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जित्रऋ८ आभ्पादक्रीय 
'ऋोत्राक्रे उक्षरा 


राष्ट के जनता ने अपने 
बहमत से लगभग चार दशकों तक 
केतद्रैाय शासन में शसनारूद कांग्रेस 
वपक्ष मत देकर सत्तापारवर्तन कर 
समर्थन किया और पुराने कांग्रेसी एव 
तपे तपाए स्कछ छोवे के राजा कशवनाथ 
प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनताउल ने 
केद्र में शासनाभार सभाल लया। 
नई सरकार के स्तत्व आते हा 
गृहमन्त्रा भारत सरकार का रेस 
अपहरण हो गया। यह एक चूनाता 
था जिस पर राष्ट्र एव 
गर गहरा कचनता छा गई। अपहरणकर्त्ताओं 
ने गृहमनत्रा की पुत्रो डकटर रूबिया 
की 7रहाई के लिए अपने साथी उमग्रवादेयों 
जावेद अहमद जुरगर, नूर मौहम्मद- 
कलबाल शेर स्लाना और माहम्मद 
अत्ताए बढ को रहा करने की माग 
रखा जो अन्ततः स्वाकार कर लौ गई 
और सभा आतंकवादी छोड दिए गये 
और हमारी पुत्री हमें वापस ॥मल गईं। 


घोड़े गये उग्रवादी दुर्दाल्त 
के दा हैं। इन्हें पाकिस्तानी 
कैम्पा में प्रास्‍क्षण दया गया है और 
यह वहाँ से ए0के। 47 रायफलें तथा 
भारी मात्रा में गोलाबारद लकर आये 
और अनेक आतंकवादा घटनाओं से 
इन्हें पराकल्ताने जाते 
रो पकड़ा भी गया था। इनको 
गहरे पर कश्मार लाशेया मनाई 
गई, लोगों ले पाक समर्थक नारे लगाए 
और अपने घरों तथा बजलोी के खर्म्मो 
पर पाकिस्तानी झण्डे लहराए। ऐसा 
मालूम हो रहा था कश्मार अब मारते 
का नहीं पाकसतान का कोई प्रान्त या 
उपानकेश है। 


नारा के सम्मान की रक्षा करना 


भारताय संस्कृत भृष्ण परम्परा 
रहो है। रामायण महलारत 
इसकी प्रत्यक्ष गायायें हैं। किन्तु ।जस 


से डक्टर रूुंबया की रिहाई सम्मव 


है वह ननर्चेत हा महांचनतनौय 
वैघय है। यह 7रेहाई भारत के लए 





बहुत मैँहगो सांबत, हो 
अपहरण की घटनाएं किय 


स्थान पर होती रही है और होती रहेंगो 


परन्तु जिस प्रकार इस निर्णायक 5 'ई 
में हमने घुटने टेक दिए- उससे नि 
उग्रकावियों के गेसले बढ़ेंगे और 


रहा तो निश्चित रुप से कह्मोर 


पंजाब भारत से नाता तोड लेने में 
सफुल हो सकते हैं। 

यहाँ बात और सुनने में 
आई है। यहाँ हम उसका उल्लेख करना 
इसलिए आवश्यक समगते कि 


यह बात स्वयं भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री 
राजीव गॉधी जैसे किविसनीय 

से निकली है उनका कहना है 

डा0 रूुबेया एक मोस्जद में रखी गई 
और इसका पता स्थानीय प्रशासन 

एवं जनता धा। उसे प्रोतोदन 

घर से खाना पहुँचाया जाता था और 


यह सब नाटक 5 54 अल 0688: 
को छुद्दने के लए 'पिलीमगत के रूप 
इसमें भारत सरकार 


में किया गया था। 


की पराजय का देखना पड़ा 23903. 
का अपमान हुआ है । पूर्व के न 
राजीव गॉधी का यह कहना कि मैं इस 
काण्ड का "पक पता के नाते नहां आपतु 


प्रधानमन्त्री. की हीसयत से निपटाता" 
बहुत मायने रखता है। व्यक्त से 
राष्ट बदा है। रूंबया याद कुर्बान 
हो जाती और राष्ट्‌ की गोरमा पर 
ला बा देती तो हमें भारत माँ 
सा लाइुला पर नाज होता। बी कद 
सह के जगर करे दोनों कं 
जौरावर _संह,  फतेह [सह जिन्दा 


में चुना जाना पसन्द किया परन्तु 
अपने धर्म क्र नहीं 
ने आनन फूनन में कंमाप्हो ढस्तो 
भेजकर [देश की भूम से अपने 
अपहृत नागरिकों को अपहर्त्ताओं से दा 


जया था। भारत त्रीके 
अपना पुत्रों कराया 

तरीका शायद ही राष्ट कभी 
अपनाया हो। हमर चेतावनी स्वर 
में यहां कहना चाहते हैं कि यह तरीका 
अपनाकर अथवा कहना चाहिए क- 
"घुटने टेककर" हमने जो सफलता प्राप्त 
की है उससे उग्रवांदयों के शेसले 


बदू रहे हैं और वे भविष्य में और 
ऐसी अनेक घटनाएं कर सकते हैं। इन 
तत्वों. क॑े पीछे पाकसतान का ड्ाथ है। 
उसका याजना है के भारत के ये दोनों 
सामान्‍्त प्रदेश पंजाब और कश्मीर हेन्दूराहत 
बना दिए जायें और फिर स्थानीय सहयोग 
से इन पर ,आधिपत्य आसानां 
से जमाया जा सकता है या आपस में 
_मलकर कहमीर का हिस्सा पॉकह्तान 
को पंजाब का 'हैस्सा खालिस्तान का स्वप्न 
का वाले उग्रकादियों को दिया जा सकता 


इचर पाकिस्तान भारत की 
सामाओँ पर बड़ा जबर्दस्त ऐतिहासिक 
40 किया है और कॉलपत नामधारी 
|_॒ पर हमले योजना बनाई, है 
जो और कोई नहीं भारत देश डै। 
उसकी योजना सेष में हो 
कश्मार हाथया लिया जाय और स्थानीय 
जनसहयोग से वहाँ पप्रेट शासन पॉक्स्तान 
का घोधत कर या जाय। भारत 





















कृष्ण वल्देव महाना 


आर्ययगत में यह समाचार 

बी दल ही के साथ सुना जायेगा कि 
सभा उत्तर प्रदेश 

कोपाप्यक्ष, ललनऊ की अनेक, 


मत सामाजेक धार्मिक 


संस्थापक संचालक आर्यसमाज के महानस्तम्भ 


उद्योगर्षुत गा श्री कृष्णक्देव महाना 
का लखनऊ विनांक- 5। दिसम्बर- 
।989 के प्रातः वेहाबसान हो गया। 


उनके शोक में नगर की अनेक 
शैक्षाणलक सामाजिक संस्थाएं ना 





५४.8: 2 समा कार्यातय 008 । 
,. चऋन्‍्द्रननगर 

मोहत्लों अनेकी वूकानें बन्द रहाँ | 
उनका अत्तम संस्कार पूर्ण वैदिक 


से आचार्य वेवब्रत अक्थयो ने सम्पन्न 
कराया। इस अवसर पर उनके आनतम 
वर्शार्थ लब्ननऊ नगर तथा बाहर 
से आया हुआ जन समूह 
उमड़ पड़ा थां। उनका जीवन आर्यजगत 

के प्रचार प्रसार के लिए समार्पत रहा। 


मृत्यु समा 
बृहदांधवेशन संम्मीलित धे 
दा सभा के कार्यों में लेते रहे 


दिनांक-- 8 जनवरी ॥989_ कोसायंकाल 
2 ।॥/2 4. ॥/2 जक उनके 
सा 8९2 569क/28 पर शोक्समा 


का 

समा प्रधान श्री पं6 इन्द्रराज 
तथा मनन्‍्त्री श्रो मनमोहन तैतवारी ने 
उनके निधन पर 
करते हुए उन्हें 


शान्ति के लिए तथा पारिवारिक जनों 
के चैर्य ऐेतु प्रमु से प्रार्थना के है। 





के सामने यह बड़ी जर्बदस्त  चुनोतो 


है, इसका इलाज भारत की सैन्यशॉब्त 
के गुना बबकर तथा सामॉनक 
स्‍तर पर आर्यसम्राज के शुद्वौक्ण आमयान 


बढ़ावा वेक हो किया जा सकता 





५७० जननभों" ९९2० 


न्साइजन ऋगीशन 'ञो जैक' 
जबन्‍्मख्शताददी का पुण्यस्जरण 
जीवनकी एक्र अविस्मरणीय ऐेतिष्ठाम्िक घटना 





मे ५ रहस बिहारा तिवारा 


दिसम्ब 927 में कौकेरा 
काड अर चार ४८44 जब एक के” बाद 
एक पर चदाये ग 
और आजादी का भावना सारे कुल 
में बिजली की तरह कॉंध गयी या 
उसोौ समय साइमन कमीशन की 
की धोषणा से देश तलॉमला उठाम्था। 
कांग्रेस के मद्रस छह में पारित 
प्रत्ताव ने कमीशन जंहिेष्कर को 
सगाठत रूप प्रदान कर दिया! लाहौर 
मँ लाजपतराय पर हि 
ड॒डो के प्रहार से उनकी बडेघ्कार 
आन्दोलन को और भी उग्रे बना दिया 
साइमन क्रीशन के लखनऊ 
आगननन के हफूतों पहले से उसके बौहष्कार 
व्यक्धत योजना कि 
थी। उस जमाने में मोटरें 


मै 


जाने ६४ 


तथा एक कमची 
३ सनक अलकर  इक्का 







पुएयशलोक पं. रासबिह्री जी तिवारी 


० गोफीकृष्ण अगोडा आशा 


रोक दिया जाता था। एक आदमी 
दोलक पर जोर-जोर  कमची मारकर 
नगाडे की तरह बजाता था और दूसरा 
इक्के पर ही खड़े होकर चिल्लाता था। 
खलक खुदा का, मुल्क हिन्दोस्तान 


पूर्ण थे जि प0 रास 98033 री 

हर कर्य लिये के आया थी रथ 
प्रमुख सदस्य जा ह् 
खैसप फंसी की 


गुस्कुल 


ब्ययोँ 
स्नातक का से दो बार स्वतन्त्रता 
सग्राम में जेत गये 
आर्यसमाज के नेता तथा कार्यकर्ताओं 


के राष्ट्रीय सग्राम में योगदान पर एक 
स्वतन्त्र शोध की आवश्यकता है। 


काग्रेस कमेटी का । 
इसके आगे जो भो एलान करना होता 
मोटग हो जुलूस निकालने को बात 
हो अथवा कसा राष्ट्रीय नेता का स्वागत 
करने के लिए स्टेशन 8 ने की बात 
हो-ऐपेलान कर इक्का बढ़ जाता 


साइमन _ कमीशन 
प्तों के 
था। जैसे बह दिन नजदीक आता 
गया इस प्रकार के 


उन्हीं इक्कें पर मुह्ले मुह्ले छोटे- 
छोटे भा६8भण देना या कर दिया 
गया था। 


यही प्रारम्मिक रूप था। 
प्रायः एक सप्ताह पहले बहिष्कार 
योजना का कार्यक्म एक है हा 
आगे बढाया गया। हर 
जुलूस निकाले जाने लगे और बदी-बड़ी 
समायें जाने लगी। अमीनुददोला 
पार्क हुँवर्तमान नाम झडे वाला पार्क 
पूरे शहर कीं कार्यवाहियों केद्र था 
कांग्रेस का कार्यतय तथा 


वहाँ लखनऊ के 23:28 सर्वमान्य 
नेता बाबू मोहनलाल का निवास 
स्थान था। /भश्री औषधालय के ऊपर 
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पीछे से है। उस म्सय उस 
पटली में को आखरी इमारत थी॥। 

प्रारम्भ में तो ओधपकोारेयों का 
ओर से कोई रुकावट नहीं डाली गयी 

साइमन आगमन के एक दिन 
पहले 29 नवम्बर ॥928 को जब हजरतगज 
क्षेत्र में नरहीं से एक छोटा सा जुलूस 
प0 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व 
और ओर वैसा हो छोटा जुलूस 
फ0 बकल्‍लम पन्‍त के नेतृत्व 
घाहर निकला तो पुडुसवार सवार 38 ने 
रोका। रोका ड्ड्े 
थे यद्याप उच्चाधिकारियों के 


और गिर 

ड्टा ये गर्व थे लेकिन. यह खबर 
सारे नगर में फैल चुकी थी कि नेहरू 
जी पर डड़े पड । उस शाम की सभा 


32553 कु ७ »0230522 3 अल सच 
साइमन कमीशन ह।॥9277 


समस्त देश ने कांग्रेस के आवाहन 
पर साइमन कमीशन का बंहिप्कर किया- 
कमोशन इस भयानक विद्रोह की भावना 
को देख कर बम्बई से हो वापस चला 
गया। कितु ॥928 में वष्ठ पुन 
भारत आया। 26 नकम्बर साइमन 


पल 
गया- 20 लूस के 


ये से 
कर थे। 28 नवम्बर के जुलूस 
में प0 जवाहरलाल प0 


































के ३४ पार्क 
गगरी। उत्कट ऐश पैन जे 


बिनोद गुप्त जी की खुबी रही है। 
““*-स्थतन्त्र भारत से सामार 









की उपास्थात व्शाल हो गयी थी। 


नकबर को साइमन 
कमीशन के आगमन विन प्रात 
मे के शह गयी के मकर हे 
हर 7 
बज डे थे। तीन बाद रे दुलइया 
गुहार के बाद 5-5, ।0 ।0 या 
झंडा लिये प्रमाती गाती हर कर गे 
निकल प़ी। उन कदम चारबाग 
स्टेशन की ओर थे और हर कदम पर 
गा सख्या अंग ला, 34 
। अमीनददौला पे 
चला था उस प0 जकाहरलात- 
नेहरू प0 बललमभ पन्‍त बाबू- 
मोहनलात सक्सेना श्री क्‍न्‍न्रमान गुप्त 
अगुआ थे। प्रीरीाम अनाथालय हजिडा 


--- ध्शोष्न पछूच्छ ९० जरा 


और 350 





९० -जंगनरी ९६६0 








आर्य मित्र 





'महामान्ब द्वानन्द ओप उतके कार्य 


जब नवजागरण 
से सम्बद 40 ५३०४8 ४ के को देलेगी 
औदितीय त्ता एवं महान 


सम्पनन एक व्यक्त अनुपम पवं 

अतुननीय स्पष्टता के साथ उसके सामने 
उभर आयेगा। वह ऐसा 

होगा जिसमें अनेकों पहांदियों चोटियाँ 

ऊपर नौचे जाती हे अपने अंग प्रत्यंगों 


कर रहा हों, परन्तु इन सबमें एक 
पर्वतश्रृंग अपनी क्शिषता रल्तता है वह 
अपनी शत, अपनी सुदृद बचन्च के 
सम्रान बनावट के साथ अपने शलर 
के बीच वाले पक देवदारू 
क्् से गगन की उच्चना को चूम रहा 
। शॉत एवं उर्वरता प्रदान करदे 
काला एक निर्मल” ननर्चर आरोग्यता 
तथा जीवन के जल से सींच रहा हो। 
मेरे मन पर सकी दयाननद ने ऐसा 
ही प्रभाव डाला। 


से यह कांठेयाबाद प्रदेश हो था 
सने इस सबल सुधारक 4 क 
नर्माता के जन्म दिया। इस 
पहन से पता, उप [टला 

प द्ता, 
किनारों टकराती हुई सामुदिक तरंग 


के-सारे मानकैय बन उस व्यक्त 
४ चेतना तथा चरित्र में प्रावेष्ट हुए 
। 


ही बड़ ता आह ला 
स्फुर्ण एवं 
सजीव कऋंतयों 2 जनक 7] 
उस व्यक्त मेरे मन तथा 
मेरी डाला है 
यौद 


ं। भारत 
अपने 


>> 
शक 
+4,.4 


मराठा, अर्धशासत्री, सुधारक तथा दवेश- 
भगत ने 'नोशिचित स्प से 

तो उत्तर देने में इमें किचित कॉठेनाई 
का अनुमव होगा। और, अत में 


-अजउनिन्‍्द चझोष- 


अंठगढ़- ज्री देनिन्द्र दत्त द्विवेदी 


हमें अय प्रश्नों के भो उत्तर देने 

"अड़देव_ गोक्द राणाड़े नहीं 
तो आज का महाराष्ट्र कैसा होता? 
ही, आज का भारत उस महाराष्ट्र 
के अमाव में कैसा लोग 


प्रोतोकिया समान है। 


जिन्हें पौरूष की प्रीतमा अथवा नर- 
शार्डल कहा जा सकता है उन्होंने अपने 

छोड़ा वे उनकी संरचनाशाॉमेत 
तथा दृढ़ता के अनुरूप नहीं थे। इगम्म 


उसके प्रभाव उन्‍नत रुप से 
कार्यरत पाते हैं हम यह 
तो नहीं जानते हैं, कीे उसकी महत्ता 
अनुभूति एव दृदता का ग्रोत 


क्या था? फिर भी, हम यह कह 
हैं, "देखो विवेकानन्द टन माता मारतभूमा | 


तथा उसकी 
53 यज ही. सभी व्यपित अपनी-अपनी 
बूलना 
हैं। अपने पीछे जी क्य है के 
हैं, उनकी तुलना 
व्यापक प्रभाव महत्तर हैं। 
अतुलनीय दयानन्द 

दयानन्द की कार्य सर्वथा 

मिन्‍न थी। इस व्यक्ति ने मनुष्यों 


प्रवाह में अपने कर 
आऑपतु, उन सब पर अपने 
सुदृद ब्यकतितव की छाप लगा दो! 
यह वह व्यक्ति है जिसकी सभी मूर्तेमतीर्कृतियां 
उसकी ऑत्मिक सत्ता की संतातयां हैं- 
वैसी संततियां जो अपने जनक के दृढु 
एवं सशक्त व्यितत्व की शतकृतियों या 
डै। वह व्यक्त उन सी 
साफ-साफ जानता था 'जन्‍्हें सम्फप्न 
करने के लिये उसे इस धरती पर 
भेजा गया था। इस सम्पन्न 
जन्मजात-संरचोयता ने साधनों का चयन 
किया। परिस्थितियों को अनुकूल बनाया 
तथा अपनी गम्रान्यताओं को ता के 
मैं को 


इस शित्पी को 

तो सम्रस्याओं से 

इनकी अनेक 
अवतीर्ण 


उपाललड का प्रथम परिचय प्रदान करते 


वयानन्द की सभो 
गणना याँद हम [विराम मी ले ले 


यह के लिये हम 


बाध्य फि उसने जिस 

सारे कार्य पल 

हमारे महान 

बना विया। उसने 

में प्राचोन आर्य तत्वों को पनः प्रार्ताप्ठत 

मैं समझता हूँ यह 
कशेधता है जो प्रथम 


|. हम 
अपने में प्राविष्ट होने. ते 
हैं तथा की मौगमा उन्हें निर्धारित 
रुपायित 
एक नई 


दयाननव ने जिन ४ ख2 फ्मे 
पाया उन्हें आत्मसालत किया फहीडितकर 
उन्हें मंगलमय स्वरूप देकर 
की लचोली 


82 


बनो, पर ग्रे । परमाठ 

पर स्वामी 
जो दयानन्द के व्यक्तित्व 
की ओर डोगत करती हैं। उसकी 
अन्त करण में परमात्मा विराजता था। 
उसके दृष्ट-प् में स्पष्ट चित्र थे और 
मनोनुकूल _प्रीतमाएं गदने में उसके 
हाथ समर्थ थे। वह स्वयं बचल्नोग 
था, तथा वज़-जैसी चोट से उसने 
क्स्तु संघटना की। 


भारत की परम्परागत आधार 
हिला वेद 


व 

दयानन्व का जीवन है 22 
बतलाता है कि वह ओन्‍त्मक 

सशक्त धा। उसके सभी 
कार्यों पर उसकी स्वयं समृदभूत शत 
तथा वृदता औकेत है। बरतुओं 


के व्यावहारिक रूप पर दुष्ट कझषेप 
गया कि 


के नृतन कलन्तकारी प्रेरणा 
उसके जीवन तथा उसकी के 
आए निहित है। वह उसके 
| प्रथम जन्म के है. 85 कलित 
| महान कैक ओज | हके 
साथ उसने के मुलनाय क [विवह पर 
डाध डाला जिसके तपघा 
भाष्यों ने उपसत्यित कर विया 
था। भाष्यकातीं के अग्लान ने उसे 
उच्च आसन से अपकथ कर बर्बरों 
की गाधाएं बना दिया था। _बयानन्द 


यह नहीं कह सकता कि दयानतव का 
-- जोण पृष्ठ “८ पर 


जौ ५9 जनटपी ९£६? 


प्रनजकिता थे 


भत्नोपदेक्षकों का सम्मात" 
।04वें 


उत्तर 
रत 
पर डो0ए0वौ० वृकेशन के 


अवसर 

सुसज्जत फ्ड़ाल में दिनांक 24 विसम्बर- 
।989 को एक भव्य संगीतात्मक प्रीतयोगता 
रात्रि में 8-50 बजे अपितु 


दारा मंच पर निम्न प्रकार दि0 2 5दिसम्बर 
को प्रात अधिकेशन में पुरस्कृत 
एवं सम्मानित किया गया। 


॥ जलियोजिता प्ररिणाम : 


।-श्री गजराज सिंह जी"राघव" 


भजनोपदेशक 

ऊनी शाल- श्री विकृम सिंह जो आर्य, 
प्रधान आर्य उप 
अं मुरादाबाद के 
। 


।00500 0 की सम्मान राशि एवं 
सांहित्य सभा दारा। 

60] 00. २0 ओमप्रकाश जी आर्य 
द्वारा 


2-श्री योगेशदत्त जी आर्य, 
भजनोपदेशक 


समा मुरादाबाद क दी 
। 


।00500 की सम्मान राशि एवं कैदक 
साहित्य सपा द्वारा। 


3- [का ५003५. सिंह जी आर्य तृतीय 
भ 








आलोर्कि- अत ्जर्छ 


जन - जन जीवन आलोकित हो 
मानव का मन अब  अमुदित का हो 


नूतन स्वरर्णम रशिम जदित हो। 
ज्ञानालोक धराण पर 
दूर हठें सब भाव बिपेले 

क्षत - किध्त हों मानव - गन के-- 
ढन्‍द पनपते जो मटमैले। 


वीन-दलित की 54 आह हो 
परहित-परसेवा की खातिर-- 


पर जे निरन्तर 


पथ प्रशर्त हों पावन शुचितर, 
प्रगीत पर्थों पर बढ़ता जाए- 
कदम हमारा अभिनव दुततर।। 


छाडिकलीत्लओआ रा ह 
+ आर्यसमाज _तातिबनगर 
वाषिकोत्सव क थे 


का (५ 
॥2 सम्बर 89 

मनाया गया। उर्दू के 'मैरोध में 
प्रस्ताव पास किया गधा। 





-आर्ख मित्र 

गधू चाहिए 
वचि0 राजेशकुमार आयु 2। वर्ष रंग 
गेहुआं स्वस्थ इष्टर पास साथ में 
टाइप भी जानता है तथा भजनोपदेशक 
का कार्य करता है, के लिए गृहकार्य 
में दक्ष आर्य विचारधारा की सुन्दर 
व शिक्षित कया की आकयकता है, 


दहेज रहित जांत-पोत ([ का 
क्‍्चन नहीं। णता- सीतानाम शआर्य, 
ग्राम- खेरवा पो0 कुरवौवौं,जि0ह२दोई। 


- आर्य प्रातीनीप समा उ0प्र0 
के निरीक्षक आर्य मुनि बानफ्रस्थ ने 
निम्न आर्यसमाजोँ को दिनोॉक- 2,5 
दिसम्बर जाफराबाद, 3,4 दिसम्बर 
आ0स0 ४५838 4,5 . दिसम्बर 
आ0एस0  शीतलगंज 5,6 गूलबन, 
6,7 ग्राम पुरेव ।0,।। गदपाज 
पतरही आर्यस्मोज निरीक्षण किया। 


तथा कार्यकर्ताओं की बैठकें की। साप्ताहेक 
सत्संग के लिए प्रेरणा की तथा सार्ववोशिक 


समा के तीन सूत्रीय कार्यक्म का पालन 
करने प्रेरणा की ५३४०३: , अँग्रेजी 
हटाओ, शराबक्दी के को 


सफल बनाने की प्रेरणा की। 


अ््ूत्ड काड़िबः 


मौलक भाष्य वेदों की सोनश्वित व्याध्या 
के हें स्वीकार किया जायेगा या-नहीं। 
इस अह्चर्यमयी गम्भोर पऐसो वाणी के 
अन्य अंगों पर प्रकाश डालने वाली 
इतर सुक्ष्म व्याख्या की भी आवश्यकता 
है-- ऐसी मेरी धारणा है। लेकिन, 
यह एक सामासम्यसी बात है। मुख्य 
तो यह है उसने ईदयानन्द ने! भारत 
की परम्परागत आधार शिला को समत्ा। 
साइस-पूर्ण _ कल्पना तथा वेदों ५ 


आधार पर 
यो. काका राष्ट्‌ किन न कर 
संकल्प लिया। एक 


राममोहन राय ने नदियों 
और धान के खेतों के किनारेछेशबंगाल 


झक-झोर कर जगाने चेघ्टा 
की। » वह भी उपनिषर्यदों के 
पास ही जा सका दवयानन्द ने उससे 


आगे बढ़कर भारत के उद्गम ग्रोत 


ला कक जी शर्मा, तृतीय वेदों में देशा वह था। शी 
मजनीपवेशक । रे चेतना-सम्पन तथा उसे ऐ(राष्ट्र को 
देवीप्यमान बना देने में समर्थ 
प्र्येके के ।॥00500 की सम्मान | जिन का जनक बना सभी राष्टीय 


रशि तथा सभा दारा 
इसके ऑआंतारिक्त अन्य सभी प्रोतयोगर्यों 
को सान्‍तवना पुरस्कार दिया गया। 


मनमोहन तिकरी होरेश्वन्द्र आर्य 
मन्त्र आधिष्ठाता उपकेश विभाग 
आर्य प्रातोनोच सभा उत्तर प्रदेश 








शोक 'ज़रूसताल 


दिए |) विसम्बर 69 को आएस0 
मोहकवी हलीरी! में ड़ 
पल नियत पर आह 


निधन 

के जा 2०7 
अत्मा सवदः 

कली फरिकर को चैर्य प्रदान करें।' 









आावना से आंनवार्यतः ओत-प्रोत थे। 
वयानन्द का राष्ट्रवाद 


राष्ट्रवादी होने के लिये रुोदिकवी 
होना आक्यक नहीं। अतीत से सबल 
कर अर्वानीन जीवन 


हमने इस व्यक्ति के कार्यों 
में तथा स्वयं इस व्यत्तित में 
पूर्ण स्पष्टता से ओत-प्रोत लक 


4. 





-शवित को पाया। स्पष्ट चन्तन- 
/ स्वयं तथा अर्न्यों के प्रात ऋजुता, 
सत्यननष्ठा, हमारी 


कर्तन्यों 
जज के कली बरदान बी । 


इस श्रेष्ठ शक्ति एवं ओजास्वनी 
सफलता का यही रहस्य है। प्रकात 
चाहती है कि दृद संकल्प तथा स्पष्टता 

उसके दार खटखलटाये 
उचित और अनुकूत पारणाम 


अनयदिियों याययोँ पर अपनो 

यह कहा 
समोॉर्षत व्यावतर्यों का एक 
संगठन है, अथवा वैसी सामाग्रयां उपाध्थत 
हैं फैनका यथावसर उपयोग क्या जा 
सकता 


जा सके 


दयाननद की छाप संत्य 


सत्य ओतशय सरल प्रतीत 

होता है, तथापि कीठन। सत्य 
बदिक की का एक महान शब्द है। 
में , उददेश्य 

में सत्य, सत्य, व्यवद्यारिक्- 
सत्य चारित्रिक शुद्रता, दृद 
निष्ठा कधन और कम॑ मं समसझूपता 


प्राचीन आर्य आचार के स्वरुप थे। 
अविकृत प्रमाँगत करता है 


मनुष्य प्रकृति > दूर नहीं भगा है। 
हि 


की पहचान 
। यही 


दयानन्द 
अपने पीछे छोड़ा, यही प्रीतमा है जिसे 
देखकर उस शिल्पी का अनुझान मान किया 
जा सकता है। भारत दयानन्व 
पी मावना अपने विशुद्‌ रूप 


में 
र कियाशील रहे। हमें वे सभी क्टतुयें 


- क्शुद्शवित, आऔतिशय स्पष्टता 
सूक्ष्मद्ाप्ट, सुदक्ष कियाशकति और सत्य 
सकत्प । एछ 





५9 जनवधी १६६० 








आर्य मित्र 





“प्‌ 


भहापुवेता 


प्रोफेसर कालोनी 
श्यामगंज, बरेली। 


अऑध्यिता का चल रहा अपमान 
हर सी बनाई 
प्रिय है 


छा 
बैल है विष की लगाई। 
सौत घर में आ गई जब 
कुलक्धू को शेष क्या स्थान। 


है अर उलते स्वयं है 
ते स्वयं 
हि समझते प्रेम का सोपान। 


पहिले लगाते, 
ग्रेघध का अभिनय रचते। 


भारतो हे व्रोह 54५ अर 
त्यारा दें यह 2 
पर उपेक्षित गेह औगन। 
देश को परवेश कर के 
क्या सफल नेतृत्म् की पहचान। 


जन, संस्कृत, सुमाषा 
है 20 78) 
न सर ॥। 
फलके के शीघ्र हरते 
खोलकर निज दुर्ग अपना 
शत्रुवल का केर रहे सम्मान। 


49-गशरो वेद प्रकाश जो इंजीनयर 
बी0-40 ,शम्मू नगर ,मेरठ। 
50- श्री 2003 पक 83: 
आर्यसमाज जाजार 
सोनभद्र। 
5।-ग्रो रजिैन्द्र प्रसाद जी श्रीवास्तव 
आर्यसमाज प्रतापगंट। प्रतापगढ़! 
52-श्रा डा0 राम बरदान सिंह जो 
महाराजगज, रायबरेलो। 
55-श्रो प्रो0 सैवाराम जौ त्यागा। 


पालेस दौनैग कालेज, सोतापुर। छ 


यज्ञ एवं जन जागरण सनमानोष्ट 
आर्यसमाज मकूर उन्‍नाव! का वॉर्घकोत्सव 
यज्ञ जागरण समारोह ि0 
गा 

न भज क 
पधार रहे हैं प्रार्थना 
2-4 26034 से है कि 


3० 5. के संध्या में पधारने 


बना नहीं था। 
का प्लेट फार्म है वह बाहर निकलने 
का मार्ग था। उसके सामने खाली 
मैदान पड़े थे। बीच 


भी लाद्श रोह 


जिनके बोच से लादुशरोड निकलता थी। 
हजरतगंज से 


४ 
॥० 


के बाई ओर के मैदान में उपर्युक्त 


के 








फृष्ठ 4 का शेषए: ... 


अब आरए0टी0 ओ0 का डै हु 


पास 0 रासबिहारी जुलूस 


साहेत उसमें 48204 गये थे। 


चारबाग उस समय पूरा 


जहाँ अब । न0 


सडक के 
दोनों ओर मैवान 


धी। 


बस जिस सडक 
स्‍्टैण्ड पर जाता 
सडुक 


बांये मुद्कर 
उस समय वह निकासी की 


थी और उसी से सरकारी शाह या जाने 
जुलुस स्टेशन 
जाने के पहले पर हो पैदल पुलिस 


अतः _ लादशरोड 
सडक 
मोड के सामने जुलूस खड़ा हो गया। 


सड़क के एक ओर जनता धदेजलात 
थी तो दूसरी ओर पुलिस और चुडसबार 
भाप थो जिससे वह म्रेदान, जो 
अब का खेल का मैदान है पूरा 

भरा हुआ था। 

इधर नारे लग रहे थे। बुड्डो 
बोच कोई कुछ हंसी की बात कह 
देता तो इतनी जोर के कहकहे लग 
उठते मार्नों नारा ही लग रहे हो। 
शायद यह नापसूद हुआ या शायद 
बहिष्कार प्रदर्शन के लिए चुना गया। 
वह मोर्चे का स्थान असुविधोजनक था 
35:25: 8 डूस ओर 
ड्सवा सरपट 
कद आया. और छोटे, अद़े-यदे कह 
पर निर्दयता से डंडे बरसाना 
शुरू कर दिया। वेखते- कितने 
चराशायी हो गये।_ भगदड़ मच गयी। 
नारों की गूंज में किललाहट, पुकार 
मिल कर 
एक भयानक वातावरण उपस्थित कर 


दिया था। 
कोई घचिललाया था नेहरू 


दिया था। 


बहस भागते हुए 
वापस मुदुकर ।.. आसपास 
खड़े लोगों ने 


पर पड़ते नेहरू जी पर आंच 
नहीं आयी सभी पर लांठियाँ 
रही थी। अचानक किसी ने या 
कहयों ने नेहरू जी को उठा कर प्रथम 
से कार्फे पीछे कर लिया। तभी 


पल भी वापस हो गये। लेकिन 
भीलिस उस स्थाम पर एकत्र हो गयी। 


अतः प्रदर्शनकारी लगभग आधा फलगि 
दाहिनी ओर उसी फ्त में पुनः एकत्र 
गये, और नारों आकाश गुंज 


मोटरों की 
हाउस की और निकल गयी। ड्न 
सारे प्रयासों बावजूद कि 
स्टेशन के अन्दर भी ने नारा 
लगा ही दिया था साइमन गो-बेक। 
लाठीचार्ज के बाद जुलूस कापी 
छूट गया था। प्रदर्शन के बाद 
दफूतर 
जे ते गये। (कर 
पर भी और कपसी पर 


९० 


उस समय एम0एल0सो0 थे। बांयाहाथ 
पोटेटर्यों से बंधा था अतः एक हा 
हाथे से एक कागज दिखा कर उन्होंने 
कहा था यह वह नक्शा है जा आअधिकोरेयों 
मुने दिया था। इसमें प्रदर्शनकोरेयों 
का स्थान लाल स्याही 

से दिख्लाया गया था मानो यह चेतावनी 
पहले कर दे दी गयी थी कि खून बहाया 

॥ 


पहले 
ज 

और जिस समय तेवर 
हो रही थी उधर बटलर पार्क में तह्लु 
हा ओर से साइमन और उनके 


रही थी। प्रदर्शन वहां 

गा असम्भव था फिर हुआ। 
खलीकुज्जमा मकान 

से बंधी एक पतंग उसी क्षेत्र में गिरायी 
गयी जिस पर लिखा था साइमन गो- 
बैक। घटना विचत्र थी अत: यह 
कह कर उसे और चित्र बनाया गया 
के वह काली पतंग ठीक साइमन साहब 
की मेज पर ॥गरी थी। 


बाद जब कांग्रेस 
का आधवेशन प्री 


गुप्त ने मोतालाल मेमोरेयल सोसायटी 
3:08: की उसने वहाँ मैदान 
जहा प्रदश आ था। अथ्य्न प्राप्त कर 
स्मारक के रुप में प्रथम मोतीलात मेमोरियल 

डोम्योपीधक अस्पताल, उसके बाद बालसंग्र क्तय 
और बालकीडास्थल बनवाया गया। और 
बाकी जमान पर रकेनद्रालय बनाने के 
लिए रज़्य सरकार को अनुमाते 
दो गयी। हि 

उपसंहार 


साईमन कमाशन को आये और 
गये लगभग 45 वर्ण बीत चुके साईमन। 
रिपोर्ट पर हुए गोलमेजसम्मेलनों मेँ 
बचत म प्रथक ननर्वाचन तो कायम 

रखा हों गया था हहन्दुओं में 
और अनुसूचित जाेतयों के प्रधक ।नर्वाचन 
योजना बनी थी। . किन्स वह योजना 
८2५ जी के अनशन और अल्ततः हक 


मर ३४3 सफल न 
सकी। जो हो, अब तो यह सब झेंतहास 
की हँं अब हम स्वतनन्‍्त्र हैं। 


बालिग मताधिकार पर संयुक्त निर्वाचन 


की व्यक्या है। _ छू ड्ठ | | 
ज्दट्वानत्द अलिदान दिवस सनातन 


स्वामी श्रदान्द कलदान विवस विनोक- 


23-। 2-8 9 आर्यसमाज आर्दशनगर 
में सरूुसंग मनाया 
गया जिसके स्न्‍- श्री मवनभोह्नन जोशी 
और आचार्य कट लाल. आर्य 
ने स्वामी जी के और कार्यों 
धर प्रकाश डाला। 


“"-+++५०, जन २६-६० 


“आर्य मिज्रि एप: 





' प्रागयण यज्ञ समारोह 


पूज्य महात्मा वयाननद जी वानप्रस्था 
का स्वर्गगास 20 जनवरी 89 को रोहतक 
में हुआ महात्मा जा कै जन्म पढे 
स्वर्गवास की तिाथ एक ही ६20 जनवरों 
रही। स्व0. महात्मा का सारा 
जीवन यज्ञ से ओत-प्रोत्‌ रहा तपोवन 
देहरादून आर्यनगर रोहतक- गुरुकल 
विरजानन्दाश्रम करतार पुरादि 
आश्रमों आप ऑधदष्ठाता रहे। 
स्व0 महात्मा प्रभु आश्रित जी से दीक्षा 
लेकर आजीवन आर्यसमाज की निष्काम 
भाव से सेवा के। . महंर्भ दयानन्द 
निवोण शताब्दी अजमेर ।॥985 
आप ही ब्रहमा 


चारो वेदों के यन्न के 
रहे। पक नगर से और क्शेघकर 
आलगबाग की आर्यसमार्जों से स्व0- 
ग्रहात्मा जी का बड़ा स्नेह रहा। अत 
आर्यसप्राज आदर्शनगर लखनऊ आगामो 
।6 से 2। जनवरी 90 तक सामवेद 
से पारायण यज्ञ स्व0 महात्मा जी पृण्य 
पीथि पर कर रहा है। इस यज्ञ 
के ब्रहमा स्व0 महात्मा जी के सहयोगी 
श्रो चेयनमॉन जी होंगे। लखनऊ 
! जगर एवं बाहर से भी वादक विदान 
पधार कर अमृत वर्षा करेंगे। पाण्डता- 
मनारमा जा भजनापदशक भी पथार 
रहा है। स्थानाय वंदानों को सम्मानत 
भो किया जावेगा। प्रोतमोज भो होगा 
सभा आर्य प्राथंना है के 
वह इस यज्ञ में पधार कर लाभ उठावें 
एवं यहाँ समारोह की शोभा बढ़ावें। 
| बारर 


ऋतु अनुसार अपना 
। 


बस्तर साथ लाने की कृपा करें 





गुरुकुल दाधया का वाॉर्भकोत्सव सम्पन्न 


अलवर॒ जयपुर सड़क पर स्थत 
आर्थ कया गुरूुकुल दाधिया का वाफीफेत्सव 


25, 26 नवम्बर ।|989 को खैमारोह 
पूर्वक मनाया गया। इस उत्सव में 
न केबल राजस्थान हजारों आर्यजन 


पधारे आपतु ॥क्‍लौ तथा होरयाणा 
भा आर्यसमाज के सदस्यों को लेकर &ब्से 
शामत हुई। इस 
ओमानन्द जी महाराज, प्रो0 रत्नासंह, 
श्रा छोटू (संह एडवोकेट प्रधान आर्य- 
प्रातानांध सभा राजस्थान तथा एं० आशानन्दजा 
व्शेष भाग लिया। इस अवसर 
पर यजुर्वेद पारायण यज्ञ सम्प्न हुआ। 
इस समय 70 कययायें गुस्कुल में शिक्षा 
प्राप्त कर रही हैं। 


बैदिक धर्मप्रचार 


आर्यसमाज रामपुर 
वेद प्रचार विनाक- _4 


बहा 


बुन्सी दारा 
9-।2-89 


तक मेला स्थान में वैदिक यज्ञ एक 
उपदेश होता रहा। जनता पर शेष 
प्रभाव पडा। यह डा0 सूर्यप्रकाश- 


आर्य दारा सुसम्पनन हुआ। 


* आर्यसमाज बसेडा में दि0 । 2द्सम्बर- 
89 को इडक्टर रामनाथ जौ चर 
प्र यज्ञ हुआ उजसमें अनेक लोगो 
ने भाग लिया जनता पर वोदक धर्म 
के प्रात राव उत्पन्न हुई। 






























































अहाविद्यालथा 
कण्नाअज में अन्त जला | 


दि. । वें 2 फरवरी ॥990 को महार्धकण्व 
की तपसथली तथा भारतवर्ष नाग के 
जन्मदाता भरत की जन्मस्थली क्ष्वाश्रम 
कोटदार भाबर में श्रे सत्यदेव जौ भारदाज 

अध्यक्षता बसन्‍त पफ्चमो मेला 
दि0 3। जनवरी वे ॥।,2 फरवरा- 
।990 तक धूमधाम से मनाया जायगा। 
जिसमें राष्ट्र मेघ यज्ञ, विदान सन्‍्तमहात्माओं 
के प्रवचन नवीन ब्रहम॒चारियों का_ प्रवेश 
आयु 7 से ।0 वर्ण ब्रहमचारेयों का 
व्यायाम प्रदर्शन, स्व0 ब्रहमदेव स्मृतिदंगल, 
राष्ट्‌ रक्षा सम्मेलन, शिक्षा सम्मेलन 
कृषि सम्मेलन, धार्मिक चलचित्र, योगाध्यास 
कार्यकम सम्पन्न होंगे। दानी 
महानुभाकें से निवेदन है कि 


महा नकद 
धन, गेहूँ, चावल, चीनी आदे भमिजवाने 
की कृपा करें। कार्यक्रम के लिए समस्त 


आर्यजगत आमत्रत है। - अध्यक्ष गुरूकुल। 


'गोन्छक क्षमाआझार 


महाशय तोर्थराज गुप्ता जम्मू 
नवासी की मीरजापुर आवास में वदि0 


7 दिसम्ब 89 को आकास्मक नथन 
हो गया संस्कार श्री सूर्यदेव- 
शर्मा व श्री राय ने सम्पन्न 
कराया आ0स0 में शोक प्रस्ताव 
पास किया। परमात्मा दर्वंगत आत्मा 
को सदरगत व्‌ शोक सन्‍्तप्त पारवार 
को धैर्य प्रदान करें। 

आर्यसमाज मसवासा [रामपुर $ 


के प्रधान श्री चेतराम जो गुप्त 
(चैयरमेन ग्राम मसवासी) का 
द0 ।। दसम्ब 89 
निधन हो गया । इनका 
#न्त्याष्ट संस्कार वैदेक रात्यानुसार 
किया गया। परमात्मा दिबेंगत 
आत्मा को सदगोत एक 
संतप्त पारवार को धैर्य प्रवान 
॥ 


कानपर- दि0 7*:।2-89 के श्रासूरजसिह्- 
त्यागा के निधन पर श्री विव्यमान, 
वानप्रस्थो, श्रा भारतभूमण त्यागी प्रधान 
आएस0  ग्वालयर श्रा लक्ष्मी नारायण- 
त्यागा प्रधान भोपाल, ने आध्यात्मिक 
प्रवचन लोगों पर बहुत त॑ मार्मक 

प्रभाव पड़ा। परमात्मा प्रार्थना 
है पेक विवेगत आत्मा का सदगोत तथा 
शोर सन्‍तप्त पारवार को पेर्य प्रदान 

। 


सौा।रख )फर्र्खाबाद। के श्री पूर्णानन्द आर्य 

का द0 2 अक्टूबर 89 को निधन 

हो गया उनका उन्ल्येष्टि संस्कार पूर्ण 

वैदक रात्यानुसार हुआ परमात्मा [दवेगतआत्मा 

कै ऑुरगात तथा शोक संतप्त पारवार 
" प्रदान करे। 


श्री अजीत क्शोर कपूर 58 न्यू कालोनी 
बाबामंज हऐप्रतापगद! की माता जो का 
निधन 2 दिसम्बर 89 हो गया 
जिसका शान्त यज्ञ € दसम्ब 89 
को हुआ परमात्मा दिवंगत आत्मा को 
सदर्गात नथा _ शोक संतप्त पारवार 
को धैर्य प्रदान करें। 


९९ 


शभ मसचना 
पप्रैल 
जा रहा है। थर्यसमाज 


सर्वस्व 

सत्थाओं के लिए 
करने वाल वारदाना- फण्डत गुरुदत्त 
का शेब्नन बारत्र 
लाला 
पृ अग्रेजा में लिखी 
>नियाद 
जा भारतीय ने 
ड्ै। 


सुन्दर छपाई 


दस ॒ प्रातयाँ 
में ममिलेंगा। 


प्रकाशक- 
अजमरा गेट, दल्ली। 


5 तक शम्प सम्वत्‌ दिये गए हैं। 


_ताथया हन्दी और छअग्रेजी मुद्रत 
हैं। | प्रत्येक पृष्ठ पर वेद,मन्त्रः की 
सूकतयां तथा अर्थ दिये गए है। एक 
प्र मे एक तताथा रुनदार पृष्ठ! 
“फ्सैट याना जया कागज। ननेक 
दनगल _ जायनेताओं के वचत्र भा देखने 
को ममलेंगे। साजल्द, प्लाल्टक कवर 


से यज्त है। मूल्य 20 - रूपये। 












आय समाज चौंदपुर 


आर्ययमाज चानदपुर का 93वां 
वार्षकेत्सत दिनाक- 7-42-89 से 
।0-2-89 तक समारोह पूर्वक सम्पन्न 
हुआ। जिसमें. श्रोमात सावत्रा देवा- 
शर्मा बरेली श्री उत्तम चन्दजी शरर 
पानीपत, श्रो रपचन्द जी दीपक अश्रंगारनगर 
लखनऊ, उच्चकोट के विदानों ने अपने 
प्रभावशाली प्रव्चनें से नगर की कर्य 
जनता को धार्मिक लाभ से लाभान्बत 
क्या। दिनोक- 7-2-89 को नगर 
में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया 
गया जिसमें आर्यसमाज के तीन सूत्राय 
महाभियान का जनता में व्शाल प्रदर्शन 
किया गया। 
केरा कत में श्रदानन्द बॉलदान दिवस 

सम्पन्न 


आर्यसमाज केराकत जौनपुर में दि025 
दिसम्बर 89 प्रदाननद बालदान 
[दवस सोललास सम्पनन हुआ। दयानन्द 
बाल मान्दर के आचार्य गण तथा 

का कार्यक्रम हुआ अर्यम्रनवानप्रस्थने 
स्वामी जो के जीवन पर प्रकाश डाला। 
उनके त्यागमय जीवन उपास्थत 
जनसमूह क्म प्रेरणा लेने हक कि. की सलाह 
रा सभो लोगों ने श्रद्धांजल आर्पत 

। 





।990 में ।जनकी शताहदोी मनाई 
माज क॑ लिए जावन 
करने वाले डी0ए0वृ० 
नीव के पत्थर का कार्य 









जौ उनके सहपाठा 
लण्जपतराय ने आज से सो वर्भम 






यशस्वा 





हैन्दी अनुवाद कया 






आक्घधंक साज सज्जा, बाट्यापेपर, 
सत्य केवल 30/-₹0 प्रात- 
पर केवल 200/-२0 
शीघ्र आदेश लेकर लाभ उठारनें। 
आर्यप्रकाशन 844 कूण्डेवालान- 











आदर्श डायरी १६६० 7 
जी गहेत्द् क्रमार शाम्री_ 


इस आदर्श डायरी में वकमी 















मधुर-प्रकाशन 
- (+» गली आर्यसमाज, बाजार सीतारम- 
दिलल्‍ली- ।॥0006 


2(०-5| 545200 





पान 





३०० अल ।2945-ओ पुल्तकाल्याध्यक्ष जी - 
चर गुल्कुत कॉगडी शवशवीव्धालय 
हीरद्वार 


९० -३०ण-का+-आकक ७३ तय यमन, समय चाक भाम्क |पम॥ नामक मथाक घ....3.ज+कन 2९ मान साथ लाइक, 





"आर्य ऐ 
मित्र ; ज़ आर्य प्रतिनिश्रि सभा प्र करा मुख पज़ 


मारासण स्वाजी भवग:५ मॉराबाई मार्ग लखनऊ 
“दूरभात्ष ४३८६३ 
पजीकरण स0 पल॥डन्न्यू एन पी 
जो शुकत्त २९ 
७ जनठनी जनितवार १६६० 

















७ आर्य समाज कोसीकली में 
-अधात्णाभाण "स्कायी बदानुत्द बलेद़ान दिवस"... ठ्तील शआर्यममात्र ज्धाप्रित 
अन्तनग झभाः समास्क पूनक  सम्न्‍म पु 


४40. के सरेयूयों लाहोरीनगर 
की न्सत्यनलाः छात्र छात्राओं दारा संस्कृतक तोए लीरों के 2:32 विसाओर बा 


श्रदाजलि 
सभा का आयोजन हुआ- में ब्रहमानन्द आर्य भजनोपदेशक मण्डली 
हज कीव जान क कर हक 3 भजन व 
डु हुए। 0- 3 विस््बर 89 
प्रमुख कता- श्री सत्तीशचन्द्रआर्य हे 
५ श्री कैलाश नारायणडार्य को दिन के 2 बजे जिला 20 आर 


श्रीमतीमिथलेश -भटनागर के स्थापना 
है ओराज आये की अप ॥ आर्यसमाज 










आर्य प्रोततनोौध _ सभा,उ0 प्र 
के नकनर्वाच्रत पदाधिकोरेयों तथा अन्तरग 
सभा को आवश्यक बैठक विनांक- 28जनवरी 
।990, रविवार की प्रात ।। ५ 
आर्यसमाज गणेशगज, लखनऊ में सम्पन्न 
होगो। सभी नव निवीचत अधिकारियों 
एव अन्तरग सदस्यों से नवेदन है 
के यधासमय यधात्थान पधारने की 
कृपा करें। 





सम्बेध ज किया।. जिसमें श्री ४ 


७ श्रो स्वामी मण्यानजद वैदेक भी प्रधान व श्री गोपा कृष्ण मंत्री बने। 

इसौ श्रृंखला में ग्राम, बरष्िया » वइदीलुद, 

-- जनमोीहनतिवादोी हक्यासी मारत भ्रमण पर हैं, लोगों मगनाहर हें दि 2 से 8 कई 
माभाजन्त्री सडक... उनकी - स्यान- बन तक आर्यसमाजों की स्थापना हुई। 


पर _ स्वागत करें उनके विचारों से लाभ 
ऊावें।..........77<आझआ>आ>आय॒य॒य॒य_|+_ +“““- 





| उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


- आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
2- एस एस म्रेहना, लबनऊ 
3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 

प्रतापगढ । 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मकद 


द्वाता 4 भरुुरों क हण्स्त रौची 5] अर 9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 
चंविशंष- पायोरिव अल 
| १0- वैजनाथ प्रश्नाद फट सन्‍्स, 


फैजाबाद। 


झाखा कार्याथव . ६३, गली राजा कंदारमाज 
सावडी आसार, दिल्‍ली-११०००६ 


स्वत्वाधिका रेणी छिप अस्यायी 
कौीरेणी सर्प प्रतिभिति समा उन्तर प्रदेश + लिए भायानदीन नार्यपास्कर प्र ॥ जीरावाई है“ का नखनऊ के हि 
रूप में प्रीयियर प्राए्स नखनम् से श्री विश्वम्भग्दशल गुप्त द्वारा माद्रत एव प्रबाशित 





'कण्गन्तों' 'लिदवरगआर्र॑म्‌ 
आयी प्रतिनिधि सभा कलर प्रदेश करा अल़॒गपणत्' 


सालाधलथ१20 [करार ४-4 मनप+र॥24क> काठ वए.४26#%0द्रमााताकााभा-ाइरप य६५ वार ड़ २४--३<२०९७९३५०प्र;७:०४०१४५रप(ना१ल्‍0१.:2६4फरकाद/३: का 2पापय22५६३५० कप का भाप परत पक दपरक ० पर दावा पादप सूचक धरा का आज पप पर पाक परत -॒ारापपए धयाप भाप. २8 दवा मवनाम दावा ता भा एसाथता5ा नारा; ०१एप पर रपरत चा+क४० १५०४०; काउ वात ० काहइएज का०.भापयतए 
(उत्रि,सं: ३४४९/४७)... माश्र कृष्ण- 4 उगिवार- संबत्‌ 206६ विः, दिनाक, ९४ अजतगरी १६६०... (ख्वोषणा पज़् स ७५५८२ ८५ ) 

















ज्तस्र गाठों की क शिमातभ्ृृमि 


में मातृभृम समस्त को कहा गया है- "माता 
$६ कृथिव्या:"। _ इसलिए वेद संकृचित शमी शिक्षा नही देता है। ४७ 
समस्त भूमि को 85038 की भावना से जोड़ना है। आज मानव समाज के 

सबसे बड़ा प्रश्न देश की अधवा समूदि है आऑपतु उसका लक्ष्य 
तो किश्व में निवास करने वाले समस्त प्राणियों एवं समस्त राष्दों की न मो दे से है। 
इस प्रयास को कार्यरूप देने के लिए ही यूनाइटेड नेशन्स और्गनाइजेशन्स अनेकों 
० अप हैं जो राष्ट्रों के मध्य उत्पनन हुए अनेक विवादों को सुलझाने का माध्यम 
बर्नी हु 





व्यक्षि एक इकाई है और निःसन्देह जिस भूंम या माँ के गर्म से 
उसका जन्म हुआ अथवा जहाँ उसका पालनपोषण हुआ है उससे उसका क्शेष लगाव 
होना स्वाभाविक है। इसोलए "जननी जन्ममूंमिश्य स्वर्गादप गरीयसी" की श्रेष्ठ भावना 
उद्मृत हुई। किल्तु हमें यह नहों चाहिए के व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम 
विकेस समाज, राष्ट्र और अर्न्तराज्यीय का लाँघता हुआ "कि मक्त्येक नीडम” 
की परम उदात्त वैदिक भावना में पहुँच कर ही समाप्त होता है और यही मानव के 
मानवता को चरमर्पारेणात 2 इस सन्दर्भ में वेद की निम्न प्रस्तुति कितनी पौरिपूर्ण 
मानकीयता से भरी हुई है- इसे देखिए----- 


"अंदितियौराग्रीतरन्तीरिशर्मा्कतीमाता स पिता 
सः पुत्र। विश्वे देक 
ऑदिर्तिजातगदित्तिजनित्वम 









प्रध्चात ऋषादक 


-अनमीह्वविवरी | 


छ 
अलनश ज्जम्पादम्त 








फनजना 
- अथर्ववेद 7/6/। 











अर्थात्‌ अदिातिः < मातृभृम (समस्त पृथ्वोमण्डल£ हो स्वर्ग का 
देने से यो, गमनागमन का मार्ग देने से अन्तरिक्ष, पालन-पोषण करने से माता, शा 
















करने से पिता, पाँवेत्र तथा रक्षक होने से ॥#प+त्र॥, कल्याणकारक तथा मार्गवर्शक होने 
ड्न्द्रदेन पाठक, से क्श्विदेवाः, पंचायती व्यवस्था करके समाजब्रेत मेँ सहायक कारण फयजन 
चध्श्ञ ष्ट, आहित्याज्ञार्थ है। ओआवदातः के दो अर्थ हैं है।६ जिसके टकदे न हाँ 828 अदनात ओदीतिः अर्थात 


जो अन्‍्नदात्री हो। समस्त पृथ्वी अक्माज्य है और अन्नदात्री है 





कस 2 झलक 
आजीव्त शदकय..... ऊ.२५४१/- 
व्रार्शिक ...........000हतह_ क.. 30|- 
एक ज़ति ९ऊ. मात्र 
विदेश में: ९५ पोंड 


आज की परिभाषा में राष्ट्र क्षेत्रीय सीमाओं में बान्य दिया गया है 

इसतिए हक एक शिक्षा देने बनती जा रही है जब कि 
आज्ञा नहीं नरम रा ९०९ कस किसी देश क्शिष अधवा 

उस वेश में रहने कर रहा है अपितु समस्त विश्व 
में फैले हुए आर्यराष्ट्‌ के जागरण की बात कहता है। "3 मूमिमददाम आर्याय" में 
स्पष्ट रुप परम ने हमें समस्त पृथ्वी का उत्तरदायित्व सपा है और उसे आर्यत्व की 
भावना से करने का आवेश भी दिया है क्श्वमार्यम” का सीधासादा 
यहो भाव है। इस परिफ्ल्य में आज कितने संकुचित हो गये हैं यही चिन्तनीय 
है, विचारणीय है। आज हमें कि" "एक साप्रान्य" "एक मातृभृम" और एक 
शासन की कैंदक शिक्षा को मूर्त्तरूप देते हुए आगे बदना है। 
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आर्य भूमि पर अरुणोंदय जा; 
झठा उषण तू सजकर ज्लाज। 
आर्य समाज | आर्य सअजाज।]। 
ताष्ट्र काबि मेश्रिलीजनण 


“एफ क्रएतन्तीविश्रनमाव्सम 


जप प्िछि 


लरबलऊ- माघ क्रष्ण- 3 ,सबत 20४६ वि. 


ऊाष्टि अंगत्‌ ९६ ७2€६४<£०:5० 


जिव्रक्& आम्प्रादक्रीय 
प्रधाततत्री मे विवेदत 


कआगगीर ओर पंजाब में दो- 


टूम दृढ़ तीति अपताइए 


» भारतीय जनता ने सोच- 
समझकर आपको, आपके दल की भारत 


के भोवष्य बागडोर सौंपी है। आप 
उस महामानव लौह राजनीतिन्न 
रह कक मे शो जजल रपट 
जा अप /88] हि 

राजनीतिक से की ऑस्मता 
का ऊँचा में अपने प्राणों को बाजी 
लगा दी थो परन्तु सदान्तों की 
नहीं होनो दो। यह रह देने मात्र 


से काम नहीं चलेगा कि काश्मीः और 

पंजाब समस्या कांग्रेस शासन की देन 

है कांग्रेस का भारत के राजनीतिक 

क्रोतत पर एक हे पर इतहास रहा 

है। "आत्मनिर्णय सिद्धान्त 

देकर उसने निःसन्वेह एक महान 

भूल की थोी। जिसका परिणाम हमें मारतोक्माजन 
रूप में मिला और क्माजन का यह 

काला नाग माँ के सिर पर फिर मंडराने 

की चेष्टा में आज भी 

हमें अतीत की भूल से शिक्षा लेनी चाहिए 

और जो हो गया गया 

अब इस काललेनाग को सदा सर्वदा 


लिए भारतीय इंतहास से मिटा देना 
होगा। 

आज कक्मीर और पंजाब में 
क्या ड्ालत है यह्ट किसी से छिपा नहीँ 
ड्लै सुनियोजत ढंग से इन वोनों 
प्रदेश! को दम बनाने की चेष्टा 
कीजा रही गा मिलने के 
समय जितने मारे गा 
उससे आजा ल 
के बाद इन चार कि में बंगलादेश 
पंजाब और कश्मीर में हुए नरसंहार 


की मेंट चंद चुके हैं। इमने सोवक्‍्धान 
में चारा 570 कश्मीर के 
लगाई क्योँक वहाँ की 


दी 
उनका जाौवनस्तर ऊँचा 








हो और वे सारत को मुख्यघारा के सजीव 
अंग बनें। परन्तु उसका पोरेणाम यह 
हो रहा है में भारतावरोधी 
( चरम सौमा पर पंच चुका है 


"भारत मुर्दाबाद" "पाकिस्तान श 
के नारे अब वहीँ आप बात हैक 32: 
रही है। भारतीय स्वातन्त्रथ दिवस 
अथवा गणकतत्र विवस पर 

गण्डे लहराना भारत की अंस्मता को 
भारत में चुनौती देना है। ऐसा मालूम 
होता कि कश्मीर 

जनता को भारत के खिलाफ बगावत 
करने के लिए तैयार किया जा रहा 
। 


भारत की प्रमुसत्ता और अल्लण्डता 
के विसद नारे लगाना तथा 
के प्रात गत दिखाना स्पष्ट देशद्रोह 
है और लोगों के भारत में रहने 
का कोई अधिकार नहीं है। भारत 
में रहना है तो भारत को पृज्यस्थली 
मानना होगा। इन भारत विरोधी 
प्रदर्शी के लिलाप भारत के समर्थन 
मेँ वांसियोँ ने एक भी प्रदर्शन 
प्रोनगर, _ बारामूला, अनन्तनाग या 
कश्मीर में कहीं मो नहीं किया। 
शासन अपने स्तर से भी ऐसे 
नहीं करवा सकता <॥। 
इस बात का प्रमाण नहीं है कि सम्पूर्णघाटी 
पॉक्स्तानी समर्थक तत्योँ से दानी नंयमात्त 
5 के भारत के समर्थन में सामूहिक 
रूप से सडक पर निकलने की ह'हेम्मत 
हो नहीं कर पा रही है 


पॉकसतान भारत पर आक्रमण 
करने की ्शाल योजना बना रहा है। 
सीमाओं पर पाकसतानी सेनाओं का युद्धाभ्यास 
थुर हो गया है और कॉलपत देशें 8 
नहीं सिर्फ भारतई पर हमले का 
अआ्यास इस बात का स्पष्ट उदाहरण 
है। उसकी योजना है के इधर पॉ्नेकस्तान 
इमला कर दे उधर कश्मीर और पंजाब 
आन्तोरेक ववेद्रोह पैमाने पर 
प्रारम्भ करा दिया जाये। पाकिस्तान 
की सोमा पर रहने वाला हर मुसलमान 
पक के लिए प्राण देने को तैयार 
हमारी सोमाएं 5 असुरक्षत 
हैं घोर 39०3 दारा 
किए जाने बगावत का अड॒डा बनती 
जा रहो है। कश्मोर घाटा में पराकस्तान 


के 
कद हु ऐेहबोकेट ८ 
वहा हत्या 
2203. फैलती जा रही 
धारा 370 में कश्मार के लिए 
िशेष दर्जा देते हुए इस बात का प्रावधान 
किया गया था कि भारत का नागौरेक 
न वहाँ स्थायोरुप बस सकता 
मे मकान या भूंम खरीद सकता है 
न वहाँ का मतदाता बन सकता 
न कोई व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेन्स 


पे. कश्मोर काशीरियों 


यह धोशा साबत 
हुआ ड्ै। हजाएे पाकिस्तानी 85074. 

कश्मीरेयों व्ले शह पर कार 
में आकर स्थायोर्प से बस गये हैं। 
& 


मार्ग 
४८2 सन करते हुए उनहें 


* *आर्य, 


उन्हें पोहचानना और निकालना प्राश्कल 
हो रहा है। अब यह बात किल्कुल स्पष्ट 
हो चुके है स्थानीय जनता का 
समर्थन भी उन्हें प्राप्त है। ऐसी दशा 
में हिन्दू वहाँ किसके सहारे रह सकता- है। 


यही हाल पंजाब का है। पिछले 
चुनाव में लोक सभा के लिए चुने गये 
अठों व्यक्त स्वयं के खलिस्तान की 
मांग के प्रात सर्मार्पत किए हुए हैं और 
अपने राष्ट्रोवरोधी रूख छोदने ७े 
लिए तैयार हो नहीं हैं। इन दोनों प्रदेशों 
की गम्मीर समस्या पर बहुत कड़ा 
झल अपनाना होगा। तुष्टाकरण को 
नोत बहुत ही घातक सिद्ध हो समती 
है। हम यहाँ आपको कावेवर मां 
की एक उतम्तत का स्मरण दिलाना चाहते 


 “बूजीन्त ते मुद्धिय पराष्कमकन्त मायाविषु 


को प्राप्त होते हैं जो मायावियों के 
साथ मायाबी व्यवहार नहीं करते। 


आप वयानन्द अआर्यसमाज 

नियमों में "यथायोग्य व्यवहार" की 
बात ह्ै। अतः समय रहते 
सावधान हो जाने इतिहास क॑। 
पुकार को सुनिए। छ 


"मेरी बाई हिप्स में दर्द 
हो जाता है। जब दर्द आरम्भ होता 
है, तो बाई टांग ठण्डी हो जाती 


है। " 
- . रमेशचन्द्र सती, दानया- 
अल्मोदा। 
सम्राधान- सरसों- तैल की मालिश 
करके स्नान किया करें। प्रात- "उत्तानपाद- 
आसन" करने के बाद चित्त लेटे हुए 
प्रत्येक को _ बारी-बारी मूकर 
प्रत्येक 
अकंदआर0 कम्पाउण्ड |अलारासन हू 24९2 
का दो गोलियाँ 


लेकर , 
अस्कुल कॉगड़ी | ढक्‍कने दवा 
समान जल मिलाकर तीन मास 
तक पौते रहें। नह और म्रेथी 
के साग के साथ की रोटो के 
साथ एक _ बाजड़ा की रोटी 


की भांति धुमाया करें। 


[बाजरा६ 


भी खाया 


और 


0 रोगी अपना विवरण 
दो निम्न पता 


डार्कलिफाफे 
पर भेजा करें। 


स्वामी मुरुकुलानन्द सरस्वती 
कच्चाहारी 

आर्यसमाज पिधौरामढ 
उत्तर प्रदेश। 


थोग फाचता जिविरए 

स्वामी केशवानन्द योग संस्यान 
रुपनगर दिल्‍ली की ओर से एक भास 
का एक योग साधना शिविर दिनांक- 
।।-4।-90 से ।0-2-90 तक त्रिवेथी 
तट पर प्रयाग में आयोजित किया जा 
बे है। योगरान_मश्ममशेफ्याय 


नारायण स्वामी आदि .266॥ 








१&जतवी ९० प्रपि््््िपपितस्‍्त्यपिनया--र्त मी 


अन्न जमाना आया हे, 
'गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली क्रा ” 


--- लेगन#- डॉ- ऊत्यव्रत फिद्धान्ताल॑कार 

डब्ल्तू ००ए' ओरटरम्डेलाबान नई दिल्ली 

जमाना था जब भारत में आर्योी का हो गया। २४८ कोई नहीं जानटा हि के महात्मागौधी ने शशन”क्षा को बदलने की 

का राज्य था। उनकी भाषा संस्कृत गले में नैकटाई क्यों बांधते हैं, « कोशश की थीं और नई तालाम नाम 
थी, उनकी संस्कृत का आधार सच्चारेत्र थे, हम बांधते हैं। राष्ट्रपरा की एक नवीन-रेक्षा-प्रणाती बनाने की 
तथा संयममय जीवन था। इसलेये भाषण करेंगे तो अंग्रेजी में, प्रधानमन्त्रा कोशेश की थी, परन्तु वह सफल नहीं 
उस समय संस्कृत की पाठशालाएं थी, भाषण करेंगे तो अंग्रेजी में, संसद हुए। भारत की अपनी पुराना एक 
शैक्षा का माध्यम संस्कृत था, पढ़ाये में भाषण होंगे तो अंग्रेजी में, समाचार-  शिक्षा-प्रणानी चलती आ रहो है। उसकी 


जाने वाली वेद, उपानपद आदे अंग्रेजी तरफ आर्यसम्राज के बना अन्य किसी 
भारतीय गा के ग्र्थ थे। जमाना अप नकलेंगे ५ तो अंग्रेजी में, पुस्तक का ध्यान ही नहीं गया। वह शशक्षा- 
बदला, मुसलमानों का राज्य आया, ४ गीतो 3 में यह बात नहों प्रणाली -शैक्षा-प्रणाता धाँ। आज 
शेक्षा का क्षेत्र बदल गया। . पाठशालाओं के इस देश के यास अपनी कोई राज चाय में आ गया है- इससे 


की. जगह मदरसे उतने लगे उर्दू तथा भाधा नहीं है। भारत दुनया भर में म्रेरा यह आमप्राय नहीं है के हमें उर्ई- 
सब से 838, देश है, क्या इसका कारोबार पारसी- अंग्रेजी का बाहैप्कार कर संस्कृत 


उर्दू में लखने-पढ़ने लगे। मुझे याद का अपनी भाघा या अपनी संस्कृत को उसके स्थान में बठा देना चाहेए। 


है, हैदराबाद में आचार्य रामदेव जी चलता था या चलता रहा। या भाषा तो सं संस्कृत तथा ववचारधारा का 
के साथ में एक हन्दू जज के घर तो मान लिया जाय कि अंग्रेजों के माध्यम होती डे। भाषा शरार है, 
में बैठा था, उनके सर पर पॉर्शेयन- पचेले (६4 के बाद अब भी इस देश संस्कृत उसकी आत्मा है भाषा चाई 
टोपी थी, उनका 0088 ऐसा में अंग्रेजों का ही राज्य है, या यह उर्दू फारयी या अंग्रेजा हो, इन भाषाओं 
लगता था मानो आया है। मान लिया जाय कि यह जंगातलयों का ] 


में इस देश की आत्मा का होना आवश्यक 


शहर में हर दुकान पर उर्दू लोपि ठेश है। न इसकी अपनी कोई भाषा 
में लिखे बोर्ड टंगे थे। जमाने ने हैं, न. अपनी कोई संस्कृत है। इसे है , अर बा हि | जा मे है 


फिर पलटा ख़ाया। भारत में मुगलों उधार लेकर ही जीना है। इसके साहूकार 

का जगह अंग्रेजों का शासन भा गया। दूसरे लोग हैं। ४२4 अपने वचार हैं, संस्वृत 

जहाँ पाठशालाओं क्र जगह मदरसे खुले ससार का इंतहास बतलाता अपना संस्कृत तथा अपने ।वचार 
संस्कृत का जगह उर्दु-फारसी का हैं कि जब राज बदलता है तब सब- है। हमें आत्मा से लेना-देना है, शरर 


बोलघाला हो गया था, वहा अब उर्ई- बदल जाता है- भाषा और संस्कृत से नहीं। भाषा कोई भी हो सकतो 


फारसी कौ जगह अंग्रेजी चलने बदलती ही है, और बदले है पे 
मदरसों #ः जगह स्च्ल-कलेर खले या न बदले- ये दो चौजे ता बदलती के 28 9४०2 ना 82५ अर 


लगे, उर्दू फसो कौ जगह ही हो, है। हमारा सांद्यों का इतेहास देखने में तो यह आया है कि अंग्रेजियत 


अंग्रेजी यही बतलाता है। 

लोग पा ओ 3 के 2 कल और बातों से कुछ _ लेना- ब् 28 कल भी हो. कि. 05: 

मैकाले ने दोष ;। ह जो हनी है। मुझे तो इसे देश की यह समझा जा रहा है कि मानव जीवन 
जे 2 शिक्षा, जीवन तथा संस्कृत पर अंजज में मुख्य स्थान अंग्रेजी, बोलना, _ अंग्रेजी- 

2: संस्कृत के बना राज » वेचार करना है।. भारत में जब जीवन बिताना और अंग्रेजेयत के रंग- 

अपनी बिना राज कर कर आर्य और उन्होंने सब जगह अंग्रेजी 


सकता है? गोओ में पुर्तगाल 22% शो. के शाणालंय खोने तब -जलके. 7 _ जातों है। जब मैं कहता हूँ 

पाले है, हर मे राज बम विरोध में? अपनेपन को कायम रखने का आओ गया है। तब जता 
| हु है 2 ईसाई. सो? तिये आर्यसमाज ने जिसे अंग्रेज विद्रोही यह है कि हमारें जोवन में अंग्रोजयत 

फ्रेच बोलते ह। यह कमा है। था कहते थे, जगह-जगह गुरुकुल की जगह भारतीयता का होना लाजमी 

जो है हे उसे ऐसे कार्यकर्ताओं लें! अंग्रेजों ने राज करना था इसलिये है। 

जो राज करता है, उसे ऐसे कार्यकर्ताओं उनकी सुधा, के लिये मेकाले ने कालेजो री अल अल अल कल 
सकी. इसलिये सेल मुसलमानों हि हम सवया किया जसमें अंग्रेज अफूसरों का सूत्रपात किया था तब उस प्रणाली 
पा मा." मे के लिये अंग्रेजी जानने बाले के आधार भूत तत्व क्या थे? 

तैयार किये जो मे गिल वबाजुओं का नर्माण होने लगा। प्रश्न स्वामी श्रदानन्द जी दारा संचालित गुस्कुल 

पढे करन बत अंग्रेजी लोग तेयाइ “हैं, के अब भी क्या रे अंग्रेजों का ही कंगड़ी में ।4 साल पढ़ा हैँ, और 

क्‍्य और इनसे पहते राय करने या के जो अंग्रेजी में नाम 2५-50 साल कार्य करता रहा हू 

का हल 424 किये दिये जाने वाले कलेज धड्ाधई खुलते इस दृष्टि से गुस्कुल के मूलाधातें 

और को जा, रहे हैं जिनमें युरोपीय संस्कृत का मैं जनिम्न प्रकार प्रकट कर सकता हूँ। 

०४ 8 हर में यह त त इन्जैकान दिया जा रहा है और गुरूकुलों _क[ सदाचार- गुझूकुल-शेक्षा- 
| की संस्कृति ते. का. पनपना आवश्यक 3, “मे लेने वाले भी अंग्रेजी सिखाने प्रणाली का प्रगादतम आधार "सदाचार" 

रा 9 ४ ले का कल ४०७४५ महू है। सदाचार इतना व्यापक शब्द है 

प्रन यह है कक अब कया 'क्या हैं रा कि इसके भीतर आचार-सम्क्धी सब- 


आ जाता है। मैकले को बाबूओं 
का रहा है। पहले तो यह देखना राज_ बदला तो सब कुछ बदलना जरूरत तो, जो  अग्रेजों . 


कि यह हो क्या रहा है। इस चाहिए, नहीं बदलते तो मानना पड़ेगा को यहा अंग्रेजी 823 
समय जो हो रहा है उससे जान पडता के अभी राज नहीं बदला। जब हम ही हि ०8: 3 2 गाल 


है के ड्सू कप ही राज बदलना चाहते थे तब हमने शशेक्षा पा 

साय है खा नर आओ बाल काया लो वी" नह गुकृत.. ये ता विश वयजया, के नंद गत 
अंग्रेजी अंग्रेजी डी है है खोल दिये। प्रश्न यह है के स्वराज्य तरह की शिक्षा की जरूरत नर्भ रही। 
वहों के वही हर कि नैकटाई ह ई॑ मैलने से पहले अगर गुरुकुलों की संक्या आज सहच्चीरेत्र, ईमानदार व्यवितयों की 
जो. अंग्रेजों हि ” वी नेकटाई ४६ श्री तो अब 50 की जगह ।00 हर किक 
का वेश था भारतवांसयों होने के स्थान में 4-५ क्यों रह गयी। -- शोषण पृष्ठ १९ 


लज्क 
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१४ जनवती९£६० 


जामजन्म भूमि श्रोर आर्यसमाज़ क्व दृष्टिक्रोण 


७ डा० अतनानीलाल भारतीय 


स्क्माव मूर्तपूजक 
है पर कार का अर्थ हो है बुतशिकनी 


मूर्त को तोइना। पेगम्ब साहब ने 
काबा धर्म स्थान पर रक्‍्खो 
देवताओं वहों से हटवा 
दिया। अब वहाँ केवल संग असबद 
हो रह गया है, जिसे इज के समय 
प्रत्येक डाजी (के 5089 कर । हिन्दुओं 
मौदेर नहीं ,गली 
गली, चौराहों, रहतों के नीचे 
पर्वतों _ की खेतों. और 
खातहानों में उसने और 
बनता जा रहा है। 33: ब्रह्मचारी 
ने हनुमान की एक 
प्रस्तर बनवाई है और उसके ।नर्माण 
पर रूपये भी खर्च ककये हैं 
असतमात न बुत 52803 न हि हु 
बॉन्लहा नहीं, उस न मम 
मनदरों, धर्म स्थानों हज पूजास्थलों 
पर स्थापत मूर्तियों का तोडा,उनको 
धराष्कस्त कया। 


शायद वह समझता 

था कक ऐसा करने से हो से 
मूर्तेपुजा हटाई जा सकेगो। 

न 'फितरत है, उसे तोडना 

की जहालत का सूचक है। 


हु बनना 
डुना भनुष्य 


स्वामी वयानन्द का दरष्टिकोण 
अन्न प्रकार का है। न्‌ वे मूर्तिपूजता 
और न मार्तमजक। उन्होंने स्पष्ट कहा 

वधाता परमात्मा की 
कोई मूर्त बनाना सम्भव हो नहीां है। 
वे इस बात के भी पक्ष में नहीं थे 
के बने बनाये मोदिरों को ध्वस्त कया 
जाय। जब_ फर्स्खाबाद के कुछ आत उत्साहा 
आर्यसमाजियों ने उनसे अनुरोध कया 


कि वे यादे अंग्रेज हॉकम को इशारा 
भर कर सड़क के बीच बना 
देवता माठया हटाई जा सकता है, 

का स्पष्ट उत्तर था 


कि मैं तो लोगों के इदय में बसी जडुपूजा 
को भावना को हटाना चाहता हूँ 

में स्थापत मार्तयों को हटाने में मेरी 
दोर झराच नहीं है। 


अवतारवाद के सिद्धान्त के 


03920 ने शिव प्रॉतमा 
का प्रचारेत किया कि कविशनाथ जी म्लेच्छ 


इच्छा से ही कूप में प्रोषष्ट हो गये 
हैं। और उनसे सम्बद चमत्कारों 

अन्त नहीं है। चमत्कार 
दिन प्रीतीविन बढ़ते हो जा हैं ओर 
अच्छे खासे समझदार लोग भी इन पर 
सहज भाव से किवास कर लेते हैं। 


मधुरा मा जन्म स्थान का मोहल्ला 
कटरा ेशबाय' कहलाता है। _ वहाँ भी 
एक क्शाल मर्साजद बनाई गई। बिडला 
ने इसके पीछे कृष्ण जन्म ,स्थली 
का पुनीनर्माण कराया और उसे एक 
भव्य स्मारक का रूप दिया। 

किसी हा रूघष के जन्म स्थान 
को ऐंतिहासक क्लष् से सराक्षत एवं 


संरक्षित करना शासन का कर्तव्य है। 
यही कारण है के महात्मा गोंधी के 
पोरक्दर स्थित जन्म स्थल, पं- नेहरू 
के जन्मस्थान आनन्द भवन आद को 
ऐतिहासिक महत्ता प्रदान कर उन्हें सर्व 
साधारण के लिए दर्शनीय बनाया गया 
है। राम और कृष्ण तो करोड्डों भारतवासयों 

लिये आदर,प्रेरणा,सम्मान ओर श्रद्धा 
के पात्र हैं, अत उनके जन्मस्थान 
को भव्य ऐतिहासक स्मारक के रूप 
में वकासत किया जाय इसमें कुछ 
भी अनाचत नहीं है। 


जैसा क पवेदन कर | 
हूँ. आर्यसमाज मूर्तेपूजा का विरोधी 
अत वह स्थान या जडक्स्तु 
परमात्मा का प्रतोक मानकर उसकी उपासना 
करने का समर्थन नहीं कर सकता। 
हिन्दू मंदरों में प्रचालत जद प्रातिमाओं 
की पूजा अर्चा वादक मन्तव्यों के ॥नतान्त 
विपरीत डे। अयोध्या में भगवान रामचनद्र 
जन्म स्थान पर अनेक बोर मोदर 
बने और उतना ही बार बुत शिकन 
मुसलमानों दारा वे तोड़े भो गये। यह 
स्थान गत कई शता्यों सम्प्रवायों 
के बीच वार्दवाव 5६ और ओऑभयोग का एवं 


पनपने के पश्चात ही राम, कृष्ण आद ऋम मुदद्ा बना हुआ है। सब चाहिए 


अवतारा पुरुषों के मोदर _बने। 
मूर्तपूजा, का चलन आरम्भ 
५ मी उनके विचारानुसार उनके पृज्य 
हो परमात्मा और 
धातु या प्रस्तर ननार्मत मूर्तियों की ही 
है चाहए। समतन पधॉर्मयों 
जैनिर्यों हो अनुकरणण पर चौबोस 
या दस अवतारों की कल्पना की। ततपश्चात 
राम , कृष्ण मोदर बने और 
उनकी  दशोपचार साडम्बर पूजा चर्चा 
का आरम्म गया। 


वर्तमान में अयोध्या. एथत राम 
का विवाद देश के सभा प्रबद 
का ध्यान आकृष्ट किये | हुए 
हैं। भारत के लगमग समा प्रमुख धमस्थल 
इस्लामी कट्टरता के शिकार हुए हैं। 


काशी कैवनाथ के मौदर को तोड़कर 
ज्ञानवापी मसाजद बनाई गई। जब औरंगजेब 
किवनाथ के मोदर को तोड़ने 


2468: 8 


भारत के 


आर्यसमाज को इसके बारे क्या 
द्वाष्टकोण हो सकता है। 


प्रथम तो भारतवर्ष में जतने 
धर्मस्थानाँ को मध्यकाल इस लाम 
के आकमण-कोरयों दाभत और नष्ट 
किया उनके बारे में एक आम सहमोत 
बनाने का यल होना चोहेए। यह तो 
सर्ववा असम्मव ही है कि अब तक जितने 
धर्मर्थान आतताययरयों के दारा भ्रष्ट 
गये हैं वे समी अपने उसी पूर्व रूप 
को प्राप्त कर सकेंगे। अजमेर प्रसिद्र 
ल स्थल अढाई दिन का झपड़ा 
समय जैनमतावलॉम्बयों / पाठशाला 
रहो होगी,आज वह मुसलमानों के अधिकार 
में हे में कृुतुंब मौनार के समीप 
की फल्े इस्लाम नामक मसाजद भी 
सी हनदू मौदर को 
पत्थरों से हा नामंत 
गणना करना 


छ 


भक्त कर उसके 


रे डइ। एस स्थानों 
अशक्य है और 


यह एक विकस्थप्न हो है के ये सभा 
धर्म स्थान पुन औधकार 
आ जायेंगे 


में और वहाँ उसी प्रकार 
की पूजा अर्चा आरम्म हो जोयेगी। 


स्थित रामजन्म 

का विकात पर्योक भारतवासी को 

कर रहा है। राजनीतिक पार्टेयां इसे 
एक अहम मुक्झ दा बना रही हैं और 
जन साम्रान्य भावनाओं भडुका 
रही हैं। उधर सरकार ने इस सारे 
विवाद को न्यायालय सुपर्द कर 


दिया और की मा[सोमियत 


को स्वीकार कर लेना चाहिए। 
कित्ुतु क्या स्वयं सरकार ने ही अतीत 
काल में साम्प्रदायिक 
संवेदनशील प्रश्नों पर अदालत के 
का स्वीकार किया है। शाहबानो को 
जाता जारा भत्ता देने के मामलें में सरकार 
सर्वोच्च न्यायालय कौष 
न केवल दुकराया,बल्कि सौवधान में 
ही संशोधन कर तलाबशुदा अरमान 
मंहलाओं के भरण पोषण 
उत्तरदायी 
हो कर विया। 
कि बृहत _मानवसमूझोँं की भावनाओं 
से जुड़े प्रश्नों पर अदालती फैसले धोपना 
कभी हानिकर 'सिद्र होता है। 
अच्छा तो यही रहता कि आपस की 
सूझ्र बृझ् और सुलह सफाई से ऐसे 
पेचौोदे सवालों का उत्तर खोजा जाय। 


शायद आम हहन्‍्दू या आम 
बुत की ऐसे ।ववादास्पद प्रश्नों 

लेकर निजी दिलचस्पो नहीं होती। 
गॉकें,क्स्बों और शहरों में 


मसला का बाबरी 

मसोजद से क्या देन्ग? 
तो अपने 8 या ईद की नमाज समीपवतत 
पढठ॒ कर अपने आशा: 
की उपासना कर लेता है। यही बात 


लिए भा कही जा सकतई« 


भारत के 


आर्यसमाज से तो कुछ आधेक 
विवेकपूर्ण का का आशा करनी 
चोहिए। रामजन्म 


भूमि स्थल को एक ऐेतहॉसक स्मारक 
की रूप दिया जाता है, तबतो आर्थसमाज 
उसका समर्थन करेगा। अन्यथा 

उसे मूर्तिपूजा का अड्डा 
8:३५ 083 कम से कमर आर्यसमाज 


जड्पूजा को ५६ 


मारत 


तुष्टिकिण की नोति क कारण 82% 
उसके नेतागण _हहेन्दु 
शान्ति ,सौमनस्य 'आतुभाव और साम्प्रदायिक 
333 आदत, और बुखारी जैसे 
शहाब॒ददीन और _ अब्दुल्ला 

वाचात फिकपेरस्तों की नाक में नकेल 
डालने की जुर्रत उनमें नहीँ है। 


अब रामजन्म भूम का मसला 
किव हिन्दू परिषद्‌ ने अपने ड्राथ में 
लिया है। इस संस्था का इराढा विकदास्पद 

--- इशेछ पछुछठ ९० जन 





६ अनर्गनो ९-+६० 





तुष्टीकरण 


केन्त्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद 
डा0 रुबिया का 


प्रोनगर मेँ सरेआम मफरण 


हरण किये जाने 
कुख्यात 
की अपनी 


आतंकवादियों कुंघ्य 
के बाद छोड़े जाने णजूँ पर पल 


घटना ने अब यह स्पंप्ट कर विया 
है कि कशमोर में डा0 5 का ४2 

की सरकार की जगह 

की समानातत सरकार चल रही है। 
या भनाकम से आम कुक 





हिकिलापैगे 

आज याव कश्मीर में भारतीय 
सेना न हो तो को श्रीनगर 
में अपना ४ फहराने में शायद पल 


सैथोत यह बन गई हू 


सेना को भी चुनौती देने हैं। कश्मीर 
घाटी लम्बे से पाकिस्तान समर्थक 
आतंकवादियों की राष्ट्रोवरोधी गातिकिंधयों 

केन्द्र बनी है। पाकिस्तान के 


का 

आज देनिंग. लेने हजारों 
४ यूतक कश्मोर घाटी बाल 
जाय । हाल ही में उन्होंने पाकततानों 


मकबूल को फांसी की सजा 
देने वाले न्‍्यायापीरों की हत्या कर सनसनी 


पैदा को थां। अब केन्द्रीय गृहमत्रा जैसा 
हस्ती बेटी का वुस्साहांसक अपहरण 
कर, तथा जेल में पॉक कुछ्यात 


आतंकवावदर्यों के 7रहा कराकर पुरे संसार 
का ध्यान अपनी मगातावाधयों ओर 


लौबचने में वे सफल रहे हैं। 

कश्मीर में पोफु्स लौग,महाज- 
ए-आजावोी तथा कश्मीर लबरेशन फ्ल्ट 
नाम तीन भारत विरोधी संगठन 
जमाते इस्लामी तथा अन्य 
कट्टरपंथी मुहलम संगठनों का उन्हें 
समेर्थन प्राप्त है। ये पाकेसतान समर्थक 
तत्व इतने प्रमावोी हैं कि वे 


हैं। जगह-जगह "पाकिस्तान 
फन्वाबाव" नारों आकाश सिर 
पर उठा तेते हैं। 


पाकिस्तान में फ्रेशक्षण 


हि व ५ २३३४ कल, कक के 
तथा ।॥हेँंसा 
ब्रोशक्षण दिया जाता रहा है वहाँ 


'कमीर सेबेशन फ़ल्ट" तत्वावधान 
में कश्मीर के भी प्रोॉशोक्षित 
किया जाता रहा 


कंब्रमीरे में खवूली सेलान 


रण का नतीजा 





| 


७ खिरिंग नलुमार जोंयल 


इसी वर्ष ।|5 अगस्त स्वाधीनत& 
के अवसर पर श्रीतगर 


बम क्स्फोर्टो 
मर जब पुलिस ने पाक्स्तान सीमा से 
लगे गॉव कुंदवारा में छापा मारकर 


मंजूर उल इस्लाम का शेरफ्तार किया 
तो उसके पास से रुूसो रायफल, बम 
तथा भारत १िरोधी साहित्य बरामद 
आ थधा। मंजूर उल इस्लाम ने यह 
सनसनीखेज धिमीवधाटन घाटन किया था 
कि वह पाकिस्तान एक प्रशिक्षण केन्द्र 
में तोइ-फोड की देनेंग लेकर लौटा 
है। उसके ४ 2 भी पाकिस्तान 
पी ४7७४ न साहित्य अगद लेकर 
॥ 


54२80. कक आतंकवादियों 

भी जिन्होंने बताया 
के पाक अधिकृत कश्मीर में अऑलमाबाद, 
अंलमापुर, _लोहाबटूट तथा बुक तक 


द्ेनिंग 
इसके अलावा पेशावर 
फैसलाबाद व काचीगरी 

प्रकार के कैम्प चल रहे हैं जिनमें पाकिस्तान 


कल 822 और सौनक ऑपधकारी स्वय 


दे रहे हैं। 


इन प्रोशक्षण केन्‍्द्रीं से निकले 
ही जुलाई और अग्स्त मेँ 
के केन्द्रीय तारघर तथा श्रीनगर 
क्लब के भवनों में भीषण बम 
किए थे। 2। अगस्त 
फास्ख अच्कुल्ला के लाया ता 
नेशनल काफ्रेंस के नेता मौहम्मद यूसक 
हतवई की श्रीनगर में सरेआम 
मारकर हत्या को गई धी। उस समय 
0 ने विधान सभा में यह स्वीकार 
कि यह हत्या पाक्स्तान प्रशिक्षित 
युवकों को कारस्तानी का परिणाम है। 
उस समय तो मु्यमंत्री ने भावावेश 
में आकर यहाँ तके कह विया था के 


जाय निज 


मौलके फासलों तथा पूर्व मुख्यमत्री_ गुलाम 
मोहम्मद शाह आंद _ अलगाववोदयों को 
८ 28: देते रहे हैं। कश्मीर के 
कायल कीमश्नर मुहम्भद शफी पौड़त 
ने यह स्वोकार किया था के पांक्स्तान 
समर्थक आतकवादरयों को ग्रेवपक्षी 
नेताओं का भी सरक्षण मिलता रहता 
जब क्थझी प्रशासन या 
इन आतंकवादर्यी 


करती है तो ये [वषक्षी नेता 
पर जुल्म शेने के आरोप लगाकर कम वही 


कश्मीः घाटी में रहने वाले 
हैन्दुओं पर इन तत्वों का इतना आतंक 
छाया है के वे भारत के समर्थन में 





छह 


कि वे "भारत माता की जय" जैसा 
नारा कदापि न नगायें। इस धमकी 
के कारण [हिन्दुओं कृष्ण जन्माष्टमी 
का जुलूस नहीं निकाला। इसी 
अली गा 
अन्य न घरों पर हम 
किए गए। अनेक मनदरों को आग लगा 
दी गई। कान र॒ [प्रीनगर! एक 
प्रशक्षण संस्थान रही 6 युवातर्यों 


का अपहरण कर उन्हें चेता बाजार के 
एक मकान में ले जाया गया तथा उनके 
साथ अनाचार किया गया। बारामूला 
में अनेक हेन्दुओं के घरों पर पथराव 
किया गया। जम्मू -कश्मीर राज्य भारतीय 
जनता पार्टी के अध्यक्ष टीकालाल टपलू 
में अलगाववादी तत्वों का विरोध कया 
तो उनकी सरेआम हत्या कर डाली 
गई। कार्रागल में बाद लामा लोबजांग 
पर "पॉक्सतान 3'जिन्दाबाद" के नारे 
लगाते हुए प्राणघातक हमला किया गया। 
लव॒वाघ क्षेत्र में सी अब हिसा की खुली 
घटनायें होने लगी हैं 


अब्दुल्ला से फास्ख तक 
कश्मीर में पाॉक्स्तान समर्थक 


तत्वी के हि खेलने का मौका हमारी 
सरकार तुष्टीकरण नीत के 
कारण मिलता रहा है। शेख अच्दुल्ला 


मृत्य बाद तुष्टलीक्ण की नात 
पर हुए विवादास्पद. _यकित 


राज्य की सत्ता सौंप दी गई। केतद्र 
सरकार उनसे नाराज हुई तो राज्य 


में "घोर खा 40263 के सप में 
उनके बनाई गुलाम मोहम्मद कई 


योद कश्मीर के बचाना है तो भारत को मोहरा बनाकर मुख्यमंत्री के पद 
सरकार का पॉक्सतान में चल रहे इन पर बिठा दिया गया। राजनीतक लाभ 
प्रोशक्षण केन्द्रों पर हमला कर देना के कारण फिर शाह हटाकर डा? 
चाहिए। फास्ख को पुन. उस पद पर सशोमभत 
कर दिया गया। गददी से उतरने ही 
इत्याओं का दौर शाह ने 94 पा भारत के 2292280/638 
है "४ राग अलापने शुरू 
पाक  प्रोशक्षित आतंकवादियों कर व । सरकार की इस घातक 
ने श्रोनगर में पुलिस डी0आई0जी0 नसीत के कारण ही कश्मीर में थारा 
अली मोहम्मद बटालीं के घर भी बर्मों 570 लागू है जिस कारण उस घाटी 
से हमला कर उनकी हत्या का प्रयास को पॉक्स्तान समर्थक तत्वों से जान 
किया था। उस वौरान एजाज अहमद क्रदापि नहीं मिल पायेगी। क-भीर 
दर नामक आतंकवादी का पाक समर्थक तत्वों से मुक्त कराने 
से मारा भो गया था। ६ 99408. का एक ही उपाय है के वहा सेवा 
के दौरान लगभग बनबृत्त सैनिकों को बयाया ताये, ठेश 
8 हक कत रा्थ पता हि के अन्य भार्गो के लोगों को 2 रहने 
छूट जाय। यह कार्य 570 

हा का से रोकने में सर्ववा असफल चारा अर रहते हो ही नहीं सकता। 

-“ शैंष पुष्य € पर्‌ 


अवामी प्वशशन कमेटो के अध्यक्ष 
प्र 
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कक ई 
# हैं 


जी सुरेशबनद्र वैदालकार 


अश्श्रव 3५५ ६२३ हरण्यभस्तृत भंव। 


प्थर बन केटलल  चटटान 
नहीं कुल्हाटा बा बेटे, और की 
तरह चमक मेरे बेटे। पता ने जातकर्म 


सस्कार पत्र की लक्ष्य करके कहा। 
महाभारत मेँ भाष्य पतामाह के बचपन 
का एक क्धा सुना था। बचपन म॑ं 
उनका एक नाम या देवब्त। वह 
अपनी माना के साथ अपने नानहाल 

पर ख्लेल रहे थ एक 


चट्टान परे आ 
यह नहीं के शव ल्डडी पसला 


टूट गई बालक यह के चंटटान ॥जस 
पर बाल देवब्रत मटर था टूट ५ 
चकनावूर हो गइई। 


यूनान में क्यों का मजबूत 
पर शावेतशालो 382 नार कदर 
बनाने >ए उन्हें उत्पन होने 
साथ पत्थर पर गिराया जाता था कर 
जो बच्चे बच जाते थे उन्हें राष्ट्र का 
सम्पात्त समया जाता था। यहा व्यावत 
देश के संचालक भोर नेता माने जाने 
थे। इसालए 55 त्व. शाबेत के वकास 
के लिए दृटता शाबत नर काोते 
डा सयश का भाकश्यकता माना गई 
। 


नेतृत्व. और नैतागरा 


परतु हक 
तृत्व के आबलए ता 


एक चाज नही 

केद में कहा गया है 
नहमस्मिस”मान उत्तरो नामभूम्याम। 
नोभघा:स्मि गिश्वाघा+ शामाशा 
वषासाह ।। 

- अँधर्व ।०/॥/5५ 
राष्ट्‌ का नेता राजा कहता 
साहसी हूँ वीर भूम भर मेँ उत्कृष्ट 

दुश्मन मुख्यबला पड़ने प्र 
छुडा देने वाला हूँ। सब शत्रु्भो 
को परास्त करने का शांत मञ्ञ में 
। जस दशा कदम बदढ़ाऊँगा 
दुष्टों को पक पकड़ कर मसल डालूगा। 
यह तौ नेता के गण हुए।  “नेतांगरी 
के लए इन जरा भा आवश्यकता 
नहाँ। अग्रेजा और 
पहद़ा में उमलाकर कहें तो वह लीडरशाही 
हो जाता है। शाहा शब्द जब 
शब्द साथ लगता है तो वह उस 
वाद का सूबक हो जाता है। जैस 
नोदरशाहा शब्द है। नादरशाह 
एक मुसलमान बादशाह था और आकृमण 
करते-करते वह भारत में पंच गया 
और उल्ली पहुँच. कर भपना 
शाही पन दिखाया और जो यहा का 
जनता पर अत्याचार ॥कए बह 'नादरशाहा 
हो गई भौर आज भो घणा की दुष्ट 


से देखा जाता कलह 4५ लोग . लोकतन्त्र 


शायद 
आज कस लोकशाहा! तो भाषणों 
_लए बच गई। नांदरशाहो ने लाीडरशाहा 
या नेतागरी का रूप धारण कर लिया। 
गुरुकुल  कुस्क्षेत्र पढ़ रहा 
था। गुरुकुल और मेरे समय के गुरुकुलों 
के जाोवन सदाचार और तपसथा का 
उज्जवल रूप मिलता था। पर थे 


आरटखेण्णज़ जाशगपुड 


तो हम भी ने हा। 
स्कमाव कुछ शरारतों की 


लडक' का 
गर॒ ता यु 


रहता यद्याप वह तयथाना लोटरशाहा 
या नेतोंगरी का नहीं ग पर फर 
भा इसके काटाण सब जगहों का भात 
वहाँ भा जा गए था एक लटका 
था हराश। हरीश शरोर से पम्बा 
चौडा था। उसका शरीर तना तगड़ 
था बाद भा उतना हा मोटा था। 
गाणत और याकरण उसे न तो समय 
आते थे और न याद नाते थे। फेा 
जोेते 7 कत में “मारे साथ 


ना गया और फिर गरूफ़ल क्ोद |दया। 


परमैश्वा भो वाया हालायें फरता 
है कपा को शरोर तत्या तो वाट 
में कमा कर ही बाह ठढा तो राग 
से क्सथ नर शाण बना टया। 7 
सौर मकान दया तो पत्र हा ना 
हुला। पुत्रों को सखल्या वाद हो ग 
तो खाने के लाले पड़ गए। समा 
बी के साधन रह मकान धन 

मोटर गादी बाल बच्चे सय 


दिए तो एक पागल म्राश्तप्क के बह 
दे दी। कितना न्यायकारी है प्रभ। 
यह नहीं कक सारो सूध्ट शा प्रभ 
ऐसो बना रखा है स्वामा ह्यानाः 
प्रभु ने सब कुछ [दया। प्रखरबाड़ 
बलप्ट एबं स्वत्थ शरीर, लान मा 
सागर दया तो करने ऊा 
भा दे दया। में जब स्वामी तया 
नंद का तलना कशव के कंय महापरूषों 
से करता हैं नो ऐसा लगता हैं क 
सबके गुणों की एकत्र करके महोघट्यानाद 
को प्रभु बनाया। जरा खए 


समृत का खोज में जंगल 
पहाड़ और नादर्यों के स्रोर्ती को खोज 
टालना कर सफ्नों श्यु को घोर तपस्या 
में बताना उनके जीवन को था राम 
क॑ बनवास भा बढकर बना देता 
है। आत्मा को अजर अमर और आँवबनाशा 
मान कर हमेशा लोक सेवा के मेदान 
में डटे रहना , कुस्क्षेत्र में गाता 
का उपदेश करते हुए श्रों कृष्ण महारात 
को सामने ता देतो है। भागना आर 


चाचा तेरी से प्रभावत होकर बवाह 
की सेयातयो व समारोह में से भाग 


पन्‍नकलना_ और अपने जोवन का ब्रह्म 
समाधि में लगाकर मृत्युजय पद को 
पाने लए अमृत का खोज करना 
भगवान बुद बोध वृक्ष के नोचे 
की समाध की सहसा याद [दलाता 
है। दान, दु खर्यो, अपाहेजों और 
अनाधों बहाते हुए महार्ष 
काइस्ट जाने पड़ते हैं शस्‍त्रार्थ की 
बेदी पर खड़े और घूआधार भाषण 
करते हुए वे आचार्य शकर दाख पड़ते 


सार्वमोौम 
भातृभाव ०2822 सी ०22 करते मुहम्मद 
साहब प्रत्नत होते हैं। भवित और ध्यान 
में मग्न उनमें सन्‍तप्रवर रामदाप्त, 
कबार, दांदू चैतन्य, नानक, _ तुकाराम 


आद सभा भक्तों को प्रतात्त होने लगती 
द्ृ 








एए7ण आर्य मिन्रन 
+। दश का ह सै. सताए. हुए 
गन्दा स्वदेशों राज्य 


जब ल्‍थे किसय ५ 


्ऊ चे हक ५ कया 
#% नारा लगाते हैं कि 
चकवर्तना राय स्वत्न्वता 


वॉधानता का चर कलीे॥ हैं और अपने 


देशा क्रैशों व रखी "के. उन कप 
वनांत मेँ सन्‍्तप्त 'हए “वें 

क्री चैष्टा 7रते तब क्रे 
सर' जर्न॑ सस्कोत के उददाप” 
के ग के पालक वे प्रात स्मरणाीय 


महाराणा प्रताप गुर गोकिद सह भर 
छप्पात शवाजी महराज 8028 मे पड़ते 


हैं। महाणघण दयानद छौठफः 
ञ्न्य योवेत ६०“ 8। ण सम्पन नहीं 
दियार दता।। ऊपर के सभी हर्मोपरेशक 


श्र नेता समाननौय है पर नेतृव 
की द्राप्ट ४8 मतर्भ वल्भुत यहतत्व 
के प्रतात होने 

रि में कहा बहक गया वात 
तो में कुस्ीत् गुरुकुल के छात्र हरीश 
के कर रहा ता और वहक कर महोंष 
त्यानद का यर्या करते लगा। हाँ 
तो हराश में लाटरशाहा के कीटाणुओं 
का प्रेश लो गा ञ्न 2038 
यार्वोी यो जाहर उनाने 
न्‍नर्भनन याहन वयद्यानर्यों में शोटो आआार्क 
के एएए था खाथ में शोटे शोटे जड़ 
हा उनके पाछ्े ना” जगाते हुए यले 

तव व वादइट उस लाते हैं 

माता मात गये आग कया के” 
थू. का लोकोबेत झा यारताथ कर 
हुए. हफण्ण का भागा उनाने के ए 
फैटी को को का हेते है| गर्फा 
कमीज का थे एफ हटा उ्मतोर 
प्श्ल पैर कान त्रवा। जज्ग्ग 
ले रस *ट ता मैं ॥” ना रहता 


य्रा। जरगाग के योजना के -नकूत 
एक मास्टर साहब की परेशान करना 
प न रनों कराए ऑलोयन 
वर राग था भगतास “जगरू 
सैर संखटेय का पासा लोन ” सम्भायना 
था नगट लगा का ही पाते 
नेक ह्फे मे वए हए गगतायट 
का माँ तार्यसमावता ईेगनासिट 
के महानों रहने और एन हे जगहें 


पक रूफा कागरा के #जायाय 4 भगतासह 
गरू स्वामा दगानाड के वात जाया 
लाजपत राय ये र 'यानट कानेज 
का वह छा+3 7॥। तय ममता यह 
सौ0आई)दटा0 गुरूकुती का क्यों '्रेडते। 
गुस्कुल कुस्क्षेत्र के मुख्याधष्ठाता थी 
एक 7रटायर्ई डिप्टा कलफ्र थे। मम्बागा 
क्रे रहने वाले। भग्रेतो के का ॥ 
हमने पपनी योतनानुसार सपने 
कान्तकारा समपते हुए गुरुकुल को 
सभी लालटनें घटी तथा इस तरह 
के सामान छैपा दिए। गैर ज॑र खोज 
मचा तो आगे आगे सी0वाई0डी) माह्टर- 
साहब और पौछे-पोछे हम छोटे कच्चे 
या लड़के और यह सब तो हइगारे 
जिम्मे था। लाडरशाही का लीडर तो 
होता है। हराश दूर खड़े तमाशा 
रहे थे। एक उपयुक्त स्थान 
पर पहुँचने पर मैंने हाथ 

खर्डाऊ ऐसा हाथ मारा कि 

सकनाबूर हो गई और 
री मैया और लडके 
कमरे में भागे। आगे-आगे लड़के 
और उनके पाँछ्ते सो0आई0डी0 पमास्टर। 
मत्ते याद है मेरी तरह एक छोटा लड॒का 
-- #्त पूछ 7 परे 


तो एक 


नली अिलासनब>, 


“कक शध्-द० 





"नप्नीमन से चुआं 5ठता है; - +» 


तुम कहते हो सावन ही । 


शलाकर से आगे 

मैं वादों की बात कर रहा 
आगरा, साम्प्रयोयकता से समझौोतों की 
ब्रत। राष्टू बना बताए राष्ट्र 
के भावष्य क् सौदा करने का पोरेणाम 
कतत करोन्त हो हआ करती है। 

झदरा जी समय में जब 


बग्नेत की इलत खस्ता हुई तो उन्होंने 
इस समय की थोर साम्प्रदायक सस्या 
मृह्लम मजॉलेस से गुप्त समझीौता 
केया। डॉ0 फरीदी उसके अध्यक्ष 
्रे। इससे पहले मुहलम लीग से 
ग़ेथ मेलाया था। जब लोगों ने आपात 
मे तो कह दया कि यह जना वाली 
ररीग नक्षे आपतु राष्द्रीय. मुसलमानों 
|ेस्स्‍्थाहै। 

उत्तर प्रदेश में मस्लम मजालस 
और केरल में मुस्लिप्र लोग । 
प्रोर साम्प्रमोयक व राष्ट्रोवराधी सस्धाए। 
जस लोग को कांग्रेस ने राष्ट्रीय चार 
करे माहनमें सस्था घोषित कया 
उसा ने भारत रनम नामक पुस्तक 
प्र जक्डर खटा कर ॥6दिया। 
हैं लाठवी कक्षा में पढाई जाने वालो 
इस पसतक में नेहरू जी की जीवनी 
त्रे। वीगे की दृष्ट में यह साम्प्रदायक 
परश्तक वी उसने चेताबना दी कि 
याव से एटपकम नहीं निकाला 
गया यो अलवा लो जाएगा। जो नेहरू 
जानने मर मसलमप्रानों का पक्ष नेते 
रहेगा केरल की मास्लम लौंग 
याग्प्र वक्त रताकर बलते की धमकी 
हे रही थ गैर उनकी वेटी हदरा 
वहाँ लोग के साथ सावद सरकार चला 
री औा। ह। 
केराा ये शशक्षा मजो थे लोग 
के माहम्मट कोया। होने वहाँ को 
बतठेशाना के में हजारों फारसी भक्यापक 
[नयुबत् किए वह भा इस शत 
के साथ कि फारसा पढने वाला कोइ़ 


छात्र हो सवा नहीं कध्यापक अवश्य 
रहेगा। नीश्चेत हो लोग ने कुछ 
शर्तों पर कांग्रेस का साथ दिया होगा। 


ये वादे वेश से 2 गए कि 
६253 वह साम । पहले गुप्त 
परणताता किसी फिर कोया शेक्षा 
मन्‍्त्री बनाकर जरा से केरल में दसहजार 
फारसी अध्यापक रखवा दिए। 

यह सब इस लिए याद 
दला रहा हैँ ताके पराजत कांग्रेसी 
अपने #दर झाक कर देखें कि सता 
के लिए वे किस हद तक ॥7गरे हैं। 
हिन्दुओं को गाली देकर हो कोई मुसलमानों 
का नेता बन सकता है। मुस्लिम 
मजातस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0फरीदी 
भी इसके अपकद नहीं थे। उनका 
पौोरेचय उनके क्तव्य से हो 
मिल जाएगा-- 

हमने हैमुसलमानो ने डेठहजार 

तक पर शासन कया 
हा हम से अल्पक़स्यक बनकर 
य न रह सकते। 
2० हिन्दू बनकर रहना डे तो, 
पहले तो कांग्रेसी नेता _ कहते 
रहें कि मजोलस सभी 


मुसलमानों की 


--- च्यखत्तोष ऊण्वा 


संधथा नहीं 


है। लौकन जज हझनदरा 


जौ की गददाी डॉवाटोल 8३ ता उहोंने 
इसा मजाग्स का दामन प्रकड़ा। दोनों 
में गुप्त सम्पर्क हुआ और गुप्त सम्झौता। 


वह समके” 


इनदरा जा 
दिए थे । 
| 


१4 | 


४5 $ 


फसते हैं कक 
फ्राटा फ्े पावय वयन 


क्या था 


न 


उतर प्रदेश का दूसरामामा 


उर्दू कर दी जाएगा। 
सेना पालस गरीट सभी 
क्सागों में मसनमार्नों 


ट्ट। नोधेकाधक भरती 

होगा। 

रामपर में उर्दू विश्वोवेद्यालय 

बनाया जाएगा। 

मुहलम पर्सनल ला. में 
हस्तक्षेप नहीं 


किया 
जाएगा। 
उत्तर प्रदेश का राज्यपाल 
या मुख्यमन्त्री मुसलमान 
होगा। 


जब यह रहस्य उदघाटेत हथभा 


तो इन्दरा जा चुप्पाो साध गद। 
कर वदया राजेद्र 


उ्होने कह 


नहीं कया गया। 
शा घटना कम कछ और हा 


कहता है। 


इशारा 
कुमार बाज्पयी को। 
ऐसा कोर्ट वादा 
लेकिन टसके बाद 
फहानी 


गया 


फ0 कमा पात तत्रपाठी उतर 


प्ररेश के मख्यमत्रा थे। 


केन्द्र सरकार 


ने उनसे य्यागपत्र ।लबवा लिया। इंमेदराजी 


दर था 


त्रपाटी जी 
करे 


। नभब॒ राह्ता 


में राष्ट्रपात 


के हो सकता है के 
उर्दू के लए भानाकानी 
साफ था। राज्य 
शासन लागू कर बागदटोर 


सीौप दा राज्यपाल के। न जाने कहाँ 


टूट. कर 


त्कंबर बला को नकाला 


तर राप्यपाल की कुर्सा पर बठा दिया। 


उसेने 
। 


४4 ४ 


55 [ 


तने ही फरमान सादेश वन्‍नकाला 


उर्दू के पत्रों का जयाब 
में [दया जाए। 

गभी गभदालतों में रदू 

की तलार्वज लो जाए 

रे उन पर उर्दू 


+ कार्पवाहों की जाए। 

राय के समरत सरकारों 
गैर गैरसरकारी 

में जा क्परापक अवश्य 


रखा जाए चाहें पढने 
वाला ववद्रार्थधी एक ही 
हो। याद वोई न 

वह अय ववषय 


हर ए। 

की पाठय पे 
सरकारी खर्चे से जयार 
करवाई जाए। सरकारी 
व्यय से ही उनका प्रकाशन 
हो तथा विद्यार्थयों 
निशुल्क वितोरत की 
जाए। 
5 व संचिवाय तथा 
ध्फ निदेशक अलग 
। 


9 


आर्य जमिज 





बिक उद प्फंडेमी कि 
4 ण्फंडे लग वनाट 
हु जाई 


है सभी सर रा 
में शा क्र 
हा वे 

0) >> को राय का हसर 
भाषा माना जा तप 
ट्संक तए कानने अनाथ 
नाय। 


यह सत्र क्या सद्ध करता है 
इनदरा जी ने फ्राटा से समयौता पा 
धा। ४ई को दूसरा भाषा बनाए बना 
हा यह संब क्रिया गया। इस दशा 
में कानून बनाने के ।लए कई बार 
'वरधेयक आर अध्यादश लाए गए लेकन 
दाल नहीं गली। इन सब प्रयासों 
की कहानी उतर प्रदेश राजभाषा सशोशन? 
वरधेयक ॥।989 में कही गदर है। 
कानून बयाने का कोशश बहुतें न की 
लेकन जनमत के वरोध का लाशका 
पैर अपने मेन के कलघता से नहीं 
बना सके। बे नारायण दत ।ततवारी 
चनाव हारने के बाद कहते हैं तक कांग्रेस 

लो सपना वादा ननभाया ह। 

इतना हा नही ततवारी जा 

ने एक वार फलयटों छोशी हे। कटत्ते 
शा है न्‍क्ु नंद सरकार लाम्बत 

अध्यादेशों को लांगू कराण्गा। 

अपने स्वॉार्थों के ॥लनए गप्त समयौते 
करना कांग्रेस ऊी परम्पा बन यकी 
है। काग्रेस से नकले या नकाल 
गए लोग भा उसाो का अनकरण करते 
रहे हैं। का जौशरी चरण सर 
भारतीय काहत हल बनाया या। 
गर्दू के व८य में जब उनसे पूछा गया 
तो बोले- भा0 का द0 उर्दू का दूसरामाषा 
बनाने में सशा महसूस करगा। 

भरे] सता के लए रठ 
का पता उकंसने नहाँ था ”“। चौधरा 
साहब भा क्रर्सा के ॥ए कमर लालायत 
नहीं थे। जब जनता पाटा बना तो 
हैमवता नातन वहगण" ने वहला बसारा 
से सा गह की था। न्‍्र वैनता 
टन के नेता भार गत के प्रशानमज्रा 


॥ ७ १३३५३ 
प्रोरटन 


भे ववश्वनाथ प्रताप [से परे गा यही 
परोप है। 

गुप्त समयोर्ती का एरम्परा 
न्‍यत घातक ट। रेश यहरे 


डै। सता का कुसर्यों पर दण्ट येगने 
वालों। 
तम्हें काली घटा का भी 
नरों पहचायना भाया। 
नशेमन से धुना उत्ता है 
नुम कहते हो सावन है।। 


उतर प्रदेश की नह सरकार 
कसी के बहकावे या यटाव में न भाव। 
उर्दू को राजभाषा बनाए जाने 
का कोई नहीं है। जहाँ तको 
प्रशन उर्दू भाषा भाधतयों हैत का 
है तो क्‍या मैं यह पूछ सकता हूँ 
के ये उर्दूभाषा कौन है? कहाँ है 
उत्तर प्रदेश और बिहार तो सदा से 
हैंदी भाषी राज्य रहे हैं। यहाँ 
भाषोी कहाँ से जा गए? 
पछले लेख में अलख चुका हूँ के जिस 
जनगणना के आधार पर राज्य में कुछ 
उर्दू भाधी घोधत पकए गए है वह 
जने-गणना ही जाली है। भावष्य में 


यदि इस प्रकार के ॥ववादों से बचना 
है तो जनगणना- प्रपत्र के प्रारूप 
-- ड्शेत्र प्रष्छ ९९ पर 
























९४ उकशि १६६० आर्ब भिज्र /: 
से बोल पड्टा- आधार्य जो। आप इनको 
बिना ५ के इंढ़े #॥ मार 

न डाद्वानन्द्‌ के थी कई हद अली 80 हें सम 
रहा था कि हो हमारा 

हि लोडर हरीश भी सामने आ जाएगा 
>०'पे० जवाहडज लाल लेहछु, | पर सच मानिए पिटाई के सप्रय वह 
कहीं छिप था।_ उम्रका 
प्रदानव के तेइस डूस ध्यॉन पर अबने एक संयुक्त | न पता था अब वो की जगह 
६६ शक. मोहर लगा और अब अपने हुई। बर, तौनों 
मे प0 ममाइरलाल_ वेश-साई हारा मारे जाकर उनके डर एक भो ऑसू नहीं आया। 
30302 अपनी आत्म कथा- प्राय-- फ्लेश उड़ गये। हत्यारा यह मी वह मार याव आती है तो 
पृष्ठ- 255-234 पर समझता था कि ऐसा आध्छा काम 5 2 "लीडर" की 
जी. उल्लेलनीय भाव व्यक्त कर रहा है जो उसे बहेश्त की ले धी- यावि सौ0 ४ १40" 
हैं वे यहाँ प्रस्तुत हैं। | जायेगा। का भगाना अपराध था तो वह तो बर 
"शाल 926 के अलीर में क्यद शाररिक साहस का, कसी | गया और मरम्मत हम तीनों की! 
में फकः भारी दुःलद पटना से पा साने और मत शारीरिक तकतौफ निर्दोष सी0आई0 डी0 
सा छा गया। इस घटना से सह र्‌ तक परवाह न को भगाने का भागी 3ैं। तो समझ 


हन्द्स्तान करने बाली पमत का में हमेशा 

कला, चलता था कि माया बन पक रो हो च्याल है 
हम लोगों को कितना पीछे गिरा सकते किजत के ताक करते 

स्वामी कौ, जब स्वामी श्रद्ाननद मे इस नइहरता 

बीमारी से चारपाई पर पड़े थे, भि मात्रा आशचर्य -जनक थी। लम्बा 

एक धर्मान्ध फ्लमान ने आल कर कद, भव्य मूर्तें, सन्‍यासो के वेश में 

िया। जिस ने गोरखों को संगीनौ 


के सामने हैं; “24 खोल वी थी सौधा चमकती हुई और हे क्र 


लीजए के मनेतांगिरी का प्रत्यक्ष उदाहरण 
हरीश था। 

"लीड रशाही" एक वैज्लॉनिक 
कला है। धोर्मक सामाजिक और राजनैतिक 
सभी क्षेत्रों में आजकल इसका प्रयोग 
किया जा रहा है। राजनातंक क्षेत्र 

इसका बोलबाला है ही। धार्मिक 
क्षेत्र में सी इसका प्रदेश हो गया है। 
नेतामरी के लिए आवश्यक से' 

एक व्यक्ति आर्यसमाज गोरखपुर 
औ धमका और वो-बार विन में 


और _ उनकी सामना किया पर क्शी- कमी दूसरों की यु 
था उसकी कैसी मौत। प्र कली चिट चिदाहट या उसने है 42 
करोब आठ वर्ष पहले इसा की हाथा का गुजरना उस ला भाषा और 5# 
आर्यसमाजी नेता ने ्लली की ।वक्शाल । असर 
जामा मस्जिद की वेदी पर खड़े होकर कैसे, ६५ हक आ जाती | #सावित कर लिया। हमारे नित नप 
ऑ और मुसतप्रानों 5४ नेताओं के सौभाग्य में विवेक 
बा सभा को का का हम्रेशा काफी असाव रहता है। 
विया उस वोरेन्द्र अन्न | रं सेना बस जैसे विचार बन गए। 
क्शाल्‌ ३५९ मे "हिन्दू-मुसलमानों की-जय" कमला ०४ 65, सुभाष नगर, | रोज तरह-तरह के का ताषण सुनकर 
उनका स्वागत किया था। इलाहाबाव। | रोज विचार बदलने तो कोई मान- 
और मस्जिद गलतियों में उन्होंने होन का सवाल ही नहीं, वलक एंट 
















हीं विचार बहुत ते नी तक (टेकना 
अृष्छ थे आऋूा प्शोषछ-. . ... "राजेन्द्र" और "अर्जुन" की लात हानता का निशानी मानी जाने व 


॥, शुरू किया थोदी 
पक जोर पक ओर ता बहश हनी शान रकम तोता रत मो मेक रावत 


अर्जुन उस सी0आई0डी0 मास्टर साह॥ घंटा की बाबत पूछने पर न तो मे बोले 

के हाथ तगे। अर्जुन तर का _ताम सोद ने की ्दात न्‍ और न राजेन्द्र नेतांगगी का फल है समाज 
आते ही रई साल व्याकरण' और गॉणत त्त जौ ने गुरुकुल कांगड़ा मेँ अनुशासन का मंत्र विन प्रीतोवन 
में फेल होने के बाद इसने आत्महत्या में पदते हुए शेर से कया था। बदना। आज तो प्रत्येक व्यातत अपने 
करली। मैं यह तो नहीं जानता !ह बगावे में परीक्षा की कर रहे को नेता मान रहा है। नेता का पहला 


वह  अपोरफ़्व छात्र अंसूर्य नाम है ये। अचानक वनाॉधपोत उनके सामने लक्षण है अपनी बाल को ऊपर रखना 
गया या नहों। परन्‍तु आज आकर खदा हो गया। आचार्य जो दूसरों. की बात नसुनना नवयुवक 

भो जब उसकी फांसो लगा हुआ, जंगल ग्रे उसे केला दोनों का नजरें मर्तो। के बेषकूफ 

में लबक हुआ रूप याद आता है तो आचार्य जी का आल सपर्क और शेर सोचते हैं कि दुनिया का संघ ज्ञान और 


मन एक बोर तो डर हीं जाता है। उन पर कूदा। बना घबराये वे अनुभव उनको हंसल हो गया है, और 
जीभ । छाती पर टपका जधे झुक गए। पीछे का कुछ मांसफंनों उनको किसी सलाह मुराविर की 
हुआ खून। बाल। विकराल बेहरा। से ते गया और इन्होंने अपना एक आक्त्यकता नहीं। प्रत्येक क्षेत्र में हृदताल 
बला गया अर्जुन करके, डैंडी उसकी पीठ पर मारा। वह दूसरों तालाकदा, सत्याग्रह की नौबत आ गई 
सोडयों और गांगित के 0 गए. बार लपका परन्तु फिर ये झुक गए। है। आपस में देभ और अनावर बहता 
जान। _ क्‍या यह वह तौंसरी वार लपका तब तक इनके जाता है। जब सामी 

हुई। तब तक शिजश्ा पदात शौर और आवाज सुनकर कक विधार्था समझते हैं तो सुने। 

पारवर्तन के लीडरशाही के नेताओं लाठी, इईंडे और इांकयां आ आकयकता है डेस नेतागरी 
के भाषण सुनते हि कान पक गए. पहुँचे। उधर शेर ने इन्हें दबोच के इलाज की इसका एक हो राहता 
पर कद का भी गे पद्ात कर जमोन पर पटक दिया और स्वय ।देलाई देता है और वह है आर्यसत्राज 
मेँ परिवतेन ने होने आज इनके ढककर छात्रीं से घरा पड़ा जैसा प्रगातशोॉल जागृत . सारे 


जा 
67-68 वर्भ बाद प्री वैसी हो बनी रहा। अंत में पक बंदूक थारा आया लोकमत को शशोक्षत बनाये। लोगो में 
हुई है। शा प्रकाश के दितीय- सी शेर के पेट से कदूक लगा कर ववेक पैदा कर9ें। जिस समय जनता 


बृताय समुल्लास में कंगीत 'शक्षा 3५४ उसे संवा ब्या। यही आ जाएगी। विवेक 
का कल्याण कर सकती है। प्री ईश्वरदत्त की अनु बने वोनों जाता 78० इन नेतांगरी के नेताओं 
हाँ, तो राजेन्द्र और अर्जुन गए। लड़की को मोर रहे थे। 8.0 छुटकारा मिल जादगा। 
अभो पूछताछ हो रहो थी 8 मन भी किंवेत्र हौता है। बड़ा !। अहांत्रोंद पितुर्ष्यर मेधामृतस्यजग्रभ। 
गहन अच्चकार वह डर जाय तो चूहे से -कॉप अं सूर्य इवाजोन। 
पाक गूल्कुल के म मरखने आस राय न यम पा, कल 2०५] मैंने पिता से 54४42 ता को 
भयंकर पक अर ता सत्यरूपोी _ मैथा 
डर की सेना के गोरों के सीने भी श्रदानद यथा लिया हे। : हे सूर्य हो गया 


आ घम्रके। इनको हम "आबार्य जी". का कली की चौवनी चौक के मैदान हैं 
कहा करते थे। आचार्य जी ने आव-. में कुछ मे बगाद्‌ सरकी। मुच् भी ८ 
बा ने ताव रेला और बरीबरी से जोश आ गया और मैं औीत्र में जोर जया 





“---+ ९७ जलन ९६-६० 


स्वाजी अद्वातन्द के ६३वें बलिदातदिवकम पर 


दिल्‍ली में ग्िव्शाट्य 


ध्शोपा य्ञाजञा 


आर्यजमात्र के तीन सज़ीय मद्दाभियात ओे क्रियान्तत 


पर निशेष्च जल 


स्वामी श्रद्ान-द के 65वें बोलेदानोदिविर्स 
के अवसर पर श्रद्ानद बाजार 
सार्वदेशिक आर्य समा के प्रधान- 
स्वामी आनन्दवोध सरस्वती नेतृत्व 
में एक विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा 
का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा 
बड़ी ठण्ड के बावजूद अपने निश्चित 
समय ।0 बजे से प्रारम्भ हो गई 
थी। प्रातः से ही बह व डौ0ए0वी0- 

के करते! बडी संत्या मे शो, 
यात्रा में भाग लेने के लिए श्रद्ानद- 
बलिदान भवन के साप्रने पहुँच चुके 
थे। इंसराज कुलाची माडल _ स्कूल 
की ओर से अनेक सुन्दर झाँकियों का 
प्रदर्शन किया गया। _ आर्य प्रादेशकसभा 
के मनन्‍त्री श्री रामनाथ जी सहगल शोभायात्रा 

कार्यक्रम का निर्देश दे रहे थे। 


साम्मलित हक फूलमाता 
से सुर्साज्जत टैंम्पूओं पर संगीत कलाकार 
संगात प्रस्तुत कर रहे थे। 
तथा गुरुकु्लों के बच्चे अपने 


प्ररतुत कर रहे थे। आर्य वर दल 
और आर्य वीरांगना दल 322 युवातयों 
ने अनेक प्रकार के कार्यकर्मों 
का प्रदर्शन किया। 

श्रद्दान्द बालदान भवन में 


यज्ञ की पूर्णाहात के पश्चात शोभायात्रा 
का संचालन प्रारम्भ हुआ यहे शोभायात्रा 
प्रद्ानद बाजार, नयाबांस, लालकुओं 
चावदी बाजार, नई सडक, 
आदि क्षेत्रों से होता हुई लगपग 8 
किलोमाटर का मार्ग तेय करते हुए 
लालकिला मैदान पहुँची। जब शैभायात्रा 
अमर शहीद स्वामी श्रद्ाननद के ॥कक्‍्शाल 
प्रतेमा के सामने घण्टाघर हम 2039 
तो वहां विशाल मंच पर ग़क 
आर्य सभा के प्रधान स्वामी 
आनन्दबोध_ सरस्वती ने आर्य जनता 
तथा देशवासियों को संबोधन देते हुए 
कहा चांदनी चौक क्रान्तिकारेयों की 
कीड़ा स्थली रही 52 । इसी _ जग 
स्वामी श्रदानन्द ले अंग्रेज सिपांहेयों के 
संगीनों के सामने छाती खोलकर अपनी 
निर्मीकता का परिचय दिया था। इसी 
चांदनी चौक में वीर नरमी पुर तेगबहादुर , 
भाई सतीदास और दयाला का 
बॉलदान हे चा। भाई मतीदास 
का यहाँ से चीरा गया था।फ्लोवीरस्थली 
पर रास बिहारी बोस ने कटरा धूलिया 
लार्ड हार्डिेग पर बम फेंका था। 
स्वामी आन्दबोध सरस्वती ने कहा 
कि स्वामी श्रद्धानन्द राष्टीयता के प्रतीक 
थे। हन्दृ गे इंतहास में वह 
व्यवित जिन्होंने _ प्रथम गैर- 
अजई के भर से हमर ४ 
जामा मस्जिद के चेम्बर मर 
एकता का संदेश कल्मृत सियो. को । 
उन्होंने भारतीय संत की पुर्नस्थापना 
और राष्ट्रीय चौरेत्र के निर्माण के लिए 
गुस्कूल कांगडी की स्थापना की थी। 


उन्होंने हेन्दी के प्रचार तथा अछूतोद्वार 
के लिए महान कए ॥ मंतर 
पर आर्य केन्द्रीय सभा के प्रधान महाशय 
धर्ममाल और प्रो0 राजेन्द्र जिन्नास भा 
उपस्थित थे। 


तीन सूत्रीयँ महाभियान पर 
रु विशेष बल 


स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने 
अपने सम्बोधन में देशवासियों से अपील 
की कि वह अंग्रेजी के मोह तथा भ्रमजाल 
से मुक्त होने का प्रयत्न करें। शराब 
हमारे शारीरिक और मानासक पतन 
का कारण है, इसलिए 23430 आवश्यक 
है। गाय हमारी सांस्कृतक परम्पराओं 
की का प्रतीक है। देश का आर्थिक द्ांचा 
गोकंश की रक्षा करने से गुदद द होना 

सुनिश्चित है। इसोलए 

तथा गोरक्षा देशवासियों का मुख्य कर्तव्य 
होना चाहिए। आर्यसमाज अपने तीन 
सूत्रीय _ महामियान के माध्यम से इन 
कार्यक्मों पर क्शिष बल दे रहां है। 
स्वामी जी जय जनसमूह के साथ उनारे 
भो लगाए- गोकंश की रक्षा करो, अंग्रेजी 
छोहो- देशी भाषाएं लाशो और शराब 
बन्द करो। 0] 
््ॉञवेडॉेसस::०.22-+- “>>. “:“ “7-0 


अब यह तो बलकुल साफ हो 
गया है कि फास्ख सरकार पांकस्तानी 
घुसपैठियों और आतंकवादियों पर नयंत्रण 
करने में सर्ववा असफल रहो है 
के दूछ बंदिजीवी अब यह भी 
लगे है - "डा0 फास्ख के स्वयं 
वादी तत्वों से निकट के सम्क्ध हैं। 
जे अपने ववरोधियों से निपटने के लिए 
पाकस्तानी परपोटओं के एक गुट को 
स्वयं संरक्षण हैं।" केन्द्रीय गृहमंत्री 
की बेटी के दुःसाहासक_ अपहरण 
तथा कुछ्यात आतंकवादेयों _ को मुक्त 
कराने में उनकी सफलता के बाद अब 
कैन्र सरकार को कश्मीर के बारे में 
कोई न कोई कडा और ठोस कदम 
उठाना हो होगा अन्यथा देश के मुकुट 
कश्मीर राज्य की एकता और अछण्डता 
के लिए क्भां भी कोई बड़ा संकट सामने 
आ सकता है। डा0 रतिया अपहरण 
काण्ड की सफलता से प्रोत्साहित पॉकस्तान 
समर्थक तत्वों ने कश्मीः घाटी तथा 
पॉकरतान में खुलकर जश्न मनाया है 
वहाँ इस घटना से कश्मीर के राष्ट्वादी 
तत्कें का मनोबल निश्चित रूप से गिरा 
है। &ऊ प्रकार से यह भारत सरकार 

मुँह पर करारा तमावा है। 

केन्द्र सरकार अब भी नहीं चेती तथा 
पाकिस्तान समर्थक तत्वों के प्रात तुष्टीकरण 
की नोत अपनाती रही तो इसका पारेणाम 
कितना भयंकर हो सकता हे, इसका 
अन्दाजा लगाना बहुत कंठिन है। 9] 


हि 








महर्षि 
जन्मस्थली एवं 
अन्तर राष्ट्रीय 
गत 25 
आर्यस्माज के कार्य को 
लिए उपदेशक व 
जाते हैं। 
छात्रों को 
को हि] 
निःशुल्क प्रदान की 
हेतु प्रारोम्भक योग्यता न्यूनतम हाईस्कूल 
या समकक्ष आनवार्य है। प्रवेशार्थी 


का आववाहत होना आवश्यक है। 
आपकी जानकारी 
ग्रेधावी छात्र हो तो उन्हें प्रवेश कराने 
की कृपा करें। 
-3 राष्ट्रीय उपदेशक विद्यालय टंकारा 
जि0 राजकोट , $सौराष्ट | 





आर्यक्रमाज उज़पुदा (बढ़ायें) भें 
'नब्य पफ्रत्यान्या 

आर्यसमाज रजपुरा 

में 8,9,।0 दिसम्बर को स्वामी हि 

जी सरस्वती "वेद-भिक्षण ने ओजस्वी 

वाणी तथा सरल भाषा 

से वेद-प्रचार 0 मनी सह 
समस्त ला श्रोता एढं 

श्रोता विशेष रूप से प्रभावित हुए।. 


में बड़ी धूमधाम 


पुरुष 
















हट पहचान _, 
ग्रामोद्योगी चद्धुएं 


कितनी खूबसूरतऔरमबपलद 


सूती ,रेशमी ,ऊनी सत्र 
खादी कब आकंधंक रेडीमेड क्त्र 
अर्म निर्मित ब्पतुर्प. 
शहद ,साबुन ,माचिस ,एवं अगरबीत्तियाँ 
हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 


फाइल कवर एवं निन्‍य प्रयोग 
होने वाली क्सतुऐँ इत्यादि। 
ये क्ततुर्ँ 


गरीबी रेखा के नीचे स्तर के 
उद्यामर्यों समाज सेवी संस्याओं 


एवं सहकारी सराममातियों ता 
की गई हैं। गा ड्न्हें 
लिये अपने जिले प्रें रिथत 
खादी ग्रामोद्योग भंड़ार 
में सर्पर्वार पधारे। 
आप एजेन्ट/डीतर बनकर 


आकर्षक कमीशन भी अजित कर सकते हैं। 


जन्पर्क सज ६- 
उ.प्र. रवादी तथा बोर्ड 
( मार्क्रेटिंग योजन[) 8/तिलकजार्ग लखनऊ 








०६६ जनत हे" २+*0 
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न्त्, ग्ी महाता जी की स्जूति भें विशाल 


इ्सोक सस्ता 

तर्य प्रातानांध सभा उत्त में स्व0 भदाता के प्रात शोक प्रस्ताव 
प्रदेश के भूतपूव कोषाध्यश ओ कृष्ण- पारेत 
कलदेव _महाना स्‍्मरुत में शान्त या आर्यसमाज कैेसरबाग वर्यसमाज- 
एब शोक सभा दिनाक- 8 । 90 6 लालबाग, आर्यसमाज सदर आर्यसमाज- 
मध्यान 30 से 4 ।/2 बजे त* श्रेगारनगर आर्यय्मात आदर्शनगर 
उनके विशाल प्रागण में आर्य उप प्रतीनौध- सार्यसमाज चन्ठननंगर वर्यसमाज तवकासनगर 
सभा लखनऊ के प्रधान आचार्य वेदब्र* आर्यसमाज चौक थ मत्यानन्द बा 


नक्‍्थी का अध्यक्षता में हुई जिसएं 
वाभनन प्रदेशों से उनके सम्बन्धी, अमत्रों 
एव 8हताषयाोँ ने हतरों की खुख्या ह 
भाग पा 2 गहाना के प्रोत भाकधार्य 


श्रद्धाजलि 

नार्य प्रातानाध सभा उत्तर 
प्रदेश के भन्‍्त्री ओ मनमोहन ।ततवार 
ने श्रे महाना जी के ।नर्मल, उदात्त 
चारत्र की सराहना करते हुए कहा [7 
आर्यसमाज नपना एक रह 
सो दया है। नार्य सभा 
की जज पन्‍ानाधन से भपूरणीय क्षा। 


हुई 
हि साचार्य॑ वेदब्रत नक्स्‍थी, 
किश्वम्भर दयालुगुप्त थ्रा रूयचन्द्र दौपर 
कहना लाल आर्य, कैप्टेन सुख्॒पाल 

सेन » श्री यशपाल दीवान 
कुदन लाल भार्य कुमारी सन्‍तोघ दत्त 
सरदार करमजीत सह, सरदार शमशे 
सिह, आचार्य ओजोमित्र शास्त्री, *,। 

सहाय अग्रवाल , गुदड्ीलाल 
शस्त्रा ने उनके नश्ूल, दृद, 
सर्वागाण हैितकारी जीवन की करते 
हुए डा पुन मेंट ॥कए। 

मद दयाननद गुरूुकुल बाल 
सदन मोती नगेर, आर्य उपप्रतिनिाधि 
सा लखनऊ दी ऋतरग ददनाक- 7 ।+ 90 


'पृष्छ ४ व्छा जोज: .... 


सान पर 25 की लागत का 
एक भव्य मादर का है। इसके 
शिलान्यास की तोथ नोश्ेचेत कर दी 


रे है और दुनयाँ भरके ॥हेन्दुओं 


अनुरोध किया गया है कि वह 
लालों की सख्या इस मादेर 
के नर्माण के लये भेजें। ॥जस प्रकार 


गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमानजी 
ने थम नाम आकेत कर पर को 
शलाओं को तेरा [दया था 

तक पुल का ।नृर्माण किया था, ;[ग्रो 
रघुनाथ प्रताप सधु॒ तरे पाघाण[ 


उसी भाँति राम राम नाम से अंकित 
प्रस्तर खण्ड बहुत बर मात्रा में अयोध्या 
लाये जायेंगे। लयोध्या लाने के पहले 
इन राम नाम ओकत पत्थरों की विधिवत 
पूजा ».. तंतपश्चात उन्हें समारोह 
पक वहाँ भेजा जायेगा। क्‍या आर्यसमाज 

ऐसे शलापूजन का समर्थन करेगा 
क्या वह भी 25 करोड़ थी लागत से 
बनने वाले राम मदर सैदांन्तिक 
दृष्टि से ठीक मानता है? 


जैसा में लेख चुका हूँ 
आर्यसमाज के नेताओं से हम कुछ 
विवेक तर्कयुकत द्वॉप्टक्रेण की अपेक्षा 
रखते हैं। आर्यसमाज हिन्दुओं के अधावश्वा्सों 
से भरे विशाल महासागर में डूबने के 
लये अतित्व में नहीं आया है। उसकी 
अपनी एक परम्परा प्रत्येक 


सदन जार्थ उप प्रानानाध सभा लखना 


भार्यसमाज मानकनगर नाद समर” 
समाजों ने वपनो उपना गसमाजों में शे 
प्ररसताव पारत करके महाना पारेवा 
को भेजे। श्र देव महाना 

महाना पाोरेवार की से सबवे प्रा” 


श़ाभार व्ययत ककया। इस अवसर पर 
श्रामडाना जी के पुत्रों ने ५00 /- नार्यसमाज 
श्रगारनगर, _ 250 /- 
सभा उत्तर प्रदेश 250/- भार्य उपप्रातानाध 
सभा लखनऊ 250 - श्रामददयानन्द 
बाल संदन मोतानगर एवं ०50 /-वेद 
प्रचार सामाते आलग्रबाग को दान स्वरुप 
मेंट |ए। 

श्रा महाना वे चार पुत्र चि0 


रवान्द्र महाना, श्रा सरेन्द्र म्रहाना श्री 
अशोक महाना एव राजेन्द्र महाना 
डै। चारों हा महाना जी के अनुरुए 


हा परम आचारवान और वादक ससद्घान्तों 
के प्रात निष्ठावान हैं। प्रभ इन स' 
को श्रेित ओर सामर्थ्य ये 
पूज्य पता के [नादेष्टपथ पर चा 
हरप कुल के गारव का बढायें ओर आरयसमभा: 

में प्रगात देने क॑ लिए 
भाग दायो बने। 

- सम्पादक 


दृष्टकोेण होता है। वह न ता गतानुगोत 
का ही अनुसरण करता डे और न ह'हन्दरु 
की प्रत्येक मूठ धारणा एवं अथ आस्था 
का ही पोषण करता है। रामजन्म मूथ 
के पुनरद्वार में _ उसका सहयोग 
रहे यह तो सोचने की बात है,वह तो 
अपने संस्थापक ऋऋाोप दयानन्द के 
जन्मस्थान का भी उद्ार नहीं कर सका 
वह स्थान भी एक जैन भाई के कब्जे 


। हमारे भाइयों के भो एक 
खूबी है। वे सार्वजनिक प्रश्न पर 
एक मत होना और उसके ॥लये संघर्ष 
करना तो जानते ही नहीों। 'हन्दुओं 
में ही प॑ कमलापात तत्रपाठोी जैसे भो 
हैं जो यों तो तिलक लगाते पूजा 


55« कट लराव करते हा 


आन्दोलन को कुचलने के ॥लये इस 
लगोटां कस कर 


के कारण 
80 करते हैं। जिसके है. ६] 
आध्या या क्श्वास 
इन धर्म आने रे 


लिये न इस्लाम है और न 
इर्साईयत। अगर इन्हें 
परहेज है वह इस 


आय मर और का 


जन्मी, फली पूली और बदी 
भारतीयता की आस्याओं 


समस्‍या पर ही अल 2:4:2% अर. बुझ्म॒ से निजी देश का बहुसब्यक वर्ग गे धर्म या 
5 _....>>--2++2बवप>” अकाल 


आर्य प्रातानाध- | 





आर्थमित्र 


हिन्द वैश्वास कह कर पकारता है। 


क्या रामजनम भू के 
मामते मे सारा सनातनी जगत भा 
एक हो बोलो बोल रहा है। नहीं। अभी 
कुछ उदन पहले एक बड़ी मजेंदार खबर 
पढने ली। जहां कक पारघद 
ने राम मादर का स्थापना उसके 
प्रथम चरण सूप शलम्यास का 
आयोजन ।989 वर्ष के हा किसी भागामी 
माय में करना नर्चेत किया तो उधर 


सनाश्य धरम सभा के दा स्थित 
नेता * एक कातव्य देकर कहा के 
व हहन्दू पोरेभद द्वारा धोधत ।तांथ 
तक ता सूय द्ाणायन ही रहेंगे ओर 
भी धार्मक कृत्य सूर्य के उक्षेत्रायन 
में रहते नहीं किया जा सकता। उन्होंने 
तो यहॉ तक धमकी दो है 


नवम्ब ।989 में शेलमन्यास आद 
का किया गया तो वे अपने 
महावीर दल की सेना लेकर उप 
शिलान्यास हो नष्ट भ्रष 


क्र 
कर देगे। लगता है कि राक्ग की सेन 
अभी तो 


तो जब आयेगी तब आयेगी 
राम सेना के ही कुछ ॥बगडे दिमाग 
इस आयोजन को नष्ट करने 
मसूबे बाध्य लिये हैं। क्या यह सताननी 
आक्रोश बूटांसह की शह से तो नहीं 
विखाया जा रहा है? 
जो 


भी हो, हमें सनातनधर्म 
सभा या महावीर दल के रवैये 
से 35 ० ६54] हा यु ्य के 
सनातनी हन्दू तो सदा 

है उ । उसके 


इस र 


और विशाशूल का रहा 
आ खेलने ,चोरी करने, यहा 
कि वारागना कृतार्थ करने तक 


मुहूर्त फर भला 
याव सनातनी नेताओं ने दक्षणायन 
में राम मोदर के शिलान्यास पर आपात्त 
की हो तो आश्चर्य ही क्‍या ? खेर, 
यह तो बझगडा उनके ही घर का और 

ड्ठा व्यवियो ये । अभी तो इन 
वश्व हिंन के म्रान्य चारों शकराचार्यो 
की भी रामजन्म के बारे में 
स्पष्ट सम्मीत सामने 
तब भत्रा आर्यसमाज को 
घड़ी के बह इसके लिये अपना सर 
खपाये। 


मेरे विचार से आर्यसमाज को 
अपनी एतर्दविघयक धारणा निम्न किन्दुओं 


के रूप में व्यक्त करनी चांहिए। 

| रामजन्म स्थान को एक ऐतिहासिक 
स्मारक के रुप में स्थोपत ४ 
विर्कसत किया जावे। 

2 इसके लिये जहाँ पारस्पारेक 
सुलह सफाई काम लया 
जाये, वहाँ अनावश्यक तुाष्टकरण 
का हरागज सहन ने कया 
जाये। 

ठ रा पूजन तथा इसी प्रकार 
करने वाले कार्यकर्मो को निशत्साहित 
किया जाये। 

4 मुहूर्त आदि को लेकर बलेदा 
करने वाले पोराणिकों का पूरा 
पर्दाफाश किया जाये। हा 

















१४ जननी ९० आर्यमित्र 7 
'पफृष्ख ६ ० छोधा कर कोई शशिक्षा-प्रणावगा चल नहीं रही। मन मा स्वय॑ गुरुकुल नहीं रहा, गुरुकुल 
जरुरत है, आज ऐसी संस्थाओं के निर्माण किसी जाकर बक की कोल नहीं रहा। यह 
आवश्यकता है, जिसमें सदाचारी, विचारों से लबालब मरे हुए सैकदोों मैगजीन >> थड़े-कलास कालेज का. रूप धारण 
ईमानवार, देश _ भक्त नागरिक उत्पन वौखेंगे युवा बूढ़े एक- करता जा रहा है। बढ़ा कोट, पतलून 
ह्लॉ। गुरुकुल शिक्षा पाये साथ बैठे फ्ल्मी देखते तथा इनमें नैक टाई चल पड़ी है हम स्वामौ 
ही सभव है। आज हमारी मजा लेते मिलेगे। सर्च्चरेत्रता तथा अदानन्द जी का नाम भर लेते हैं, वेसे 
सब बदी आवश्यकता सच्चौरेत्रता की संयमी- जीवन यह सब घोधत रूप उन्हें है गये जी सा कल की वर्तमान 
है, अंग्रेजी माघा की नहीं/ हम अंग्रेजी गुस्क्त-शिला- प्रणाली का 383 देखकर यू0जी0सी0 भी सोच 
स्कूल (बाद धद॒ खोलते चले जा रह के समय अंग्रेजी-शिक्षा. मेँ पद गया है कि इस सम्था में जब 
हैं। नवयुवक यह नुभव नहीं बना काम नहीं चल सकता था, अपनापन कुछ रहा ही नहीं, तो इस 
करते कि अंग्रेजी बोलना- सीखना इतना पैसे आज के युग में गुर्कुल-र्षा-प्रणाली जाया अली जा जम कहती 
जरूरी नहीं जितना सत्चोरेत्र तथा ईम्रानदार इन आधारभूत बिना राज्य उये। 
। का चलन नहीं चल सकता। सोचता आर्यसममाज की देश को अनेक 
जिन विनों मैं यह लेख लिख हैँ के स्वराज्य मिलने के बाद देश को देनें ४ परन्तु मेरे विचार में सबसे 
रह ई उन दिनों आये- दिन समाचार- अपने के लिये जगह-जगह गुरुकुल- तडी दैन _ "गुरुकुल-जशक्षा-प्रणाती"  है। 
उच्चतम ह्िथिति पर व्यक्तियों. शिक्षा-प्रणाती के अपनाने प्रगात किंल, कालेज तो खोलने हो चाहियें 
क्त्क्ध कीचडू उछाला जा रहा देने समय आ गया है उनमें जो विद्या-ज्ञान दया जा रहा है 
अलबार पढ़कर ऐसा लगता जुरूरत ड्ै युवकों के जो_ सदाचारी तह दिया ही जाना चाहिये, परन्तु इस 
है कि अपना केश बा र तथा दुराचारियों और चौरेत्रवान हों सबकी नीदें सच्चोरेत्र, संयमी तथा भारतीय 
का गद है। नहीं जुटटरे न हमें घोधित करना होगा स्कृत में रगा मानव उत्पन्न करना 
दीबता। हर व्यतित पर कामिल पुती शिक्षा-संस्थाएं खोलेंगे उनमें होना चाहिय। एस युग का लाने के 
दीखती है। फ्लां ने इतना खरा लिया, जो विमय अब हम पढ़ाते हैं, वे तो उधोग को मैं कहता हूँ कि "जमाना 
इतने का गुबन किया । ईडै पढ़ाये ही जायेंगे कम संस्थाओं आ गया है- गुरूुकुल का" 
कोई बचा जिस पर भी कीचडू न उछाला मेँ चाोरेत्र निर्माण पर बल [दिया छा 
जा रहा हो। हम कालेज, यूनीवासीटयाँ जॉयेगा।.._.__._.......7्प्-्-0प़़ख2<ख़ख़  ---८-८८ 
खोलते ८ रहे है कि हम हि ५2 हमारा दुर्भाग्य यह है 
कहता हमारा उ भारतीय संस्कृति तत्व स्वराज्य 
सच्चाई, ईमानदारी, स्चोरेत्रता लात, पाने से पहले हमने गुच्कुी के रूप ऑर्येसमाज मेस्टनरोड कानपुर का वॉर्धकोत्स 
है। अब जानने और परी पकड़ हम चले आ आर्यसम्ाज ग्रेस्टनरोड का ।।0 वोँ वार्धकोत्सट 
अंग्रेजी बोलने वालो की जरूरत रहे हैं। इसके बजाय कके अंग्रेजी िश्वोवद्यालयों शावरात्र द0 22 से 25 फरवरी ।990 
है, अब जरूरत है ईमानदार स््चीरेत्र के वाइस चान्सलर तथा राजस्‍ट्ररा अपने तक श्रद्धानन्द पार्क में मनाया जायगा। 
व्यवेतर्यों की यह लक्ष्य सर्फ गुरकुल मुख्याधष्ठाता तथा प्रस्तोता कहें, जिसमें कई वविढान सनन्‍्यासी, भजनोपदेशः 
शिक्षा-प्रणाली उद्धोधित करती है। गुरमुकुल- हम मुख्याधिष्ठाता तथा प्रस्तोता को वाइस- पधार रहे हैं। इस अवसर पर जला 


शिक्षा-प्रणाती का आधार ही चारेत्र 'नर्माण 
करना हे। 


ले संयम का जीवन- आज के युग 
में मार-धाड़ ,लूट-खसोट झूठ-फरेब 

भ्रष्टाचार व्योभवार मानो जीवन का अंग 
बन गये हैं। शेक्षा में ओहेसा, पत्य 
अस्तेय, ब्रहमचर्य को कोई स्थान नहीं। 


चान्सतर तथा राजेस्ट्रारा कहने में 

हम व करते हैं यद्याप आभप्राय दोनों 
शब्दों का 33.2६ है। झस्कुलों कं 

गुस्कुल कांगदी रहा है। समय 
था जब गुस्कुल ऊांगड़ी के सिदा््तों 
का अनुकरण कर जगह-जगह गुरुकुल 
का शाखायें खोली गई थां। अब समय 
आ गया है कक सरकारी सहयोग से 





य तो सब कोई कहते है कि मार- असकलोय नंस॒द्वात्त शेक्षा जगत 
काट, झूठ-फरेब बुरे परन्तु धर्म उनमें घर “» 55 गुर्कुल 
पौजीटल. अर्गो आधार क्ना स्वेयें डूबता चला जा रहा है। अब 
पृष्ठ ७ का थ्रोष..... मय की कोई स्वप्न में भी नहीं 
को हो बदलना होगा। यह प्रासप सकता था, वहाँ हमने 
क्रिटश साग्रान्यवादयों मस्तिम्क की मुख्यमन्त्री बनाए। बार-बार यह 
उपज है। इसमें से भाषा का अंश केरने पर भी कि मुस्लिम पर्सनल ला 
हो निकाल देना चाहिए। इसके अूय में कमी हस्तक्षेप न किया जाएगा मेरे 
मदद भी गम्भीर विचार की अपेक्षा रबरते ऊपर मुसलमान दोघारोषण कर रहे 
कभी पृथक से इस पर चर्चा करेंगे हैं। " 
लिए साम्प्रदोयक उदाहरण _ तो और भी बहुत 
गुठों से समझौते करना कद कर दो। देए जा सकते हैं। समझदार को इतना 
इनकी सुरसा 5 लिए ही काफी है। | चुनाव लड॒ना है तो 
फैलती जाएंगी। राजीवगॉधपी - राजनीतिक मुद्दों पर लड़ों। 
तथा अन्य लोगों अँबे खोलने साठगॉठ मत _करो। 
के लिए मैं एक घटना का उल्लेख करना भाषा-समस्या देश के बदिजीवियों 
चाहूँगा। लए छोड दो। इसे आपस की राजनीति 
नेहरू जी को कि 3 कक में मत कि न को 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता आम सह चाहेए। 
४९38. लेकिन इन लोगों उर्दू के पक्ष में वोट माँगे और कोई 
समाप्त नहीं हुई। इन्दिराजी ६४०२ ही यह पथन्‍न्धे बाजी अब बन्द 
चाहिए। 
और देते-देते थक गई, कल था हो ह्तर र प्रवेश व भाषी है 
ह गए भ रहेगा। सरकार 
इन्दिराजी, रेशान , हो गो उन्होंने. इस _स्थोत को ना ना चाहेगी यहाँ 
ढक. प्रेककर है कह था. की जनता उसे उख्ाद । नईसरकार 
"हमने उर्दू की उन्‍नोत और कंग्रेस की शिक्षाग्रहण कर 
मुसलमानों के लिए क्या-क्या नहीं किया। आशा है।। नहीं करेगी, 


बिह़ारा और राजस्थान 


म्रस्लिम 
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उपसभा कानपुर देहात का ननर्वाचन भा 
होगा। जनता से प्रार्थना हे कि वह 
आँधिक ओऑधक संख्या में पधार कर 
धर्म लाभ उठावे। 





“सादगी से विवाह संस्कार सम्पन्न! 


आर्यसमाज सावली आंदि फंचपुरीहगढ़वाल | 
के श्रो राजेसिंह जी नेगी अवकाश प्राप्त 
प्रधानाचार्य ग्राम- लैंगल, सावली गे 
प्रधान- आ0स0 आदि फ्चपुरी 
ग॒दवाल के सुपुत्र चि0 स्वरूप का विवाह 
संस्कार सु 0 मंजु सुपत्री श्री वीरासंह- 
जी रावत के साथ दिनाक- 30-।। -89 
वेदिक विधि के अनुसार ली 
में सादगी के साथ सम्पन्न जा 


इस अवसर पर 
ने 22: 3 । 0। /-एक- 


सौ एक रूपये ५59५ । 


"पं0 मेधावी शास्त्री का अंभिनन्दन 


जिला आर्य उप-प्रीतीनींध समा 
लखनऊ के एक व्शिष सम्मेलन में 
।989 को आर्यसमाज 
श्रृंगानगर में प मेघावी- 
का अधभिनन्दन किया गया। 

समस्त कार्यक्रम. किशोरें 
पर्थ युवकों द्वारा प्रस्तुत किये गये। 
सम्मेलन के संयोजक श्री झपचन्द्र "दीपक" 
रहे। गऔ कृष्ण बलदेव महाना दिवगत 
सम्मेलन की अध्यक्षता की 


आर्यसमाज_ आर्यनगर भूद बरेली 
प्रधान - श्री विद्यासागर "अलनेश" 
श्री दिजेन्द्रप्रताप आर्य 
कोघा0 - श्री रामकृष्ण जोहरी 


मन्त्री बन 
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गुस्कुत कागडी ॥वश्वी पघालय 
ही रद्ाए 


वआ बम सडक गागिके ककनके अनाक गाना 2क3 वन कृमन- "मना जा वके आरा... >नमन जम हक आय; मय 










ड्् हेआए, रे ध्दद्धि 


प्रतिनिधि अश्षा 5 प्र का 228 ध्‌ज़ 
तारायण स्वानी अबव, ४ और नारद आर्म लखनऊ 


पज्जीकपण से एल 36ल्‍यू /शत पी ७६ 87) दृइभाष 
माद्य न्यूट्णा 2०४६ वि' 
१€ जननी: बह हे न 
















8 से #म्रनिवेद्‌ठ 


दिनाक- ८ फरवरी ।१9390 को शवरात 
क॑ नवसर पर नायीमत्र का झाधबोध- 
पव॑ कशेधाक वरी स्जधज +- साथ 
प्रकाशन हो रहा है। इसमें प्रकाशनार्थ 
समसामाथक वव्भयों पर कयसमाज के 
35493: का प्रातानाधत्व करने 
कावता/कथनानक क्रय शाद सादर 














फ्राजी का फ़ब्ह चुमते 
हुए अप्राफ़ाक ने मन्न था- 
कुछ आरज,नहिं है, 

है. आउजू तो क्रेवल। 
रख दे क्रोई जया जी, * 3), 2336-89 पृष्ठ ४२0 की दर लिए प्रचारार्थ 


















भम्मनत्रत हैं। कृपया पृष्ठ के ण्क 
न्‍्फ 

ढहू हर कलटर ऋआ' में लखकर मुये 

यनन्‍वतम जनण्रों ।9१५0 तक 







नवश्य सत्र दने का कष्ट करें। में आदर, ज्ञॉजल्द ४। अजिल्द ७! 
लि ८ 8305 ाके बतत क्रफन न। है हु _+मकबन कक ट्र । 
आचार्य इन्द्रदव पाठक ह चा सर! 
प्रब्ध सम्पादक ; है] घ77/:77% 


उत्तर प्रदश के 
मुख्य विक्रता 


- »पयुर्वेद सेन्टर लखनऊ 


2- एस एस ग्रेहना, लखनऊ 


हो ६ । 


820 0०।£4| | 


3- भलकार फार्मेसी, कानपुर 

६- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव भायुवेदिक भौपधालय, 
प्रतापगढ ; 


47 
( ० स्वदेशी तौषधालय, गोण्डा 

7- मिश्रा आयुवीदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 






परय्नेकित्स 

झतो 4 बचुरों क॑ हणास गेनों. ला 
बजिशोष+ पायॉरिवा रत 
के लिए उचपयोर्ग 


9 कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाखा कार्यालय ६३, बली राजा कदारनाथ 
शायडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


40% 0६०4५ न ० ल चल न नल 32-22 न कम -“ “न ८२ मप- नि नल मन ननन+ कान मनिनन न 5%«+न नस» पतन न ममत++ सनम 3 9-०-+ पटल 2 कल कक टम लि टसनम मम 
स्वत्वाधिकारिणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश मे लिए भावानदीन आयणास्कर प्रय # मीरावाई मार्ग, लखनऊ के लिए अत्यायी 
रूप में प्रीमियर प्रोसेस नल्लनम् से श्री विश्वाभग्दयाल गुप्त द्वारा माद्रत एव प्रकाशित 









रे 
रे 


कण्गन्तों निद्गमायर्यम्‌ 







आर्य प्रतिनिधि सभा ठत्तर प्रदेष् ऋा मुड़॒गपणतरा 


(उत्रि स॑ २२४९/५७) 


की 5नति 
डर प्रकार करें 


आ यद्वामोम ऋ्क्षसा 
पित्र व्क चे सूरयः। 


व्याविष्टे वहुपायये 
येते महौठि स्वराज्ये।। 


ऋगेद 5/66/6 


हम सब विशाल 
वाले और सब न्ञानी 


प्रश्चात क्षाप्रादक 


'जनमोहत तिवादी 
श्मष्ट 


। 
उजननन्न ज्न्पादन्कन 


डुन्द्रदेन पाठक 


“एम, ८. आाहित्याज्ञार्स 


"नदक्यता 

आजीवन कदक्य.... के २४१/- 
त्रार्षि्ल के. 30|- 
ए+# प्रति ९. मात्र 
विदेश में: ९५ पोंड' 


(74००) ६4 वर्ष 
अंम-३ 
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सृष्टि 4 कक कक ईघवर है। 
अप पक 


इम्लिए है भार ! तू एव को त भूल 


अई मूमिप्रदद्मायुर्यायाई कृष्ट दाशुधे मर्त्याय। 

अ्मदो अनय ककक्‍्शाना मम देकसो अनु केतमायन।। 

- केंग्वेद 4/ 6/2 
अहं मैने! भोगम (यह पृथ्वी| आयर्याय [आर्य के लिए। _ अदवाम 
दी है!।, अह ॥!मैंह मर्त्याय [मनुष्यों के िए| वीष्ट हम वापस दिन बालाएं 
। _ अह हमें हो! वाक्शाना !चोहने योग्य अर्थात अनुकूल अप [जलों, 
पदार्थों अधवा कोई अनयम हइतेरे पार ले जता हूँ। देवास [सैसार 
के समी दयता, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, वायु अग्नि आद सभी देव मम मेरे[ 
केतमनूु सकेत के अनुसार ;(अआज्लानुसार! आ अयन्‌ [चल रहे हैं।। 


सृष्टि में व्याप्त परमात्मा की शक्तियों और उसके उपकारों का वर्णन 
करते हुए वेदमन्त्र कहता है कि यह भांम मैंने आर्यों के लिए दी है यदि इस भूमि 
पर अनारयों का अधिकार है तो यह वेदीज्ञा के विपरीत न । परमात्मा स्वयं यन्नरूप 
है। आयी का जीवन भी यज्नमय होना चोहेए इसीलिए मन्त्रों के अत में "इदें न मम" 
की भावना दर्शायी गई है। यज्ञमय जीवन बिताने वाले आर्यों को यह उसने 
इसलिए दी है कि आर्यों के रहने से पृथ्वी पर स्वार्थीलिप्सा नहीं बढ़ेगी समस्त 
निरवासियाँ का जीवन यज्ञमय हो जायेगा। वृष्ट परोपकार की द्योतक है। परमात्मा 
न देकर मानवम्ात्र के परोपकारमयी भावना को जगाया है। सृष्टि के सभी 
उसके नियम से क्‍थधे हैं। औछ रूप हो देखेगी, गन्ध नहीं सूंघ सकती। 
कान शब्द ही ४ रूप नहीं देल सकता। सृष्ट के कण-कण में उसके संकेत 
विराजमान है यही उसके शाश्वत नियम हैं। हमारे लिए उसका परमपावन 
संकेत है इस पावन पृथ्वी पर अनायूर्यों का आधिपत्य न होने पावे। 


सृम्ट के ओविकाल से लेकर महामारत काल के कुछ पूर्वकाल तक 

समरत पृथ्वी पर आर्यों का चकर्क्ती साम्राज्य था। दिगदिगन्त में वेद की शिक्षाएं 
प्रचोातत थी। सम्पूर्ण विश्व में एक ही वैदिक धर्म प्रचलित था। वर्णाश्रम व्यक्स्था 
या कर्मानुसार थी। न कोई ऊँचा था न कोई नीचा सर्वत्र समता, सम्रानता, एकता 
प्रातृत्व के दर्शन होते थे। जहाँ कहीं अनार्यत्व की भावना बलवती होती दिखाई 
पी उस पर आर्यत्व की विजय हुई है। इतिहास इसका सक्षी है। हम चाहें तो 
समाज की रचना फिर कर सकते हैं। उक्त वेदमन्त्र हमें शिक्षा दे रहा है के 
2 एक है, पृथ्वी के निवासी एक हैं, समस्त निवासियों का धर्म और सामाजिक 

भी एक है फिर क्यों न सम्पूर्ण मानवजात एकता के सूत्र में कच जाये। 


सर्वप्ररक परमात्मा की यह तीनें शव्ितयाँ गोत, प्रकाश और ऊर्जा 
हमें सामथ्य॑ दें जिससे कि हम किव को उसी रुप में जैसा कि उपर्युवत मन्त्र मेँ वॉर्णत 
है, फिर प्रस्तुत कर सकें। ध 





(क्रोष्णा पज़ छत ७५४८ ३ ८५) 
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आर्य भूणिपर अरुणोंद्य सा 
छठा उष्ण तू सजमूर क्ञाज़। 
आर्य समाज | आर्य सजाज़।। 
उाष्ट्र ऊबि मेत्रिली शजणः 


एएणाणा कएगत्तोविश्गमार्ग्यम 


एड पिछ 


लखबलन्‍ऊ-मात्र कृष्णा ९० सबत40४६ वि 
2९जनगरी -९६६०.. द्दद्मानन्द्ाब्द १६५ 
ऊोष्टि सत्रत ९६ ७२६४:८६०-८६० 


जिनका 5&्परादकीर 


गणतन्त्र दिवस क्री 
संध्या पर 


सैकड़ों वर्षों की दुर्दमनीय दासता 
के पंक में आलिप्त भारत ने अनेकों 
बॉलदान देने के उपरान्त स्वतन्त्रता 
को पावनधारा से मारत माँ का अआफ्रेणेक 
क्या और स्वाधीन भारत को सर्वतन्त्र 
स्वतनत्र गणतन्त्रात्मक्‌क सोव्धान देकर 
जनकलयाण का म्रार्म प्रस्तुत किया। 


इन प'पछले चार दशर्को में 
हमने सदैव गणतन्त्र दिवस पर राष्ट 
की अखण्डता और एकता बनाए रखने 
को शपथ दोहरायोी है। और आज 
भी जब राष्ट्‌ के सन्‍्मुख अनेकों विकराल 
समस्याएं मुँह बाये खड़ी हैं हम फिर 
उस शपथ को दोहराने के लिए इस 
पवित्र गणतन्त्र दिवस पर सन्‍नद्ध होकर 
खड़े हुए हैं। देश दो प्रभुसत्तासम्पनन 
गणतन्त्रात्मक॥ श्रेतशली राष्ट्र. बनाने 
का जो सपना कभा हमने रावी नदी 
के तट पर देखा था वह 
चुका है परन्तु अब हमारे 
का रचनात्मक युग चल रहा है और 
हम चाहते हैं हमारा यह देश सभी 
द्वाष्ट्यों से विश्व का शिरोमणि राष्ट्र 
बने। | इसे प्राप्त करने अदम्य 
साहस एवं उग्र राष्ट्रभोवेते की आवश्यकता 
है। आज हम स्वाधीन हैं अपने देश 
में अपना राज्य है अपना तनन्‍त्र और 
अपना संविधान है। अस्सी _ करोड 
जन आकाक्षाओं का प्रतीक हमारा सोवक्‍्धान 


विशाल कल कल करती हुई धवलधारा 
से पारपूर्ण पावन नांदयाँ। कमा है 
तो केवल भावात्मक एकता और प्रखर 
राष्ट्रभोवेत की। करोड़ों _ हाथ 

एक हाथा बनकर उठ जायें क्‍या 
हमारा यह प्रिय देश विश्व का "जगवृगुरु" 
फिर नहीं बन सकता है। 


आज प्रत्येक भारतवासी के 
 अआ पर हाथ रखकर यह सोचना 


के क्‍या हम विध्कसात्मक एवं 'हेसात्मक 
गतोविधियाँ को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय 


एवं साम्प्रदायक वबवादों को तूल 
दे रहे है। 


नहीो 
आज हमारा राष्ट्रीयधर्म 
हमसे क्‍या चाहता है। क्या आज हमारा 
प्रथभ और मौलक कर्तव्य यह नहीं 
है कि हम सब मिलकर इस मातृभ[म 
की एकता और अलण्डता के लिए अपने 
जन, मन, और धन को ऑआर्पेत कर 
। 


आर्यसमाज एक गतिशील संस्था 

है। उसका क्षेत्र 2 822 एवं बहुब्यापो 
है। राष्ट्र की एवं विश्व शॉोनेत 
के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इसने 
विश्व को उदात्त विचारों की एक परमपावन 
श्रंघला दी है। आर्यसमाज का जीवन 
प्रवाहमान है। स्क्छता वहाँ. होती 
जहाँ प्रवाह होता है। हमने देश 
की स्वतन्त्रता स्वातन्त्रय_ स्वप्न 
को करने के एक अंग के रूप 
में स्कोर की है। हमारे महर्भ ने 


"आयाभिषिनय" में एक मन्त्र के द्वारा 
प्रभु से प्रार्थना की है कि हमारा यह 
देश आर्याक्त वरराज्य वर-विद्या और 
वरनीत से सदैव उत्तरोत्तर प्रगातपथ 
प्र अग्रसर होता रहे। क्षेत्रीयतावाद 
और सम्प्रदायवाद 
लिखा है- "सम्प्रदार्यों के फैलने 
आर्यार्स देश को बहुत हानि उठानी 
पड़ी है। इसोलए सब सज्जनों को 
श्रम उठाकर इस सम्प्रदायववाद को जड़मूल 
से उख्राइ डालना चाहिए"। 


हम राबी के पावन तट पर 
आज ही के दिन ली भारतमौ के 
अमरसपूर्तों को उस को पुन 
दोहराते हुए प्रभु से यही कामना करते 
हैं के "आनब्रहमन्‌ ब्रहमवर्चसी 
जायताम्‌ ०4८ राजन्यः शूर इष्यो ५ ति 
व्याधी जायताम्‌” की भावना 
को साकार करता हुआ हमारा यह गणतनत्र 
किशि का महानतम शान्तिदायक अजैय 
राष्टू बने। 


गा की 














आज 


पेट्रो डालर 


वैदिक धर्म 








बंगाल और कश्मीर, असम मेँ 


जन जाग्रति का 


हा सरल र्‌ ले | 








० उज़ेन्द प्रसाद विश्वकर्मी गत" 


सिसक रही है भारत माता इसकी करुण पुकार 
त , आज रो रहो है मानवता आगे बढ़कर प्यार 
धधर रहा पंजाब यहाँ नित नरमुण्ड उतारे जाते हैं 
माँ-बीहनों के नित्य यहाँ सुहाग 8 जाते हैं 

सरदार भ गतसिंह 
रहौ है मानवता आगे बढ़कर प्यार करो तुम।। 
आज विधर्मी नित्य यहाँ पर अपना जाल बिछाते 
विदेशी धन के बल पर कप हम से छुड्डाते हैं 


आज रो रहा है मानवता आगे बढ़कर प्यार करो तुमे।। 
धर्म नाम पर ।नत्य यहाँ पर नये-नये मजृहब बनते हैं। 
स्वार्थी अन्धोव्श्वास फैलाकर अपना स्वारथ पूरा करते हैं, 


आज रो रही है मानवता आगे बढ़कर प्यार करो तुम।। 
ऋषि-मुनिर्यों की गो माता का बन्द अमी है 
राम, कृष्ण और दयानन्द का स्वप्न नहों हो रहा साकार, 
गो माता रो रही आज इसकी अब तो ५2268: 8 तुम। 
आज रो रही है मानवता आगे बढ़कर प्यार 
है वावानल 
देश के चारों ओर सीमा पर है चिनगारी धंधक रही, 
ध्येय बनाकर आज राष्ट्र निर्माण करो-तुम। 
आज रो रहो है मानवता आगे बढ़कर प्यार करो तुमे।। 
नहीं समय है अब सोने का धर्म कॉन्त 
सजग राष्ट्‌ प्रहही बनकर पूरे देश पर छा जाओ, 
की विषम है ९43 को स्वीकार करो तुम। 
आज रो रही है मानवता 


श्र्यमिज्र 
महानदेशमका लाला लाज़ापतराव 


महार्ण दयानूद के अन्य भवत आर 
आर्यसममाज को अपनी माँ पुकारने वाले 
परम दवेशभवत लाला लाजपतराय ने 


अपना सम्पूर्ण जीवन आर्यसमाज को 
समार्पत कर विया था। राष्ट्‌ 
नतमस्तक होकर उनके जन्मादेवस 28जनवरी 
का उन्हें ता भरी श्रद्धोंजॉल 

कर रहा है। साइमन कमीशन का 
विरोध करते | हुए ब्रेटिश 8780 ने 
उन पर भयंकर लाठीचार्ज धा 
जैसके पोरेणाम स्वरुप वे असमय में 
ही कालकर्बालत हो गये थे। उनके 
ऑन्‍तम शब्द थे- "मेरे शरीर पर पड़ी 
लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य 
के कृफन की कील बन जायेगा"। 


आर्यसमाज अपने सर्मर्पत अमरपूत्र त्र 





लाला लाजपतराय को शत-शत 

करता है। 

नब तक चानद रहेगा 

सुभाष तेरा ताम रहेगा 

"तुम मुझ्ने खून दो मैं तुम्हे 
आजादी दूंगाए"-- के घोष से भारत 
की तसुणाई को जगा देने वाला वोरवर 
सुभाप बोस अमर है। उसके "जयहिनद" 


के उद्धोष ने भारत के गगनमण्डल 
को आज भो गुजायमान कर रखा है। 
राष्ट्के प्रोत अपने असीम शौर्य से भरी 
सेवाओं के लिए कृतझ््ा पूर्वक. नमन 
करते हुए आर्यसमाज उनके पावन जन्मोदेवस 
23 जनवरी को अपनी शत-शत श्रद्धांजॉल, 
ऑर्पेत करता है। 





आम जायफुर खान्सी ( दवादी ) 
रन 
हैः 8 तुम। 
तुम। । 


लाजपतराय की यादगार करो तुम। 


बाला बन्द आज व्यापार करो तुम। 


जलाकर आलोकित संसार करो तुम। 


नहीं संहार , 


तुमें। । 
सुलग रही, के 


अब लाओ, 


बढ़ कर प्यार करो तुम।। 


“7-2९ जनवशे ९६६० 


हल दिम छा हमारा भारीय गएगज्य 


26 जनवरी गणतन्त्रदिवस 8 
इमारा महान राष्दीय ड्कै। यह 
बह पावन दिवस है जिस दिन आज 
से 40 वर्ष पूर्व, प़रतीय संवधान 
सभा दारा निर्मित संवेधान के अनुसार 
भारतीय गणराज्य की स्थापना हुई 
थी। डा0 राजेन्द्रप्रसावभ २रत के 
प्रथम राष्ट्रपोतो बने थे। भारतीय 
सौवधान लागू हुआ था। ब्रीटिशदासता 
का औतम गवर्नर जनरल का 
पद समाप्त हो गया था। 
का गवर्न जनरल या वायसराय भवन 
राष्ट्रपति भवन के रूप में पोरेवार्तित 
कर विया गया था। +"जनगणमन ” 
हमारा राष्ट्रीय गान तथा "सत्यमेव- 
जयते" हमारा आदर्श नारा या वक््य 
बना था। 


गणराज्य भारत के लिए नया है 


ऐसे गणराज्य भारत के लिए 

नई क्सतु नहीं है। महान ग्रन्थ महाभारत 
बाद एवं जैन ग्रन्थों से अनेक गणराज्यों 
े गणराज्य का उल्लेख मिलता 
। भगवान कृष्ण स्वयं यादव, कुकुर 
मोज, अंधक, वृष्गन आदि गणरा््यों 
भगवान बुद्ग 
शक्यगण नामक गणराज्य 
उनके पिता _उस गणराज्य 
राजा कहा 
महावीर 


में था धा। 
के 


प्रमुख 
जाता था। जैनधर्म के प्रक्तक 
स्वामी का जन्म लिच्छोव गणरज्य में 
में हुआ था जिसकी राजधानी वैशाली 
धी। उसकी एक सभा थी जिसमें 
7777 सदस्य थे जो कि राजा कहताते 
थे। वे मिलकर एक प्रमुख का चुनाव 
करते थे जो कि गणराज्य संध का 
प्रमुख ओऔधकारी होता था, जिसे नायक 
कहते थे। परन्तु उपरोक्त गणराज्य 
बाद में पारस्परिक का लगाम द्वरा 
एक दूसरे को नीचा की प्रवृतों, 
कमजोर रक्षव्यक्था, _ अक्षम गुप्तचर 
किसाग तथा गणरान्यों की गोपनायता 
बनाये रखने असफलता के कारण 


के शिकार बनकर उनके 
अधीन हो गये। 


वर्तमान भारतीय गणराज्य 
की विशेषताएं 


परन्तु हमारा _ वर्तमान भारतीय 


गणराज्य अमूतपूर्व एबं अपने आप 
ऑद्तीय है। _ यद्योप भारतीय शतहास 
में रघु, यूधिष्ठिर , ऐसे 


एवं 

सग्राटो, तथा मौर्य, गुप्त आंदि ब्शीय 
चक़वर्ता साग्रान्यों का वृतांत मिलता 
है परन्तु वर्तमान भारतीय गणराज्य 
जिसकी सीमायें उत्तर कश्मीर , 
दक्षण में रामेश्वरमू, पूर्व में असम 
तथा पश्चिम में पंजाब को छूती है, 
जिसका सरकार का गठन बालिंग मताधिकार 





७ डा, शर॒कुतचचत्द आये 
-विद्यावराचरपीति 
"प्रधान आर्य समाज- 


लालशणंज, व्रायब्देली 


हे द्वारा चुने गये प्रोतोनोधियों के माध्यम 
होता है, ऐसा गणराज्य कभी नहीं 
वर्तमान भारतीय गणराज्य 


वर्तमान स्थिति 


हमारे गण्राज्य ने अपने 40वर्भ 
के गत जीवन में अमूतपूर्व उन्‍नीत की 
है। जहां हम पहले संसार के मामूली 


रहा। 


आर्य मिज् 7 


में सत्तारद कांग्रेस 8ई| दल ने बारी- 
बारी से तामिलनाइ में 

तथा राष्ट्रमाघा हिन्दी रोल, दगक 
एवं अननादुमक आदि दलों के साथ गठबन्धन 
कर, देश की एकता को मजबूत करने 
समर्थ संस्कृत पबे _ राष्ट्रभाधा हिन्दी 
उपेक्षा सम्बन्धी कदम उठाये 
उसके दुष्यरेणाम सामने आ रहे 
हैं। कश्मीर एवं पंजाब की रिथात सरकार 
के नियन्त्रण मे बाहर जा रही है, 
वहाँ. पृथक/व)) शपितयां अपने खेल में 
सफलता की ओर बढ़ रही हैं. पूवॉक्तर 


सफलता की ओर बढ़ रही है, , पार 
मेँ ईसाई बहुल राज्य 228 एवं विदेशी 
शवितयों एक. मिशनरियों केन्द्र बने 
हुए है, तामिलनाडु "अंग्रेजी सदैव, हिन्दी- 
कमी नहीं" का नारा लगाकर देश की 
एकता में बाधक बना हुआ है। संस्कृत 
एबं राष्ट्रभाघपा हिन्दी की उपेक्षा तथा 
उसका समुचित प्रचार न करने तथा 
अंग्रेजी भाधा पर अधिक जोर देने के 


>५४4५$ ++ 


एबं पिछड़े राष्ट्र थे आज हमारी गणना कारण तथा उसकी अंनिवार्यता _ बनाये 
विश्व वी राष् में की जाती है। रखने के कारण अंग्रेजी एवं अंग्रोजयत 
हम न एबं राष्ट्रमण्डल जोर पकड़ कर राष्ट्वादी विचारधारा 
संगठनों के प्रमुख सदस्य हैं। हमारी तंधा देश की एकता को कम्रजोर कर 
जल, थल पवं नम सेनाएं की रही है। 

महानतम सेनाओं में से हैं। हमने 


पृथ्वी, अग्नि एवं त्रिशुल, आदि प्रक्षेपास्त्रों 

2 कर 338 रक्षा 552: 
कर ग' 

आद के यागतों में मो ने सर्वतोयुली रु 

प्रगीत की है। ओर्षाधियों, हे 

के सामान आद अनेक 


अनेक अन्‍य मामलों आत्मनिर्भरता 
की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जीवनस्तर 
5 उठा है तथा औसत आयु भी बदी 


लेकिन स्थिति निरापद नहीं है 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं 
है कि सब कुछ ठीक है। हम पूरी 
तरह सुरक्षित हैं और हमारे सामने 
कोई सम्रस्या या परेशानी नहीं है। 
उल्टे हमारे सामने ऐसी अनेक समस्याएं 

कि हमारे लिए दुखद एवं चिन्तनीय 
हैं, जिनके समाधान बिना हमर 
न तो अपने को सुरक्षत्‌ मान सकते 
और न निश्चिन्त बैठ सकते हैं। 

इनमें सबसे प्रमुख समस्या 


देश की भावात्मक एकता को ददद करने, 
इसकी सुरक्षा, अलंडता एवं ] 
का 

कि हमारी सरकार गत 


ते त॑ बनाने की है। 
बालास बर्णो मे व ताज कह जे 
चालीस व इस | कदम 
उठाये है, वे लाभप्रद कम, हॉनिकारक 
अधिक न हैं इसका कारण 
00 गो का 3४ निदान कर 
दवा न करना है। उदाहरण 
के लिए वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यकता 
धी कि के सीमान्त राज्यों को विशेष 
करने की दृष्टि से वहाँ राष्ट्रवादी 
का बल प्रवान किया जाता 
है परन्तु सरकार ने कश्मीर में अस्थाई 
धारा 370 कायम रख कर, फंजाब 
में राष्ट्रवादी किन ऑँ की तुलना में पृथकतावादी 
एवं धर्मान्ध तथा सिख आतंकवादियोँ 
के प्रोत तुष्टीकण नीति अपनाकर, 
पूर्वीतत्र भारत में मिजोरम, मेघालय 
तथा नागालैंड आदि ईसाई बहुल राज्य 
बनाकर तथा कुछ 8 पूर्व तक 





देश की दूसरी सबसे बड़ी समस्या 
हमाएं नैतिक पतन है। _ जिन नैतिक 
आदर्श एवं चरित्रतता विशेषताओं के 
कारण रे हजारों वर्षों तक तुर्क, २३५ 
एक अंग्रेज आक्रम्रणकारियों तथा 
शासकों के प्रभाव कप कर अपनी 
संस्कृत, सांस्कृतिक विरासत तथा पृथक 
पहिचान को बनाये रखने में पूर्णतया 
समर्थ रहे, उस संकटकाल हमने 
गुरुनानक, _कबीरदास, तुलसीदास, स्वामी- 
देयाननद, लोकमान्योतलक, लाला लाजपतराय, 
महात्मा गाँधी तथा नेताजी सुभाषचन्द्र 
बोस ऐसे, महापुरुष तथा, महाराणाप्रताप, 
शिवाजी एबं गुरू गोक्द सेंह ऐसे वीरपुरुष 
एवं अलते शहे नायक उत्पनन किये, आज हम 
उन्हें रहे हैं। 


तीसरी. समस्या हमारे 2228 सामने 
देश म॑ फैल रहे अंग्रेजी भाषा एवं अंग 
के साग्रान्य की है जो कि हमारी सांस्कृतिक 
दासता की परिचायक है। यधद्योप हमने 
राजनीतेक दासता से 24 पा लिया 
है, आर्थिक स्व॒तन्त्रता ओर तेजी 
से बढ़ रहे हैं, परन्तु 5 गे 4 
हम साॉंस्कृतक एवं भाषा 
अंग्रेजी भाषा एवं अंग्रेजयत की दासता 
ई जकड्‌ रहे हैं, वह चिन्तनीय विषय 
। 


कुछ महत्वपूर्ण सुझाव एवं उपाय 


ऐसी हसिथित में आवश्यकता है 
कि उपरोधत स्थोति के निराकरण 
लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर 
पर कुछ ठोस उपाय किये जाये। इस 
ट से 'निम्नॉकत सुझाव महत्वपूर्ण 


|| वर्तमान स्थोति में देश 
की उपरोक्त स्थिति के सुधार में आर्यसमाज 
के प्रर्कर्तक महॉर्घ स्वामी , दयाननद 
राजनीतिक, सामाजिक एवं सासस्‍्कृतिक 
विचार विशेष सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। 28880 कि अर म हैक 
एकता ए स्वयं गुजराती भाष 
होते हुए हिन्दी को आर्यभाषा के नाम 


-- झ्ोष पृष्ठ ७ पट 


“774९ अननरठी ९० 





प्र्यावरण छे समाज 


का अभनन्‍न अंग 
है। उपानषदों ने इसे 
स्पष्ट करते हुए बताया है के सूष्टकर्ता 
ने जीकें के पालन-पोषण हेतु प्रकृत 
की उत्पात्त जीवों की उत्पोत्त से पूर्व 
की है। प्रकृत की अनुर्प॑स्थात ॥अमाव[ 
में जीकों का रहना असम्भेव है। तेतिरीय 
उपानघद के अनुसार "तस्मदा एतस्मादात्मनः 
आकाश: सम्भूतः। आकाश हा । वायोरोग्न:। 
अगेरायः।  अद्भ्यः । . पाधव्या 
ओषघधय :। . ओषाधिम्यो5$ न्‍नम। अन्नाद्रेत: 
रेतसः पुरुष :। स वा एप पुरुभे१ नन्‍रसमय :। । " 


उपरोधत श्लोक से स्पष्ट है 

के सूष्टकर्ता ने सर्व प्रथम आकाश 
की उत्पात की जिसमें प्रकृत तथा 
सच परमाणुओं को ह+ड कियां। हा 
पश्चात्‌ वायु न, जल, 5, 
और पृथ्वी से औषाध अर्थात्‌ वनस्पातियां 


जीव कत 
वेदों 


तथा वनस्पोतर्यों से अन्न, फिर अन्न 
से वोर्य तत्पश्चातृ ्ि अर्थात्॒ शरीर 
की उत्पात हुई। काल में मानव 


जाते अपना पालन पोघण जंगलों में 
रहकर फर्लों एवं अन्य वनर्पातियों ओद 
और आवश्यकता पडुने पर शिकार 
आदि करके पूरा करता था। _भसुष्टकर्ता 
की यह महान अनुकम्पा थी कि उसने 

को जीर्वे, की रचना से पूर्व_ अपार 
वानस्पॉतक एबं. खोनज सम्पदाओं से 
पौरेपूर्ण कर दिया था। 


पृथ्यो और मानव के सम्क््ध 
की एक. मर्मस्पश कथा श्री मदभागवत 
प्राण के चतुर्थ स्कध के सप्तदशो 
६प्याय में लेता है जहाँ राजा पृथु 
का राजा बनते ही अन्नाभाव का सामनो 
करना पड़ा। प्रजा से बलखती 
हुई राजा के पास पंच कर बनती 
करने लगी कि जिस प्रकार कोटर में 
गा ज्वाला से वृक्ष जल कर भस्म 
जाता है, उसी प्रकार हम पेट 
की ज्वला से जले जा रहे हैं। "जठरेण 
अभमतप्ता यधाविनना केटरस्थेन वृुक्ष:"। 
कप हमारे तो मत रक्षक के ञ स्वामी। 
हमें इस कष्ट लाने अर्थात 
अन्न उपलब्ध की कृपा करें। 
गहन विचारोपरात्त राजा पृथु इस निष्कर्ष 
पर पृथ्ती स्वयं अन्न 
एवं आदि को अपने भीतर 
छिपा लिया है। अतः राजा-"इंतिज्यवॉसतो- 
ब॒द्ध्या प्रगृहित शरासनः, सन्दधे विशिखंभूमे: 
डवेसिलपुरका यधा"। ने पृथ्वी से अन्न 
औषोधयां आदि प्राप्त करने हेतु 
अपना धनुष उठाकर पृथ्वी को िशानों 
बनाया तथा पृष्वी समस्त धानन्यों 
को प्राप्त कर प्रजा को सन्‍्तुप्ट किया। 
तत्पश्चातू एक समय ऐसा आया जम 
धरती और उसके संसाधनों पर नियन्त्रण 
कर पाना प्रानव क्षमता के बाहर हो 
का तरह ही. जा दो आशिक किओ 
तरह 
को निर्यन्त्रत अथवा प्रभावित किए बिना 
प्रकृत पर निर्म रहने लगा। सहत्त्रों 
तक मनुष्य अय जीवधारियें 


७ डा डी. सी.तिवारी 


मंत्री, आर्यसमाज , गोण्डा: 


और के अन्य अंगों 
अं यह निर्भरता चलती 
रही। 


मनुष्य को प्रकृत का आभन्‍न 
अंग मानने वाले उन ऋआऋाषयों मानयों 
का यह भलीभात ज्ञात था के जडजगृत 
अर्धात पृथ्वी, नादयों, झरने, पर्वत 
आदि और चेतन 


जगत [ मनुष्य, 
पशु, ४ ». उनस्पोतयाँ एवं वन, 
इने सभी इकाइयों के पारस्परिक समानुपरातिक 
सामंजस्य से पर्यावरण कक त र्‌छ्तां 
है। वे यह भी जानते थे उपरोधत 
में से “कसी एक इकाई के आघात पहुँचने 
पर परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण पर्यावरण- 
प्रणाली प्रभावित हो जायगी और उसका 
३० बिगद सकता है। इसलिए 

ग्रथों तथा ऋोष मुनिर्यों ने सदेव 
चराचर जगत के प्रीत सदाशयता, दया 
हा प्रेम की भावना का पाठ पढ़ाया 
। 


और अन्य जीव्धारियां 
तथा के बीच इतना अर्न्तार्वरोध 
कभी नहीं रहा जितना मानव हस्तक्षेप 
से अन्य जीवों एबं बनर्स्पातयों के अस्तित्व 
को आज खतरा उत्पन्न हुआ है। मानव 
की बदती- जनसंख्या एवं उसकी बढ़ती 
आवश्यकताओं को करते में उसने 
के अन्य एबं वनस्पीतयों 
पर विजय प्राप्त करना प्रारम्भ किया। 
इसी क्रम से उसके, पृथ्वी, अन्य जीवों 
एवं वनरस्पतियों से निकटता धीरे-धीरे 
समाप्त होने लगी और साथ हो समाप्त 
होने लगी जन-जीवन की सरलता एवं 
उच्चाविचार। "सादा जीवन, उच्च विचार" 
की हमारी धारणा आज लगभग समाप्त 
हो चुकी है। 
मानव सम्यता के विकास के 
साथ-साथ उसकी आकशकताएं बढ़ना 
स्वाभाविक थीं। ज्यॉँः आक्ध्यकताएं 
बढती गई, आविष्कार्को ने अपने करिश्में 
2:०3: | तरल गान और 8853: 
प्रगातियां, मनुध्य अप -सुविधाएं 
शीघ्रातिशीघ्र पी के लिए अनेक साधन 
उपलब्ध लगी। इन _नये-नये 
वैज्ञानक साधनों की सहायता से उसने 
अपनी आक्श्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति 
का अच्धाधुन्ध शोषण इस प्रकार, करना 
प्रारम्भ किया कि प्रकृत के अंगों की 
पुन्जीवन की क्षमता ही समाप्त होने 
लगी। इस प्रकार मानव ने प्रकृति 
का दोहन ही नहीं 


शहरीकरण तथा » , सडक, 

का अंनियोजित ढंग से निर्माण 
हुआ, जिससे हमारा 3 क पर्यावरण 
बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पर्यावरण 


34 38 न और ४0७ घण की समस्याएं 
भी इन्हीं कारणों की बैन हैं। मोटर, 
3 ८ााानााण बार भा भ॥4लाआआ थाआतकातू कथा ाकांबामात9 ० ५ 


भ्र्य मिज़ 


स्कूटर, टैम्पो तथा अन्य द्वुतगामा 
के दौद, भाइई-भाइ, शोर 
तथा ऊँचा-ऊँची अटूटालकाएं हमारे [ 
में वकास को प्रदोर्शत करते हैं, वहां 
पर जगह-जगह कूदे-कचररों का प्रेर 
गन्दे पाना का भराव तथा उसमें सइरे 
पु की दुर्गध, गन्दी और घनी 

जगह-जगह भन-भनाते माक््खयों,मच्छरों 
तथा अन्य प्राणघातक कैटाणुओं एवं 
उद्योगों के कचरों से निकलती जहरीलो 
एवं प्राण-लेवा_गैसें आदे इन महानगरों 
का दूसरी तस्‍वीरें प्रस्तुत करते हैं। 


पाश्चमी देशों के अनुकणण की 
प्रवात आज हम में बढ़ती जो रही हैं, 
अपने पुराने मूल्यों से हटकर इम पसे 
मूल्यों को विकसित कर रहे हैं जिससे 
पारस्परिक समन्वय समाप्त होता जा 
रहा है और हम प्रकृत से अपना सम्बन्ध 
तोड़ते जा रहे हैं। 


जीवन वहाँ सम्भव है जहाँ 
टू "जीवन" जल तथा "प्राण" बायु 
।. जिन  ग्रहोँ पर जल और वायु 
नहीं है वहाँ जीवन का अस्तित्व 
नहीं है। पृथ्वी का 5/4 भाग जल ,' 
से घिरा है डी इस जल समृह का 
आधिक भाग अर्थात्‌ क्षारीय होने 
के कारण पीने योग्य नहीं है। केवल 
30/ जल ही पीने योग्य है वह भी 
आज भयंकर रुप से प्रदृषत हो रहा 
है। 202 गांकें को जनसंख्या तथा 
लगभग  ।५5%५ शहरी जन संख्या आज 
जद प्रेय जल प्राप्त कर रही हक 

जल के कारण ही प्राण धातक 

जैसे पीलिया, औतसार , पोलियो, गैसोइन्ट्रीटेस , 
डायीरिया, . अमेवियासिस और कार्डासिस 
प्रदेश मेँ फैल रहा 





गाडी 


आदि न्यूनांधिक 

है। 8*72 ४ जल के कारण, 
ही अपना प्रथम गांठ मनाने से 
पूर्व ही काल-कर्वालत हो 8 080 0000 हैं। 

वाहनों तथा उद्योर्गों के द्वारा 


०3७20 जहरीली गैसों में दिन प्रोताविन 


योजित वृद्धि से प्राण वायु बुरी तरह 
प्रदूधत हो रही है जिससे मानव स्वास्थ्य, 
खांसी दमा 


व्रान्काइंटिस , 

पैपड़े के कैंसर, इृवयरोग 82५8: जैसी 

ओधकांधिक प्रभावित हो रही 
हैं। यही नहीं वायु प्रदूषण से अन्य 
जीव जन्तु तथा पेड-पौधे भी प्रमावित 
होते जा रहे हैं। मवनों 
का भी वायु प्रदूषण पर्याप्त हानि पहुँचाती 
है। अपनी इस रा के कारण हम 
स्वयं हैं। धीरे-धीरे हम विनाश के 
कगार पर पहुँच चुके हैं। 


प्रदूषण. से बचाव का पक 
मात्र डपाव है बनस्पातियों 


मे युरमा के 
करना मम 
से नष्ट को हे है पक अनशन 


जा रहे हैं। वर्ष ।987 का भयंकर 
का हमार लिए एक सामायक 

है कि वनों को नष्ट होने से 
बचाया जाय। सामाजिक वानिकी योजना 


के अन्तर्गत हमारे देश के विधिन्न अंचलों 
में वृहत्‌ वृक्षारोषद का कार्य तेजी से 
चलाया जा रहा है प्स््तु इतना ही 
पर्याप्त नहीं है, इस को व्यापक 
बनाया जाय। पर्यावरण- संरक्षण एक 
आदोलन के रूप में परिचमी देशों ने 


-- 'प्रोण-पृष्ठ (०पर्‌ 


“2९ जनवदी ९६६० 


वैज्ञानिक सोच्च के अगुआ 
स्वामी दयावव्द सरस्वती 


क्‍यों स्वामी वयानन्द सरस्वती के 
प्रथों का मनन करने से स्पष्ट हो जाता 
है कि उनकी प्रीतमा मात्र धार्मिक व 
सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न होकर 
इनका चिन्तन राष्ट्रीय स्वतन्त्रता व आर्थिक 
पा ओ, ० भूम को पूर्ण 
भारत 

आस्था से प्रेम करते थे"। वे इसे सनातन 
गौरवमय नाम "आर्याक्त" तथा यहाँ 
के निवासियों के "आर्य" व सम्पर्क भाषा 
को आर्य भाषा हरहिन्दी। के नाम से 
सम्बोधित कर जन साधारण मेँ प्रचालतित 
करते थे। उनका मनन्‍्तत्य था कि इसमें 
आँद सृष्टि निवास करते हैं। 

वे देश की एकता को एक जाति 
पक भाषा ैआर्यभाषा हिन्दी! तथा इसके 
गौरवमय सनातन नाम आर्याकक्त) दारा 
ठोस आधार प्रदान करना चाहते 
थे। राष्दीय. एकता के लिये 

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण वेन है। 

समय से पराधीनता का 

जीवन व्यतीत करने से भारतीयों 
डीनभावना प्रवेश कर गयी थी। उन्होंने 
का इस स्थित से उबारने 
से उनका ध्यान भारत के 


उनकी 


आर्यकर्त 
सच्चा पारसरममाण मूषि जिसको लोहे 
रूपी दौरेद्र विदेशी छूने के साथ ही सुवर्ण 
धनादय हो जाते हैं। [सत्यार्थ-प्रकश /। है 
स्वामी जी राष्ट्रीय 
में जिन्हें कोटा मानते थे "अंविधा" उसमें 
प्रधम तभी उन्होंने आर्यसमाज 
का आठवीं निमम ही बना दिया "अविया 
करनी चाहिये"। 


नियम होना पांचवें 
वर्ष से आगे के अपने लड़के व लड़कियाँ 
को घर में न रख सकें, पाठशाला 
में अवश्य भेज दें। ऐसा न करें 
वह वण्डनीय हों। [स0 जि 4 
अन्याकश्यास का भी वे का 
कारण मानते थे। वे प्रत्येक चमत्कार 
का युकति व तर्क द्वारा विवेचना करते 


थे। 
स्वामी जो समस्त “था में 
स्वदेश प्रेम व राष्ट्रीया की भावना सर्वत्र 
झलकती है। वर्तमान भारत वे 
'स्व॒राज्य" शब्द के प्रथम उद्गाता थे। 
स्वराज्य प्राप्ति 
के लिये प्रेरित करते हुए कहा कि "हमारा 
स्वराज्य बढ़े "। ऋग्वेद 
अन्य देशवासी राजा हमारे 
न॑ हों। तथा हम लोग पराधीन कभी 


न हों। ऐयजुर्वेद 38/48 
करत पु 


श्याम 
यजुए0 36/24 


शरव 
भाष्य में 


९ 9 को कर 


है के "हम आयु तक 
कभी पराधीोन न हो तथा स्वाधीन रहे। 


इस प्रकार स्वामी जी ने वेशवासियाँ 

के अन्दर न केवल स्वतन्त्रता प्राष्ति 
करने वरन चकृवर्ती राज्य स्थापित करने 
की कामना का बोजारोपण "दैनिक स्ताति 
ग्राथना, उपासना के माध्यम से करने 
का सफल प्रयत्न 'किया। स्वामी जी 
के अन्दर देश भवित इतनी प्रबल थी 
वे ब्रहम समाज व प्रार्थना समाज गा 
कर 


आलोचना राष्दीय पोरेपेक्ष्य में 
हुए कहते हैं कि "इन लोगों की स्ववेश 
भेत न्‍्यून -- भला अब आर्यार्क्त 


जले खाया, पिया, अब भी 
डर अपने प्राता-नपता, 
के मार्ग को छोड़कर विदेशी मर्तों 
पर अधिक झुक जाना---- बुदिब्धरक 
काम क्यों कर हो सकता है। 40024 
सन्‌ ।857 की बाद 
ने सभी मर्तो के साथ समान 
व्यवहार की घोषणा की, जिसके कारण 
अदूरदर्शी प्रसन हो गये, तब 
ने स्वराज्य की उत्कृष्टता 
प्रबल प्रातपादन करते हुए कहा 
अभान्योदय से. और 
से आर्या्त में भी आये 
स्वतन्त्र, स्वाधीन 
समय नहीों है।-- कोई कितना भो करे 
जो स्वदेशी राज्य होता है वह 
व उत्तम होता है। #स0प्र0/8 8 
गाँधी 9350 "नमक- 
लगभग अर्दशताब्दी 
ने "सत्यार्थ प्रकाश" 
जो कर लिया जाता 
नमक 


"अब 


लक्गादि के ऊपर नहीं लगाने चाहिये। 
इस0प्र0 प्रथम समुल्लास 

स्वतन्त्रता प्राप्त के बाव वेश 
में किस प्रकार की शासन व्यक्स्था होगी 
इसकी विवेचना स0 प्र0 के छठवें समुल्लास 
४00४४ /38 ३ के मन्त्र- 

राजाना पुरोण परिविश्वान 
भूषध _ सदोस" आधार पर स्पष्ट 
करते हैं कि 
ईश्वर उपदेश करता है 
हि रूप व्यवहार में सभा 

सभा, राजायर्य सभा! नियत 

करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा सम्बन्धी 
मनुष्यादे प्राणियों ओर से [विद्या 
स्वॉत्नत्रय, धर्म, सुशिक्षा व धनादि से 
अलंकृत 

क्या अब भी कहा जा सकता 
है, कि स्वामी जो मात्र आध्यात्मिक व 
साम्रांजक व्यक्ति थे। राजनीत से 
उनका कोई सम्कक्‍्ध नहीं था। क्या 
वर्तमान में उनके अनुयायी आर्य समाज 
संस्था कहकर सत्यार्थ प्रकाश 
के छठवें समुल्लास में व॑र्णत राज-धर्म 
हे दायित्व से अपने को मुक्त रख सकते 
। 


सा प्रजा 





थ्राद्यार्ध डा» मुंग्रीशम श्रार्मा 


संस्कृत हिन्दी इमीलिश फ्रेन्च आदि अनेकों 
भाषाओं के प्रकाण्ड पण्डित, अनेकों 
कान्तिकारियाँ 


आजीवन आर्यसमाज 


ऋषमिभवत 
82203: सर्मर्पत आचार्य डा0 मुंशीराम- 


"सोम" का 89 वर्ष की 
में कानपुर में दिनाक- ।2 
का निधन 8268 म 

आप त्र के अत्यन्त सम्मानास्पद 
लेबक थे और प्राय अपने 
विचारों से आर्यजगत को प्रेरणा देते 
रहते थे। सरस्वती के इस मूक 
सेवक के निधन से क्षाजगत ने एक 
विष्णात विदान कर्मठ समाज सेवी तथा 

बीसवीं सदी के गुरू द्रोणाचार्य को खो 
दिया है। उनके द्वारा सोहेत्य, दर्शन 
फलिबित समाज की आदि फल देशाविल 

त ५50 क |॥ 
में सम्मानित है। नहाने चारों वेदों 
का हिन्दी में अनुवाद किया था और 
कई हजार नीतपरक त श्लोको 
अगकय रचना की। जी हि ४८8 
महोदय, मुख्यमन्त्री क नेता 
विचारकी एवं समाज सोवियों 

निधन पर गहरा शोक प्रकट किया 


| 
आर्य प्रो्तनाध सभा 30प्र0 

के प्रधान श्री पं? इन्द्रराज एबं मन्त्री 
मनमोहन िवारी ने उनके निधन 
आर्यजगत की अपूरणीय बताते 


०“ उनकी आत्मा की शान्ति 


हेतु प्रार्थना 


आर्यसमात्र सरदार पटेल मार्ग 
उ्वलासी लाइन, ज्हानगपुर 


दिनाक 2355:।]2:89 का 'स्वामी- 
श्रद्ान्द बलिदान दिवस मनाया गया। 
दस अंबंसर पर आर्यजगत के विदान 
पर0 ओमप्रकाश जी ने स्वामी जी के 
पर प्रकाश डातते 
हुए बताया 29%: जी 52 से 
कहृ तदनुसार वन 
मेँ आर करते थे। हमको भी 
उनके जीवन का अनुकरण करना चाहिए 
तथा जो कुछ हम वाणी से कहेँ तदनुसार 
ही हमारा आचरण होना चाहिए। 


अक्स्या 
जनवरी 








“7 8१ जनवशे ९६६७ 
रू हरितन्दन मिश्र ग्राकक्री 


जमहृष्रभ दब उद्यपुर ,वाजस्थान 


नये जागरण के प्रहरी क्यों सोया आर्यसमाज रे। 
रोज हो रहे अवतारों ने लूटा देश-समाज रे।। 









देख वही 
मियां 
गली 


!। ६ 
फेर दशा हो चली जो थी ऋषि के काल में 
सोता रहा, जगेगा देश नहीं सौ साल 
मसानी का उतना ही जोर 
गली में की नकली गुस्ओं का शोर है।। 
रही भारी पत्थर पूजा की आज रे- सफल जागरण के० 


जप 34४ 
















बेद धर्म मोतेक आदर्शों के उत्कर्ष उदास हैं 
कूट पीकर ऋषि ने जीते सँधर्धीनराक्ष है 

अपनी अपनी ठढपली पर अपने अपने ही राग हैं 

फ्िन्‍न वाद प्रोतवार्दोी से सोये भारत के भाग हैं।। 

चेत- पनपते पाछ़ण्डों पर तीव्र गिरा दें गाज रे- 

सफल जागरण के*न।। 


क्योंकर हो साकार कल्पना दे युग दूत की 
कीठेन साधना राख हो गई रे। सौराष्ट सपृत की 
यहाँ रात को दिन कहने की छड़ी प्रबल प्रतियोगिता। 


जो कि पश्चिमी रंग दंग की रही उगल-उपयोगता।। 
चापलूस चमचों की चाकी में पिस रहा स्वराज रे- 
सफल जागरण के०।। 


जीवित पंचशील की अर्थी रे रहे शमशान में 

लेकिन दम्म भर रहे को राही मिथ्या अभियान में 

रुढ़िवाद के दुर्ग खडे कथनी करनी 

खाया जिस थाली में हमने किया उसी में छेद है।। 
राष्ट्‌ विरोधी मदकती के बजे बिगुल और साज रे- 
सफल जागरण के०।। 














45 8 
ऊँची दूकानों पर दाम उठें फीके पकवान के । 
लाखों रहे भक्षण करने वाले भगवान के ।। 
लगी है नीलामी चौराहे पर ईमान की 
रोज बिललाता है जै बोलों बेईमान की।। 
शिर पर पानी डोल रहा है जल्द जाग कर गाज रे- 
सफल जागरण के० ।। 


कं छशंगत्राल ध्मा संव्चा व्यवित को अपनी भवित का झूठा अभामान 


और यह हमारे मुख से अपने 
को भगवान का सच्चा भक्त कहतलवाना 


भक्त कोन ह्टि 


चाहता है। तारे जौ कं भाव 
तुम्हरे नगर अमुक 
७ ञ््री जगदिशा प्रायण श्रीतल नाम का एक कृषक रहता है। बहीो 


भगवान का सच्चा भक्त है। तुम उसकी 


(भपू) प्रधान आर सलाज दिनचर्या देखकर हमारे पास आओ। 


-यादपुर, निज बह सज्जन उस बुक की विनचर्या 

नगर के समीप म्रहात्मा जी देखकर महात्मा जौ के पास आये और 

के आश्रम में प्रोतेदिन वैदिक सत्संग कहने लगे। महाराज मैं उसकी दिनचर्या 
होता है। एक दिन एक सज्जन ने देख आया (६ वह विन भर अपने 
महात्मा जी से प्रार्न्‍ना कौ महाराज। करके प्रातः और रात्र 
आज तो आप यह बतलाने की समय ही भगवान का नाम 
करें के भगवान का सच्चा भवत लेता है। इस प्रका वह भगवान का 
है। महात्मा जी ने उन सज्जन से सच्चा भक्‍त प्रकसरा हो सकता 


प्रश्न कया भक्‍त तुम क्या कार्यकरते हर समय भगवान का स्मरण 


हो। वह सज्जन अभमिमानी स्वर में करता हि. मु और फिर उनका सच्चा 
बोले महाराजा अब तो मैं हर समय । महात्मा देखा अमी 
भगवान के स्मरण का ही कार्य करता इसका का झूठाँ अभामान दूर 
हूँ। महात्मा जी सम्र गये इस नहीं हुआ। भवत एक काम 


फैन, 


बोले 
ह्‌ 


एप आर्व मित्र “पे 


७.2 


उपचार दर्पण 

समसस्‍्या- "मेरी 52 वर्ष है। 

“““” दो वर्षों से मु और हार्पों 

पर 28288, आ गये हैं। सुन्नपन 
न ॥ | 


-एक एलोपैथिक डाक्टर, बाराबंकी। 


उपचार- आप पद कोरड्मा_ फुलबहरी- 
सफेददाग हैं।  तीनमास 
से आधिक उपचार करें। कई लोग अच्छे 
हुये हैं। आप भी ठीक हो जायेंगे। 
विलायती बबूलं क़्ी 
ग्राम, हरद 50ग्राम 
व सपारी 50 ग्राम पीसकर एक 
लौटर पानी में उबाल आधा करें। 
छानकर एक बोतल में रख लेवें। नित्य 
प्रात: आधा प्याला पीने के बाद प्रातराश 
लियाकरें। पिगमेन्टायन बटी |आर0के0क्लीनिक , 
नयाबाजार, पफ्थारागढ़, पिन- 26250॥ | 
एक गोली प्रातराश व राजिभोजन 
बाद चूसा करें। और केला मीस 
कर खाना लाभकारी है। भोजन में 
दाल और सलाद का सेवन आवश्यक 


0 रोगी विवरण के साथ दो 
डाकलफाफे भी निम्न पता 
पर भेजा करें 
स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 
४4४५ | 
आर्यसमाज 
उ0प्र0। 





करो यह जल से भरा पात्र हाथ में 
लेकर इस आश्रम का चक्कर लगाकर 


हमारे पासा आओ। परन्तु एक शर्त 
है इस जल की पक भी 
पर गगेरने न पाये। बह सज्जन 


जल का पात्र हांथ में लेकर आप्रग 
का चक्‍कर लगाकर महात्मा जी 


पास आकर देखिये महाराज। 
कोई जल की बूँद पर गिरी तो 
नहीं। महात्मो जो कहा भवत 
तृम ठीक कहते हो। परन्तु अब यह 
बतलाओं कि इतने समय में तुमने 
भगवान को कितनी बार याद किया। 
सज्जन ने उत्तर विया महाराज 
एक बार भी नहीं। मेरा ध्यान 
तो इसी बात पर केन्द्रत रहा कि 
कोई बूँद पृथ्वी पर गिर न 


जाये। महात्मा जौ बोले भक्त तुम 
दाग सा परिश्रम करने पर हो भगवान 
भूल गये तुम उसका हर 
समय स्मरण करते हो और 
विन भर कोठन परिश्रम करने 
पश्चात्‌ भी उसको याद करके चन्यवाद 
देता है अब तुम हो स्वयं निर्णय करो 
कि भगवान का रब्चा भवत कौन है। 
उन सज्जन ने महात्मा जी से क्षमा- 


याचना की और निवेदन किया कि 
महाराज आज मेरा अन्नान दूर 
कर्क च व्यक्ति प्रम 


सच्चाई के साथ यथोचित अपने 
कर्तव्य का पालन करता है और फिर 
भी उसको नहीं मूलता वही भगवान 
का सच्चा भक्त है । न 





2९ श्रनवरशे ९६६० बाय काका ढाउक आकर ाभाभाणाककक१ 777 किलर लज 


" भ्रक्षण-लाभ्ष ख॑ हनियों 


श्ब्चार्य प* बब्द्रशूणण तिवारी 
एम.ए प्री-एच. ही , सहित्यरत्त, 


आर्थिक आरक्षण के पक्ष में ईश्वर को गाली 2 मौन होकर 
व जातीय आरक्षण के वरोध में जन बैठ जाएंगे भले हो 50 की तुलना 
मानस आन्दोलित हो चुका है। इसके में क्यों न कम हो। इस प्रकार का 
पीछे कोई राजनीतिक मॉग न होकर अनुपात व मानवाधिकार का हनन कब 
आधकारों की मॉग है। क्या ब्राह्मण, तक लोग सहते व देसते रहेंगे। 
क्षत्रिय, भूमिहार, लोहार, यादव, चौहान परिणामत. संघर्ष पूरे देश की गलेयों 
आंद गरीब नहीं होते हैं? कया होरेजन व कूचों, सड़के व संसद भवतरो में 


गरिवासो, आदेवासी अमीर नहीं होते जो घुसेगा और अवर्गनीय रकतपात 





से देश की राष्ट्रभाधा बनाने का 2385 प्रयास 
किया, देश की एकता तथा सांस्कृतिक 
विरासत को सुरक्षित रखने के लिए क 
भाषा के प्रचार एवं प्रसार व 
ग्रन्थों के अध्ययन पर जोर दिया, ऊँचनोच 
एवं छुआछूत का उन्मूलन कर समतावादी 
समाज के निर्माण का समर्थन क्या, 
"अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बुरा 
से बुरा स्वदेशी राज्य अच्छा होता हैं' 
का नारा लगाकर स्वतन्त्रता की हिमायत 
"सभी भारतवासी चाहे वे जिस 
धर्म के अनुयायी हो परन्तु वे यहां के 
मुल निवासी आया की सनताने हैं" विचार 
प्रस्तुत कर इस देश में रहने वाले 



































विविध धर्मानुयांयियों के बीच ।विद्यमान हैं? यह एक जागता और उठता प्रश्न 

भनेक्‍ता में एकता लाने का प्रयत्न | है। याद सबर्णो में भी गरीब 2204 03 7023.8 323 संघर्ष 
किया, िरसन्‍्देह उनके विचार इस हैं और होरजरनों में भी अमीर होते ही खड़ा होगा 

समय भी देश की एकता को सडद हैं तो जतीय आरक्षण क्यों? 3 

करने, अल्ंडता, सार्वभौतिकता जातीय आरक्षण से वर्ग संघर्ष देखने व सुनने को मिलता 


खड़ा हो जाता है। आज तो अभी हिन्दू है कि योग्यता में असक्षम कर्मचारी 


3 को मजबूत करने, नैतकता दू 
पुर्नस्थापना मुसलमान का साम्प्रदायक विवाद सुरसा जातीय आधार पर पद पाकर भ्रष्टाचार 


»  राष्ट्वाव के प्रसार, 
क्षेत्राद, . विघटन तथा देश  द्रोहेता 

रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते 
हैं। सरकार को चाहिए कि वह स्वामी 
जी के विचारों को नित्यप्रीत रेोडेयो 
टेलावजन तथा अन्य प्रचार माध्यमों 


तरह बाये खड़ा है, का केद्र खोल रखा है और वह जानता 
व जम्मू कार में उमग्रवादियों ने अलाहो है कि हम आरक्षित व्यक्ति हैं सरकार 


खोद रखा है। हमारा क्‍या कर लेगी। याद वर्तमान 
झारखण्ड व जम्मू 44608: 4 किन आ 232 सरकार भ्रष्टाचार समाप्स करना चाहता 


के प्रकण में पाकिस्तानी झण्डा फहराना ह* तो उसे यह जानना चाहिये के 


द्वारा प्रचारेत एये प्रसारित करने के ॥ व अनग की माँग करना देश जीतीय आरक्षण भ्रष्टाचार का सकारात्मक 
लिए ठोस कदम उठाये। के लए है। क्या वर्तमान ४ ४! 

“28 | वह देश को अंग्रेजी भाषा प्रा गरीबी को 2208 ० बनाकर आर्थिक अपक्षण 
तथा जियत प्रभाव से भारत राष्ट्र आग झुलसाना आर्थिक आरक्षण कौन सौ विद्या 
करने के लिए सभी क्षेत्रों में अंगरजी चाहते हैं। है। पहले हम आप बैठकर ठंडे मस्तिष्क 
भाषा की अनिवार्यता समाप्त करे। जातीय आरक्षण से सोचें। जिसे नेता बताना नहीं चाहता 


हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं 
के प्रचार, प्रसार एवं अध्ययन पर 
विशेष जोर दे। सभी छात्रों के लिए 
हिन्दी, संस्कृत एवं एक अन्य भारतीय 
भाषा का ज्ञान सके एवं अध्ययन आनिवार्य 
किया जाये। अंग्रेजी पढ़ाने की व्यवस्था 
हो परन्तु उसकी अनिवार्यता न हो। 


859 नैतिकता की पुर्नस्थापना 
हेतु विशेष कदम उठाये जाये। शिक्षासंस्थाओं 
में नैतिक, ५०० अनिवार्य की जाये। 
सरकारी एवं क्षेत्रों में बरेत्रवान 
व्यक्तियों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित 
किया जाये तथा उन्हें बढ़ावा दिया 
जाये। प्रचार ॒माध्यमों दारा नैतिक 
विचारों, आदर्शों का प्रसारण किया जाये। 


भ्रष्टाचारियों को दोडत किया जाये। 
48 सरकार विघटनकारयें 
देशद्रोह देश के _ मानोकदु 


तथा | 
पर प्रहार करने वाले तत्कें के विरुद्ध 
कठोर गा करके उन्हें कुचल दे 


देश की आजादी से आजतक 
जातीय आ ने तक गला की 
कुर्सी बचाने र॒ क्या है ही नहीं 
केर पाया है। गरीब हरिेजन गरीब. पक नहीं, यहाँ तो जात 
ही रह गया अमौर हरिजन और अमीर रे नहीं। पर वोट मिलते हैं विचारों 
बन गया, क्‍या कमी जातीय आरक्षण... | 
के पक्षयधरों ने यह सोचा कि ऐसा क्यों आर्थिक आरक्षण का अर्थ होता 
हो रहा है। जाति के नाम से आने है कि गॉवों व शहरों के प्रत्येक पारवार 
वाला सभी सूवंधायें मात्र अमीर लोग का रा रखना तथा नन्‍्यून 
ही खाँच लेते हैं गरीब जान ही नहीं आर्थिक परिवार कम्रश ऊपरउठाना 
पाता है, योंद जान भी जाय तो अधिकारियों. अर्थात चककनदी में जैसे आपके सखेंतों 
के पास पल चने पर अमीरों की शह की मालियत रखकर 8033 को हस्तान्तारेत 
ही सुनता है और घर॒ किए जाते हैं ठीक प्रकार से सम्पूर्ण 
आकर हाथ पर हाथ रखकर पश्चाताप मानव जाति के आर्थिक आंकड़े के आधार 
करता है कके क्यों में चला गया। पर क्रमश. ऊपर उठाया जाता है। 


कमशः ॥,2,5,4,5,6 पारेवार हैं 
दूसरी तरफ वेश की प्रीतभा १2535,94$5,॥ 
कुण्ठत_ होती है और नवजवान सवर्ण जिसमें । व 3 का आंर्धक आधार 
जात में पैदा होने का पश्चाताप करता '? पैसा, 2 व $ का आर्थिक आधार 


30 पैसा, ५ का 60 पैसा व छ 
है, उसका मनोबल गगिरता है। जैसे तो सबसे पहले 


के सौ स्थानों में 65 स्थान आरक्षित है 
एवं 55 सामान्य है और परीक्षा में / _+ 35 को आर्थिक सहयोग देकर 


2 व 4 के बराबर करेंगे, पन. ।,2,5,4 
85 सामान्य छात्रों ने उत्तीर्ण किया को मिलाकर आर्थिक सहयोग देकर 5 


जात हे के 22 । लोक अतोरिक्त के बराबर करेंगे फिर हमने देखा के 


है, मात्र वोट के लालच में जातिवादी 
वोर्टो का कैकेग करना चाहता है। 
भारत देश की जनता मूलत प्रजातनत्र 


के बजाय और तेजी से. काटने 
दौदता है। 50. और वरीयता के क्रम में नौकरी 22354 व 5 को आर्थक सहयोग 
आर्यसमाज, | 'एगे तथा 85 में से वरीयता के देकर 6 के बराबर किया। 
258 ैलन ऐसे... स्वर्यश्क | सम से 55 चुने जाएंगे शेष 50 भाग्य धोड़े ही समय में देखा कि 


हिल्दी _ साहेत्य सम्मेलन | ऐसे स्वयंसेवी 
संगठनों को आर्थिक एबं अन्य प्रकार 
की सहायता देकर उनहें राष्ट्रीयता 
नैतिकता एबं अन्य प्रकार के देश 


कटे से 6 तक सभी परिवार आर्थेक 
मेबराबर हो गए। ने रहेगा बॉस 
न बजेगी धर गरीब व अमीर 

अब विचारों की राजनीत 


व जन्मना स्वर्ग के नाते हताश होकर 









हे भारतीय & 2 28238 को हर दृष्टि 
कल्याण से ओतप्रोत विचारों के प्रचा कं डा करने तथा इसकी स्वतन्त्रता 
लिए तन, 
हे ह कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित. से हर प्रकार के प्रयास करत मे किसी 
प्रोतन्ना करें 48 पीछे नहीं रहेंगे। तभी "गणतन्त्रादिवस" 
26 जनवरी [गणतन्त्र दिवस]... की सार्थकता है। 


की पृण्यबेला पर हम प्रतिज्ञा 


आर्थिक आंकर्डों के आधार पर 
आर्थिक सहयोग शासन करेगा तब बैंक 
व अधिकारी प्राौतशत मांग कर भाप 
का ऋण नहीं पास करेगा, दलाली व 
-- छोष छष्ठ € पर 


न न मी लक ट 


बुलद्धपराह्न जिला सका मुज़ठ्ित 5 व न्मूज़ी क्ार्यऋमको रे लक कल यों 





जुनपद बुलन्दशहर की समस्त ७ अहमऊकाशा 
आर्यसमाजों के सूचित किया जाता है है छाजम्नाट ( शातज़िमाला२) 
कि जनपद बुलन्दशहर में अब केक्ल 








एक ही जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा माँ भारती फिर रो रहो ब्चन शिष्विल इसके करो। 
है, अन्य नही, कु विन पूर्व जो जग में तुम्हारी धाक है फिर से विजय श्री को वरो ।। 
पक जिला आर्य सभा बुलन्दशहर स्वाधीन भारत मेँ का की घटा फिर घिर रही। 
के नाम से श्री धर्मेन्द्र शास्त्री जी ने निज भेष भाषा संस्कृत फिर से हमारी लुट रही।। 
रजिस्टर्ड करा ली थी, जिसके संबालन जिसने पढ़ाया पाठ था संसार को सद्ज्नान का । 
या आकलन मी ता 2 ५8 3820 5/ उसको पढ़ाया जा रहा है ३४२ अब २० का । कर जायेंगे 
दयानन्द के हम शिष्य कदम बढ़ । 
232, बह आर ली आर्य 0 000८ की लि या की 48 बाग न अब सह पायेंगे ।। 
बुलन्दश मात खबती अहकन अश्रु धरा पर गिर रहे। 
सुधार कर ली है। दुसरे सम्बन्धित आनन्वबोध न रो फिर से कर रहे।। 
आर्यसमाजें किक ईशापुर, आर्यसमाज पुराने धाव अब हमसे सहे नहीं जायेंगे। 
करौरा व जह्रगीरपुर ने ने मात तुमको देल कटती हम स्वयं कट जायेंगे।। 
वि0-7-2-89 के श्री मं मद्य पान की जो आदतें परतनत्र मारत में रही। 
शर्मा की अध्यक्षता में होने वाले निर्वाचन उनकी यहाँ तो बाद सी हर गाँव में है आ रही।। 
में भाग लिया है। इस प्रकार रजिस्टर्ड आदर्श जीवन का बना पीना पिलाना है यहाँ। 
जिला आर्य प्री्तनाथ समा बुलन्दशहर धरने दिलाये थे बहुत त गाँधी महात्मा ने यहाँ ।। 
का के स्वतः कमप्त गया स्वाधीन भारत मं 2 यह दशा क्यों हो रही। 
पद बुतन्वशहर भारत महोत्सव में हमारी संस्कृति र्ी। । 
में पक ही जिला आर्य उप प्रतिनिधि राजार्प टण्डन से नहीं नेता रहे अब राष्ट्र मेँ। 
सभा है। जिसके प्रधान द् लालताप्रसाद लाज तो जाती रही अब लाजपत नहीं राष्ट्र में।। 
व मन्त्री श्री कुशलपाल सिद्द तीन सूत्री कार्यकम को आर्यों लेकर चलो। 
अब इस प्रकार आर्यसमार्जो झुकने न पाये ओ3 म्‌ का झण्डा यही प्रण कर चलो।। 
के गठन में जिया बुलन्दशहर सुसंगगाठित 
गया है। 
- वौरेन्द्र पाल शर्मा 
उपमनत्री , 
आय॑ प्रीतोनाषध समा,उ0प्र0 












ब्रसनल वनों 
नरने की पल 


उज्जैन, ।0 ५० वार्ताहै। 






| दयानन्द की पह्ुँचिये 22 क्‍ 
25, 24 फरवरी ।॥990 शिवरात्रि 
पर वक्शाल ऋध मेला का आयोजन 
किया गया है। आर्य परिवारों को 
टंकरा ले जाने के लिये 20-2-90 
को आर्यसमाज "अनारकली" मन्दिर 
मार्ग, नई विलली से स्पेशल बस चलेगी। 
टंकारा के साथ यात्री देखे'गे- दादद, 
नगरहवेली, दमन, बम्बई, खांडला, 
महाबालेश्वर, गोवा,_ वास्कोडिगामा, अजन्ता, 
एलोरा की गुफाओं, इन्दौर का कॉँच 
मन्दिर, आगरों का ताजमहल, मथुरा 
की कृष्ण जन्म - आज ही २0- 
।055/- प्रीतियात्री किराया देकर अपनी 
सीटें सुरकक्षत करा लें। निवास पढे 
भोजन की व्यक्त्था आर्यसमाजों में होगी। 
जहाँ ऐसा न होगा यात्री अपने व्यय 
से करेंगे यह केवल किराया है। 

- रामचन्द्र आर्य, 

भा प्रक्धक, 


466 भीमनगर , है 2 


















सब लोग मूल गये 
थे। विरोधी लोग अपना जाले 'बछा 
मुल्ला पाकीमे का क्स्‍्तर 

















दर बलि प्रथा, 
समाज जोर पकड़ लिया था। 
कहीं नारी औएर कुमारी की हत्या हो 
रही थी। कहीं भी सत्य का प्रकाश 
नहीं था। विन में भी अंपेरा था। 
दान की प्रथा बिगद गयी थी। नये 
भगवानों का भी पदार्पण हो चुका था। 
निराशा का बादल मंडरा रहा था। इसी 




























करते हुए कहा कि आज विडम्बना यह 


ड्ै 

होते हैं तो हम उन्हें संदेश मेल 

हैं परन्तु वेश'_ में अलंडः भारत की 
को प्रातीकियावादी कहा 



















हा ताल आयी 
मधुर युनायी 


में नितातत सेवा भावना लिए आए 
हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन 
सेवा के नाम पर धर्मान्तण के लिप 
उनका भारत में रहना हमें स्वीकार 
नहीं है। लायन्स क्लब को भी विदेशी 
संख्या के रुप में जाना जाता है। 





संत का कोटि-कॉट नमस्कार। 
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>( 4 4 4 म:+%3 2 
अं कर्किकण नि 


' 
है 


अक्टूबर- ।989 


483, 2968, 3240, 5055, 
5354, 5980, 9289, 9299, 
955॥।, 9620, 9652, ॥(॥॥3535 
4343, |4554, ॥2046, 2429 
।2738, ।3268, ।3285, ॥362॥।, 
।3627, ।3628, ।5639, ।4064, 
॥।4065,44074,4075, ।44092 
[4400, ॥406, ।4।॥॥। , 4476 
4484, ।|4486, |[4493, ॥4845 
।4847,44848, ॥4849, ॥4850 
।4854।, |4852, |4853,।4854, 
।4855, ।4856, 

44858, ॥।4859, ।4860, |॥486। 
।44863,।4864, ।4865, ॥4866, 
।4867, 44868, । 4869 
।4870, ।487। , 44872 





लार्जिनतोत्सन सम्पत्ता 


"आर्यसमाज जमुनियाबाग फैजाबाद 
का 96 वा वॉर्मकोत्सत 9 विसम्बर 
से ।2 (िसम्ब, 89 तक बड़े हो 
समारोह के साथ सम्पनन हुआ। जिसमें 
श्रे पं? कैशवदेव कल शस्त्री वानप्रस्थी, 
ठा0, महावीर सह ममृथ [मुमुक्ष) एम0प0 
श्रीमती शारदा देवी महोपदेशिका , 
प्रतापगद तथा , आर्य भजनोपदेशक श्री- 
ज्ञान प्रकाश शर्मा एवं ठा0 कुबेर मंहिपाल- 
सिंह, ने अपने प्रवचनों एवं 
भजनों दारा वैदिक का प्रचार 
किया। जिसमें म्रोहला सम्मेलन , शिक्षासम्मेलन , 
तथा शंका समाधान का कार्यक्रम भी 
रक्‍्वा गया जिसमें नगर तथा ग्रामीण 
अंचलों से अधिक संख्या में आकर श्रद्वालु 
एवं विचारशील श्रोताओं ने भाग लिया। 
किम्बहुना नगर में चार दिन तक वैदिक 
नाव गूंजता रहा"। 


ख्गोठ्ज न्लमाच्यार 


श्री सदानन्द 5०३8३ की माताजी 
का अन्त्योष्ट संस्कार 40- ।9 दिसम्बर 
89 को पूर्ण वैविक रीत्यानुसार, आचार्य 
रामन्नानी आर्य के पौरोहित्य मेँ ग्राम 
पाण्डेप्र सलेमपुर है दिवारिया! में सम्पन्न 
डुआ। इसी ग्राम के श्री रामसागर 
कृशवाहा की धर्मपत्नी स्व0 वसन्तीदेवी 

का भी शान्ति यत्न दि0- 20 दिसम्बर 
89 को आचार्य रामज्ानी आर्य जी दारा 
सम्पन्न हुआ। 
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बरस 


(९) 


वीरता का कभी वेश सजा रण कफ तलवार लिये उतरी है। 

ग हो कमी हो गुण-संयुत भवित के अम्बर में विचरी है। 
-रमी विरमी कमी प्रीत में माख्लनन-चोर के भाकभरी है। 

आधुनका-सी गुणागरी हो कभी, नागरी नागरी हो उभरी है। 


(२) 


स्थूलाा त्याग के सूक्ष गई बन, जीवन की ४258 झ. पहेली। 
पेछझने को कभी आतुर हो श्रम- सीकरों की बनी दइंष्ट सहेली। 
मोह नवोन प्रयोग का ले कभी हा मानव के संग खेली। 

सत्य हो 3र्चात्रत चित्र तवाचेत्र पोवेत्र है हिन्दी बड़ी अलबेली। 


टँ मेहनतकश की भूख मिटा दो, हु 
ज़्ज़ाल्ोी हि कुटिया पर छान डाल कर। 
हर आंगन का वीप जला दो, 


मित्तल प्रेम को बाती कर में ले" कर।। 
पूर्ण प्रक्राश “बिजनो र हर कली देश की खिल जाये, 
जे ८ "पूर्ण प्रकाश" पहरा दो। 
जामे भारत के लाल आज, 
32% 22 न ; नवयुग का शंत्र बजा दो।। 
भारत के कण - कण में तुम, 
नवचेतना णछिर ला दो।। 


-.. डा गणेग्रादत्त मसारस्वता 
ज्ञीताषुरः 

















अनतऊंग ज्भा 


किलवार बहुत त॑ हो चुका, 
सलाद देश के अंग गे की सज्नाः 
हर ओर आल रहे | के नवोनवीधित पदाधिकारेयों केंधा अत 
तुम तस्कर सभी मिटा दो। | का की आवश्यक बेठक [दिनांक- 28जनवरी 


जागो ।990, रविवार की प्रातः ।। बजे, 
जागो भारत के लाल आज, आर्यसभाज गणेश्गंज, लबनऊ में सम्पन्न 


नवयुग का शंख बजा दो।। होगो। समा नव नरवीचत अधिकारेयों 


सीमाओं के करो सुरक्षित, एवं अन्तरंग सदस्यों से नवेदन है 
खान गन वृष गाय के यधथासमय यथात्थान पधारने की 
रणभेरी बजने 44% कृपा करें। 

तौहपुसुष सम बन जाली -- मनमीहनतिवादी 
वीरो कदम बढ़ा दो। नाशामन्ती 


जागो के लाल आज, 
नवयुगरशंत्र बजा दो।। 





माटी कहे पुकार देश की बेईमानी भी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार 
श्वेत श्रमसीकरों को बढ़ाऔ। का अन्त होगा। 
लहरायें खेत खतिहान, आन का मैदा, आन का घी, 
जन-जन की भूख मिटाओ।। शंख बजाने बाबा जी।। 
असहाय रहे नो कोई भू पर शासन हमारा, धन हमारा 
तुम अपने हाथ बढ़ा दो। कानून , बनाए नेता। पैदा हो हमारे 
जागो भारत के लाल आज, | खेत में गेहूँ मूल्य निर्धारण करें नेता। 
नवयुग का शंख्र बजा दो।। जरा से इनकी सम्रझ में नहीं आता 
है के खाद व चीनी व तेल तो पफैक्दी 
प्रात्त - प्रान्‍्त में खून बह रहा, व सरकार बनवाती व॒ बनाती है, मूल्य 
मानव जीवन का मूल्य नहीं, का निर्धारण क्यों नहीं जनता को करने 
जा की तूतो 2:09328%9 2 लक 3 देंगे। इसलिए मेरी 
५ वन रक्षा का मार्ग नहीं।।" है तकसंगत है कि जातीय 
हिंसा को अहिंसा से जीतो, आरक्षण सम्राप्त कर _ आर्थिक आरक्षण 
मानवता के प्राण बचा दो। लागू कर वाहतव में जो गरीब हैं उन्हें 
जागो भारत के लाल आज, सुख इविया सरकार को देनी चाहिए। 
निज ही ली कल दो। । इसी देश व जनता की भलाई है 
हु और भ्रष्टाचार की सफाई है। 
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" प्रकोशका 
दितीय पहेली के पौरेणाम 


प्रथम स्थान- जिनकी पूर्तियाँ सर्वशुद्ध “रहीं 

सर्वश्रो ।- रामेश्वर हब गत बात । 

ओम रावत नायक 

गंगापुर हैसटी सवाई माधोपुर 
*84005489 | 

विशाल- महानगर ,लखनऊ 

$- कु0 ममता आर्य- राजा 

का ताजपुर 'ज0 बिजनौर 

5- कु0 अलका- कलयाणी देवी 
इलाहाबाद 

6- रमेशचन्द्र आर्य बरदहाबाजार- 


बहराइच 
दितीय स्थान- जिनकी में एक 
त्राट रह गा 


कुठिला- 
गोख्ल हरदोई | | 
श्यामवीर 2 ; 


कक कदना- 80008. 


प्रदानद बाल वॉनताश्रम 
तिलकरोड, देहरादून। 

श्वेता अग्रवाल- 22002: 
उमेश कुमार आर्य- स॒ क्ड 
कांकिंगपाडा चौबीस परगना- 


तृतीय स्थान- 28000 0 में: दो ब्रोटियाँ 


।- ब्र0 जितेन्द्र पुरुषार्थी-वैदिक- 
धर्म प्रचारक महांविद्यालय- 
बृजघाट ॥[गांजियाबाद! 

2 ४58.8 39032: पैसेंह गे 284: 

00330 | र [सहारनपुर 

35- बालेश्वर त्याग आर्य ,त्यांगो- 
नगर 880 22448 र धर 

4- अमर सिंह- 'डल्तापुर पर हर 

5्- सिंह आर्य + गहिमनपुर 


बनपुरो 
स्वाध्यायः विजय हेतु हादेंक 
बधाई प्रेषित है 





पृष्ठ ४ का द्वोष. . . . 
॥972 से स्वीकार किया है 
में तेजी कार्य 


के 
में: पर्यावरण संरक्षण जवान के 


महत्व दिया है। इस पवित्र कार्य के 
सम्पादन में सरकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं 
ने जन-जागरण का एक सफलतम प्रयास 


शस्त्री सुन्दरतात 


श्री रामदेवी ईमालता|। श्री मनोजकुमार 
मीतिक हे व सॉमाजिक .. हे बढ़ाने श्रो अनूप कुमार ।दो पृत्र| रखे गए। न 4 6 )) 
222: 8. अदीकिक ड्तालठांगा 
भी सी भी ब्वनव्यको, उत्पन्न स्वामी श्रदानन्द बलिदान सप्ताह 
सुगैधत धुआं से वातावरण मैं व्याप्त ग्राम- ब्यापुर और चिटकोहरा बाजार जो आर्यसमाज के पुस्तकालयों के लिए 
कई प्रकार के गैर्सों के कुप्रमाकोँ के पटना के कई स्थानों में श्री स्वामी श्रदानन्द- स्वीकृत है 
ह शत मिलती है तथा गन दान कह हर अवसर सह हब मूल्य प्रीत 5/- #0 
जगत सदाशयता, दया, द रामलखन सिंह, 
एवं सह अस्तित्व की भावना बढ़ाये जाने शिवधर आर्य, श्रीमती विद्यावती देवी पी तय माल सर 208 कट 
कि भी लक का कार्य-क्म सहायक का भजन 22448 हुआ। विनांक- ।6 गत आन + प्रयोग कल मजा ५ 
संतुलित 25 दिसम्बर ;- त 
4 इव पयवरिण को संतुतित चलता रहा जिसमें 'इजारों. की संल्या गणेश कुटी- 
तथा संरक्षित रखने में ही देश व समाज म्ें जनता ने उपस्थित हो कर साभ बिजनोन (3. प्रः) 
का कल्याण निहित 0 उठाया। 


है 8 बलाटल वजऊात्ता 629: 
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क 
हमारा प्वाया 


























सत्यार्थ प्रकाशक, पहेली सं0 5 के 
पोरेणाम 


० >ाधे द्रय्राम आर्य 
प्रथम स्थान- पूर्ण शुद्ध पूर्ति ऊलाप्िस्खाता 
। हु गुरुकुल महाविद्यालय अपर शहीदों के शोणत से 


लिखा हुआ जिसका डोतेहास। 
वेद ऋचाओं की गरिमा से 
सतत हुआ है नवल विकास। 


ओम प्रका आर्य, जौरी 










हक मोजपुर बिहार] ' अर्जुनपुर| | आरत के जन जन को जिसने 
$- महेन्द्र प्रताप यादव, पहाडुपुर दिया सहज ही नव आधिकार। 
[वाराणसी सोदर्यी के उपरान्त मिला है 
5- नरेन्द्र कुमार, तिहदेया [आगरा हमें मूलतः नया विचार। 
6- आर्य, नगली-| | प्रगात पथों का सही नियामक 
साधारण, [मेरठ ॥ रहा हमारा है गणकत्त्र। 
7- सत्यवीर लन्ढोरा- गरिमा मण्डित हुआ हमारा 
जननारदार सहारनपुर मंगलकारी नव जनकनत्र। 
8- अंजील गुप्ता 
9- ब्रहमानन्द आर्य लहर दी नई चेतना, नई व्यक्सथा, 
॥0- वेदवशाल, सी-8।7 महानगर की अंगड्ाई ने ललकारा। 
लखनऊ युगा-युगों तक अमर रहेगा, 
।4- रमेशचन्द्र आर्य, बराह्बाजार यह गणतन्त्र हमारा प्यारा। 
बहराइच इसकी रक्षा में हम सब हैं 
मुकेश ुनपकटनगर अलीपुरकलों सतत जागरूक व जे कटे । 
।5- ५- उनप कुमार आर्य- सुगीयोपाड़ा ॥ जद के से जद । 
आओ। _ इस पावन दिन पर हम 
दितीय स्थान - करें प्रोतज्ञा मिल सी कर। 
।- ब्रजपाल सिंह आर्य नहाती मिरठ] निर्माणों का सूर्य उगाएं, 
तेजस्वी सा पूर्ण प्रबर।। 
तृतीय स्थान- मे या " 
।- ब्र0 » ब्रजधांट [गाजियाबाद 
अं निक जाएिम्ोत्शठ त्सखत सम्पन्न 
न 
कु0 प्रीतभा | आर्यसमाज जम्मानियाँ के हर॒पुर का सातवां 
द्वारा- प्रधाना महिला आर्य समाज, | वार्घकोत्सत दि0- 5 |] जनवरा 
आजमगढ़। | 90 58623 मधाम से मनाया गया। 
जिसमें व्याध्यान व भजन 
ै | और महिला सम्मेलन हुआ। पुरुषों 
के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं मे बड़ी 
संख्या में भाग लिया। जनता पर अच्छा 
शुद्धि समाचार कि प्रभाव पड़ा। 
हरदोई-_ ।7 दिसम्ब 89%ो के 
ग्राम चौसर में एक मुस्लिम परिवार 
तीन सदस्यों ने वैदिक धर्म स्केछा 
से स्वोकार किया। यह शुदि संस्कार 
पं0 ही 25% शास्त्री महो0 के 
आचा सम्पनन हुआ आस-पासके सार्थक 
हजाएें ग्राम वासियों ने इस संस्कार | नि को सफल लए, बनाने 
में भाग लिया। इनके नाम क्रमश 


प्‌ 
गागर में सागर स्वरूप अनमोल पुस्तक 
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"7 2१-जनवनो ९६६० आय |म॒त्र 
जे हल दि 
जे सन्दर्शी का. जिदोष मिटाना बाहतें 
० मोनदत् श्रार्मा -एन.ए हिक्दी ७ श्रशयभुनि तानप्रस्थ: 
जिमर्च कक्रालर ९ धान, आरवसमाज़ानागोग (डा 


जब तक अंग्रेजों के आधीन भारत देश था, 


भाषा रोग 82080 था, 'हन्दी का भक्त था। 
पर उसके नाम से ही लोग तृप्त हो जाते 
स्वराज्य की मोहेमा और श्रद्धा, सभी के घरों 
उससे प्यार और मोहब्बत, 
स्वराज्य के नाम पर चाहे 
राजनीति में अपोरेफाव युवर्को 
पर स्वराज्य स्वप्न तो स्वयं निर्दोष था, 

यह महाॉर्पष दयानन्द का ही जोश था, 
सर्वप्रधाम स्वराज्य शब्द सत्यार्थ प्रकाश में लिख, 
किया राष्ट्र-भर्तों के मदहोश था। 

फिर कांग्रेस ने स्वराज्य का द्वोल पीटा, 
नाम पर स्वराज्य के बहुत कुछ घसीटा, 
तब कई जाकर स्वराज्य स्वप्न साकार हुआ। 


हे समाचार 
अल आय ० उप 3 कंस पर अप 


स्वामी श्रद्धान्द जी महाराज 
के 34022 00 के उपलक्य में का 
दयानन्द पावन जन्मगृह फ 
का आयोजन श्री शाम जी भाई 
आर्य की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें 
ब्र0 सबीजत, ब्र0 देशराज, ब्र0 धूर्मप्रकाश , 
ब्र0 सुधीर ने स्वामी श्रद्ानन्द के विषय 
में हक विचार बहुत 2५% 

इृदय से व्यक्त । सभा का संचालन 
ब्र0 जगजीवन सिद्धान्ताचार्य ने किया। 








सार्वदेशिक आर्य वीर दल पश्चिमी उ0प्र0 
७... की निर्वाचन 


प्रान्तीय संचालक प्री बालकृष्ण आर्य 
मन्त्री 


न श्री वेद प्रकाश गुप्त 
कोपाध्यक्ष 


श्री भागवती भा अर्यम 
बोदिकाध्यक्ष महात्मा अप 
आय-व्यय निरीक्षक श्री हरवंश लाल 

७ 


नामकरण संस्कार 


पान जमानियाँ के श्री राधिका नाथ- 

के द्वितीय पुत्र का नामकरण संस्कार 
किया गया। इस अवसर पर नगर 
के गणमान्य जन उपस्थित होकर नवजात- 
शिशु को विया एवं आर्यसमाज- 
मन्दिर निर्मीण हेतु 90॥/-%50 दान 
प्राप्त हुआ। 


हम भी आतनवुयक्रता 














माहौर वैश्य परिवार 9 वर्ष, 
रंग गोरा, गृह कार्य दक्ष , 
साधारण शिक्षा वैदिक विचारधारा वाली 





कन्या के लिए शाकाहारी आर्य पौरेवार 
वहेज रहित सुचौरेत्र जीवेका 
करने वाला यां सरकारी सर्विस बाला 
योग्यवर चाहिए। 

पता- चेतराम आर्य, मन्‍्त्री आर्यसमाज, 
साहूकारा, उद्मानी[बदायूँ( 


“मिनिस्टर आफ रिलीजत; ताय्च्रिना य के 


स्क्व्थ था, इफलत था, साम्प्रदायकता से रहेत था, 
यह ठीक है के लोगों को स्वराज्य के दर्शन नहीं हो पाते थे, 


"में थी, 
सभी के [दलों में थी। 
नेता स्वार्थ संदूध करते हाँ, 
प्रयोग कर , अपना उल्लू सीधा करते हों, 



















दयानन्द 


# । छ *६१ ०-८2! < 


कुछ लोग सुना है भारत में मनमानी चलाना चाहते हैं। 
ऋषियों को बसाई बस्ती को सुनसान बनाना चाहते हैं।। 


गोहत्या राष्ट्र की हत्या हा / था बापूजी ने भी माना। 
कुछ बापू के चेले हां यों, गऊ माँ को कटाना चाहते हैं!। 


हैन्दी हो राष्ट्र कै भाषा है, सद्वात्त से सबने माना है 
पर मैकाले के मानस - पून अंग्रेजी चलाना चाहते हैं। ॥2॥ 


है शराब सब पापों मे जद, सब मजहब यह बतलाते हैं 
मनचले 'मेनिस्टर मय का रंग मर्हाफल में जमाना चाहते हैं |5॥ 


यह तीनों मित्र तत्रदोष बना, जो रोग भयानक भारी है 
हम देश की रक्षा की खातिर ।त्रदोष मिटाना चाहते हैं 84) 


त्रिसूत्री ३३ 38, को, आयरयोँ ने बिगुल बजाया है 

क 
ले पावन ओ?म्‌ जा कर में तुम "अभय" बोर आगे 
यह आनन्द बोध का सिंहनाद जन-जन को सुनाना चाहते हैंह6३ 








को सोते से जंगाना चाहते हैं 


2 


ही /पध्' "प्‌ 5० चुणक तयु०१ ४४७ हू" 


-  थआर्यसमाज शिवर्ंज के मन्त्री आर्यसमाज महाराजपुर ह॥म0प्र0॥ में दि0 


के प्रयत्न से 
में ५ ईसाइयों 
धर्म में दीक्षित किया गया। 


- _ आर्यसमाज पुरानी मण्डी फीरोजाबाद 


ने श्री छोटेलाल गुप्त के धन पर 
शोक प्रकट किया। परमात्मा दिवंगत 


आत्मा को संदर्गत तथा शोक संतप्त 
पोरेवार को धैर्य प्रदान करें। 


आर्यसमाज नानपारा का वॉर्मेकोत्सव 
-कैआधरपु कादर; ५२१४न ० पकम फरार: करा 5 यह ०4% :पयड स्क्एएक: पक नर फिर सर करत कफ न पकप खाक 


दि0- 24 से 29 मार्च 90 
तक समारोह पूर्वक मनाया जायगा। 
जिसमें श्री सत्योन्‍न्द जी बिहार 


_] ५ 
ए0 जयप्रकाश "आर्य" ॥हाोरेयाणा[ पधारेंगे। 
स्थानीय जिनता सादर आमन्त्रत है। 


शवब्यक मचता 


आर्य बोर दल पूर्वा उ0प्र0 


के साधारण सामीत की बैठक 7जनवरी 
को वाराणसी मेँ 
ख़न्‍ना संचालक की हुई 
जिसमें नई नियुवित की घोषणा की 
गई तथा ।$-।५ अप्रैल की फतानपुर 
"पूर्वांचल कार्यकर्ता ण 
करने का नर्णय किया गया। बैठक 
में पूवीचल के ।5 विभिन्‍न जनपर्दो 
अधिकारी तथा कार्यकर्ता उपोस्यत 
सर्व सम्मीत से आर्यमृनि जी 
को कार्यवाहक संचालक बनाया 


- बेचन सिंह 
सहसंचालक 
पू0 उ0प्र0 आर्यवीर दल 





राजस्थान के ग्राम नेतरा 25 
को शुद्र करके वादेक बॉलेदान 





दिसम्बर 89 स्वामी श्रद्वानन्द 
दिवस उत्साह पूर्वक मनाया 


गया। कई १बदानों ने स्वामा जौ के 


जीवन पर प्रकाश डाला। 











ट पहचान 


ग्रामोद्योगी वह्तुँ 


कितनी खूबसूरत और मबपसद ! 


सूती , रेशमी ,ऊनी वस्त्र 
४2३ के आकर्षक रेडीमेड कत्र 
न 


शहद ,साबन , ,एवं अगरबत्तियाँ 
हाथ कांगज से बने ग्रीटिंग कार्ई 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 


होनें वाली क्सतुपें इत्यादि। 

ये कतुएँ 

गरीबी रेखा के हीचरे स्‍तर के 
ग्रामीण उर्वाभयों. सप्राज संख्याओं 
एव. सहकारी समितियों हक 28 
की गई हैं। जाप ड्न्हें के 


नये अपने जिले प्रें स्थित 
खादी ग्रामोध्योग भंडार 
में सर्पारिवार पथारै। 


आप एजेस्ट/डीलर बनकर 
आकर्घक कम्रीशन भी ऑर्जित कर सकते 


ड। 







प्ाम्पर्न सर ४- 
ह.प्र. रवादी तथा ओर 
( मार्त्ररिंत योजन[) 8/विलक आए लखनऊ 











5७६००-०>न>नमक «न नमन भन>ं»+>> >> 
कयाइक पक अनयाकक॑..०प.“गाहक- किक, 
[____ फ्तणकास्ला बब्ल्य 7छ्वाफे ए८ बियर फाफानपक कफ कला फाउपल, हैं“... 0 अर्स॑म 5 ७४9७४ _ 


हि अललराब्यलाल्यअरा 
'पजीकरण स०् एल- डबल्यू /एन-पी, ७८६ जनक .. 2945-शरी पुत्तणालय ध्य्क्ष जी 


आय गुस्तुल कॉगडी वर्धा नअधातय 
हीरहार 


३-7 अर्य प्रतिनिधि सक्षा (23049: करा उमर *+ *+ . «-« 
नारायणा स्वाप्नी भवत ५, आए लख़ऊ 
आध कृष्ण १० 02% 
दिनाक 2९ जनगरी ९६€० 2४५£६€ ३ 












..ाााातअउ 5 अप कप बक अंक आर्य क्‍ 'मर्जापुर आर्य 
सज़ाज़ लल्लापुरा ,ाराणसी खत नापुरा दे मेवयुवत कला 
'ब्रिद्वालो से क्षक्र निवेदत का४& न्रॉलार्णिकोत्सन- सर्व श्री रविप्रकाश कुमार एव 
समायोद प्रुर्नक कअम्पत्ता बा प्रकाश के मर्धुर प्रमावोत्वावक अमित 

दिनाक 25 फरवरी ॥990 को । आर्यसमाज के वॉर्षिकोत्सवल दिनाक- 


क अवसर पर नामित का ऋषिबोध- | 25 से 28 दिसम्बर 89 के अवसर “फल द्यावन्द सेवा सम्चन 
पर्य॒ क्शिभाक वरी सजधज के साथ पर प्रेसद विदानों और भजनोपदेशकों द्वारा बन नितंरणा: 
22548 कह; ही 2 | किला के प और भजनोपदेश से हे 
समसामयिक विधयाँ पर प्राज जनता मरपुर र लाभ उठाया। त्य कद - उक्त सरथान 
दृष्टिकोण का प्रीतीनीधत्व करने वाले |ग्रात हवन के कार्यक्रम के साथ हो 35 ४ डक दे 2 दि 
'कावता/कयनानक/_ कय आदि सादर | प्राणिनी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं आचार्य धनकुमार आर्य के  आचार्यत्व 
नामन्त्रित हैं। कृपया पृष्ठ के का सस्वर वेदपाठ भी हुआ। मे हुआ. तत्पश्चात निर्धन लोगों 
ही और झुन्टर अ्षरों में लिखकर मुप़े इस समारोह में आचार्य रामकृष्ण क्ष ऊनी क्तत्रों का वितरण श्री प0- 


वित्म्बतम 54 जनवरी | 9)! तेक | अग्र4, कलकता श्रीराम अधार शाप्त्री किया गया। स्थान 

अवश्य केक देगैय कप्ट करें मिजोपूर » डा0 ज्वलन्त कुमार शा्त्री का बा ् रामनवास गुप्त ने 

€ नवदृषामउु चर /_ डा0 प्रन्नादेवी, प्राचार्या पांगनी ५,।/- स्थान को प्रदान किया सभी 

( ८ आचार्य 8: 40:3: कन्या से वयातय वाराणसी के हि. वर्गों के लोगों ने यथाशंवति आर्थिक 
एवं सगीताचार्य प0 रामप्रसाद पाण्डेय , 

वाराणसी, औ दिनेश दत्त आर्यकितनार कं अतीत ५ 









उत्तर प्रदश के 
् विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 


एस एस प्रेहता, लखनऊ 

अलकार फार्मेसी कानपुर 
रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

शिव आयुवीदिक औपधालय 
प्रतापगढ़ । 

स्वदेशी औषधालय गोण्डा 


मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाप्रबाद 


9 कुलदीप अन्द्र सामा, आगरा 


)0. बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 


शाला कार्यालय ६३, ग़ली राजा कदारभाय 
ह् गुजरूयुठत्न तत॑णड़ी फार्मोसी हरिद्वार (36 ग्रठ) जावड़ी बाजार, रिलली-११०००६ 


स्वत्वाधिकारिणी भार्य प्रतिनिधि समा उतर प्रदेश >े लिए अगवानदीन आयाशास्कर प्य #जीरावाई यार्ग लखनऊ के लिए अत्यायी 
रूप में प्ीवियर प्रोसेस नलखनर् से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा माद्रत एवं प्रकाशित 


व्ननननननन 





आर्य प्रतिनिधि सभा उतर प्रद्धेश क्र आुर॒गणत्र 


उजि से २२८९/५७) 





है भहत्सपरथ महतीकमृवध महान्वेग ८“ 


कसा नो मूमे प्ररोचय हिरष्यस्येव 


सन्दृ्दीशि दिक्षत कश्नन।। 
न्‍ हे मातृमूंम। 
बुरदने का आशध्रयस्थान है। 


हतू सदा स्वर्ण के समान चमकने 


है वाली है तू हमें भी स्वर्ण 
कै सद॒रा चमका दे। 
है पर रहने वाला 


से देष न करें 





प्रद्ाते कडप्रादइके... 


उमनमोह्त तिवारी 
प्मशष् 


| 
जलब्बन्स ससम्पाद लक 


डुन्द्रदेन पाठक, 


एज्र ८ आहित्याचार्य 


बन 3»«+ जनम पमनभ आन >+मममनमनमम...3. नमन न«ननमनन-न.. पाककेलजन-नन, 


नल 


-न्मद्क्यता शुल्क 
आजीवत फद्कय ._ के २५९ 
लाषिंग्ड क्र 30/ 
एक प्रति ९ऊ मात्र 
विदेश मे... _९५ पोड” 





न्‍्ीशजत>>लन्‍ञनी 


लग 77 
४ प्रक्माग्मत्न का £40ों वर्ष 
३, अआ+5- ६ 


-- अधर्ववेद जु 


' तू महान 
हैंठे ओर हम सबका मलकर ॥ 


इस भांभ मु 
कोई कसा इड 


अलफसनानस्वाध्डमा ब्याह 
न नननननल 


भाष्र श्षुक्त्र उउधिवार सबरत 20७6६ त्रि. दिताऋ 2८ अतवरी ९६६० 


(ब्लोष्षणा पज़ स्तन ७,४८० ३ ८ 


उनके कमर अंक ऑॉगा. जग्यय, हक 





: अकमपाकथ/कमउत शव. क्‍+-...3५.--अकका, ,0१३०]म कक ६ -कया कम्पनी 


ब्ब्यछ 
मंजर 
धर 
र्‌ अन्त | कि प्र ४ के पक 
के यह ताल 5746: 


दुानयाँ में आने से पाहेले जब मैं तेरे गर्भ में था न म्रेरा 
ला का मित्र था न कोई मेरा ममेत्र। 
नम से भयभीत धा न मुझ्न से भयभीत। मै दुनियाँ के कोलाहल से 
कब है 82 एकान्त तेरी अन्त कुक्ष में पल रहा था बंद रहा था। भोजन 
तु शत मुझे |मलती थी। श्वास तू लेती थी प्राण मुझे मलते 
बन्व था लॉग मेरे होठों पर आती थीं। सा त हर धड़कन 
तूनी 











धड़कन थो। तू भा जीवित जीवित था। वहाँ में था। न 
तुझ्ने पता था मैं कौन कहाँ से 489 व न मुझे पता था तू कौन है मेरा तुझसे 
क्या नाता है। तेरा ममताभरी लाइभरा पूरे नौ मास गहरी 
नोद सोता रहा। ऐसी गहरी नींद जो जब से आज 
तक नस नहीं हू मैं सच कहता हूँ मुझे कोई कष्ट नहीं था बहुत आराम की 
नो जी भरकर रहा पलता रहा बढ़ता रहा। और एक 
मेँ आकर मु बयां लगा। 08808 पहेली बार ऑल खोलकर तेरी ओर 
देखा तो मुये ऐसा लगा कि तू मेरी ओर भपने भाग्य को सराह रहो है। 


---- मैं किसी का वस था। उसने मेरे पैदा होते हो मेरे चारों 
ओर लपटी दगी को जपनी जोम से चाट चाटकर ५0४ कर दया क्योँत्ेक मुझे साफ 
करने का उसके पास और कोई साधन नहीं था। उठकर सड़ा हो गया और 
दौड़ने लगा आज भी दौड़ रहा हूँ 


-- मैं इन्सान था। मैने पैदा होते ही खोला उसने 
स्नोहल स्तन गगाकर अपना सारा दूश म्रेरे मुँह में उडेल दिया अपने क्लेजे 
से लगा लिया। म* काला था क्लूटां था अर था लैंगंडा था पर इसका उसे कोई 
दू नहीं रहा वह मेरी सेवा मे समार्पत तल्‍लीन रहो। जब कभो मैं बीमार 


जाता था नो वह रात-रात भर मेरे सरहाने बैठकर आकाश की ओर याचनाभरी 
द्वाष्ट से कैसा को देखा करतो थो। 
मैं मृगशावक था। 
के लिए अपना मु फैलाया ही था कि उसने 


एक बार एक अनगगर ने मुणे निगलने 
भौर कोई चारा न देख उसकी भूख शान्त 
के लिए तुरन्त "पने को उसके ४] यौॉंक दिया था क्योंकि मुंये बचाने 
लिए अपनी जान कूर्बान कर देने में उसे हिचर नहीं थो। 
जानते हो वह कौन थी वह गेरी माँ थी तुम्हारा माँ थी ससार 
की माँ 2। लेकन उससे भी ।वशाल एक मेरी माँ और है मे हम सब 


खेल खेलक्र बड़े हुए है। वह है मेरी रकम भारत मॉ-- शस्य श्यामला सुजला सुफता। 
क्या उसके प्रोत हमारा कोई कर्तव्य नहीं 


कक. _ 2... पक 


गे... आज) पड. पके हा 


५) 


जाबंका 


साकार अभय, 


के 


डर 


फषतपकत.. देना. पबरचाक गा 


अगानान 
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आर्य भूमि पर अकणोदय सा; 
डठा 5ष्ण तू सजकर स्लाज। 
आर्य समाज | आर्य समाजा॥। 


नाष्ट्र कवि मेत्रिलीशनण 
कएठत्तो विश्ग्जाय्सम 


सा (द्द्धि 


३ था 


लरबनतऊ - माघपश्राकल 2 .संवा20४६&वि: 
92,जाकी - ९६६० इृब्जक्ी - १६६0 ,द्शनन्दाब्द ?दक 
कृष्टि संबत्‌ ९६ ७२६४:८६०-६० 


जिनक&अम्प्रादक्ीय 
फटापध्लेण- 


भारत के मु शिरोमाण धरती 
के स्वर्ग कश्मीर में प्रकार से घटनाक़रम 
तेजी से बदलाव ले रहा है उससे स्पष्ट 
है कक वहों की रसिथाति अब कोई खतरनाक 
मोदु लेने हो काली है। पाकिस्तान 








का भमेज-मेजकर गत कई वर्षों से हिंसा 
रवतपात और अलगाव का माहौल बनाया 
और इन दोनो प्रदेशों को भारत से अलग 
धलग कर देने का घड़यन्त्र रचा 
उसमें अब काफी _ उबाल, आता विख्ाई 
दे रहा है। सेकको की संख्या में निर्देध 
निहत्यी जनता या तो मारी गई अथवा 
उन प्रदेशों से भय के कारण घर-बार 
छोड़कर भाग रही है। जम्मू काशीर 
के दो बीरेप्ठ मेताओ ने गत ।0 जनवरी 
को भारत के गृहमन्त्री मुफ़ी मो0 सईद 
से मेंट करके उन्हे राज्य की गम्मीर 
अबगत कराते हुए 

देकक बताया कि किस प्रकार श्रीनगर 
घाटी के आस-पास डोडोा, अनन्तनाग 
बारामूला ओद जलो, के ग्रामीण क्षेत्रों 
में रहने वाले अल्पसंह्क लोग भयभीत 
होकर जम्मू उधमपुर और 
ओर पलायन कर रहे ह। 
पंजाब का 05:40 से लगे हुए जिलों 
की जनता आलंकवादियों के भय से 
भाग कर दिल्ली पहुँच रही है। 


कश्मीः का भारत में 
रूप से विलय हो चुका है और कश्मीर 
की जनता ने सदैव अपनी मुहर उस 
पर लगाई है। विवाद कश्मीर 
के उस हिस्से को पाकित्तान से वापस 
लेने का है जो अनोपकृत और अवैधानिक 
ढंग से पांक्सततान ने अपने कब्जे में 
ले रखा है। , काश्मीर भारत 
का अविरच्छिनन अंग स्लूर् उसके अलग 
ऑसतत्व की कल्पना ही नहीं की जा 

| 


जम्मू काश्मीी के पूर्व सूचना 
राज्यमन्त्री अली मोहम्मद सागर कश्मीर 
को ।953 से पंहिले की 'रेथित में लाना 
चाहते हैं। उनका मत है कि काश्मीर 





का भारत में विलय सिर्फ रक्षा, संचार 
और विदेशी मामलों से सम्बन्धित रहे। 

हमर श्री सागर की इस भ्रान्त 
चारणा के कराते यह स्पष्ट 
कर देना चाहते ह कि सृष्टि के आदिकाल 
पं ही कश्मीर भारत का अविष्छिन्न 
अंग है और बना रहेगा। संसार की 
काई शवित उसे भारत से अलग नहीं 


। 
कामीर की स्थीति इस समय 
श्री जगमोहन 


के अनुसार श्री 
पद पर उनकी 


खिलाफ हुई है 

इस्तीफा दिया है जिसे स्वीकार कर 

गा गया है। 
इस 


की है। हमारा डक््टर साहब 
यही अनुरोध रोध है कि ऐसे कुशल प्रशासक 

जम्मू कश्मीर समस्याओं 
से ॥ तरह परिचित है अपना सहयोग 
दे राज्य की जनता भारत 


समस्त जनता के साथ 
और सर्मोद्ध की ओर बदने के। 


बृजधाट में प्रशिक्षण शिवर 


। जनवरी । 990 से 5 जनवरी। 990 
आर्य समा 3उ0प्र0 के 


की अध्यक्षता आर्य जगत के सुयोग्य 
भजनोपदेशाक श्रीयृत॒ अभय राम जी 
शर्मा आकाशवाणी गोयक, निवासी 23802 र्‌ 
में की। 2 हमारे उपस्थित 
उपदेशकों को उन्होंने सार्वदेशिक सभा 
द्वारा ज़सूत्री कार्यक्र एवं सामायक 
समस्याओं पर॒ नये-नये भजन गीत 
प्रचारकों लिखाये। इसी के साथ 
आर्य सम्राण और मह्र्ध स्वामी दयाननव- 
सरस्वतीकेसम्न्ध में भी नवीनतम भजमों 
कराया। साथ ही बोलने 
का कम स्वर॒ एवं तर्जो से भी 
को कई बार स्वयें गा-गाकर सिलाया। 
इस दृष्टि से यह शिविर अपने में 


अदि्सीय_ सफलता साथ _ सम्पन्न 
हुआ दविनाक- 4 और 5 में पूज्य 
स्वामी जीवनाननद जी सरस्वती प्रधार्य 


महाविद्यालय का भी निर्देशन और आशोर्वाद 
प्राप्त हुआ। 
शुद अभियान 
स्वामी सेवानन्व सरस्वती के 
सत्प्रयत्नों से आर्यसमाज मन्दिर सीतापुर 
मध्यप्रदेश! में 5।-।2-89 को पक 
वृष्ठत यज्ञ का आयोगन हुआ जिसमें 
आधिकसी “ले का 
वा ञ पुन: 
बैदिक धर्म की दीक्षा दी गई। सभी 


शुद्र हुए आर्य भादयों ने अच्डा,मांस 
शराब न खाने की ला ली। इस 
अवसर पर स्वामीजी कपड़ा आदि 


विरतारित किए। ग 
8. 
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'डॉ. ऋषिलदेब द्विवेदी ऋुलप्रति" 
महानिद्चालय, जनालॉफर: 
|। ६ 
गणकतत्र । स्वागत ते, 
गौर गणतत्र । स्वागत ते। 
तत्ब 5 
ते पियें तनौत । । गणतन्त्र। । 
2 
राष्ट्रीेद्धृतावपूर्वा , 
ए्ट्ीदपतावपू शक्ति तनोभि नित्यम्‌ 
त्वदुगानमेव ज्योत्िः, 
कल्तेश्वदाववहारेन । ।गण0। 
संस्मृत्य॒गौरब॑ ते, 
वीरा गुणानुखताः । 


शक्ताः स्वदेश - 885 न्‍ 
शूलिं पृ श्रितास्‍्ते। । गण0। । 
$ ६ 
भाव॑' 


किया 5 नुरागम्‌। 
तनुभे व लोकतन्त्रमू। | गण0।। 


[5 
कार्य प्रभाषणणे च, 
स्वातन्त्रयमेव लेखे। 
स्वत्वाधिकार - रक्षा 
सृष्टं- त्वयैव सत्यम्‌। | गण0।। 


86 
त्वा प्राप्तुमेव सत्य 
;् शान्तैश्च क्ान्तिशीलै :। 
आत्माहृतिः प्रदत्ता 
शूलिर्व्तत मुंदिवा। । गण0।। 
7 


साम्राज्य वा विनस्ते 
त्वां वैक्ष्य भीतभीताः । 


मस्मान्तमा वमाप्ता:। । गण0।। 
8 
सम्पूर्ण - शक्षित - युवते 
लब्धं॑ तु॒भारतीयैः। 


गणत्नत्रमेददेव . , 
क्ॉन्त १५९७० लोके। | गण0। । 
9 
गुण - गौरवॉभावृदि 
धन-पधान्यु-सैर्य -वृद्धिम्‌ । 
सद्भाव - स्मेह - 
सिद्धि तन सद्य;। | गण0। | 
8। 0 


त्वद्रक्षणे ।नुरक्ताः , 
के न्‍ भक्त्या #र्पिता ५९ त्मदेह्ठा: | 


कल्तेर्दवारिन - दूता, 
कुक्तु देश-स्वर्गप्‌। । गण0। | 


ब्रा्षिकात्सन सम्पन्तः 


आर्य 
उत्सव दिनाक- 
में सम्पनन होना 


कि कटारपुर 
का वार्भिक 7 रे 
मार्च ।990 
हुआ है। 
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विश्व हन्दू परिषद ने रामजन्मभूमि 

स्िल पर राम मौनदर "नर्माण करने 
का सकलप लेकर जेस प्रकार से गाव- 
गाव जाकर शिलापूजन सम्फपन कराया 
है उसने सारे देश में एक ।व्शेष प्रकार 
की वैचारिक उधल-पुथल दिखायी दे रहो 
हर इस वैचारिक उथल पुथल को 
वैचारिक कऔौत नहीं ही कहा जा 
सकता। हा आधिक ये अधिक इतना 
कहा जा सकता है कि एक नये प्रकार 
जाग्रीत एक नये प्रकार का उत्साह 
अथवा एक नये प्रकार की चर्चा सी देश 
प्रारम्भ हो गयी है। लोकतन्त्र में 
जब सामान्य जनता कसी प्रमुख विषय 
पर चर्चा करने तगती है, तो उस 
चर्चा के एक प्रकार का आत्म मन्धन 
कहा जाता है। यह आत्म मन्धन हंगारे 
देश के जलिए भाकश्यक था। ऐसा भात्म 
मन्थन पिछले सैकड्टों वर्मों से कभी नहाँ 
हआ। वैसे भी गुलामी के ।दरनों मे 
ऐसा भात्ममन्थन सम्भव भी नहीं था 
फ्य्रेक ।जन शासकों ने भारत की जनता 
पर राज्य क्‍या, वे राज्य ही इसोलए 
कर सके कि भारत को जनता ने आत्ममन्धन 
करने को अपनी शप्रेत लगभग खो दो 
ओ। जनता द्वारा कया जाने वाग 
वास्तावक आत्म चन्तन भैौर वाममन्धथन 
क्भो भा व्यर्थ नहीं जाता क्योक आमोयनतन 


और वह भी 3273 ढ्ग कया 
गया नात्माचन्तन नर्माणकारा ऊजो 
का जन्म देता है। 

गतत करों का युनाह 

हमारे तठेश में वनेक प्रकाा की 


उपासना पढद्धातेया प्रयालतन हैं और उप 
सभा जे शासन तथा समार का सम्मान 
प्राप्त है। छूदू हों या मुसलमान 
सी हो या ईसाई जैन हों या जौढ़ 
पारसा हो या यहूदा श्यय्वादा हों या 
ननौस्वरववादी झछोर्दट भी हो हमारे देश 
साथ क्यों भी किस्म 
करता नर उपासना 


सभी «को के 


यहा 
तशा पहां है “मारा 
नौघेत वनातां है 
हमें न्‍शय का तग्रणा 
पर मद्रजपूर्ण प्रता नब 
यह उठता है कक भारा के सावधान 
का यह जो प्रेष्ठ गण है वर *मारा 
पना है था हमने पाश्यम से प्राप्त 
कया है। पोश्यमी दर्शन में ही ] 
भा नहीं है जो उन दार्शीनिक दातो 
मे वेपष्ठ हो जिनका उद्भव और वास 
भारत भूम पर हकभा हे लत 286 
के बात यह है कि आन वा 
इस सच्चाई को न तो जानता है भर 
न समयना याहता है। सता के ऊँचे 
एके पर कुछ जैन नथवा नाोतमपष 
लोग पहुँच गये हैं जन्‍्हें न तो भारतीय 
सकुत का तान है और न भारतोय 
वर्नि का। इस संर्वर्भ में वे अपने 
वान का आधार स्लोत कुछ ऐसी पुस्तों 
का मनाने लगे हैं जजाहें पोश्चम क॑ 
वदानों ने सपनी वाधी अधूरा जानकारी 
आधार पर लेखा हैे। पाश्चम के 
किसी भी विदान ने कभी भा भारतीय 
दर्शन का उठाचत और वाहतोवेत मूं याफ़न 
नहीं किया। ऐसा करना उसके लए 
सम्भव इसीलिए भो नहीं था के भारताय 
दर्शन को समझने के " जिस मेधा 


किननन 


फा सावधान उनके 
का भेदभाव नही 
की स्वतय्ता भी 
प्रदन यरता है। 
पर्शन की विशेषता 
वह भाभार नो हमे 
और जो लत 
बना खसकेगा। 











की ।जजस तप की और जस धृत की 
आक्श्यकता थी वैसा नप और 
अनुशासन का पालन परचम के उन 
विदानों ने न कया जिन्होंने भारतीय 
दर्शन पर समझ्ात्मक लेख या 

लिखी हैं। काश भारत के जो 
कर्णार और सत्ताजश््ठ व्यावंत है कम 
से कम वे तो भारतीय दर्शन को सहा 
रूप मेँ समय पाते नौर बपने तान॑ 
का आधार उन है, को नही बताते 
जिनका सृजन पश्चिम के वबदानो 
कया है। भसगर उन्हें ऐसा करना 
ही था तो ऐसा करने के पहले उन 
ग्रेष्ठ को समता. लौोऐ 
जो भारताय दर्शन के सन्दर्भ में भात्र 
उपलब्ध है और जो भनपने ही देश 


में रचा गया और जिनके भाषप्य भा 
उपलब्ध हैं। मानव वान भार वशेषरू५ 


से दाशीनक जवान का वैसा आदतलाय 
साहय भारत में उपलध है वैसा 
तो कहां भन्‍्यत्र दसाया नहें देता। 


आर्य जित्र 





के माध्यम से भारतीय दर्शन को समवता 
लगभग नसम्भव है। पर हमारे टेश 

सता में बैठा हुल यावेत यह 
नहीं मानता। बह तो यह मानता 
है कक सत्ता की कुर्सी उसके अलए सहासन 
बत्तासी! है तर उस जुर्सी पर बैलने 
हा उसे सय तान प्राप्त णे 
जाते हैं जनके बल पर वह सम्पूर्ण 


विश्व को उपदेश देन है काम सर्वगण 


ताए गसर्य प्राभभा सम्पन यान "नो 
जाता है। काश  वासग्तय में ऐसा 
हा होता है वास्तावफला तो थहे है 


के ऐसा जुछ भा नहीं है। नो कोने 


ऊँची कर्सी्फें पर यैठ गऐ है थे पौने 
हो है तौर गाेगे भा टसा रए नौने 
वने रहेगे क्‍यों [के वर वपना ओनाधनणीदने 
के लए तैयार नहा हैं। 


ननेक मौलक्-सवाल 
जय से रामतन्म भूाम का "यवाद 


दर्शन का नर्थ उठा तलब से यह ववषप ययां में वाया 
अग्रेता में शद है "फ्लॉस्एी। के हटने के भा बपने देश कुछ 

हेन्दी में इस शद को म्पातोरेत भाशकार है या ही? कथ गमवानम्ब्यों 
करके कहते है दर्शन । पर वास्तावक्ता नवाधकार कै हम या मानते है 








आतमंग्रत वी खोई शक्ति की ध्ाप्रसी 


-- सब्री.जरेन्द्र जोष्टन 


यह है फिलस्पा और दर्शन में बटा 
भेट है। पफ्लास्पी में तर्क प्रगान 
> भौर शारणा उह कहती हे के 
जो वधय प्रस्तत या गया है ऊऋ 
जजस पर चर्लचा क्र ना रही है बह 
तर्क यात है तक्‍ययां नहीँ उस वव्भप 
वी वाताठकता जगत फज़्सी को है 
या नहा उसठा वास्तोॉवक तनभय सा 
ने क्या है शा नहीं ऐसी फोर बाल 
फ्लॉगएा प्रा-ों के र्णयता के सर्त्भ 
न जाल नहाँ जक जाती ज्वाक 
मारताय तर्शन के मूत्र रखचायताओं 
ने सवबरे पी उपने जीवन को दशानक 
माम्सा ये शे बना वारणानो के ननरूप 
शाने ७" छा की है तय्रा “से 
चले कए गाने प्राप्त "कया इसी नमन 
के गैर उस ननभूोत को 

जापबद्र क्या है। भारत में दर्शन 
शब्द का रर्थ होता है सथ का वबबोध 
नर्धात जस वयार द्वारा सथ का 
प्रातपादन हर रतार तथा साभाकार 
किया जा सगना हो और से मौत 
उललन परम संय पर प्रकाश हालता 
हो, एप ठग हत्र्शन की कोट में हो 
जाते हं भारत में रर्शन ताध्याम 
के समाण हो नहों याज वथ्रम का 
शे एक गरग है। पाश्यमा फागासस्‍्पा 
का वाध्य 4 से वहत फ्म होना हठेना 
है। उसका तो का भा तरनिय है 
वह फ्वा मा प्रशान वायन 
पर आड्रिन है उम्लात वह साशा सत्र 
एक प्रयार से जन्‍नक्बाटा शेर 
ठसातए पराशाम के जो पफॉस्फर है 
उनके ्रयरों ता उनकी समाधाओं 
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अम्पादक्क दैनिक आग़ण कानपुर _ 


नार उन्हे ये सभा वाशकार गमलने भा 
जारण। पर प्रश्न बा यह शहद 
हे व टेप ठेश मे नो बहकपता है 
“हें जप ख््यको की तलना में कर 
कम अषशजार प्रात ही हयात क्या फक्‍ूतृप 
खफापफी को बत्सापयका से तक आापकार 
ये हे जाए कोट ऐसे वाशकार हे पे 


हा पनससे वासपरों रे का परान 
ध्व यार बार रसने नगे असरः 
याकाि वंघय यह बना कक राम कौोए 

राम एक तार्मक उप्रवा पायना 
प्रया” का झताव है. बचयठा थे म्रशिप-्गोह 
नैर प्रात के नातशपरू' लगा एके 
जैया माण्य कक्माए है ता भारतवासा 
वा नमन मरना जाइए जाट राम 


हमारे पूर्व हैं तो हर थहे याबत तो 
नपने जापको सारताथ मानता है और 
हे उपने वापको भारत भूम से जोदता 
जे उपने त्स पूर्त का सम्मान 

या न हो और नगर बह उसका 

जरोश करता है पपने पू्रर्मे का नपमान 
आना है जो ऐसे यावन्र के साथ कैसा 
आयार सप्ज्या गाये एक तासरी बाल 
नो था में खछार वाल वा रही है 
उत. एल है ये थे वाह औकन है पट 
द प्राय क्‍या है वह शाह 
का हृशा कैसा और कैसे प्रकान 
में वात गे गे वह कक्‍नि मानानाते 
का प्रताए गैर भा बता से प्रन 
“या मेँ गाने है पर हनफ्रे शो प्रात 
प्रश्न पर हह प्रय॑झ प्राक शा ऋ 
नो" थे एक एक प्रण पर से जाने 
गफ़्ते ४ 
(तर था 


नल ल>»०नमपन»नममल 
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आर्ध मित्र “"ह7ए-_ 





बुक्लिती आन्ोका औन अर्व-मात्र 


वेदों में "आर्य" शब्द का प्रयोग 
अनेक स्थर्तों पर मिलता है। जैसे- 
"इन्द्र वर्धन्तो अप्तुरः- कृण्क्तो काम 
या अहं हि अददाम आ 
अन्तत्र बाधा ये ये दस्यवो। 

प्रकार के प्रयोग चारों 
वेदों में उपलब्ध होते हैं। 

यह बात भली भौत जान 
लेनी चाहिए कि आर्य शब्ब वेर्दों में 
किसी जात या समुदाय विशेष 
४ है संज्ञा रूप में प्रयुक्त नहीं 


। 
आर्य एक किशोषण है जैसे 
कहा है किे- "ब्रतशीला आर्याः"। जऔ 
ब्रतों में नियर्मों में कंध कर चलता 
है वह आर्य कहाता है। 
इस धातु से आर्य 
होती हैं। 03 हि पति 
| 52338 6 शी | इस स्पष्ट 
आर्य को कहते हैं। अंग्रेजी 
भाषा में आर्य शब्द के अभिष्राय को 
प्रकद' करने के लिए दो शब्द सटीक 
हैं एक तो प्रोग्रेसिव | ?२06/२६53॥/4 
दूसरा एक्टिव | &(॥7"७६ ६ । 
विश्ेेेणे से एक बात 
स्पष्ट होती है |के जो आलसी, प्रमादी 
निल्टटू विलासी [आराम तलब 'निष्किय 
न हो अपितु सदा साक़य, गतिशील 
परिश्रमी, उपमी व श्रेष्ठ कार्यों में 
प्रवृत्त व्यवित हो उसे आर्य कहेंगे। 
संसार के है हम 


प्रकार स्पष्ट रुप 
देख सकते हैं। कुछ लोग स्क्मावत 
परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी पृरुषार्थी 
सर्ववा | कार्यरत गतिशील प्रवान्त के 


होते हैं दूसरे भ्ालसी, सुस्त, प्रमादी 
'निखटूटू निरुयमी होते हैं 
मनुष्येतर प्राणियों पे भी हम 
प्रवृत्ति वाले पशु- 
हैं। जैसे गाय बछडे 
को ैजिए दूसरी ओर भैंस के बछड़े 
को या कटडे को वेतए। पेसे ही 
हिरण, बानर, छोड़ा, आदे रथ पुर्तति 
व हर समय 
तो दूसरी ओर अजगर, शेर, कुत्ता 
आद हर समय डा » सोते 
चुत जा. सकते 
दिन और रात के वातावरण में 
एक स्पष्ट अन्तर देखा जा सकता है। 
सत्व गृुण की प्रधानता से गातिशीलता 
रफूर्ते, उत्साह जगता है। तमोगुण- में- 
आलस्य निद्रा की प्रधानता येस्ती देखी 
जाती है। 
मनुष्य | समाज में गुण 
सामाजिक या कागत न होकर व्यवेतगत 
होता है। अतः बहुत स्पष्ट रूप 
से कहा ण यमझा जा सकता है के 
आर्य जाति वाचक संज्ना नहीं है ओपतु 
ग़ण त संज्ञा या विशेषण वाचके 
शब्द है। 


वे भ्रम में 
याद रद शब्द जातिवाचक होता तो 





आन्दोलन के ॑प में 
फिर 


_भचार्य वेडभ्रूषण - 


'श्रधिष्ठता --+एत्तरविद्रीयानेद प्रतिष्ठान >कैज्लइत 77 


फिर 'विर्भषण क्ले भी राक्ष। और कृष्ण 
के मामा कंस को राक्षत न मान आर्य 
ही मानना, किलतु इस प्रकार की धारणा 
भयंकर भूल वा भ्रान्ति होगी। 


वास्तव में आर्य शब्द एक 
उपाधितुल्य है। योग्यता बोधक शब्द 
जैसे बो0ए0 या एम0ए0 आदि 
उपाधि बोधक शब्द हैं 

कोई यह कहे कि बी0ए0 
या एम0ए0 कहाने वाले लोग मच्य- 
एशिया से आये या बी0ए0 एम0ए0 
लोग गोमांस भक्षण करते थे। यह 
बात जिस प्रकार हास्यास्पद डोगी वैसे 
ही यह कहना कि- आर्य लोग मध्य- 
एशिया से आये या आर्य लोग गोमांस 
का भक्षण करते थे। यह बात कितनी 

अन्नानभरी और हास्यास्पद है। 
मर्डार्ध दयानन्द सरस्वती महाराज 
ने आर्यसमाज की स्थापना की तो उनका 
किसी वर्ग विशेष या देश 
के लोर्गों उन्‍नीत का नहीं 
अपितु संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य दर्शाया। पे 
र 


जो आलसी मेँ 
मील में होता है या जो अन्तर आर्य 
दस्यु में होता है ठीक ऐसा ही 
अन्तर धर्म और सम्प्रदाय में होता, 
नियम शाश्वत, एवं 
सार्वीम व सर्व हितकारी होते हैं। 
इसके विपरीत सम्प्रदाय का अमिप्राय 
किशेष देश क्शिष व 
इससे 
आर्यसमाज कोई सम्प्रवाय 
आर्यसमाज के उद्देश्य सामयिक 
या 40 ० नहीं हैं 


स्वरूप बौद् 
आविर्भमाव हुआ वैसे आर्यसमाज की स्थापना 
सार्मायक पौरिस्योति व समस्याओं की 


सार्मायक वर्ग 


सम्प्रदाय के लिए 
एक आन्दोलन की आवश्यकता होती 
| सारे सम्प्रदाय आरम्भ में एक 
उभरते हैं और 
र॒ धीरे काल प्रवाह में विलीन 
हो जाते हैं। संसार के सभी सम्प्रदायों 
की यही अन्तिम स्थिति है। 

साम्प्रयायकता में जीवन के 
शश्वनत मूल्यों का स्वाभाविक उन्‍नयन 
की प्रकिया का क्ष्माव होता है। उसमें 


गत प्रदान करने के लिए विसा न 
किसी 


५ आन्दोलन का सहारा लेना होता 
। 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 


जिन स्थायी 
सी है उसके यथार्थ 


की आधाराशिला 
स्वरुप को न जानकर क्षुद्राशयी लोग 
आर्ययमाज पर भी सम्प्रदाय का गढला 
आवरण चढ़ाना बाहते हैं। 

आर्यसमाज में बुहतायत से वाले 
सज्जन हिन्दू सम्प्रदाय. से आते हैं। 
ये अपने साथ पुराने संस्कार व संकृचेत 


8 


23०8 का लेकर आते हैं और आर्यसमाज 
आकर के दोर्भो 
को भुला नहीं पाते। -धीरे वही 


जातीयवादी दृष्टिकोणः 
अन्धकशवास भी 


में उनके साथ चिपटा रहता है! 
यह बुराई या दोष ही 
आर्यसमाज के भीतर की सबसे बड़ी 
समस्या है। 
महाँवेँं स्वामो दयानन्द सरस्वती के 
देहावसान के बाद ही श्री स्वामी श्रद्धानन्दजी 
ही आरम्भ हो गया। यरद्यष स्वामी 
श्रदानद जी महाराज तप-त्याग की 
मूर्त थे पर चूक संस्कृत व वैदिक 
शाह के सूक्ष्म सिद्वान्तों को वेहदयंगम 
कर पाए थे इसीलिए उनके जीवन 
में एक भटकाव आ गया था। जिसका 
प्रमाण उनका कांग्रेस में प्रवेश फिर कांग्रेस 
से त्यागपत्र फिर हिन्दू महासभा में 
प्रबशे! आदि की घटनायें इस बात की 
पृष्ट में प्रस्तुत की जा सकती हैं। 
इस तथ्य प्रततुत करते 
हर यह स्पष्टीकण भी आवश्यक है 
लेखक स्वयं स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज 
के गुब्कुल का छात्र रहा है। अतः 
उनके प्रात हृदय में असीम श्रद्धा व 
आदरभाव होते हुए भी हम दस तथ्य 
नकार नहीं सकते। क्योंकि प्रत्येक 
के चिन्तन का सामर्थ्थ का अपना 
एक स्‍तर होता है। स्वामी जी महाराज 
तपस्वी, त्यागी निश्चयी, एवं निर्भीक 
नेता थे। नेताओं में उनका 
स्थान महात्मा गानधी से ऊँचा था 
के गाँधी को महात्मा की उपाधि 
से स्वाप्ती श्रद्धाननद जी महाराज ने अलंकृत 
कर उन्हे गानधी से महात्मा गान्धा बनाया 


था। 
के कंग्रेस मे जाते ही हजारों आर्य सम्राजी 
कांग्रेस में हो गये कन्तु 

स्वामी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया 
तो सभी ने कांग्रेस को 


आर्यसपम्राजियाँ 
छोड़ा | स्थामी जी इस राजनीतिक 
हद महासभा की खाई में 


निकल आए पर ७फर वे 
जा गिरे। 
नेता की भर्थरता से अनुयायियों 
की 'स्थोत कैंकर्तन्यविमूद सीहौ 
गई और आज तक आर्य समाज इस 
भूल के पोरेणामों को भोग रहा है। 
इस पऐतहोसेिक 'थडम्बना पर वविदार 
करें नो ज्ञात होगा कि स्वामी श्रद्धानस्ठ 
जी महाराज ने जस कांग्रेस का पारेत्याग 
किया उनके पुत्र पं0 इन्द्र जी ।वय्यावाचर्स्पति 
उसी कंग्रेस 5 आजीवन यदस्य रहे। 
जी ग्रहाराज के 
महासभा में जाने परिणाम यह हुआ 
के ार्यसमाज हिन्दू साम्प्रदायकता रा 
शैिकार बन गया। उसका अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व व उसकी पारेशुद झाव वेबृत 
हो गई और जान हो आशसमाज में 
ऐसे तत्]ल बहुतायत मे घुस गए जो 
आर्ययम्राज को हेन्द समाज का हो एक 


5 गण 


स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 


. >> अ्ररछएष्ठडब्यूर 
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आर्य 


आर्यसमाज़का प्रथम नियम 
नया लेखक * प्रिथक्रतश्ान्त्री, ज़ाहिव्यरव्त एम. 0 


. इस युग में अनेक महापुरुष 
एद॑ महात्मा ४ है। . जिन्होंने भपने- 
अपने दंग समाज की बुराई 
दूर करने का प्रयत्न किया। परन्तु 
समाज की सारी बराईयाँ उनकी पकड़ 
में न आ सकी। केवल महार्ष स्वामी 
हो ऐसे हुए ई जिन्हें युग पुरुष कहा 
जा सकता है जिन्होंने समाज की हर 
एक बुराई को देखा चाहे वह अस्पृश्यता 
हो, आवदा अन्थकार हो, स्त्री शिक्षा 
हो, सती प्रथा हो वहेज का लेना देना 
हो, सस्त्रयोँ की वेद पढ़ने या उपनयन 
की समस्या हो, ॥धवा विवाह की समस्या 
हो जन्मगत जाति के कारण जैँच नीच 
के भेद को समस्या हो, साकार निराकार 
भेद से मूर्ति पूजन का समस्या हो यहाँ 
तक के चाहे राजनातेक समस्या औदि 
कोई समाजगत उुराई हो। महार्ष 
स्वामी दयानन्द सेररती ने सभी को 
दूर करने का प्रयत्न किया और सत्यार्थ 
प्रकाश जैसे ग्रन्य की रचना की। 

वेद के आधार पर ही अपना 
कार्य ककैया।  हारेदार कुम्भ मेले पर 
वेद को आधार मानकर पाखण्ड खाण्डनी 
पताका लेकर पातण्ड॑ का 


सण्डन किया। 
उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य वेदों 
के वास्तावक अर्थ को प्रमाणों के आधार 
प्र समझने तथा सारी मनुष्य जाति 
समान समझते हुए उसकी प्रत्येक 
प्रकरः कै उनन्‍नात आद को उनके 
दारा राचत आर्यसमाज के दस नियम 
प्रदर्शी करते , हं। ये दस [नियम 
ऐसे है जो संसार के सारे 
लिये डितकारक है चाहे वे !, 
प्रान्त क्र] चाहे किसी जाते, रंग 
डा वेशभूषा व भाषा के मानने वाले 
[| 


वे इस युग में ऋषष कहताये। 
क्योंकि ऋग्वेद कपु्रहपमएय अनुसार-"तमेव कोष 
हा सामग्ण्मुक्य. शासम्‌" 

वह होता है जो प्रातादन यंत्र 
करता है, सामवेद का गान करता 
है, जो वेद मन्त्र के सत्यार्थ व उनकी 
मूल भावना को समझकर उनका प्रचार 
करता है। शतपथ आहमण के अनुसार 
"यो वे ब्वातो ७नवानः से ऋषः" 
सत्यकज्ञान का अध्येता और प्रचारक है 
वह कोष है। निस्‍्क्‍तकार के तार सार 
"ऋषयामन्त्र, द्रष्टार:" ऋषय: कात्तदर्शिन:" 
मज्जद्रष्टा व कन्‍ने वर्शों ऋण होते हैं। 
किसी भी दुष्ट से देखें, स्वामी दयानन्द 
वास्तव में इस युग के ऋ्रष हो थे। 
वे बाहतव में युग प्रर्क्तक थे। 
हि आर्यसमाज के दस नियम सार्वमामिक 
क॥  म्रहॉर्थ का प्रकाण्ड पाण्डित्य उनका 
वैदिक साहित्य का मर्मन्ञ होना, वेढानुकूल 


हो सब मानना इस प्रथम 'नियम 
से ही ज्ञोत होता है। इस नियम 
में। मर्र्ण ने वेद की सत्य विद्या तथा 
क््य विद्या वेकों में है इस विषय का 
ग्रातपादन बहुत हो तय सप्रमाण 

प्रधम इस प्रकार 


किया है। 
ह्ै:- 





"वेद सब सत्य या और 
जो यदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन 
सबका दमन ल॒ परमेश्वर है"। इस 
नियम विषय स्पष्ट होते हैं। 
।- वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। 
2- जो पदार्थ ।बद्या से जाने जाते हैं 
वे सभी वेद में विद्यमान हैं, परन्त 
दोनों का परमेश्वर हा है। 
इससे यह तो है कि वेद ईश्वरीय 
है। वह प्रभु सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वोत्पादक, 
सर्वीनयन्ता एबं सर्वद्रष्टा, न्यायकारी 
व दयालु है। 

यह वैचारणाय है सत्य ।वद्या 
क्या है और उनसे जाने गये पदार्थ 
क्या ह। इस विषय को भी महार्ष 
ने स्वराचत खछात्दांद भाष्य भूमका 
में "वेद विषय विचार" में स्पष्ट किया 
है। वह्नै स्वामी जी ॥लिखते है " चत्वारों 
वेद वधया: सन्त ववज्नानक्मंपासनाज्ञान 
काण्ड भेदात्‌। तत्रयादमो विज्ञान विषयों 
220: 038 सर्वेभ्यो 5स्तानस्यथ परमेश्वरादारभ्य 
!। सक्षाद बोधान्यत्वात्‌। 
नंन्त्रापाश्वो! नूँ भवो मुख्यो हरत। कुते: 

अन्रैवः सर्वेधा वेदानातान्पर्यमस्ताश्वरस्य 
खत सर्वेभ्य : पदाधेभ्यः प्रधानत्वात। 
अर्थात मे चार ववर्षयों 
का वर्णन हैं:- ।नवेज्ञान, अर्थात्‌ सब 
प्रदार्थों को यथावत्‌ जानना, 2-र्क्म, 
3- उपासना, 4- ज्ञन। वन्ञान 
उसकी कहते है जो कर्म उपासना और 
ज्ञान इन तीनों से यथावत उपयोग 
लेना। और परमेश्वर लैंकर _तृण 
पर्यगनत पदार्थों का साक्षात्‌ बोध का होनो 
उनसे यथावत्‌ बोध का करना, इससे 
यह ग्पिय इन चारों में भी प्रधान 
है। क्फोंक इस ही में वेदों का ध्य 
तात्पर्य है। सो भी दो प्रकार का है:- 
अपरा परा चेते । 

तन्त्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद -  सामवेदो 
5थर्व वेद. 'शेक्षा कलपो, व्याकरण लनस्कों 
छन्दो ज्योतिषामात अध परा यथा तदक्ष रम- 
अधगभ्यते। 

इस पर व्यख्या 
महार्णथ ने लिखा है:- 

इतगपराह वेटेश्र दे वे वर्तेते 
परा आपाचेत। तंत्र यथा प्राथवो- 
तृष्प्राभ्य प्रोधथवोी पर्यन्तानां पदार्थानों 
जानेन यथा वदप कागग्रहणं क्रियते सा 
अपरोच्यते, येया चाद्श्यांद विशेषणयुक्‍त 
सर्वशक्षितमद्‌ ब्रहम |विज्ञायने सा परा 
9र्थादपराया : ० 8 288 घ्टास्तात . वेद्यम्‌। 
हैनदी भाष्य- अर्धात्‌ दो ववेद्यायें 
हैं। एक परा दूसरी अपरा। इनमें 
से अपरा वह है कि जिससे प्राथवी 
और तृण से लेकर प्राथवा पर्यन्त गुर्ें 
पदार्थों हर ज्ञान प्राप्त झरमा और 
उनसे ठाक-ठीक कार्य |सद करना होता 
है। दूसरी परा कि जिससे सर्वशावरत 
मान ब्रहम की यथावत्‌ प्राप्त होतो 
ह़ै। यह परावेिद्या तपरा से उत्तम 
है क्यों कि वपरा का हो उत्तम फल 
परा |वेद्या है। 
, वेद प्रकाश के अक्टूयर ।989 
के अंक में इस सम्क्ध में अन्य प्रमाण 


करते हुए 





साउध्रना 


भी पृष्ठ सात पर दये हैं। परा 
मैर अपरा ववद्या के विषय में लसा 
है:- परा वद्या के वषय में ईश्वर 
कर्म स्वभाव, इश्वर ज़ाब सम्बन्ध 
जावात्या का रवभाव व स्वरूप एये आध्यात्मक 
वेघयों का वर्णन है। अपरा ॥व्या 
में संसारक सुर्खों, सम्पात्त, राजनीति, 
अर्थशास्त्र, ववज्ञोन, तकनीक एश ब्राहय 
जगत के वर्णन हैं। महार्ष व्यास 
नै महाभारत अनु0 ।22/4 में. कहा 


| 88, 54252 0040 368 * प्रवृत्तय : । 
तान 5248 86 रस्कृत्य प्रवृत्तान यथाकमम्‌। । 
विश में न्‍न क्स्तुओं पर जो भा 
पुस्तक हैं उन सबका आदमूल वेदों 
हीं है। याज्ञक्क्य स्माति ।22॥£ 

में लिखा है 


न वेदशस्त्रावन्य्तु_ क्विच्छास्त्र हिवियते। 
न: उत सर्वश्स्क्ं 24823: सनातनातृ। । 
शाश्वन्‌ से हा नकले 

और कोई भा ग्रन्थ वेर्दो के समान 
नहीं है। आचार्य मन ने भी इस विषय 
की पुष्ट इन शब्दों में की है:- 

,. पतदेवमनुष्याणांवेव्श्चश्छु : सनातनम्‌। 
अशक्य चाप्रमेय॑ च॑ वेदशास्त्रामात स्थितिः।। 


व मनु- ।2/94 
भूत भव्य भावष्फ॑ च सब वेदात्‌ +पोसदर्याति। 
मनु- ।2/97 

मारने सर्व मूतान वेदशास्त्र सनातनम।। 
मनु- ।2/99 

पिता, विदान और दा घ्यों कु वेद सनातन 
मार्ग दर्शक है। कोई मनुष्य नहीं 
बना सकता है। यह सब ववदाओं से 


है। ऐसी ।नाश्बेत मान्यता है। 
भूत भविष्य एढं वर्तमान को सब ।वद्ायें 
वेकें से ही प्रकट होती है। यह जो 
सनातन वेद शास्‍्त्र है वही सब विद्याओं 
दारा सम्पूर्ण प्राणियों को धारण एवं सुख 
प्राप्त कराता है। 
ऋगेद के ऋक शब्द की व्याख्या 
करते हुए श्री सायणांचार्य (00880 हैं: - 
"म्रचान्त &स्तु्वनति पदार्थानों | गृणकर्म- 
स्वभाज बक्तया सा ऋक!" अर्थात्‌ ऋग्वेद 
में सभी प्रकार के पदार्थों के गुण कर्म 
स्वभाव का मुख्यतया वर्णन है। 
इस ही प्रकार यजुर्वेद के विषय 
में वे जिसते हैं कक "यर्जान्त थेत मनुष्याः 
संगीत करणं च कुवीन्त शुभ ।वद्या गुणवान 


च॑ वुर्वल्ततत यजुः" मनुष्य ईश्वर 
पूजन विदानो का  सत्कार पारस्पारेक 
व्यवहार [शुभ ववधाओँ का प्रचार ए 


प्रसार एट व्यवहार कैसे करें। 

सामवेद के विषय में सायणाचार्य 
लखते हैं के "स्योत कममणाति सामवेद:" 
इसमे ईश्वर स्तुति, _ कदनोा, उपासना 
एय आध्यात्मक साधनों का वर्णन है। 
निश्म्त के ननुसार अधर्ववेद ऐसा ग्रन्थ 
है, जिससे सब श्रंकाओं को ननव्ाति होती 
है। व्यवहार, कला कौशल, ज्ञान- 
विज्ञान, व तकनौोको में विशेषता प्राप्त 
होतो है। 


-- छीष ध्रष्ठ ८ प्रन 


“2८ फ्रदवी ९६-६० 




















हा "भर्य "बिद्याकर्गी 
'मुमाप्लिस्खखाता, सुल्तानण्र 
अमन सुर्खो 


का खिले नवल, 
शशि की रश्मि धवल, 

मिटे कालिमा अनाचार की- 

हो चरित्र मानव का उज्ज्बल 


जगे 
प्रेम 

जन जन हो गीौरेमा से युक्त, 

बन्धन से अविकल ही मुक्त हे 

वातावरण सम तत' बे द 

- व 

5 की कक शुभ्र हर गुणों दा बसुधा पर हो- 
सतत सुमंगल सा अभिषेक। 

नया गीत हो, शुभ संगीत, 

नयी सुआशा हो अभनीत, 

मानवता पद-तल पर अर्पित- 

मानव का समुदाय विनीत, 


मनु में मानवता का- 
विमल विवेक। 


टूटे हुए हृदय देय जन जन के-- 
पुनः पर हों अब एक। 
महाशवितयाँ शीतल बे तर 
धूमिल करें, हम बने प्रबद, 


अमृत-धार बहे धरती पर-- 


के हो उदबुद 
००% क्षत झे भूमण्डल के- 
जाति- रंग के भेद अनेक।। 


तु फिट करव7" 
'ऋतबी (भैसवगज़) अट्नराद्त 


आर्यों। आर्य जग को बनाते चलो। 
वेद की ध्वीन धरा पर गुंजाते चलो।। 


कर्म पथ पर बढ़ो कर में ले” ओ शम्‌-ध्वज 
धैर्य मन में, प्रबल आत्मबल की गरज। 
भावना में ऋचायें सजाते चलो।। 

आर्यो। आर्य जग को बनाते चलो।। 


कामना धर्ममय,_ बृति पावन बने। 
सा पी तह गाटोन इलोि 
-अन्नान, तम 
जाया आर्य जग को बनाते चलो।। 


सब बनें शिष्य ऋषणवर दयानन्द के। 
मात विमल हो क्टें 22 गख-दन्द के। 
वैदिक हृदय में चलो। | 


आर्यो। आर्य जग को बनाते चलो।। 


तत्व का ज्ञान हो, मृत्यु का भय भगे। 
बोध अमरत्व का आत्मा में जगे। 
तन, बसन, मन बसन्ती रंगाते चलो।। 


आर्यो। आर्य जग को बनाते चलो।। 


दल 





(आब्य काबठे) काबन 0 औतुमड हे 
न 22222, 






हम के प्रधानाचायी, प्रक्‍्धके ए 


“आर्थमित्र ++: 





, ज्री भरत तह असवाल 


किया बसनन्‍त ने पिड़ार 'जानियागाला (देहरादून ) 


आंगन घर देहली द्वार, 
धथत् हो चाहे पहार, 


कोयल हे पुकार। । 
का खुला किवार, 
मधुकर सुस्वर मुंजार, 
के नवियों की निर्मम सलितधार, 
पेड्टों का हुआ श्रंगार। ।।।। 


किया बसनन्‍त ने ----। 
रवि से नव करोपहार, 
बनचर चारे 8: 928: सुधार, 
कलियाँ सुन्दर 


हरित घास वार 
झरने 
गन्धानाधि 


4 
7र। | 
जल कण फुहार, 
गन्धंसार , 
ले उड़ा पवन 
पतञर 


बिटप सार, 
पत्रभार। । 2। | 


सुरभित भू वार-पार 
हे विषिन विटप की दीवार, । 
शीत की शेष मृदुल मार, | 

पति बसन नार, | 

हंस मानसर तैयार 


॥ 


हिम खतम कम वर्षाधार, 
शीत भीत का संहार, 
धरा को मिल्रा तरणि तार।।१।। 
किया बसन्‍त ने 
प्रसूगं पर तारों का उतार, , 
प्रातः सूरज ने लिया संभार, 
का क्षिति पर दुलार, 

देख उभय, नयन फार। 

जीव 


सैन्य-सिंह शंवरत भार 
वीरता बीरों में ।नहार हे 
कोवेजन काव्य रचना में उदार।।+।। 


कालिदास का ९ ६844 हार, ., 
रवि से उपज भंडार, 
मटर मसूर जौ में उभार, 
अन्न भार है अपार 
प्रकृत ने खोले किंवार, 
भारत का भर गया भण्डार, 
जीवन अब दिन तीन-चार 
कुछ तो बटोरों प्यारे यार।।5।। 
किया बसनत ने 
ने समझ इसके कारागार, 
क्षित को क्षितीश का उपकार , 
सिरजनहार । 
नमस्ते करता "भरत" बार-बार।। 


'प्रदेशीय निदचार्य ज्जा २० हे 
धर्म-परीक्षापं [६-3-।990 को सम्बान्धत आर्य समाज के आधकारेयों 


किया जाता है के अपने 
इस वर्भ धर्मरत्न धर्म प्रवेशिका किय 


को ॥7 परीक्षाओं 
धर्ममषण. एवं धर्माधकारी. परीक्षाय॑ 
4 मार्च ।५990 को ।क्‍ न प्रावष्ट कराने के लिये अपने पर्दे का 


परीक्षाओं. में कमशः कक्षा सदुपयोग करें। वैदिक धर्म प्रचार 


5,6 ७8 
8 ।. के अगाती सामान्य तयोँ पथ सही इन परीक्षाओं का आयोजन 


किया जाता है। वादेक धर्म में अभोष्ट 
सकेंगे। अन्य कक्षाओं के विदार्थी 
अधवा व्यक्त भी पकिसो ४ का ये परीक्षार्यें स्पष्ट प्रमाण सद्ग 


भी परीक्षा में प्राविष्ट हो सकते हैं। ते पेशी 











अर -! 


र₹0- 


कम से कम आर्य ववयालयों के तो से जे 50) 2-50 
सभी वर्षार्थियों अपेक्षा की जाती ३ 307 ० अड 53 0 
है के वे इन परीक्षाओं मेँ ग्रोवष्ट झों। ' 07 5 होगा। उनाब्यल जिद 


मन्त्रा, प्रदेशीय विदार्य समा। 








25 मनन ९& 


-फ़ारतही साजिश से ध्त्तरण - २ नाथ ३7 


पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश 
में ईसाई िशनारेयों की बढ़ती गातिविधिया 
देखते हुए यह 8064 स॒ क्या जा रहा 
है कि धर्मान्तरण गातोौवोधरयों पर 
प्रोतक्य लगाया जाए। प्रदेश के आदेवासी 
क्षेत्रों में 'पछले कई सालों से ईसाई- 
मिशनोरेयाँ की गात॑विधषिया बढती जा 
रही हैं। अखिल भारतीय वनवासी 
कल्याण आश्रम की मोहेला सयोजका 
अरूण होल समुद्र ने इन गातावाधेयों 
को म्रददेननर रखते हुए ही माग की 
थी धर्मान्तरण पर प्रोतक्‍्ध लगाया 
जाय और प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रो 
में रहने वाले आवदिवोसयों के कल्याण 
के कार्यकर्मों को बेहतर ढंग से लागू 
कया जाए। इस माग को 
किसी ने भो गम्भोरता से नहीं लिया। 
अभार्कें और भूख तड़पती 
रेखा के बाय रहने वाले आविवांसियाँ 
का सावधाओं का माया जाल दिसा कर 
उन्हें इस बात के लए गज र॒ कर 
देते हक के वह धर्मान्तरण लिए 
सैयार हो जाय। इस सम्क्ध में सत्रो 
के थ आदिवासी अचर्लों का 
वौरा के बाद यह निष्कर्ष काला 
है के प्रदेश में राजनीतिक स्वार्थों के 
कारण हो ईसाई 'मशर्नारियों दारा वनवांसयों 
के बलात धर्मान्तरण की गातावधियों 
पर रोक नहीं लगाइ जा रहो है। 
आदवासा अचर्लों में सरकारी योजनाओं 
पर भा सहा टग से अमल नहीं कया 
जाता है और उनकी भाड में सतारढ़ 
दल के सासद भर वव्धायक लाभ 
उठा लेते हैं। बैसे यह सही है के 
प्रदेश के भांदवासो इलाकों के हालन 
बहुत त आधिक दयनाय हैे। बहा न 
'चाॉकत्सा के आलिए टग के डाक्टर 
है और न हो आदिवासियों के बार्यों 
के लिए बस आवागमन 
का मार्ग भो में अच्छा 823 है। 
लाकर वहा रहने वानों प्रात 
सरकर हर साल औपचोरकता पूरी 
कर इस बात का आश्वासन देती है 
के वह आदेवोसयों को शोषण की चक्‍की 
में नहीं पिसने ढेंगे नोकन वास्तावकता 
के धरातल पर होता यह है कि उहें 
सरकार द्वारा हो पौसा जाता है। 
०8 3 सरी तरफ इसके विपरात ईसाई 
पमशनारेयी पास सभा तरह-तरह 
की सुवधाण उपलब्ध हैं। वह अपने 
पास से आदिवासयों का ”र तरह से 
ग्रदद करने को तैयार रहते 
ऐसी सैथांत में परेशानयों और सम्रस्याओं 
से तग आकर नांदिवासी उनकी शरण 
में जाना पसंद करते ह। वे लोग 
इन लोगो को अपनी तरफ से एक 
सरक्षा का वातावरण देते हैं जो राज्य- 
सरकार तक नहीं दे पाती है 
ईसाई मिशनारेयों का दायरा 
बढ़ने से उसकी राजनांतेक शपहेत भो 
बदने लगी है भौर वह लोग उसमझा 
मा भी करने ५ ह्ँ। पछ़ले 


खरगोन जले म्रतोली क्षेत्र 
में गम्रशनरोज ने एक आत्वासी की 
जमौोन पर कब्जा कर उस पर च 


बना लिया है तथा उस आटठठया ही 


न्‍सडसलाइदा-+८र का समर. 


---मजुला 


मजदूरी करने पर विकश कर दिया 
ड्ै। मगर जला प्रशासन ने दोधी 
लोगों के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही 
नहीं की। यही स्थिति ज्याबआ और 
बस्तर जिले की है वहा गरीब और 
आशिक्षित बेरोजगार आंदिवांसयों को 
प्रलेभन देकर उनका धर्म पारेवर्तन 
किया जा रहा है। 
इस सम्रय 25 हजार गिरजाघर 
दस हजार वदेशी और 45 हजार भारतीय 
पाटराी विभिन्‍न राज्यों में संकिय हैं। 
क्राश्वयन संगठनों दारा ।200 अस्पताल 
एक हजार स्‍कूल 657 महांवदधालय 
और 600 भनाथालय चताए जा रहे 
हैं। जनसेवा के नाम से चलाए जा 
गटे इस पूरे तामझाम का उद्देश्य जनसेवा 
तो किसी में नहीं हे। इनका 
मुख्य लक्ष्य तो आदेवासयो को ईसार्ट 
बनाकर  ईसाइयों की जनस्ख्या में वाद 
करना है और वह कापी हद तक अपने 
उद्देश्य. में, सफल हुए हैं। इन 
केंद्रो को विदेशों से पैसा इसा बात के 
_जलीए अनदाने के पे म्ें दिया जाता 
है। लैकेन सरकार ने कभी इस बात 
की जाबच कराने की आवश्यकता को 
मय स॒ नहीं कया के क्‍या ये लोग 
जनसेवा कर रहे हैं या जनसेवा 
सस्‍्वाग को रच कर अपना स्वार्थ 
संद्ध कर रहे #ै। इन लोगो के खिलाफ 
वनवासी . कल्याण आश्रम ने अब देश 
में अपने संगठन ढाचे मजबूत 


कर ईसाइरयों है मिशनोरेयों वाले 
क्षेत्रों नए शुरू किए हैं। 
डसके तहत वनवासी 


तर ॥।५00 केद्र कायम किए गए 
हैं। मध्य भारत क्षेत्र में 6 और 
महाकाशल क्षेत्र मे 0 केनद्र चल रहे 
हूँ। हैरानो के बात तो यह है के 
सर्द मध्य प्रदेश में हो वादवांसियों 
की सख्या ए" करोड बास लाख हें 
सैर टनमें से अब तक पदच्यास प्रोतशत 
आदवासो पपना धर्म पारवर्तन कर 
साई वन युके हैं। 
भाथश का उददेश्य ऐसे आदिवासियों 
को फर से राष्टू की मुख्य धारा में 
जाने भौर उनके धर्म पारेवर्तन को 
रोकने के लिए प्रयास करना होगा। 
इस ताश्रमम की सयोजका होल समुद्र 
का कहना था के उस कार्यक्रम में नार्ष 
समाज हेन्दू पारेपट बैर रामकृष्ण 
प_ारेशन के स्वामी रगनाथ ने पाच सौ 
मोन्दर बनाने का सकत्प किया है। 
इसो कार्यक्रम के कर्तगत राषपर 

में नाग्ेट जे वनवासा एात्रों का आश्रए 
स्थापत फ़्या गया है। आदवासा 
क्षेत्र में परम्पागत उसव भा किए 
जाते है ताक उन का । 
पर कोई प्रहार नहीं कर सके 
उनकी मौलिकता सराक्षत रहे। सयोजका 
के नसार बहर म्रेशालय और उठासा 
के का ज्यों तो ताध्रम ने गोद ऐैेकर 
।)9.. नक एक लाख “गायों 

वूृ बनाने # सकतलप ककया है हाग 

में मे प्र _ के सरगुजा जो के 
सातापर॒क्षत्र में पाच हजार इसार्य्यो 
को आप्म के प्रयार्सो से वापस उनकी 








आय भिज 


दानया में लाया गया और वापस हहनदू 
सर्म ग्रहण करवाया गया। यह आश्रम 
की पहला सफलता जस उसने 
एक साथ इतने नभादवासयों को उन 
धर्म को गारमा का बोध कराया। लेकिन 
यहा पर इस बात से इकार नहीं किया 
जा सकता हैं कक आदेवासा इलाकों 
जब तक उनके रहने खाने पाने सौर 
पानो को पर्याप्त व्यक्थ्था नहीं होगा 
तब तक यह कहना गलत होगा के 


आश्रम अपन उववेश्यों में पूरा तरह 
जाएगा। 

आदेवांसयों के सामने सबसे 

समस्या है रोटा का। आदवासी 

में रोजगार का नाधक सम्भावनाओं 
के नहीं होने से वहा के परुष तो 
आधिकतर बाहर नकल जाते लेकन 
घर के वृद्वज्नों को वह लोग ईसाई 
मिशनारेयोँ की देखरेख में छोटे देते 
हैं। इससे उन्हें जहा एक तरफ यउन्‍्ता 
कम होती है वहीँ दूसरा तरफ पैसे 
भा मिलते हैं। जब तक सरकार 
इस में झरूोच नहीं लेगी धर्मान्तरण 
की गातावोधरयों पर अकश लगाना सहज 
नही होगा। नब देखना यह है के 
इस प्रकरण में सरकार कौन सा रवैया 
अपनाती है। 9] 


सभा की 5प्र प्रश्चानारओं,आग्राखी 
पं आमनत्री ग्रीवेद प्रक्राव को बच्चा 


मेरा वश्वास है के मेरे द्वारा नार्मत 
औलवाद उप प्रधान रूपी प्रकृत 
की गोद मे उपम्रन्त्री रूपी जीव 
बैग्कर चाया स्पी ईश्वर की भाज्ञानुसार 
सभा रूपी सूष्ट के नव-सृजन तथा 
सत्ययः भवम गौर झुदरम के आधार 
पर चनुर्मुखी-सम्बरण मैं नपनी अभूतपूर्व 
भूमिका के ।नर्वरन में सफल सद्ध होगा। 
सभा के नवान कार्य वर्ष सम्पूर्ण 
सफलता में की शुभ कामना के साथ 
जुवपाल [सह बटल 
मु निरीक्षक सभा। 





कान ने आर्यवीर दल शिविन 


नार्यवौर दल नोनापर कानपुर देहात 
का शावर 770 गया प्रसाद शास्ता व 
शध्यक्षता में सम्पन्न हवा। जिसमें 
जिले भर के नार्यवीर टल शावर लगप्ये 
गए। मा हास्कून में + से 6कटबर 


१9० तक ( नर्ववारी ने तथा 
हौसेमऊ में मे नवम्वर १ 
तक गर्यवाररों ने और मरादपुर 
मे से दसम्बर तक ।8 
गरर्य वारों ने रेउना में से | ट्सम्बर 
जनक आर्यवार एय । वआरागनानो 


ने शावर में भाग लिया। 
प्रयागदीन तायसकात 
मंत्री नार्य वार हा 
पूर्वी उ प्र 


बाथिकोल्यस्सतज 


नार्ययमात गे बदायूँ.. का वाध॑क 
दे से + मार्य | तक यूमशाम 
से सम्पन होगा। पस्तक क्रेता पंणारने 
का कष्ट करें। 








आर्य मिज्र 
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४39५ ज्लाट्ल जझातता रह 
४... ब्रसन्त प्रंत्रमी के अब्सन फा अ्त्रीए हक्रीकत-गय, 


० ग्री ओम्रप्रकाडा आर्य "लीबा/नत्रम्यति 





आओ बच्चों कथा सनाएं वोर हकीकत राय की प्रमाण 
जिसकी अमरकथा गजिगी, धरती पर बलिदान की। हल आक रह 62% 2 
मुगर्लों का साग्राज्य समृद्र था हनदू जनता होन थी, गया मामला न्यायालय में हांकेम पुनर्विचार किया, 
करते अत्याचार वाव्ध थे, दशा बहुत ही दान थी, बेगुनाह बालक है तो, ऐसा कहकर छोड़ [दिया। 
धर्म-संस्कृत-शैक्षा जबरन बनी हुई थी इस्लामी, नहों माना वह काजो, तब हांकिम ने यही कहा- ह 
लूट रहे आदर्श नारेयों की लज्जा को, थे कामी। "अब तो जाओ बहा अदालत में, मेरे बस का न रहा। 
मुल्ला और मौलवा, काजी की बातें था शान की।।।।। काजी फिर लाहौर गयः, तो वहाँ भो उसने ठान की।।7।। 
स्यथालकोट पंजाब राज्य का कसबा था जाना-माना, बड़ी अदालत में काजी निज इच्छा पूरी 4308. _सुलबावा । 
जहाँ 02248 का फैला इस्लामी ताना-बाना। "मृत्यु या तो मुसलमान बनने का" नए जात 8५ 
ऐशेक्षा दी जाता थो मस्जिद में, हद हो या मुस्लिम, अपना निर्णय सुना हकीकत, मुसलमान बन का 
सौ में पढ़ते थे 7 अ दो-चार , कही जो थे उत्तम। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इच्छा सर क | 
उर्दू, अरबी और की शिक्षा थी मान की।।2।॥ बहुतों ने समझाया, बातें एक न माना "मान" का।।8।। 
बडी धार्मिक कौरांदेवो, बड़े धार्मक भागमल थे, मोह में आकर माता और पिता ने उसको समझाया, 
माता-नपता हकाकत के ये ज्ञान दे रहे पल-पल थे। 23852 कट जाने की" शिक्षा का उत्तर का । 
था किशोर बालक म्रेधावी, मास्जद में पढ़ने जाता, अन्त में सिर काटने हेतु तैयारी भी गे हुई। 
धॉर्मक संस्कार थे उसके, कभी नहीं वह वल खाता। लोगों का आयें से ६2 भी प्रारम्भ हु | 
कक्षा में मौलवी द्रोष्ट उस पर थी बहत सम्मान की।।5। | डोरी त्यागा नहीं हकीकत सत्य-धर्म-ऑममान" की।। 9। | 
पढने में था तेज बहुत हो, इसो से लड़के चिदतेथे, धर्म- हेतु सिर कटवाने को बौर हकीकत भा नल 
क्भा-कभी तो अनायास हो, उससे जाकर 'मइते थे। देख रहा थी जनता सारी, 6 सब 
कन्‍्तु चैर्शशाली था, बाल हकीकत कमी न घबद्दाता, जल्लादों ने देखा जब मासूम छो 4८280 | सुन्दर , ह 
मुस्लेम करके को वह अपने शान्‍्त स्वभाव से समझाता। दया आ गई समझाए 28 ः बा हि 
कभी नहीं करता था बातें अधर्म और अज्नान की।।4।। बन जाओ तू मुसलमान ओ" बच्चा देह इंसान का।।। 
एक बार थे नहीँ मौलवी, कक्षा है 8. -सानो। जल्‍्लादो की बातों को भा बाल हकीकत टाल ॥देया, 
करते रहे उपद्रव बालक, अपनी- मनमानी। उनके हक कंचन काया, स्वाभि मान से डाल ।दया। 
मम बच्चों ने झूठा आरोप हकीकत पर मारा, पुन तलवार गले पर, धड्‌ से सर [क्छे. हुआ, 
'दिता है गालौ मेरे देवी-देवताओं को सारा।" मातानपता व सारी जनता को सागर- सा खेद हुआ। 
किया प्लोकायत बच्चों ने मौलाना से ननेज आन्‌ की।।5।। सत्य-धर्म पर अटल हकैकत लघ्‌ व" में कुर्बान की।।।। | । 
उबल गया सुनकर अफवाह को मौलाना वह, बसनन्‍त पच्मी कादिन था,थे वन-उपवन सब ख़िले हुए, 
दिया सफाई बहुत , एक नहीं पर माना वह। पर इस घटना से लगते थे, में वे मिले न । 
बढ़ा चढ़ाकर यहो मामला काजी को फिर बतलाया, आज हकेकत 2, की लाली उन फूर्लो में, 
था धर्माध बहुत हो, उसने यह फैसला सुनाया- खेद भावना , पडता थी सर-शर शोर्तो में। 
"मुसलमान बन जाय हकीकत, उसे मोह याद जान की।।6॥। अमर रहेगा बसनत पंचमी वार हदी" आभधान रा ।24। 
'प्रृष्ठ ४ का व़ोन्नः.... ंवकर लसस 





| हल 
४० ग्राहक अपना नग्जर अवश्य देखो 
+ आधी, के निम्न सदस्योी का शुल्क 
आह अक्टूबर 989 को साप्ल हो 
गया है। वीं!पी) भेजने में 750 #0 
अधिक पोस्टेज लगते हैं इसीलिए सदय्यों 
से विनप्न प्रार्दनना है कि वे अपना ] 
द्वेने के जन्दर 30 २0 शताआर्डर द्वारा 
अवश्य भेज दें । रुण्या एाप्त + होने की 
ञ्ा में हम 02 प्रेजने के लिए गिल 
। अप्दे ग्राहक ना ग्रेट 
कर हे लोबर नीचे लिखे है। । जततरी 
१988 से वार्षिक शुल्क 50 हूु| 


होती है। 

इतना ही नहीं देश तथा विदेश उपयोग लेने के ज्ञान भी प्रदान 
के दान भी वेदों में अन्य विद्याओं करते हैं। परमात्मा रचित पदार्थों के 
का होना स्वीकार करते है। श्रो अरोक्द  एछे उनमें कार्य कर रहे नियमों का 
यह मानते हैँ कि ''ैस विज्ञान का वह बोधक होता है। मन्त्र का पूर्वाद 

का पता नह वह भा वेके में बढ़े महत्व का है। इसमें एक संकेत 

है"।  तैतेरीय सहिता की भूमका ककया है कि सृष्टि नियम के विरूद्ध उपदेश 
में सायणाचार्य लिखते हैं कि "जो कुछ देने वाले ग्रन्थ ईश्वरीय ज्ञान की पदवी 
भा कल्पना या व्यवहार म्रें अभी तेक के योग्य नहीं है। परप्ात्मा क्यें 
क्त्तात हैं वह निश्चय हो वह निश्वय रचना आदि कार्य तथा दान करता डर 
हो वेद द्वारा ज्ञान होता है यही वेद इसका उत्तर यह है कि "इन्द्रस्य युज्यः 
का वेक्त्व है।"  एन0बी0 पावगो अपनी सखा" क्योँक वह जीवात्मा को संत्कर्मों 
पुस्तक में लिखते हुँ कि वेद से रुब मेँ ॥नयुकत करने वाला मित्र है। 
ज्ञातव्य है"। दी वैदिक फादर्स आफ सत्य ॥वबद्याओ का प्रकाशक वेद 
ज्याल जा लिखते हैं कि "किसी विरोधभास हो है तथा परमेश्वर उनका 2४ 2 ले 



















भ्रम के बिना अपने पाठकों को स्मरण रे है का कि 353 दश | अक्टूबर- ।9४१ 

कराना चाहता हूँ कि "बंका मे अनक मर ऋगवदगाीद भाध्य | 485, 2968, 3240, »/४55 
ऐसे वैज्ञानिक सूत्र हैं कि जिनका पता भामझा में वेद मन्त्र देते हुए निम्नीॉलेख्लि | 5554, 5980, 20.९१, ०2१9, 
लगाझ शेष है क्यों कि उनमें असामप्य विषयों आदि का उल्लेख किया है:- 955॥, 9620, 230(52, ॥। 55% 
सम्पदा है"! व्हीलर बिल कस लिखते ।._ वबन्नान काण्ड, 2- पृथिव्याद लोकप्रमण | ' (355, ।॥।354, ।20।०, ।24:9 


$ कि "भारत वेके का महान देश है 53- अकर्षणानुकर्षण, . $- 
जिनमें न केवल जीवन के लेये धार्मिक ; - गणित विधा, 6- नौ विधान, दे 
विचार ज बल्कि वैज्ञानक सूकत भी हैं विद्या, 7- तार वद्या,8- वैद्यक शास्त्र 
जो के विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध हो आद आद। 
विद्युत, रेंडियम, इलेक्ट्रोन, हवाई ऋगवेद के प्रथम मण्डल के प्रथम 
जहाज का वैदिक विदानों को पूर्ण मन्त्र '"अग्नभीणे, पुरोहित॑ यज्नस्यंदेव 
नाम 


।2738, ।3268, |।5285, ।362। , 
।3627, ।3628 ॥353639, ।4064, 
।4065,407,44075, ।4092 
44400, ॥4।]06, ।4]।4।| ,44476 
।4484, ।|4486, |4493, ॥4845 
।4847,4848, ॥4849 ।4850 


जान आता ता न मृस्विजम। होतार॑ ।485।, ।4852, ।॥4053,4594, 
स्वयं बेद ॥॥ घ- का भाष्य दर्शनोय एबं (4855, ।4856, 

उन्सने मन्त्र | 4858, ।4859, ।4860, ।480। 

, करमीण पश्यत यतो ब्रतान है के उन्होंने किस प्रकार इस मन | | ” 
3/20 हन्द्रस्य यन्य... सला। का आध्यात्मिक तथा लौकिक विज्ञान विधयक | (4063,4864, ।48०5, ।॥$8५ ५, 
ऋग- ।/22/।9 अर्थ कया है। ।4867, ॥4868, 44869 

अगस्त सीट: “पदार्थ, तब. लद इस ही उद्देश्य से उन्होंने आर्यममाज | (4070, ।487।, ।4872 
बोधक ज्ञानराश परमात्मा से हो प्रकट हैं प्रथम नियम की रचना की। | 365444-444/6/#< 


बट 
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अन्‍्डे का प्रचार असूबास्श्यक्र 


४88६ के माध्यम से भारतीय 
अन्‍्डे के के विज्ञापन 
पर अपनी तीब्र प्रातकिया व्यक्त करते 
हर दिल्‍ली के श्री आर0एन0 लखोटिया 
टाइम्स आफ इन्‍्डिया में लिखा है 
अन्डे का प्रचार जताया ही 


नहीं _ जनता स्वास्थ्य नुकसान 
पहुँचाने वाला प्रचार है। उन्होंने 
इस सपम्ब्ध टैक्सास विश्वविद्यालय 
अप्रोरेका वैज्ञानक तथा 
।985 में पर नोबेल पुरस्कार 
प्राप्त करने वाले डा0 माइकेल ब्राउन 
तथा जोसे गोल्हस्टाइ्न ने अपने अन्वेषर्णों 


दारा यह सेंद्र कर दिया है कि मानव 


बुदय की धदकन को बन्द कर देने 
((।१8)6508।"83 कोलेरटरोल 
कारण है जो एक उन्हे में 250 


मुख्य 

श्र 350 मिलौग्राम तक उपलब्ध रहता 
है। यह _ हृदय को रक्‍त पहुँचाने 
बाली धमोनरयोँ में जम जाता है और 
हृदय की पडकन बन्द हो जाती है। 


#७ आन+»एनः लाखोटिया 


अन्डे 
कम्पलेक्स विटामिन 


लिए अत्यन्त 
में बिटामन "बी" कृम्प 
"सा" कैलशियम तथा कार्बेहाइड्रेट्स 
(.87"200/07ठ8765 की अभाव 
है जो स्वास्थ्य के लिए आनिवार्य माना 
जाता है । दाल 
और स्वास्थ्य के लिए 38050 मात्रा 
उपलब्ध करा भ्न्डा 
मांस खाने बालों को और अन्य अनेक 
रोग घेर लेते है, शाकाहारी 
व्णवेत इनसे बकोचत रहते हैं। 
लाखोंटेण ने शासन से 
किया है कि भारत की करोई्ों जनता 
के स्वास्थ्य को द्वोष्टगत रखते हुए 
अन्दे मांस का प्रचार तुरन्त बन्द कर 
देन चांहिए। अमोरेका तथा ब्रिटेन 
अन्डा तथा 
मास खाने के विरूद्ध चेतावनी दो है । 


(टाइम्स आफ इॉन्डया से सामार।) 


हानिकारक है। 


अनुरोध 





इसके अतोरक्त हमे मांस में वग्सायुवत 
एसेड भा रहती है जो स्वास्य के .........॒य॒य| 6४४ ५7८ 
प्रृष्ठ ४ का शेष... . झैथर गाते है जिस धुरी पर धरती 
अंग मानते हैं और हिन्दू संगठन के को प्रॉतपल प्रातक्षण बिना विराम + 
नाम पर जरसमाज, के सार्थतौम शुद्ध गवरिल गात से घमना होता है। 
62.24 के सिद्ध््तों पर अनजाने. शर्यंसमाज सर गात मानवाय युष्ट के 
मै उठाराघगनू कर कर रह हैं। आरम्भ से आरम्भ होकर मानव सुष्ट 
दे का आवश्यकता तो के प्रलय तक अबोध रूप में गतिशील 

सम्प्रदायों की पदुतो है क्यो |कि- सम्प्रदायवादी रहेगी। क्योंकि हमें पनष्काम दर्म आराधना 
मानज मॉस्तष्क के भावना में बहाक का णंथधक बनना है। टदार्थपूर्ण उद्देश्यों 
अपने स्वार्थो के पूरा करने में तत्प से थभार्यसमाज जागे नह बढ़ सकता। 
रहते हैं। सामोयक आन्दोतन आर्यसमाज को क्षाौतग्रस्त 

आर्ययमाज तो एक शुद्ध पावत्र बनाते हैं। 
मानवोय जीवन परत का प्रचारक व आज मानव समाज नाना प्रकार 
प्रसाकक है। इसे गो हत्या क्‍दी का के वर्ग-वार्दों में वमकत हो चुका है। 
नारा लगाकर मतदाता के वोट नहों अवधा, अन्याय, अभाव और बभालस्य 
बटोरने $। उसे तो समाज में शोध्रालन के सर्वत्र साम्राज्य छा रहा है। 
व गो दुग्ध सेवन की प्रव्नत्त को बदाना और राजनोतक पद दो ध्रुव 
ड्ै आज के जीवन के। 

उसे संस्कृत रक्षा के नारे नहीं आर्यसम्राज छल, कपट, स्वार्थ 


लगाने है. उसे संस्कृत पाठशालाओं को 
खोलकर संस्कृत का सारे वश्व में प्रचार 
करना हे। 


आन्दोलन शब्द का भाव डे 
व्यलपुधल, कम्पन,  बलपूर्वक कार्य 
कराने की साहासक वूत्त आन्दोलन 
कहलातीो है। 


हमें आन्दोलन से नहीं जीना 
है। हमें अपने श्रेष्ठ जाबन मूल्यों 
और शुद्र मानवीय 3ैसद्धान्तों के आधार 
पर एके आदर्श पृरुष का 'नर्माण करना 
है। अवसरवादता,  सस्तीलोकाप्रयता 


और इठे आदर्श का भाभनय न कर 
उमें शुद्द,, शान्त, न्यायाप्रय मानवीय 
ड्रपष्टकोण को जन-जन 


के में- 
प्रत्योरोपित करना है। मोगा पक और 


अवादक आन्दोलनों से हम शाश्वत मानवीय 
मूल्यों को प्राप्त नहों कर सकते। 

राम्प्रदांयकता क्षीगक औषधोपचार 
मात्र होता है पर अन्न जीवन क प्रमुख 
आधार होता है। आर्यसमाज शश्वत 
शहार है न के सामायक औषोध। 
जत हमें भलीभोत जानलेना चांहिए 
+क्र आर्यसमाज आन्दोलन नहीं है। 

भूचाल नहीं है।  आर्यर्माजकगात वह 


और है. 06 की 424 भेदमाव व अन्य वोवध 
प्रमरा की संकीर्णताओं से सर्वथा प्रथक 
3 पावेत्र मानवीय धर्म का संदेश वाहक 
। 

चाहे राजनात हो या नर्थनीत, 
चाहे व्योष्ट हे या सम्ाष्ट चाहे अपना 
हो या पराया नारर्यसमाज सबका मानव 
मात्र मर सब क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का 
काम करता है। वह राजनात के 
भवादे में उतरता नहीं पर वह शुद्ध 
राजनाीत का पाठ ववश्व को यद्ाना चाहता 
है। वह न हहनदू संगठन का समर्ध॑न 
करता है न मुस्लम सगठन का। 
वह नो सन्‍्य का न्याय का समर्थक 
है। उसके दुष्ट में कोई पराया नहीं। 
सारा मानव समुदाय उसका अपना पोरेवार 


| आय गसमाज ने हहेन्दू राष्ट्र 
का समर्थक है न एक देशी भूखण्ड 
आर्य राष्ट्र का समस्त भूमण्डल उरण्ण 
राष्टू है। बह चक़॒वर्ती राज्य अर्थात्‌ 
क्श सरकार का समर्थक है। आशा 
है विचारशोल बाद्वजीवों वर्ग आर्यसमाज 
को साम्प्रयोयक दलदल से उभार कर 
शुद्ध स्थोत में ला खड़ा करेगा। 8] 


ह 


आर्य मिजि ए7 





७.2 


समसस्‍्या- 'मेरी आयु लगभग ।॥6 वर्ष 
है। सोते समय स्वप्न 
घबराहट के कारण व्यायाम 
द्वारा संग्रह की ताकत 
वीर्य/ को खो हूँ। 
बचपन में एक गलती हो गई 
थी- बरी संगत 
[हस्तमैथुन ह। " 
-जनपद बुलन्दहर॥ का 


एक विद्यार्थी 
समाधान-चिन्ता छोदिये। 
ब्रहमचर्य की जीवनचर्या 
आरम्म करें। (28 कव - 
प्याज- गरममसाता 
भोजन साथ फल-सलाद 
भी लिया कहें। तेल व गरिष्ठ 
भोजन ठीक नहीं। रात्रभोजन 
सोने से तोन घण्टे पहले लेबें। 
आम-इमलो की खटाई से बचें। 
शौच प्राग व संय जाने 
से पहले पानी पिया करें। 
नित्य मूतेन्द्रय की न्वचा पीछे 
करके सफेद मल पानी 
से धोया करें। प्रात एक 
किलोमीटर की तेज चाल या 
0: शोच होने के बाद किया 
।. स्नान के बाद भुजंगासन, 
पश्चमोत्तानासन , हलासन, 
सर्वागासन, और _एकपादांगुष्ठासन 
किया करें। ये सभा आसन 
गवयार्था जीवन रहस्य ' ॥प्रकाशक- 
सार्ववेशिक आर्यप्रातीनींध सभा, 
रामलीला मैदान, नई ह्ल्लीई 
पुस्तक मे हैं। 


प्रातराश में एक बताशा 
फ्रें बरगद का दूध 5 करत बूँद 
टपकाकर खाने के बाद अंकुरित 
चना साकर गाय का दूध 
पिया व रात्र, 


पड़कर 


नव-उत्पाह 


से मुल्ेत मेल जायेगी। वीर्यशोपन 
बटी. निर्माता-ओ  कुृष्णगोपाल 
आयुर्वेद भवन, डाकघर- कालेडा 
कृष्णोणल,  जिला- अजमेर, 
राजस्थान | बाजार मेँ मिलतो 


| 
0 रोगी विवरण के साथ दो डाकॉनलफाफे 
निम्न पता पर भेजना करें - 


- स्वामी गुक़कुलात८इसग्कती 


“कच्चाहारो) नार्ययमाज, पिथोरागढ़ 
उत्तर प्रदेश 


सीतापर 
सका पममभोटिकमकाके 


आर्ययमाज बिसवॉ के निष्ठावान 
कार्यकर्ता श्री गुर्दारो लाल जी व आ0स0 
माश्रात के कर्मठ कार्यकर्ता लहबैंके 
लाल जी ईद्यं की माता जी का निधन 
।0 जनवरी 90 को हो गया उनका 
अत्योष्ट संस्कार पूर्ण वैदिक से 
सम्पनन हुआ। परमात्मा दिवेगत आत्मा 

सदगात तथा शोक संतप्त पोरेबार 

धैर्य प्रदान करे। 
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आर्यनित्रा : 





'अहात्मा चाणन्य चाहिये 


० विश्वगम्भरददिव श्षायत्री- 


भारत को राजनैतिक स्वतन्त्रता 
मेले 42 वर्ष बीत गये। भौतिक 
द्वाष्ट से चाहे कर्जा लेकर जो उन्‍नात 
हुई इसको कोई झठला नहीं सकता। 
आज हम अन के विषय में इतना 
बडी जनसख्या होने पर भी आत्म ननर्भर 
| अन्य साधनों के नये उद्योग 


जगत भारत का स्थान बड़े देशों 
में गगना जाने लगा। समुद्र और 
गगन पर हमारा अपना प्रभुत्व है। 
परत्तु जब नैातक पतन देखते हैं तथा 
ओर चारोत्रक ह्वास द्ता देख 
रहे हैं तब रोना आता है कहाँ 
जा रहा है संसार को चरित्रकी शेक्षा 
देने वाला प्राचीन जगत्‌ गुरू 
राजनातक नेता यह. कहते 
नहीं थकते के दूसरे देश भारत को 
आगे बदने में बाधक बन रहे हैं। 
परन्तु मैं समझता हूँ यह अपनी राजनात 
का कमा रहो के इतने वर्षों में हम 
अपनी सीमाओं को अगला न कर 
सके- वाड न होने कोई भी 2823 
खेत में ही तब खेती चाहे 
देती हो जंगली और 
पालतू जानवर उसको नष्ट ही करेंगे। 
आज बाहय दूृष्ट से चाहे हम 
वश्वावख्यात हैं किन्तु जब अपने आंगन 
म झांकते हैं तब जैसे मोर जब पंखों 
का थेरा बनाकर नाचना है तब बड़ा 
प्रसन होता है क्न्वू जब धरती की 
और झांक कर खुरदरे- वेडोल 
पैरों को देखता है तब उसकी आंखें 
गालो हो जाता है- यहां दशा हमारी 
हो रहा है। 
दूसरे ठेशों पर अपना दुर्बनता 
का वहागा उाचत नहीँ है। दूसरे 
देश मजुहब प्रधान है उनको अपने 
मंत का प्रचार करना है, परन्तु वेश 
पन्‍्यानिर्षेत्ते है, हम इसका अर्थ तगाते 
हैं के हमारा प्रजातनत्र किसा वशेधमत 
से सम्ब्ध नहीं रखता यहा सब बराबर 
हैं। बाधा तब उत्पन्न होतो है जब 
कोई ऐसे काम करने लगे ।जससे जनशान्त 
भंग होती हो- दूसरे देश वाले अपने 
लाभ को मंददे नजर रखते हुए हमारे 
धर्म ननर्पेक्षत का अर्थ तगाते हैं। 
सावधान तो हमें होना चाहेये। छोटा 
छोटो बातों पर ध्यान देकर महापुरुष 
अपना लक्ष्य ननाश्चत करते हैं। एक 
समय था जब यूनानरयों ने भारत 
को चारों ओर से आतोकत कर [(देया 
धा। उनका भगाने का प्रयास मन्त्री 
चाणक्य कर रहा था- कन्तु सूझता 
नहीं था कि क्या करें- यात्रा 
करते हुए एक नारी अपने पुत्र को 
जो बार-बार थी के लालच से ख़ेचदी 
बीच में हाथ डाल जलने पर हटा 
देता था कहते सुना बेटा खेचडी थालो 
के ककना से खाया करते हैं तू मन्‍्त्रा 
चाणत्रय की भात केद्र की रक्षा से 
सारे देश की रक्षा के समान काम 
कर रहा है। चाणक्य का गुस्मन्त्र 
मेल गया और उसने चन्द्रगप्त के 





दुवनन्दा 


चुन 
राज्य की सामाओं को पते सम्भाज्ञा 
तब यूनानरयों को देश से निकालने 


आज हमारे देश के नेता भौतकवांद 
की होड़ लगा रहे हैं अपना घन “विदेशों 
मे 9 न कसी बहाने से ऐछेपाये 


। 
समरध को नोहें दोष गुसोई- 
पूजीवालाँ को जनता-देश और उसकी 
परम्प्राओं। से क्या लेना-देना- वोट 
चाहेये जो तुष्टा करण से |मल सकत। 
है। देश की सीमायें अस्तच्यस्त रहें 
इसकी क्‍या चिन्ता। जो भारतीय सेना 
जगत्‌ प्रोॉसद्व है- अंग्रेजों ने इसके बल 
पर दूसरे देशों पर विजय पाई- आजाद 
हन्द सेना के बल पर अंग्रेज देश 
छोड भागे- अब लंका को बचाने हेतु 
शान्त सेना के अनेकों सानकों ने अपना 
बालदान दिया- किन्तु हम अभी सीमाओं 
के अंग्यट में हैं हमारी सीमाओं का 
पता नहीं कहां तक है। उनकी सुरक्षा 
तो पीछे है, कोई भो सीमा ले लो 
उत्तर भारत में, राजस्थान की 
»/ पंजाब की सीमा- काश्मीर का 
सामा कौन सी सुरक्षेत्र कर पाये हैं- 
इन सामाओँ से निरन्तर अस्त्र-शस्त्र 
तथा आतंकवादियों का भारत, में आजा 
और स्थान-स्थान पर आतंक मचाना 
हत्यायें कर लूटना क्‍या नहीं हो रहा 
है इस समय। विदेशरयों का हाथ 
वे नहीं चाहते भारतवासी चैन से 
रहें अत स्थान-स्थान पर साम्प्रदायिक 
दंगे करना उनके बांये हाथ का काम 
है। सोमाओं पर भारी दलाली देकर 
वे हमारे देश में घुसते हैं। 
पहले ।॥5 


साल- पुन ।0 
नौर अब सोमा ही समाप्त हो गई। 
गान्धी जी ने कहा था- 'पजेस देश 


की राष्ट्रभाघा सम्पनन नहीं वह देश 
युगा है।  फ्थ ननर्पेश मारत की नीति 

देखकर भारत से वदा हो गये 
विदेशियों ने उदारता का पूरा लाभ 
उठाया- इसा हेतु फरवरी ॥955 
में 'विलियम फ्रैंक ग्राहम ने जो राजनात 
का आंविष्करक माना जाता है अमारका 
के नर्णय की बड़ी नामक प्रोग्राम से 
घोघभणा , की थी- अमेरेका लोगों 
याद संसार में कम्यानज्म का सामना 
करना चाहते हो तो तुरहेँ इसका मुकाबत्ग 
सबसे पहले भारत में करना होगा 
क्यों के अमरीकी और ससोी ब्लाक के 
मध्य भारत के हाथ हो सनन्‍्तुतन 
शहेन है। इसके लिये भारत में 
पादौरयों का एक सेना भेजनी होगी 
जिसका नारा होगा भारत में यूढ़ा हैन्दू 
धर्म समाप्त हो और उसब्ने लाश पर 
ईसाई धर्म का झण्डा लहराये ताक 
अपने चर्चों का दारा अमरीका भारत 
के राजनातक ढांचे पर अपना नियन्त्रण 


कर सके"। 

पाठक कूद देखें क्‍या भारत 
मैं सर्वत्र यही नहीं खेला जा रहा 
है।" वोर्टो को शतरंज में राष्ट्र को 


१० 








हो दांव पर लगाया जा रहा है। 
ऐसे सम्रय में महात्मा चाणक्य याद 
आता है, याद आता है उसका अर्थशास्त्र 
जिसकी समानता कोई नहाँ कर सकता। 
उस सन्‍त की घोषणा "शठे शाठय- 
समाचरेत" बलवान दुष्ट शत्रु के साथ 
का प्रयोग करके अपने राष्ट्र 
सो चाहते थे। वे साधु पुरुष 
के साथ कूटनीत का प्रयोग पाप समझते 
थे। आचार्य चाणक्य धर्मात्मा व्यक्ति 
था वह सप्राट नर्माता हो कर भा 
त्यागी-तपस्वी वो भात कुटेया में रहते 
चावल और सत्तू खाकर मिटाने 
विद्यार्थियों अपना अर्थशास्त्र पढ़ाकर 
राष्ट्रत्त बनने की श!शिक्षा देते। एक 
चौंटो को चावल का दाना ले जाते हुए 
देख प्रासाद के घइयन्त्र को भाप लिया 

और सम्राट चन्दगुप्त को बचाया। 
आज भारत की दूृषघणत राजनीत को 
पोरेवोर्तत करने हेतु- दूरदर्शो नीतब 





चाणक्य की आवश्यकता है। 

भारत को पुन चोरेत्रवाना बना कर 

जगत गुरु बना सके। तभी भारत 

का गौरव बचेगा। 
आर्यसमाज फतेहपुर 

प्रधान - डा0 हर्ष वर्धन 

मनन्‍्त्री - डा0 वनय अरोरा 


श्री राजनारायण रस्तोग्ग। 


का ए 





हे की पहचान 


ग्रामोद्योगी चद्तुँ 


कितनी खूब्सूरतऑंटमबपसद ! 


- सूती,रेशमी,ऊनी क्सत्र 
खादी ली आकर्षक रेडीमेड क्र 
- बर्म ननिर्धित 
- शहद ,साबुन , ,/7व अगरबत्नियाँ 
- हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग 
होनें वाली क्सतुँ इत्यादि। 


य कहतुऐं 


न... रेखा के नीथे 


| 


गई हैं। 
ये अपने जिले गे वयल 


खादी ग्रामोध्ोग भंडार 
में सपारवार पधारै। 


आप /डीलर बनकर 
सा्कर्भक कप्रीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 
स्म्पर्न सज़ :- 


च.प्रा. र्वादी तथा आमोच्योज ओोर्ड 
( मार्क्रेरिंग0 योजन) 8 तिलिकआाए लखनऊ 
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पूर्वन्बल आर्यमह सम्मेलन. >ज्न्लनला 


, दिनाक-5 फरवरी  ह॥ैशानवार है 
एवं 4 फरवरी ।990 हरविवार) स्थान- 
डी0ए04वी0 डिग्री कालेज प्रांगण [कशीपर | 
गोरखपुर में सम्पन्न होगा। 


आर्य प्ररतिनीष सपना उत्तर प्रदेश 
लखनऊ के अत्तर्गत "पूर्वी प्रचार क्माग" 
के तत्वावधान में, सामाजिक संगठन 
प्रचार, प्रसार तथा सामाजिक कार्यों 
एवं नवीन चेतना 
के समाधान हेतु 
तथा नवीन 


प्रेणा प्रदान करने हेतु 
तथा निर्धारित स्थान पर 
में पूर्नौयल आर्य महा 
किया जा रहा है। उक्त 
में सार्ववेशिक आर्य प्रर्तिनींप समा (दिल्‍ली 
के प्रधान- पूृ0 स्वामी आनन्दब्ोध सरस्वतीजा 
महामनन्‍्त्री- श्री सच्चिवाननद जी शास्त्री, 
आर्य प्रंतानीय सभा उ0प्र0 के प्रधान- 
मा0 पृ इन्द्रराज जी- मन्त्रा- मा0- 
श्री मनमोहन तिवारी जी एवं अन्य पदाधिकारा 
तथा न न॑ पधार रहे हैं। जिससे 
ह्म उनके साथ सम्मोल्त रूप 

विचारों के आदान-प्रदान तथा मार्ग 
निर्देशन भी प्राप्त होगा। 

अत. निर्म्मनलाब्ोत जिलों की सभी 
आर्यसमार्जों "के प्रधान व मन्त्रो गण 


तथा जला उपसभाओं के प्रधान तथा 
मन्‍्त्री गण एवं समस्त परदाधकोरेयों 
एवं सकसयों से अनुरोध है ॥क उक्त 


सम्मेलन में आधक से आधैेक संख्या 


में पधार कर लाभोन्‍वत हों। 
ध्यान दें कि प्रत्येक आयसमाजों का परतनोपू 
इस सम्मेतन में नितान्‍्त आवश । 


अपने फैचने की सूचना तत्काल "संयोजक- 
लाए किसाग" आर्यसमाज गोरखपुर 


| 48०० र॒ (30प्र08॥ इस 
पते पर प्रोषत करें। |द40- 3 फह्वरी- 
।990 की प्रातः 8 तक सेंधवा 


2 फरवरी ।990 की रात्र तक अक्शय 


पहुँचे। क्सतृत सूचना पत्र आपको 
प्राप्त. होगा 400 सार आप  सम्मेतन 
में अवश्य हा भाग लें। 


जिले जिनकी समस्त समा्जों के 
प्रॉतानांध उक्त सम्मेलन में भाग लेंगे। 
गोरखपुर ,ब्स्ती ,देवारेया , आजमगढ़ ,बालया 
गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, पर्जापुर क्‍ 
प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, फेजाबाद, 
गोण्डा तथा बहराइच। नजलों की समस्त 
समाजो के प्रोतोनधियों से अपेक्षा है 
कक वे इस सम्मेलन में अक्य भाग 

। 


[डॉ0 विनय प्रताप| मनमोहन तिवारी( 
संयोजक पूर्वी प्रचार विभाग समामनत्रो 


2£4ों उच्चापता दिकस सम्प्रत्त 


आज दिनांक ।5 जनवरी,।990 
को आर्यसमाज विद्या्मन्वदर, किरावली- 
आगरा, विद्यालय का 27वों स्थापना 
दिवस प्रक्‍्धक, प्रधानाध्यापक, अध्यापकों 
तथा छात्र-छात्राओं की उपस्थित 
422: व उमंग से मनाया गया, 
द्वारा "वदिनविवाद 
प्रातयोगताओं का ३ जनता ने 
के पश्चात्‌ कार्यक्रम 





वेद भिज्र हपुड़वाले 


अम्ब्राला धावनी 


आर्य बनना 
हो सत्य सनातन धर्म है। जिसे सभी 
ने अपनाया परन्तु आर्यसमाज शब्द से 
नि रहे, यह कंट सत्य है कि महात्मा 
जी भी शो के !ससिद्वान्तों में किवास 
रखते थे, ऋष का अनुयायी 
कहने पर थे। झीष ने हर 
क्षेत्र में वह कार्य किया दूसरा क्‍या करेगा। 
स्वराज्य शब्द सत्यार्थ प्रकाश में 50- 
55 बार आया तथा स्वदेश स्कसाघा 
तथा _ स्वीलपी शब्द भी आये। 
क्सतुआँ का उपयोग सत्यार्थ प्रकाश में 
है इस प्रकार आर्यसमाज व आर्यों के 
लिये बसंत पंचमी का महत्व और भो 
बढ़ जाता है। 
आर्यसमाज इस दिन को अन्नानान्धकार 
मेटाने के त्यौहार के रूप में मनाता 
+ जबाके भारत वर्ष में ही सरस्वती 
पंचमी के नाम से भी पुकारा जाता है। 
भारत वर्ष में 6 ऋतुय्यें होती है परन्तु 
अन्य 5 में वह उल्लास नहीं होता 
इस बसंत ऋतु में होता है। इसे ऋतुराज 
की भी संन्ना दी जाती है। शीत से 
तंग व्योवत्‌ भी अपने अन्दर चेतना पाते 
इक में सर्वत्र रस भर जाने से नर 
भी उमंग रस में भर जाती 


यजुर्वेदे के ।3वें अध्याय के 
मनन्‍्त्रों में कितना सुन्दर चित्रण है:- 
इस बसंत में वायु मधुर सुगन्धित चलती 


<आरय॑ मि> 


कट गये कटीले कपट जाल के फ्न्‍्दे 
खुल गये लोक लौला के गोरखथन्धे। 
भ्रम सागर में गिर गये गपोड़ी गन्दे 
परमार्थ को समग्े सवार थके क्नदे। 
मर्कें का घोर घण्मड घटाया 
समझे समाज ने क्‍या कर दिखलाया 
फत खाते 20030 ३222 वाले दे कि 
पय उड़ा 
बन गये जत्ली जंगलों में जाने के 
छूटे छल बल से 59424 वाले 
शुभ समाचार का शंख निशंख बजाया" है 
समझो समाज ने क्या कर दिखलाया  है। 





ब्रीक स्म्ान्लाडए 


- आर्यसमाज क्यरारोड के 

ग्रा0 बड्री निवासी श्री सुर्यक्ली 

ध्थ देहावसान दि0- ॥8-। मा 
गया। इनका 

वैदिक रोते से श्री शिवपूजन शर्मा" 3.४ 

के द्वारा कराया गया। दि0- 50*।2*89 


को शाल्तियनज्न, पूज्यनीय डा0 कस्तूरीलाल- 


आर्य" [लारठाउनं दारा सम्पन्न 2] 
आर्यसमाज के युवा संक्िय कार्यकर्ता 


वा प्वं 
ज्रदेय रामाज्ना जी मिश्र "आर्यपूत्र" ६३४० र 
द्वरा सामाजिक प्रवचन तथा डा0 औआ- 

कह्तूरी [लाल "आर्य" ॥लारटाउन॥ देवारिया 
द्वारा संस्कारों का मानव जीवन में महत्व 


निकट 
शर्मा 


पर सक्षेप्त व्यात्यान हुआ। ग्रामीण 
जनता पर मार्मिक प्रभाव पड़ा। 


अप्रहार 


है नदियाँ सुर्गन्थित पानी वाली बहती केत्रल तीन आस कै लिए 
हैं। रे औषोधयों हि सर्वत्र गन्ध 43: 4९ माल १६-६० 7त्् 
रात और उश्चा काल प्र 
$ और तो और पृष्णी का कर- कि ०4600 2 
कण मधुरता त जाता सटप्ताएे या 
ई। आकाश में ३38. ४ बार हक हर कक गो ओं 
। कूृक्ष लत हम पं धर्म शिक्षा -पं/शिव श ।-50 
होकर मधु मोक्बेयें को मधु प्रदान करती |आत्मदर्शन लेखक नारायणस्वामी. ॥0-00 
वहों की किएणें वनस्पति [प्राणायाम विधि " " ।-00 
जगत से माधुर्य _ उठाकर मधुलानु बन ैदृष्टात सागर ले0फं0विहारीलाल शास्त्री 20-00 
जाता है। गऊओं के दूध मिठास (उपनयन का महत्व. "७ ७४७ ।-00 
आ जाता है इस प्रकार ओर प्रसाद चाणक्य नीति |. 9४... ॥। 5-00 
शः वातावरण से मनुष्य मधुर बन जाता ।सांल्य दर्शन ले0 स्वामी दर्शनानद ।5-00 
॥ न्न् 
बाल हकीकत राय का बलिदान ढोल की सस्लिमीन संग्रह कर्ता ह हु हे 
भी इस दिन के साथ जुड़ा है। जिसने |सत्यनारायण ब्रतकथा ले0 जगवीशराननद 2-00 
ईश्वर को साक्षी मानकर अपने कहे शब्दों दैनिक सत्सग प्रका ले0 देवब्रतनी 2-00 
को अदालत में स्वीकार किया तथा लाहौर 


के शालीमार बाग में वह 
का पूजारी की पर पर लटका 
आज की बसंत पंचमी 
देने बाली है 
यही सबक लिया 
तथा गुस्नानक तो वैदिक 
तथा वेद भक्त थे, । 
हेन्दुओं के हितें के लिये कार्य किया। 
आर्य वीर्सीं। बसंत पंचमी विश्व 
को आर्य बनाने का पावन संदेश लाई 
है। अब हम धर्म सम्क्धी कामना 
करनी चाहिये तथा आर्यसमाज के इस 
विशाल संगठन में जो शियिलता मं आई 
है उसे दूर करने का संकल्प के 


हमें होगी तथा महाकवे शंकर 
के कम खुशी से गा सकते हैं:- 


सत्य 
गया। 
को चेतावनी 


तथधा गुर्तैगबहादुर र ने 
को 


उन्हशेँने 


मुसोफर की 'तद॒प ले0 कुबर- 
सुखलाल 
वैदिक ज्योति ले0 ब्रजपाल कर्मठ 


नोट :- पुस्तकों का मूल्य 

ही इसमें कमीशन व डाक 
व्यय दोनों मिलाकर 60-0%0 
में पुस्तकें दी जाएगी। पर 


एडवांस पूरा आने पर भेज दी 
जायेगी। 


- मे प्रेम भण्डार , 
आर्यसमाज मनवर /बहरीपर र 
पिन- 245005, । 





ज्यााक १७३७० जए०+ मा सार सामाइुए 0 लहा॥, साफ मकाकाक 4मयक जद ५७७० अपमान! ऋषाक वाहक बज 
ऋतलम कक | छऋाािििऋेतऋणण 


'पजीकरण ० एल- डब्ल्यू /एन-पी; ७६ न ॥८०१६-शी पुस्तफालयाध्याब्न र॑ 
कृण्ठन्तो विद््रमारर्यम_ न्सेगा भे इच्छून काँगडी 'कार्वीवघालय 
हे । ।५ हारद्वार ) 























“आर्य प्रतिति/ सभा 3 प्र का मखपत़ 
कणपपजजण-,णण+।ण।ज-तज्ञारायण स्वामी अवगत; बज आग मा 
गजाच्च डघकत्त - 'दुवरभाज 
दिनाक. 2८ जननी ९६६० 2४ ४०६३ 


८१ जत्य के प्रचारार्थ की 


|] 


| क 7 ०१ १५ हक ८ अप 
ह 25 परवरी ।॥990 को शिग्रात्रि ५, ९ 
के अवसर पर आअधीमय का अषिबोध- 
पर्व कोीघधाक वरी सजधज वे साथ हि है ( 0.:॥| ८22 


प्रकाशित हा रहा है। इसमभ॑ प्रकाशनाथ 
समसामयिक विधयों पर  भार्यसमाज 


28988 का. प्रोतीनोधित्व अल "९ ४६39 कल 9: कद घर पर छपाई 
'कोबता /कधनानक/_ छूय के ( ५ ५), द कागज सुन्दर गा 
आओ कट मे लिसका बने पादसरकरणवितरण करनेवालं के 
६०270 66%» शेड (5 ४३6- ७ ए5७४२०की दर लिए प्रचारार्थ 


सॉजलद €ू/ अजिल्‍द ३ 






जाये कनयदेत पा न्न्ल्ह्फात्य्य््छ्ल्ट्ल्च्लटच 
आचार्य इन्द्रदेव पाठक | ---न्‍्डः / €ः 
था प्रन्‍्ध सम्पादक / । 2 कि 3४4 | (5 >87९46॥॥। 22522 42% 


उत्तर प्ररश क 
सत्य विफता 











धणयुर्वेद सेन्टर लखनऊ 


एस एस महत्ता लखनऊ 


० *4 

थर॑ परिदार के लिए शॉक्लिवर्शक 
एक फफर्तिदाबक रसताथन 
थांत्ती द:ुडू व शारीरिक एड 
केकटी की दर्शवता भें 











3- अंलकार फार्मेसी कानपुर 
4 रामदंव मिश्रा रायबरेली 
शिव अप्युवेदिक औषधालय 
प्रतापगढ़ 




















6 स्वदेशी भौषधालय रोण्य 


7 प्रित्रा भायुर्वेदिक स्टोर सुलतानपुर 


8- विनय कुमार अरुण कुमार हलाहाबाद 








दातो 4 मत्तदों क॑ स्ापम्स तेषों 















मुफस ब इफलाओ वश्यन 








2 कुलदीप अन्दर सामा आगरा 


बेबिशेष+ पायोरिया तो भऔीटि में जड़ी जीटेपी 
के लिए उपयोगी ॥ ले हनी लाभकारी प्‌ण, 
आपुर्वेशिफ औषधि आपुर्वेटिक औचाि 0 बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 


फैजाबाद। 


है रत ६. कण #. आज 75 कदारन* 






हड्डी दाजूर 5५ | १९ ढ़ 


स्वत्वाधिकीरेणी सार्य प्रीनीनधि सभा उानर प्रदेश” ऊेे पिए आशयासगन आयगाएर प्रण" 5५ शारतार एग |, एशा 7 थे कए भवाया 


हूप ? प्रीम्रिया प्रासर ज्ञानम् ? श्री 7 फल हमले आप्न द्वारा मद्रा एय प्रशशत 





क्र मातमसमकाकताकतउथससाए ०2००३ एलइरअपरपपनसमारच उरदार कद २क पट लक॒ध्थाशभरा> 25060 ७त- कर + काका रपा वा "या पाल 24ग दा 2९१:फक रा सर रा थ५ मप्र चएतपहक्रापवाका पधसानर: आय का वरम+ल्‍ काना ०५२०0 5 /समक्न अाउन्‍लर्उ जप 0डपरर्भरता उस तप्रचि पट रकउररसर का रा मादक नपकफरपर72कए-एकटतउशताा- 22 उ दफा एन रटवप4ा2 पड 202 समा धर चादरपवत्सर 7-८१ लमापतत अकबर, 
(उत्रि.सं- 27७१९/५७) आध्रश्लुतल€ उठिवार-संत्रत्‌ 20४६ विए, दिनाक ४ क्रवनी १६६0. (व्वोषणा पर्स ७/४० 2 ८५) 
















शिव आराधना का पावनपर्व आ रहा है। इस अवसर पर करोड़ों ह 
कल्याणकारी शिव को प्रसन करने के लिए न जाने कहाँ-कहाँ से जल लाकर 

हे बुर्गशधत पृष्पमालाओं से लाद देती है और नतमस्तक 
समवेत स्वर में गगन को गुजायमान कर वेती है। मध्ययुग 
अपनी प्ररकाष्ठा पर था, उसे 20% 0५ के सत्ते स्वरूप 
झिव के अनेक रूपों की उपासना तगे थे। 

मानी जाती है और उसमें वेद में कीर्णत शिव के पावन स्वरूप 


ब+ | 
2 बे | ले 
आहिर  क 
443 4 
$ 2 5), 
हि 
५7 

न 

४7 | 

ऊँ 


बहाल कक से 
है । 
तट 
क्र 


ज्यम्ब्क यजामहे सुर्गान्थ । 
उर्वस्कमव क्‍्यनात न पता ।। 
हैं तीन ऑँलों कते वेव।| इम तेरी उपासना करते हैं। तू हमें मृत्यु 
जता से हमेशा हमेशा के लिए नाता जोदु दे। मानव के 
सवैव ही रही है। निर्माण और पालन से हमारा जितना लगाव है 
कल मा जात सांसारिक प्ेश्वर्योँ से 
छुद्ाकर न जाने कहाँ ले जाती है। इस मृत्यु से देने वाला देव सबसे अधिक 
लेगाव वाला एवं उपासनीय होना स्वाभाविक है। उसी कल्पना में एक नये देव की सर्जना 
हुई और समस्त उत्तरी दक्षिणी भारत, पर्वतीय प्रवेश एवं नदियों के अप किनारे अनेक स्थानों 
पर शिव-आराधना के फ। प्रतेक बनाए गये और अद्मुत लोक संग्रह की क्षमता रखने 
काले शै्को मे मारतवर्भ के बाहर भी इसी काल्पानक शिव की प्रतिमा का 
नाम देकर प्रचारित किया। इस देव की आराधना ३8:80 शिवरात्रि" है जो सारे 
भारत में आज भी बड़ी श्रदा और उत्साह के साथ मनाया है। 


“«««« और यही शिवरात्र तो थी जब फक बालक तपरवी व्रतस्वी बनकर 
शिकलग के सम्मुल्ल रात्िमर जागरण करता रहा। काश , उसे अली ते उसके दर्शन 
कैसा महान आश्यर्य है। उस बालक की 233० व्यर्थ नहीं जाती 
है और उसके नियत हृदय में सूबे शिव का बोध हो ही जाता है। यह बोध मात्र उसके 
लिप ८ की गा! 3 के इस 

ए 


खाट 4५१९/- 
सा के. 30/|- 
एज (ऊ- मात्र 
। देश में-..0ह..०--९४ पोडे- 








४ ऋरगनती १€६०*: 





आर्य भूमि पर अरुणोंदय सा; 
उठा उष्ण तू सज़कर ज्लञाज। 
आर्य समाज | आर्य ज्जाज'॥। 
उाष्ट गति मेत्रिलीश़नण 


कृए-गन्तो विश्वग्मार््सम 





लसखबतऊ- मान्न शुल्त ६ सबा40४६ वि <£ सब ३0४६ वि 
४ फ़जतनी ९८६० .दुद्यातन्दाब्द १६५ 
कऋष्टि सबत्‌ ९६ ७२६४:८०४६० 


जि ६ आ्पादकीय 


महामारत 


प्रस्ताति 


की 

को आय कल हा तह 
र सुन रहे हैं। 

पौराथिक आहश़््यान के अनुसार रे अब शिव 


ड्ै 
जा रहे हं। 
फ्क 


कुन्य, केवत शून्य 

उजागर करता हुआ, हमारी तुम्हारी 

बृंढह पर अट्टहास लगाता हुआ एक 

शुन्‍्य जिसमें से स्यथात्‌ र्यता की नई 
पंरल्ादयाँ जनम लेंगी और उगने- 


न 
केकक्‍ल एक शून्य होगा अतीत की मानक 
पर तरस ता दुआ लिलाखिलाता हुआ 
हो कौरत 


मे कहते है गा 


एक स्वर्गमपथ वदिल्ला सके। 


हे ०८ लो जानते 5 हम गे 
न साथ शुरू 
वैमनस्थमरी उग्रवादी आतंकवादी गातिविधियाँ। 
आज प्राणियों के सै 
भारत के ईतहास को लिखे का 
कृबक चल रहा है। इस सबके लिप 





इस भूसाग पर अमन और शान्ति हो 
जायेगी। दोनों भाई अपने-अपने मुल्कों 
में शान्ति और सर्मोद् के साथ जीवनयापन 
करेंगे। हमने भी स्वप्न देखा था 
वुमन अपने लिए देश” मांगा था- हमने 

दिया तुम अपने यहाँ ख्रुश रहो हम 
अपने यहाँ खुश। हमें आशा थी किसाजन 
के बाद हम समस्त मारतीयों को बिना 
किसी मेदमाव के सु समृद्त के गौरकशलर 
तक पहुँचा ढेंगे। परन्तु आज स्थिति 
यह है कि हमें अपनी जनता के प्राणों 
की रक्षा के ही लाले पद रहे हैं। 








याद इस सबका मूलकारण 
पद्ोसी देश पाकिस्तान उसके 
इस रबुतापूर् तापूर्ण व्यवहार॒के लिए उसे 
सबक्‌ सिल्लाना डहोगा। बार-बार यह “- 
बात शासन के स्तर पर दोहराई जा आपकी पोत्रका 
रही है कि भारत को बरबाद करने प्राप्त हो रहो, 
के लिए पाकिस्तान मम पर का नए कलेवर 
दिए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा अधिक प्रसन्‍नता 
रही हैं। आतंकवादी वहाँ से हथियार नि*सन्‍्देश आप 
और लेकर सीमा लौधते हुए कार्पी ठोस 
चले आते हैं और निर्दोष प्राणियों का 
चुन बहाकर वेधदइक वापस जाते अत आपका यह सतत्‌ प्रयास 
। 8 का ४ कक हि सहय होगी। इसके 
क्या इस चरती पर महामारत | आयीमेत्र 
की पुनराकृत्त होने वाली है? । का के विवारथार, 

लिए मी 

अब समय आ गया है भारत है। इस समय इस पत्रिका ने आर्यजगत 
सरकार को स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान |क्ी प्रमु&्त पत्र-पीत्रिकाओं में अपना विशिष्ट 
को अन्तिम चेतावनी दे देनी चाहिए कि स्थान बना लिया है। . तथा मविष्य 
याद आतंकवादी गातिविधयों का संचालन सो नरन्‍तर अपनी लोक प्रियता की 
उसने समाप्त नहीं किया तो उसे अग्रसर है। 

विया जायेगा। जिस अमन चैन 

आशा में हमने यह भूलण्ड तुम्हें विया |पत्रिका के उज्यल भविष्य के लिप मेरी 
था उसके पात्र तुम नहीं थे। तुमने शुभ कामनाफं ' 
अपने यहाँ अल्पसंख्यक का समूल नाश - रामकुमार सोरायण 
करके अपने वेश को समस्यारहित समझ नजलखधर चौहान 
लिया है। हम पऐसा पाप नहीं कर इसीनीपतह हरि0 





सकते। हमने मानवीयता को धर्म बजा 
को सदैव "जि 





है। हमने संसार 
और जीने दो" की शिक्षा दी है। _हमारे 
न रहने कले भाइयों की 
को उभाडकर आपके कुछ 
नहीं डोगा। _ आपको हमारे, अन्दरुनी दिए 9 से ।2 फरवरी ॥990 
मामलों में इस्तछ्लेय करने का कोई तक आर्यसमाज बादाकंक जम वार्मिकेत्सव 
नहीं है।. कश्मीर का घूृमधाम _ से मनाया जायगा। _ स्थानीय 
अंग, है। जता में जो भार जनता से प्रार्ना है से आधिक 
वह ल्‍ 

मुय्ा का कपत तेने की ओ संत्या में पयारने की कृपा कह 

अनाधिकृत तक पर कब्जे अध्डडडे 
में ले ॥। वहाँ से तोड-फोड 
| अधिकृत हर का तथाकथित अनयधा इस भूखष्ठड पर गहराता हज 
। पाक र्‌ त्‌ 
प्रधानमन्त्री ने पिछले दिनों ही कहा कि मानबसंडार का प्रश्नाक्‍ड्ट शूत्य की जर 


वह श्रीनगर मेँ दस हजार प्रशिक्षित कमाष्टी जायेगा और पक दिन इतिहास 
मे रहा है। कलह. में अत्यन्त परमार हे पर आठ-आठ आँयू बढ़ाने 
अप 


नि कला 50 नल है। लगेगा । 
4 पक इन लव कर कक न टन न सकी 


७ फावर्यी ९६६० 


आर्थ मित्र “77 





गरताक्र की, आगे... 


संक्षेप में इतनी ही बात कही जा सकती 
है कि आज जब ऐसे मौलिक प्ररन एक 
रू घरातत पर चर्चा में आ 
हम उनका उत्तर खोजे 
बिना क्‍या किसी सही रास्ते पर जा 
सकते हैं? आज नहीं तो कल हमे इन 
प्रशकें का उत्तर लोजना ही होगा। अगर 
हम्म उत्तर सत्रोजे बिना चलते हैं, तो 
हम निरिचत रुप से और आधिक मसटक 
जायेंगे। सत्य फा अऑवेघण करना अपराध 
नहीं है। एक तत्वदर्शी लिए जा 
आवश्यक हो जाता है कि वह 
की चेष्ठा करे रे सत्य क्‍या है। फर 
हमारी सरकार और हमारी राजमीति 
का आधार ही नहीं है, सोवधान का 
आधार ही यही है- '"सत्यमेव जयते”। 
यह आधार हमने कहाँ से प्राप्त कर 
लिया? जब हम इस प्रश्न का उत्तर 
जेजेंगे, तब उसके साथ ही साथ अपने 
आप वर्शन संध्कीत _और 
अन्‍य तमाम बातें आ जायेंगी। 
रेसा हो जाने पर उनकी व्याल्या करना 
और उनके उद्गम स्थल की ओर देखना 
हमारा कतवय बन जायैगा। 


नात यादगार की नही 
अब पहले प्रश्न का उत्तर खोजा 


होना भापए यह का सिद्धान्त 
है और यही भारतीय दर्शन और भारतीय 
संस्कृत भी कहती है। अगर _ कोई 
अल्पसंध्यक अपने आपको भारतीय हंस्कृति 
से प्रथढके मानकर यह दावा करब्ा 
विशेष औधिकार 


स्वय में अंर्तावरोधी है तथा लोकश्रिक 
मान्यताओं गरम ितिय हा भी। जहाँ तक 


राम की बात है कोई कीं 
लेकिन 


मर्यादा 
उन्हें भगकन माने या न माने 

अगर कोई उन्हें अपना पूर्वन मी नहीं 
भानना चाहे 'तो शिथात स्वीकार नहीं 
होगी समस्‍या निदान केयल 
इत्तना कहने से नहीं हो जाता कि 
'हम्म भी रामक्‍न्‍ड्र जी का आदर करते 
हैं. और उनकी यादगार बनाने की मुखालफत 
नहीं करते है।" महत्व की बात यह 
नहीं हैं कि रामचन्द्र की यादगार बनायी 
जा रहीं है। ४ ह यह है कि 
राम की जममर्मूम रहो है और जो 

राम है वह पवित्र स्थल इम 


बने ऐसा तीर्थस्थलण बने न गब्रने 
जो मारतीय सम्यता और बहुसंख्यप्तो 
की भावनाओं के अनुसप हो। यावगारें 
तो कही भी बनायी है और 
बनवायी जा » लेकिन जन्मस्थल 
तने पक ही होगा और जन्म कहाँ हुआ 
कम कि सगवान रामकन्‍द्र कक के 
क़्ब्ध यह मात्र 

हैं। इसके लिए न तो पुरातत्व किशेषज्ञों 
की है और न ही किसी 
ज्यायातय के निर्य्यों की, जहाँ 
की थात मै” मे केक कानूनों के निर्णय 

ते अनु 
से इस नहीं किये जा सकते। हिन्दुओं 


पृहभायां जा सकता। स्वीकार करेगा भी या नहीं? पर अगर 

हिन्दू कीज- उसने इसे अस्वीकार कर दिया तो क्या 

ट नः वास्तविकता छुप जायेगी? किसी के 

मान्यता यह है कि मारत भूमि नहीं झती 3 ० नही हो जा 
शक 5 समाप्त न जाती। 


ऑननो ताले अंधे 


बात को न तो स्वामी विवेकानन्द अब प्रश्न यह उठता है कि 
में ब्रेष्ठ कोटि के अन्य संन्यातियों 2. ; 08 ५०५४ क्या है? हिन्दू 


का 
हि. 
50 ॥ 
चहल 
5जीः 
हैं, 
(। 
3| 
र्न्ड 


बहती है। उसका ड्ल या पूजकों 
पैन्न से हुआ क्षेत्र ईरान फिरस सा! का पर इस सच्चाई की भी 
फहलाता था। ईरान बाल नह 4२७, 9 ?४ आर करने को तैयार 
किसी वजह से सिथु शब्द का उच्चारण के भारत में अनेक ५2४४ है. अनेक 


नहीं कर थे और थे इसीलिए उसे दर्शन, अनेक जीवन परदातियां 83० 
हे या" है। अब 

क्रते थे। अंत सबसे पहले ऐसे व्यक्तियों को 
हु ईरानकॉसयोी ने ही भारतवासियों अगर कोई वास्तव है” 28 00:/ जा 


आकमंथन दी खेई शक्ति की धप्सी 


- स्री लन्‍्टेल्द्र 


सम्पादकक देनिक जागण,कानपुर 


को प्रारम्भ कर विया। और उसे हॉथ पकड़कर हम रास्ता दिखा 
तो ह यो. लोग कक ईरान से मांगकर सकते हैं, लेकिन हें दिखायी तो देता 
भारतवर्ण में आकर रहने तंगे थे उन्हें है परन्तु जानबूझकर _अँधे डा 
ईशानकासी हिन्दू ही कहते थे फारसी और अंधा होने करते हैं तथा 
नहीं।  पारंसी उनका मजहब था और सच्चाई जानने से इंकार करते 
उपासना चदोत थी, पर ईरानवासियों कौन सच्चाई दिला, सकता है? _ भारत 
थे। भारतवर्धष की अपनी एक संस्कृत आज 
मेँ रहने वाले जोगी. के लिए हिन्दू शब्द नहीं तो कल स्वीकार, करना 
प्रयेग अब देश में रहने लोगों ही होगा। आज भी जब कोई विदेश 
किया! फारसी और गरबी जाता है या आज जब कोई विदेश 
हिन्दी का अर्ध होता है वि में भारत के सन्दर्भ में बात करता है 
।॒ 


निवासी फारसी 
है ऐसे देश के लोग जहाँ तब बह यह कहकर अपनी पृथक सलाद 


नहीं बना सकता 
2 आम ५2.3, भारतीय नहीं है।.. सा प 


ड्ढै 
कि डिल्यू एक फारसी शब्द अपना पृथक ओस्तत्व जताने 
इम भारतवासियों ने अपना के लिए उसे यह स्वीकार करना ही 
लेकिन क्या हम "हिन्दू" शब्द पडुता है कि यह मारतीय संस्कृत की 
अर्य आज स्वीकार करने के उपज है। हा, भारतीय संस्कृत 
के अनेक रूप हो सकते हैं, ठीक उसी 
जब हिन्दुस्तान पर आक्रम्रण प्रकार से जैसे शक विशाल सन 
आपको अनेक शाल्राएं होती हैं, पर शात्रा 
हन्दुस्तान में रहने वॉोलों के कारण किसी वृक्ष को अपमानित नहीं 
हिन्दुस्तान किया जा सकता और न॑ यह करा जा 
हिन्द कहा, भले सकता है कि जो शाला है वही 
हक दस आय रहा हो ६३०८ है। जिस प्रकार हि] हि साला शेष 
का पर्याय न सकती, उ 
का माम प्रवान किया अर्थात इस पल भारत मेँ प्रयुक्त की की जाने 8० 
एक उपासना भार 
किया गया या, उसे मानासक हूप मे या भारतीय दर्शन का पर्याय नहीं बन 
भी व्सनित कर की कोशिश की सकती। उदाइरण स्वरूप मूर्ति पूजा 
७४०: से हमारा वेश विवेशी भारत की पक विशेष उपासना पर्दाति 
ड्ै। केबल इस उपासना पर्दत से 


गये। पहले जो कसी हम पक 7 जोबप्ब्ठ थू बहा 














कलम य अुध्ध आज वाल सुखद] पक मप-ए॥ 
दही बंबई | हा +$79, 
हे 3 ७०8 अंग जु  अुक व 
है... .. 4 4 
4 कर 
कब कै 
32497 
2» 
कहर । 
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ताला गाजर राय 

विभूषित 
वे केसरी शेर की 
और साहसी थे। उनकी 
आत्मा में अनूलित वे जीवन 
भर संसार सबसे बडी राज्यशाली 


ब्रिटिश सरकार से तड़ते रहे अन्त में 
युद में आहत की तरह 


देशभक्त 
जी को केसरी 
किया गया है। 
भोति निडर औ 


घायल होकर प्राण वे विये। लाजपतराय 
भारत के यशस्वी नेता थे। भारत 
उनका नाम बदी श्रदा 

से स्मरण किया जाता है। 
भारतीय स्वाधीनता को मूर्तिमान 
करने में जिन शिल्पियोाँ का आदरणीय 


योगदान रहा है उनमें लाजपत रायजी 
का अन्यतम स्थान है। 

जनसेवा में सफलता पाने मेँ 
आवश्यक का करने के लिए 
उन्होंने साधना की उनके अप्रीतन 
व्यत्त्व के चार स्तम्म हैं, लगन, पुरुणार्थ 
साहस और सपैर्य 

लाजपतराय आत्मानार्मित 
व्यक्त थे उन्होंने अपने को उद्योग की 
तफ्स्या में तपा कर कण-कण गंदा था। 
लाला लाजपतराय का जन्म एक साधारण 
घर में हुआ था। 

लाला लाजपतराय का जन्म 
अत्य्त निर्धन वैश्य परिवार में 28- 
जनवरी ।865 मेँ पंजाब के ला रोज र 
की मोगा- तहसीत के अन्तर्गत 
से ग्राम में हुआ था यह 
ग्राम उनका नोनिहाल था। कुछ परम्परा 
कूछ कारण इनके पिता 

शाप ४५ गर्भवती माता 

सलाब देवी का उनके पिता के घर 

दिया था। 


लाला लाजपतराय जी के पिता 
श्री राधाकृष्ण जो इस्लाम धर्म की विचारधारा 
से फ्रमावित हो गए उन पर मुसलमान 
होने की धुन सवार गई।. पक 
विन अपनी पत्नी तथा छोटे बालक लाजपत 
हे साथ तेकर मस्जिद की ओर चल 


चर्मपरायगा पत्नी ने अपना 
लिए ४ समझाया 
स्ीचा-तानी से माँ की गोद 
आम कया चिल्ला कर रोने लगा और 
कोमल हाथों 
घर की ओर चतने को उशारा 


करने लगा। पिताजी का हृदय पिघल 
गया वे मस्जिद ने जाकर अपने घर 
बापस लौट आए। यही छोटा मासूम 
बालक आगे चलकर का 
महान्‌ देशभक्त बन कर उस 
महान साप्रान्यशाही ब्रिटिश 
शासन के की कील बनकर राष्ट्‌ 


की स्वतन्त्रता का संधर्भ छेडने वाला 
लाला लाजपतराय बनो। 


लाला लाजपतराय के पिता एक 
साधारण अभ्यापक थे। मात्र 25 रूपये 
वेतन पाते थे जो अन्त में 5५ सपये 
माँपिक हो गया। स्वावलम्नी लाजपतराय 


लेज्रक -पत्रनकुजान्‌ ,एम०्टननी-टी 
'म्द्वान्त श्षास्ज़ी आरयभिद्वानननतत, लखनऊ 


ने अपने उद्योग और परिश्रम से विदयाप्यपन 
किया। 
शैक्षा का प्रारम्म गॉव के विधालय 


फ्र हुआ। 6 वर्ष तक गॉव के विद्यालय 
मे प्राप्त करने के पश्चात लुधियाना 
के मिशन हाई-स्कूल 


की। बाद में पिताजी की ।नयुव्ित 
अम्बाला में हो गई। 
यहाँ पर सन ।880 


के पश्चात आपने मुख्त्यारी 
की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। 
लाजपतराय. जी स्वपाव 
से लोकसेवक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। 
किसी के दुसल में! हाथ बटाना और सहायता 
देना आपका स्वभाव था। इस 
का प्रारम्भ में हो गया था। 
लाहौर लाला लाजपतराय ने अपने 
वो मित्रों फेडेत गुरूदत्त वियार्थी तथा 
लाला हंयराज के साथ आर्यसमाज के 
अपना _ नाम लिखा लिया। 

रस ।88।-82 में फंजाब में हिन्दी- 

| चलने पर आर्यसमाज 

पंजाब में जनमामा बनाने का आत्दोलन 
कर रहा था। गुरूवत्त, हंसराज 
और लाता लाजपतराय ने हिन्दी के 
पक्ष में एक प्रार्थना-पत्रश्सहस्क्रों वियारधियों 
के हस्तक्षर कराये। अपने दो मित्रों 
की प्रेणा से लाजपतराय ने अरबी 
फारसी त्याग कर सरुसकृत का अध्ययन 
प्रारम्भ किया। 


लाला लोजपतराय ने कौडत- 
बत्त विधवार्थी की का, और वाद- 
से आर्यसमाज 


से सन्‌ ।882 के 2 

लाहौर आर्यसमाज की सदस्यता ग्रहण 
लाहौर में स्थापित का च 

फेलोविदिक कालेज के 


सहयोगियों में लाना इंसराज और मुनिवर 
फेडत गुरूुवत्त के विद्यार्थी 
ही ताता लाजपतराय जी का 2 5। 


का नाम है पर लप्ला लाजपतराय 


लाला इंसराज, और 52089 वियाधी 


भी 
की सबसे बड़ी विशेमता यह थी के 
अंग्रेजी सरकर की सहायता 





की जनता को जागृत दिया आपके 
अधक परित्रम का परिणाम यह हुआ 
दयाननव फेंतोगेदिक की स्थापना 
हो गई। आपने वर्मों तक 
कमेटी का मन्त्रत्व का कार्य समभाता। 
लाताजी कालेज का कार्य अवैर्तानक रूप 


से करते रहे। आयसमाज के राष्ट्रीय 
शिक्षणालयों की स्थापना मेँ निरन्तर 
सहयोग देते रहे। नली जी जालन्धर 
के द्लो संघ्कृत कलेज के अन्त्री रहे। 
लाला लाजपत राय की गणना भारत 
के शिक्षा किोपकों में होने लगी। 


सन्‌ ।902 
सम्बन्धी जॉच कमेटी का निर्माण करने 
पर 38306 के हल सिम वेने का 
आपको सम्मान दिया 
गया। महाराजा रणजीत सिंह के जब 
पंजाब केसरी की उपाधि प्राप्त 

वाले दूसरे महापुरुष लाला लाजपतरायजी 
पे। _उन्हेंने न आर्यसमाज 
क्षेत्र में विलक्षण 


श्रदाननद जी के फ्चात लाला लाजपतराय 
ऐसे आर्य नेता थे जिन्होंने राजनीतिक 


क्षेत्र में मूर्धन्य स्थान प्राप्त किया। लालाजी 
उग्र जद के तीन नेताओं में से 
एक नेता थे। लोकमान्य बाल गंगाधारातिलक, 
श्री विपिन चन्द्रपबाल और ताला लाजपतराय 
पंजाब में अपने सहयोगी सरदार अजीत- 
सिंह के जन आन्‍्वोलन 


साध न 

का नेतृत्व करते हुए वे गिरफ्तार हुए। 
अन्त जो लालाजी को पग्राण्डले जेल मं 
कदी बनाया गया। सन ।907 
लालाजी को देशनिर्वसन का प्िला। 
लाला जी ने महात्मा गौधी के नेतृत्व 
फ्रें असह्योग आन्दोलन का प्रस्ताव करने 
वाले सन्‌ ।॥920 के कलकत्ता के व्शिध 
अआधिकेशन के थे। लए 
में साइमन कमीशान 

पुलिस 


के 
का करते हुए 
ऑपक्ारी ३20 के द्वारा 
लाला जी पर लाठी प्रहार किया गया। 
से आहत होकर ।7 नकम्बर सके 
।928 में लाला लाजपतराय वीरगाति 
को प्राप्त हो 
लाला ताजपतराय जी आर्यत्याज 
की देन हैं। उन्होंने स्वर्य डी एकमात्र 


ञआ। 

लाता साजफतराय जी के प्रमुख 

सहयोगयों में स्वामी श्रदानल्य प्रडात्मा 

इंसराज और माई परमानन्व थे। हक 
आन्दोलन में. श्यग्रजी 

प्रमुल सहयेंगी तथा यर्मक्धु थे। 





छ फननती ९० 


भारतीयग्रणतत्र को अलगाढ्बाद वी बुनीती 


. --ज्री शिवक्रुजार गोयल 


- 'बालिस्तान" से कप्र किसो बात 
पर समसौता नही 

- में सुरक्षा बलों के जवानों 
"0. में "पाकिस्तान जिन्दाबाद 

+ श्री “नगर न । 
के नारों के साथ पासपोर्ट कार्यातय 

आग। 

> आन्य में जक्सलियों दारा विधायक 
का अपहरण। 

न बाबरी मास्जद कम्रेटो दारा गणतन्त्र- 
दिवस बोहेष्कर की घोमणा। 


समाचार पत्रों में इन शीर्पषकों के पढ़कर 
स्पष्ट हो जाता है देश के 
तथा अछृण्डता के लिये आज सबसे 
बनाती अलगाववादी तत्वों से मिल 
देश का उर्भाय हो 
आज राष्ट्रत को सं गनने 
तत्वों की अपेक्षा जाते, धर्म, गजुहब, 
प्रततः तथा 'नोहत स्वार्थी को अधिक 
महत्व देने जले अलगाववादो तनन्‍्व ज्यादा 
सॉकय दिखायी दे रहे #। 
कांग्रेस ने सत्ता में ग्ने रहने 
के लिये अलगाबवादी नत्वों के प्रात तथ्टोकरण 
की घातक नीत अपनाई था। कोटों 
के लालच में ऐसे तत्वों को खुता संरक्षण 
दिया जाता रहा। उनकी  राष्ट्रविगेषी 
मांगों के आगे झुककर कसी नागातैण्ड 
किया गया नो कभी खालिस्तान 
समर्थक तत्वों को खुलकर खेलने का 
दया जाता रहों। का पाकिस्तान 
से असम 
इर्सालये सरंक्षण दिया गया जिससे वे 
कोग्रेस के "वोट बैंक" सेद्ध हो सकें। 
तृष्टोककण की इस घातक नौोत ने ही 
अलगाववाद की विधवेल को इनपाया 
धा। 


कांग्रेस इस घातक नौति 
के कुपोरेणामों से अन्य दलों को संबक 
नैना चाहिये था कित्तु यह हमारा दुर्भाग्य 
है. कि जनता ह्दोया 
पार्टियां: सभी लिये अलगावबादी 
तत्वों के प्रात तुष्टीकरण की नीपते अपनाने 
पे बाज नहीं आ रहे हैं। 


रूबिया की रिहाई का सौदा 


केन्द्रीय गृहमसन्त्री मोहम्मद 
सईद पुत्रों रह 


बदले. फँच खुबार पॉकितान समर्थक 
आतंकर्वादियों जाने के बाद 
कश्मीर घाटों में. अलगाबवादी तत्वों को 
खुलकर खेलने का मौका मिला है। उन्हेंने 
बह खुले रुप में इसे अपनी विजय मानकर 


पूरी कश्मीर घाटी के आतंक पैदा करना 
्र कर दिया है। केच्र सरकार अभी 
यह गणित लगा रहीं है कि याद 


जेसी मनोकृत्त के लोग ० नह 
म गे न 
सरका के लिलाफ जेड़ाद न ४ दे? 
कश्मीर में. पाकिस्तान को 
खुलतकालेतने की छूट दी जाती रही तो 
मारत के इस मुकुट के लिये भीषण 


खतरा पैदा हो सकता है। इसी प्रकर 
प्रजाब के अलगाववादी तत्वों के खुश 








आर्यमित्र जल ] 


स्लेलने का मौका भी दे डाला है। 
अब भी समय है कि जनता 
दल सरकार अलगाववाद तथा आतंकवाद 


के , आगे आत्मसमर्पण करने की बजाय 
प्रिलखुआ (गात्रियाबराद)- उनके प्रीत कड्ठी नीत अपनाये। अलगाववादी 


हों या अरमान सेल हों या 
करने के लिये नये नये प्रयास 'कये कप भारत की एकता और अछण्डता 
जा रहे है। पहले कंग्रेस सरकार ने का पहला शत्रु माना जाना चाहिये। 
म्लियो को नौचा दिखाने के लिये मिण्डरवाला कश्मीर घाटी में पाकिस्तन जिन्वाबाद 
तत्यों को कूंरक्षण देकर के नारे लगाने वाले तत्वों को सती 
झा क्या था। अब 
पथ पर चल रही है। तुष्टीकरण 


नईसरकार भी कुचलना होगा तो पंजाब, में निर्दोधो 

का खून बहाने वाले आतंकवादियों के 
के इस प्रयास के बावजूद बजाब के आतंकवादी 
घोषणा कर रहे है कि 


साथ और कड़ा व्यवहार करना होगा। 

नई और सत्सा 

वे ब्ांतित्तान से कम पर कोई समझौता में बने रहने के लिये कांग्रेस जैसी तुष्टीकरण 

नहीं कहेंगे। ये तत्व निर्दोभों की निरन्तर घातक पर चलती नो 
हत्यायें कर रहे हैं। बलों तथा 


देश को अभी और लांण्डत होने की त्रासदी 
चुन बहा रहे है। ऐसी स्थिति में पंजाब 

ढील देकर शांनित बनाने का विवस्वप्न बट जता अतीग बंप अधि वेश 
जिला आर्य उप प्रीर्ता्नाध ४ 


कर्दाप पूरा नहीं होगा। 
अब तो फकंजाब से निवीचित 
का वार्षिक वृहद अधिवेशन एवं निर्वाचन 
।। फरवरी ।990, दिन रविवार 


सुमरनजीत सिंह "मान" ने 
तक कह दिया है कि जनरल वैध के 
हत्यारे जिन्दा को रिहा किया जाए तथा जिला समा कार्यालय ददिक आश्रम रामघाट- 
रोड, अलोगद में सुचहब ।। बजे से 
सम्पन्न होगा। 


तमाम अन्य हत्यारो को मुक्त किया 
अन जिला की समस्त आर्यसमाजें 


जाये। क्या जनता दल सरकार तुष्टीकरण 
की नीति का परिचय देकर णेसा अदृरवर्शिता- 

इस निर्वाचन में भाग लेकर सहणेग 
प्रदान करें। विजय पाल सिंह आर्य 



















पूर्ण कदग्र तो नहीं उठायेगी। 
असम में उफेन्द्र ब्रहमा के नेतृत्ठ 
अगग बोड़ो राज्य बनाये जाने को 
मॉग की जा रही है। आन्दोननकारी 
हिंसा का यहारए लेते रहे राजावगॉधी 
की सरकार की आत्मसमर्पण की घातक 
आन्वोलनों 


नीति ही ऐसे एथकतावादी 
को प्रोत्साइन मेला है 
बिद््र, असम, मध्यप्रदेश तथा 
उद्दीसा के आदिवासी बहुल क्षेत्रों मे विदेशी- 
स्वाधीनता के बाद से 
ही लोभ, लप्लच 


तथा दबाव के 
पर अनगाववाद के बोज बोने में लगे 
ऊै। विदेशी धन के बल पर बनवासी 
फन्दु को उनकी ५... शतिहास, 
परम्पराओं तथा धर्म से कीवत 
जाता रहा है। वोटो व सत्ता के लालची 
राजनीतिक _ दल इस विदेशी अलगाववादी- 

को संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। 


मन्त्री 
जिला समा, अनीगद। 






पहचान 


ग्रामोद्योगी चदतुए 


कितनी खूबसूरत ओंमबपसद ! 


राजीव गॉोधी ने बुनात प्रचार | - सूती , रेशमी ,ज्नी करत्र 
के दौरान घोषणा की थी नागातैण्ड ।- शी के आहर्मक रेडीमेड वतत्र 
तथा ग्रेघालय में बाइईबिल तथा चर्चों [- 
के शासन चलाया जायेगा। ।- शहद एवं अगरबत्नियों 
से हर विदेशी | - हाथ कागज से बने 


ग्रीटिंग कार 
फाइल कबर॒ एवं नित्य प्रयोग 
होने वाली क्टतुर्प इत्यब्रद। 


इस 
तत्व सरक्षण पाते है। 
दृद़ता से काम लेना होगा 


नई सरकार याद दृदता से 
काम लेती को कश्मीर में पाॉक्स्तान 
समर्थक का पा जर जश्न मनाने मर 
कदांप न । गृहमन 
बेटों रॉबेया के अपहरण करने वालों 
कद के साथ यह कह विया जाना 









या 
फलये अपने जिले है जया 


धा याद रूबिया 05. ग्रामोधयोग 
हो गया तो जेत में बन्द पॉचों कर 32222 क्धाह। 
का सरे आम फंसी पर तटका दिया 


एजेन्ट /डीलर बनकर 
जायेगा। गृहमन्त्री_ यह घोघषणा कर आकर्षक ८ अल भी आऑर्जेत कर सकते हैं। 
सकते 4 है जान देश 






जम्पर्क सज 


उ.प्र. र्वादी तथा आमोद्योज नोर्ड 


राष्ट्‌ 
कं घूंमिल ही नहीं कर अपितु | ( मार्रेटिंग योजन३) 8/ठिलकजआर्ल, लखतऊ 
पाकिस्तान तत्वों खुलकर 





- ७ फयनशी ९६-६० 





आर्य मित्र" 





"स॒त्यत्त्रेधी दयूतत्द्‌" 
---ऊ री उपेन्द्र कुमा३ विख्कर्नी 


एम्र0काम 0 
युवराज दत्त महाविद्यालय ,लखीमपुर 


कान जानता था? कि पक्षियों 
का उड़ते देखकर रोजर बेकन के मन 
में उड़ान बनाने का विचार उत्पन्‍न 
होगा। कान जानता था? कि युद्ध 
भूमि में हताहतों को देखकर नृशंश अत्याचारी 
शासक धर्मप्रयथ सम्राट अशोक बनेगा। 
कान जानता था? कि मृत पुरुष को 
देखकर राजकुमार सिदार्थ धर्म संस्थापक 
महत्मा बृद बनेगा। कौन जानता था? 
पत्नी के तीखे ववन सुनकर कामवासना 
में लिप्त रहने वाला रामबोला म्रह्मर्कव 
४०५३७ बनेगा। केतली से आप निकलते 
किसने नहीं देखा? लेकिन यह कौन 
जानता था? कि इसे देखकर जेम्सवाट 
को भाष में शब्तित का ज्ञान होगा। कौन 
५५ आह: था? शिवलिंग पर चद़े 


रखना चाहिये कि जिन छोटी-छोटी घटनाओं 
को हम अर्थहीन समझकर छोड देते 
हैं वही घटनाये महापुरुषों के जीवन 
की प्रमुख अग हुआ करती हैं। 

वहीं मेहान बन सकता है। जो छोटी 
से लेकर बड़ी बात तक सभी पर समानरूप 
से अमल करता है। अर्थात्‌ किसी बात 
को अर्धहीन नहीं सम्रन्नता है। 

2-08: म्र्हार्भ स्वामी दसानन्द 
उन्हीं 5 में से एक थे जिन्होंने 
एक छोटी सी घटना पर विचार करके 
अपने अल्प जीवन काल में महाँर्प पद 
प्राप्त कर लिया। महाशिवरात्रि का 
स्वामी जी पर बहुत प्रमाव पढ़ा। उन्होंने 
सच्चे शिव की ल्लोज का संकल्प लेकर 
प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजाननद से शिक्षा ग्रष्ठण 
करके अपने देश की को देखा 
कि देश पराधीनता की में जकड़ा 
हुआ था। यह उनसे नहीं देखा गया 
उन्होंने देशवासियों को स्वराज्य का सन्देश 
विया। वे सबसे पहले व्यक्त थे जिन्होंने 
स्वराज्य का सन्देश विया। उन्होंने कहां 
कि! लत पालन करने 
राजा शत्र॒वत पालन करने वाला 
स्वदेशी राजा श्रेयस्कर है।" 

स्वामी दयानद जैसा समाज 
सुधाकक न हुआ ही न होगा। उन्होंने 
समाज में व्याप्त अर्धाकवार्सों का अध्ययन 
किया। उन्होंने अकैदक मत मतान्तरों 
का अपनी शक्ति से खण्डनन-मण्डन 
किया और बह़मा से लेकर जैमिन पर्यन्त 
तक जिस धर्म का प्रचलन था उसी 
का प्रचलन किया। उन्होंने कोई नये 
धर्म का प्रचलन नहीं फ्या। स्वामी 


करके स्वयं 4 ७ | कड़ा 
कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हो 
उनका अर्थ प्रकरण के 8 लगाया 
जन चाहिये ऐसे तर्क के धनी 
महान पुर॒ण जिस जाति में जन्म लेते 
हैं बह जात की मिट नहीं सकती 


आज स्वामी जी के सपनों को 
कितनी सफ्तता मिली है? यह इसमें 


देखना है। और गाँव-गौँव और घर- 













ः 5.प्र,के अन्तर्गत कार्यरत 
अपदेशकों प्रचारकों, ओअलक गदकों के माह- 
'फ़रगरी--१€€० 


के प्रचार, कार्यक्रम 


प्रीतीनाध उत्तर ॥5-।6 सण्डीला हरदोई 
के है कार्यरत उपदेशक ०६ 22 से 26 रामनगर फेजाबाद। 
के कार्यक्रम मास फरवरी ।990 ।2- श्री सौतार'्म जी आर्य 
न य श्री केशवदेव जी शास्त्री, । से 4 कानपुर देहात 
9 से ।2 बाराबंकी 9 से ।। 0७ 
॥7 से 20 नवाबगंज गौड़ा ।5- श्री नेम प्रकाश जी आर्य, 
22 से 25 बहराईच से 5 कुठिला हरदोई 
से ॥0 भगतपुर आजपगद़ृ 


। 

+ जी शास्त्री 5 
ढ़ का 22 से 24 विलेरगंज प्रतापगर 
2 


5... वो विश्कमर कता आ 6 से 27 लक्ष्मीपुरवा कानपुर। 


ध !4- श्री युगल किशोर जी 
५ | है ४ का 24 से 28 ४ म 2 हर 3 
च्न् च्क न्न 9 
विलेरगंज रठौडा मेला रामपुर गाय 
प्रतापगढ़ ।5- । के 00223 ४. 
कह 2 से ।& पाली ड़र 


।9 से 25 टनकपुर, नैनीताल 
नकपुर, नैनीताल। 22 से 24 आ- गातियाब्राव 























ठु्- श्री ६2868 जी 26 से 28 नगर 
। की 24 अग्रवाल मण्डीटटीरी ।6- श्री विक॒प्त देव जी आर्य, 
। - 2 कण्वाश्रम गदवाल 
6- श्री जयन्‍्तकुमार जी आयें 5:25 रामपुर 
श्री प्रधानजी के निर्देशन में 9 ये कि बाराबंकी कि 
गे ।7 24 अग्रवालमडी टटीरी,मेर 
हे । हि &42044:58] 53228 26 से 27 लक््मीपुवा, कानपुर 
7-3-9 हरफरी बदायूँ ।7- श्री मनवीर सिंड जी आर्प 
।0 से ।5 अमरोहा श्री प्रधान जी के ।नर्देशन में 
।4 से ।6 पैजनया - बिजनौर +9- श्री ओम जाल जी, दोलक वादक 
।7 से 2६ पीनीमीत ।2 से ।4 पाती हरदोई 
25 से 28 टनकपुर ।7 से 24 लखीमपुर 
8- ओऔए0 गजराज सिंह जौ )9- श्री अमर लाल जी 
7-8-9 हरफरी बदायूँ ) से ।5५ डइरवोई जनपद 
। न -।2 लखनऊ ।7 से 24 अग्रवात मंदी टटीरी,मेरठ 
।7 से 28 थाना भवन 
के कक । » से दा दी 
9- श्री ब्रह़ाननद जी आर्य, ।7 से 20 बाग । 
। से ।0 हरदोई जनपद 22 से 2६ पिलखुआ, गाजियाबाद 
।2 से ।4 पाली हरदोई 26 से 28 सुरजननंगर 
72 मेक अलग पर 2।- प्री सीताराम शर्म 
॥0- रे हि22[ देव जी आर्य 24 से 28 जंगीगग, कराणसी 
। से 5 नगलाठेका एटा 
22- श्री ब्रजपाल शर्मा 
थे । है हर ६9258] घश्क्रपुर ,कानपुर 23 से 28 रठौडा मेला, रामपुर 


त्री रामचऋनद्र जी शर्मा, 25- पघर्म प्रकाश प्रेमी, कप चन्द्र 
का 5 चघीटियाघाट '_ मैला-पर््लाबाद 24 से 28 रठौड़ा 


न गौसमपुर कह 5 से5 रामपुर 
कममोहन तिवारी -हरिश्चत्ट्र आर्थ 
मु द्त मनी अप्िष्ठाता , उपदेश बिक्रण 
आर्ज प्रतिनिश्चि समा. 5फ्रलललका 2 मी ऑरिएजाए। 





घर में मर्डार्ण के सन्देश को पहुँचाना में व्याप्त कुरीतियोँ का उन्मूनन 

है। तमी उस मुहपुरुण रूप के इस 

की सार्थकता सिंद डोगी > ५4% 2406 
"प्री अन्त करण से यहो कामना आर्यसमाज अजमेर 
तिल ऋयाकजारो तक कस प्रधान 
की स्थापना हो। और देश ओ वेदरत्न जी कि गा जज 


& 











“४ फरकती ९६६० 


ब्रागप्रत आर्यसमाज का रजत जयन्ती अजायोष्ट 


दिनाॉँक- 6-।-90 को बागपत 
आर्यसमाज के रजत जयन्ती समातेह 
में समा प्रधान पं0 इन्द्राज जी का 
भव्य स्वागत किया गया। समा प्रधान' 
जी के साथ उनकी घर्म पत्नी श्रीमतां 
४५६३४ आर्या तथा जयन्त कुमार 
जी थे। 


श्रीमती शकुत्तता आयी ने स्वामी- 
| वेयानन्द तथा म्रानव जीवन की सार्थकता 


पर अपनी मधुर स्व॒रलडरी में 
भजन सुनाकर श्रोताओं के मन्त्रयुग्ध 
कर दिया 


श्री जयनत कुमार जी अपने 
उदवोधन में आर्य समाजो को अपनी 
में: महत्वपूर्ण परिवर्तन करने 
आर 258 दिया। उन्होंने कहा आर्य- 
४ अपना प्रत्येक उत्सव समाज- 
भवन बाहर जनत्ग के बौनब करना 
चोहेए। उन्होंने यह सुझाव दया 
प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह का जनसम्पर्क 
सप्ताह भी आयोजित किया जाना चाहिए 
लथा इस अवाध में जनसम्पर्क द्वारा 
जातिवाद , कि 2 
सतीफ््धा और 
प्रीत जागरुक बनाना 


दहेज प्रथा 
दुस्पोरेणामो 


सभा प्रधान जी ने अपने 2 आम 


में सम्पूर्ण प्रॉगमात्र के लिए 
उपादेयता पर व्यापक प्रकाश डाला। 


आर्थदातवीर दाग कम्बलगितरण 


औरेया -. लालासेंह मार्नासंह टुस्‍्ट 
औरैया -. फुँअर 85० 802२ 


बबबई संत्यापक ूगर तल 
सत्र कुँअर कमलेश ने गत वर्षों 
के भांति इस तर्घ भी दिनाक ।-॥-१॥ 


की अपने पैत्रक की ओर ये मैनपुरी 

नगर के आमपात के ग्रामो में दलित्तजनों 
।25 कम्बल स्वयम्‌ जाकर वितरित 
। 


कुँअर मा सिंह के 2 
कि. वाव 
के जयदेद' किये के अलग 8 शेययाये 


तथा कई सहस्त्र रूपया दान दिया था। 
इनके बाबा रायबड़ाइुर मोती सिंड 
ने गुक्कुल वृन्दावन की 


धा। इस प्रकार यह ग्रौधी पीढ़ी 
अबराम दानवीर है। 


३00 के मुख्याधिष्ठाता वेद प्रकाश 
ग्राम सभा खरपरी के प्रधान 
जला आर्योपसभा 

बृजमूधषण सिंह ओदे थे। 


अप आग पक सिंह उ0प्र0 न 
जञ्‌ नेता कं0 ड् 
क॑ सहोवर अनुज हैं। इस ए 
थ्री प0 हरूद्रराज जी 
तथा गरभा मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी 
ने वानकर कुँवर कमलेश सिंह को 
शत-शत बधाई दी। णछ 


















असणेन्द्रसिह 
के प्रधान श्री- 


इस उपल्क्षय 


उन्होंने कहा कि अय मत या मजृहृब 

केवल मनुष्य मात्र कल्याण तक 

सीमित हैं परन्तु वेद इससे ऊपर उठकर 

प्राणिमात्र के कल्याण की कामना 

3 और ईश्वर द्वारा रचित 

के प्रत्येक प्राणी के "जीओ और जीने 

का सन्देश देते हैं। प्रत्येक प्राणी को 

संसार में जीने ओधकार को वेवग्रन्थ 

उद्घोध करते हैं। उन्होंने वेद ग्रन्थों 

की व्यापकता उदारता तथा सर्वकल्याणी 

स्वरुप का विशद वर्णन किया। 

सम्मावों कह स्का करते हुए को के 
का समर्थन करते हुए कहा 

जर्यसममाज के. कार्यकर्ताओं 


जनता 
के बीच कार्य करना चाहिए। धर्मान्तरण 
से प्रभावित वर्गों तथा स्थानों में वेद 
तथा मह्र्प दयाननद के 'सदान्तो 
प्रचार॒प्रसार करके ही पर्मान्तण को 


मुसनगानो जा प्क्ता ड्ै। 32034 32५ 
|| दारा राष्ट्रघाती- 

उन्होने पे मताना की। मर हो 
उपप्रीतीनींध सभा, मेरठ के प्रधान 


श्री माधव सिंह जी ने आर्यसमाजों को 
पुन. अपने प्रचार कार्यों में 
लाने का आग्रह किया। 

आर्यसमाज वाग्ण्त के मनत्री 
द्वारा ध्गन्यवाद बज्रञापन तथा शॉन्त पाठ 
और जयघेश्ल से सभा का मसमप्रापन 
हुआ। 


दा उप्रहार 
केवल तीन मास करे लिए 
2 जात १६-६० तम्प 
“जिछेछ 80720 
आज़ द्वञी पध्ादें भा ५ 
चम शिक्षा लेखक-पं0शिव शर्मा 
आत्मदर्शन लेखक नारायणस्वामी 


उपनयन का महत्व "४ए एफ 


चाणक्य 
सांह्य दर्शन ले0 स्वामी दर्शनानन्द 


ढोल की ०४३३ संग्रह कर्ता 


मुसाफर की संडदप ले0 
बैदिक ज्योत ते0 ब्रजपाल कर्मठ 


भष्हार 
पिन- 245005 





॥।-50 
॥0-00 
प्राणायाम विपध. "९ " 00 
दृष्टात सागर ले0पं/बिहारीलाल शास्जी 20-00 

-00 
5-00 
।5-00 
।0-00 
3-0 0 
सत्यनारायण द्रतकथा ले0 जगवीशरानन्द 2-00 
दैनिक सत्सग प्रकाश ले0 वेवब्रतजी 2-00 










गुरुढुल प्रभात आज़म मेरठ में 
एथीवरण प्रदूषण पर शोध 
जोष्ठी अमान्न 
, स्वामी समर्पणानन्द वैदिक 
गुस्कुल प्रमात अश्रम 
भोलाइक्लम्रेरठ के अदितीय 
स्वामी समर्पणानन्द जी की पुण्याताधि 
अवसर पर दि0- 5-4-90 को 
पर्यावरण- प्रदृषण सम्रस्या 
विधय पर एक 
2 / बस गोष्ठी 
में, म्रेरठ विश्कवद्यालय विश्वोबधातय 
गुरुकुल काोंगदी विश्वविद्यालय, _ महार्ष- 
वयाननद विश्कीवधालय, रोहतक विश्वविद्यालय , 
जयपुर विश्वविद्यालय, रुडेला खण्ड विश्वावधालय 
गदवाल किश्वविद्यालय 
रविशंकर न माप 0 रायपरर ही 0प्र0 
वैदिक विदानों एवं 
लिया। यह गोष्ठी प्रात 

विद्नों के स्वागत सत्कार के पश्चात 
प्रारम्भ है 53 श्र इन्द्राज जी प्रधान 
४ कु समा 33904 प्रदेश एवं 
मन्‍्त्री गुरुकुल सब विदानों का गृरुकुल 
की, ओर स्वागत किया। यह गोछी 
साय॑ 6 बजे तक चघली। गोप्ठी की 
अध्यक्षतण श्री डा0 पर्माल जी, क्ल्ती 
विश्वविद्यालय एवं प्रधान म्रार्य प्रोततामाध 
सभा ने तथा संयोजन डा0 निरपणजी 

अध्यक्ष संस्कृत विभाग 

ने किया। इस गोष्ठी 

भाग लेने वाने निम्नीलॉबत विद्वानों 
के नाप उल्लेबनीय है - ह।६ डा0अवनीद्र- 
४ किलली, 2 $ह0 सत्यकाम वर्मा,द्लली 
[डा) सत्यव्रत राजेश ॥4 ह0 महावीर- 
858 डा0 वेद प्रकाश- 

डा0 कृष्णकात्त शुब्ल,बरेली, 

कुमार ,बदायू , 8 (ड0बनवारी- 

लाल दिवेदी.मथु0, (9 $डा0 सुभामवेदालंकार- 
जयपुर, [। 0 $$70जगदीश , $।4 !डा0सुधाकराचार्य 
ह_। 2 8डा0गणेशदत्तशर्मा, है। उ $डा0 रामकिशोर - 

» | 4 डा0डुर्गाप्रशाद मिश्र, ६5३- 
डा0 कु0 अंश, हरिंदार, |। € )डा0सोमदेव- 
ि' ,।।7 हरौं0 श्रीक्‍त्स ॥।8 |डा0सत्यदेव 
॥ १ कैलाशवती जी आदि-। 


इस गोपष्ठी में निर्म्नलंलित दो 


शोष 


[टीकरीह 
विदान 
ण्यीताधि 


प्रदूषण. समस्या के 
समाधान हेतु गोष्ठी के निष्कर्षो 
को पर्यावरण मन्त्रातय को मेजा 
जाए। 


पर्यावण प्रदूषण समस्या के 
समाधान वेवीकीत उपायों 
के गवेघषण के लए लिए स्वामी समर्पणानन्द 
शोध संस्यान में एक कितृत 
शोधयोजना को प्रारम्भ किया 
जाए। इस के संचातन हेतु 
८नविदानों की एक उपसाभीति 
भी गठन क्या गया। संस्थान 
के अध्यक्ष स्वामी विवेकानन्द 
जी के समापन भाषण के साथ 
गोष्ठी, सम्पन्न हुई। स्थामीजी 
वैदिक बज्ञानं, विज्ञान पढे 
जीवन पद्त को ही उक्त समस्या 
का एक मात्र समाधान बताया। 


- संवाददाता। 





“७ जक्री ० 





आर्य मित्र 





गुककल प्रशात आग्रम का वर्षिक्रोत्मब समाद्षा 


दि0- ।॥4$ जनवरी ।990 को 
मकरसौर संकान्त के अवसर पर गृ्क्ल 
फ्रमात आश्रम का वार्षिकेत्सव 
महायज्ञ की पूर्णाहत एवं नयेब्रहमचारियों 
के वेदारम्भ संस्कार, प्रारम्भ कर 
तत्पशचात श्री शोभा राम जी द 
श्री मनवीर जी, बहन प्रभात शोभा जी, 
प्री कर्म सिंह जी, श्रीमती आशा, श्रीतेजपाल, 
श्री हह स्वरूप जी, श्री गजराज प्रेमी 
हम ये भजनोपदेश हुए। 
के ने विशिष्ट 
के स्वागत गीतिका द्वारा एवं मल्यारपण 
स्वागत किया। श्री इन्द्राज जो 
प्रधान प्रात्तीय.. आर्य समा ने 
श्री आनन्दबोध जी प्रधान सार्वेशिक सभा 
एवं केन्द्रीय मनन्‍्त्री भारत सरकार 
श्री प्रो0 शेर जी प्रधान 
प्भा हरियाणा का म्ल्यार्षण द्वारा स्वागत 
कया। तत्पश्चात श्री स्वामी आनन्दबोधजी 
अपने उद्बोधषन में भारत के ऊपर 
आए हुए संकट के बादलों का जिक करते 
हए.. आर्यजनों परस्पर  बैर विरोध 
मटाकर देश में वोदेक व्चारधारा के 
प्रचार॒प्रयार के द्वारा देश वी रक्षा करने 
की प्रेरणा दी।, उन्होंने देश में बढ़ते 
हुए रुदिवाद एवं पाछण्द को दूर करने 


सकत्प लेने की प्रेरणा की। श्री 


'पृष्ठ $ का छोषछा 


भारतीय संस्कृत का जो रूप डै वह 
परिलक्षित नहीं डोता। इसा प्रकार 
से भारत के जो बोद् हैं वे वेदों को 
नहीं मानते हैं या जो अन्वरवादी 
या चारवाकवादी हैं उनका एक अलग 
जीवन है, पर कया ऐसे लोगों 
की बातों से श्म यह कह सकते हैं 
कि केवल कल भारतीय दर्शन है या 
भारतीय है, निश्चय ही हम 
ऐसा नहीं कह सकते। 


भूल गए सह्लि ऋमीटी 


अब प्रश्न यह उठता है कि 
मारतीप संस्कृत या भारतीय दर्शन 
का मूल क्या है? ऐसी मान्यता है 
कि भारतीय दर्शन का मून वेद रहे 
है। वेद शब्द से यहाँ आशय क्‍या 
है? क्‍या इस शाबद का आशय उन 
पर महाग्न्‍रन्थों से है, जिनकी रचना 
हजारों हजार वर्षों पहले हुई थी। 
अर्थात्‌ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, स्ममवेद। 
वेद शब्द का यहाँ तात्पर्य है "सत्यार्ध 
जान । 348, *< में कभी भी 
एक न घर एक 
विशेष या एक विचारधारा को का, 
समर्थन और 
नहीं विया गया। 
मान्यता रही है कि सत्य 
करने का जो 
करता है, वह व्यक्ति अत्नान से ग्रस्त 
या फिर पाछ्वण्डी है। अत सत्य 
के ज्ञान को किसी पुस्तक कोष से 
न तो बांधा जा सकता है और न उसे 
तक सीमित किया जा सकता 
ही यही है भारतीय वर्शन का मूल 
यही है कसौटी जिसका प्रयोग करना 
हम भूल गये या जिसका प्रयोग करने 


प्रो/ शेर सिंह ज़ी ने अपने उदवोधन 
में यज्ञीय भावनाओं के प्रचार प्रसार के 
लिए प्रयत्न करने पर बल ढदिया। उन्होंने 
कहा कि पविश्नवेदी के सन्देश से ही संसार 
में शनति हो सकती है।_ श्री इन्द्रराज 
जी ने इन दोनों महानुम'कें का धन्यवाद 
देते हुए सारी जनसमूई् क्ले बताया कि 
कोई भी वेश- शेक्षा पद्घोत के आध्णर 
पर ही उन्नत होता है। भाज 

में 4: 34008 को अपनाने की आवश्यक्ता 
है। के द्वााा नई सन्ताीत चरित्र 
के बल पर देश को वर्तमान भीषण जंकटों 
से बचा ले जाए। शिक्षा दारा ही जातिवाद, 
वर्गाद और सम्प्रवायवाद जैसी समस्याओं 
का सबइजमाव से ही समाधान या जा 
सकता है। श्री बाल दिवाकर इंसजी 
एवं श्री धर्मपाल जी ने गुझकुत को हर 
प्रकर॒ का सहयोग करने प्रेरणा की। 
विवेकानन्द जी ने आगन्तुक 


अर्थ 
मूस्कुल के 
» हर प्रकार का 


» लौहे 
के लगा सीरिया मोइना 


ना तथा छाती पर भारी 
प्रत्यर तुडबाना आदि आश्चर्यजनक कर्तब 
वदिखलप्ए। दानदाताओं को धन्यवाद दिया 
गया। गुरुकुल 


हजारों लोगों ने ग्रहण किया। 
कतराने लगे हैं। हमारे 
से हम कतरा हक कि है. 24 


यह भूल 
प्रीत अपने आग्रह में लापरवाही दिखायी 
देश ४8:88 हुआ, हम ग्रताम 
बने, हमारा क्मिजन हुआ। जब 
यह कमजोरी रहेगी हम कभी 
भी विश्व के नेता नहीं बन सकेंगे। 
और साम्प्रदोयक बन 
तमी त सत्य के पथ से विरत 
अत सत्य के 
चलते रहना हमारा अभीष्ट है 
होना भी चाहिए। सवाल यह है कि 
भारत मैं रहने वाला व्यक्त जा फारसी 
भाषा में हिन्दू है क्‍या अपनी इस वास्तविकता 
का समझेगा। यीव वह नहीं समझ 
रहा है तो कोर उसे सच्चाई समझाने 
की चेष्टा करेगा या नहीं? 


सनसे जडा क्ूठ 


फारसी से उपजे इस हिन्दू 
शब्द से साम्प्रदायकता का बोध होता 
ही नहीं है, काश, इस बात को इम 
अब कुछ लोग तर्क 
भले ही मल 
08 अ। का आशय रहा 
हो, आज हिन्दू 228 अभिप्राय 
हो गया है ऐसे स्यंवितयों का जो मूर्तियता 
करते हो 27४ का को ही मर 
पुस्तक मान । आइये, अब 
बहस को भी चलाये और कसौटी पर 
परत वर देख लें। यह सबसे बदा 
झुठ है कि जो करता है, 
हिन्दू जो नहीं करता है 
और जो वेदों मुकपन धार्मिक कर 
नहीं मानता वह भी अपने को हिन्दू 
ग्रानता है। इस बात की जानकारी 
तो इस देश में रहने वाले एक साधारण 
के को भी 24 हर नबी और भी 


अत 


जाते हैं। 












खिचदी का प्रसाद! 


। जेष्ठी 


दिनांक 





दिन- 
मंगलवार को प्रमात आश्रम (मौला गाल 
आयोजन 


9-। 2-8 9 


गया। गोष्ठी का विषय था, "शिक्षा" 
हिस्न-मिन्‍न विचारकों ने शिक्षा 

पर अपने-अपने विचार रखे। 

अध्यक्षता स्वामी विवेकानद- 

मरस्थती ने की। विचारकों में प्रुस्यरूप 

ै सभा उ0प्र6 के अध्यक्ष , 

प0 हइन्द्रज, स्वामी चऋा्द्रदेव, प्रो0 


एस0के0 राय, डॉ0 रम्रेश आर्य, डॉ0#जय- 
जैन व पं0 जयन्त पाण्डेय थे। गस्कत 

के ब्रहमचण्यों, श्रे वाचस्पात एवं डी- 
पक ने भी ०4४ हि मत 
।. अन्य ।विधार 0 प्र 

गुप्ता, देकेद्र व श्री राव चौधरी 
। फपं0 इच्द्राज जी ने तीन 
की शिक्षा पद्नियों का वर्णन 
जिनमे सन्दीषन क्रांप क॑े आश्रम 
शिक्षा पर्दात सर्वोत्तम मानी गयी। 
स्वामी चन्द्रेव जी ने शिक्षा और विधा 
की प्रहार्णप ठयानन्द _ के हि व्याष्ण 


अहम विनेकान्मप 
जी ने शिक्षा कक का निर्धारण करने 
बताया कि ऐैक्षार्थ 
विकोपत की जानी चांहिए। 






कट सत्य तो यह + कि इस देश में 
इताम के ये हि 08 थायी है. वे भी 


आपको हिम्दू लग गायें ते! इस 
पर किसी मी कचे रिन्दू को आपोत्त 
नही होगी। डून शरीफ एक महान- 
धार्मिक ग्रन्थ सैर भारतीय उर्शन 
के अनुसार उसे पूर्व सम्मानपूर्ण श्रद्धा 
मैर पूरा-्यूरा आदर मिलना ही चाहिए। 
लोग कुरान शरीफ के आधार पर 
अपनी जीवन पढद्ीत बनाना चाहते है 
शैके से बनायें किसी को आपत्ति 
इस्लाम कंबुल कर 
गैर मारतीय 
नहीं जाते। 
कोई व्यक्त बौद् और 
जैन बन जाने के बाद मी [सर्फ इसलिए 
अहिन्दू नहीं ड्रो जाता कि ये दोनों पन्‍्य 
वेदें को नहीं मानते। इसी प्रकार 
जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया 
है वे इस्लाम पन्धची भले ही कहे 


उसमें 





छ फनी ६ 





अर्यांबल प्रदेश में बंडे प्रेम्नाते पर धर्मान्तरण 


अस्णांचल प्रदेश में प्रीतवर्ष लगभग 
।2,000 हजार लोगों का शर्म परिवर्तन 


कर ईसाई बनाया जा रहा है। तेसे 
तो अस्णांचल प्रदेश में प्रवेश हेतु इनर 
है और बिना 


लाईन पास पे प्रदेश 
वर्जित है। लेकिन पादरी 
तथा धर्म प्रचारक 23५ >टोक  अरूणांचत 
प्रदेश में आते जाते इसके अलावा 


ये पादरी तथा धर्म प्रचारक गलत नामों 
पर इनर लाईन पास बनकाकर अर््र्णाचल 
प्रदेश में धममन्तरण तथा धर्म प्रचार 
का कार्य करते हैं कहने को तो शासन 
द्वारा धर्मातरण पर प्रोतक्चथ है परन्तु- 


2288. मे परनोनक हि धर्मान्तरण 


अछणांचल प्रदेश में ही होता है। मार्च- 
ऑ्रैल के ईस्टर पर्व से पूर्व तथा विसम्बर- 
जनवरी के बड़े विन के पूर्व तथा पश्चात 
लगभग क्रमशः 4,000 तथा 8,000 
लोगी भर्मान्तरण कर ईसाई बनाया 
इस धर्मा्तरण संचालन 

आसाम, स्थित विभिन्न मिशर्नों को 
सौंपा गया है। जिनमें नार्थ लखीमपुर 
सिटा ्रशन, हरमुत्ती कैयोंलिक मिशन, 
शैिला पत्थर गौहाटी कैथोलिक 


म्शन का 'डिबूगद का क्थोडूल 
तथा तेजपुर 324 न की द 
इन मिशनों के 


में अस्णांचल 97-88 ४६४ 
लग हे पा 


हैजाता है। 


रखामहाअगियात हू 


लयर्म रक्षा महा अऑभयान* 
अरर्तगत मेरठ जनपद के 
में धर्मातरण के विरद भजन कल 
तथा जनसम्पर्क द्वारा जन 
कार्य "राष्ट्र रक्षा युवा आन्दोलन" , दारा 


किया जा रहा है। 

विनोक- ।.90 को शास्त्री 
नगर 8 कक के "ए" ब्लॉक में ऐसी 
सभा का किया गया। जिसमें 


श्रीमती शकुत्तता आर्या ने ओज्स्थे 
तथा फ0 इन्द्रराज जी प्रधान आर्य प्रौर्तानीध 
सभा, उ0प्र0, पं0 जयन्त पाण्डेय मडामन्त्री 


20923 युवा आन्वोलन, 3उ0प्र0, 
हे डा0 अजय जैन, 
सुपाकर 
| आर्य मे. अपने जजस्थी 
विचार प्रकट किये। सभा के अन्त 
में कई प्रबव कं ने "राष्ट्र रक्षा 
; सदस्यता ग्रहण करके 
चम्रन्तिण विशेष अभियान में 
की शफ्ध ली। इस समा का 
0 इन्‍्द्रराज प्रधान 


समारपीतत्व 
प्रोतीनाधि सभा उ090 ने किया। संयोजकत्व 


से कहा कि अभिभावकों को ऋवूतचों में 
प्राम्भ से ही ऊऋछे संस्कार डालमे चाोहए। 
उन्होंने का "हमारे करचों" में धहमक 
संस्कार की नितातत कमी होती जा रही 
है तथा ऊछे सोकार ने होने के कारण 


का में यही कचे भटक 
कर कुमार्ग फ चल पड हे उन्होंने 


--- जश्चन्त करार ध्राण्डेय 


महाजनत्री,वाष्ट्र 'क्षायुव, आन्दोलन 


करके 

जाता है। 33028: ० मिशन आसाम 
प्रदेश को सीमा से लगे हुए हैं 
अश्णांचल प्रदेश 


उनका पधर्मा्तण कर दिया 


अतः 
की सरकार इन पर 


देकक तथा इनकी आशिक्षा, अन्नानता 
का लाभ उठाकर तथा खाय सामग्री 
जिनमें विदेशी दूध चावल, चीनी इत्यादि 
बोट कर इनका धर्मान्तरण करते है। 
से भारी मात्रा में वृध का पाउडर 
मछली का पाउडर तथा प्रचुर मात्रा 
मे धन आता है। इन चीजों का प्रयोग 
धर्मान्तरण में कया जाता है 
से प्रचुर मात्रा मे धन 
गौरेबो को आर्वासय कालोनी, विद्यालय 
तथा अस्पताल के नाम पर इन मिशनों 
की प्राप्त होता है और ग्रह मन्त्रातय 
और विदेश मन्त्रातलय इन 
पर कोई कार्यवाही नहीं कर पाते जबाक 
वास्तविकता यह है कि उपरोक्त योजनाओं 
योजना है। उल्लेखनीय है 
में 98 प्रीतशत ईसाई हैं 


कच्ची में अपने धर्म और संस्कृत 
किवास पैदा करने 
उन्होंने कहां कि विदेशी 
हेरोईन, डुग्स, चरस 
ब्राउन धुगर शराब आदि घातक 
पदार्थों कराके युवा वर्ग की 
शक्ति तथा स्वास्थ्य का नाश कर रही 
का 
में इसी भौत से बढ़ता 
का भोवेष्य अधकारमय 
उन्होंने लोगों से अपील 
धर्म रक्षा महा अभियान में सब्योग 
भर्म तथा राष्ट्र की रक्षा में सहयोग 


जयन्तकुछपाण्डेय_ ने "धर्म 
रक्षा महाअभयान" के उद्देश्यों पर 
व्यापक प्रकाश डाला तथा हे कि 
क्छिण्डन न धर 
या जाग्रत होने अपील की। उन्होंने 
53: की सर्वोच्यता का स्पष्ट विवेचन 


। 
डा0 रम्रेश आर्य ने जातिवाद 
अधपृष्यता तथा वहेज इत्यादि कुरीतियों 


पर बल विया। 
शव्रितयाँ स्‍्मैक 


आर्य को त्यागने की अपीत 


डा0 अजय जैन धरम रक्षा 


महाओऑपयान की प्रशेसा की तथा इसमें 
हर प्रकार के सहयोग का वचन 'दिया। 

श्रा डे कुमार 

राष्टू रक्षा तथा संस्कृत 

का है. रखने हेतु कौठेन श्रम करने 


ऊत में फन्‍यवाद ज्ञापन के 


साध समा समाप्त हुईी |, 
- सवाददाता। 


अआर्यमिज्र  “/पएफ: 


की में विदेश तथा गृह मनन्‍्त्रालय 

की ऑल में गा 

इस तरह 

8; चर्मान्तरण लिए किया जाता 
|] 


असुणचित प्रदेश में ईसाई मिशनों 

बैतन भोगी स्थानीय 
बज जो लोगो को धर्म परिवर्तन 
हेतु प्रेत करके एक ौर्नार्विष्ट स्थान 
पर नियत समय पर एकॉत्रत करते 
हैं यह त्यान सडक मार्ग से करीब 20कि0मी0 


दूर किसी स्थल पर होता है तथा 
यहां पर और 2 कक ओधकारियों 
और खुफिया _क्माग गे पहुँचने 
में असमर्थ होते हैं। इन स्थानों पर 
धर्मान्त्रण कार्य इतने विशाल पैमाने 


पर होता है कि इनकी संख्या 4 इजार 
8 इजार तक होती है तथा इनमें 
पादरी तथा उनके सहायक तीन- 

तीन दिनों तक लगातार धर्मान्तरण की 
प्रकिया के चलाते हैं। ।98५5 में अरुणांचल 
प्रदेश में ईसाईयों की संध्या केक्ल ।॥0- 


_  --होण पृष्ठ ९७पर _ 





यु - स्पेशल आर्य हवन सामग्री 
2- आर्य हवन सामग्री 
3- सामान्य आर्य हवन 
सामग्री का भाव 


चर्मवीर प्रन्थमाला 


मोक्ष सुख और “ आनव जोवन 
सजहत 2 कलर में 5्0/ 
त्याग सजल 2 कलर मेँ 50/ 
ओडइम्‌ नाम की महिमा 2 कलर में ।॥0/ 
यनज्न और प्रार्थना से मानासिक 


आजीवन स्वत्थ रहने की कला 
सूक्ति सधा सागर 


विद्यार्थी जीवन की उन्‍नीत काचार्ट 
आर्ट पेपर पर 6 कलर में 


के 
लिखा गया 2 कलर मे. सौजिस्द 
प्रेस में हैं 
प्रीतिन्ना सा आर्ट पेपर पर 


वेदपश्चिकर धर्मवीर आर्य अंडाधारी 


व्याक््यान भूषण, स्वतन्त्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


भर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन क्यांग १857 
अह्ता ठाकुरदास सरायरूहैला नशीदेल्‍ली- 
दूर वाणी- 586545 








7 ४फ्मीीी- ““्“““््््््््ऊझौझ“झ/यत।/त आर्य मित्रर८ मी 0 मजा व नल मम सकल 
आर्य ड््स्स््डः 
आन वेता/हीं तागरिक बाि 44030:9202॥ ७७० 





गामगोप्राल आर्य 
उत्तरी आर्यक्रमाज़ प्रलडी 


था। जरा-जरा सी 
आज देश में बात पर क्रोधित 
कुल कक शा पी. मे गण उप कण 5 सं 
त स्थान पर 32028 
नागरिकों बार-बार यही कहता 
है. भारत ६: व है: 2 का है का मेरा दिभाग औँजा रहा है। संलग्न 
सरेदा _ संगरामिद अपर : आजा: 4. रे पृत्र का है। इस गत्र की 
सरदार पटेल, जैसे नेता पैदा पक्ये स्तर तथों शैली से आप इसके मार्नासक- 
जग्पा ये का कुछ पता लगा सकते हैं। 
कब ता डे गम व 
] 
539 3/8 लिए. अपने प्राण ता पे ज हैं लो ४ ह बल 
भारत की 70 करोड आज भारत व झ्ड्रोसील एव ऑपरेशन कराया। तबसे 
डे जनता का पुर्माग्य अनाप-शनाप बकने लगा। इसे काशी गो 
नेता लोग पैदा हो गये जो देश रखा इसे काँच के अस्पताल में भी | ५5554 3 00 
जनता. के. शो हे ४ गरीब पाल्ताना साफ नहीं 5५0 00 है पक अदा 
चैन व अमन . रोजी- है पी तथा क्य जो ८2 3288 पा |3650, ।4॥।।: 
५ 3 है। उनके करों को बालवर्भ भी लिलें - सुझाव हों, मा ।455॥ , ।4555, 
ना हुए भी सब सुविधाओं से चित कद: कट कप ।4875, ।48%95 , 
| पहुं रहा है। वे गाय म््व खरसरा 8 - 4 77, ।4879, ।4880, 
कप हु च म धे क की. सपान- अक्याला भी. | 
छा - » 4890, 
का बिताते हैं। क्‍या आज के कप 096[9० 24:७2: २5.8 पक ।4895, 8080 
ताओं के पास उनके देने के लिए - वो गोलियाँ प्रातः- लक 4899, ।4900, 
के झूठे आधासन ही रह गये हैं। अमयारिष्ट [गुरूुकुल व राप्रेत्र ।4902, '4905, ।4904, 
ताओं के कारण देश कं प्रतिष्ठा ॥ की दो त्कन कौंगदी- ।4906, ।$907, ।4908, 
दिन प्रॉतोवन गिरती जा रहो है। * साथ पिलाया करें दवा-समानजल ।49]0, ।49।) , ।492 
सब लोग राजनीति में संक्रय हैं। कर न पढ़े. तो मेरे कल, | 4१ कक कल शा 5 
2० ता बनओ जाते. ह। आश्रम- बिदूर [कनपुर[" के ऑरीय- » ॥4920, ।$92।, ।$925 
2 ०8 ॥ ४ ३ बे आय ह रे बीमारी को बजा आगे । कक 
उनके रा हुए पी पर बने चरण व डाक लक ले ला 
लए ह 
* २३ के कक] बी. परेशानी [डॉ0 | स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्व॑ती उब्कल्ठान हु दानकी 
चलायेगा। | 3 इन लाता. की देखकर __ अपमान पियौरगद [उलर पोश!_ स्वामी व्यानन्व _ सरलती, जी महा 
चलता है, कि महाराज 
पैदा डर 4232: रा आ.स. ऋलक्रज़्ञा भा बार्धिकोएप्तत गन ता से ब्रर्यसममाज मन्दिर, 
जिस मनुष्य के चरित्र में धीरता नहीं आर्यसमाज कसकत्ता का यॉ | स्थापना की थी। यह 
उससे दायित्व के योग्यता पूर्ण मुहम्मद अली पार्क क्सकत्ता बहुत ही. जोर्ण आन के कर अब 
निर्वाह की आशा नहीं की जा सकती के तो न 3) विसम्बर पूनस्दार 244 28705 34053 26 84 
यह सुनने को अलना है पी के चुह तक सील्या मनाया गया। उस जबसर ही कक 
बहुत हो कुरुप झे गया। रे के सम हुआ, लिये हतारों नर-नाष्यीं ने भाण पवार ये लियदन है कि बढ 
न करब्व ब 
बनाओ 80088 कस ड्ट के कद 838253, नर “ अत 8 /0/४ शाप और । लाभ करें। 
नेता की उपाय वह है क्र नता अष्चंयीन्यित अपना नकृद 2५ 
पे कक या का न लय अर्पकशान. मार 
कर सके अनेक प्रब्यात विद्ान सन्‍्यपसियों हि 
42028 है 52800.884 घधचक हक हे जो कल प्रवर द्ारा आओ, को प्रम्त्रमुग्ध समामम्त्री 
महान बन सकता है, मी केशवातियी 3:०0 हट छर्यपमान. टेण्छे ४ का ज़ोज्ज: . 
मार्ग का हो सकता ् इस कं प्रदेश में आर्य है 
है। और जनता का कन्याण के प्रचार ए्त॑ झ्ं 4:24 स्वतन्त्रता आन्दोलन का 
का सकता. सफलता प्राप्त हो रही है। रत ड् पे साथ लाला _लाजपत 52० 
आस, + र, 
दा की मी शक तन में शर्म योगा विया। 
आजमगढ़ अब क़र तत 
का का वॉ्भकलब व ले गा 8. शी हा का अर लत की 
007 990 कौ सम्पनन होगा। आर्थजनक्क तथा हि वर्ष के रब पाँच साथ हैं के प्रमुख 524 मठनमोहन मालकीयजी 
2 हे 3० आऔधिक से अधिक संध्या प्रदेश का ईसाईकरण करके कम अर देश के? 8 जनवरी के लाता 
-लाप्म उठावें। फैजोरम बनाने की ईसाई ग्रसनों की सलाजपतराय जी का दिवस है। 
छा 


सम्रस्या- "मैरा 
39 वर्ष बाय 8 व 02४०७ आयु- 











- ७ कशनरी ९६० "“"777फे#77भभभपभभपपजजर्गनिज 


ह्ः प्रदेश में इस समय श्री मुलायम सिंह यावव के नेतृत्व में गठित सरकार जन - विश्वास के नये युग का 

तीनाधित्व करती डै। लोकनायक जयप्रकश नारायण, राम मनोहर लोहिया, चरण सिंह तथा कर्पुरी ठाकुर के आदर्शों और स्वप्नों 
प्रेशा लेकर सरकार प्रत्येक व्यक्त का कल्याण समान आधार पर करने को प्रीतबद है। अभी तक लिये गये निर्णय और किये 
ये वायदे इस प्रीतिबदता के प्रीतिविम्ब है भर सरकार की विवारधारा और कार्यों में परिवर्तन लाकर गरीब, उपेक्षित तथा वबे - थके 
गा के लिए नये युग का द्वार खुलने की साशा बैँधाते हैं। 


0 सरकार ने गरीबी, बेरोजगारी, मूल्य कृद भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद छेड़ा है ताक जनता को एक स्करछ, 
कुशन और संवेदनशील प्रशासन दिया जा सके और सभी को सामाजिक - आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा 
सके । रे 


0. जिला आधिकारेयों को निर्देश कि वे जनता की शिकायतों की सुनवाई तत्परता से करें। 
0 किसानों और कमजोर वर्गों के लोगों के दस हजार तक के कर्जों में राहत देने का निर्णय। 


0 ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सीधा लाभ देने वाले कार्यक्रमो के लिए राज्य फे बजट की पचास प्रीतिशत धनराशि 
आववेटत । 


0 प्रदेश के 27 लाख गन्ना किसानों के लाभ के लिए गन्‍ना के मूल्य में वृद्धि जिसके फ्लस्वरुप गन्ना कास्तकारों 
को 252 करोड रूपये का औरतारिक्तानकद भुगतान। 


0 प्राथमिकलः के आधार पर 3576 नलकूपों की मरम्मत का कीर्तिमान 
0 ग्रामीण क्षेत्रों में ।4 घष्टे लगातार विद्युत आपूर्ति का 'नर्णय । 


0 उृदाक्स्था और विधवा पेंशन की राशि भ्रब ।)0 रूपये प्रीतमास । वृद्धाक्‍स्था पेंशन 60 वर्ष से अधिक आयृ 
के लोगों के तिए लाभकारी। 


0 आधिवर्षता की आयु के नियमों का झद्माई से अनुपालन सुनिश्चित। रोजगार के नये अवसर, 
0 स्वतन्त्रता सँग्राम के स्यातिप्राप्त वयोवृद, कवियों, चित्रकारों, कलाकारों तथा पत्रकारों को मान्यता। 


0... राजकीय विकित्सालयों में जनरल वार्ड के सभी रोगियों की नि शुल्क चिकित्सा तथा भोजन। ग्रामीण क्षेत्रों 
में पंजीयन एव प्रवेश शुल्क समाप्त तथा शहरी क्षेत्रों में घटी दर पर । 


0 लोकायुक्त के जाँच - क्षेत्र में मुख्यमन्त्री सौहत शीर्ष पर्दों को लाने का संकल्प । 


0 कैचत गौकें को पेयजल की सृविधा। 

0 ग्रामों का विद्युतीकरण । 

0 गाँकें को सद्कों से जोड्कर उत्तम संचार सुकधा । 

0 ग्रामीण क्षेत्रों में शीचालयों का निर्माण । 

0. शिशु पवे महिला कल्याग के िए युष्टाहार कार्यक्रम । 

0 अल्पसंध्यकी तथा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ। 

0 जनता की निकटता के साथ कानून तथा व्यक्स्था तंत्र कल नया रुप । 









ननन्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्ष्क्द्नतचलललचचचचतच्चच्मलसस्सनमनन्पपममममपमपपपपतत 
।2945-श्री पुत्तआलव। 6६ यक्ष णी 

' गुस्कुत कॉगडी व्वीपघातय 

श हीरट्ार 


अधाझय कक -दाके; जम 4७.००... "था, थक» आकर भाव: न्याशकः फृन॥- अकक आकर कक पिन.» नि नम न» आम नम काका, 


जीकरण ० एल- डब्ल्यू /एल-पी- ७८६ 


'कृण्वन्ती आय ] द््द्ि 
ब्रार्य प्रतिनिधि अक्षा 5 की अत, 
नारायण स्वामी भवन ५, अर्जी, लफपड 


दूवभाषः 
285५-55 3 
०३-३७ (सीसी. 


|. स्थार्यक्रित्र न्‍्म्राप्ताहिन्मि.. _ 


आएए सभी हे नध्टे बेखते आपताहिकि आ- 
खंमित्र ॥ आगामी कब्र आधे उविवार । 
मिलता सभी क्री इत्र में है आलिकर भीजन 
अजित पछ्ठेजे क्रैसे ' आर्थमित्र ” उग्बताय ॥। 
सा पढने 06778 7470 838 कद 
घ्ताह होगा लाभान्वित साठ तब प्रगिवार । के 
हितेष्ी ? ते मत मोह त लिया है क्या कभी आ? (2 मरी ए लिएप्रचारार्थ 


इन्द्रदेव भी भी ध्रन्‍्य शत ताय ॥ ह7[:/ 7 बढ 2765 
॥०802040 00००० ४००४ कक. न पाप 





































माघ श्रुकतल- *र. 
दिनाक ४ फरवदी 











उत्तर प्रदश क 
मख्य विकाता 


- आयुर्वेद सेन्टर लखनऊ 





2- एस एस मेहता, लखनऊ 
3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
$- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय 
प्रतापगढ । 
स्वदेशी भीषधालय, गोण्डा 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 

















ह मलूों +॑ समस्त रोगों. मी न्‍ 
बयिशेषत पायोरिक अल 
के लिए उषधोगी | 


जुकूूम 4 इन्फनाप्मशा भकवग 
थार में बंदी अधिको 
से इती वाचकारी 





9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 
0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड संन्भ, 
फैजाबाद। 








शाखा बायालय ६९, गली राजा केदारनाथ 
छाडडी आजार, दिल्ली-११०००६ 





स्वत्वाधिकीरेणी आर्य प्रीतीनीध समा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यपास्कर प्रेय 5 भाराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप अत्यायी 
रुप में प्रीमियर प्रोसेस ल्लननऊ से श्री ।वश्वशभरदयाल गुप्त द्वारा मुहैल एवं प्रकशित 





(५ ञ कै 
2 थक ही ९ गज कप 





नाता ॥ 
अछ. 589.. 





बस्तर खेल ाी 
.] 







कण्ग्न्तो जिववनमायर्यम्‌ 


आर्य प्रतिनिधि सभा उतर प्रद्ेष्ा करा झुडगपत्रा 





(उत्रि स॑ 2३४९/५७) फाठ्जुनकृष्ण- 2 


उवियार संबत्‌ 20७६ ब्रिए, द्विताकर ९९ फ्रवनी ९६६० 


(ब्रोष्रणा पज़ स्ष ७/४८ 4 ८५ ) 












हारी। _ वही मातृमूतत 
प्रताप दें, हमें ज्ञान गौरवकारी। 


- सूर्यदेव शर्मा एम0ए0, | 
डी0लिट | 





।.... प्रद्चातक्ापादक 
'लनमोहत तिवारी 


| 
जनरुदा स्न्पादन्ध 


कम] पाठक 
।__ एमए. आष्टिल्याचार्थ 
सिम] 
नन्रदकयता लक 
| आजीवत क्रद्क्य __ ऊ+. 2५९ /- 
गार्षिगल ......ह0हततत के, 30/- 
एक प्रति ९. मात्र 
विदेश जे > >ढ>-#.९५ पोंड 










(#220%) ६49 वर्ष 
अंक ६ 






द दुनियाँ क लोगों धयाल ः 
काएजर भारत का बसा ही अभिव्त,अविच्चिल 
है। ओर अटूठ अंगहे जैसा उत्तर प्रदेशया मध्यप्रदेश 


बू किक टू मा उआत 25 हु 

आर्यसमाज 3 गणेशगजं, लखनऊ के 
विशाल हाल मेँ दिनाक 28 जनवरी ।990 को 
एकीत्रन उत्तर प्रदेशीय आर्य समा के 


परदाधिकोरेयोँ, अन्तरग यदस्योँ के विशाल समूह 
को सम्बोधित के सभा प्रधान "ै प0 लूद्वरराजजा 


ने सिहगर्जना कहा- 'मूल उज़्ेवाद तो 
काश्मीर के उस को वापम लेने का है, 
जिसे पाकिस्तान ने अनधिकृत और अवैर्धानिक 
तरीके से नपने में लै रखा है। शिमला- 


समझौते में भी यही भावना अन्तीनीहेत है। 
आजादी पिलने के तुरन्त बाद ही पाकिस्तानी सेनानों 
ने कबारयतर्यों के भेष में काश्मीी पर हमला 
कर दिया था औए सैकर्डों निर्देष काश्मीरियों का 
खून बहाना शुरू कर दिया था।. उभ्च समय 
भारत की समस्त देशी रियासतों के शासकों को 
यह अंधिका' था के वे चाहें तो पाॉक्स्तान में 
चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं 
कश्मीर भारत की एक देशी रियासत थी और उसके 
वैधानिक तरीके पर मारत में विलय की प्रार्थना की 
यह विलय भरनतम और अदूट है। संसार की 
आत्म 





अथवा स्वतन्त्र भी रह सकते हैं। 
तत्कातीन महाराजा हरीसिह ने वैधानि 
जिसे स्वीकार कर लिया गया। 
कोई शवत्रित काश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। 
किसी को यह 'ंधकार नहीं दिया जा सकता कि वह काश्मीर को, है 0433 भारत के 354 


के नाम पर 


अन्य हिस्से को भारत से तनलग कर दे। भारत भौगौलिक एवं सांस्कृतिक 

एक है तंथा अविमान्य है। 3 काश्मीर का रहने वाता चाहे मुसन्‍मान हो या हिन्दू भारत 
का नार्गारेक है। उसे 3 गातिविधियों से भयभीत करके मारत विरोधी बनाना 
पदोसी देश पाकिस्तान का शत्रुता से भरा ”आ व्यवहार है। उसे यह गतिविधियाँ 
तुरन्त कद कर देनी चाहिए अन्यथा स्थिति सतरनाक्‌ मोद ले सकती है। जिसका 
सम्पूर्ण उत्तरदायित्व पाकेसतान पर होगा। 


श्री प्रधान जी की उक्‍त घोषणा का तुमुल 
हुए वैदिक ध्वॉन के साथ हजारों हाथ एक साथ उठ गये 
काश्मीरी भाइयों तथा अन्य स्थानों की पीड़ित जनता को कनधे से 
दिए जाने का संकल्प लिया गया ऐप्रस्ताव(। इसी प्रकार बोड़ो तथा ॒ 
पर अपने विचार प्रकट करते हुए श्री प्रधान जी ने कहा कि दोनों समस्याएं भारत 
की अन्दरुनी व्मस्थाएं हैं जिनका समाधान देश की एकता और अछण्डता को अक्षुण्ण 
रखते हुए सोवेधान के तहत दूँदा जा रहा है। 


इस अवसर पर 990 आय कम ता काम्नाओं के साध आर्यसमाज के कार्यकलापों 
को और अधिक गतिशील बनाने के लिए सौमातर्यों का गठन किया गया। 


गगनभेदी नारों के साथ 
कन्धा मिलाकर सहयोग 


सकल वाटकाकाकिमारााक-+धक--क आर आर ांप अयक पाए धरा आरके. पहाका+ं्घाप३ २... आपके अममि0 ध का. हकुमाइा कक. पभा5-.... धााकर- पाक. 2 अा॥+. अजक, उाक "पाक. जद 'ध्यादावा.>०१7% (आफ शीमयाथ,. गन ७३०१/ २०:4०१ ७4 पदानककाकय 


ध्यीन से स्वाग्त करते । 


गैजाब समस्या । 














“77 (९ छमवनी ९६४० शर्यमिज फैप 
भूत है सलाहकार तथा मृतपू मन्त्री 
शआर्य प्रन अरूणोंदय सा, जावेद "पाकिस्तान हेरल्ड" ७३) *४॥ 
डठा उष्ण तू सजमर जाज। को साझात्कार वेते हुए बताया कि 2५ ।32)0522| सुधा कह! 
आर्य नमाज! आर्य समाज।। डो ४8 8 कै २० नही करे, देगा। दर्षणण 
नाष्ट्र कि मैश्रिलीएनण इस कि रस्थीत बड़ी भयंकर होती 'उपन्ाार दर्षण 
कृएवन्ती विश्गमारर्समस ० 0] रोगी अपना विवरण और एक स्पये 
का! मिड ; म्‌ नाते खिल. पलिम स्लिम शो पचास पैसे के डार्कटकट निम्न पता 
का कियात्मक सेहयोग लेना 
५2 "३-5 चोहेगा।. कक रस ्युयृस्लिम 3.3 कल काल: सरस्वती 
लखनऊ - फल्गुन कृषा -2 सवत१0४६ वि. की धार्मिक भावनाओं को उमाइकर पिधाौरागद- 26250। 
होने की दशा में भारत के अन्दर है. 4: 2] द्ध है समसस्‍्या- " मेरी उग्र ।7 वर्ण 
९९ फरननी ३६४० ,द्यानन्दवब्द दमन १६-६० ,दयातन्दब्द ९६५ सी स्थित भी पैदा करना गा ड्ै। मलदार में कमी- 
जृष्टि खबत ९६ ७२-६४ <८०-६० पिछले मास पाकिस्तानी सेनाओं ने अपने कमी झ्ञ जी 
बढ $ सं | 
७ 8 ७ ७७ ७ ७७ ७७ ७ ७ ७ ७७ ७७७ & भारत की सीमाओं के पास के एक सेमी लम्बाई के 
जल < ्पादकीय था और पाकिस्तानी सेना के सर्वोच्च बहुत से सफेद कीडे 
श्रोक्षा [दकीय कम्रामडर जनरल असलम ने कल्पित निकलते हैं।" 
*$ नाम से भारत के विस्द सेनाओं को पूरनचन्द्र गौतम, ग्राम/डाकघर- 
आक्रमण रूपरेखा भी बताई थी। सैन्दा, जनपढ- [बुलन्दशहर | 
हा कि कि: 3 के हराने हो रहा समाधान-प्रात 2 2236 मे द्बाटर 
बचौह्राते दृए' है। एक ओर कुटनीतिक स्तर पर कृमकुठार रस की वो गोली 
जनता का मनोबल गिराकर तथा तीसरी बाद पानी से तीन सप्ताह 
युट्ट अआाइल ओर युद का होआ दिखाकर वह कश्मीर तक लेते रहें। नमकीन 


पाकिस्तान के विदेशमन्त्री 2९ ६4४ 

खान ने सोवियत संध और 

के राजदूतों से मेंटकर काश्मीर और 
घट रही आतंकवादी गातिविधियों 


सम्माल पा रहा है। 
डी उन्होंने भारत को चेतावनी 
और कहा है कि पॉकिस्तान 
पर दबाव डालने की भारत को किसी 
भी हालत में इजाजत नहीं दी जायेगी। 
उधर इस्लामाबाद बेनजीर 
सरकार पर कश्मीर के मसले को संयुक्तराष्ट्‌ 
में ले जाने के लिए दबाव बढ़ता जा 
विपक्ष नेता इस बात पर 
दे रहे हैं कि कष्मीर के मपले 
मऊ रा की रक्षा_ परिषद में उठाया 
जाय। इधर दिनों ही पाक विदेशामन्त्री 
की भारतयात्रा के दौरान उन्हें प्रमाणर्साहत 
यह बता दिया गया था कि पाकिस्तान 
मेँ कहाँ किस प्रकार कमान्‍्डो प्रशिक्षित 
करके स्वचालित हथियारों के साथ सीमा 
के इस पार भेज दिए जाते हैं। सीमा 
पर॒ लगाए गये कंटीले तार अप्रभावी 
हो रहे हैं। बड़ी संख्या में घुसपठिए 
लोभ लालच व धार्मिक उन्माद के कारण 
इस पार से उस पार जाकर बदे आराम 
से प्रशक्षण और हथियार लेकर पुनश्दस 
ओर आकर काश्मीर और पंजाब में अव्यक्स्था 
फैला रहे हैं। आखिर यह स्वचालित 
ए0के/ राइफ्ले, बम तथा गोलाबारुद 
कहाँ से मिलता है। अधिकृत कश्मीर 
के तथा कीयत स्वयन्ध प्रधानमन्त्री “ने 
अभी पिछले सप्ताह ही कहा था कि दस 


सहयोग पाक 


ऐलान कर दिया है। ईरानी राष्ट्रपाति 


हृड़पना चाहता है। भारत एक शा्तिप्रिय 


से बाजू नहीं आ रहा है। 


दुनियाँ को फिर बता देना 
चाहते हैं कश्मीर भारत का अवित्छिन्न 
अग॑ है। हमसे अलग करने 


ने इस पर अपना 
बहाकर मारत माँ के मस्तक पर 
लगाया है। इस देश का रहने 
वाला क्व्चा-बच्चा अपनी मातृमूमि 
इस मुकुट को कमी छिनने नहीं देगा। 
समस्त आर्य जनता राष्ट्र"्ा के इस 


महांभियान में कमीर की के लिए 
तन मन धन सर्वस्व अर्पित 
करने को तैयार खड़ी है। - छह 





अकत विद्यार 


परहित और परोपकर करते समय अपना 
मानापमान और पराई का पीरित्याग 
करना ही पडता ता है इसके बिना सुधार 
नहीं हो सकता 


ता अधिक समय तक पवन सुर्गन्धित 
रहता और सन पर वह 


क् है कक 
अगर बगीचा और बाग में रहते ह 
त॑ होता 


मट्ठा लेना अच्छा है। 


६2 ह समस्या- "मेरे मित्र 48 
हे हैं। मोटापा हक 
- डॉ0 जी0एल0 आर्य, गरवाड़ा ६ हे 


नीमच- 45 


समाधान- प्रातराश मेँ -शहद-पानी 
पिया करें रोड -मटठा 
फ्लाहार लाभकारी है। ओकिनिल 
व की के हि प्रत्येक 
ऑजने बाद त॒ भार 
घटाने तक नेने रहें। प्रातः 
कमवार योगासन करने 
मोटापा घटने लगता है- 
उत्तानपादासन भुजंगासन 
शलमासन, घनुरासन, परश्चिमो- 
त्तानासन, इलासन, और 
अन्त में शवासन। 
- स्वामी गुरुकुनानन्द सरस्वर्त 
कब्चाहारी 
आर्यसमाज पिथारागढ़ 
उ0प्र0। 


योग प्रशिक्षण शिविर सम्पत्त 


राजकेट-._ आर्यसमाज-महाँर्ध _ दयानन्द- 
मार्ग- राजकोट के उपलक्ष में ॥0,दिन, 
का योग प्रशिक्षण शिविर का 

दर्शन योग विद्यालय के आचार्य पृज्य 
पक आह 

र॒ ब्रहमचा 

ने मार्गदर्शन 
संचालन किया। शिविर में शिविरार्थीयों 
का अधष्टाग-योग का मार्गदर्शन 
ईश्वर प्रकृत का ब्लान- कर्म - उपासना 


प्रर॒गया। 


हेता रहता 
मूर्तियों मन्दिरों चने 
जाते हैं तथा पानी मच 
ठइने लगते हैं और सडृते 


से वे तुरन्त मसले 
पड़ने पर वे सडान्ध 








(६ फ़रवरी ९६६० 


महर्षि दयात्रन्द और आर्यसमाज 


जब गनिसर्ग सिद्ध सृुधमा से 
आलोकित शस्य श्यामला पावन मारत 
मर वालों कर्मकाण्डों, बाहूय आडम्बरो 
| से तऋल्त कट्टर पन्थियों 
के न में फँसी और जनता की 
प्रतति का कोई आसार नहीं 
थां, ऐसे सामोयक युग में महार्थ दयानन्द 
दर नाम मूलशकरहू क्र अवतरण 
सैमाग्यवश भारत में हुआ। देश त्रिव्श 
साग्राज्य के अधीनस्थ वाह्ता की 
में विश्ृकलता, विधाजन, कटता, 
वैमनस्यता की अग्न सुलग 
धा। 
जिस प्रकार परमषता परमात्मा 
ने ब्रेता युग में "शओ्रराम" जैश 
विव्यात्मा अपनी अनेकों विय्य 
कलाओं और प्र/तभा 
3 हे पर, रधासों का मुनियो 
कर तथा 
की तफ्स्या व वेदवाणी प करे 
अनवरत ब्नंये रखने के लिये 


रहा 


जुआ और कंस जैसे 


कर त्रस्त जनता को 
छुटकारा विलाया तथा अर्जुन को दिव्य 
संदेश देकर गौतामृत प्रदान किया था। 
ठीक उसी प्रकार कलियुग में परक़तत्र 
भारत में स्वाधीनता का बिगुल बजाने, 
सोयी हुई जनता को जगाने, बाहय 
आइम्बरों, सकीर्णताओ और अंधकिवासो 
से छुटकारा दिलाने, आदि ग्रन्य ईश्करवाणा 
वेदों की अपार महिमा को जताने, आर्थजाति 
को परदिता करन रने, थज्न, योग, प्राणायाम 
स्वाध्याय शिक्षा, प्रत्यधार, क्रध्या, 
प्रार्थना, ब्रहमचर्य पालन, संयम, मियम 
त्याग, परौपकार, प्रेग, सहयोग आदि 
मानवीय सदृगुणणो बीजाकुर, करने 
लिये परम परमात्मा ने महार्पदग्मानन्व 
को इस धरा पर अवतौरेत किया था। 
महार्भ दयानन्द निश्चय ही श्रीराम 
व "श्री कृष्ण" से किसी प्रकार भी कम 
नथधे केवल ईश्वर द्वारा प्रदत्त 
दैविक शक्तियों के गुणों की डिग्नी 
सौमा में हो सकता है। हम अन्नानतावश 
सक्षात्‌ भगवान का अवतार 
महान वदिव्यात्मोमो के "कह दे'। परन्तु 
निश्चय हो ईश्वर की भेजी हुई इन 


सभी महान 
है आत्माओं के 
सिद्धान्तो व जीवन 


व्यवहार के प्रीति श्रद्धापू्वक्क नतमस्तक 

बने रहना भगवतृकृपा 

से अपने व साम्रांजक जीवन को सफल 

व सार्थक बनाने का श्रेय प्राप्त करना 
। 

महर्षे दयानन्द को भी परोपकार 

ईश्वर भक्तिति, सत्कर्मों व वेदों तथा योग 

विधा में ननषुंणता के फल स्वरूप विव्यद्रोष्ट 

होकर भविष्य में होने वाली 

व अशुम घटनाओं का आम 

था। एक एक 

हालत कमरे में वेद प्रवचन करते 

हर यकायक अपने | ला 

तुरन्त _ उस बाहर च॑ 

* पीऐ-पीए स्वामीजो 





-- ज्री जे० पी: शोॉयल 
अन्तगरा सदस्य 
शर्य ऊमाज,मेनठ थशआाएन 


मी बाहर आ गये इतनी ही देर 
में देखते-देलते कमरे की अच्छी खाशी 


दीख पइदने वाली छत नीचे आ गिरी। 
सभी असमंजस में पड़ गये और स्वामी 
जी की भविष्य दृष्टा दिव्य स्वरूप महिमा 
का गणगान करने लगे। 

यह्ने कहना सार्थक व 
उल्लेखनीय होगा कि ईश्वर निराकार 
ब्रहमांड में प्रसारित रोम-रोम व कण- 





स्री-जे पी गोयल 
कण में बसा हुआ विशाल अव्र्णनीय 
अनुपम प्र शवित है जो सदैव म्राता के 
उत्पनन जन्म-मरण के आवागमन 


के चक्कर से मा होता है। मानव भी 
अपने प्राप्त कर आवागमन 
गरजी जाता है। मुनिया हॉ, है..320424 
+ त् 

सम्पूर्ण मानव जाति का “िस्वार्थ परोपकार 
व सेवारत, वेद, गीता, रामायण आदि 
पावन ग्रन्थों 7 8334 
के सच्चे उपासक व श्रद्धा के पात्र हुआ 
करते हैं। ऐसा व्यवित भी महापुरुष 
की श्रेणी में आकर मरणोपरान्त आवागमन 
से छूट कर माक्ष प्राप्त करता है। 
उसका आत्मा विरन्‍तन परमान्व म्रें 
लौन हो जाती है। 

महर्घ दयानन्द ने ईश्व वचन 
आदि ऋषियों, म्रह्रर्धयों के मुंखारबिन्द 
से उच्चीरत वेदों का क्स्तृत अध्ययन 
कर सोयोी हुई आर्यजनता को जगाकर 
उसमे आस्था जगायी और मानव कल्याण 
की सच्ची डाली, स्वामी जौ सने 
अनमोल मानव जीवन का सारा सार 
व चारों वेदों के प्रमुस तत्वों का व्यावहारिक 
जीवन में समावेश करने हेतु तथा जीवन 
पद्ती को सचार रूप से संचालित करने 

एक सोरगर्भित संक्षिप्त महान किश्व 

ग्रन्थ "सत्यार्थ प्रकाश" की संरचना 
कर आर्यजगत के लिये सत्य का प्रकाश 
प्रसारित 22% 'सत्यार्थ प्रकश" के 
सभी में ने वेदो 
की सुक्मतम मीमांसा की है जिन्हें व्यवर्हारिक 
जीवन में दाल कर जीवन कल्याणकारी 
बनाने का सपना 
किया जा सकता है। 

आर्यसमाज" की स्थापना कर 

दस नियमों का पालन करने की प्रेरणा 
दी। भारत में सुष्ट की रचना के 


4 


मार्ग प्रशस्त्र 


शार्य मिज् 





से ही रहने वाली विद्यमान आर्य्जात 

वेद ग्रन्य और विश्व जननी आदि ऋषियों 

की एक मात्र आध्यात्म भाषा "कस्कृत' 

के द्वारा भारतीय कै आधा 
| न 


बनाये रखने पर 3 
आदर्श समाज की कल्पना की जो 
सर्वोत्तत, सर्वश्रेष्ठ, समग्र, सर्वक्न 


सर्व व्यापक, सर्वहारा व समूची मानवजांति 
के कल्याण व हितार्थ व्यवहारेक स्परेखा 

निर्धारित कर सके। उन्होंने 'कृप्कतो- 
विश्व गार्यम" का सन्देश भजन, प्रवचन 
वेद मन्त्रोच्चारण, यज्ञ, प्राणायाम, योगक 
शिक्षा, वैदिक शिक्षा, प्रत्याहार स्वाध्याय 
स्त्री सम्मान, नारी शिक्षा, अभाव, अन्याय 
अज्ञानता के विर्द सतत संघर्ष एक 
निराकाा शश्व की उपासना, सत्य 
न्याय, आहेंसा, उदारता, परोपकार 


मृदुर्भाषता प्रेम आदे 
अन्तरात्मा से बाधा सदृगुणो को व्याधह्मारिक्ता 

पालन करने पर बल और 
अपने स्थोपत "आर्यसमाज" की पावनता, 
किशालता के समर्थ. सभो सम्बॉन्धत 
कार्यकर्ताओं का जीवन के ओन्‍तम क्षण 
तक उपदेश देद्ा ताकि हमारी जीवन 
यात्रा सफल, सरल, स्वावलम्बी, सम्भव, 
सौष्ठव व सारपूर्ण बन सके। 


तक हम महर्षि दयानतद 
के संदान्ती 


पर चले पा हि 
करता है हमारे आर्य नेताओ 
की जागरूकता संरक्षण 


पर तथा उनके अनेको अनुयायियरों क्शिषतया 
अअका दारा कृत सक्‍लप लेने पर। 
ऐसा |सम्मव हो सका तो भारत 

का युवक मास, मदिरा, मद्यपान, धूम्रपान, 
आतकवाद , कोर्सों दूर संब्यादेश 
भक्त, मानव सेवी, संस्‍्कृत प्रेमी व 
उपासक॑, न्यायप्रिय कि 

श्‌ 


बन सकेगा आर विश्व 
ला सकेगा। जिस सबकी आज के विश्वंखल 
४4 म्रहती आवश्यकता है। इसके 
अनिवार्य रूप सस्कृत भाषा का 
ज्ञान और गुरुकुल प्रणाली शिक्षा दीक्षा 
का प्राविधान परमावश्यक है। जहा 
कियादी पालन, वैदिक-शिक्षा, योगक 
»  स्वाप्याय, प्राणायाम्र प्रत्याहार 
आदि का ज्ञान व पालन आचार्यों द्वारा 
सम्भव है। 

मेरठ जनपद 3, महर्धि दयानन्द 

के सच्चे अनुयायी आर्य संस्कृत के उपासक 
४80. इन्द्राज तन,मन, धन, समय, 
देकर स्वार्थ सेवाभाव समाज 

कार्य में तन्‍्मयता से जुटे है। इसी 
प्रकरा धनी मानी ला0 मनोहरलाल 
राधेलाल सर्राफ अपनी कमाई का बड़ा 
भाग समाज श्रद्धापूर्वक दान 
स्वरुप भेटकर इस पौधे को सच रहे 
हैं। उ0प्र0 आर्य प्रीत0 सभा के महामन्त्रा 
श्री मन मोहन तवारी अपने अध्यक्ष 
साथ ६ समार्पत सभी प्रतिनिधि यों 

न केबल अपने डी0ए0वो॥- 

कलेज लखनऊ ओतिथ्य सत्कार 
प्रदान करते ह बल्कि ।989 के वार्षिक 
बता में उन्होंने घाटे की प्रात0 सभा 


लगभग ॥0 लाख की सभा 
बना कर दिखा दिया 6 लाख 

ओऔधिक एफ0डी0 निश्चित भविष्य 
डिपोजिट! सम्मिलित है यह उनकी कर्मठता 

एव सच्ची लग्न व ईमानदारी का प्रतौक 
- 
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परिग॒द्ठ पर्यावरण: दीपदवानद 


प्रो; सच्चिदानन्द, आर्य 


मूदल-सत -सत्यप्रधान 
धीरे-धीरे तीब्र-से- ड्ो 


"ऑं ऋत च सत्य या 
भीदात्तपसो ५ ध्यजायत ॥ 
00808 82240: 7% 70 इर्णव:। | 


ऋनापक्‍वपकयय जायत। 

। 

दिव चर्पाथिवि रे स्वः।।" 

आदि सृष्ट। अमैर्धुनिक मर्हार्प 

अग्नि, / आदित्य, ओगरा, पूर्वर्साष्ट 
के फोपुत ज्ञानकर्मयोगी की अन्तस 


चेतना उस अनादि वैदिक आलोक से 
अलंकृत हो रही है। 


"कैसी ध्कन ।" 
"मृदुल चध्यीन। 


व्ब्यि 

"हाँ, निराकार ध्वीना” 
भनराकर कैन।" 
"वही सर्कयापी ।" 
"सर्क्यापी कैन?" 
आदि गुरू | | 

"आदि गुरु कैन"। 


जो अनादि है- व्यापक 
अर्थ में अनांदि गुर।" शो 

"तो कीन।" 
"वही अनत-जनांदि सर्वन्न 
परम पिता परमात्मा की ध्वीन 
अब पी यों की असर 
"ओड़ , - सुधा मनोहर 
है- मानो अन्तलोक की वीणा 
झंकृत हो रही है।" 

वाणी , ऋग्वेद 


"गह. शाश्वत 

की है।" अरेन महाँँ ने 
आत्मचिन्तन्‌ किया, "मेरा अन्तस्‌ इससे 
आलोकित हो रहा हा वाणी यजुरवेद 

"४ यह नित्य य 
की है।" वायु महार्थ ने अआत्मसात 
किया, "मेरे हऋुतर का कोना-कोना 
इससे प्रकाशित हो रहा है।" 

"यह मधुमती वाणी सामवेद 


की है।" आदित्य महार्णष का अन्त करण 
आलोकेत हो उठा, _ "अलतर-क्तर 
संगीतात्ममता की मघुराई में आकणष्ठ 
आलोदडित विलोड्ित हो रहा है।" 

"यह अन्तरवासी परमात्मा 
की वेदवाणी है।" अगरा महार्घ की 
88०03 में अध्यात्म-सुधा प्रवाहित 

उठी, "यह अपर्ववेदवोाणी का कैसा 
मधुर विन्मय है। " 

आदि की प्रथम दिवाली 
यही है। महाँर्प दयाननद आजीवन 


इस दीणवली को सोल्नास मनाते रहे। 
वैदिक द्वान के 


इस 
में स्वामी दयानद "सरस्वती" ने वेदों 


की अन्स. गुहा को छान मारा और 


. 


नेजनाजाद ,बिहान छारिफ़ 


वेद को आदि ज्ञान का सनातन ग्रोत 
उद्घोधित किया। 
वैद ही हमारा धर्म है, धर्म 


की है, सत्यकता है, गुणवत्ता 
ड्ै। गा धर्म मानव-धर्म हैं। धर्म 
की मौलिकता का रस सिकत-प्रवाह,,प्रदेशवाद , 
भाई-भतीजावाद, लाठीवाद,_ राइफ्लवाद 


अर्थात्‌ जंगली असम्य शक्ति-सदान्त 
का प्रदूषण नहीं है। 
यजुर्वेदे के आलोक में मानव 
एक जाति है, जिसमें अपने- ही समान 
नर-नारी परस्पर ॒ प्रेमाकर्षण से 
मानवीय सर्जना करने की प्रकृतित . 
क्षमता है। 
यजुर्वेद गली ». कर्म, स्वमाव 
के आधार पर की चचो अलंकुत 
में हैं। ब्रहमा निराकार है। 
निराकार॒ब्रहमा की मस्तिष्क प्रधान 
मेधा से ज्ञान के प्रतीक ब्राहमण, महाशविति 
प्रतीक उनकी बाहु से समाजरक्षक 
क्षत्रिय, . अर्थन्यक्स्था प्रतीक उनके 
उदर से समाजपोषक -ै#८ , समाजसेवी 
के प्रतीक उनके चरणाकमर्तों से शूद्र 
गुणकर्मस्कगाव की उस आधारशिला पर 
हुए, जिनमें "जन्मना" वर्ण की रूदिवादी 


पर ब्राहमणत्व 
की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता या। 

महार्ब का दीपदयानन्द जल 
रहा है। कातिक अमाक्स्या की इस 
अमृत कट तिथि दीपावली में 
अस्ख्य को जलाकर उन्होंने परम 
प्रिवम की गोद में निर्वाण को प्राप्त 
किया था। 

परम प्रियवम की गोद में 
आज भी वह दीपक प्रज्व॑लत है। ।875ई0 
में योगिराज वयानन्द के कृतित्व से 
बम्बई में सर्वप्रथम 
स्थापना के एक दीपक ने 
को अमर 


प्रमभकत शिष्य नॉस्तिक गृरूदत्त प्म0ए0 
को आस्तिक की मांगलिक आस्था में 
आननदर्नकामोर कर दिया। 
वीपदयानद जल रहा है। 
# 322%०280 देखो, यह सर्वप्रथम 
हैं, जिसने सरोजान नायदू 
और हन्दरगौधी को : 
के बनाया। 
, . साविन्री,, अनसूया 
संघघामत्रा, लक्ष्मीबाई के आलोक मरे वक्यानूसी 
बेल आ की स्त्री-शिक्षा - 
को गायत्री मन्त्र और 
मनन्‍्त्रों के उनके पवित्र उन्चार में स्वाहा 
कर विया। हनती| व्यासागर दयानतद 
नहीं होते, तो ड्रमारा देश,जात और 
ष्ड 


आर्यनिज्र 


राष्ट्र विश्वेत्रता की धारा माँ डूबता- 
उतराता विनाश के कगार पर के पहुँच 
जाता। अल कल 
प्रदयानन्द निलित 
बक्थरा पर ज्योतिर्मय है। उनकी 
व्मिा ने कमीशला पर शुद्रत्व 
को ब्राहमणत्व के उच्चासन पर समासीन 
कर दिया। मिसाल में आप 
सर्वप्रथम हैं. जिल्‍्होंने ।9र्थी 
शताब्दी में ही चारों वेदनसन्‍्धु से मन्थन 
कर 'स्वराज्य"ण' रत्न को निकाला। 
दयानन्द का बीज गाँधी का वटबृक्ष 


का पाप पल जिस पर हा मी स्वरान्य 
प्र फ्ल अबर्तारित हुआ। 


का आलोक ।क्कीर्ण 

है। देश का दुर्भाग्य है कि हम इस 
पावनप्रस॒विव्यातॉोक से दूर- बहत 
दूर होते जा रहे हैं। आज हम 
अपने भारत के झतडास के क्त्चों 
लार्ड मैकले की उस गलत शिक्षा 
दे रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति 
54200 2 न 6 हा तखुग 
नार नर ।. खेदजनक 
हे भी शतहास के 


$#%+%/ 


वीपदेयानन्द का 
पथ बुहार रहा है। 
का शब्द है, जिसका अर्थ "प्रीमानु" 
होता है। संस्कृत हमारे देश की 
आंदिकालीन सर्वप्राचीन॑ भाभा है। फिर 
संस्कृतिवदीन मध्य एशिया वासियाँ 
को कैसे "आर्य" शाब्द से ऑर्मोह्ित 
किया जा सकता है? यह सहृज। 
समझने की बात है कि हमें जिस 
माघा का ज्ञान ही नहीं है,तो उस 

भाषा में वहाँ के मध्य एशिया 

का नामकरण आर्य कैसे हो 


सकता है? 
फिर, आदिकालीन नाम की 
परम्परा में कर्म पहले हे, नामकरण 
| भ्त "आर्य" जाति नहीं 
'आर्य" सभ्य, श्रीमान्‌ और प्रगीतनिष्ठ 
व्यक्ति कागजप्रधान नाम है। 
डइीतहास साक्षी के ज्ब 
सारी दुनिया वदिग्म्बर बनकर खानाववोश 
होकर घूमती थी, भारत क॑ झपि- 
मुनि सारे संसार गुरू थे। सुतरों 
आर्य को अपने वेश बाहर से आने 
की बात कड़कर हम भारत की ऐतिहासिक 
उन्नत सम्यता- की मर्यादा 
के म्रम्मार्ग में का प्रेहार कर 
रहे हैं। 


परिशद्ध पर्यावरण है। वीपदयानन्द 
है। दयाननद नममण्ठल 
से विकार्ण हो रही है। दीपमालिका 
के दीपा के जगमग-जगमग | आलोक 
में चतुर्वेदेकणी प्रकाशित है। दीपों 
में सत्योर्थप्रकाशा हो रहा #। "“सत्यार्थप्रकश" 
में इम ख्ोत ले कि हम क्या हैं, 
क्‍या बनने ज। रहे हैं। 

"असतो मा संदगमय। जमसो 
मा ज्योतिर्भभय" की और बढ़े चर्तें, 
चले चलें और मानवता की इस वैदिक 
वैजयन्ती ,को इस शुभ्र आलोक म्ें फहरा 


हे आरयो। 24 न जाने दर 
यद॒ आलोक बुला रहा है, 
आ जाओ,न, कल्याण रात्रि जो ॥$, 
कल्याण की अजग्न शुप्र ज्योति जान्कयमान्‌ 


| --ज्लोषन छष्ठ ७ पन 
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आर्थ जिज्ि 





दाकेकलरआान केलिए लिषट , 


शिकार होकर नष्टप्रष्ट डो गये 
थे तथा जिन्होंने अपने पुर्नार्नर्माण का 
कार्य उसी समय प्रारम्भ किया था 
जबाके सन ।94$7ई0 में हम अग्रेजों 
की पराधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र 
| कक थे। आज जहाँ वे प्रथमगश्रेणी 


हैं, हमारी 
गणना अभी भी निरस्त में 
की जाती 


हमारी उपरोक्त स्थीत का 
कारण हमें वेशभविति एवं देशसेवा 


की भावना का निरन्त कम होता 
जाना, वेश के लिए मर मिटने 
भावना का समाप्त हो जाना, देश 


मा एवं ४ के सूत्रों का 
>' जाना 
युवक तथा नई न 
हास हो जाना, स्वास्थ्य के 
उपेक्षा भाव होना, साम्प्रदायिक 
क्षेत्रीय उपराष्ट्रीयाओँ का निरन्तर 
हो। जाना, शिक्षा का स्तर निरन्तर 
जाना तथा "साओ, पियो ण्व 
संस्कृत का जोरों से 
प्रसार हो जाना है। 
आज आकशयकता है कि उपरोक्त 
स्थीत की समाप्ति तथा देश को समतादादी, 
बलशालो,  उनन्‍नीतशीत उरवे महान शदु 
४६8 के लिए निम्नॉकित उपाय 
ज 
भारत का 30000 48 पिरे से न्सद्ली 


सी देश का गइीतेहास वहा 

| लोगों की प्रेणा झा ग्रोत होता 

|ह। इतिहास राक्षी है कि मरध्ययग 

हैं मुगलों के विस्दव स्वराज के लिए 

करने वाले महान योद्ा छत्र्पाति 

को वेश पवं भारतीय संस्कृति 

के लिए मर-मटने की प्रेरणा मदामारत 

रे रामायण से मिली थी जिनकी कथाओं 

मे शिवाजी की माता जीजाबाई उन्हें 
पुनाया करती थी 

का विषय है 


के इस समय हमारे वेश में जो इतिहास 
पद्वाया जाता है वह अंग्रेजों ढारा लिखा 
है तोड़ा-मरोदा 


या है, हमारे 2 2० मेड 
कया या श्र 


8, को एक जोरि 
कर उसका ।500 
से आगमन दिखाया गया है। महाभारत 
के महान इतहास 

कपोलकल्पत ठहरा दिया गया है, 


प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास 
जबकि भारत ने 
आयुर्वेद तथा अनेक विज्ञानों का आविष्कार 


किया था, पर पर्दा डाल दिया गया 
ह_। आशा थी कि देश के स्वकतत्र 
होने के बाव हमारी नई सरकार देश 





० डा» शक्रतचन्द आय 
लालगंज, राथबरेली' 


के इतिहास को नये सिरे से लिखवायेगी 
जो कि पाश्वात्य एवं राजनीति के प्रभाव 
से मुक्त तथा तथ्यों पर आधारित 
ड्रोगा दुःख का विधय है कि 
हमारी सरकार उसी इतिहास 

चिपटी हुई है और, उसमें वह 
कोई संशोधन भी करती हँतो वह राजनीति 
अल्पसंख्यक तुष्टीकेण नीति से 

प्रीरत होता है। 

है कि हमारी 


आवश्यकता 
सरकार ईइतिहासकारों, पुरातत्व वेत्ताओं 

प्राच्यविधा के विढ्नों की 
एक सौमात नियुक्त करे जो कि नवीनतम 


खोजों का शतहास 
नये सिरे से लिखबाये ऐसे इतिहास 


में उन नवीनतम खोर्जों को चित स्थान 
दिया जाये जिनसे सिद्ध हो 
कि आर्य वेदों अनयोयी 


इस देश के प्राचीनतम निवासी थे जिनके 
सरस्वती कालीन सम्यता के चिन्ह राजस्थान 
आदि के पुरातात्विक खुदाईयों में 
हो चुके राम एवं कृष्ण ऐतिहासिक 
महापुरुष थे, आदि आदि 

निश्चय ही ऐसा इीवहास देशवासियों 
ग्रें उवेशभावित के भाव जाग्रत कर 
उनमें देश के के प्रात गौरक्माव 
उत्पन कर उनमें देश के लिए मर्रामठने 
की भावना उत्पन्न कर सकता है 


सूप के ता कज ४“ 


आर्यसमाज के प्रर्वतक स्वामी 
दयाननद सरस्वती ने आज से तगभग 
एक सौ पृ जिचार व्यक्त किया 
था कि "देश एकता के लिए परम 
आवश्यक है कि राष्ट्रमाभा के रुप में 
हिन्दी को स्थान दिया जाये। इसीलिए 
उनकी मातृमाषा गुजराती होने के बाबनूव 
उन्होंने "सत्यार्थ प्रकाश" आदि 
सभी ग्रन्य हिन्दी को आर्यभाषा की 
संज्ञा देकर उसी में लिखे थे। बा उनके 
आतीरिक्त बहमसमाज के मेता बंगलाभाघी 
श्री केशवचन्द्रे सेन, पंजाबी भाषी लाला- 
लाजपतराय, मराठी भाषी लोकमप्रान्यातलक 
गुजर: भाषी महात्मागाँधी आदि ने 
को राष्टरमापा बनाने का समर्थन 
किया था। हमारा स्वाधीनता गब्रान्वीलन 
भी तब जन-जन का आन्दोलन बना 
था जबाक कांग्रेस ने हिन्दी की अपने 
आन्ठेलन की भाषा बनाया था! उपरोक्त 
न से प्रेत होकर ही भारत 
संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को 
भारत की सरकारी एव सम्पर्द भाषा 
में स्वीकार किया था। परन्तु 
सेद का विषय है 'क केन्द्र में परद्थ 
समर्थक नेताओं एवं 
घडयन्त्र के कारण आजादी 
के इतने वर्षो बाद भी व्यावर्शारिक 
रूप देश की राष्ट्रभाघभा नहीं बन 
उसी का परिणाम है कि आज 
देश में अंग्रेजियत, अराष्ट्रीयता, क्षेत्रीयता 
अलगाबवाद, देशद्रीहिता एवं उपराष्ट्रीयता 


५ । 


हिन्दी भाषी क्षोत्रों 
क्षेत्रों जहाँ 
राष्ट्वाद 
वहाँ नागातैण्ड 
४ 2 जहां हिन्दी को 
अराष्टीयता एवं अलगाववाद 
के गट बने हुए हैं 
आज आवश्यकता है कि भारत 
के प्रत्यके बच्चे की अपनी मातृभाषा 
के साथ-साथ हिन्दी की शिक्षा प्रारम्भ 
से ही दी जाये तभी वेश सुसंगठित 
राष्ट्‌ के रूप में सदा होकर महान, 
शक्तिशाली, सु्ली एवं सम्पनन बन सकता 
॥ 


संस्कृत माघा की शिक्षा औनिवार्य की जाये 


इीतहास सक्षी है कि संस्कृत 
विश्व की प्राचीनतम भाषा है। बह 
पग्राचीनकाल से भारत की सम्पर्क भाषा 


का बोलबाता है। 
महाराष्ट्, गुजरात 
हिन्दी का प्रचार प्रसार है 
की भावनाएं प्रबल हैं वहां 
तामिलनादइ आदि 


के रूप में व्यवहृत होती रही है। 
हमारा अमूल्य, न्लान, विज्नान, साहित्य 
उसी भाषा में आधुनिक 


भारतीय 5 5३५ 
वह प्रेरणा गत |] 
भारत के स्वामी दयानन्द 


लोकमान्य तिलक तथा मदनमोहनमालवीय 
आदि महापुरुषों संस्कृत साहित्य 
से प्रेणा लेक वेश को नया ज्ञान 
एवं नई विशा ही। इसी से देश 
के स्वतन्त्र डोने के बाद मारतीय सॉवधान 
के निर्माताओं ने उसे सीौकशन की 
भारतीय भाषाओं की सूची तथा शिक्षानीत 
883 का ने जिश्धा सूत्र में उसे 
स्थान या धा। परन्तु 
विधय है प्रधानमन्नी पर. राजीवरगांधी 
दारा बनाई गई नई शिक्षा नीत 
अन्तगत उसे भाषा सूत्र से निकाल 
दिया गया। परन्तु प्रसन्‍नता का 
विघय है कि सर्वेच्चि न्यायालय ने 
एक आदेश द्वारा उसे पुन त्रिमाघा 
सूत्र में स्थान दे दिया है 
निस्सन्देह सस्कृत -भाषा जो 
के सारे देश में समान रूप से प्रचीलत 
है, हमारी राष्ट्रीय एकता प्रजलसूत्र 
ड्ै। इसी से भारतीय 
प्रमुख निर्माता डा0 भीमराव अम्जेदकर 
इसे देश की राष्ट्रभाभा बनाने की 
हिमायत की थी :80824 
किन्ही कारणों से वैसा सका। 
आज आक्श्यमता है भावात्मक एवं 
सॉस्कतक एकता के प्रबल सूत्र संस्कृत 
भाषा के प्रचार प्रसार की ओर गर्ग्रावत्‌ 
ध्यान दिया जाये तथा इसकी पढ़ाई 
व्यक्धथा जानिवार्य रूप देश के 
सभी विशतरयों में हो। 
सबके फक सी शिक्षा दी जाये 
आज देश में अनेकता, फूट 
एवं वैचारिफ विभन्‍नता का एक प्रमुख 
ऊारण भफिल्नर्नभन्‍न थदांर्मिक बर्गो 
दी जाने याली मिन्‍न-मभिन शिक्षा है। 
जिस्सन्‍देह इस देश के संविधान निर्माताओं 
मे संविधान में अल्पसंक्यक धार्मिक 
वर्गों के लिए अलग शिक्षा स्स्थाए 
चलाठे का अधिकार प्रदान कर भारी 
गत उसी का 82 ड्टै 
आण्संख्यक संस्थाएं 
आज अराष्ट्रीय एवं अलगाववादी गतिविधियाँ 
की केन्द्र हुई। आज आवश्यकता 
है के सीवधान के उपरोक्त प्राविधान 


-- शोषण छृष्ठ ७ पर 
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आर्य मित्र 








अभाभें मह्तेपदेत्राकों 


की आवच्रयक॒ता 


आर्य प्रीतीनीध समा उ0प्र0 
अन्तर्गत प्रचार विभाग मेँ सर्मार्षत 










वेतन कम में देय होगा। 
आऔनिवार्य योग्यताएँ निम्न प्रकार हैं। 


।- न्यूनतम योग्यता बी0९0 [संस्कृतर्साहित | 
अथवा शसत्री अधवा किसी मान्यता 
प्राप्त. गृरुकुल वाचस्पीती या 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 

से 40 वर्ष के मध्य। 

3- कर्म से कम पाँच वर्ष का इस 
क्षेत्र का अनुभव [प्रमाण-पत्र सहित रू 
तथा अपनों पासपोर्ट साइज 
फोटो सौहित। 


















प्रार्था पत्र अधोहस्ताक्षती को 
3+ मार्च ।990 तक अवश्य पहुँच 


जाना चाहिए। 
- मनमोहन तिवारी 
मन्त्री 


आर्य प्रीतीनीष समा,उ0प्र0 
-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 


जन वन “लक टीयन पक 











उप्रद्मर 
भ्रेत्रल तीन आस क्रे लिए 
4९ गार्त्च २६-६० तन 
निश्लेष्र रियायत 


आज़ हि प्रचधाें ना लिएजंनें:... 
चर्म शक्षा लेखक-पं/शिव शर्मा ।-50 
आत्मदर्शन लेखक नारायणस्वाग्ी ॥0-0 0 
प्राणायाम निधि. " ! -00 
दृष्टोत सागर ले0फंएविहारीलात शास्त्री 20-00 
उपनयन का महत्व. "" ।-0९ 
चाणक्य नीति ह! हा 5-00 
संख्य दर्शन ते0 स्वामी दर्शाननद ।१-०४ 
पक ५0-08: 
संग्रह कर्त्ता >-00 


सत्यनारायण ब्रतकथा ले0 जगवीशरानन्द 2-09 
सत्सग प्रकश मे0 देवब्रतजी 2-00 


मुस्लोफर की 'तंडूप ले0 कुबर- 
सुबलाल 8-00 
वैटिक ज्योन ले0 ब्रजपाल कर्मठ 2-00 
80-50 
नोट 80-50 
ही करत इसमें क्रीशन वे डाक 
व्यय दोनों मिलाकर 60-0%#0 
ण्न्तकें दी जाएण्गी। पर 
एडवांस पूरा आने पर भेज दी 

जायेगी 


5 


वपिन+ 245005, 





याद धर[रंस्कृतमस्तु तब्त्‌ 


० धर्गवीर झान्जी- 
जी आई /५९ एरश्रिच्फर बिहार नर्ड दिल्‍ली 


बारांगनेव नृष-नीति स्वयं 


वारांगनैव सुसिदमेतत । 
अत चरित॑ हमवलोक्मता भोः 
सततेप्सया स्व जननी - हननोधतास्ते ।। 


हिन्दी-अनुवाद 
जब तक धरती है तब तक संस्कृत रहे। 


राजनीत को वेश्या के समान कहा जाता है क्न्चयह सिंदर हो गया 
है कि यह केश्या जैसी नहीं, वेश्या ही है का चौीरित्र देखो 
कि ये सत्ता के लालच में मातृषध के लिये भी उद्यत हैं। 


गीर्वाशगीरियमहो बरस ॥ प्रयूति 
प्रथम - प्रकाशः । 


च्च 
मातेव शॉरिति सकलेईप च जीवने नः ।। 


अह्ो! यह 32089 तो वाइमय का आदिम ग्रोत है, मानवीय संवेदना 
की 'प्रथम अभिव्यक्ति है। परणशेश्वव का भाधामय नि" श्वास 
इसी में है तथा यह ही हमारा मातृवत्‌ शासन पृत्युपर्ययत करती हे। 


हु 
या$ स्मारक - संस्कृति ों रूधिर - प्रवाहो 
याइस्मान विवेक - पयसा सतत प्र॒र्मार्ष्ट । 
रक्षा केरोति विपदो विधुरे६ 
ना(स्मान जहाति नितरों समुपेक्षताईप ।। 


यह संस्कृत| हमारी संस्कृत की शिराओं में रक्तवत संचरिन है, 
यो होता स्पी पानी से सदेव हमारा शोधन करती है। जो विपरीत 

वि्पत्त से हमारी रक्षा करती है, तथा हम मूर्खो 
के द्वारा निरादृत होती हुई भी हमें नहीं त्यागती। 


यस्तामिमा सररागिरं अत गनहन्तुं 
श्ते सुरतरूपवर्न छर्नात्त। 
जननी-क्ध -कल्मघाक्तो 
भूत्वा विशिष्ट - पुस्पोशपष से बालिशोइसिति। । 


सी को जो समाप्त करने का यत्न करता है, जो संस्कृति 
पारिजात-कोनन को उजादुना चाहता है, क्‍या उसे मातृ वंय का 
पाप करने वाला नहीं मानना चाहिये। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना बढ़ा हो 
मूर्ख ही कहा जायगा। 


१5 ६ 
/% खा» न स॒ मारतीयः 
सुनुर्मनोर्न हननोद्यतत्वात्‌ । 
- किमिवास्ति स भाषणीय 
सत्तैकतत्कीमीत दुष्ट - भात : स कीरेचत्‌ ।। 


व्यक्त को क्‍या कहें, क्या कहकर पुकारें। न तो वह आर्य हो सकता 

हिन्दू, यहाँ तक कि भारतीय भी नहीं। उसको कौन, क्या 
से परिभाधित करना कींठिन है। हों, वह कोई ऐसा व्यवित है जो राजसत्ता 
को एक मात्र परम तत्व मानता है और येन केन प्रकारेण उसे बनाये 
रखने के प्रयास में निरत 


>फ-तट 
हक 


जन व 6 
मीतो्रूत 3825 इवेय विवधन्महाधम्‌ बय 
य विवधन्महाधम्‌ । 
इृदया: परदेशिनो5पि 
ये संस्कृत सुकतनो भृशमाद्रियन्ते 
क्या इतना मयंकर 


नुंय मातृकृत्य मार रहा है। 
पाप डुप डर नहीं लगता? उसकी तुलना में तो विदेशी 
संस्कृत के भरपूर आदर देते हैं 


-- छोण छष्ठ” ७ पना 











धर्मों न कर समय न च राजनेतुर 
सकती निधाय पुरतः कुछ्ते मक, 


सिंदं तदत्र  सुरगी 


प्रहूतेन तस्य ।!। 


यह फ़ि सियासी आदमी का न कोई धर्म होता है और न कोई 
अच्छी ।. वह प्रत्येक कार्य में कमरे 


आ' रखता है 


यह तथ्य उसके द्वारा संस्कृत पर धातक चोट करने से सिद्ध हो गया। 


रे रे संस्कृत - अरेण ख हृवयेप्वेतत सुनिर्धार्यतों 


तोकैरपित सत्ता सवाल 
विव्येयं 


मा भूत, सा नश्वरा । 
नश्या न कातत्रये 


सुरगी 
तन्‍नाशोधत - बाहवस्तु विलय यूयं घ॒व॑ यास्यथ। । 
संस्कृत के विनाश का इनेहास तो आपने भी रच हैं, पर यह रावण 


परम्परा का है। िन्दग संस्कृत की रक्षा की 
आचरण निश्चय ही राम 8: कल ्प सीता 


झतहास रा उनका 


समान सैस्‍कृत के 


लोप की चेष्टा करने वाले राक्ण के सगोत्र हैं जिन्होंने उसकी रक्षा का 
प्रयत्न किया उन्होंने रामत्व की स्थापना की। 


! 
णैतहये रचित भर्वादराप तत किन्त्वस्त लंकापते - 


रैतिहय 


रचित च सेस्कृत - जनेएरामस्य सौरनिनश्चितम। 
सीता - संस्कृत - लुम्पनोध्यम - रता लंकेश -बेशोद्मभवा 


द्भवा - 


स्त्रातुं ये थ प्रयोतिरें सुरोगिरं तैरध रामायितम्‌ ।। 
अरे संस्कृत के शत्रुओ, अच्छी तरह समझ लो कि जनता से प्राप्त शक्ति 


स्थायी नहीं है 
अतः त्िकाल में मी नष्ट होने 


भुजाए उठाये तुम लोग नहीं बचोगे। 


लो वदिय्य है, विशेष सत्व से निर्मित है 
बानी नहीं, हाँ, उसे मारने के लिये 


रामे जीवीत सिन्धवीति सदते श्री चित्तले लक्ष्मणे 


वीरे मारते ६६५५8 सहगने 


वअ्यासे कपीशोपमे। 
ओऔज्या - रमैया द्रपे 


सूर्यन्द्वोरनुहारिणीह सुरगीः - सीता-दृतों कः क्षमः।। 


। झनो। सिन्धवी_ उपनाम 


से सुर्विदित राम के जीवित होते, लक्ष्मण 


के रहते, मुदगलस्पी हनुमान के होते, सुग्रीव के सम्रान सहंगन 

प्री रामनाथ॥ तथा व्यास ऐप्रीो. वेद्यास॥ के रहते स्वा0- 

८ ३ हु गुरुवशेष्ठ बत्‌ मार्ग- निर्देशन करते तथा ओझा पढे 
| 


कै 36.8 न्याय प्रकाश करते सीता * 
३२६८ युरय का का प्रकाश करते संस्कृतर््पणी सीत 


को$यं नयो याँ:जान सर्वत प्राग॒ या सर्वभाषैक सुसिद्ध - योनिः। 


निष्कास्यते सा गृहतो गृहे 


च -संस्याप्पते या बलकतप्रौवष्टा।। 


कौन-सा न्याय है कि जिसका प्राद्माव सबसे पहले हुआ और जो 


यह 
समस्त भाषाओं की उत्पत्ति का स्रोत 


ते है उसको घ 


से निकाला जा 


रहा है और जो घर में बलात घुस आई उसे सादर स्थापित किया 


जा रहा है। 


|॥ 2 


सूत्र त्रिमाघापरक॑ न विदृमो न राजनीतिः क्प्ट - प्रक्‍्धान। 
विदमो बय॑ केवलमेतदेव यावद्धरा संस्कृतमस्तु तावतु।। 


हुम नहीं जानते. जिभाषा सिदान्त किसे कहते हैं और न हम राजनीति 


हम तो सिर्फ सीधी-सी बात 


जानते हैं कि जब तक यह धरती है तब तक संस्कृत रहे। 


पृष्ठ ४ ऋा शथोछ.... . 


89, बना रही है। 

गन अस्वर॒ गायन से मानव मन 
ऋत सत्कमों की ओर "प्रचोदयात्‌" 
हो आनन्द से थिरक रहा है। 

इविधा की सौरममयी ज्योति बहिरंग 
. आकाश पर्यावरण अन्तरंग चिदाकाश 





शारीरिक 


रहा है। 
को परिशुद् बना र दीपाव्ती 


मार्नससक और आध्यात्मिक 
सतत सन्गार्ग दिखाती जा रही है। 
दिव्यदाह सी 


आलोकित होती कृण्क्तो विश्वमार्यपर" 

मन्त्र-मुग्धनक्ीर 
हो हा । वैदिक वॉजयन्ती इस शुभ्र 
आलोक में फहर रही हैं। आज हम 


दस हू तव फहराने में कृतसंकल्प हो 
| न 
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'पृष्ठ' ५ का दोष: 
को समाप्त कर देश के सभी क्यों 


डी के के हे वशनता, 
एकता 
ही आला की भावनाओं में जींद होगी 


अराष्टीय एवं पृथकतावादी तत्व 
कम्जोर परँगे 
व मोतिक शिक्षा औनिवार्य रूप 
योग: कर ले जाये 


दुःख का विधय है कि स्वाधीनता 
की प्राप्त के बाद हमारा नैतिक पतन 
तेजी ये हआ। आज हमारे वे आदर्श 
पेट रहे 2४९५ बदौलत हक 222 
दासता 
32 संस्कृत को -क रखने गा 
सफल ? 
स्‍्वाधीनता की हज ही लय 
में नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देकर 
उन्हें सुसंस्कृत किया जाये। .माथ 
ही साथ उन्हें योग की शिक्षा देकर 
ब्रदमचर्य से परिचित कराया जाये 
वे रोगों से बचकर स्वस्थ बनें। 


सबके लिए समान नागरिक सोहेता 
इसीविलिकेड ह बनायी जायें 


संसार *में मारत ही ऐसा देश 
है जहां के हिन्दू, मुसलमान एवं ईसाई 
धर्मावर्नाम्बणँ के अलंग-अलग प्िविलकोड 
हैं। निससदेह यह हमारी एकता 
में बाधक तथा पृथकता को बढ़ाने 
वाला है। इसीलिए भारतीय सौविधान 
के निर्माताओं ने समान सविलिकोड़ 
के पक्ष में विचार औकित किये थे। 
परन्तु दुर्भाग्यवश देश के राजनेताओं 
इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें 
चाहिए कि वे सौक्‍धान की भावना 
के अनसार देश के सभी नागरिकों 
के लिए समान सिविलकोड बनाकर 
विभिन्‍न धार्मक वर्मो के बीच विद्रमान 
खाई को पाटने लिए कदम उठाये। 
निश्वय ही इससे देश में भावात्मक 
एकता बढ़ेगी एवं प्रणकतावादी शक्तियों 
पराजित होंगी। कोई कारण नहीं 
कि जब कि ठस लास जनसंख्या 
वाले लघु भारत के नाम से विस्यात 
मारीशस ने कामन सिव्ल कोड 
बना लिया तो भारत वैसा न कर 
सके। 


प्रचार माध्यमों में सुधार किया जाये 


निससन्‍्देह इस. समय फिल्मों 
टेलीविजन, रेडियो के कार्यकर्मो का 
जनसाधारण पर गहरा प्रभाव ५५ 7 
रहा है। परन्तु दुख का विषय 
कि कार्यक्म जनसाधारण विशेषत 
कचों में अश्लीलता, अनुशासनहीनता 
अशिष्टता एवं हिंसा को बढावा दे रहै 
हैं। भारत सरकार को 


वह उनके ऐसा सुधार 
करें, ताकि नैतिकता, अनुशासन, 
शिष्टाचा,,  वेशभवित, परसेवा एवं 

एवं बल 


5२०३6 को बढ़ावा 


आक्श्यकता है कि भारत सरकार 
एवं सामाजिक संगठन उपरोतत बार्तों 
को ध्यान_ में रखकर अपनी 
एवं कार्यकर्मों का निर्धारण करें। 
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“विब्वाए गोष्ठी- 





मेरठ। शुक्रवार, ।2 जनवरी 
।990,  अआर्यसमाज, मन्दर साकेत 
में 'विवेक-दयानन्द मंच' के तत्वावधान 
में, स्वामी विवेकानन्द जन्म दिवस 
पर, एक विचार-गोम्ठी का आयोजन 
किया गया। कार्यक्म की अध्यक्षता 


डॉ0 विजय शंकर सिंह (अध्यक्ष, जैव- 
रसायन विधाग, मेडिकल कालेज, 
मेरठ) ने की। मुख्य आऔतीयि प0इ३इनद्रराज 
उ0प्र0, 


एवं कार्यों सर्म्बन्धत अनैक पहचुअ ऑँ 
पर, अपने-अपने विचार व्यक्त | 
सर्व प्रथम आर्यसमाज, राकेत के प्रोष्ठित 
प0 गौतम शास्त्री ने वेद-मन्त्रों से 


रत की। कुलदीप नारायण 
ने ात की।  तत्पश्वात, "वीरेश्वर , 
विश्वेधर,  विवेकानन्द वाहिनी", मेरठ 
के ६००२ , श्री रमेशचन्द्र शर्मा जी 
ने स्वामीजोी का परिचय विया, तथा 
बताया कि स्वामी विवेकानन्द, महर्षि 
दयानन्द के प्रीत अगाध श्रदा रखते 


थे। उन्होंने कहा था 'याोद महान 
होते, तो इतने यम 
शर्माजी 


को स्वामी जी 
कु0 अनीता ने स्वामी जी द्वारा रचित 
कु रंजना 


ने 'सन्‍्यासी मर मरा हस्थ में बडा 

इस पर एक बनायी। औनल 

५६४. मेडिकल कालेज॥ ने, सामाजिक 
प्र एक स्वरणचत कावता 


ता 
पदी। श्री अजय त्यागी ॥मेडिकलकालेज! 
ने स्वामी जी के मानववाद पर एकाश 
डाला। 2-3 डॉ0 विजय मसीन ने स्वामीजी 
को श्रदांज[ । 
उ0 जयन्‍न 32 [महामन्त्री 
राष्ट्र-रक्षा » उ0प्र0, 
ने स्वामी विवेकानन्द से प्रेरणा लेकर 
85420 द्वारा 30%. हट हि 
सहयोग एवं य॒वा आ 
की अपील की। उन्होंने सा्माज्क 
विघमता की हटाकर समता पर आधारित, 
समाज-नर्माण ओर युवर्को का 
आहवान किया। श्री रवैण्द्र जी राजारा 
ह_सगठन मन्‍्त्री, अम्गिल भारतीय विद्यार्थी 
4९64 मे विर्यार्थियोँ के लिए, सा्माशक 
ता के सन्दर्भ में, स्वामी जी 
उपयोगिता पर प्रकाश ठाला। डॉ0अजय- 
जी आह पटक शीटकल 
स्घा गंड़त बैज्ञ 
की प्रस्तुत किया। डॉ0 रमेश आर्य 
सयोजक, विवेक-दयाननद मच मे 
स्कम्मी जी के अनुसार, वेदों की सर्जेप्रोर 
महत्ता प्रीर्तोष्ठत की।  उच्हेने बताया 
की वेकें के सिद्वान, यार्कीम, सार्वदशिक 
एवं यर्वकातिक हैं। सभी चद्रठ 
88, , तेदन्न विदानं ने रखनी विकानन्द 
दाशीनक विचर प्रस्तुत तथा 
5 जा बे जल बलवान प्व 
जवान बनने पर जोर हक 
रोचक बातें, सुनाकर श्रोता् को आष्ट 
कर विया। भाचार्य उमृदत्त स्वामी 
इसस्कृत _ विदानुईने_ भारतीय ससकृते 
पर चलने का उपदेश दते हुए, साव- 
विभार होकर, स्वामी जी को श्रद्धा्नालि, 


आंपत की। मुख्य आतीय पं0 इन्द्रराज 
जी ने, मर्हार्ष वेयानन्द, स्वामी रामकृष- 
परमहंस व नरेन्द्रनाध के मिलन की, 
अपर्व, घटना सक्कर, श्रोताओं को 
5 जी ग्ध कर दिया तथा स्कमी विवेकानन्द 
को ग्रहण करने पर बल 


एस0के0 राय हपूर्व 
बनस्पीत-विन्नान किमागाध्यक्ष मैरठ 
कालेज मेरठह| ने कार्ल मार्स व स्वामी 
विवेकाननद के समाजवाद को बहुत सुन्दरता 
से स्पष्ट किया। 


कार्यक्रम में सम्मानित अतिधि, 


मेडिकल कालेज, मैरठ के | ५४48 
किशेषन्न प्रो0 एस0एस0एल0 
ने, परहित क्ने ही धर्म बताया! 


उन्होंने कार्यकर्त्ताओं को आशीर्वाद दिया, 
तथा शक्ति और निर्मयता प्राप्त करना, 
स्वामी जी का सतदेश बताया। अन्त 
में कार्य्रम के अध्यक्ष, डॉ0 विजय 
शंकर सिंह, ने स्वामी जी की शिक्षाओं 
के प्रसार पर बल देते हुए, महापुरुर्णो 
की जयनती मनाने पर दिया व 
कार्यकर्त्ताओं को दिया 


कार्यक्रम का 'बिवेक- 
दयाननद मच" के संयोजक, डा0 रमेशआर्य 
[मेडिकल बीज ने किया। कार्यक्रम 
बात प्रशंसनीय _ रहा। मिनन-मिन्‍न 
की श्रेष्ठ प्रीतमाओं को, एक मंच 
पर लाकर, राष्ट्ननर्माण में लगाना 
इस पिवेक-दयानन्द मच' का 
मुख्योद्वेश्य है। प 
- संवाददाता। 


शणतन्‍त् दिवस के पुनीत 
पर्व प्रर आर्यकुमाएँ अध्ा 


बिजनौर द्वारा कि 


गगतकत दिवस के राष्ट्रीय 
पर्व के पुनीत अबसर पर आर्यकुमारसमो, 
सिजनौर की और से 26 जनवरी को 
अध्यानट 3-00 बजे आर्ससमाज- 
मन्दिर, _ सिविल लाइन्स बिजनौर 
प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन 
किया गिया। कार्ययम का संबालन 
श्री अतृत हुमा कुमार गुप्ता, अध्यक्ष ने 
किया।  संपोजक थे श्री प्रसन कुमार- 
शर्मा सग्गरोह सौमात के सोचिव। 
कल इस हक मे मार 
स द्वारा पक क्ञ्ग 
ईसार्माथक विषयों पर न 2222: 
प्रत्तत हुआ जिसमें 4/4 बुमारों 
की ज्ञारं टीमों ने भाग तिया। इस 
अवसर पर जिला सभा के मन्त्री थी: 


पुरेन्द्र सिंह जी से भी अपने वरद 
आशीर्वाद से आर्य कुमार्स, को प्रोन्‍्साहितें 
किया। इसके आर्तारेग्त रंगारंग कार्यक्रम 


में, राष्ट्र्मकत से औओतप्रोत गीत, कॉबता 
पजें।ं भाषणों का भी आयोजन किया 
गया। नगर के प्रासद समाजसेवी 
थ्री अवय कुमार पड़वेक्रेट ने समारोह 


आर्यकुमार कुमार 
आन्गेनन के प्रेग्क स्तम्म श्री ज्यनारायण 
अरूण + समारो5 की अध्यक्षता करते 
प्रादेशिक हल पर शीघ्र ही एक 
व्िलज कार्यक्म छरने की घोषणा 
की और विजेता टीमों को पुरस्कार 


आर्य भिज्नपफ: 


डे विनाक >> 20-। हि को, धर्मरक्षा 
महाजियान के अन्तगत हे 08054 
उ0प0७ के प्रधान प0 इन्द्रराज जी 
जा के अशक  न ह 
0प्र0 न जयनत कुमार 
पाण्डेय अपने सहयोगियों श्री वेद प्रकाश- 
गुप्त, डा0 अजय जैन, डा0 रमेश 

तथा अन्य सहयोगियाँ के साथ 

धर्मातरण से प्रमावित मेरठ 
जनप्रद. के नंगला हरेर तथा मवाना 


दारा सिख बनने की प्रक्रिया रोकने 
का सॉशिक रूप से सफ्ल प्रयास किया। 
होरजनों साथ वाबलाप 
के द्वारा यह बात स्पष्ट हो गई कि 
उत्पीदन ही धर्मात्तरण का प्रमुख 
कारण है। भूतपूर्व विधायक हमुसलमान॥ 
दारा तथा मुस्लिम समुदाय दारा हरिजनो 
पर निरन्तर अत्याचार तथा अन्याय 
होते रहे हैं। सवर्णाहिनदुओं ने मुसलमानों 
के अ्याय तथा अत्याचार का प्रीतिरोध 
करने में होरननों का साथ नहीं विया। 
इरिजनों दारा प्रीतरोध करने 
मारा पीटा गया तथा उनके जानमाल 
को क्षीत्र पहुँचाई गई। परिस्थिट 
में सिखों 


दारा सुरक्षा का आश्वासन 
तथा आंथिक सहायता हीरिजनों के 
व्यापक धर्म्तरण का झारण बन 
गई है। 


प्रशासन द्वारा भी प्रमावशाली 
मुस्लिम नेताओं के तैरक्षण तथा पक्षपात 
भी सपना दुर्धरेणाम दिखाया है। 
प्रशासन द्वारा हरिजनों की मुख्य मांगो, 
जिनमें उनकी, सुरक्षा तथा आर्थिक 
सहायता की मांग प्रमुख है, की उपेक्षा 
कान घर्मान्तरण का एक कारण 
| 
वहाँ के प्रधान अफनल ने 
बदमाश बुनाए तथा हरिजनों को तरह- 
तरह से आतीकत गकिया। 'पवर्णो 
ने मुसलमानों का पक्ष लिया तथा 
438 ४ दारा १ जुलाई 88 को 
के मकान जलाए गए तथा 
श्त्याचारा किया गया। प्रशासन दरा 
इस मामल॑ में कोई कार्यवाही ने करना 
तथा सकतीं ढारा भी साथ न देना 
धर्मत्तरण का प्रमुख कारण है। हुरिजनो 
दारा कंदके के लायसेसस भी प्रशासन 
दारा जउ लक नहीं दिए गए। रफम्प्टू- 
रक्षा युवा आन्दोलन 'धर्मरक्षा महभियान' 
के अंद्गत इस दर्मान्तर्ण को रोकने 
का कठिन प्रयास कर रहा है तथा 
यह अभियान आर्य ्रीतिीनीपि सपा 
उ0प्र0 के प्रधान श्री प0_ ऋनद्रराजजी 
के गरक्षण तथा 3लिर्देशन में सचातित 
हो मंग्ा »। घ- इन्त्रराज 
इस सर्मस्या महाभेयान रू सद्कार्म 
में सबसे सहयोग री कपीन की है। 


- जयनत 
महामन्त्री साष्टू-रक्ष्म यवा कलर 
उ3प्र0 ,लख्नऊ। 


गर्ग केन्द्रीव सभा- गाजियाबाद 





प्रधान- श्र हुकुम बन्द चराईपाजा 
8 श्री ड्ु वीरपाल 


वितरित किया। हि मन्त्री- डॉ0 लेकर 
- संवाददाता। कोबा0- भ्री शान्ति स्वरूप 


““““+ (९९ फरनरी ९ 


ज़िला सभा बिजनोर-गठवाल 
का निर्वाच्त - जी अकण 
अर्वमम्मति से अध्यक्ष विर्वान्रित 


आर्योप प्रतीनीप समा बिजनौर- 
गढ़वाल का वार्षिक अधिवेशन एवं निर्वाचन 


बन आये 
५५ ० (ग्रीमती) महाग्रता बुत 


प्रोफेसर्स कातोनी, श्यामगंज 
बरेली- 245005 




















जिन्हें किया श्रम जल से रोपित, सभा प्रधान श्री जय नारायण अरूण 
आये की अध्यक्षता में आर्यसमाज॑ बिजनौर 
पुल रहे हैं पोषकजल को के वेद भवन में सम्पन्न हुआ। 
इस अवसर पर अधिवेशन 
दग घांदुयाली बिजनौर- ६: 5 रह कोने-कोने से पधारे 
समझा था ऋतुराज सैकडों को सम्बोधित करते 
पतन्नद हर समारोह के बुल्य आतिथि श्री श्यामसुन्दर 
किया जिन्हे सब कुछ, आर्यसमाज के संस्थापक 
पिलीतल कर देह मिटाई। दयानन्द कालन्तिकारी विचारों 
बड़ी द्वीनते "पानी" भी और सामाजिक आन्दोलन की सराहना 
कैसी धारा है आई। करते हुए बताया कि आज के बदलते 
पय का पान कराया जिनको यु युग मेँ जबकि नैतिक मूल्यों का 
गरल उगलतें चाये। न्तरें डास होता जा रहा है और 
सैतेलेपन की है पूजा, जाति-पाति, . ऊँच-नीच भावना, 
पर मानृत्व उपेक्षित आतंकवाद और हिंसा की वृत्ति, प्रबल 
उच्च स्वर्ग से भी कहलाई हो रही है आर्य समाज आगे आकर 
वही शाप बन जीवित। काम का आवश्यकता है। 
शरसन्धान नहीं दनू्जों हित, ने आर्यसमाज के 
पर बरसाये कार्य की सराहना करते हुए सिद्धानतों 


पर अमल करने का अह्हान किया 


जिनके लिए "नमन" हर छोटा, 
आर्य प्रातनीाध सभा 


उन पर बज्र गिराते। उ0प्र0 
बाधित 


करने वाले लश्लननऊ, के प्रचार अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र 

कारा में पाते। देखरेख में इए इस निर्वाचन 
शैतित, उन्हें ही में सर्वसम्मीत से श्री जय नारायण अरूण 

कह अशक्त शदमाये। प्रधान , श्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत मन्त्री 


तथा पं0 प्रयाग दत्त कोषाध्यक्ष निवीचत 
हुए। प्रचार अधिष्ठाता पद पर श्री 
राकेश आर्य को निर्वाचित किया गया। 


उके जनम मान न. 


नहीं कल्पना के झगत पर 
स्वप्न कभी जग पाये। 
द्वरा, 
पत्थर भी तो पिघलाये। 
जिन्हें कहा ऐश्वर्य अमर 
करके विपनन, हर्षाये" 










भर्यक्षम्ताज़ नबाब्नगंज (जोषंडा) 


." 
। 
















का शार्थिकोटसत्र से * गो करे > कर 
आयसमाज_._ नग्बगंज गे मप्ह स्तर 08) पा 

का 65वीं गया ह। बींपी जैजने 

20 फरवरी ।990 तक समारोह ऐेस्टेज हैं. इसतिए 

मनाया जायगा। जनता जि प्रार्थना दे वे अपना 

है से अधिक संख्या में पधार है छेन के कद 30 £0 मनी 
कर धर्म लाप उठावें । अवश्य_ भेज दें । स्पया ब्राप्त 
तह | व नष्ण मो सन ही 7 शतक 

सभा दा अ 988 से कार्षिक शुत्क 30.-«॥ 

।- उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्यसमार्जो है| है। नवम्बर )989 





5354, 8७8,8682, 
॥।09, ।।365, ।568, 
हुआ अत, ।277, ।3648, ।3650, 
जिला समायें भी अपना वर्ष समा के है |4!25, |4$!27, |$53।, 
वर्ष के साथ-साथ समाप्त करें। ।4538, ॥।॥4545, ॥“4873, 
।4876 , ।$877, ।4879, 
।488।, ।$882, ।4885, 
हा गा ली ।6885, ।4$887, ।4888, 
489), ।६$892, ।4895 
निर्वाचन अकश्य कर लें। याद किसी ! ;' हि 
।4895, ।4896, ।4899, 
कारणवश न कर सकें, तो कारण है&90।, ।4902, ।4१03 
॥ ॥ 4 ॥ ॥ 
ओऔकत करते हुए समा से आज्ना प्राप्त ॥4905' ।५906' ।4907 
है ह। 5 
करके हो 'निर्वाचन सम्पन्न ।4909, ।49।0, ।$9।। , 
» ]49]4, ।$9।5 , 











आर्यमिज्ञिप "777 
ताएिमोत्सव 


हि आर्यसमाज हसनगंज पर 
डालीगंज लखनऊ का वार्थिकोत्सवः [दि0- 
॥0 से ।2 फरवरी ।990 तक 

मनाया जायगा। इसमें 

विदान, भजनोपदेशक प्रधार रहे 


हँ 
पक गलि प्रद्मा के: विरुद्ध प्रचार 
आर्यसममाज के प्रचारक तथा 
पर्वतीय क्षेत्रों में पशु बलि प्रथा के 
विरूद्त प्रचार करने वाले श्री गवर्ासिह- 
लणा कलकत्ता आर्यसमाज के वार्षिकोत्सव 
पर न 3 व पर होने 
प्रथा रुद्ध प्रचार 
किया जिसका जनता पर अऋरुछा प्रभाव 
पड़ा। छछ 


मकर_संकान्ति पर्व सम्पन्न 

कम हक 002 4८: 
नजीबाबाद आशा राम अ 
संकान्ति 


के निवास स्थान पर मकर 
पर्व मनाया गया। 


'बोक्त समात्याज 


आर्यसमाज कायमर्गंज व आर्यसमाज 
सकरांवॉ!फर्श्खसाबाद ने डा0 मैशीराम- 
शर्मा 'सोम" के आकस्मिक निधन पर 
शोक प्रस्ताव पास किए और परमात्मा 
से दिवंगत आत्मा अप 
शोक संत॑ंप्त परिवार प्रदान 
करने की प्रार्थना की आई | 


नखनऊ के 


बलदेव महाना 
निधन पर हर्विक 


तथा विवेगत आत्मा को झदगात एवं 
संतप्त परिवार 


श्री लक्ष्मण देव बैंविक सामाति 2822 
सदस्यों पर 


के धैर्य 
परम्रेश्व से 


प्रदान 


परमीपता प्रार्थना 


| आर्य पुरोष्धितकी आवश्यकता 


वैदिक प्रचार में अदृूट निष्ठा 
रखने वाले तथा संस्कार कराने मेँ 
36 की आवश्यक्ता 


मे 
मासिक 
- बनवारी तावगर्ग 
प्रधान 
आर्यसशज जैर [अलीगढ़ 





आवद्भरवम ऋाचना 


ख्याति प्राप्त सफल, आर्यम्जनोपदेशक 

9 पुस्तकों के लेखक एवं गायक व्यवहार 

कुशल दक्षिणा ४०% सार तेते हैं. एक 
बार सेवा देकर करें। 


पता - 


ओम 

कुंबर सुखपाल आर्य प्रभाकर 
भजनोपदेशक 

335- मल्हूपुरा,सरवटरोइ, 
मुजफ्फरनगर ह30प्र0॥ 





९६ प्लनव्रती ९६० 


ध्वज़ाओश की फहरावें 


चन्द्रणाल जिंह मयंक 
"एडव्रीमेट, क्रानपुर 


अर्द - शताब्वी - समारोह का, 


आया है अब अवसर । 
किया आर्य हि ने सत्याग्रह, 


जब हैदराबाद - भू. पर। 
थी वह 


शासक की » 
तब बदी 352, एक वहाँ। 


"आसफजा5 निजामुलमुल्क" 
कर रहा शासन कर जहाँ। 


पर - जनता पर करता था, 
वह अत्याचार । 

विवश हिन्दुओं को सहने , 

पदते थे उसके कूर प्रहार। 


बड़ा 82 उसका शासन। 


अत्याचार 
करे तय + परिवसनि:- 


धीरे, - धीरे 
लोगों के 


सत्याग्रह का बजा 
देने की सबने ठहराई। 


जब - जब हुआ धर्म पर हमला 
बंद कर आया आर्यसमाज । 
- हिन्द जनता - हित 
लड़ने आया समाज । 
"नारायण स्वामी" जी का 


नेतृत्त मिला था तब पावन । 
जिससे आया भारत भर 
- जगत में नव जीवन। 


हुई घोषणा सत्याग्रह की। 
उनन्‍नीस सी उनतालीस सन्‌ । 


साई पे वीर सज्जन । 


पहुँच हैदराबाद, वहाँ पर 
संत्याग्रह करते सब लोग। 
वाह - वाह। क्या जोश । वहाँ पर 
जेलों को भरते सब लोग। 


थी जेलें मर गई सभी। 

धी कोई नहीं रही खाली। 
कितनी ने ही निज प्रार्गों की 
आहत भी तब दे इडाली। 


और धर्म की विजय हुई फिर। 
अत्याचारी दहल उठा। 


कूर निरंकुश अपने बेजा 
नियम को था बदल उठा। 
अर्द - मर समा हे हा 
पुण्य घ र 
- रझूमीत उस धर्म - युदकी 
जैग - जीवन में लाई है। 
आर्य - वीर - जन दल के 
हैदराबाद में फिर जानें 
कि अपने शंख वहाँ पर! 
ध्वजा ओ3म्‌ की फडरावें। 





आर्यलिज्ञ “एप 


न्मण्य्रद्मायिकता कया है 2? 


० लोेबकर . पँँ-जंगाप्रमाद निद्यार्थी 


याद हिन्दू यह कहे कि मैं हिन्दू 
» या मुसलमान यह कहे कि कै मुसलमान 
» तो कया यह साम्फ्रदायकता है? 
क्या अपने मत, मजुहब, दीन या धर्म 
की बातों का पालन करना साम्प्रदायिकता 


है? क्या ईश्वर, धर्म और धर्म पुस्तक 
पर आस्था रखना साम्प्रदायिकता है? 
क्या अपनी जाति शेष, सम्प्रदाय या 


धर्म वालों की सेवा करना और उसके 


लिए संस्या बनाना साम्प्रदायिकता है? 
योव नहीं, तो फिर साम्प्रदायिकता क्या 
है? क्सतुतः दूसरे सम्प्रवाय या उसके 


लोगों को बुरा कहना या उनके खिलाफ 
साजिश करना साम्प्रदायकता है। बहुमत 
की बात न मानकर उनके खिलाफ अल्प्नत 
का पोधण करना साम्प्रद्रायिकता है। 

वेश की एक निश्चित 
सीमा होती है और लिखित या आअलिखित 


प्रयुक्त न करना भाषा 
है। एक ही प्रवेश में दो-वो राजमाभायें 
चलाना साम्प्रबायिकता है। आवश्यक 
हो तो भाषा के आधार पर दो अलग- 
अलग राज्य क्यों नहीं बना देते। मुझे 
याद आता है कि जब स्वर्गीय सम्पूर्णाननद 
जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे और 
उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत 


की गई थी तो उर्दू के कुछ हिमायती 
उनके पास पईचि तो उन्होंने उनसे कहा 
बल जितने उर्दू के 


» अध्यापक रखवा लो, 
छपवालो, एकेडेमी बनवा लो परन्तु राजमाषा 
हिन्दी ही रहेगी, तब दस वर्ष बाद 
यह शिकायत लेकर न आना 
न जानने के कारण हमारे लड़कों 
सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। 

कहते हैं कि जब कमालपाशा 

33002 

भाषा 50 
अरबी नहीं रहेगी) उनके अिासलाए 
ने उन्हें सलाह दी कि यह भाषा परिक्क्तन 
करने में लगमग चौदहे साल लगेंगे। 
कमाल पाशा ने कहा ठीक है, प्र्यु 
अब पु तुरन्त यह समझ कर 
करो ये चौदह वर्ष इसी क्षण समाप्त 
ड्ो है इसे कहते है काम करने 
की लेंगन, नहीं तो काम न करने के 
बहाने अनेक हैं। इसी प्रकार जब सरदार- 
बल्‍लमभाई पटेल भारत के प्रथम गृहमन्त्री 
बने तो उनसे भारत के सभी अंग्रेज 
कर्मचारियो के एक साथ छुट्टी पर विलायतखाना 
कर दिया और रिटायर होने की 2५34 अवधि 
तक उन्हें चल काम किए इंगलैण्ड 
मे तनख्वाह रही। पटेल का 
कहना था के भारतीय अधिकारी अमी 
से जिम्मेदीी सम्मानें, (2 ही अनुभव 
न होने से वे गलीतयां कर बैठे। 
पर वे गलीतेयों जानबूृ्च कर की गई 
नहीं होगा, तब अनुभव प्राप्त करने 
से पहिले समय क्यों गंवाया जाय। 

मारत वर्म में अंग्रेजी जानने 
वालों संल्या कल जन संस्या 


क्र 


ने इसीलिए चाहे जैसे 


मन ए- एम-फिल,.जनलपुर सिटी 


प्रतितत से भी कम है फिर मी 
दर्शन पर समस्त 
या 90 अत जो अत आग 
। तजं न॒ जान 
वालों से उन्हें लेना देना नए है। 
उनके लिए तो बस समाचार और नाच 
गाने ही पर्याप्त हैं। क्‍या यह घोर 
साम्प्रदायिकता नही है। ॥ग्रॉस कम्यूनल॥ई। 
जाति या जांतियोँ पर आधारित 
संरक्षण भी इसी प्रकाः का है। सोवधान 
बनाने वालो ने सोचा था कि भारत सरकार 
और प्रान्तीय सरकारों के प्रयत्न ते पिछड़ी 
जातियों की इतनी द्वुतर्गात से 
जाएगी कि दस फ्नद्रह वर्षों में ही 
उन्हें संरक्षण की 
परन्तु पिछड़ी जातियों के शिक्षित व 
समृद्ध यह सरक्षण जारी रखवाना 
चाहते हैं क्योंकि लि जातियो के गरीब 
व अशिक्षित बहुमत के नाम पर उनका 
सस्‍्वये का लाभ है। इसी तरह कांग्रेस 
के भी वे संगठित वोट बैंक रहे है। है' 
आप कांग्रेसी भी 


वे तो चाहते 
हैं कि वे सदा ही पिछले बने रहे और 
सदा ही उन पर आध्रित रहें जिससे* 
वे उनके स्थिर वोट बैंक बने रहें। उसीलिए , 
आरक्षण को किश्तो में बढ़ाते रहते हैं। हे 
पिछदे वर्गों के शत्त प्रीतशत 
कचचों को अनिवार्य उत्तम शिक्षा 
दी जानी चाहिए क्ग्त्र 


उचित नौकरियों भी मिलनी चाहिए। 
लिए अरबों रूपए खर्च 
कागज पर नही ४4 
नही बह 
लोग हीं चाट जाएंगे और 
जातियों का वारतंवक लाभ बहुत 
ही मन्धर गाते से होगा, 

देश का भला केकक्‍्ल नए-नप 
कानून कर लम्बी चौदी बहसे करने 
और आंकड़े छापते रहने से नहीं होगा 


वह तो संकल्प शक्ति साथ 
अच्छा उपयोगी करके दिखलाने 
डहोगा। इसके लिए चपरासी से लेकर 
मन्त्री तक का चौीरेत्र उत्तम बनाना 
होगा। आज देश मेँ दिनोदिन चौरित्र 
होता जा रहा है और किसी 


उत्फन कराते रहते 
हैं "बुपुक्षितः कि 


अरे. 
यहां 


मूला पाप 
लिए ही सारी सराफा हो रही है। 


को चौरेत्र 
कान बनाना ही होगा। 


+- १९ ऋवनी ९६६० 





"डा, अुंग्रीयाम क्षार्मा मोम 
श्ान्तियद्त" 
पिथयारागद। डॉ जी शर्मा- 

9 वर्ष की 02४५4 संसार 
से चल बसे। वे साधू विदान थे। 
डी-ए0 कॉलेज कानुपर के हिन्दी क्मागाध्यक्ष 
रहे। _वह वेद व हिन्दी की 


सरिता में स्नान मर्ज मी और आर्यसमाज 
के माध्यम डर एक की मानवता 
साहित्य 


व कवितायें आयीमत्र, सार्ववेशिक 
4 में बहुधा पढने को मिला करती 


शगुरुकुल आश्रम ब्रहमावर्त-बिदूर 


हू 
आशीयोद मिला करता था। आर्यसमाज 
उनकी विवेगत आत्मा छी 
शान्ति तथा परिजनों के चैर्य हेतु 2। जनवरी 
।990 की शान्ति यत्ञ अहमी गुरुकुतानन्द 
कच्चाहारी की 
किया गया। 


ज़ित्रा सभा तितनीर-उकवाल 
ठ्ड्रो जिजीशयजा 
आर्योपप्रीतीनीय. समा बिजनौर 
वार्धषिक अधिवेशन एवम 
3 के प्रधान श्री जयनारायण 'वरुण' 
अध्यक्षा में आर्यसमाज बिजनौर 
वेदव-भवन में दिनोक- 2॥ 
990 को सम्पन हआ। 
पुच्य झप श्री श्यामसुदर 
आई0ए0एस0 जिलाधिकारी ने 
लिया। मुख्य अतिथि 
और गदवाल के कोने-कोने से का 
सख्या में पधारे प्रौनार्निधियों 
सम्बोधित करते हुए. आर्यसमाज »और 
उसके प्रवर्तक दयाननद हारा 
किए गए समाज के सुधारों की किछतार 
की। उन्होंने बताया " कि 


से चर्चा 

देश की वर्तमान परिस्थितियों में आर्यसभाज 
का और औधिक होकर कार्य 
करने की आक्श्यकता है। 


+ उपसभा का वार्षिक निर्वचन 
आय॑ प्रीतीनींषध सभा के प्रचार किमाग 
के अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्राय के निर्देशन 
सम्पन हुआ जिसमें सर्वसम्भीत 
से श्री जयनारायण जी "अरूण" प्रधान, “ 
प्री सुरेन्द्र सिंह राजपूत मन्त्री, श्री- 
प्रयागवत्त जी जिन्नास कोपाध्यक्ष तथा 
श्री राकेश आर्य प्रचार अधिष्ठाता निवाचित 
हुए। 
हे अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष भ्री 
अतुल कुमार ड्त प्त ने जलपान आदि 
की व्यक्सथा कुमार 
आदृती सुस्वाद॒ भोजन की व्यक्स्था 
की तथा किरतपुर 
श्री दीपचन्द्र आर्य द्वारा फाइल 
पेन व वैदिक साहित्य के साथ 
कैलेण्डर विर्तारित 


आर्यसमाज परगना रा 
कोटा [राजस्थान 


प्रधान- श्री शालता प्रसाद जी अग्रवाल 
अन्त्री- प्री गणपत लाल तार्पाडिया 
कोभा0- श्री रामेश्वर प्रसाद जी विजय 





पलों 


कम सं? नाम पर्व 
के 
9... 
डब 
4 
5 
6 
7 कक 


मकर सरन्ति ॥4-।-90 
354-।-90 


०2५2 3 
।॥8-2-9 0 
दयानन्दबोध रात्रि 23-2-90 
का उतीया 28-2-9 0 


8- 
9- 
॥0- 
।4- 


श्री कृष्ण जन्माष्टमी। $-8-१० 
॥2- विजया 


या दशमी . 29-9-१0 


विरजाननद 
(दिवस 2-4 0-9 0 


महर्ष दयाकनद- 


निर्वाण दिवस ।8-। 0-90 


23-“|।2-90 


आर्य समाजें इन पर्वों को सोत्साह मनावें। 


माघ कृष्ण 5 
माघ शुदी 5 


श्रावण शुदी 5 
श्रावण शुदी ।॥5 
भाद्रपद वदी 8 
अश्विन शुदी ॥5 


कातिक वदी ।5 


2046 
2046 


फ्ल्गुने कृष्णा 8 2046 
फ्ल्गुन कृष्ण 52046 
फ्ल्गुन शुदी 

फल्गुन शुदी ।5 


बा शी । 


2046 
2046 


2047 
2047 
2047 
2047 
2047 
शुदी ॥0 2047 


मंगलवार 
मंगलवार 
मंगलवार 
सोमवार 
मंगलवार 
शनिवार 


2047 मंगलवार 


2047 गुस्वार 


देशी ततिथियों में घटबद 


के कारण पर्व दिवस में परिवर्तन हो सकता है 





वैदिक धर्मप्रचार 
चम्पारण जिला आर्यसभा के तत्वावधान 


में दिसम्बर चम्पारण में आर्यसमाज 
शिकारपुर एवं आर्यसमाज सिकरा में 
वैदिक एक सप्ताह प्रचार 


धर्म 
हुआ जिसमें आर्यनगत के विद्वान श्रीमहेन्द्र- 
आतलिम फाजिल प्रभावशाली 
5238५ से नवयुृवर्कों में विशेष जागृति 
आई। 


आर्यसमान के'सौरिया का वार्षिकोत्सव 





की ला 
आर्यसमाज केसौरेया - 
द्वारा इस वर्ष नेत्रटान शिविर सम्पन्न 


चम्पारण 


हुआ जिसमें मोतियाकत्दि के रोगियों 
का सफल आप्रेशन हआ साथ ही वार्भिकोत्सव 
दि0 25 से 25 दिसम्बर 89 तक 
धूमधाम से सम्पन्न हुआ जिसमें कई 
उन्चकोटि के ववदानों व्याख्यान व 
भजन हुए। जिसका स्थानीय जनता 
पर अरुछा प्रभाव हुभा। ७ 


नेपाल में यजुर्वेद पारायण महायत्न 
सम्पन्न 





आर्यसणज बहुऔर [वीरगंज, नेपाल 
यज्वेंट पारायण महायज्ञ सम्प्न 

हुआ जिसमें जिला समा वअम्पारण के 

तथा केन्द्रीय नेपाल आर्यसमाज के 

अधिकारी उपस्थित थे। महायज्ञ 

श्री पं? गंगाधर शास्त्री के 

आचार्यत्व में क्पनन हुआ जिसमे पु 


उच्चकोटे के सन्‍यासी व विदान पधारे। 
ग्रामीण जनता पर बहुत उच्छा प्रभाव 
पड्ढा । 


- साच्चदानन्द शास्त्री 















कट कीपहचान _, 


प्रामोद्योगी चसुएं 


कितनी खूब्ससूरतऔऑंटमबपलद ! 


हा सूती , रेशमी ,ऊनी 

झा पके आहृपक  रेडीमेड क्टत्र 
नीर्मत 

ल्‍ शहद ,साबुत एवं अगरबीत्तियाँ 


हाध कांगज से बने ग्रीटिंग 
फाइल कवर॒ एवं 


होने वाली क्सतुएँ इत्याहद। 

ये क्सतुर्५ँ 

गरीबी रेखा के हीचरे स्तर के 
ग्रामीण उद्यागयों सप्राज 
एव. सहकारी 


कक सीता हे 
त्ये अपने जिले फ्र व्थ 


खादी ग्रामोधोग भहार 
में सपारवार पधारे 
/दीतर बनकर 


एजेन्ट 
आकर्णक कमीशन भी अर्जित कर हैं। 










ज्म्पर्क सज 5-२ 
उ.प्र. रवादी तथा नोर्ड 
( मार्केसि योजन[) 8/ठिलकजार्ग लखनऊ 








स्््््च्स्च्च्य्््ं््शड््ंषटएसईटईडषओंंंईंईईडषडएणफि[ि।ोईडईडह 


घ ॥707 नल छल» डब्ल्यू /एन- पी ५०८ 


कृण्बन्नी आर, 
२ 


ब्रार्य प्रतिनिधि मभ्ना 5 प्र का २१ पज़ 
नारायण स्वानी अब4, ५ और नाई आर्श लन: 


फाल्गुन कृष्ण 2 स20४द६ विद 2200] 
९! फ़रबनी १€६£&2 (25५£6 ३ 


जे जे अप कद ऋण 


न्तेता जे मी जा 
न्शेत (८? | थ। उ एतदा तल. ४ यक्ष वी 


पन्कृत कौगकी #कग्रवीव्धातय 
हीरा 








(के ५०७०-७७ पाक ७. 

















आबार्य रमेशचन्द्र अक्थी के कनिष्ठपृत्र 
दिवगत 


विधौरागदा आर्य वैदिक विदान प0 आचार्य- 


रमेशचन्द्र अकक्‍श्थी [सम्पावक बह पर नर पु 
गुरुकुल आध्रम 

कं कंनपुर , जिल्‍्होंने कई वर्षों तक 

साप्ताहिक का सम्पादन किया 

धा, के कौनष्ठ पृत्र का विसम्बर ।989 
देडान्त हो गया। 

2। जनवरी ।990 को आर्यसमाज- 
मन्दर में विवगत आत्मा की शान्ति 
तथा परिजनों के थैर्य हेतु शाल्त्यन्न 
सम्पन्न किया गया। जग गुल कवि कुलानन्द 
कंध्चाहारी ने धीर-गम्ीर 
तथा परिजनों के घैर्य हेतु दु खहर्त्ता 
परमात्मा से प्रार्थना की। 


दो आर्थ ए आाडहिए 


हज श्री ५8424 8/00 604५ हैक: हु 

कत्य । 0 सीता > 

25 वर्ण लम्बाई ।58 सै0मी0 ४ हाईस्कूल 

उत्तीर्ण तथा ४2३ कु मीरा आयु- 
जम 0मी0 








20 वर्ष लम्बाई ।4$9 » हाईस्कूल 
में शिक्षारत। वो 
गृहकार्य में 














ऐराजि0 | 
6- तिलक मार्ग वेहरादून-24800। 







उत्तर प्रदश के 
मुख्य विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 
2 एस एस मेहता लखनऊ 
3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
$६- रामदेव मिश्रा रायबरली 
5 शिव आयुर्वेदिक मौपधालय 
प्रतापगढ़ । 
6, स्वदेशी औषधालय गोण्डा 
7 मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8 विनय कुमार अरुण कुमार इलाहाबाद 
9 कुलदीप कत्र समा, आगरा 


0 जैजनाथ प्रधाद फण्ड सम्स, 
फैजाबाद। 


शाखा शार्यालव ६३, गली राजा कंदारनाथ 
छाबड़ी आजआर, दिल्‍ली-११०००६ 


स्वत्वाधिकारिणी नार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यशास्कर प्रेस »भीराबाई मार्ग लखनऊ के लिए अध्यायी 
रुप में प्रीमियर प्रोसेस न्लननर से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा माद्रत एवं प्रकाशित 


आर्य प्रतिनिधि सभा कलर प्रदेष्श करा अरझ़गपता 





फऋण्गन्तों' लिवरनमायर्यम्‌ 





(उत्रि सं: ३४४१/५७) फाठ्युन खुम्ल 2., उगिवार संव्रत्‌ 4०४६ गिः, दिताक्र ४ मार्च २६६0 















है कृत मे दक्षिण इस्ते जयो में (६ 
क सरूय आड्ितः। ई 
कभी पराधीन नहीं होता 
प्री पराजित नहीं होता, «कभी 
शा नहीं होता। शर्त सिर्फ यही 
0 फुरिपूर्ण रहे। उसके जाये हाथ 
हैं मे कर्तत्य हो विजय तो उसके 
है हाय में रहेगो ही। 








7: द्ध्मातर >, 
'मनमोह्त तिवारी 
श्नष'ः 


ज़नन्ध् सन्पादन्न !' 
न्द्रदेन पाठक || 
“एम, ८. आहित्याआर्थ | 


जन अिननरन«मम-मकमना फरमान तकनमभन..3. नम. म&न-कल बजण 


ली जीलीणा आओ हनी जन 


-ममाद्क्यता छुल्क । 
आजीवत पक ४१/- 
के. 30/- 
९फ. मात 
९५ पोंड- 


तार्ष्ग 
एक्र' प्रति 
। विदेश जे... ... 


ऑका-अमरमम मन, 
(टू १००) 


प्रक्माश्ात्र करा £4 4 तर्ष 
अंक 


[. 
| 














तिरुनाकली को प्रस्थान किया। वहाँ 





अर: बनने... "की, 


(श्रोष्षणा पज़ छल ७/४८ ५ ८५ ' 


29276 .%*, .. ५. 


5. ॥ चुके 








टफिएआरतलं जारयसक्षाज के व5 रे 5: 
बी: * करे >कलजाद > 2०; 
#। "बिल जात ३,२०० 
सकता प्रश्नाल श्री ' क्तामी आवुल्दबोध जनन्तती क्रा 


नैद्नि क्रान्ति कराखर्य दक्षिण मेंठद्वित 
डी चुन्का 


समा प्रधान स्वामी आनन्वबोध सरस्वती ने दक्षिण भारत के अपने 
।0 दिवसीय तूफानी दौरे में हैदराबाद, मद्रास, मदुरै, तिरूनाकली, तिनकाशी, भीनाक्षीपुरम 
आदि क्षेत्रों की यात्रा की। 


22 जनवरी को सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर सायंकाल 5 बजे ज्योंही 
गाडी झूकी, पं0 वक्न्देमातरम रामचन्द्रराव तथा हैदराबाद वीर तथा आर्य जन 
बड़ी में वहाँ स्वागत के लिए खड़े 22 जरवरी को स्वामी जी हैदराबाद 
मद्रास के लिए ट्रेन से प्रस्थान किया। 


में रूके और 25 को पृ श्री नरसिंह रेड्डी 
प्री वकटरंग्रम नायडू, राजवीर आर्य रामाराव तथा श्री गोकिदराव भी हैदरोबाद 
से स्वामी जी के साथ उनके पूरे दौरे तक साथ रहे। राहते में वारगल के 4६ ७8३३३ बाबाद 
रेलवे स्टेशान पर भारी संख्या में आर्य स्वागत के लिए एकत्र थे। से 


मद्रास तक के अनेक स्टेशर्नों पर स्वामी जी का स्वागत बराबर होता रहा। 


24 प्रात _ वह मद्रास रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ आर्यसमाज मद्रास 
के प्रधान श्री जयदेव आर्य तथा मन्त्री श्री टी0 कनन ने स्वामी जी का स्वागत किया। 
वहाँ से स्वामी जी आर्यसमाज मन्दिर मद्रास गए। दिन के विश्राम के बाद रात को 

फ्क्‍्सप्रैस से उन्होंने मदुरे के लिए प्रस्थान किया। 25 जनवरी की प्रात मदर 
रेलवे स्टेशन पर स्वामी जी को लेने के लिए श्री एम0 नारायण स्वामी 
भ्रधान एवं मनत्री तथा अन्य अनेक आर्य जन उपस्थित थे। स्वामी जी वहाँ आर्यमवन 


के ग्रालिक श्री धीरेन्द्र के आतिथूय में रहे। मदुरे में मुख्य कार्यक्रम आर्यसमाज वन 
का शिलान्यास था।  आर्यसमाज भवन के लिए गत वर्ष सार्ववेशिक समा के प्रयरत्नों से 
।,85000-00 रूपये में भूम कय की गई थी। भवन शिलान्यास का कार्यक्रम बड़े 
उत्साह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मदूरे के नर-नारी 
बड़े व्यापारी आदि बड़ी संख्या में पधारे हुए थे। महदुरे के मुतपूर् मेयर 

रूप में उपस्थित थे। आर्यसमाज भवन का शिलान्यास जी के 


किक 0 स्वामी जी ने मोटर से 
डिस्पैन्‍्सती का उद्घाटन 


डि 
स्वामी जी ने किया। वहां के प्रीसद डा0 श्री रामचन्द्रन जी ने इस हडिस्पैन्सरी के 
50 हजार रुपये दान में दिया था। 


--- शीघ्र पृष्ठ £ प्र 


जया अगर्षी कण“ अर्यीगतर मार्त् ९६६० 


आय भूमि पर अकृणोंदय सा | 
जठा उष्ण तू सज़कर जनाज। 
आर्य समाज | आर्य सलजाज।। 
शाहट्र कब्र मेश्रिलीएएण' 


“77 क्रृष्णवत्तो विश्वत्मा््टस 


कार ०-5 


हे प्र्ट मे विद शक 
न्जा है | है 


लखबलऊक फाल्गुन झुढ़लर, सवा 40४६ वि 
७ मार्च १६४(रबिबा3) दुय्ालन्दाब्द १६५ 
म्ृष्टि सबत्‌ ९६ ७४२६४:६०-६० 


जिनका ८ आम्पादतीय 


_अआख्क्रिर 4० 
की परिभाषा क्या 


दिल्‍ली की जामा ग्रस्जिद के 
शाही इमाम मौलाना अहमद बुखारी 
ने "जागरण" के संवाददाता से बात 
करते हुए कहा है कि हम तन 
पाकिस्तान प्रात्त में 
की मदद करके अलग देश 


बनाने के लिए हम प्रोत्साहित कर रहा 
है, नेपाल, » बॉगला देश व 
मालद्वीप के आन्तारिक मामलों में दखलन्दाजी 
कर रहा उसे दर्द नहीं 
00 आम 528: 4 जब पाक्स्तान काश्मीर 
न करता है तो उसे इतनी 
पीड़ा क्यों हो रही है। _ आगे चलकर 
आ: साहब फरमाते हैं कि भारत 
दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए। 


भारत सदैव से विभिन्‍न विचार- 
घासओं.,, मन्तव्यों तथा उपासना परदातियों 
और जीवन शैलियों से जड्ढा रहा है। 
एक सम्रय था जब इस में बोद 
धर्म अपनी चरम सीमा पर था तथा 
सप्राट एवं सप्राट हर्षवर्धन 
न इसे इस देश का राजंधम घोषित 
कर विधा था। इसीप्रकार ॒स्मार्त 
शैव, हर जैन, उदासीन, 








अल्प पार नाफशकाम 
2 727"2220525७--४--ड 
शिममाारााकादायका॥ 

(कब नननननननन+नत-- कल क०क, 





का जीवन बसर करेगी और कोई देश 
किसी देश के अन्दरूनी मामलों 
मर नहीं करेगा। 

आशा निराशा 


् नम्ाप्ताहिन्त- 
करे स्गलित्व क्रि 














मामलों में कर & 4358 ह्ठी बप्ला का 
य भार सलमा "ज्सत्म्रत्धघ निननणा 
की है रज 0०० उभाइकर त्मत्धर में का! नगणः 
इस देश में आतंकवादी गतिविधियों ० 
दारा अयक्था पैलाना प्रारम्भ कर प्रपत्र निथज्ञ - 2 
दिया है। भारत का रहने वाला हर 
चाहे वह 2 हो 80008 सलमान, ।।- प्रकाशन का स्थान- भगवानदीन आर्य 
२ या - हैं। भास्कर प्रेस, 
धर्म केबल उसे उपासना पदाीत की नारायण स्वामी 
शेली मात्र से जोइता है और इस भवन , 5-मीराबाई- 
नाते वह हर दुष्ट से भारत मा का मार्ग, & 
पूत् है और उसकी आस्था इस देश ॥2- प्रकाशन की आर्वार्तता- साप्ताहिक, प्रात- 
हे भूम से आपादमस्तक जुडी हुई *++3* 8 ह र्व 
। 
शाही इमाम कुबारी का यह #5- मुद्रक का नाम- श्री विश्वभर पल पल, 
कहना कि भारत दूसरे के अन्दरनी स्वत्याधिकारीजार्य 
मामलों हस्तक्षेप कर रहा है और सभा उ»प्र के लिये। 
इसी , स्वरुप _ पाकिस्तान [4- राष्दीयता - मारतीय । 
भी काश्मीर तथा पंजाब में हस्तक्षेप |5- प्रधान सम्पादद- श्री मनमोहन 24302: 
कर रहा है - भ्रामक ही नहीं, सत्य 9- हे 
से सर्ववा विपरीत डे। भारत की प्रबन्धस म्पादक- श्री न्द्रदेवषाठक ,एम 0९0 , 
सदैव से ही गुट निरपेक्षता सहित्याचार्य 5-मीराबाई 
के सिदात्त पर सह अस्तित्व की रही मार्ग, लखनऊ । 
4 "जिओ ओर जीने दो" हमारी कतार 6- पत्र का स्वामित्व किसके पास है- 
का गमूलमन्त्र है। इमाम बला उत्तर 
केवल. धर्म के नाम सह का ब्शेण आर्यप्रीतीनोधि सभा , प्रदेशग लब्ननऊ। 
व त बात सोचते सोच गु 
यह भी भूल जाते हैं कि अपनी मातृपूत्रि तप मत 


के प्रीत उनका क्‍या दायित्व है। 


में विश्वाभर 
करता हूँ कि मे जानकारी में डर हे 
पाकिस्तान दारा संचालित आतंकवादी |” सर दिये गये विवरण सही हैं । 
"बिद्नतम्भत दवाल 





गतिविधियों को समर्थन देना खुला देश 
द्रेह है तथा राष्ट्‌ का अपमान है। 
श्री बुखरी तथा डा0 फार्ख अब्दुल्ला मुद्रक प्रकेशक "आयीमेत्र" साप्ताहिक 
आपने दुराग्रहों से पीडत होकर कश्मीर ५ मीराबाई मार्ग, उ0प्0, 
के सम्ब्ध में जो बयान आजकल दे लखनऊ। 





रहे हैं, वह पुर्माग्यर् यपूर्ण हैं तथा सत्य 
से एकदम विपीत है। . रह व्यह्न | हित - ९ मार्च १६६ 
इस देश की जनता में साम्प्रदायिक 
भावनायें उभादुकर मात्र अपना राजनैतिक 





स्वार्थ सिद्र करना चाहते हैं। भारत श्त्यन्ट महत्व क्‍ स्टर्ञी 
के मुसलमानों के परकीय देश का शुर्भाचन्‍्तन् मा के 42208 हक ३ आम 
एवं उसके द्वारा राष्ट की एकता और मरहोपदेशक एवं प्रचारकों को कंतप्र हुए 


पुन निर्देशत किया जाता है छ 
प्रत्येक मास की डायरी- बिल एवं रसीदें 
समुचित ढंग से भर कर प्रत्येक मास 

प्रथम सप्ताह अन्दर कायलिय 
को अक्श्य प्राप्त हो जाना चाहिए, विलम्ब 
से प्राप्त होने पर सभा का उत्तरदायित्व 
नहीं होगा। 

इसके साथ-साथ यह भी ध्यान 


अखण्ठता को चुलेती देने वाला कुचार 
बुला राष्ट्द्रोह जो किसी भी 

क्ष््य नहीं कहा जा सकता है। 
हम भारतीय जनता को ऐसे कुप्रचार 
से सावधान करना चाहते हैं और भारत 


सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसे 
बहुत गम्मीरता से ले। 








वाममार्गी 

आदि अनेकों विचारधाराएं जिनका लगाव पल... दें कि रसीद, बुक गे बने पर तुरन्त 
किसी न किसी मत अथवा सम्प्रदाय राय ० लत उसकी जाच स्वयं कर लें, कि पेज ऊम्ानसार 
से था - इस देश में पनपती रहीं, >” अप समा उन्पत के | है या नहीं, पूर्ण सन्‍्तुष्ट होने हे परचान 
प्रसारित होती रही हैं। किलतु जहाँ | ठपदेशविसाग द्वारा दिनांक & मार्च । ही रसीद बुक का प्रयोग फऊरें। 
तक पादप की एकता का अण्डता लत म 990 रविवार को उपदेशका प्रवारकों - मनमाहन तिवारी 
का प्रश्न है, समी विचारधाराएं देशभक्त | का साक्षात्कर प्रातः ।0 बजे सभा- मन्त्री, 
से शेतप्रात थी। सभी इस मातृभ[म 5>मीराबाई मार्ग, लखनऊ भार्य प्रतिनिधि समा,उ0प्र८ 
को छुर्यनीय और पष्यमूमि मानते | में आयोजित किया गया है। ॥ 5, मीरायाई मार्ग, लखवऊ। 
रहे हज. देश रे एक-एक 3 व अप्यार्थयों से अनुरोध | ४+>+--..>. 5: 
टुकड़े से हर देशवा आस्था और अपने व्यय पर इस 
सम्मान जुदा रहा हैं। पर पहुँचना संनिश्चत करें। है. ६ /627९ दी 

भारत क्भाजन “कै समय हमारा >> बिबन्तो ब्ो न 33 308 2443:44 
पक ३४ क (20202 0 डर औधिष्ठाता उपदेश विभाग सर्वत्र व्यापक, अनन्त और क्यादि हि 
गया। इमने सोचा था दोनो देशों आर्य प्रतिनिधि लभा, 5 प्र 8 2235244 8 2803, हा शरीर 
की जनता अपने अपने देश में खुशहाती ५, भीपाआई मार्ग, लखतऊ5 स्वामी दयानन्द 
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नाम धा- अली। चाचा थे-- तालिब। 

हजरत मुहम्मद की पत्नी-स्तरदीजा के पश्चात 

9 अली ने इस्लाम स्वीकार किया। लेकिने 
साठ्प्रदायिकता नाता ७ नाम तो पहले से ही चला आ रहा था। 
मारत के मुसलमानों को भारतीय _ नाम 

इलाज क्र्याले ल्‍2 रखने चाहिए।  अनवर, तारेक्, कासिम, 

फास्ख आदि नाथ रखने से न वे अधिक 

है डर हे के जात जाते ली » ने 2224 08 ५ 

प्सन्लोष के, सुदर्शन जद नाम रख कम 

स्सन्तोत्र ऋणत, नली इस्लामिक। उनकी आस्थाएँ व कशवास 

था 8 जगह हैं "विजय" ग रखकर 
यार न आ। मुसलमान रहा जा सकता है। भारत 

डै। दयाननद जी का में भारत के नाम, रस में रूसी नाम 





'साम्प्रयायिकता" एक ऐसा रोग ९ सुनने को 
हैं, जिसका उपचार असाध्य तो नहीं कांठेन सामने 
अवश्य है। _ किसी नीम- हकीम के बस दृष्टिकोण कितना स्पष्ट और सार्थक है, चीन में चोनी नाम, जापान में जापानी 


की बात नहीं है। 2 वैध, ठीक यह तो उनके निम्न शब्दों से ही पता और अरब मे । सम्प्रदाय. कोई 
निदान और उचित के अमाव में पल जाता है- भी क्यों ने हो, नाम उत्ती देश का, जिस 
यह रोग भहामारी का रूप लेता जा रहा यद्यपि दाने देश का व्यक्ति। नाम राष्ट्रीयताी की पहचान 

क्या नगर क्‍या गाँव, ते है, नागरिकता की नहीं। यादव भारतीय 


ड्ै। सब इसकी प्रत्येक रा कम जय हे 
चपेट में हैं। बस्ती हो था खेत सर्वत्र “के मत में मकर » «परन्तु मुसलमान और ईसाई भारतीय नाम रखने 
इसी का राज्य है। _ रे यदि] वे पक्षपात जा सर्वतन्त्र सिद्दान्त लक तो उनकी बहुत सी समस्याएं स्वत 


स्वीकार करें, जो- बातें सबके अनुकूल ढ 
में देखें तो साम्प्रदायकता हैं, और सबमें सत्य हैं, उनके ग्रहण कक 8५ अल 2, होने का माव 


अतीत 
से लइने के तेवर तो बहुतोँ ने दिखाए करें और जो-जो बातें एक दूसरे के विरूद 
हैं, कागज भी रंगे और गले भी फादे पाई जाता है, उनकी त्याग कर परस्पर आजकल साम्प्रदायिक अं हता ता 
है सही दिशा में सकारात्मक प्रयास प्रीति से बर्तें- बतवि तो जगत का पूर्ण और एक दूसरे के प्रीति घृणा कुछ 

याँव ने किया, तो महार्ण दयानन्द हैत हो जाबेगा। विदानों के विरोध से ही बदूती ती जा रही है। अब यह नारे 
सरस्वती ने। लीक से हटकर क्ल्तिकारी ही आवेदनों में विरोध बढ़कर विविध बाजी से तो दूर होगी नहीं। इसके लिए 
चितन था उनका। भाव और । खो की वृदि आर यनो की हाने होती कुछ ठोस व्यावहा"क प्रयास करने होंगे।" 
। यह हानि मनुष्यों को प्यारी "मजहब नहीं सिखाता आपस में भर रखना", 


प्राणी मात्र के कल्याण की भावना। है, परन्तु इसने सब “व भाव तो हरछा है। गाया भी स्व जाता 
। ध्य स साधारण 
यह सत्य है कि मरहर्ण की समालोचना सागर में डुबो दिया है।" 8 तल है, लेकिन बैर बढ़ रहा है। मंजर के 


में पैनापन है कर न्‍्तु उसझा उद्देश्य 

अत्यन्त पवित्र है। पक जाने पर महर्षि दयातद ने जन्मना वर्ण 7 पर बढ़ रहा है। 
शत्य-किया. करनी व्यक्त्था को शास्त्र विरद्द, न्याय-विरुद सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारा 
पा है, अन्यथा विष सम्प शरीर पर धरर्म-विरद्द घोषित कर भारतीय तंब तक स्थापित नहीं होगा, जब तक 
# फैलकर रोगी को चिरनिद्रा पंच समाज में क़ानति का सूत्रपात किया था। लोग एक ० को समझेंगे नहीं। सम्प्रवायों 
है। शल्य-क्िया में पीद्दा तो आज उसी क्रान्ति को आगे बढ़ाने की आवश्यकता ने लोगों को बाँट रखा है। अक्नान ओर 
है। वयानन्द कहते हैं- है। 2 अद 907 व्यक्स्था" बा स्वार्थ ने गा ५ द्शी बढ़ा दी है। 2४४20 

गा सम्यता हास कूरतम पाश्विक इस बात परस्पर एक सह 

है, उसे 3५323 «88560 प्रथा हैं। _ इससे मनुष्य जात का ऑस्तित्व विकसित हो, और यह तभी होगी जब 
दर भारत वाती लम्बी जात जन के ही संकट में पदु गया है। कद, ३8० अल कक ८ पत्साहन दें 
गहरी नींद सो रहे हैं कि मीठे शब्दों जो साम्प्रदायकत्य से वास्तव मेँ को ६२३५. 03 
आल तक खोलने को तैयार , नहीं। लड़ना चाहते है हे उन्हें पहले स्वयं को ०42 विदित होना चाहिंा इसे साम्प्रदायिक 
बुपार का तो नाम तक नहीं तेते। है 3025 साम्प्रयायक अर््धाविश्वासों से मुकतत करना पर नहीं छोड़ा जा सकता। वे 
कुनीतियों के स्रण्डन रूपी के होगा। सही अर्थो में "सत्य" का बाय तो अपने स्वार्थ के लिए इसी प्रकार मूर्ख 
की तदातद ध्यान से याद ये जग बनाते रहेंगे। खुद पढ़ना और समझना 
तो ईश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद करूुँगा। और असत्य को छोडने में सर्वदा उद्यत होगा। इस्लाम क्या है, यह मुसलमानों 
धर्मगुरुओं और सामाजिक नेताओं की असावधानी, रहना होगा। एक संम्प्रदाया का दामत को भी पता होना चाहिए, और अत्य लोगों 
प्रमाद और आलस्य से भाभा भाध और पकड़कर साम्प्रदायिकता से नहीं लड़ा जा की भा। इसी प्रकार ईसाइयत, सिख, 
भावना आंद एकता के चिहन बदल जाते सक्‍ता। इसके लिए तो सर्वप्रथम 'जन्मना लेने, आदि जितने मत मत्य्तर 
है। सम्प्रदाय व्यक्थथा" को तोड़ना होगा। पे इनके विधय में सभी को जानकारी 


समस्त उनन्‍नोंत का केन्द्र रथान"ऐक्य" याद _ हम वास्तव में साम्प्रदायिकता 328 
हो है। इसी एकता के लिए महांष दयानन्द से त्रस्त हैं तो क्सतृत अध्ययन और ला जद अध्ययन को प्रोत्याइन 
आजीवन सक्रिय रहे। वे कहते है-- स्वतन्त्र चिन्तन को प्रोत्साहन ढेना होगा। तब जब इन मतमनान्‍तरों के मूल 
न्‍ मनुष्य के विवेक को कुठेत करने से ग्रन्थों के जन-भाषा में अनुवाद प्रकाशित 
'जो मत-मतत्तर | के परस्पर आनवता का अहेत हो हआ हैं कर, सर्वसाधारण के ४४ कर दिए 
विस्द हैं, उनको में पसन्द नहीं से शकसो के डे निर्धारण ने गाएं। साम्प्रदायिक में एक आम 
करता, इन्हीं गत वालों ने अपने कया जाए। जब हे पौरिपक्स है आह प्रवात्त यह देखी गई है कि वे अपने-अपने 
तो का प्रचार कर मनुष्यों को पँसा कर नट-झीर का विवेक करने में सक्षम हो प्न्थों को फ्रिपा कर रखते हैं। जिससे 
परस्पर शत्रु बस दया है। तो हर व्यवत को अपना मत सुनिश्चित हा यधे, उतना अंश हो सामने लाते 
उनकी दी मात्र यही कामना धी--. करने में स्वतन्त्र होना चाहिए। के हक 353) हु ४५ हे कि कं जे 
जैसे मैं अपना और दूसरे मतमतान्तरों हेमा ! बड़ी समस्या नामों के कारण उन्हें पढ़ें, सोचे, समयें, 
को खोध पक्षणोत गत होकर शकओात डे / अंलमिक मुह्लिय आई जो रबी रखते हे करें, जहाँ-जहाँ जो-जो उपयोगी लगे हट 
करता हुँ, हि कर 28 ड विदान हैं, कुछ फारसी के भी हैं। . ऋछे भाव ग्रहण करें। के शेष की पा कर ढें। 
ग क्या कठनत परस्पर वास्तव में हमारा 
का विरोध हि मेल होकर आनन्द में हे हैं। उनसे किसी का जिरोध नहीं जाए तो आप देखेंगे कि इसके परिणाम 
सत्य परिस्थितियां 


बनना होगा। सत्य को ग्रहण 


। रहमान, जुल्फूकार, जाहिद, आरिफ्‌ 
१ हे प्रात सिंद आदि नाम तो हजरत 'मुहम्मद 'के जन्य थे विचातब/ को कब कओ ?ै। हब 
से पहले मी चलते थे। इस्लाम का उदय 5 ह पूर्वापर सम्बन्ध है। इस सम्ब्ध 
महर्प को तो बहुत बाद में हुआ है। मुहम्मद साहब को समझे बिना हम अतीत ले आन्दोलनों 


लोगों को न आय न कु 
पसन्द नहीं आया "अनेकता को नाम जब रखः गया था, तब 
में एकता" की ऐसी रट लगी कि कोई नहीं थे। ५ उनके बे चचेरे मोर -+  अीघ छूष्ट ० पर 
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"जोल्लातिआत्मना” (,, ५. ०.७) 
(आन अत्मता ब्रोध प्राप्त करता है ) 


5 वर्ष पुनः शिवरात्रि बा हा 
शुकवार आ २ 
अनगत में. यह , पर्व 


हुआ था। 
उनके दिशा को बदल 
वाली एक ग्रहानतम घटना सिद्ध हुई। 
और हम आर्यजनों के लिए तो यह घटना 
सदा सर्वदा आतशय प्रेरणावायक बन गई। 
आओ इस अवसर पर हमर अधथर्ववेद 
एक मन्त्र का विचार 


क्रामवोध प्रीतिबोधी अस्वप्नः यःच जागृविः। 
तो ते प्राणास्य गोप्तारी दिवा नकतेंच - 
200 _अ0 5-50-0६ 
बोध तथा प्रतिबोध दो अर हैं। जो न 
सोने वाला, आलसप्रमाद रहित है, सदा 
जागरूक हैं उसके जीवन यह दोनी 
क्र्प रक्षक होते हैं अतः दिन और रात 
यह ऋषध हमारे भीतर जागते रहें। 


बोध तथा प्रीतबोध यह सदा सर्वदा 
साथ-साथ रहने चाहियें। नेत्र या प्रकाश 
का अंदूट सम्बन्ध है। प्रकाश 
नेत्र देव पाते हैं। अंधेरे में नेत्र क्‍या 
देख सकेंगे। बोध नेत्र है, प्रीतबोध प्रकाश 
है। बोध ब्लान को कहते डे परत प्रतगोध 
| ज्ञान 
को होता है। ऋण दयानन्द 
ज्ञानी कोई कम नहों थे परन्तु 
हो रहे थे। ज्ञान का सम्ब्ध मन तथा 
बंद से है। मनन तथा चिन्तन 
ज्ञान हो जाता है। याद चित्त 
वीत्तियाँ शुद्ध पवित्र हौतो ज्ञान शुभश्रेष्ठ 


दूधित हो तो ज्ञान होते हुए 
मनुष्य पाप तथा अपराध प्रवृत्त 
हो जाता है। विवेक यथार्थ ज्ञान, 
सम्यकू ज्ञान, वास्तवकता के वोध से, 
तत्वीचनतन से, आत्मौनरीक्षण तथा आत्मस्मृत 
बने रहने से प्राप्त होता है। यह 

ऋऑषित्व किसी भाग्यवान साधक 
को ही प्राप्त होता है। आत्मा के संस्कार 
जनम जन्मन्तरों की निरतर साधना से 
बनते हैं जिससे उसके कदर 
का दीप सदा सर्वदा जगमगाता रहता 
| ऋषष दयानन्द एक संस्कारी 
थे अत शिर्कपष्डी पर उछल 
कूद तथा धुष्टता करते देखकर उनके 
उठा, जल 388 का गा 2 
हीरन्‍तर न्‍तर साधना से बोध का प्रीतबोध विवेक 
यथार्थ सम्यक 
ज्ञान प्राप्त हुआ 
को 


वृत्तियां दृधि 
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ज्ञान 
जिसके फलस्वरूप मानवजाति 
वे बदिक सद्गाम्त दिये जो अकाहय 
तो हैं ही मानव का ही नहीं प्राणीमात्र 
के हित सम्पादन करने में पूर्णतया समर्थ 
हूँ। ४-४ दयाननद ने 555 84878 
का एक ऐसा अमूल्य सिदान्त दिया 
यह आर्य जाति ' जाने कब से भ्र्मात्मक 


से के मारता फिरे। 


की ओर प्रवृत्त करता है याद चित्त जो 


विवेक सीर _ करके 


लाल महता 
नेदमनीजी लखनऊ 


मान्यताओं से भूली हुई थी। हिन्दू समाज 
तो गीता के उसे प्रासद श्लोक को न समझने 
के कारण "अहं ब्रहम 5 स्मि" की रटन्‍्त 
में वेसुध 
"ममैव अंश: ” जीवलोके जीक्मू तः 
सनातन: | 


देह में सनातन जीवात्मा की सत्ता 

मेरा ही अंश है। जब जीवात्मा सनातन 
है सदा से है तो सोचिये यह परमात्मा 
किमक्तांश कैसे हो सकता है क्मिक्त 
होने से पूर्व याद नहीं था तो सनातन 





'आर्थ जित्र है: 


्टएए2७.० 


(९) 


समस्याः- "मेरे पेटमे बायीं. ओर. तथा 
उसी सीध में ठीक पीछे गीठ में सफेददाग 
5 वर्णो से पड़ गया है। ये 
एक-एक गा हैं। इनमें 
नाबून ।॥ 

९ वर्ष है। सिर के बाल झड़ रहे 


-एक भाई झुजानगंज जौनपुर! 
समाधान:- दाग पर ठ ४ 


१64६70 ह. म्रलहम$चरक! प्रातः 
घुष में कंस 208 से एक बार लेप 
नरहीं- 

सकते हैं। कीकर [बबूल! की हरी पत्तियां 
॥50 ग्राम,हरड़ 50 ग्राम व 
पीसकर एक लीटर पानी 


हैं। 


कैसे हुआ। नहीं क्मिक्त नहीं यहां "ममैकंशो" ० _ दा 
है कक अर मे कला ते मे यश शा चयता 


» वित्त हैं और आनूनदस्वरुप है जीव 
वित्त भी है मिले ही सीमित 
चित्त हो, जद तो नहीं 


सत्‌ प्रकृति है। सत चित होने 
से गुणांश प्रत्यक्ष । यह तीनों सन्नाएं 
प्रकृति, जीवात्माएं तथा परमात्मा सदा 


थे सदा हैं और सदा साथ-साथ रहेंगे। 
ऐसा न मानने से संसार कैसे बना, 

बना किसके लिये बना। इसका सम्राधान 
तीन काल नहीं हो सकता। जीवात्मा 
की अमरता का बोध हो ये 

किसी को प्रारा और कौन किसी से मरे। 
मृत्यु की जद ही कट जाती है। इस 


मोन्यता के व्यापक प्रचार प्रसार से संसार 
में दावानल आग की तरह फैल रही हिंसा 
का शायद अन्त हो जाबे। प्रत्येक प्राणी 
का शरीर प्रभ्मु दारा उस प्राणी के कर्मफल 
भोग हेतु बनाया गया है। कसी को 
कया जो प्रभु द्वारा निर्मित शरीर 
क्या वह न्यायकारी 
सर्व-समर्थ परमात्मा ऐसे हत्यारों को कभी 
क्षमा कर सकता है। किसी की क्या हिम्मत 
प्रधध के बनाए मकान को नष्ट करता 
परे। संसार की अदालतें छोदइ सकती 
हैं परन्तु उस नन्‍्यायकारी के दण्ड विधान 
206: 0%088 %2 ०080 सका है न 
छूट सकेगा। "अनागी भीत्रा" 

अ0 |0-।-29 निरपराध की हत्या निश्चय 
ही भयंकर परिणाम लाती है।। 


संसार में बोध तथा प्रीत-बोध 
अर्थात ज्ञान और विवेक दोनों का प्रचार 
ही आर्यजन ऋक्रष ऋण से 


मुक्त सकते हैं। आईए हम इस पनौत 


जीव काम में जो-जान से लगे रहने का शिवरात्रि 


के पावन पर्व पर पुनः ब्रत लें। &8| 








उतमनतोत्स् सम्पन्न 


नगर आर्यसमाज लखनऊ दारा 
बसनत पंचमी के अवसर पर 


न्यायालय यत्न हुआ जिसमें पा 


की संख्या 
ने भाग लिया। श्री रवेतीरमण एडवोकेट 
सत्यार्थ प्रकाश भेंट 


ने जर्जो 
तथा अन्‍य पुस्तकें भी बौटी गयी। 


.। 


पीने के बाद प्रातराश लिया करें। पिग- 
मेन्टायन बटी ॥आर0के0क्लीनिक ,नयाबाजार 


पिथाौरागढ ,पिन-2 62 235 मी 0। की 
गोली प्रातराश व किम बाद ज्ूसा 
का । कक चना 


चार प्रा५ 
तक उपचार जारी रखें। 


झड़ने का सप्राधान 
।५ अक्टूबर ।989 


८2) 
समस्या :- "ठण्ड और ठण्ड-खाद्यों 
से मुझे परेशानी हो जाती है। नाक 
में चुनचुनाहट साथ पानी बहना 
और कान में खुजली होती है। खून 
जाँच में इसनोफीलिया है। " 


दान सिंह आये, बदनाम 
घर 


डाकघर-सुजावलपुर, जनपंद-अलीगद। 


बाल 
आयीमत्र _- 
अंक में पढ़ें। 


समाधान :- मूुर्च 2 ग्राम, मुलेठी 
2 ग्राम, अदरख 2 ग्राम, तुलसी 
5 पत्ती, मिर्च काली 2 दाने और 
88० 2 दाने! पीसकर एक पथराव पानी 

उबालकर चौधाई  कादा 3क्‍्वाध! 
बनायें। छानकर एक प्याला गरम 
दूध मेँ ग_ मलाकर प्रातः खाली पेंट $0दिन 
लक पपयें। साथ भोजन तीन घंटे 
पहले गुरुकुल चाय पिया करें। भोजनोपरान्त 
2 बार स्पॉजमा सीरप चरक! 
दो दककन समान जल के साथ मिलाकर 
पिया करें 


४५ रोगी अपना विवरण और पत्राचार 


हेतु तीन कद डाक लिफाफे 
निम्न पते पर भेजें 
गुरुकुलानन्द सरस्वती 
कच्चाहारी 
आर्यसमाज पिथधारागढ़। 
उत्तर प्रदेश। 





आर्यसगान चांदपुर विजन 


प्रधान- श्री ब्रहमपाल सिंह 
मनन्‍्त्री- श्री सत्यप्रकाश 


“-+ ७४ मारता १६६० 


आर्यज्रजाज की: 


डर तो हम के से विवेचन 


प्राण में, सबसे मूर्धन्य ,असाम्प्रदायिक 
और समाज- 5.५8 ह कोई-संस्या 
ड्ठै यह एक मात्र ू आर्य-समाज। 
अधवा हम यह कह सकते 
कि आर्यसमाज प्रवर्तक,महान-विचार ,मनीधी 
एवं वुधवर्य ,मर्हाप्र दयानन्द जी के पावन 
वैदिक विचार! तो आइये हम आपको 
महाँप के पावन, विचार-माला की ओर 
चलें और देखें महाँति की प्राण- 
प्रिय संस्था आर्य-समाज ने को 
क्या विया और क्या लिया:- 


के वो ढ्वाद आय॑-समाज और 


देश धरती पर ही नहीं 

सम्पूर्ण विश्व के क्षितिज में असत- 

की आऔँधार ऑधी चल रही 

थी, मानव-मात्र के अन्ध परम्पराओं 

४ 5 में आब्रद कर लिया था। 

प्रवृत्तयों का चर्तुर्तिक व्यापक 

प्रचार था,चारों ओर भयावह त्राहि- 

त्रांहि मची हुई थी, बड़े-बड़े पेटपालक,मह 

और _ ठेकेदार अपनी-पराप-वासना 

की तृप्ति में तल्‍लीन थे, स्वाथान्ध अपना- 

अपना राग अलाप रहे असत- ग्रन्थों 

की व्यापक संरचना हो रही थी, उन्हीं 

वेद पुकारा जाता था, भरपेट वेदों 

| मिथ्या प्रचारा कर रहे 

थे, यहाँ तक वेद अब भारत में 

ही तो 
पाताल 


ईश्वर अवतार बुदजी ने तो 
कह दिया कि वेद 
इनको नहीं पढ़ना बोहिये 
जबाक पौराणिक प्रान्यता हैं कि वेद 
धर्म और सापधओ की रक्षा के लिये 
ईश्वर अवतार लेता है। इस तथ्य 
का महाँशि दयानंद ने गम्भीर कित्तन 
किया, और असत मर्तों को नष्ट ऋरने 
का बीड़ा उठाया, अपनी गहन गिरा 
एंव. अकाट्यतर्क के आधारभूत _विश्वमंच 
पर अपौस्षेय वाणी वेद को 
सार्थक सिंद कर दिया। संसार के 
ठेकेदारों ,महन्तों ,पोषों ,पार्दौरियोँ 


मुल्लाओं 
फ्य पड़ी यु्ाधयो बे 


को इस बात का 
अहसास गया कि वेद संसार में 
सर्वेत्कृष्ट  ज्ञान-ग्रन्य हैं, परिणामतः 
आर्य-समाज एवं ऋषि के प्रयास-स्वरूप 


एवं 


रहे थे कि कोल और 
इस देश के मूल निवासी हैं आर्य लोग 
तो बाहर से आये हैं । इस के 
मूल निवासी नहीं हैं । ऐसा मिथ्या 
प्रताप करके ,क्शि शिरोर्माण ह 486 5 
आयी का देश नहीं मानते थे 
अनग्ल व्यापक प्रचार को महाँप्रि दयानन्द 
और प्राण प्रिय संस्था -समाज 
गहन अध्ययन किया और वेदादिक 
आर्ष के आधार पर यह ससिंद 
कर दिया कि आर्य लोग ही इस देश 
हि निवासी हैं। आयोँ का हो निवास 
का प्राचीनतम 


साहित्यकार 2823 





अमाडा आर्य 
आर्थक्मज,उद्यकुता,दराबा 


नाम आर्यक्त देश है अर्थात आया दरा 
आकृत किया हुआ, बसायां हुआ, कैसे 
कष्ट का स्थल कि इन इतिहास 
कारों ने हमारा नाम -धाम बदलकर 
आर्य से हिन्दू, आर्यक्त से हिन्दुस्तान 
कर विया इस प्रकार आर्य-समाजे 
यह दूसरी सफलता है कि उसने आर्यत्व 
की रक्षा करके देशोदार किया 

[58 नारी-उदार:- आर्य-समाज अका 
महांर्घ से पूर्व इस देश के महान विचार 
तर्क शास्त्री शंकराचार्य जैसे मनीषियोँ 
की बृढ आस्था के साथ यह व्यापक 
परिकपना थी कि नारी नरक द्वार 
है, आज के सम्मानीय संत तुलसीदास 
जी सहज अपावन नारि अवगुण आठ 


है एक फट गयी दूसरी बदल वा 

गाडी को चांचरों,औरत को टॉटरों जितनौ 

कुटतो रहे वाही ठीक से, आदि 

प्रस्तुत की जाती थीं स्त्री शुद्रो 

का नारा देकर शिक्षा का दवा बन्द 

कर रहे थे। इस भयावह नारी दशा 

| हि3/ 52823 और _जर परथ्यीण दयानन्द 
गम्भी-रता से समझा और 

अजायताम्‌ अर्थत्‌॒ नारी आधार 

है, इमा शुद्धा, पूताः यतज्नियाः देंवियाँ 

शुद, पवित्र और यन्नरूप हैं तथैव 

यत्र नार्यस्तु ५ रमन्ते तत्र देवता 

का धन कर नारी जीवन की रक्षा 


सदा उर रहहीं, ढोल गंवार शुद्र 
नारी। कहने शक 
दैनिक व्यवहार नारी की 


जैसी पण्डिता, सीता,सांवित्री ,सुलोचना,अनुसु 

-इया गान्धारी जैसी पीतिब्रता रे 

द्रैपदी जैसी नीति विशारदा,दुर्गा और 
देकर नारी 


लक्ष्मी जैसी वीरांगगा आदि गौखान्वित 
नारियों का पावन सन्देश 

बला का तीसरा प्रयास आर्य-समाज 
अछूतोदार लेदाए -_ मनुस्मीत 

के हुई प्रणता मर्हाम 
मनु, महाराज ने वैगें के आधारभूत 
सम्पूर्ण मानव-समाज भस्क्माव 


के आधार पर चार विमिक्त 
क्ण-व्यक्थ्था , कहते 

४7४३ क्षत्री, वैश्य ऑर शृद्र के 
नाम जानी जाने तगी हैं 


का वध विधान किया 
सभी वर्ण जब तक अपने क़ियाकलार्पों 
की समुचित, व्यक्थ्था देते रहे तब 


तक देश संसार का गुरू रहा 
का दुर्भाग्योदय हुआ, हमारी 

वर्ण व्यक्था गुण 
पर जन्मपरक हो 


उच्च वर्ग शुद्रों को घृणास्पद दृष्टि सै 
देखने तगे उनको अछूतमान लिया 
गया, खानपान व्यवहार नष्ट हो गये 

साथ उठना -बैठना-समाप्त प्राय 
हो गया पारस्परिक विदेघ भइडकने लगा 
जिसके कारण समाज में दुर्बलता आ 
गयी स्त्री शूद्रो ना धीयताम का नारा 
देकर शिक्षा के | कद कर दिये 


सर्वतोमुली 


-स्क्माव के स्थान 





"रब जित्र 


बाहमण,क्षत्र 4,वैश्यप औ 
से प्रत्येक” की दो-दो मुजाएं चार 
अष्ट भुजायें ही अष्ट भुजी दुर्गा 


यह अष्ट भुजी दुर्गा धमश्नित्रे कुस्सत 


समवेता युयुत्सवः कर्मक्षेत्र को ही धर्मक्षेत्र 
मानकर समाज के अकन्नान, अन्याय 
और अभावरुप शत्रुओं के मिटाने के 

युदत रहती है। पारस्परिक 


विदेध का परिणाम है आ कि शिरमुकुट 


मणि मारतदेश 
हो गया। ईश्वर की १९५४५ से महर्षि 
दयानन्द इस भारत पर जात 
हुये ,जिन्होंने -वचिन्तन 


किया 
व्यक्था दी कि जग तासो अकानिष्ठार्सों 


सेप्रातरौ वा 8५ 

बडा न कोई छोटा है,सब 
भाई-भाई और सब समान हैं 

प्रतीचीर्ददतात अर्राति: 
अवनता कक दाता या 
राष्द्र के अभिशाप है, इम 
मंत्र पत्नी पठेस का नारा देकर आर्य्र- 
समाज ने ही शिक्षा वेद और 
बा पढने का अधिकार दिया इस 
र॒ छुआ-छूट भूत भगाकर 
आर्य-समाज ने विश्व अपना कीतेमान 
प्रस्तुत किया है । ए 


-अनव्यअन्ठ नह्ननना 
श्री रामचन्द्र शर्मा संगीत विशारद 
मधुर गायक को जो आर्यसमार्जे अपने 
उत्सव आदि पर बुलाना चाहें, नीचे 
लिखे पते पर सूचित करें। रामचन्द्र 
शर्मा, रूसतमपुर न्यावली, मुरादाबाद 
उ0प्र0। 


अभाकें महेपदेत्राों 
की आवश्यकता 


आर्य प्रतीनींप समा 
के अन्तर्गत प्रचार क्धाग में सर्मार्षत 
आर्य महोपदेशकों 
केवल उन्हीं व्यक्तियों 


गये, 
में 
की 
डे 


पक दुसरे 





















वैदिक धर्म के प्रचार में 


वाले सदाचारी वैदिक 
के कोट का प्रवचन देने की क्षमता 
हों। प्रारम्भिक वेतन सभा दारा 
निधीरित वेतन कमर में देख होगा। 
आनिवार्य योग्यताएँ निम्न प्रकार, हैं। 


।- न्यूनतम योग्यता बी0९0 [संस्कृतर्साहत! 
अथवा शास्त्री अथवा किसी म्रान्यता 
प्राप्त गुरुकुल से वाचर्स्पत या 
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 

2- आयु 25 से 40 वर्ष के मध्य। 

5- क्य से कम पाँच वर्ष का इस 
क्षेत्र का अनुभव [प्रमाण-पत्र सहित 
तथा अपना पासपोर्ट साइज 

सहित। 


प्रार्थना पत्र अधोहस्ताक्षरी 
53 मार्च 
जाना चाहिए। 


सिद्वान्तों पर 


को 
।990 तक अवश्य पहुँच 


- मनमोहन तिवारी 


मन्त्री 
आर्य प्रीतीर्नांध सभा,उ0प्र0 
-मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 
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मित्र 





पूजा क्रिसक्री,अयो ओर क्रीस्से ? 


इस भू-मण्डल के मानव प्रभु 
की उपासना तो करते हैं। परन्न 
अरवेदिक मान्यता और कियवास में सत्य 
सनातन वैठटिक धर्म को भुला बैठे 
हैं। आज #षवश्यकता समस्त 
मानव मात्र वैदिक मान्यता को सोर्चे 
समझें और ३३ प्रदान 5330 858 

प्र्मु आराधना कर पूः 
परम के बोर मे गनानतिखित 


प्रभु के ब त॑ मान्यता 
फो अवलोकन अक्य करें, ईश्वर 
सच्चिदान-द स्वरूप सर्व. शवितमान 


निराकार, न्‍्यायकारी, दयालु, अजन्मा 
अनन्त, निर्विकर, अनादि, अनुपम 
सार्वाधारप, सर्वेश्दर व्यापक 
अजर-अमर 
(85208 और कर्ता 
करनी 
रक भीदक मान्यता अनुसार 


परमाषता परमात्मा के समस्त मानव 
मात्र अमृृतमय पुत्र हैं। अर्थात ईश्वर 
समस्त मानवों का पिता है जबाक 
ईसाई मतानुसार ईसामसीह एकमात्र 
परमात्मा के पुत्र घोषित हैं। जो 
कि वैदिक सिद्धान्त के विपरीत हैं। 


मुस्लिम हर 88:3. 

५] वैदिक या के अनुसार 
सत्य सनातन वैदिक नब्नञान 
का जन-जन तक जो सन्देश देते 
हैं वह परमाषपता परमात्मा के 
सच्चे प्रीतीनाधि  हैं। हमारे 
पौराणिक कक्‍धुओं ने जैन धर्म के अन्धाविश्वास 
22 ओ को हम 

हुए, 032 रूप राम और कृष्ण 
सरीखे सत्र को ईश्वर के अवतार 
की श्रेणी में रखकर वैदिक सिद्धान्त 
के विपरीत ईश्वर अजन्प्ता एवं निराकार 
है। का अपमान कर उपहास बनाया 
है अब समस्त मानों का दायित्व 
ड्ै वेद वीर्णत ईश्वरीय व्यवस्था 
को स्वीकार कर उस परमपिता परमेश्वर 
की पूजा (उपासना के लिए तैयारी 
करें। उस परमाषता परमेश्वर की 
ता तैयारी बिना किसी अन्ध विश्वास 
वा करनी हु अब प्रश्न पेदा 

ता उस पूजा 

सृष्ट की रचना 

के द्वारा कर्म फ्ल के प्राप्त 
के उद्देश्य से ड्लै। यह मानव 
शरीर शुभ-अशुभ॒ कर्मफल को प्राप्त 
करने के लिए प्राप्त हुआ है। और 


सृष्ट की समस्त रचना मानव 
के उपयोग के की है। अत 
समस्त मानवोँं का नैतिक दायित्व 


ईश्वर द्वारा की कम 
लाभ प्राप्त करते हुए उस 
प्रभु की पूजा करते हुए इस मानव 
जीवन को सफल बनाकर मोक्ष प्राप्त 

। 

अब परान्त काल तक मोक्ष 
प्राप्त करने के लिए परमापषता परमात्मा 
की पूजा महार्भ पतेजाल द्वारा वॉर्णित 
विधि दारा करनी चाहिए। निम्न 
लिखित विधि ही वैदिक सिद्वात्त का 


० >ग्री छयाम ओहन' 


मंत्री वेद प्रचार 
मण्डल, भरथना हइटावाएँ 
प्रतिपादन करती है। 
।- यम, 2?2- नियम, 3- आसन, 
4- प्राणायाम, 5- प्रत्याहार , 
6- धारणा, 7-ध्यान, 8- समाधि। 
का सानिध्य प्राप्त करने 


प्रभु 
के लिए हमारा जीवन व्यवहारिक रूप 
यम मेँ वार्णत व्यक्था का पालन 
अवश्य करें। 


॥।- यम के अउतन्‍्तर्गत व्यक्य्थाः- 
।- सत्य अर्थात सत्यावरण -करना 
2- आऑहेंसा अर्थात निर्देघ की हिंसा 
न करना। 9०-20 अर्थात चोरी 
न करना। 4- अपरिग्रह अर्थात क्सतु 
का संग्रह न करना। 5- शौच ईन्द्रय 
निग्रह अर्थात शुद्रता के साथ ईनिद्रयोँ 
का संयम करना। 
इस प्रकार सर्व प्रथम 
की पूजा करने वाले को यम के 
की व्यक्थ्था को मानना चाहिए। 


2-. नियम के अन्तर्गत व्यक्सथा :- 


।- शौच 
कम- वचन से शुद्‌ रहना। 2-सनन्‍्तोष 
में संतोष धारण करना। 


प्रत्येक 'सेथात 

3- जप, परमात्मा मुख्य. नाम 
ओ३म का मनन करना 4&- तप- 
प्र्येक' कार्य परिश्रम से करना ही 
तप है। 5- ईश्वर- प्रोणधान समस्त 
कार्य करते हुए ईश्वर को समर्पण 
करना। 


3- आसन :- 

।-. पतजील योग दर्शन के 
अनुसार सर्व प्रथम यम और नियम 
के जो व्यक्था है। उसके 
अन्तर्गत समाज में व्यावह्ारिकरूप 
से पालन करना ही परमीपिता-परमात्मा 
की उपासना का प्रथम मार्ग है। 
इसके उपरान्त मार्नासक्क जप करते 


पर सुख्व॒पूर्वक एका्ग्रीचत बैठने का 
रे न अआयास करना ही आसन 
| 


4- प्राणायाम :- 
आसन के अन्तर्गत सुत्र पूर्वक 
बैप्ते हुए निरन्तर प्राणायाम 
विधि पूरक, कृम्भकरेचक, _ क़ियांविधि 
के दारा स्वॉस क्ियो की गाते को निर्यान्त्रत 
करना प्राणायम का मुख्य लक्ष्य है। 


5- प्रत्याहार :- 
प्रत्याहर की व्यवस्था के अनुसार 
साधक को सन्‍तुलित आहार 

कय वद्ध साधन से लेना चाहिए। ताकि 
सांत्विक _ प्रवीत्त बनी रहे, 

जिससे साधन में विघ्न न हो 


6-. धारणा:- 
नियम के ऊत्तर्गत दी गई 
व्यवस्था अनुसार जप को 

मन के अन्दर स्थोति कर धारण करना 

एवं चंचल मन को पएकाग्र मुखी बनाना 
धारणा का तक्ष्य है। 


5 ध्यान ४- 


धारणा के अनुसार मन को 





32 ४५ खी बनाकर मन के 
न चल रहे ओम 
नाम को आत्म चक केन्द्रत करना 
ही ध्यान है 
8-. सर्माधि 


जल पूर्वक आसन की व्यक्थ्था 
अनुसार बैठकर प्रणायाम 
प्रयाहार, धारणा के अन्तर्गत ध्यान 
लगाते हुए इस सैसार को भूलकर तथा 
परमापता के अलौकिक शक्तियों में 
विचरण करते हुए के ध्यान में 
मनन रहना ही समाधि है। 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट 

है कि परमीषता परमेश्वर का सानिध्य 

प्राप्त करने के लिए मानव को बाहय 

एवं आरन्तारिक जीवन शुद्ध एवं पवित्र 

बनाकर प्रभ्मु की सृष्टि से प्यार, प्रेम 

करते स्वजीवन यज्ञमय बनाकर 

ही का सानिध्य प्राप्त कर 

सकते हैं। 

इस प्रका मानव को समस्त 

कुरीतियाँ का त्याग 

लेख में बार्णत "पूजा किसकी 

कैसे" वैदक सिदान्त के 

यह जीवन में व्यावहारिक कार्य 

में अपना कर जो इस मानव 

जीवन का लक्ष्य है, बह परान्‍्त 

काल तक प्राप्त कर मानव जीवन 

को सफ्ल बना सकता है। उपरोधत 
व्यक्था ही एक म्रात्र साधन है। 

समस्त ८ ६8४ मानव वैदिक 

ज्ञान से आत्मा आलौकित कर जीवन 

सफल 





कट पहचान 


ग़ामोद्योगी चसलुएं 


कितनी खूबसूरत ओर गगबपखद! 
सूती ,रेशमी ,ऊनी सत्र 
खादी आकुर्घक रेडीमेइड . कहत्र 


चर्म निर्मित 
शहद ,साबुन , ,पएवं अगरबत्तियाँ 
से बने ग्रीटिंग का 





॥ ह) ॥ ॥ $ 





हाथ कागज 
फाइल कवर एवं नित्य प्र 
होने वानी क्टतुर इत्यादि। 


ये कतुएँ 
गरीबी रेखा के टीचे स्तर के 
ग्रामीण उद्यमियों समाज 


दि 25 कनन्हें अब 
लेये भपते जिले 


खादी ग्रामोधोग भंडार 
में सर्पाप्वार प्धार। 


पजेन्ट बनकर 
आकर्षक कमीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 







44. 
| 
अं, 
शक 














नोर्ड 
( जार्क्रेरिंग्र योजना) 8 तिलकआओ, लखन 
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मर्हर्षि ब्यानन्द्‌ अनस्च्ती जयती पर निकाली गयी शोभा थात्रा का दुग्य तथा द्वीप प्रन्बातित करते हुए 
आर्य प्रतिनिधि सभा 5०9 के प्रद्चाल ग्री पत डुल्द्ररगाज़ 


'उहर्षि दयानब्द जयंती पर प्रोशा यात्रा" 


इसके ओतरिक्त मर्हाप हुये। इससे पूर्व आय॑ समाज ने हल 
सहारनपुर ॥0 फरवरी के जीवन को प्रर्दर्शत करती हुई तथा भजन तथा प्रवचन किये गये व ऋषिलेगर 


राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत युग प्रकतक "वृरशषों की रक्षा प्रवृषषष हे तथा ध्वजारोहण कर शोभा यात्रा प्रारम्भ 

'्ाज सुधारक महार् दयानन्द सरस्वती की हु झौकियों री 3 हि 86% की गयी। 

;$ समारोह के अवसर पर खालापार की गयी थी। शेभा यात्रा का संचालन जीतराम 

'ज्ञ आर्य समाज दारा एक भव्य एंवं ऐति शेमा यात्रा में आगे-आगे उ0प्र0. जीत" द्वारा किया गया। इस अवसर 

९ ४ शेभा यात्रा का आयोजन किया गया। क्षार्य समा के प्रधान इन्द्राज पर राधेश्याम गुप्ता, विदुयासागर, रणजीत 
शोमा यात्रा खालापार आर्यसमाज जी तथा महामंत्री मनमोहन “तिवारी सिंह चौहान , पं0ओमप्रकाश , सुखदेव शास्त्री 

से शुरू होकर बाजार ५3 बड़तलता तथा कोषाध्यक्ष यशपाल आर्य तथा जयनारायण , वीरेन्द्र पाल कर शर्मा, डा0 

दीनानाथ सर्राफा, नया शहींदगंज नेहरू वी0वी0 गौतम प्रधान स्थानीय, और ओमबीर सिंह » विकम » अरकिद 


प्रार्किट विजय टाकिज होती हुई खालापार देहरादून, . मुरादाबाद,बुलन्दशहर ;हरिदार कुमार, हरेशचन्द्र आर्य, माधव 
आकर समाप्त हो गयी। मूजफूँफरनगर _ आदि जनेपदों से आये सिंह हसेराज वेदार्थी प्रीमती संतोष 

शेमा यात्रा में विभिन्‍न विद्यालयों आर्य प्रीतीनिशि भालाओं से लदे चल कुारी; ललता बहन, शकुन्तला पंवार, 
आर्य समाज रामतीर्थ बाल विद्यालय, रहे थे। जय ” बरेन्द्र सिंह, ऋचा शास्त्री, चन्द्र 
गवर्नमेंट ३ण्ण्र कालेज, आर्य कथा शोभा यात्रा में चल रहे आर्य क्वम्ता,शान्ति -शारदा आदि आर्य प्रीतीनीथ 
पाठशाला , एच0ए0वी0  इन्टर काब्ैज प्रतिनिधियों का सभी समुदाय के उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त आर्य 


तथा चौ0 भारत सिंह इन्टर कबैज लोगों ने जगह-जगह रो ऋर स्वागत 
झबरेडा. के हजारों बालक पवे बालिका किया तथा कई स्थान पर लोगों ले. समोज क्या विदृयालय की अध्यापिकाओं 


हाथ में आर्य सम्राज का प्रीतीनाधि ने भी शोभायात्रा में सहयोग [वदिया। 
ध्वज के "देश का अनैतिक जीवन समाप्त हा के २2238: रा 09% सार्य समाज के स्थानीय प्रधान 


आछूत हटाओ” जैसे राष्ट्रभवत के आर्य प्रीतीनाधियों सहयोगी सदस्यों 
नौरे न्‍ लगृते हुए पंक्तिदद तरीके से पहुंची 3 20० के 8५06, तथापूलिस व्यक्था का आमार व्यक्त 
चल रहे थे। इस शोभा यात्रा में शिव सेना किया | 


के कार्यकर्त्ता भी भारी संख्या में शामिल 





पृष्ठ 3 का शोष. कर चार पर सीमत कर दी। एक, दो, समाज में बहुत है। मनुष्य का जन्म 
पन्र॒ सही मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे और तीन, चार, आगे विराम। अरब के ग्िला है , तो विद्याशील भी होना चाहिए। 


गे 
। ही वर्तमान में उनकी प्रासोगकता को शा में उस समय यही बहुत बड़ा सुधार आज्व के विकास के लिए अध्ययन, मनन, 
आ्मी समझ पाएंगे। ड्ली श्म चिन्तन, संवाद निरन्तर होते रहना रहिए 
इसी प्रकार- "बुका"। अरब अन्यथा यह पशुता में पशु 
के बी पक न नाई में महिलाएं "बुर्का" पहनती थी।. यह कर देता है। 3 झतहास के अनेक उदरण 
धान पर उन देशों की प्रधाओँ, व वेश- वहाँ को पोशाक थी। इस्लाम के जन्म दिए जा सकते हैं। वर्तमान में भी चर्तरर्दिक 
[धा को अपनाने लगे हैं, जो उनके सम्प्रदायों से भी पहले बुर्के का प्रचलन था। अब यही देखाई दे रहा है कि आज के मनुष्य 
$ जन्म-देश में प्रचलित रही है। उदाहरण कर्म की वुह्ाई देकर भारतीय भारतीय को शिक्षा कहाँ न कहीं गड्बद हो गई 
४ लिए. "बहु-पत्नी-प्रथा" को ते ।  इजरत स्लिम महिलाओं को भी बुर्का पहना दिया है। समय की माँग है के इस दिशा 
[हम्मद के जन से पहले भी अंरब में जो यह सरासर अन्याय है। अरब को बदला जाए, अन्यथा साम्प्रदायिकता 
ह प्रथा थी। एक-एक पुरूष अनेक के 82048 से मारत, पक बंगला के समस्या का कोई समाधान नहीं हो 
देश क्या सम्बन्ध। स प्रकार सकेगा। 
का को अपनो सी लैस भी रसी जाती पर _बीबियां रखना इस्लाम का अग नहीं 


रखें भी रखी जाती 
। भुच्म्मद साहब ने इसको अच्छा है, उसी प्रकार बुर्क इइना भी।...........__<_र्र्र्र्०एआ> न-+-- 


हीं समझा और पत्नियों की संख्या घटा यह कुछ संकेत किए।  भेदचाल 
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“ब्यव्व्द्रान्मुनाएठी+ 2 
55 न बी-त0त3भ्ई३६77.>२३_;7?-7_हत॥/_त३ंॉौनंै  -_द्न्‍ज 
ल्यब््द्रा न्मुनाएठी+ ० ओम प्रमाड़ा विद्यावाब्रस्फी 


दयाननद का हम पावन सन्देश सुनाएंगे, 
धरती से अज्ञान, अविदा दूर भंगाएंगे।। 


शगनतभाटा (क्रीटा) 


'गाज़स्थान न््थश्ान, 
गाज ८ 


अन्धकार में ३ 7 जहाँ, दःख भोग डे 
सहचे अथी में जीवन का नहीं जिसे है बाल सा 


वेदों का उपदेश वहाँ जाकर फैलाएंगे॥ 


है ज्ञान, 


मानवता की ज्योति जहाँ, तम में डूब रही है 


धर्म-कर्म की उच्च भावना, मन से 


सूल रही है, 


आर्यसमाज का दिव्य दीप हम वहाँ जलाएंगे॥ 


ऋषियों की धरती पर होता, अत्त्याचार जहाँ है, 


राम - के आंगन में 
भारत की पट रही सायता हे 


हाहाकार जहाँ है, 
बचाएंगे॥ 


आडम्बर औ ढोंग धरा पर, कहीं न रहने पाएगा, 
७४8 का राक्षस, जनमानस से मिट जाएगा, 


शिक्षा लोगों में जाकर पहुँचाएंगे॥ 
भारतीय रीति 


भारत में, भटक रही भयप्रद मूली, 


ज्ञान-प्यान की सारी बातें, लगती हैं जैसे शूली, 
वेदों के इंके से सोई आवाज जगाएंगे। 


ओ3म्‌, नमस्ते, निराकार प्रप्तु का फैलेगा दिव्य प्रकाश, 


वैदिक धर्म की विजय 
दुनियां वाले उसी के नीचे शीश झुकाएंगे।॥। 


य पताका, लहराएगी नित्य आकाश, 


इस धरती का कबचा-बब्चा, दयाननद को याद करेगा, 
औ उनके बतलाये सच्चे पथ पर सीना तान चलेगा, 





शणतनत्र विवस एवं बसन्‍तपंचमी पर्व 


पाणिनि कया महाविद्यालय 
वाराणसी में 26 जनवरी को राष्ट्रीय 
छखजोत्तोतात का कार्य विद्यालय 
नवीन भूम पर अत्यन्त समारोह पूर्वक 
किया गया। विधद्यालयीय ब्रहमचारिणियों 
की परेड, एवं अन्य के के कार्यक्रम 
किशेष प्रशंसनीय थे। कीडांगन गणमान्य 
आंतीधियाँ से खचासच भरा था। 
घ्वजोत्तोतत का कार्य आज के मुख्य 
ओताीय श्री कृष्णचन्द्र जी बेरी, अध्यक्ष- 
हिन्दी प्रचारक संस्थान वाराणसी द्वारा 
सम्पनन कराया गया 9808 माल 


उदबोधन कार्यकम अन्त 

हुत। ब्रहमचारिणियों को विद्यालय 
की प्राचार्या डॉ0 प्रज्ञा देवी जी ने 
आर्ध पाठावीध का महत्व बताते हुए 


आ 

राष्ट्रभ्ित का सारगर्षेत उपदेश दिया 
एवं समागत जन समूह के प्रीत आमार 
व्यकत किया। 


या छठ 











विश्वकर्मा पाँचाल परिवार की एक 
पुन बा दो बी0ए0 कर रही 





एक ग्रेजुएट 
नौकरी से लगे पुत्रोंके लिए कन्याओँ 
की आवश्यकता है। न 
कृपया पूरा विवरण प्रथा पत्र 

में ही देने की कृपा करें। 

आर0एस0शर्मा 
चन्दनकुटीर जी0टी0रोड 
पो0 पूरामुपतती ए2526 
जिला-इलाहाबाद-2। 22 0 8 


वही पुरातन स्वोर्गक गायन, जी भर गाएंगे॥ 


शुद्धि समारोह 


।9 जनवरी 
आर्यसमाज मौन्दर गाजीपुर में श्री एम0ए0- 
सिद्दीकी पुत्र मुहम्मद 8४3 निवासी 


दि0 ।990 को 


की से वैदिक 
रीत से शुद्ध की गई उनका नाम 
श्री शिवकुमार व रखा गया। , यह 
कार्य श्री नृसिह तिवारी के पौरोहित्य 
में समी समासवदों की उर्पस्थीति में सम्पन्न 
हुआ। 


हरदोई जनपद 


सगीन आर्यसमाज स्थापित 


आर्य उप प्रीतीनाथि सभा लखीमपुर 
के तत्वावधान में आर्यसमाज लहौरी 
नगर की स्थापना 35-42- 9 
हुई समा के भजनोपदेशक श्री ब्रहमाननद, 
के 


युगुलकशोर व श्री नेमप्रकाश आदि 
प्रयत्न से यह सम्मव हुआ 

जिसमें निम्न पर्दाधिकारी निर्वाचित हुए। 

प्रधान- श्री भोलानाथ वर्मा 

मन्त्री- श्री गोपी ९४ वर्मा 

कोधा0- श्री अमर 


यजुर्वेद ब्रहम पारायण' महायन्न एव 
वार्धिकोत्सव 


गुस्कुल रूकुल महाविद्यालय हा [परष्पावती है 
गाजियाबाद रू दि0 25 25 मार्च- 
।990 तक याद बैंड ब्रहम पारायण 
महायज्ञ _सम्फप्न । यह युरकुत 
इसी वर्भ स्थापित हुआ है से 
प्रार्थना है कि वह गुरुकुल की तन,मन, 
धन से सहायता करें। 
- धर्मपाल आचार्य 
संचालक 


आर्य वन में योग शिविर 


आर्य बन विकास फार्म मेँ 
22 से 5। 33 तक । 0विवसीय 


योग र॒ का आयोजन किया 
गया है। शिविर में क्रियात्मक योग 
प्रेशक्षण के साथ योग, साॉध्य_ तथा 


दर्शन के चुने हुए सूत्रों का 
अगाएन भी किया जायेगा। पर शिविर 


- शपये रखा गया है। 
जो आर्थिक दृष्टि से असमर्थ होंगे उनको 


योग्य जानकर शुल्क में छूट जा 
सकेगी। 2.24 ॥ ५ आल से पूर्व 
, व्यवसाय, 
सहित आवेदन पत्र निम्न पते पा 
लिखकर स्वीकृत ले तेवे तथा मनत्री, 
आर्यवनत के पास शुल्क जम्मा करवा 


। 
पता- दर्शन योग विधालय , आर्यवर्नावकास- 
रोजडू,, पो0 सागपुर, जिला- 
साबरकांठा 9गुजरातईँ 585507 


स्वामी सत्यपीत 
|शिविराध्यक्ष | 


धन जी वाल जी पटेल 
प्रधान, आर्यवन॥ 


पारवारिक सत्संग की वर्षगांठ 


आर्यसमाज सीपरी बाजार 


झौँसी 
के तत्वावधान में 
के विभिन्‍न 


सीपरी बाजार क्षेत्र 
विभिन्‍न 


।4-॥-१0 को साय 
बजे तक श्री वेद प्रकाश घर 
के 54044 20 जे पर समारोह पूर्वक 
मनाई गई अन्तर्गत यनज्न, भजन 
तथा अनेक विद्ानों द्वारा गृहस्ण जीवन 


तथा मकरसंकान्ति पर क्सतार पूर्वक 
विचार व्यक्त किये गये। 

- आर्यसमाज बर्राकानपुर का निर्वाचन 
सभा की उपप्रधाना तथा जिला सभा 
कानपुर की अध्यक्षा श्रीमती डा0 आशारानी- 
राय ने सम्पन कराया। निम्न 
प्रकार है - 

प्रधान- डा0 जी0पी0 सिंह, 

मन्त्री- श्री अरूण ४ १४(4] आय, 

कोधा0- श्री कृष्ण । 

> महार्णभ दयाननद बात मन्दिर 


केराकत॒ जौनपुर का वार्षिकोत्सवकः एवं 

वीरदल केराक्त जौनपुर का 

वीर पर्वेत्सेव दिनाक- 5।-4-90 

दिन बुंदवार को बसन्तोत्सव के शुभ 

अवसर पर नार्मल सका केत जीन र 
मैदान में उक्त 


रूप से आर्यसमाज केराकत के संरक्षण 
में बड़े धूम धाम से मनाया गया। 


सिर 


आर्य समाज रड़की[्रिंदार| | को 
एक सुयोग्य विदान,धर्मनिष्ठ , संस्कार 
निष्णात पुरोहित की आवश्यकता है। 
दक्षणा अनुभव व योग्यतानुसारा दी 
जायेगी। पत्र व्यवहार का पता- 















ह सत्यप्रकाश कि प्त, 


मं समाज 
झूडकी [हरिद्वार ६ 





च्ख््ीः 
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कई वर्ष मीनाक्षीप्रम रम॑ घाटित 
सामूहिक परिवर्तन की घटना ने 
दोक्षाण भारत को झकझोर दिया है। 
वहाँ का आर्य धर्म 3 समाज॥ जागत 
होकर अपने रक्षा के लिए 
आज कीटबद है। दक्षिण भारत में 
आर्य समाज के प्रचार सर्वत्मिना 
सर्मर्पत श्री एम७ नारायण स्वामी ने 
अं वक्षिण भारत के शहरों, कर्मों 

-गॉव में आर्यसमाज के प्रचार की 
* 8०8 बजा दी है। सार्वदेशिक सभा 
प्रधान है स्वामी आनन्द बोध सरस्वती 





के तूफानी ने इस क्षेत्र में नवजागरण 
का शल कुक है। -सपादक 

उद्घाटन समारोह के पश्चात्‌ पुनः 
डक्टर साहब ने 50 हजार रूपया 
और देने की घोषणा की। डा0 साहब 
संस्कृत, तामल और अंग्रेजी के बहुत 
बड़े विद्ान हैं। वहाँ से स्वामी जी 
श्री सीताराम जी प्रमुत्न धार्मिक व्यक्ति 
के घर गए। वहाँ भारी जनसभा 


का आयोजन किया गया था। ओउग्र 
पताका फहराने बाद स्वामी जी ने 
जन समुदाय को उदबोधन देते हुए 
कहा - दक्षिण भारत के घर्मप्रमी 
३3 सात बेद 2208-83. हा ठ्ठी 
श मूलाधार हैं। देववा 
०2 22५4, और उत्तर को जोइने 
एक कद्दी है। हमें राष्ट्र की 
एकता, अलण्डता के लिए सदैव जागरूक 
इहोकर किसी भी प्रकार के त्याग व 
बलिदान के लिए, तैयार 2३2 रहना, चाहिए। 
पश्चात वहाँ ऋधिलंगर में 
भोजन किया। इसकी व्यक्थ्था 
श्री सीताराम तथा उनको विदुषी 
पत्नी की ओर से की गई थी। वहां 
से चलकर तिस्नाकली में ही स्वामी 
जी के दारा दयानन्द संस्कृत व्धालय 
की स्थापना की गई। वहां पर स्वामी 
जी ने लडकियों के हास्टल, दबानन्द 
झरलतसोशियल सर्विस सेण्टर आदि का 
निरीक्षण किया और ग्रामीण लोगो में 
अपने हाथ से मिठाई बॉटी। तिरूनाकलली 
नगर बाहर गुरूकुल लिए दवाई 
के गुरुकुल के लिए दाई 


>्न 
कि 


एकडु आर्य समाज को दान में 
मिली है। इसके साथ 500 प्लाट 

हैं। समाज के अधिकारियों ने 
स्वामी जी को बताया कि प्लाट बेचकर 
उनका धन भी गुस्कुल के कार्य में 
लगाया जायगा। प्लाट  आर्यसमाजी 


को मात्र एक हजार स्पये में 
प्रीतः प्लाट दिया जायगा। वहाँ से 
स्वामी जी तिनकाशो गए। वहाँ ग्री 
मृट॒टू कुट्टी बी0काम0 पास एक नवजवान 
नवयुवक ने सवामीजी महाराज का 
स्वागत किया और महार्घि दयानन्द 
के नाम से संचालित अपनी 
गोशाला का स्वामी से 
कराया। स्वामी जी गौशाला देखकर 
बहुत प्रसन हुए। इस गोशाला में 
इस समय एक हजार दुधार गायें 
हैं। यहाँ से दूर-दूर तक गोदुग्ध सप्लाई 
होता है। इसके आतिरिक्त वहाँ 
नरसरी स्कूल, महिला 


३८ चले रहे हैं। क्षेत्र की 
तथा के इनका उरुछा लक्ष्म 
उठा रहे हैं। 





25 जनवरी को स्वामी जी 
जत्र अनाक्षीदुरम रम पहुँचे तो वहों सारे 
गाँव में हलचल थी। दूर-दूर 
से लेए वहॉ इकटठे हो रहे थे। पुलिस 
की भरी व्यक्थ्या थी। पूरे क्षेत्र की 
सड़के रफ् कराई हई थीं। ऐसा प्रतीत 
होता था कि भीनाश्रीप्रम सम्मेलन के 
पश्चात उस क्षेत्र में आर्यसमाज का 
व्यापक प्रमाव पा था, इसीलिए स्वामीजी 
महाराज के वहाँ आगमन पर हर प्रकार 
से क्शिष प्रक्‍्ध गए थे। श्री 
अनन्तराम सेशन तथा अन्य लोग स्वामी 

के स्वागत के लिए वहाँ प्रतीक्षारत 
। 


मीनक्षीप्रम में समा ने ।982 
में 5 हजार वर्गज का जो प्लाट खरीदा 
था, उसमें यज्ञशाला तो पहले ही तैयार 
हो है। अब विधालय भवन 
भी बनकर तैयार हो गया है। विधालय 
का उद्धाटन स्वामीजी ने किया। उसके 
पश्चात्‌ वहाँ यज्ञशाला में बृहद यज्ञ 
का आयोजन_ पं०0 राजगोपाल  शस्त्री 
के ब्रहम््य में हुआ। आर्यसमाज के 
अधिकरी तथा अन्य गण्यमान लोग 
यज्ञ में यज्ञमान थे। वहाॉ का 
आर्यसमाज के दक्षण भारत के 
लोगों की श्रद्धा व आस्था का एक प्रतीक 
बन गया था। मीनाक्षीप्रम से स्वामी 
जी महाराज कोट्टालम गए। वहा 
आर्यजनॉक ने समाज मौदर के लिए एक 

४ खरीदा हुआ है। स्वामीजी 
इस प्लाट का भी निरीक्षण किया 
और स्वागत के उपरान्त उन लोर्गो 


को प्रेरणा करते आशीर्वाद प्रदान 
किया। इसके बाद मिनकाशी के वाटरफाल 
को हुए स्वामीजी तथा अन्य 


देखते हु 
लोग मदुरै पह़ेंचे। वहों से 28 जनवरी 
की प्रात मद्रास पहुँचे। स्टेशन पर 
श्री जयदेव जी आर्य तथा टी कन॒न 
दृधा अन्य लोग स्वागतार्थ 23 चे हुए 
थे। स्वामी जी वहॉ से आर्य 
समाज मौदर मद्रास गए। स्नान आदि 
बाद आर्यसगाज के विशाल सत्संग 
में उन्होंने भाग लिया। 
स्वामीजी के | अनुसार आर्यसमाज 
मद्रास का यह सत्संग प्रभावशाली तथा 
उच्चकोटे का था। बहा संख्या में विदान 
तथा आर्य नर-नारी उसमें पधारे 
हुए थे। स्वामी जी ने अपने संक्षिप्त 
भाषण में आर्यसमाज मद्रास के पर्दाधिकारियों 
और सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कहा 
कि दक्षिण भारत में मीनाक्षीपुरम सम्मेलन 
जब 35248 आर्य समाज कं के 0 बडे- 
बदे दरव दम »* आर्य समाज 
का इन | से लाभ उठाने 
के जिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। 


रात्रि में मद्रास उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायाधीश डा0 आनन्द “शर्मा 
की अध्यक्षा में डी0ए0वी0हा0से0 
स्कूल ॥मद्रासह का वाधिंक उत्सव धूमधाम 
से सम्पन हुआ स्वामी जी महाराज 
ने डी0ए0वी0 स्कूल मद्रास की. प्रगगातिर्यों 
तथा उसके कार्यकलार्पों की प्रशंसा करते 
हुए स्कूल प्रक्धकों, स्टाफ 
का बधाई देते हुए बच्चों को शुभ आशीर्याद 
या। 


इसके बाद स्वामी जी ने रात्रि 
से दिल्‍ली के 
मद्रास समाज 


अधिकारियों ने स्वामी जी को भाकमीनी 
बिदाई दी। | 
र्ट 


अआर्यमित्रा 7777 


आर्यसत्नाज जाँताक्रुज 
द्वागा ब्ेद वदांग स्व 
तेद्ीपदेशक पुरम्क्रार 


आर्य समाज सान्‍्ताकृज द्वारा -वेद 

वेदांग एंव वेदोषदेशक पुरस्तकार- 

बम्बई दिनांक 5। जनवरी ।॥990, 
भारतीय विद्या भवन चौपाटी बअम्बई 
“,वबातानुकलित समागृह में हुआ। 
87 वर्षीय पे सक । पूजनीय _ पं0 
जी. सिध्दात्तांकरा को उनके द्वारा 
वेदों से सम्बन्धिक्नेक ग्रन्थों एवं चारों 
बेदों केसरल भाघधा भाध्य पर "वेद 
वेदांग पुरस्कार -990" से सम्मानित 
किया गया। कैप्टन देव रत्न आर्य ने 
अमनन्दन-पत्र पढ़ा और मुच्य अतिथि 
डा0 शान्तिलाल जी सोमैया ने जब 
उन्हे 200०0 0 की थैली , अभि 


नन्‍वन पत्र रजत द्वाफी, प्री फल और 
शाल से सम्मानित किया तो जनता 
भाव किमोर हो उठी। 


जीवनमर भजनोण्देशक के रूप में वैदिक 
धर्म का प्रचार करने वाले माननीय 
श्री ओम प्रकाश जी वर्मा भजनोपदेशक 
को "वेदोपदेशक-पुरस्कार-। 990" से 
सम्मानित किया। महामन्त्री विमल 
स्व्र्प अभिनन्दन पत्र पढ़ा और 
2 ०728 न हि 2228 2 सत्यकाम 

दयालंकार जब म प्रकाश 
जी का तालियों की गडगडाहट के 
मध्य रु0।।, 000 /- की थैली, भ्रभननदन 
पत्र रजत श्री फल एवं शान 
से सम्मानित तो वह भाव-क्मोर 
हो उठे। उन्होंने कहा आज मुझे इस 
सम्मान से इतना साहस और आत्मबल 
मिला है मेरी आयु कई वर बढ़ 
गई है और मैं जीवन के अन्तिम क्षण 
तक वैदिक धर्म का प्रचार करता रहूँगा। 
यह आश्वासन देता हूँ। 


नन्‍्दन 


समारोह संस्कृत के लगभग 350 
विदानों का अुलाब लाब के से कुमारी 
मनुजा आर्य ने सम्मान किया जो समारोह 

उपस्थित खुप थे। समारोह को 
सफल बनाने लिये डा0 सोमदेव 
जी शास्त्री एव श्री सन्‍दीप आर्य का 


मंच पर पृष्पगुच्छों से सम्मान किया 
गया। इस अवसर पर पूजनीय स्वामी 
विदयानन्दनी सरस्वती द्वारा लिखित 
'भूभमका भास्कर" के 
का विमोचन भी किया गया। 
समारोह की अध्यक्षता श्री अल नाथ 
जी आर्य ने की। 288: दवेदांग_ उरसकार 
चयन सामीति के संयोजक केप्टन 2. 
रत्न आर्य ने बा समारोह का संयोजन 
किया एवं महामंत्री श्री विमल स्वरूप 
सूद धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। 
बम्बई महप्नगर की सभी संस्कृत निष्ठ 
एवं आर्य समाज संस्थाओं ने सम्मानित 
विदानों का चंदन की माला से ह33%:88 
किया। आर्य समाज माहुगा दारा संचालित 
दयानन्द विद्यालय सभी अध्यापक 
एवं अध्यापिकाएँ इस समारोह में उपस्थित 
डर उ0प्र0 ,आर्य प्रीतीनीधसभा की 
से श्री पं0 इन्द्रराज प्रधान एव 
श्री मनमोहन _ तिवारी मनन्‍्त्री ने सभी 
पूरकत विद्वानाँ को बधाई फ्रेघत की 
। इसके पश्चात्‌ शौत पाठ के साथ 
सभा समाप्त हुई । प्‌ 





नलज+ ४मा्तनी १६६० 


| तथा सरस्वती 
आर्यसमाज सैंम || ञञं गोरखपुर नगर 
रहा। जिलों से पधारे समस्त भरता 


आर्थ जिति 
हर अनुरोध 






समा , ु 
० जी प्रदेश आर्यसमाजों/जिला- 
(बउन्ग्रीपुर का ६९ था उपग्रधा-ना _ आननीया डॉ आशारानी उपसभाओं शक 33 किया जाता 
राय एवं राष्ट्र रक्षा युवा आन्दोलन कि वे अपना निर्वाचन (ईआर्यसमार्जे 
वाषिक्रीत्मव द् एवं जयंत कुमार पाण्डे | जिला उपसमाओं द्वारा तथा जिला उपसमाएं 


“बरष्ट्र भूत मदयक्ष 
दाम्पत्त 


गोरखपुर जिले की है ल्व॒तथा 
केन्द्रीय "आर्य समाज गोरखपुर" क्कशीपुर! 
का शतहदी वशक के कुंम 
वार्षिकोत्सव किपनन आकर्षक 


तथा राष्ट्रीय एकता व अछण्डता और 


राष्ट्र के सेमग्र कल्याण के लिये आयोजित 
रब भूत महायज्ञ साथ दिनांक 
ठ 6 फंेवरी तक कल आ। 
मृत महायज्ञ ब्रह्मा , जम्मू 
व्शमीर के ब्रहमकचरी अखिलेश्वर व्याकरणा-- 
-वार्य ने यन्न में चारों से संकालित 
राष्ट्र 28 सतत से ,विशाल 


राष्ट्रीयाी तथा 
विवेचना की तथा वर्तमान पौरिषेक्ष्य 
में सामाजिक राष्ट्रीय तथा राजनैतिक 
समस्याओं का वेद सम्मत समाधान 
प्रस्तुत किया। कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण 
मस्क्ल हाथरस की ब्रेहम चारिणियों 
रही। अपने सुमधुर वेदपाठ ,मजन 
व्याख्यान सोॉकीतक _ गान,योग , आसन 
तथा प्राणायाम एवं शारीरिक बल प्रदर्शन 
दाराु जनता का मनमोह लिया । 
दिनांक 5 तथा 6 फरवरी को अभ्री 


सोममित्र | ] 
आँगन एवं 22 िि 
पाल जयन्त [आधुनिक भीम! 


सराहना की। 
5 बजे तक विद्यालयों 
कार्यक्रम प्रातियोगिता 
ब्क्स ने रंगारंग कार्यकर्मों 
आर्य समाज तथा मरा 
के कार्यो ४ यो 


झाँकी अस्त की 
के कौरेष्ठ में सरस्वती शिशु मन्दिर 


चल वैनकती 
प्रथम स्थान प्राप्त कर चल 


जीता तथा आर्य कया इण्टर कौलेज 
ने हदितीय/ तथा सरस्वती शिशु मन्दिर 
या 0 बालय [प्रेमचन्द्र. नगर 

दूहीय | स्थान प्राप्त किया। कनिष्ठ 


वर्ग दयानन्द सदन ऐँप्रय'म ६ 
स्वामी वृजानद बाल सदन हजारीपुर 
| तथा सरस्वती मन्दिर 
नगर!तृतीय| सम्मान से 

आ 


के प्रथम दिन पूर्वी उत्तर 
प्रेश के 2। जिलों तथा बिड़ार के 
दूरस्थ चम्पाण एवं पटना तक से 
पधारे 500 पूर्वान्चलीय प्रीतिनिधियों 
का विशाल सम्मेलन॑ तथा _ भब्य 
शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से 
या जिसमें घोष प्रचलन प्रीतियोगिता 

बवृजाननद बाल सदन है तारीवुर र 
प्रथम | सरस्वती शिशु मन्दर हा0से0 


कम्रश: परिचय हुआ। समा प्रधानजी 
तथा उपप्रधाना मा0 डॉ0 आशारानी 
राय ने उपस्थित प्रातिनिधियाँ बानों 
को सुना तथा उनका समाधान प्रस्तुत 
करते हुये आवश्यक सुधार 
का आश्वासन दिया तथा संगठन प्रचार 
व प्रसार तथा रचनात्मक भभ्रकल्पों एवं 
नवीन योजनाओं को कार्यान्वत करने 
पर बल दिया। डा0 आशारानी राय 
ने एवं साप्ताहिक यज्ञ सत्संग 
एवं संस्कार जागृत करने का दुकान 
किया। जयनत कुमर 
धर्म परिवर्तन को रोकने तथा पएतदर्थ 
की योजनाओं से परिचित कराया। 
४ का संचालन समा उसपमंत्री 
एवं संयोजक प्रचार क्माग डा0 
विजय प्रताप जी ने किया। 


सायंकातीन कह प्रवचनों 4 
कार्यक्रम युवा जा 
सम्मेलन में ब्रहमचारी आर्य नरेश 

में चरित्र निर्माण, शराब 


तथा दहेज. रहित विवाह का आहवाहन 
हजारों नव्युवर्कों ने हाथ 
उठाकर हर्ष ध्कीन सहित वचन दिया। 


गुरुकुल कांगड़ी किश्वक्दयालय हरिदार के 

उपकुलपीति पं0 _ रामप्रसाद वेदालंकार 

ने मातृ शक्ति सम्मेलन में आदर्श वैदिक 

नारी तथा आदर्श वैदिक परिवार की 

यो के ही निर्माण दा मेँ कर 

न नी चर्चा / कर 
रिया ही 


राष्ट्र की निर्माता होती हैं। अतः 
जिस राष्ट्र की नारी शव्रेत आदर्श तथा 
चारित्रयः सम्फ्स चेगी वह राष्ट्र ही 
आदर्श राष्ट्ट होगा। 

चर्तुर्विववीय इस वार्फ़ोत्सत के क्रम 


हुआ। जिसमें 
राजवीर सिंह कान्तिकारी 


अरूण बिजनौरी, संजीव 
गांधी. भुतल्ला सिंह रावत 


महेश शांख्यधर ,राव चतर्वेदी सवृश् अनेक 
कवियों ने राष्ट्रीय,धार्मक पर्व सामाजिक 
चेतना सांस्कृतिक जागृति हेतु 
समधर कान्य 'एरव 
ढदारा जनता को आर्काज्ञ कर लिया। 
के समापन दिवस पर एक 
स्क्थ्य परम्परा का निर्वाह करते हुये 
नगर के वरिष्ठ तथा सम्माननीय 
आर्य 2482 कार्य गे श्री मुन्ना 
लाल परञज्ञकार एवं 
पेशकार को ब्रहमचारी आर्य नरेश जी 
5 एव पुष्पाजील द्वारा सम्मानित 
| 


पकार आर्य समाज 
६2 एवं भव्य सूप से ०2४ 
के तथा रचनात्मक 
विकास तथा प्रचार और प्रसार के 
8 प्रावधानों एवं प्रकल्पों के साथ 
शताब्दी दशक में प्रवेश किया। 
|छ। 


० 





समा के मान्य अधिकारी द्वारा! प्रमाणित 
कराके ही प्रकाशनार्थ 





आयीमत्र में भेजें। 
« प्रबन्ध सम्पादका। 


यु हतत-सारी 2 


साग्रग्नी से ही 
अर्थ, काम और 
करें। 








।- ह्पेशल आर्य हवन सामग्री 

2- आर्य हवन सामग्री 

3- साम्न्‍्य आर्य इन 
सम्रग्री का भाव 


प्ोक्ष सूख और मानव जीवन 

गन्छिद 2 कलर में 5७ 

है 2०3 आह |! कलर में । /! 
मे नाम मा 2 

गज और प्रार्थना से मानासरझ 

शेगो का निवारण 


४ जद 2 कलर में 


भाजीवन स्व्थ रहने की कला 


यूक्ति 820 


अंबलत 
वियार्धी जीवन की उनन्‍्नीत कानार्ट 
आर्ट 2 पर 6 कलर हि; 
घूंटग्रन्थ लन्दन 
बता गया 2 कतर में सजिस्द 


प्रेस 

प्रौतज्ञा कट आर्ट पेपर पर | 
कलर 2 

धर्मवीर गअन्शवयाना के विक्रेताओं की 

भाकशयकता किले के समस्त नगरो 

# है जाज ही सम्पर्क करें। 


त्रेदपश्चिकर चर्मबीर आर्य अंडाप्ारी 


व्यास्यान भूषण, स्वतन्त्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


।50/ 


धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन व्मिग 9857 
अहाता ठाकुरदास सरायरूड्ेला नईकल्‍ली- 5 
दूर वाणी- 58654$5 


ग्ीक्र प्र-स्ताल 

मे आर्यसमाज अमरोहा की अत्तरंग- 
नोॉक 5॥--90 पद 

समा उत्तर प्रदेश के भुतपूर् र्ब॑कोषाध्यक्ष- 
श्री कृष्ण बअलदेव महाना आकस्मिक 
निधन पर गहरा दुःख प्रकट करती 


है। उनके दिवंगत हो जाने से आर्य- 
अपना एक अपूत्य रत्न 


से प्रार्थना है कि ता वह 
शोकाकुत, परिवार का पैये पवे विवंगत 
आत्मा को शान्ति प्रदान करें। 


“-- ७ मार्च" ££० 





9) द्वानदर्पणः ह 


(१) 
अर्चना आर्य ऐप्रियर्दर्शनी छात्रावास, 
किवविधालय-इलाहाबाद। $ 


ऋगेद में कुल मन्‍्त्रों की संख्या 
।0589 है। 


सोवधान के अनुसार भारत की 
मान्य 35. ।6 हैं: 


बगला ड 


08 सस्परी मलयालम 

वैलगु, कननडू, मराठी 
उद्या सिनधी, अरसमया 
। 


हरी सब्जी के बाद, उसमें 
नमकीन 2 पानी _ डालने 
से उसका रंग पुनः पहले जैसा 
हो जाता है 





भी बद़े होगे, और वही 
पकेगे, जो अपने बड़ों को 


दे । 


हक 34 
5 नाम 
क्य बोली 


राम में चचते समय लोकरोति 
पर 


नर 
बोलने की आदत छोडनी हिल 
रुत्य अर्न्तरामा 
सत्य अपनाने से मनुष्य दुख 
से मुवत रहता है 


ईश्वर दढारा दिया गया हमारा 
शरीर कैसा है? जितना काम 
करो, उतना ही मजबूत शरीर। 
एक सेठ उत्तम भोजन करता 
डर 08: कै ३88: कमजोर। मजदूर 

भोजन करता 
ड्ै गत शरीर मजबूत। हर 
आश्रम शरीर व श्रम का 
अपना स्थान है। 


थे परमषिता परमात्मा से की कि 


अर मे मिष्ठान प्रसाद 
मका-गादा जमाने हेतु बह खुले मे मैदान में ब्राहमु हूर्त 
बरतन में परमात्मा हल मिनट, 
चूर्ण लगाना चाहियें। का प्रसाद बॉटते हैं। ब्राह 
बेसन में थोडा खानेवाला सोडा सूर्योदय से चार घड़ी पहले 
मिलाने से नमकीन पदार्थ खस्ती प्रारम्भ होता है तथा ऊषाकाल 
व कुरकुरी बनेंगी [सूर्योदय पूर्व आकाश 


ताली तक रहता है। एक 
की चौबीस मिनट की होती 


| 
हर रात के पिछले पहर मेँ 


लत रन इक 
डाल वेनी 


नमक की एक इली ड 


चाहिये। इक दौलत _लुटती रहतीहे 
(9) है 2328, न का ्् 

भण्डार भरवारी, इलाहाबाद। 

बदों का सम्मान के बने अऑशटा ऊकुलोजलन्ट अनस्प्रतो” 

को बड़ा बनायें। एक दिन तुम ___. __ उ्टरागठ 


आर्यसमाज बरवीघा के कर्मठ 
कार्यकर्ता प॑: विष्णुदयाल जी का । 9जनवरी- 
।99% को 5 बजे प्रात- हृदयगीत 
रूक जाने, से निधन हो गया उनका 
अन्येप्ट संस्कार सम्पन्न 
80 एवं 5: परमात्मा से प्रार्थना है कि 

प्रदान ६ आत्मा का सदर्गीात व शोक 

संतप्त परिवार को थैर्य प्रदान करें। 


रोका कह ७ 
० रोककर जुताह 3 अपने 

उपप्रधान श्री रामनाथ जी के निधन 
पर एक प्रत्तावः पारित करके 


विवेगत आत्मा 
शक संतप्त 


बीती कलार[नी क््झ्ा ब््निंगत 


उ0प्र0 के संस्थापकों में हरदोई के स्व0 भगवानदीन- 
फिश्र का नाम बदे गौरव से जाता उनके पं0 योगेन्द्रनाथ- 
मिश्र की धर्मपत्नी श्रीमती कलारानी मिश्रा, मूतपूर्व विधीायिका, उ0प्र0 विधानसभा 
का गत ।। फरवरी को रात्रि में लखनऊ मेडिकल कालेज 


ज में अल्प्समय की बीमारी 
के पश्चात आकस्मिक निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर को हरदोई लाकर 
महेश गली स्थित उनके 


मकान पर रखा गया जहाँ अनेकों संप्रान्त नागरिकों ने 
उन्हें श्रद्ासमन आर्पेत किए। 


उनके आकस्मिक निधन पर समा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज तथा मनत्री 
श्री मनमोहस तिवारी ने हार्दिक शोक प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की सदर्गाति 
के लिए प्रार्थना की है। 


- संच्चिदानन्द शस्त्री। 








आर्य मित्र "हएऊ>77 





दूँ आयीमत्र कार्यानय मं मं तेखकपद 
श्री महेशचन्द्र र 
सुपुत्र है? लक रस्तोगी अशर्फाबाद 


सु 
विलाह अपन्यती घ्मती 
चुप पे विजयचन्द् सर, शाधजह बुर 


साथ लखनऊ में विनोक- 4 

।990 रीत से सम्पन्न 
डा इस अवसर पर अनेको गण्यमान्य 

के तक 
०8 उ0प्र0 के मन्त्री श्री मनमोहन 
तिवारी, सम्पादक श्री आचार्य इन्द्रदेव 
पाठक तथा सभा समी 
स्टाफ उपस्थित होकर चि0 वरवंधू 


का. अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान 


के सभा. कार्यालय 


आयीमत्र एवं 
परिवार की ओर से बहुत-बहुत बधाई 


एवं शुभकामनाएं । 
रच सक्सेना 
बलराम :7::2,॥ सक्सेना , गन्डा एवं 
2888 घ्मती वन्‍्दना सुपुजी सूरज प्रसाद 
प्रकता इण्टर कालेज ,बहराइच 


का शुभ पाणिग्रहण संस्कार दिनांक 4फरवरी 

आचार्य श्री पं0 इन्द्रदेव पाठक 
प्रबन्ध, सम्पादक आयीमत्र ,लखनऊ 
ने वैदिक ऋचाओं के उद्बोधन 
एवं द्वाम्पत्य जीवन का मधुरग्राही सार 
समझाते हुए सम्पन्न कराया। इस अवसर 
परनगर तथा बाहर के अनेक गण्यमान्य 
पुरुषों ने उपस्थित होकर चि0 वर 
वधू को अपना मंगलमय आर्शीवाद प्रदान 


किया। े 

समभाप्रधान श्री पं0 इन्द्राज एव 
मंत्रीश्री मनमोहन तिवारी ने चि0 वरवधू 
क्ये अपनी हार्दिक बधाई प्रेषित की.डें। 





आर्यसमाज उन्‍नाव का 92वाँ वार्षिकोत्सव 


आर्यममाज उन्‍नाव का 92वाँ 
वार्षकोत्सत 26 से 28 फरवरी ।॥990 
को आर्यसमाज मदर के प्रांगण मेँ 
आयोजित किया गया। 


आर्यसमाज विध्यत हर कासिमपुर 
हे उ0प्र0 का ५ 22वाँ वाषिकोत्सव 


।9 से 2। फरवरी 90 तक 
ससमारोह मनाया गया। 


- दि0- 28 फरवरी से 2 मार्च 
90 तक आर्यसमाज राजा का रामपुर 


का वारषिकोत्सत धूमधाम से मनाया 
गया। 


व बदिनांक ईपटनाए 
- 24 
तक सोल्लास 







प्रधान- श्री ऑकारनाथ आर्य 
मन्त्री- श्री श्री प्रकाश जैतली 
कोषा0- श्री न्नानेन्द्र कुमार आर्य 








20४७ अ 7 जनक रू अल अ्लरूआा ब त - ७७ अपमफमकक व्याक 
4-२२ ७-७ २०% स्ककरक, 


लोग भें: /2948-अऔी एस्तकाएया! यक्ष वी 
उच्ुत कॉगडी वैवाकीवआतय 
_ हीरद्रार । 


(का +जक 5 “यु न-प- कक कक 





कृणात्तो जहा भिन्न 
आर्य प्रतिनिध्चि सभाउ प्र क्रा मुख पज़ 


नारायण स्वाजी भबन ५ मीरामाई आर्ग्लाबनऊ 
“कूरभाल 289<&६43 
पजीकरण स0 एल॥डम्न्यू एन पी ७ई 
फालोुनश्गम्ज ८ 
७ भात्री न॒विवान १६६० 


” * बदन जो लेता 8690, 9342, 9770, 9772, 


।0027, ।॥087, ।॥088, ॥।785 
ग्राहक्क अपना नम्बर अवश्य हि हे ं ! 
जी कृपा करे देशने ।2490, ।2530, ।278।, ।5558, 




























50] का 6र्च 
।!- उत्तर प्रदेशीय समस्त आर्यसग्रार्जो 
एव जला समा, के आधिकौरेयों को 


सबस्यों 3660, 4566।, ।43535,4447, 
आह आय +7 55 को अप प्ल को ।4555, ।4564, ।457।, ।६575, 42820 हर । आग को 88832 
गया हैं। चींपी। भेजने में 7-50 र0 !4926, ।4927, ।4928, ।$929, हुआ करेगा। अत आर्यसमान्रे एव 
अधिक पोस्टेज लगते हैं. इसलिए सदस्यों |4?50, ।495।, ।4932, ।4933, 


स्मार्यें भी अपना वर्ष समा के 


ते हैं 
विनम्र प्रार्थना है कि वे अपना शुल्क 75 4934, ।4935, ।4956, ।4957, वर्ष: के सका सो संगोप्ण' कईे। 


द्वारा [4958, ।4939, |4940, |494।, 


अवश्य भेज दे । स्पया प्राप्त न होने की |(4?42, ।4945, ।4944, ।4945, 2. उर्यममाते एवं जिला समायें 
दशा मे हम बी0पी) भेजने के सिए ।4946, ।4947, ।4948, ।4949, नपने "र्यसमासदों की सूची बनाकर 
होेंगे। कृपया अपने-अए्मे ग्राहक नम्बर नोट |4950, ।495। , ]4952, 3। मई ॥990 तक अपना 

कर निर्वाचन क्रकश्य कर नें 


ले, नम्बर नीचे लिखे हैं। ] जन 4954, ।4955, ।4956, 4957, 

8 से वार्षिक शुन्क 30 रू! हे। ।4958, ।4959, ।4960, ।496। , 

।4962, ।4$963, ।|4964, ।$965 

दिसम्बर ।989 ।4966, ।4967, ।4968, ।4969 

82% 853, 200, 2656, (4970, ।|497॥, ।4972, ।$975 
2987. उ555], उ७०27 5446, 7274, ।4976 ॥। 

5995. 6008, 860, 8450, | 7 “ययण धवस्थावक 


करणवश ने कर परे, क्ते कारण 
कक करते हुए सभा से फ्ान्ना प्राप्त 
रफे डी ।“वयन सम्फप्न करें। 


'अनमीहनल तित्रायी' 
समामनत्री 





उक्त" प्रदश कं 
श्स्प ल्किता 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 
एस एस मेहता लखनऊ 
अलकार फार्मेसी कानपुर 
रामदेव मिश्रा रायबरेली 


शिव आयुर्वेदिक औषधालय 
प्रतापगढ । 





स्वदेशी नौषधालय गोण्डा 


मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर सुलतानपुर 
विनय कुमार अरुण कुमार इलाह्बाद 


कतों 4 परसूरों के सम्स्त रोगों. किम शुकूम व इन्फलएजा भकयम 
मबिशेषन पायोरिषा' विवेक | गल्ूकृ आएि में जड़ी बटियो 


के लिए उचयांगी ; मे ४नी माधसारी 
; हर कक बेजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स 


फैजाबाद। 





कुलदीप चन्द्र समा आगरा 


हाखर हा ह्लघ ६ गलो रज कदारनाथ 
छावई' रकाजार दिल्‍ली ११०००६ 


स्ववधिकारिणी सार्य प्रत्तिलिधि समा उतर प्रदेश में निए क्वानदीन आयशास्कर प्रस $ गीरावाई घाग लखनड के लिए अच्यायी 
रूप में प्रीमियर प्राेर न्लननरू से श्री विश्वभरदयाल गुप्त द्वारा माद्रत एव प्रकाशित 












जल । पाठक 


"एम, ८. आाहित्याचार्थ 


नि लक 
आजीठा कदक्य... ऊ-२४१/- 
खश्रार्धिक्क .  - कफ, 30/- 
(९क- माज़ 


#ट20४०) £4 0 ०र्षष 


अगादाह 
अंक (० 
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आर्य: प्रतिनिधि सभा 5तल्‍्तर प्रदेश कग अुल़॒गणख्ा' 


पत्रि,से- 2३७१ भय फाठ्गुनआमल 0 उगिवाय- मबत २०७६ हि, दिगम रे आचं ए६0  (प्ोषणा पत़ से ७०२ 2५) /#प्य फाठ्गुत श्रुलल- (४ जग्विय- संबत्‌ २०0४६ बिन, दिरक् ११ मा्च १६६०. (श्लोष्षणा पत़ से ७४०२-०५) 





वत्मीर- पंजाब समस्या पर- 


मानन्रीय अर विष़वताप् प्रताप सिंह जी; 


प्रधातमंत्री भारत सरक्रार को खुला प्र॒त्र 
स्वामी आनन्दबोच्च सरस्वती द्वारा ; 


सादर नमस्ते। 


हर फ आर्य समाज की शिरोमाण संस्था सार्ववेश्िक आर्य प्रीतीनाथ समा की ओर से आपको 
प्रधानमंत्री बनने की बधाई देते डुये परमात्मा से कामना करता हूँ कि इस पद पर रहते हुए 
आप भारत वर्ष की प्रगात तथा उनन्‍नीत के लिए अधिक योगवान कर सकें। 
जैसा कि आप जानते हैं कि 50 वर्ष 5 2: 2 में निजाम को सत्ता मुक्त करने 
के लिए आर्य समाज ने ।939 मेँ सत्याग्रह धा। गत 29,30 और 5। दिसम्बर 
।989 को उसी आर्य सत्याग्रह की याद में स्वर्ण जयन्ती समारोह हैदराबाद मे आयोजित किया 
गया था। इस समारोह के अंतर्गत पंजाब और कश्मीर की रिथिति पर व्यक्त करते 
हुये समस्त आर्य जनता ने यह प्रस्ताव पारित किया कि सरकार से 4238 दोनों राज्यों में शान्ति 
कायम करने के लिए अनुरोध किया जाए और जब तक स्थित नियंत्रण में न आ जाए, इन 
दोनों राज्यों में विधान सभा के, जुनाव न कराए जाएं। 
उपरोक्त निर्णयों के संदर्भ में आपके समझ और विचार प्रत्तुत करना अपना दायित्व 
समझता हूँ। जैसा कि आप जानते है कि वर्तमान लोकसमा में म्रान गुट के 9 सदस्य चुने । 
गए हैं। इनके चुनाव के तरीकों से आप अकय ही जानकार होंगे। येह भी भली प्रकार से 
स्पृष्ट है कि याद उग्रवाद की सहायता से ये ही हि न जीतते तो इनमे से डूछ को 


मानते हैं। जिस तरह वे आदेश जारी कक, उस तरह तो राज्यपाल मी नहीं करते। 

अधिकारियों को धर्माकयाँ दी जा रही हैं, व्यापारियों और डघटरों से लालों रुपये वसूल किए 

जा रहे हैं, पुलिस अफसरों की सूचियों प्रकाशित की जा रही हैं जिन्हें दण्ड देने का इरादा 

है। सिमरनजीत सिंह मान कानून के अनुसार काम करने वाले बे जे अफसरों को हिटलर | 
बता रहे हैं, और उनके विरुद उसी तरेंह कार्यव्ाई करने की धमकी दे रहे हैं हम ६ 

महायुद के बाद लाक्षियोँ के लिलाफ की गयी थी। पुलिस थानों पर हमले हो रहे है। 

बलों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। एक-एक सप्ताह में कई- | 

कई लाख की फिरोतियाँ की जा रही हैं। 

मैं नहीं समझता कि आप सुरक्षा कर्मियों की मन स्थीति का बा नहीं लगा सकते 

कि जिस प्रकार अपने परिकर व अपनी जान की परवाह किए बिना के वीर है. विपक 

लेते हैं और सरकार उन्हीं में से कुछ उग्रवादी नेताओं का अकारण 

पुलिस से जबाव तलबी ड्रोती है। पिछले एक 

महीने में लगभग ६5 2४ सैनिक उग्रवादियों के साथ मुठभेड में मारे गए हैं। क्या इन 

मुठभेड़ों के भी झूठी का नाम दिया जा सकता है। ह 

आज तक की परिस्थितियों पर यावि गम्मीरता पूर्वक विचार किया जाए तो स्पष्ट होगा 


चुनाव 

कि बड़ा भारी अनर्थ होगा, याद ।।7 में से लगभग 80 सीटें 3 ट॑ के उन उग्रवादियाँ 
उनके रिश्तेदारों इत्यादि को इनाम में मिलेंगी [जिन्श्ोंने देश की बडी ४ | हस्ती के खून 
से अपनी प्यास ब॒च्चाई थी! तो आप इसका भी भलीमोति अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार 
लोगों की सरकार पंजाब में क्या-क्या गुल खिलाएगी। पेसी सरकार पर नियंत्रण तो दूर 
सहयोग 2342 अपेक्षा भी केन्द्र सरकार को एक पूरा न होने वाला स्वप्न लगेगा। ऐसी सरकार 
सत्ता संमालते वानी समा में प्रथम प्रस्ताव खालिस्तान का पास कराएगी, जिससे आपके 
लिए एक नया संकट पैदा हो जायगा। 
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शआर्य भूमि पर अकणोदय सा; 
छठा 5ष्ण तू सजकर ज्वाउा। 
आर्य न्‍्लमाज | आर्य सजाज।॥। 
नाष्ट्र गति मैधिलीएयण 


क्रूए-गत्तो विश्त्रजायर्सम 


छा पिछि 

हा ! 
लरबनऊक - फाठ्गुन शुन्ल '(ुसवत 40४६ वि. 
हज हव्तंा इनन्सब्द रद्प 
झऊष्टि अनत ९६ ७२६६४-<०<० 


जितश ६ >प्रादकीय 


बढसस्थेष्टि करा संदेश 
भारतीय छता 


आज हमारे देश में एकता 
समस्‍या प्रमुखरूप में भारतीय जनमानस 
ग़कओर रही है। हमारे राष्ट्रोन्नीति 
सारे प्रयास एकता 
में निर्थक्र सिंद होते जा 
इस समस्या पर विद्यारगोष्ठियाँ 
हुई और राष्ट्रीय स्‍तर पर 
भी लिए गये परन्तु समस्या 
का अपेक्षित समाधान तक नहीं 
हुआ है। इस सम्कक्‍्ध में आर्यसमाज 
का अपना 8२०७ है जो वेवसम्मत 
शाश्वत होने के साथ ही समस्त मानवर्जात 
को एकता के यू में बान्यथने का 
सन्देश देने वाला है। सकी दयानन्द- 
सरस्वतो ने लिखा है कि 3.8 क 
के लिए एक भाषा और एक 
एक सत्यधर्म 
| हमारी 0-8 
बांधा धर्म, 
जातियाद ड्ै। 





शव 


अप्ाव 
हैँ 


2#+२/# थे 


मे 


भाषा, प्रात्त और 


समस्या बड़ी गम्भीर 
है। हमने अपने सोवेधान में धमीनरपेक्ष 
४ की गारन्टी दी है व्यवहार 


उपस्यित हो रही हैं। सबते बहा 
प्रशश यह है क्या अपने-अपने धर्म 
मत! और अपनी-अपनी उपासना 
परद्दात तरीका अपनाते हुए. सम्पूर्ण 
मारतवासी भाकत्मक एकता के सूत्र 
में आबदढ़ सकते हैं 

एशासन धर्म को व्यक्तिगत चीज मानता 
है, राष्ट्रीता का आधार नहीं मानता। 


का ही राष्ट्रीया का 
अयार मानते हैं च्याति चर्म 
में परस्पर विरोधी विचार निहित होने 


के कारण विचारों के टकराव को शासन 
प्रकर रोक सकता है- यह विचारणीय 
डै। इस सम्बन्ध आप दयानन्द 
का यह मन्तव्य कितना 
तथा मान्य ॥ - इस पर सभी 
य को विचार करना चाहिए। स्वामीजी 
बातें सभी पर्मो 
अआविर्द तथा 


अधवा मतों सत्य, 
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किवासों के अनुसार 
करने की छूट हो 


भाषा के सम्क्‍्ध में सम्पूर्ण 
राष्ट के पक 
में आबद् करने वाली ४४4 भाषा 
हिन्दी दिवनागरीलिपि में | को 
विकौासत करके अन्तर्राष्दीय 
की भाषा बनाया जाये। प्रदेशीय. भाषाओं 
के समुचित त॑ विकास व्यक्ध्धा के 
आसेतु हिमाचल राष्ट्रमाघा 
के रूप में हिन्दी को मान्य रखा जाये 
भाषा की मिन्‍नता के कारण अन्त 
प्रान्तीय. समस्याएं भी कभी कमी उठ 
खड़ी होती हैं और यह विवाद यवाकदा 
उग्रस्प भी ते लेता इस समस्या 
5 के सहयोग से धौरे- 
साथ सुलग्नाया 
सकता है। मौलिक दुष्ट भाषा, 
प्रात और जातिगत सम्रस्याओं को 
साथ सुलझाने के लिए शासन को क्ान्तिकारी 
कदम उठाने जा और इसमें सामाजिक 
संगठनौं का सहयोग लिया जा 
सकता है। सरकारी सेकाओं में ३38. 
50 


2] 
होती है। हमारा सुझाव है कि 
अआऔधकतर व्यक्ति 
होते हैं। इसलिए नियम बनाया जा 
सकता है कि सरकारी सेकओं में वे 
ही ब्यवित लिए जायेंगे जो अतन्तर्जातीय 
अरन्तप्रात्तीय. विवाह करेंगे। _अख्िल- 
भारतीय सेवाओं में प्रवेश लेने वाले 
आऔधकारी का अन्तः प्रात्तीय विवाह 
जियम अनकर्यतः लागू शोना चाहिए। 
समाज पुरानी रूदियाोँ 
में आज भी ग्रस्त है। हिन्दू हो या 
या 


मुसलमान, ईसाई हो सिल अपने- 
अपने धर्म की उन बातों से और चमत्कारों 
अवैज्ञानिक 


जाय सिंद उक हैं, बरी तरह 
अमान्य 
वचिपका डआ इक प सुधार 

धर्म आज भी मनुष्य को प्रमावित 


कठोर 
होंगे। 
अधिक सशक्त माध्यम 


हे वाला 
अतः धर्म की अकव्धारणारओँं 
का भारतीयता के अनुकूल बनाकर उसे 
“4 


हमारा 





9४ 
शरद 
कई 
के 
रे 


साहनी ने कहा कि साजपा 
का छोड़कर कोई राजनीतिक पार्टी 
दिशा में कोई आवाज नहीं उठा 
रही हैं। भाजपा को छोड़कर 


कहा 
लिखा है। 


राजनीतिक पार्टियां हिन्दुओं के 
प्र चुप रहती हैं। 
पंजाब समस्‍या के | 
साहनी राजीव 
ठहराया। 

इंका सरकार की गलतनीतियों 
कारण ये समस्याएं पैवा हुई 
उन्होंने कहा कि थारा 370 
जितनी जल्‍दी हटाया जाएगा उतना 


५ ५4 


वे कांग्रेस की तुलना अच्छे हैं। 
( जनसत्ता से शञाआर)_ 


से है 
अं 4, 
अं 












सप्ताह अन्दर॒ कार्यालय 
को अक्शय प्राप्त हो जाना चाहिए ः 
से प्राप्त होने पर क्रमा का उत्तरदायित्व 
नहीं होगा। 
है कि सी साथ-साथ पंत, भी ध्यान 
रसीद, बुक , प पर तुरन्त 
उसकी जांच स्वयं कर लें शक पेज कमानुसार 
नहीं, पूर्ण फतुष्ट होने के परचात 
ही रसीद बुक का प्रयोग करें 
मनमोहन तिवारी 


मन्त्री 
आर्य प्रीतीनीय समा,उ09प्र0 
मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
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'हिन्दी भाषा को एक गुरू चाहिये 


--ग्री मोती ध्ेनिट्र कत्द्-जी - 
ज़ुलहाब्ाद्‌ 


यह आकशक है कि उसके शब्द-कोश 
अन्यान्य भाषाओं के उन शब्दों को 


हिनदी भाषा 

से सडी केली गयद्य को 

प्रकष्न करने का श्रेय 

हरिश्क्द्र डहै। अतफ्व उन्हें 

आधुनिक हिवे का जन्‍मवता कहा 
जाता है। 


उनके नाव आचार्य 
प्रसाद दियवे ने हिंदी भाषा को व्याक 
संयतत किया सरसनती 
के नाते जो स्वनाए उन्हें प्रप्त जोेती 
थीं, उन्हें फले को अत्यात फीरेध्रम 
कर व्याकरण आदि की से 
करते फिर प्रकाशनार्थ स्लक हे 
सरततती द्वरा का लगातार ध्यान 
अ््नागत एव व्याकरण 


आर्कार्धघत किया एव दी 
मनमाने प्रयोग पं शेक लगाई। यह 
है. 
कव्यो एवं लेखको के 


को, 


साधना में रत 


४ 0.54 कर की अफेा चाती 
शग््॒कर ॥। | 

कल इससे लेखक भाषा के प्रयोग करने 

में साकधान रहने लगे। फलतः स्तरधैन 


साथ 
ही भाषा सौष्ठव में अभिज्द हुई। 

अधिक है. 6 
बनी। इस तरह हिन्दी ४ बज 
क्विद जी को है 

इसीप्रका हिन्दी के पारिषनी पडित 
किशोरीब्स कजपेयी ने जो व्याररण 
महारधी फ्वे प्रतीन फ्रेता थे 
हिनकी शब्बनुशासन 
को शुद्ध रूप से लिखने 
का भ्रयोग करने के 
बल विया। . उन 
कता पर्व भाषा-शासत्री फडत कांग्रता 

गुर का भी अनुद्बन एवं योगदान 
। हित सोबा के लिए सराहनीय है। 
पल्तु आज इन हिकी निर्माताओं 


जैसा फ्राबशली ओर सक्षम 
व्यक्षि हिवी जगत में ४ नहीं है जो 
उनकी तरह हिलक्षे भाषा के फ्रीत जार 


और हिठी भाषा-भाधियों के म्रार्ग- 
० का हक दल 
जा 
भाषा जो तल मारता है। | भाषागत 
नकारा नी या से ॥, 


को वे निबने की ०ए“पाटी 
खेई गए लिखता है जबकि 


। यही समस्या गयी 
और गई शब्द की है। 
शब्दावली 


संस्कृत की तत्सम 
के साध अरबी-फूरसी के शूब्यी का 
घइलले से प्रयोग आजकल रिवाज हो 
गया है। इस अरबी-फारसी 'िक्रित- 
भाषा के प्रयोग के कारण हिन्दी की 
अप्नती अस्मिता के तथा उसके वाह्ताविक 
का प्रवूषित किया जा रहा है। 
माघा को 
प्राणान एवं प्रगीतशील बनाने के लिए 


रगरुप 


सामानन्‍्यत 
अपना लिया 


उन शब्वोँ का प्रयुक्त 
सार्थक तथा भा 
होगा। 
सजीव एवं समृद्शाली बनेगी। 
आतीरिक्त किमिन्न सारतीय भाषाओं 


की 
शब्द संपदा से शब्द अपना कर हिन्दी 
भाषा का शब्द-भण्डा और हिट ह्लै 


बहुप्रचीतत पवें व्यवहृत 
जाये। 


आर्मशिक्षपतपपपप777 


बहुत आजिजी से कहा,--- 
जयंती आ रही 

आप उसका उद्घाटन _कर दें। 
४2233 कक कुबतें तो हैं 
और हिन्दी पाठकों के लिए 
विलक्षण हैं। फं0 नेहरू का 
ऐसा प्रभावशाली एवं. तेजस्वी 


व्यक्तित्व था कि उनके सामने 
किसी को मुँह खोलने की 


नहीं होती थी। नतीजनन वातावरण 
में तनाव 
आपका यह बेजोड प्रयोग बड़ा 


अटपटा लगता है और उस स्थान पर 
वह विवेक-संगत एवं उपयुक्त उपयोग 


होगा। उसकी अभिव्यक्ति १ एवं. प्रतीत नहीं होता! यह आधा तीतर- 
संप्रेमणता में, भी संवर्धन होगा। मापा आधा बटेर की कहावत चौरौरितार्थ करता 
का स्‍तर भी ऊपर उठेगा। अन्य है। इस प्रकार की बनावट की प्रस्तुति 
मव्य भाषाओं के सतत संसर्ग से वह भाषा पर पकड़ होने की द्योतक नहीं 
और भी ओऔधिक विकसत होगी। इस और न ही वह भाषा गुणवत्ता 
दृष्टकोण से फूरसी पवं अरबी शब्दों करता है हिन्दी 
का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं प्रीतीष्ठत विद्वान डा0 घीरेन्द्र वर्मा ने 
है। उनका पृट देने से हिन्दी भाभा जो इलाहाबाद विश्वीवद्यातलय में हिन्दी 
में चुटीलापन एवं रोचकता बढ़ेगी. उसे क्माग में प्राध्याषक एवं अध्यक्ष थे 


लचीला बना उन शब्दों को अपने में 


असम एक बार कहा था कि इस प्रकार 
बेमेल शब्दों का प्रयोग ऐसा ही लगता 
जैसे कोई सूट पहने हो, टाईलगाए 


| 
साहित्य-सूजक अपने सृजन-कर्म हो परन्तु उसके ऊपर लाख न 
प्रीत का ठीक प्रकार प्रयोग न्‍! कामदार ५ टोपी 
नहीं करते। ये अपनी ४ जाय। इस प्रकार प्रयास ही 
तत्सम शब्दों से डत वाक्य अथवा अनर्गल हैं। यह एक प्रबल प्रकरण 
संस्कृत के शब्दों सटाकर ही अरबी- है। वास्तव में आकशयकता है, आइंबरहीन 
8 के दस देते हैं। उदाहरणार्थ और अनगद भाषा की । हप 













कक के का 


व्यधामार से दल 


कक. 


जलते प्रहलाद हैं 


के हे 
पाप अम्राप की टोली रगा 


मु 


पहले ज्ीकहाँ अब्र होली रहो 2 


जो धनहीन हैं दीन-मलीन,वे- 
कैसे भला मधुपर्व बना 


व्यर्थ धमार न गाओ 
सब ओर समाज में छाये ' 
। िकराल तनर्थ, धमार ने गाओ। 

की रामकहानी लिये- 
वश्णामरे अर्थ, धमार न गाओ। 
रसातल में 
हुए पाप समर्थ, धमार न गाओ। 


मैतिकता है 


मन डूब गया छल-छदम के पंक में 
भावना बक, न भोली रही। 


मैँह हैं 


की न रच ठिठोती रही। 
महगाई ने रंग उतार दिये 
पहले-सी कहाँ अब होती रही? 










औसू बढ़ायें दूर्गों से निरन्तर कं श 
/क 8.६ ५270 डा० अनन्त राम भिम्र "अत्रन्त 
होली-धमार को गायें कि भूले महोपदेशत् , 
कर धन बार हर 
त्च ते 
पेट की में आग लगायें? 


“एप” १ जात 0£२0 





“आर मित्र 





यन्न ओर छोटी 


"लानबन सिंह आर: 


अआम-हैमपुर पेस्ट भुसाया (बढ़ायूँ ) 


यज्ञ रूव यज धातु से बनता 

है, यज धातु का अर्य देव पूजा,संगातकरण 
और दान है। अपने से जो बड़े हैं 
वे देव समान हैं, उनकी पृजा करना 
यश है। बराबर के साध संगीत 
२३३ और छोटों कुछ देना भी यज्ञ 


यह छोटाई-बड़ाई केवल मनुष्य 

में ही नहीं समझना चाहिये प्रत्यृत संसार 
का चाहे जो पदार्थ हो,भचाहे जो शकित 
हो और चाहे जो या हो, याद वह 
तो पृज्यनीय यौद वह बराबर 
वाला है तो मिलने के योग्य है और 
छोटा है तो पाने का अधिकारी 
है जिस प्रकार उक्त तीनों व्यक्ति हमसे 
पूता संगीत और दान पाने के फ्री 

ह_. उसी तरह हम भी दूसरों के व्दारा 
मी यतानुलार पूजा मेल,दान पाने के 


इस प्रकार से समस्त जड़ 
चेतनन्प्रके  परस्णर दूसेे से लाम 
पहुंचाना ही यज्ञ है। सतपथ _ब्राहमण 
!/7/45 में लिखा है कि यह्ञों व 
ग्रेष्चतम॑ कर्मम, अर्थात यत्र अऑऔष्ठ 
कहा गया है। इसका अभमप्राय यही 
है कि जितने श्रेष्ठतम कर्म हैं सब यज्ञ 


इन यतज्ञों के उ भाग हैं। 
कर्म यज्न,ज्ञान यज्ञ और उपासना यज्ञ। 
सोलह संस्कार ,विवाह ,संतान ,शिक्षा, आहार , क्तत्र 
गृह, समाज , कृषि ( सुपालन संगीत गणित, , 
भूगोल ,ज्योतिघ ,वैद्यक , रसायन ,भवन यंत्र 
शत्र ,बाहन और युद्ध आँव पदार्थ 
विदयायें, कर्म यत्न से संबंध रख्ती हैं 
और ब्लान यन्न के किय में ईश्वर,जीव, 
8883 प्रलय आश्रम 
स्वाप्याय आदि ब्नान यजन्न से संबंध 
रखते हैं। और उपासना किय में है 
कि- सदाचार-वदया-प्रेम वर्शन भक्त वैराग्य 
योग समाधि आदि कियाओं उपासना 
यज्ञ से संबंध रखती हैं। 
इन्हीं तीनों प्रकार के यज्ञ 
में वेद का लौकिक- और पारलौकिक 
ज्ञान चौरेतार्थ होता है । इस न्ञान 


के  पुत्तक विदान यो मय 


रूप से वेद में ही है। वेद 
में आवश्यकतानुसारा भगवानने बहुत 
प्रकार के यर्नों का किया है। हम 
एक ही यज्न का वर्णन दिग्दर्शन 

द्धप में करेंगे। 


चतुहोतार . आपिश्यातुर्मास्यान._ ऋतमि 
सह। उच्छिष्टे यज्ञा छोत्राः पशुक्धास्तादेष्टय 


पदार्थ-[चतुह्नोतार: | चार 
[अधर्व-। । /7 पे | 
ब्राइमक क्नी ई 
से ग्राहय व्यवहारई चातुमारेयानिईचार 
महीनों में सिंद होने वाले कर्म मप्रिय: 
सर्वधाप्रीत उत्पनन करने वाली 
निविदा:ह३ निश्चित विद॒यायें. [यनज्नाः ३ 


चार 


[श्रेष्ठ व्यवहार 
लेने योग्य विव वाचायेंह! - 
अबंध इततं तथा ॥६दष्टया 


कियाये॥उच्छिप्टे। शेष 8उत्पत्त 
पूतुय है बचे हुए अनन्त्र परमेश्वर 
है संसार के नाम और सर्प हैं। 
उक्त उपदेश 


टुखार सामग्री से हर चौथे मास 
। अऋतुअनुसार सामग्री से अभिप्राय 
रोश उत्पनन होने का कारण 
87 हैं। कीटाग ऋतु अनुसार 
उत्पन्न हैं आगे आने वाली झतू 
के यन्न के उदारा गर्मी सर्दी को 
कियाजाता है जिससे वे कीटाणु उत्पन्न 
नहीं हों जिनसे आने वाली ऋतु 
रोग उत्पन न हों इस कारण 
ही यन्न में तेज पत्रज वंशलोचन 
इत्यांद झतु अनुसार 
डाला जाता है जिससे यज्ञ लाभ पहुंचाते 


कम 


गूगल 


पकने अन्यथा कृड़ा करकट रूपी सामग्री 
पूँकने में क्या लाभ। 

यहाँ एक बात यह भी है कि 
पूर्व काल के वेदग्य लोगों ने इस चातुर्मास्य 
यन्न करने के लिए वर्भ के तीन 


देत हैं। अग्नविव 
जलाकर तत्व. बनाकर 
पकड़ा देती | 
विचर 


आऔग्न 
कल 
आकाश मण्डल 
और आकाआ में 


जगत पिता जगदीश्वर निराकार रूप 
संसार में व्यापक ही डे। यज्न का 
तत्व भोजन बनाकर उन आत्माओं 
ईश्वर को प्राप्त जाता है 
यज्ञ के विषय में एक बात यह 
है कि मनुष्य जानता हक मेरे निकट 


॥ 
ही 
दिया 
हुआ है. जंगल में अथवा ल्लेतों में जो 
पका या अधपका अन्न 0 हो 
रहा हैवह सब ईश्वर देन है। 
यह वन उपवन-वांटिकार्यें-स्वांदिष्ट , भूगाका 
पौष्टिक, अ्रतु अनुकूल ् 
ने है। इस अन्न 
से हम अपनी क्षधा निर्कृत्त तमी 
करेंगे जब एक बार हम अन्नादि 
से उस निराकार शक्त [कवर को 
जिसने हमें उक्त पदार्थ हैं. उसे 
भोजन करा दें 
उक्त माव चारों ही क्णों को उत्पन्न 
होते थे। फह्गुन और चैत्र मास के 
बीच की पूर्णिमा का यज्ञ होता 
वह भी चातुर्मा रूय ह्ठै। 
०५२०2 मिलान, 


निर्कुत्त हो 
क्तत्र पारण 
जाते और कहते 


शक 0 अत 


कि इकनमम 


82088 


बटने, _ आटा. गूँधने 
को आदि गथ 
ग्री इत्यायें 


दि आहत (सामग्री चूत 


करते 7 जौ यत्र होते हैं वे आग्राह्ययण 
नवसस्येष्टि 





ह्रै शाकत्य 
हा कुछ नहीं ड़ पा 
>म5 की ने घना है 
महार च 
लिखा हैं कि अतीथ के आने हे अ्तुय 
र्‌ 
पीने ञ्ज जल दें। इस प्रकार ही पके 
कृषक प्रथम बार घर के 
रखता है, तब उस घर की 
ई [_नारियाँ तुरंत ही अपने ऑगन 
छोड़चर नये अन्न का आदर 
करती और उस 
पीस कर भोजन बनाकर तुरन्त 
छोडतो हैं। 
भोजन करती हैं। 
अर्थात्॒ अपने बड़ों को नये अन्न 
से प्रथम बार भोजन कराकर तब 
स्वय्म मोजन कर ईश्वर को धन्यवाद 
देती हैं। कि हे ईश्वर तुमने हमें 
नये अन्न कराये। इस प्रकार 
ही फल्गुनी चातुर्मास्य होली! नामक 
यन्न में नये अन्न से यज्ञ कर परमात्मा 
और आत्माओं को मोजन कराते थे। 
हिंसा किसी मानव को नहीं करनी 
चाहिये। कित्तु, साग बनाने मसाला 
कृभ कार्य करने 
में उच्छा नहीं होते हुये भी असंल्य । 
कर प्राणियों ज्ले शरीर रहित 
कर देते हैं। यह आपद अर्थात्‌ मुसीबत 
धर्म है। पूर्वाचार्यों ने इससे 
पाने ही परमात्मा के विए 
नये अन्न से इस चातुर्मास्य 
नामक यज्ञ [त्योहारह में 
देकर उन अर. 
घर रूपी शरीर आपत्ति काल में 
का कर िया है उन्हें भोजन कराते 
। 
एक बात और है कि पके नये 
अननोी को जिस में डाला जाता 


है उसे होली कहते हैं 
गके बता 


हक में जाकर हरे 

भून कर लाते 

कक होला ले आये हैं। इस 
अन्न यह्ष करने 


है कि इम 
प्रकार ही 
कारण उस यज्ञ को कहते 


के 
हैं। 
नवा ग्रयणापूर्जाभरभ्यरच्य॑ पितृदेवता 
कृताग्रयणकाः काले सन्‍तो विगतकल्मणा 
अर्थ:- इस समय सज्जन मनुष्य नवान्न 
से देवता और पितरों का पुन कर 
अपने से बड़ों का आदर कर! नक्कषस्य 
निमित्य यज्ञ करते हुये निष्पाष' हुए 
हैं। वाल्मीकि जाया यण अरब्य 
सर्ग हा ड््ठ6 के इस 


प्रथम ही आ गया 
है .कि चातुहत्रो अर्थात क्राहमण क्षौत्रिय 
यू चारों डी यत्र के होता 


से हैं। आग्रहाण वा 


:- उत्तरायर्ण दक्षिणायत के आरम्म 


कहलाते हैं किन्तु धर्म के 
श्शेण पृष्ठ ९९ पन्‍ 
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लखनऊ 25 फरवरीः मर्हर्ध दयाननद 
! के ।55 थे बोधोत्सव अवसर पर 
सर्य उप सभा लखनऊ 
तत्वावधान मेँ विशात और 'क्व्य 
शोमा यात्रा निकाली गयी। 

दयानन्द बाल सदन, मोतीनगर 


* हुई 
से डर हि शोमायात्रा में आर्य 
आर्य विन सन्‍्यासी श्रीमद 


बाल सदन, वयानन्व विद्या मन्विर 
विद्या मन्दिर, बालिका 

विद्यालय मोतीनगर , डी0ए0वी0 

शांत ज्योति बालिका विद्यालय, बाल 


विवेक स्कूल, सरस्वती कन्या इ0का0, 


मप दयाननद आये थे" आदि नारो 
से वातावरण गुंजा रहे थे।. शोभा 
यात्रा के आगे हाथी और बैंड वालों 
की टोॉलियों चल रही थीं आर्य 
धुन बजा रही थीं। 
इस अवसर पर शोभा यात्रा 
के पूरे मार्ग में अनेक तोरण दा 
शोभा यात्रा के स्वागत 


शेक्मा यात्रामे शभिनहोने वाले 
आर्य जनों में उत्तर प्रवेश आर्य प्रीतीनाधि 
समा मन्त्रीओ मनमोहन तिवारी 


३० म 8:33 के प्रधान 
दब्रत अक्स्थी चन्द्र कुमार 
छाबड़ा, आर्य मित्र के के सम्पादक कब 
इमद्देव पाठक, स्वामी र न्‍ 
स्वामी सर्त्यप्रय,. नगर आर्यसमाज 
के प्रधान कुंवर शांति प्रकाश, मंत्री 
रेवती रमण रस्तोगी, आर्य कुमार 

चौधरी ओम्‌ प्रकाश सिंह प्रमुख 
। 

शोभा यात्रा दयानंद बाल 
सदन, मौतीनगर से गणैशगंज, अमीनाबाद 


आदि के छात्र-छात्राओं, अध्यापक अध्योपकारओओं व महिला कालेज के सामने से होती 





ह #2% संख्या में हर वीर दल हुई नगर आर्यसमाज पकादगत हि 

र कुमार सभा एक सभा में बदल ग 

ने सेल्लास. भाग गलया। रे आर्मसोज के जाने माने विदानों ने 
यात्रा में चल रहे छात्र- 

छात्रारं गुस्कुल के पारंपरिक बसंती पे 462 0 आय 'सिद्दन्ती की 

दिया धारण की हुई 880 22, प्रकाश डाला व उन्हें व्यवहार में 

गाज हे से डड देखे रो तर में उतारने का आइवान किया। 

स्कूटर मोटर पर आर्य वीर- 

युवर्क एवं कयाओं की टोलियाँ चल 

रही थी, जो वेदों का यु" लाने को 

ऋषि दयानन्द आये थे, "भारत स्वाधीन 

कराने को- अधि दयाननद आये थे? 


वर कल, व्याल्< शेयर के जे कान बला के विधालय मोतीनगर, डी 
का का नगर, डी0ए0 छ्आ छत ५, मिटाने ६> ४ पड 882 


कश्मीर 


इसी प्रकाः कश्मीर में भी 
पांकिस्तानी उग्रवादियों की 


के जलाया न गया 
ह्ो। पधषराव , 


है। पसी अक्या में राज्य सरकार 
बरखात्त करके गत शासन 
एक मात्र उपाय है 

पर नियंत्र॥म किया जा सकता 


शक अज 


र्। 


भी लिखना अपना कर्तव्य समझता हूँ 
कि ऐसा ही एक ज्ञापन मैंने 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी को प्रस्तुत 
किया था, जिसमें उन्हें निजी सलाह 





दी गई थी कि याद देश से आतंकवाद 
का निशान पूरी तरह ममिटाना चाहते 
हों तो पंजाब और 
४2 के लिए सेना के हवाले हि: हर 
7 पर एक सुरक्षा पट्टी बना 
जाय, जहाॉ हर 
को बसाकर उन्हें मताधिकार दिए जाएं। 
इसी उपाय से आतंकवाद 
का प्रभाव और उन्हें पाकित्तान से मिलने 
वाली सहायता पूरी तरह समाप्त की 
जा सकती है। इस प्रकार से 
का समाधान हो सकता है। 
ईम्रानदारी और सच्ची शुभकामनाओं 
साथ मेरी आपको भी यही राय 
कि इन सुझावों पर गंभीरता पूर्वक 
विचार करके शीघ्र ही सख्ती के साथ 
स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए कदम 
33 ईश्वर आपको पूर्ण श्वित प्रदान 


ज्8! 








से अपने जिले पे स्थित 






> मादी ग्रामोधोग हार 
हार्विक क्ुमकामनाओं सहित हे सरकार ड़ हि 
भवदीय, बा्कर्भक कमीशन मौ आर्जत कर सकते हैं। 
स्वामी आनन्दबोध सरस्वती! | झम्पर्क सक्ञ 
« प्रधान, उ.प्र. रगदी तथा गोर्ड 
मू०पू0 संसद सदस्य। ( मार्केटिंग योजन्द) 8/ठिलक शर्म, लखनऊ 


न 
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ट "दयानन्द जन्म द्विना 
ग्बस को ह््स़्‌ सनातन वैविक धर्म प्रचार 
उठ कह मान्य गरचीती का खतरे पकाने फ्ल्गुन 
> गया 2 दशमी दिनाक 20-2-90 


मप्र दयानन्य जन्म दिवस मनाया 
को प्रहर्ध 
बदिक गोष्ठी 


लखलननऊ- उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रा्तीनाधि- 
समा के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज एवं 
मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने 


के असामोयक 


गया। दिनाक 2॥-2-90 

के संबंध में 
आयोजित की गई। 2. 38:3८ श्री 
पवन कुमार सिद्धान्त में मरर्ध 
वयानद के जीवन पर तथा उनकी 
विचारधारा पर फ्रमाव डाला। 


श्रे अमृत लाल नागर 
देहाबसान पर हार्दिक 
ह्ए कहा है कि 


झुद्धि सनाजझ्ञार 


गत 2-2-90 को आर्य समाज 


कासगंज तत्याधान में एक बल 
ला "सामस" ४ कर से कक 
च कति कर 

महीपाल 5. जिलोध समा 
प्रधान वारा सम्फपन हुआ। इस 
अवसर पर प्रधान श्री स्वामी विरजानंद 
जी तथा कर्मठ 


आर्य तथा अन्य अर्थजन तथा अप 
उरपस्यत थीं। श्री अस्त्रीजी 
नाम "श्री देवी" रक्‍्ला 

तारीब ।।-2-90 को इस 
का विकह श्री म्ठझताल समन [204 
समाज के गणमान्य उर्परिथाति 
में श्रो महीपाल सिंह श्स्‍्त्री ने सम्पन्न 
कराया। 





4 नद्धपान मिंट मय 
प्रेम-सन्देशा लेकर आ पहुँची है होली। 
'इसो-खुशी की, राग-रंग की लिये हुए है झोली। 
रामू-श्यामूं, राधा-रजिया 
अनवर - पीटर _आओ 
युल्युल फिंह भी रंग ले आवे 


चलो, हम सभी घर-घर चल कर 
प्रेम - रंग बरसतें। 
बैर - विरोध दूर करके _इम 


गानपुद 


अब सबको गले लगावें। 
देखो अब फागुनी हवाएँ अंग - जग में ई डोली। 
प्रेम - सन्‍्देशा लेकर देखो 

होली निराला 

वैर - विरोध मिटाता। 

सबके प्रेम - रंग में र॑गता, 


सबका मन हरकता। 

देखो, अपने भारत पर 

अब शत्रु न विखावे 

पैर तोइ दो दुश्मन के 

यदि कदम बढ़ावे। 

अग्नि - शिज्लाएँ खोली। 


आ पहुँची 

तो हमे शान्ति चाहते 
नहीं किसी से लदते। 
पर जो हमसे लइने आता, 
उससे 


हमने सदा शबु दल पर हैं 


सौधा - सादा समओझे भ्रमक्श 


हमें न 
"  हइईम हैं | हैं शिम - हमने दुश्मन पर जज दृष्टि है. खोली। 


अकनक-न्‍ककमन+ उनको 











2६९ ,फेयकुलगज्ेपट 


००2 
_अनीय्य दर्पण | 


रोगी अपने विवरण के साथ दो 
क्र लिफाफे भी निम्न पते पर भेजा 


डॉ0स्वामी नी गहकुलानब रूकलाननव सरस्वती !कत्चा 
हारीह समाज पिथधौरागद 
[_30प्र0 ई- पिन-26250॥ 


:- "ग्रे शरीर में गाँठ और 
गिल्टियों हो गई हैं। इनमें ने दर्व 
बरी है। लेकिन शरीर पर 
बु न अगली 


कुमार ,इमलीवाजार - 
हु अप [कलन्दशहर है 


-202390 

कृदहरी.. बीटिकाविद्यनाथ! 

दो गोली प्रातः,मध्याहन व रात्रि 
लीकेमन  सोरपंचरक! 

टककन समान जल के साथ पिया करें 


दो मास तक उपचार करें। 
कर फोटो खुले जहर का! 


ााडओ (०2) 
|] समस्या- "मेरी माताश्री की आयु- 


रहता है।" - केवारनाथ वेज 
(लखनऊ।? 


समाधान- आर0 कंम्पाउष्ह की वो 
गोती भोजन वाद पानी से लिया 
करें गॉठो पर मडहानारायण 


की मातिश करें। 
उपचार जारी रखें। 


थे समसस्‍्या- "मेरे दोनों हाथ-पैरों 
दर्द व सूजन बनी रहती 


एक म्रास तक 


- प्यारेतालत किराना मर्केट, मालकाजार 
लखनऊ। 


है ४3 रार्मानितचरक/ की दो- 
गोली दिन में जेकर 
सीरप दो ढककन समान जल साथ 
गाँके पर प्रातः व साय॑ 


महानारायण तेल की मालिश 
करें। पक मास के बाद पुनः 


3 हैं. समस्या- "हम पति-पत्नी दोनों 

वायु का रोग है। दर्द कभी की 

के ऊपर जोड़ पर, 

वे कंभी पूरे हाथ में हो रहता है। " 
जिलोककन्द्र रु 


आर्यस्रमाज आवारसाविकास 
नैनीताल! ७2 








को समाप्त कर लेते हैं। 
एक मास जा इस होली नामक 
में अनेक के असंल्यात है 
जो निर्मम और सुलपूर्वक 
हैं इन कृमियों के यह पता नहीं है 
कि हम नरफशाधियाँ रामशरण मेँ 
पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
इस करकट में आग तगाने 


कले को ब्राह्मण कहकर पुकारते 
हैं यह लोगों की बड़ी भरी भूल है 
कि ब्राहमश तत्व से यह व्यक्तित कोसों 
दूर हैं। के &2<0 है आग लगाकर 
हत्या कर मनु महाराज 
ठेकेदारों ने स्वार्थ क्श कृत्रम एर्व बनी ने अनुयति अ08 ई0 3550 में आतताई 






कल्पनायें वर-शाप के माध्यम से 
अर, की रावत कर: होली बताया और जिया 8280 हे 


अपनी किताब 
उपरोक्त वैदिक हवन यज्ञ | से हमको प्ष्ठ ।20 में आतताई के 6 प्रकार 
जैसे किः क से 
किसी 


कीचत कर दिया जै -_ विवयात लक्षण लिखे हैं कि।:- आग 
समुणेषु हुतं विग्रमूलईग्नलु नथु । निस्तारयाति का स्थान जलाने वाला। 2:- 
महतश्चेव । विष देने वाला 3:- मारने का शस्त्र 


अर्य:-वदया और तप के तेज से हाथ में लिये दोडा आने वाला 4:- 
परिपूर्ण ब्राह्मणों की मुलारिन में पक्षिप्त धन छीनने कला 5:- खेत का हरने 
हत्य-कव्य अनेक प्रकार के बाला 6:-स्त्री की हरने वाला। महामारत 
















और महान पाप से बचाता है। मेँ पांद पुत्री के भवन में दुर्योधना 
पा हम, सब जन को प्यार पर देवानां ४ | द्ु 
# ब्राहमणानों राघे देवानों मुखपुस्यक्ल नंद आग लगायी थी इस कारण 
डोली है पावन त्यौहार।। विप्रमुक्तम 2 23:90 / से रन 


५28 मे घृतराष्द् के पुत्री को 
बताया है। देखो श्रोमद _सशवत्‌ 


वैवता:। । 

अर्थ:- है राधा ब्राह्मणों का है. ही गीता अ0।/ई 56। ऐसे आतता 
देवताओं का मुख्य मु ड्ै। द्रब्य. के 

ब्राइमण लोग खाते वही देवताओं चोहप । इस से 


को पहुंचता है रो बैवर्त पुराण, एक... हम दम ५.3 4 लिखेंगे हॉ ६82: मं 
ड़ नामक 

सरल समीक्षा से पृष्ठ-50 /- परिकमा करके हम पापी बन रहे के 
अगन होत्र वैदिक काल का प्रधान सोचो ४. पर्व 48०४ मं के 528 

इस करकट हत्या 

कर्म था वह ब्राहमन काल में इस प्रकर॑ ली को त्यागकर जीवों की रक्षा नहीं 
से पौरिवार्तत हुआ कि उत्तम पदार्थों करते हो किल्तु विद्वानों ने यन्न में 
का औरन मेँ जलाना वृधा है। ब्राहमण डाले हुए पदार्थों प्रशशा की है। 


के मुख में ओआरिन का वास है और को कार कर रहे हैं। ईश्वर और 





- स्पेशल आर्य इवन सामग्री 
2- आर्य हवन सामग्री । 0/ किलो 
35- सागन्य आर्य हठन 
सामग्री का भाव 


- “5 +-+--“--८०5--८-- हृदय में ईश्वर निवास करते हैं और से से कैचत ५054 कराने वाले यज्ञ 
जहाँ ईश्वर का वास है वहीं सब देवता महान लक पं0रघुनन्दन शर्मा 

उत्तम वैदिक प्ृष्ठ-3520 पर 

भी बसते हैं। इस लिए उत्तम पदार्थ कहते हैं कि धुएं के  लाम  दिखलाते 


ब्राहमश को खिलाने से अग्नहोत्र भी पुपफॉंस के विज्ञान वेत्ता ० 
हो जाता है और उससे बढ़कर ईश्वर 


और सब देवता भी तृप्त हो जाते उन्होंने इसके प्रयोग भी पद हैँ 


वे कहते हैं कि इससे छयः चेचक,हैजा 
इस व्यक्था के प्रचीलत होने पर आदि बीमारियॉतुरन्त गा चक , हैजा 


भारत से अग्निहोत्र उठ गया। हैं। इसी तरह डा0 हा कण 
सह संजद ' न 
7338. पृष्ठ-37 कक जज शकर अधिक होती है। जलाकर 


| 

देखा है उनको मालूम हुआ है कि 

के थक 0५ के से 4 इनके का से टाइफाइड ) रोग कीट 
रुप देकर हमें भी पापी बना दिया 20 में और दूसरे रोग के 
है। जो आर्य. व मकर ही जज मे जा हो: आते 
घ ० तीत्र कणी श आर जात फेंग है मं 24 कमिश्नर हक 

0 कालेज 

रही आदी कसी जन जय सा विद्यार्थयों को उपदेश किया है कि 
के सुनते ही अपने-अपने घर से उपले घी और चाकल में केशर मिलाकर जलाने 
इ्थान पर जमा कर देते हैं। हे रोग जन्तुओं का नाश हो जाता 

और प्रीतीदन उन उपलों पर थोड़ा वैदिक सम्पात्त बछ 306 में आप 

। 


कहते हैं कि वेद यज्ञष सबको एक 
के उसे को जे पक आह का मान ताल पचने के लिए. किये 


बाद जिस कि. चातुर्मास्य यज्ञ जाते हैं। 
होते हैं उस दिन आग लगा देत हैं। सर्व 5 यज्ञ ही हमारी 


चोरधक शवत यही शक्ति हमको 
उसके १५५७ आम अत बह है. उन्नति और सु्र एवं एकता की ओर 
९९ 





आवश्यकता. विश्व 
में है आज ही सम्पर्क करें। अंडाप्नारी- 
वेदपशथ्चिक्रचर्मवीर आर्य अंडाप्रारी 


व्याक्यान भूषण, स्वतन्त्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन क्याग 9857 
अहाता ठाकुरदास सरायरूहेला नशैकतली- 5 
दूर वाणी- 586545 
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हीरद्वार 
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उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


- अपयुर्वेद सेन्टर, लबनऊ 

एस-एस मेहता, लखनऊ 

अलकार फार्मेसी, कानपुर 

रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

डिव आयुर्वेदिक औषधालय, 

प्रतापगढ़ । 

स्ववेशी औषधालय, गोण्डा 

मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्बाद 
9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍स, 
फैजाबाद) 


झासा कार्यालय : ६३, यली राजा कदारमाय 
सावड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


6, कराना जान पाना मामी सीरीज जिन नर व ऋननल ण कक 
स्वत्वाधिकीरिणी कार्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए अगवानदीन आर्यशास्कर प्रेस #जौराबाई कर्ग, अलनऊ के लिए अध्यायी 


रुप में प्रीमियर प्रासेस नख्लननऊ से श्री विश्कभरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रत एवं प्रकाशित 





'ऋण्नन्तों विदतमय्सम 
आयी प्रतिनिधि सभा कलर प्रदेश ऋग अज्रगपत्रा 
(उत्रि.सं: ३४४९/५७) सत्र कष्ण- (३ 


खेविवार- मंत्रत्‌ १0४६ विः, दिनाक 2५४, मर्जी १६६० 


£प्रोषणा पज़ स॑ ७/४८ २-८५ ) 








के मार्गवर्शक, है | 










| के _नाशक, 


$ सर्वप्रेरक ररक जीवन-उत्कर्भक 
; और सत्र सम्पीत्तरयों 
है के दाता, वेददारा उत्तम उपदेश 

। ! बने- यर्वज्ञानानाधि 


शोभन प्रन्ना और ध 
है होने के कारण हमारे जीवन- 

यज्ञ का उत्तम रूप से संचालन 
परमात्मा का हम 






प्रच्चात कप दक | 
'मनमीहतविवादी । 


छ 
| अब पाठक. ख्लन्पादन्द 
डुन्द्रदेन पाठक 
"एम, ८. आहित्याचार्थ 
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गार्षिग्ड कर. 30/- 
एक प्रति (कर. मज़ 
विदेश में: ९५ पोड 












(#प५४०) ६4 वर्ष 
अंक १ 
















पत्रितज़ तेदमाता का अहवाल 


जनप्रतिनिधिव्व भरने वाली ध्मारी परिषदें ,मश्, 


संसदे आप बैज्ञानिक, ,बेढ़ों के तिष्णात और 
तिलेभी सभासक्ों से आपूरित हों 


आज हमारी जनप्रीतीनीय समाओँ, संस्थाओं, परिघदों, विधान-सभाओं, संसद 
आवि मेँ की प्रतिस्पर्धा के कारण राजनीत में अपराधीकरण की प्रवृत्ति 
परिणाम है स्कचछ -मर्मन्न, राष्ट्रचिन्तन 
योग्य पुरुष पीछे हटते जा रहे हैं और शक्ति, धन, एवं आतंक के बल 
पर राजनीत का मुखौटा पहिने स्वार्थलेलुप व्यवित समासीन पवासीन होते जा रहे हैं। 
विगत लोकसभा, विधानसभा, जिला पोरेधद आदि चुना में पवित्रता को 
5 हिंसा, आतंक, मय और ताकत के बल पर चुनाव में सफुलता प्राप्त करने 
उदाहरण देखने को मिले। यह प्रवृत्त राष्टू के लिए चिन्ताजनक है। ऐसे 
व" के लिए राष्ट्र को भी दौव पर लगा सकते हैं और राष्ट्र का भविष्य खुतरे 
में डाल सकते हैं। यध्यषि राष्ट्सेवा या समानसयेवा का अवसर प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध 
है। हम कहीं भी हों, संसद में या बाहर हमारा पे चा्कि घिरा हुआ समाज, हमारी 
संत्ता का अंग बनकर 


राष्ट्यूमि हमारी कार्यस्थली, पृण्यस्थली 
42 शवित अवसर एवं साधन प्राप्त हो जाते 
हम चाहें तो इन अवसरों 


महान बनाने में अपना अपूर्त योगदान दे सकते हैं परन्तु यह तभी सम्भव है जब 
हमारे इृदय में राष्ट्रप्रेम की भावना ओतप्रोत हो, मन सुसंस्कृत हो और जीवन तपःपूत 
हो। यह संस्कार महान निष्काम कर्मयोगी बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। 


ऐसी नि'स्पृह्ठ करनी एवं सशक्त वाणी, आर्यसमाज की धधकती हुई स्वर्णमयी 
तक तपने 02/44/0580 8 की ही हो सकती है। 
सपूर्तों के कण्ठों को अपनी वरमाला विजयमाला से क्धूभित किया है- 


"ओ यद राजानो किपजन्त दष्टपूर्त्तस्य पोड़श यमस्कमी समासद: 
- अथर्व) ३/29/ 


भटटी में 
वेदमाता 


परिषदों और राजसभाओं में विराजमान ऐसा कर्मठ समासद यमौ का स्वामी होता है 
क्योकि वह राष्ट्र का प्रहरी एवं आर्यसंस्कृत का उद्घोषक है। 


क्या आर्यजगत 
जनता भलीमाति री 
का गौरव नहीं बढ़ेगा >> 4 
+ रे 


नक्षत्र जिनके कृतित्व एवं ब्यवितत्व से 
समसहित तिगरिक विधान परिघद में मेजकर आर्गजनता 


और शत का उपयोग करके राष्ट्र को महान से 


रा फ 


4 गा शुकंधम्वीकसमाजोक पत्थर: चर 2"दाज2.. &। #.. पनाबााकाककक #गानर, 8 आस का 5 न तय 


कैट ब्यल पा फ .. फद्र अक कध 


245४ माश एट2० 








आर्य भूनि पर अरुणी दय सा; 
उठा 5ष्ण तू सजकर ज्लाज। 
आर्य समाज आर्य सजाज। 
नाष्ट्र मत मैध्रिलीएशनण 


“+ क्रएठत्तोविशवतजाव्सम 


लरबनतकऊ चौत्र#ऋष्ण-९३,र्सवा 20४६ वि. 
4४ मार्य१<<2 _,दयानन्दाब्द-१६५ 
ऊष्टि अगत ९६ ७०-६४:<६०६० 


जिनका ८ आापादकरीय 
गृहमत्री को मा्लुवाद्‌ 


पराधीनता 
क्चनमुक्‍्त है? 
समस्त भारतीयों 


व्यतीत करने के लिए न जाने कितने 

भारतीयों ने अपना बलिदान दिया था। 
बलिदानियाँ में हिन्दू भी थे मुस्लिम 

मामा अपार प्यार था 

भगतासेंड 


हुआ मगर 7ंग्रेज 

बो गया जो आज ड् 

रूप धारण करके भाई-भाई खून 

का प्यासा बना रहा है। भारत क्माजन 
के समय इमने जिस शान्ति और सौहार्द 
की कल्पना की थी वह विवास्वप्न 

भान्ति तिरोहित होती जा रही है। 

काश्मीर और पंजाब में बढती हुई आतंकवादी 

गतिविधियाँ प्रत्यक्ष उवाइरण 

है। भोगोलिक, संस्कृतक तथा वेधानिक 

से फंजाब हो या कश्मीर मध्यप्रदेश 


या उत्तर प्रदेश, भारत वर्ष का 
अभिन्न तथा आन्तरिक 
अंग है। किसी को आत्म निर्णय 


का राग अलापकर या किसी एक वर्ग 
की साम्प्रदायिक भावनाओं को उभाइकर 
भारत की एक #ईंच भी भारत 
से अतग करने का आऔधिकार नहीं 
है। भारत के समस्त निवासी भारतीय 


जागरिक हैं। भारत उनका 
उन्हें इसी भारतमू _पर जीना है और 
यही की में समा जाना हैे। 


इस देश की मिटटी से सौदिर्यों से जुड़े 
हुए इस भावात्मक तथा रागात्मक सम्ब्ध 

आत्मीनर्णणय का राग अलापकर अन्यथा 
नहीं किया जा सकता। 


पाक्स्तान बनने के कुछ समय 
के भेघ में काश्मार पर हमला कर 


दिया था और 
.पृरुणों, स्त्रियों और बच्चो को मौत से वर्तमान गृहमन्त्री सित्रयोँ और कच्चों को मौत 





ट््त्तक्च्गगखण्खगण्््ण्फ कफतचातदऊउतार दिया था। उस समय,..... ...... 
तत्कालीन महाराजा कहमीर ने वैधानिक 
तरीके से भारतविलय की प्रार्थना की 
थी जिसे स्वीकार कर लिया गया था 
जो वैधानिक तथा अन्य सभी 


से औऑनतिम तथा अटूट है। पं0 बजा रत 
नेहह एक उद्र्मना सन्‍त राजनैतिन्न 


थे। वे है. 3 के हक हर 


कितनी पेन सती. के 
ना र एक 
बहुत बड़े मूमाग पर अरनधिकृत तरीके गा चेतना से आइलादित, 


से अपना कब्जा जम्माये हुए है और | हो वन की... डप कल के. 


जहाँ से कश्मीरी युक्‍्कोी को घातक देनिंग 
यु तक | 


पाकिस्तानी 

कश्मीर के से श्रीनगर घाटी में 

आने काले का 

बहुत पहिले से चला आ रहा है और 

रंगश्रप तथा बोलचात फ्क्न 

के कारण तथा घाटी रहने वाले 

पीरिकारों में जाने के सह 

४248 कक 2273 ने अप. मानव - मानव से न अलग हो 

कश्मीर मैं कितने जमे हुए | राष्ट्र प्रेम व मानवता के- 

है और कहाँ कहाँ किस-किस स्थान में । द्वीप सदा जाग्रत जगमग हो 

2 हि ड हि 33०8 के का यह झारतवर्भ || 
साम्प्रदायिक उन्माद तेरा । 

फैला रहे हैं। याव नेहरुजी उस समय ऑमनन्‍दन तेरा नव वर्प। 

24 घन्टे का और समय दे देते 
तो सम्पूर्ण काश्मीर सेना से हमारी 


यह भयानक समस्या हमारे सामने उर्पस्थित 
है वह नहीं होती। 


गा पहिली मार्च को यजफफरनगर 


क्न्ति पंथिक बन, जिस योद्धा ने 


के काले काश्मीी के अपने भाग 
कराने पर विचार कर रहा 
है पाकिस्तान के अरनाधिकृत कब्जे 
को समाप्त किया जा सके। 

कक है. 2034 भी यड़ी है और यही 


जगा दिया युग की तरुणायी । 


सके शोणित से भारत की 
गर्वित हुई अमर अस्णायी। 
दिया तिलाजाल 


है | परिचम से 


४ तक घृम्ा । 
और जहाँ से भारतविरोपी गतितिधियों बम 


फिर असेम्बली में 


का संचालन कर रहा है। यादि स्वतन्त्रता की अल जगाया। 
से हमारा वह उसने हमें वापस 4 या डुलाओों से, 

नहीं किया तो भारत के पास इसके॥ | गे | बी उमा 

आंतिरिकत और कोई नहीं है जिसके कारण ब - 

कि फिर से बता कक 
इस्तेमाल करके अपने उस हिस्से दीप तृत्व हर वीरों 
वापस ले ले, चाहे इसके लिए हमें पर चढ़ाया। 
कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। जिसके उर था राष्ट्र मह्तित का, 


गरिभा मण्डित भाव प्रवर। 
बना जवानों का प्रेरक 


इम गृहमन्त्री के इस बलिदानों का सूर्य 


इृंदय से स्वागत करते हैं और उन्हें 
विशास ठदिलाते हैं उनकी इस घोषणा 
के पीछे भारत की अस्सी करोद जनता 
का सशक्त समर्थन उनके साथ है। 
लौहपुर्षध सरदार पटेल ने पं0 नेहरू 

हीलाहवाली बलाए ताक रखकर जिस 








में ऊक्मीश के पम्म भ्राक्ाया मो. प्रशाज 
अन्य देशी रयासतो कृष्ण की तरह धान जार 


का मसला है 
जायेंगे और राष्ट्‌ 
की लिया था उसी अल कार्यकाल 7 सेंदा के लिए उनका कृतन्न रहेगा। [न 
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न शिक्षा करा सज़पात 
नई शिक्षा [जग्रेजी शेसा। क करन 
8 महत्वपूर्ण है। | 8. शदी के 
मध्य में! जब बंगाल ४ कह का 
प्रभुत्व स्थापित हुआ तब के केनद्र 
भदरसे पके कप पोठशालाएँ थीं।._ बहुत 


क्रि"पपणा 
संस्कृत शिक्षा और संस्क्री को बुग़ीती तथा समक्ालीत दवातव्द 

जा जा आज जे हे -- डा०ज््वजत्त क्रुमार शास्त्री ; 

रश » पर भाभा, ५» प्री-स्व, डी 

विचार,चिन्तन कैशमूषा व रहन-सहन रा प्री-एच. दी 

अंग्रेजों प्राष्यापक- स्नातकोत्तर संस्कृत क्माग 

वे अर ५०० से आल रणवीर रण">जयमहाविध्यालय अमेठी 

बना देना चाहते थे। पर दस उ्लुय - 227405 ऐंउ0प्र0॥ 

सफ्लता प्राप्त पते मर पाता रममाइत "हा "पा लय गा "अर पतइइान-न 

भारत के प्राचीन आर्यधर्म और आर्यसंस्कृत के व्यक्त (280 टी अपर 

पर यह अत्यन्त प्रबल आक्रमण था। की संध्या में निरन्तर कृद होती गई। 


अंग्रेजों ने मारतीय ७: 


गया। नये च्वान-विश्वान की शिक्षा 
अंग्रेजी माध्यम से वी जाने तगी। 


इस देश की प्राचीन परम्पा ॥8।5 ईसवी में भारत में ईसाई धर्म 
के अनुसार मारतीयों ने ब्लान 5७ का कही के अनुयायियों की संख्या 2 लाश के 
से भी प्राप्त ,करने में कमी संकोच नहीं लगभग थी और इसमें निरन्तर कृदि 
किया था। जब ग्रीक लोगों ने ज्योतिष होती जा रही थी। 20वीं शी के 
में बहुत उनन्‍नीते कर ली थी, तब ही 
भारतीय आचार्यों ने ग्रीस के इस ज्योतिषघ- से ऊपर पहुँच गई। | 
ज्ञान की प्राप्त के लिए ग्रीक आचार्यों से मारतीय ईसाई धर्म को आना हे रहे 
को अपना गुरू माना और विनय पूर्वक थे। इसके मूल में भारत में अंग्रेजी 
पा मिला कि ग ग्रीक के या शिक्षा का प्रारम्भ होना था। 
च्छ पर भधियों | भारत मेँ अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्त्तक 
है 8की शी में पाश्चात्यः लाई गैकाले से शिक्षा, सारतीय 


पूज्य 
त्ैज्ञानिह, ड्रिष्ओं अग़ेजी में जिस नये बन्नान-विज्ञान का साहित्य और गीत 
बैज्ञानिक विछयों का आध्यक-अरेजी किक प्रारम्म हुआ था, भारतीय लोग घृणा के भाव रखते थे। उन्होंने अंग्रेजी 
सकते 


निससवेह भारतीयों के नई वैज्ञानिक 
शिक्षा अकय प्राप्त करनी चाहिए थी, 
जिसका विकास उस काल में पश्चात्य 
जगत्‌ में हो रहा था। पर इसके 


भी उसी भावना से ग्रहण कर कर॒ शशक्षा विषयक अपना प्रसिद नोट- 2 


थे। पर उसके लिए अंग्रेजी 
को. मध्यम बनाने की अकयकक्‍ता नही. अप आम: ही का ये! खत 


थी और न इसका समर्थन फिया जा अरबी आदि प्राव्य भाषाओं के ०० ४3 
सकता है। को हीनतर चिद किया थधा। उसके 


3ठोजी- ५ $साइयत शब्द थे- " 
-क्षस्क्ृत, मैझाले और “.. & 8००१ जज, म अध्ा कक 


।855-536 मेँ ईस्ट इण्डिया... छ०लए ६8० ज006 त8(0ए९ 7702८६ए१2 


ही शिक्षा का माध्यम बनाने की कोई कापनी ने 25 सरकारी लोले.. ० [703 ब0ते 4८०१9" 
आक्यकता नहीं थी। भारतीय थे। ।॥४55 में ऐसे स्कूलों की संख्या अर्थात्‌- "यूरोप र के पक अच्छे 
के माध्यम भी ज्ान-विज्ञान ।।5। गई। कलकत्ता मेँ ।857 का एक खाना मारत तथा 
की शिक्षा दी जा घी। 5 3४ पहला अंग्रेजी किवीविधालय खोला के सम्पूर्ण साहित्य से श्रेष्ठ है"। 
अंग्रेजी भाषा वह आह्तोरिक गया और उस वर्ष के अन्त तक मद्रास इसी प्रसंग मेँ उसने आगे लिखा- पलक 
न थी कि वह अर्तराष्ट्रीय भाषा और बम्बई में भी अंग्रेजी विश्ववधालय लोलेगये.. माषा केश में लिखी गई समस्त 
जा सके। उसको इतना मान ।887 तक भारत में पाँच किकीवधालय से. संगृहीत इतिहास विधयक जानकारी 
के उत्साह अल, परिश्रम से ही मिल स्थापित हो चुके थे और अंग्रेजी के गग्लैष्ड की प्राथमक चाठशालाओं में 
हिन्दी में अंग्रेजी ' की अपेक्षा अधिक माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वले विधार्थियों. प्रयुंक्ष होने वाली इतिहास विधयक 
है, इसकी चिप वैज्ञानिक रे । की संध्या 25 ताध्ष से मी ऊपर पहुंच. पके साधारण सोप्तीकत $, उस्‍तक से 
उस समय पीछे पशु जाने वाई थी। भी ग् की होती है। 
का पकमात्र कारण हिल्दी बोलने कआलों इसी ने कलकत्ता में प्रो) क्सिन 
कै दासता थी। _ आज स्वतन्त्र भारत ने ३४ के प्रयत्न से ।824 में सात ले कुन 
मी हिन्दी कतों की आानॉसक दालता रूत और ५३. जिनमें उर कॉलेज में भारतीय लेल्कृत 
और अदृरकीरतता बरकरार है। के बातक के तिए प्रविष्ट होते के साथ करना ब्रारम्म ९ ०4 
व | थे। इन शिक्षणातयों के अध्यापक और भ्रेफाते की केपदष्ट का भाजन 
अप की औयोगिक “और प्राचार्य प्रधान तया गौरांग होते थे भाषा बनी परिणाम स्वस्प 
कक ऋन्त के साथ ज्ञाननवज्ञान और वे अंग्रेजी मापा के माध्यम से के विद्ान मर्माहत हुए। संस्कृत 
पान लक क्स्तार हु आ। उन किश्षा प्रदान किया करते थे। इनका के अध्योपको ने अपनी वेदना 
हब, जन, आई अन्य पुरोशषय अतिखत वातावरण पाहचातत्य संस्कृत का शोता से प्रो0 क्लिन के पत्र वारा [संस्कृत- 
/ जमन, पढ़ा. और अन्य यू धा। बनमें शिक्षा प्राप्त करने कले लॉक में लिखकर! अवगत कराया। 
वरा अक4 र सीखा जा सकता विद्यार्थी अंग्रेजी मापा में योग्यता के क्सिन_ क्लिनन हुए, उन्होंने भी स्टकृत 
था और कोई मी देश अपनी माघा ही विदत्ता का मानवष्ड समझने लगते के श्लॉको में ही उत्तर दिया। पर 
उस 32255 04 शिक्षा दे सकता थे, पाहचात्य रहन-सहन आचार-िनचार ये कुछ कर नहीं सकते थे। क्योंकि 
८ नये ज्ञान-विज्ञान और को अपनाने में वे गौरव भारत में शिक्षा नीति की नकेल लार्ड- 
का हे 2०2 माषा का 28 करते थे और अंग्रेजों मी ना मैकाले के अधीन थी। 
केशों ने अपनी भाषाओं युददप पश्चिमी | अपने 0० 02 की यह प्रीतपावित संस्कृत और सरुकरी भ्पे लिए' 
यूरोपीय ब्रान- विद्वान का अध्ययन- करने में तत्पर फि- विधाता का दयालन्द 
यशोद के किया, जिसे उसने परिचमी यह विधान है कि गोरे लोग किव उन्‍्नीसर्वी शताब्दी के चतुर्ष 
यूरोप के देशों अंग्रेजी सीखा था। पर, शासन करें है और ञ्न्य चोग उनकी चरण के प्रारम्म 875 हे कया रस 
अद्येज्य ता रह उनसे सम्यता  धारमिक आऑवोलन " ष पक, 
भौरत मे अंग्रेजी श्रिज्ञाओ इसी ही विचार प्लर॑ समाज सुधारक और  अप्रीतिम 


की एक श्रेणी उत्पनन हो जाए 


अंग्रेज विदान 
ढारा स्थापित शिक्षणालयों में घर किये मे ईसाई पार्दरयाँ और अंग्रेज शासकों 
पर थे। इसी का यह परिणाम हुआ के इस टदुर॑भसन्ध को अच्छी तरह 


बहुत से या 7777ख7पए 7-77. >> तथा उच्च बेर्गा समझ लिया था। उन्होंने निब्ा-_- कऋजडर 





आर्यसमाज का उद्देश्यः मानव-नर्माण का : मानव-नर्माण 


प्रयत्न कक हे 
बनाने की प्रेरणा दी गंती 8० 


श्रैष्धस बनाने का संकल्प 
8 था के प्रथम अटठाईस 


हितार्थ आर्यसमाज का होना 
आर्यसम्राज अप 
सब मनुष्यों का हित करना है 
सच्चा मनृष्य बनाने हा 
है- संसार रात [ 


का - उपकार करना [उसे 
इस समाज का मृल्य 


श््षे 


दयानद और उन द्वारा 


44% 


में मनुष्य बनाने का 


3 30 0 अपनी की] 
डे हुए डा0 हे प्रसाद व 


महर्षि 
पर मानव निर्माण के तत्कें 


कहना जा मननशीत 


बह महाअनाथ, निर्बल गुणरहित 
क्या न हो ४8800 रक्षा उननीते, प्रियाचरण 


महाबलवान और गुणवान्‌ भी है, तथापि 


» परन्तु मनुष्यपन रूप धर्म 


"निर्माण ओर आर्यसमाज 


७ डा प्रजञान्त 
“कब नगर , ट्विल्‍ली 


कहे हैं ्‌ उनका लिखना उपयुक्त समन्नकर 


न्न्क्न्तु 2००] याव के 
का मरहमरत युगानतूरे 
पद ने धीराः।। 
हनीतिशतक) 
इसी प्रकार मनुष्य धथीर बनकर 
न्याय-पथ से को विदातत नहीं 
साथ ही महर्षि ने काम 
बल लोम को छोदकर धर्माचरण करने 


उद्धृत करके मर्डार्ष 
ने सत्य और अहिंसा को मानव-नर्माण 
के लिए अनिकर्य ठहराया है। 


आर्योद्देश्यरत्नमाला में. मनुष्य 
की परिभाषा करते हुए महर्षि ने लिखा- 
जो विचार के बिना किसी को 
न करे, उसका नाम मनुष्य है। इसप्रकार 


मानव निर्माण के लिए मनुष्य का 
विचारशाल बनना आवश्यक है। 


भर्शर्ध वयाकद साम्प्रदायिक 
विदेघ के भी मरानव-निर्माण में एक 
चातक कारण समझते हैं। उन्होंने 
सभी सम्प्रदा्यों की म्रिथया बातों का 
खण्डन कर उनके सर्वमोनन्‍्य तत्वोँ का 
उद्घाटन किया। उन्होंने कहा- 


- मनुष्य के जन्म का होना 
सत्यासत्य के निर्णय करने कराने के 
लिए है, ने कि वादनविवाद, विरोध 
करने के लिए, जब तक इस मनुष्य 
जाति में परस्पर मिथयामत मतान्तरों 
का विर्द बाद ने छूटेगा तब तक 

का आनन्द न होगा। 
डय म्जूय प्य और क्शिष विदज्जन ईर्ष्या 


सत्य का ग्रहण और असत्य का 
चाहे तो 
यह बात असाध्य नहीं है 


न जौ रद पे रथ 
ड मानता 
बोलना अच्छा और कया बोलना बुरा 
है- ऐसे शसिदान्तों की स्वीकार करता 
और जो मतमतात्तर के परस्पर 
के हैं, उनको त्यागकर 
परस्पर प्रीति 


हम किसी से संसार भर 
में विरोध करना नहीं चाहते सिवाय 
उनके कि जो अंधर्म अन्यायययुक्त 
आचरण करें। 


- सकसे प्रीतिपूर्कक धमनिसार 
ययायोग्य. बर्तना चाहिए 
का सातवां नियम 


इसी प्रकार॒महर्ष के अनुखर 
३3४ का अप साहस, 

परोपकार , 
धर्म, पक्षपात रहित बृद्धि, सबसे धर्मानुसार 
व्यवहार आदि गुभ मानवीनर्माण के 
अनिवार्य तत्व हैं। इनके बिना मनुष्य- 
हे 


मनुष्य कहीं बनता। 


मानव-नर्माण के उपाय 


ने 
हैं. हक सेंकार और यज्ञ 


[गई] क्ण-व्यक्था तथा राज्य 
बे दण्ड नीति। यहाँ जम इनके 
दारा मानव निर्माण की प्रकिया पर 
प्रकाश है| अर कर 

7 यज्ष- मानव- 
जीवन के प्रत्येक 


गर्माधान-संस्कार है गर्भधारण 
करने का उचित समय व भावी जननी 
को स्वत्य_ रखने के निर्देश हैं। पुंसवन 

संस्कार में संतान को आरोग्य और 


प्रशव होने व ग्रसृत और प्रसूता की 


कल रतन का विधान है। नामकरण 
में, सुन्दर नाम रखने की 
कियध है।  निष्करमण में उचित समय 
पर करे को बाहर ले तथा 
अन्नप्राशन मेँ अन्‍म , देने का उल्लेख 
डे में स्वास्थूय के लिए 
मुण्डन आकयक ठहराया है। 
उपनयन में कचे को गुरू के 


ते जाने, वेवारमभ्भ विधा पदने 
समावर्तन "सत्यवेद, धर्मचर" [तैन्निरीय 
उरपीनिधद | शिक्षा के उद्देश्यों 
बताकर दीक्षात्त का विधान है। 
संस्कार ठीक समय पर 
समान स्‍तर की कया से स्वयंवर 
कह दारा पंच 
महायज्ञों के करने _ प्रेरणा का 
व संन्यास मनुष्य 
करने के 'नर्देश 


है। अ्त्यैष्टि में आत्मा की 
सदृर्गत के लिए कान है। . इस 
संस्कार मनुष्य की 


बीदिक उरन्नीते की कामना 
व उसके लिए अनेक निर्देश हैं 


यन्न के तीन अर्थ हैं- देवपूजा 
संगीतकरण और दान। परमात्मा 
और विदानं फी पूजा करना देवयन्न 
है। विदानों का संग ही संगीतकरण 
हे । दान जग से बह न 
। मचा का एवं बे 
और गे को विलय अतेधिय 


पांच करने 
का विधान है। पितृयत्र अपने 

_मातानपता और आवचायी की 
“यज्न से विदान कयागत है 2 


की तथा 

की सेवा करके व्यक्ति परोपकार में 
लीन रहता है। इसी प्रकार यंत्र परोपकार 
की कियात्मक शिक्षा है। 


--क्रमडा: 
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_आर्थभित्र 


ब्ेब्कि बाड-मय में धर्म करा स्व्क्प 


-. प्राह्नार्या आम आश्रानानी माय 
आर्य प्रतिनिश्चिकर्भाप 55 प्रा 
"बेकेहलितों धर्ममुलम" » में अपना समय लगाता है वह 


2 ! 


सम्ब्ध 

है- आयुर्वेद (भ्रगवेद है, परे ् 
गन्धर्वविद [सामवेद वेद चल ! 
ब्रह्म नाम वेद व्‌ ईश्वर का है 

५ चारों वेदों से 
ऐतरेय.. खेद, 


साम्रविधान [सामवेद ह जम 
आरबध्यक म्रन्ध  संभवतः इनकी रचमा 
जंगल में की गई थी 

उर्पानिष्त अर्थात उप नि सब, 
गुरू के चरणों में बेठकर जो विद्या 
ता जाए वह उपपनिषद्‌ है ये 
।। है:- 


के हृदय स्थल पर अमिट प्रभाव 
हक अमर ग्रन्थ 


में माझछ्य गात्र के 
में कहा गया हैं:- 


मंत्र कुलाबर्मो । 

'ोके तिष्ठन स ब्रहममूमाय बल्पते। 
मनु0 ।2/82 

व्यक्षि वेद-ज़्न के जानने 


नर 

मनने करोति इीते मानव है वह 
के प्रत्येक न्ञान से क्िन्न होगा, अन्यतः 
जो वेदों को त्यागभरअन्य म्र्न्थों 
पठन-पाठन में अपना सम्रय लगाता 
वह संसार रूपी सागर में सदैव 
भटकता रहेगा उसे अतु न्नान अर्थात 
सार्वभामिक ज्ञान जो देश काल की परिधि 
में नहीं आता हो वह न प्राप्त हो 
सकेगा। अतः मनुस्मृति सुष्टू ही 


कहा है-- 
यौटनधीत्य विकजो वेव मन्यत्र कुरते 


अमम। 
वन्नेय 2:52 गछीत सान्‍्वय:। 
2/। 68 
इस अकोर हमारी स्प्यता, 
संस्कृत, आचार. व्यवहार 309 2.8५ 


चर्म सम्यक 
की ओर हो वृष्ट केरनी है। 
धर्म का स्वरुप जानने के लिए वेद 
ही प्रमाण है मनुस्मात है 


वयर्भ॑जिन्नासमानानी प्रमाण परमें 
०७] वेद हो धर्म की कसौटी 
पा ये पा कप जाए के 


गुण किए जाएं वेह 
चर्म है। वेद में कहा है --- 

सृविज्ञान॑ चिकितुषे जनाय. सच्चासच्च 
वदसों पत्पधते। 


तपे पार्त्यसत्य यतरबृूजी यस्तावित्सोमों 
$यीत हन्त्यसत। 

ऋग्वेद? /। 84 /। 2। 
को जानने की ऋूच्छा 


मार देता है 
करता है अतपव कहा है --- 
"ओजश्व तेजश्च 


सत्यश्व 
च् काक चेंन्दयं व श्री शव " 


5|7 चर्माचरण ते हम 
शैर्य, ४ उन्न, लाभ- । 

मान-अपमान समान रुप से सहन 

करना, ब्रहमचर्य आदि नियमों से शरीर 
बनाना, मथर 


हअ है 

और प्रवुत्त करना, 

करना, वेदोक्त प्रकार से सत्य का 
ग्रहण व असत्य का त्याग, परोपकार 
आदि धर्म है 

या लेप नफ में सत्य धर्म की महिमा 


ए्सत्यमैव.. जयते नानतृतम्‌" अर्थात 
सत्य पर चलता हुआ मानव सु्र व 


विजय प्राप्त करता है असत्य पर 
चलकर नहीं। 
मानव धर्म बसा नाम 
कक धर्म है। मानव के 
कर्तन्य--अकर्तन्य, . पापपण्यं - 
कम चर्म-अरर्भ प्र्श्न बदला 


चह है" कर्म॑ प्रधान योत्ि 


में कहा, गया है- 
22422: भय मैथुन॑ च सामान्यम्‌ 


| हि. तेमा्माधथके विशेष 


च्मेग ; 
अत जब जन 
डर हि: 8 हम आानन न सपान 
मानव योनि में ही पे 
-पण्डित, अमीर-गरीब, - 
वानव भेद हैं। में नहीं। शेर 
को हिंसक प्रवृत्ति कारण तथा अन्य 
हक्‍ ४8828 गा कह सकते हैं। 
र्‌ 
उसकी न > ०५2६ 


ने ही निष्कामा मानव का यह सौमाग्य 
है कि याद कह कृत कर्मों से धर्मांचरण 
करें ऋषि बन 


ड्रास मानव, धर्म के स्वरूप से 
भी अपोरबित हो गए हैं आयु धर्म 
४४ जो 30 शा मान रु वही 
सार का बडा जीप 
का शरण देता है, बढे-बडे हत्यारे 
डाकू भी इसी धर्म की आदइ 
बच जाते हैं, साइूझ के पवित्र 
देश में स्वषन्द्‌ घूमते है। धर्म के 
करोड्ों अछूत कीडे मकर 
की तरह जीवन जीने पर मजबूर 
उनकी पुकार भी बन कर रह 
गई है। इसका स्पष्ट उदाहरण हम 


मीनाशो, परम की घटना 

हैं. जहाँ हीरजनों को धर्म परिकर्तन 
कराके राजनीतिक का नग्न ताव्डव 
हमारे झतहास के प्ठ 


सोमनाथ मनदर तथा 
से हीरे जवाहरात तथा अपार धनराशि 
को लूटने वाले जा द गजनवी, का 
प्रीतकार भी धर्म की देकर अकर्मष्यता 
क्शात नहीं किया गया।. भारत में 
ही नहीं विदेशों में धर्म के विकृत रुप 
के कारण जनता को छला गया। 


गुयाना में जिम के नेतृत्व में 
800 व्यत्ितियों है 
के लिए प्रेरित किया गया। यह 
धर्म है? जो मानव्र को मानव 
करता है सच्चा धर्म 
सर्वे ; यर्वे 'ऑचत्‌ इुनभाए । 
सर्वे पश-ठ भा? उ्बभाग 
भवेत्‌। । 
« -« कमशः 


अनजान अननपान«« -कक ५ टिनननननअपन--नननीािननि जीना. टवलानन रज... टला 2िनोपजल-का उ>नाममकावढ. के. 
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कक तर मे म ध्रर्मा; ऊाहित्य अलंकार 
६ ,हिण्डली मलीजा, लीजिये, परासचिम, आउस्रेनित्रा 


जब मैं कसी भी आर्य समाज 
में "तू-तू_मैं-मैँ" का समाचार सुनता बजा जात मी समाज को लाभ 
और आर्यसज्जन 


५ हे बड़ा है, मेरी 
आर्य शान के सक्यों ला समासकदों में ०५४४५ के लिए अधिक परिश्रम 
मतभेद हो, विचार्तों में भेद हों, 2002: 

मतभेद लेकर इंसाई मिशन वालों भेंजो व्यक्ति 
आर्यसमाजों दलकदी हो, यह हानिकारक अपने मिशन के लिए सबसे ० 
है "यह नहीं होना चाहिये" परिश्रम करते हैं उन्हें प्रधान 
मँ का समाज को लक्ष्य में रखकर हैं! इसीतरह  मनन्‍त्री और समासद 
यह नहीं लिख रहा हूँ परन्तु मैं भी चुने जाते हैं। इस तरह चूने 
कम शा मम आओ हि ४ गन के आए लिए और हू उत्साह 
-मैं का हानिकारक सम्बाद पुन के कार्यक्षेत्र में साकिय हे 


बुक हूँ फिर ये लोग कूर्सियोँ से चिपके रहना 
ने ते चर हि बहुमत 5०: ््िय भी नहीं , चाहते । अगर कं कोई अन्‍य 
अपने मतमेद को सुलगने न दें। उसको और. पुरी रोक उत्साहित करने 
बहुमत द्वारा पारित उद्देश्य को पूरा के लिए को भी अवसर प्रदान 
है आय ता का हर को हा मो हिए जे कोच 
| उरच १ 
कण से कदम मिलते हुए गे बना बर घन सपवा कौ का... 
का कर्तव्य है। आर्यसमाज के किसी ने यह भी देखा सुना है 
भी सदस्य या पदाधिकी को अपना के अपने आपको उच्चवर्ग का समझने 
स्वाध॑नहीं अपतु आर्य समाज के हितों मानने वाला व्यक्त अगर कुर्सी पर 
52 ध्यान में 4६ 280 कुछ करना 2०708 मर, कह पद पर 
चाहिए। अप » अपने नाम 
लिए, , अपने परिवार, अपने मित्र, आर्यसमाज के कार्यों में अकह़ि, रोड़े 
अपनी प्रशंसा का लोम हर एक आर्य और बाधायें डालने तक तत्पर हो जाता 
को त्याग कर आर्यसमाज का हित सोचना है और समाज में तू तू मैं मैं" मचाने 
चहिप। जो आर्य अपनी प्रशंसा, अपने लगता हे हम शा हे दाग 
सकते हैं। 
पत्र का अपने स्वार्थ की से भी समाज वालों को सावधान रहना 
इच्छा न॑ रखकर समाज के मामलों चाहिये । 
में समाज को प्रधानता देते हैं वे सच्चे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 
आर्यसमाजी कहताने योग्य होते हैं सी हे के को 828 बा लिये 
जो लोग अपने स्वार्थ के लिए कभी वे को मानने के हा 
अपनी प्रशंसा, अपनी मान मर्यादा के भैयार ण्ड्री" 
लिए, अपने "बडु॒प्पन" के लिए आर्यसमाजों कक हक हर 83, मैरी ३ 
बचाए रखिए || ऐसे ही लोग समाजों सुनी जाए और दूसरों की ण्प्ी" 


दे होते हैं। रेसे 02-2०: जाए। अगर सा दूसरों का मत अधिक उपयुक्त 
हानियां, मतमेद, दलक्दी आदि की जाए। अगर आप की न बारी 
उठानी पड्ती है लि गई 4 सा सन आपके कमिमान 
पे ग॒ सकते पर स॒ पहुंच बात 
हैं जो अर्यसमाज के लिए, वैदिक सिदवान्त नहीं दूसरों की , 
के लिए कुछ करते घरते हैं नहीं परन्तु विचारों से समाज को औधक लाम हो 
पर्दे के लिए लालच रखते हों और तो दूसरों की "ही" माननी चाहिए। 
धन-सम्पदा के कारण लोग उन्हें कुर्सियों इसी " मैं मैं” ने 
पर बिठा देते हैं। पद अथवा तो भारत को नष्ट कर दिया था। 
काम के लिए है। समाज की पृथ्वीराज चौहान और जयचन्द्र की “तू 
पर बैठने वालों के समाज को गाति ' मैं” 'मैं" ने मुसलमानों को भारत 
बुलाया और भारत को तीन सौ 
है कि आर्य समाजो को धन की आकयकता वर्षों तक नमाज के टताम बनाए 
पदूती हैपरत्तु आर्य समार्जों को निःस्वार्थ ला, 
सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं की रंखा। महाराणा प्रताप सिंह के समय 
आधिक आक्शयकता होती है क्योंकि स्वार्थ मैं मार्नासेंह, स्वजातीय से_ विद्रोह कर 
और नाम की आशा को त्याग कर विधर्मी यवनों का पक्ष लेकर "तू तू 
आर्यसमार्जो के लिए काम करने वाले मेँ मैं" मचाप रखा और महाराणा असफल 





:आर्म मित्र “7 


राजे विर्धार्मयों से मिल्ले हुए "तू तू 
मैं मैं" मचाए रखा। कतंदा बेरागी भो 
इसी "तू मै 


तृ मैं मैं" के कारण कछन्‍दी 
बना लिया गया था और यावनी 
गर्म लात लात चीमतों से उसके श्रीर 
के मास को खींच स्ींव कर मार डाला। 
857 के स्वतन्त्रता संग्राम के समय 
में भी कुछ रखेंगे "तू तू मैं मैं" 
में उलंग्न कर अंग्रेजों का साथ विया 
और उस स्वकनत्रता संग्राम को असफल 


ड़ 

में सहायता पहुँचाई पहुँचाई। क्तमान काल 
भी कुछ ने पंजाब 
"मै मैं तू तृ" मचा रखा है। कश्मीर 
भी यही स्थीति उत्पन है। उत्तर 


का भी यही " मै" का 
कहा भारत कह और 
की असंगत के कारण 


भी बहुत त॑ से लोग स्वार्थ और ताम 
उठाने के लिए " तू तू मैं मैं" मचाते 
रहते हैं। इन सब " तू तू मैं मैं 
का अन्त करने 
को पूरी शत्रित लगानी_होगी। 
आर्यसमाजों _ में 


नहीं 
इस बलेड़े से बचो और अपने समार्जो 
को इससे बचाए रखो। स्वामी दयानन्द 
समाज में तू्तृ 
मैंक बखेडा पुठ ही नहीं सकता। 
ऐसा मेरा किवास है। अगर किसी 
समाज में " तू तू मैं मैं" का बखेड़ा 
उठ खड़ा होता तब वह समाज 


आर्य समाजों का बगीचा 2388 रहे 
चमन में बहार आप दयानन्व 
की खेती लह्ठराती रहे। [9।| 


सोकियत प्रत्रक्रारका उनत्रागता 


गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापएर यहाँ 
50 जनवरी को आयोजित "युवा संगोष्ठी" 
कार्यय्म के अन्तर्गत सावियत पत्रकार 


क्र 

से बोनते 

कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति 
प्रीतव अगाध श्रत्ष है। उन्होंने बताया 


हैं। भारत सोवियत मैत्री को मददेनजर 
रखते हुए बताया कि सोवियत में बदलाव 
आ रहा है आज जिस प्रकार भारत में 
जाति समस्या जैसी कुग्रधाएँ हैं वेसी ही 
स्स रहा है। श्री 
प्रोककी ने हर्ष व्यक्त कि वर्तमान 
दशक में भारत सोवियत के राजनैतिक 
व्यापारिक धामिक व सांस्कृतिक सम्बन्ध 
मजबूत हुए हैं। 
अशतितत्दजसाली अम्यात। सम्पात 
शड आर्य समाज द्वारा 2/ जनवरी 
को स्वामी दर्शनानन्व जयन्ती मनायी 


आवश्यक धन संग्रह कर ही तैंगे और है सिकाजी के काल मेँ | में कुक राजपूत गयी... जखबाढ़दाता _ 





वैशेषिक दर्शन के फ्रणेता महँर्ष कणादि 
ने 28 "यतो 5 भ्युदर्यान 3 सिदिः 


लौरि प्रगाति 3432 ओह 
अमृतत्वया 

होती है है। धर्म ण्यं 

केयर अर व हो परम 


अरधांव ठ पर्ष जिस कार्य की प्रशंसा 
करें वही है। यहदोनों आप्त वाक्य 
झैगत करते हैं कि हमें भोतिक उपलब्धियों 
लेकर मोक्ष तक प्राप्ति अपने ऐसे 
माध्यम से करनी है, जिनकी 

श्रेष्ठ पुरूष प्रशंसा करें। इतने 84040: 803, 


थे से नगर-ग्राम 
जाम मे लक राष्ट्र के 


पर नारियों 

कराया 

का बत्सा कस 
मम पुत्राः शत्रुहणों ५थो में दुष्ठिता 

विराट | 

'उताहर्मास्म संजया पत्या में श्लोक 


0 | के 
आन्तारिक 
का नाश करने वाले हैं मेरी पुत्री है. 
उत्तम गुण के कवर 3 ! 
र 
जय प्राप्त हे प एप 
मेरे पति उत्तम यश रहता 
है और उनकी प्रशंसा होती है। यह 
एक नूर /2 हक कय पता पद 
गया 8] रे पं ०2 


इसी प्रकार री सूत्र-उप- 
पर गुणगान किया गया है। महर्षि 
डे हा, अपनी जो श्रक्व 


प्रकट की है वह अनुपमेय है :- 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 


देवता 
के यत्रेतास्‍्तु न पून्यन्ते सर्वास्तत्राफ्ता 


नह नारियों की अर्थात सत्कार 
होता वहाँ देवता रमण करते हैं 


का भर: 


स्पा के 
अग्रसर रही हैं। कैकेयी ने तो युद मे 
साथ रहकर दशरथ की सहायता भी 
चाय आह अर 

का क 

उन्हें यज्ञोपवीत धारिषी 5५38० 23358 गत्मीक 
रामायण धर्मानान 
पं की भाँति ही तत्पर बताया गया 


सा ज्ीम वसना इृष्ट नित्य ब्रत 


औरन॑ 


अंत लो जुशीति सम तदा मन्त्र बत्‌ 


अर्धात वह कोशल्या रेशमी वस्त्र धारण 
किए हुए व्रत परायणा प्रसन्‍न मन सहित 
आग्नहोत्र करती थीं। आह्ए महाभारत की 
एक ग्ॉकी लें- इसके श्लोकों में स्त्रियों 
को समाज का श्रेष्ठ अध्यांग प्रीतिपादित 
किया गया, है। 

अधभार्या मनुष्यस्य. भार्या ब्रेष्ठतमा 
सखा । 


भार्या मूलम्‌ त्रिवर्मस्थ भार्या मूल॑ 
काल गा मूः 


नास्ति भार्यसमो बन्धुनीस्त भार्या 
समा्गाति 
पी ि नास्ति भार्यसमों लोके सहायो धर्म 


संग्रहे ।। 
प्रवेविक्तीधू भवन्त्येताः 


सखाय 

पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यातस्यथ मातरः।। 

"अर्थात मानव का आधा भाग उसकी 
स्‍त्री है। मानव का सबसे श्रेष्ठ मित्र उसकी 

है। धर्म-अर्थ-काम रूपी त्रिवर्ग की 
सिद्वि में भार्या मूल _कारण है, संसार रूपी 
सागर में तेरने वालों के लिए आनन्द का 
मूल भार्या है। "" फ्त्नी के समान कोई 
वन नहीं है, और न पत्नी जैसा कोई 
के न्य प्र प्रेक और न इस संसार में पत्नी 
के समान धर्म सम्पदन में कोई 
सहायक है। ""ये प्रिय बोलने वाली पौत्नियाँ 
ही निर्जन 


अवस्था में माता के स्प में हो 
महाभारत के इन विविध वाक्यों का ग्रहान 
नीतिकार वयाणजक्य ने भी समर्थन किया 


श्राश्य कृत विद्याश्व रूप वत्यश्व याः 
स्त्रियः । 
यत्र तत्र गमिष्यान्त तत्र तंत्र कृतादराः॥ 


अर्थात्‌ वीरता सम्पन्न विदुषी और 
झुपवती स्त्रियाँ जहाँ जहाँ जायेंगी, वहाँ 
वहाँ उनका आदर होगा। इतना ही नहीं 
गोस्वामी तुलसीदास, ने भी स्त्रियों की 
परंसा और स्तुति में कोई कमी नहीं छोड़ी 
यह बात ४38 है कि वे उनकी निनन्‍्दा 

में इससे और आगे बढ़ गये हैं। पावती 


का शिव को प्राप्त करने का त्याग तपस्या 
पूर्ण दृढ़ संकल्प "जन्म लग रगर 
हमारी। बरऊँ संभू न त रह कुआरी।।" 
एक नारी गाथा का प्रतीक 

इसी प्रकरा राम के बनवास की घोर संकटपूर्ण 
घड़ी में, वन के ४5688 + चित्रित 
करते हुए रामके मना पर भी सीता 


ने राजमहल के भोग वेभव को 
दिया ओर कह दिया : 


भोग रोग सम भूषन भार। जम जातना 
सरिस संसार ।। 


ठुकरा 


प्राननाथ बिनू जगमाही। मो कहूँ 
अलद नही ।। 
त़िय बिनु देह नदी बिनुगरी। तैसिआ 
नाथ पुरुष बिनु नारी ।। 


नाथ सकल सुंख साथ तुम्होरो। सरद विमल 


विधु बदन 

सीता जी की खोज में गए आतमाई 
जी की सहायता एक तपस्वनी 
ही की थी। तुलसीदास के «(9 मैं वर्णन 


देखिये :- 
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_आर्चयम्मप्जा 


अनि आपकद्वाज 


आजमगठ” 
दीख़ जाइ उपवन वर सर विर्गासत 


बन कंज। 
“8 एक रूचिर तहें बैठे नारे तप 
।। 
जो नारियों पार्वती और सीता के 
समान पृरुषों की सहर्धार्गणणी बनकर उनको 
दिलाने में समर्थ हों- वे भला 
पूज्यनीय क्यों न होगी। वै-मनुस्थाति 
महाभारत रामायण और चाणक्य 
जिचारकों के मन्ततयों का चरितार्थ 
वाली स्त्रियों के शतहास स्वॉर्षिम 
पर अंकित हैं। की 
मैत्रेीयी ने अपने पीत के विरक्‍्त होने 
पर सस्‍्वर्य॑ बैराय को स्वीकार किया। सती 
सावित्री ने पूर्वक अपने पति सत्यमानु 
की यम सी कत की। अरून्धती तथा 
अनुचुखया ने अपने ऋषि पति वशिष्ठ 
साथ न केवल आश्रम वास 
किया आपतु अपनी साधना के क्रा पतियों 
के ध्येय को किया। मण्डन मिश्र 
विक्ता के बल पर 
शास्त्रा्थ किए थे और शास्त्रार्थ, का 


भी किया था। 

युग से महाभारत काल तर 
स्त्रियों की ४ मान प्रतिष्ठा अध्ुण्णः रही 
किन्तु महामारत काल के उपरान्त अंधकार 
के काले म्ेथ धीरे-धीरे मेंडराने लगे । 
महाराज शान्तुनु की गंगा देवी पत्नी 
मे महावली जैसे पृत्ररत्न को 
जन्म दिया, जो ब्रहमचर्यव्रत की भीषण 
प्रतिज्ञा के कारण भीष्य पिताम-ह कहलाया। 


गंगा की ् बाद 
हा 

सर खकर 

किन्तु ननियीन्त्रत करने के 


उपरान्त भी उदास रहने लगें! देवब़त 
ने रहस्य ज्ञातकतर उनका विवाह उस 
सत्यतती से सम्फपन करा दिया ओर स्टवरय॑ 
आजीवन अविवाहित ब्रहमचारी रहने का 
व्रत ले लिया। गुण कर्म 
समानता के धरातल से हीन इस विवाह 
पीडी दर पीदी विनाश के बीज बो 
दिए, परिणामस्वरूप कराते 
सर्वनाश होकर भारत का राज्य 
विश्व मे. छिनन-मिन्‍न गया। 
भिन्‍न होकर भारत के भीतर 
राज्जे- महाराजे परस्पर लड़ने लगे 
और भारत से बाहर जातियाँ. एथक 
होकर भारत पर आकमण करने लगीं। 


भारत पहले यवनों का फिर अंग्रे्डें का 
दास बन गया। वेद और वैदिक संत्त्य 
नष्ट हो गया और हम सही धर्म 

भटक गए। उननीसवीं शताब्दी आते 


आते भारतीय सम्यता और संस्कृति समाप्त 

प्राय हो गई। 

भाँति है पवन" बे खत 58202 

करके उ 

दिया। में पण्डे पजारिक की 

तूती बोलती थी। पासरण्ड और आहइम्बर 

उच्च शिखर पर होने लगा था। ममन्दरों 
देवदासियाँ रहने लगीं जिससे उनको 

घोर व्यभिचार का अड्डा बना दिया, 

गया। इस प्रकार वाम मार्ग 

गया। कालीतंत्रांद और महानिर्वाण तनत्र 

में लिया जाने लगा:- 


-- अमदा 


-+#५ आर्ज १६६० 





: (दअग्निती) महाक्रीत ऋरेदी 


निरुपम कर्म सर्मान्यत संस्था, 
वेद फ्यमय आर्थसमाज। 


को जागृत -कर, 
सतत्‌ अआर्यत्व प्रसार। 
पराधीनता दूर भगाने 


हित प्रसारिणी प्रथभा संस्कीत, 

जिसकी गुणगारिमा का गान! 

किया प्रसारित जिसे विश्व मेँ, 
स्थान महान। 


निशि में वेदालोक संजोये 


मंगल पूरित आर्यसमाज। 
नारी जीवन की प्रहिमा-का, 
शतमुल करता उच्चार। 
धर्म कर्म में नर समान -जब, 


सब उनन्‍नीत आधार। 


नारी 
उसके अधिकारों का रक्षक 





शिविर आर्यवीर दल सम्पन्न हुये 
न्भ््च्स््च्न्य्य्य्य्य्य्श्स्स्स्स्स्थस्््ल्स्स 


हाईस्कूल होमा - 24,25,26 अक्टूबर89 

बरी 67५8 पा 
डराईस्कूल मुरीदपुर- 4 से 6 89 
हाईस्कूल. रेडना- 7 0 
दिसम्बर तक89 
इूटरकालेज नानापए्र - 25 3 


जनवरी 90 


, उक्त शिवरों में 042 अआर्यवीतों 
एवं 20 वीरांगनाओं ने भाग लिया। 


गयाप्रसाद शास्त्री 
अधिष्ठाता 
अर्यवीर 


दल-कानपुर 
विश्वत ९ 














जिला गो तू, र्म 
शाहजहाँपुर 


महाँर्थ दयानन्द जन्मादिवस 
््््््््््य्ल््््य्य्््य्य्य्य्ख्य्य््य्ड 


अमरोहा के दयानन्द बाल मन्दिर 
की ओर से महा दयानन्द जन्म 
विवस 42 फरवरी 90 
मनाया गया जिसमें अध्याफ्किओोें "त्र- 
घात्राओं ने प्र्धर्ष के विधय में उगण्गान 
किया! भाषण प्रतियोगिता का भी ९ वेलत 
किया गया। प्रधानाचार्या जी ने ऑज० मं 

चन्यवाद किया। 


हरिवर भगवानदास इु 


408: 80 यालय के विशाल लायब्रेरी ॥4उस 
में भारतीय विधार्थी परिषद का भोजन बाद लेकर लीवोगिन  सीरप 


हरितर शासा दारा आयोजित 
वाद-विवाद 
5288 मेँ 
आयीभित्र गुस्कुल 
महाविधालय छात्र श्र0 
यतीन्द्र कुमार ने प्रथम स्थान प्राप्त 
किया तथा वक्‍ता के रुप 
प्रह्विद्यालय के ही ब्र0 रामावतार फबटेय 
ने द्ितीय स्थान प्राप्त किया। के 
- अर्जुन सिंह 


चादला ॥ 


संवाददाता तथा 


इकीकतराय बलिदान-समारोह 


देहरादून, जनपव मे बसन्तात्सव जनपद तथा 
धर्मीर हकीकतराय. बलिदान-समारोह़ 
का आयोजन आर्य उप प्रीतिनीषि सभा 
देहरादून के तत्वाक्‍धान में नगर के 
किमिनन मोहल्लों तथा निकटस्थ ग्रार्मों 


से किया गया जो संग जद दो सप्ताहतक चता। 
इस आयोजन के संयोजक जिला उपसभा 
के उपप्रधान कि एवं स्वतन्त्रता-सेनानी 
मास्टर दलीप सिंह रहे। पुरूुषोत्तमदास- 
टण्डन मार्ग, आर्यसमाज मन्दिर, [धामांवालाईं 
दीप लोक, डी0एल0 रोड, गाँव नालापानी, 
गाँव कलां, महेन्द्र विहार, 
कुसूबता, औहला » गाँव कोलागद आदि 
समाएँ आयोजित की गईं तथा असहाय 
लोगों की कम्बल विर्तारत किए गए। 
कार्यक्रम सफल रहा। 


दि 


गय् 





:आब मित्र 
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 ज, 


रवास्श्य-स६ 


आगोग्य दर्पण 


२६ हाक लिफंफ आने पर, रोगी को घर 


पत्नोत्तः मिलता है- 


सुई लिया था। तमी से कुछ सुन्नता का 

आमाष जीता है। ज्रेरी जन्मीतथ 5 दिसम्बर 

"१96! है।" 

मकर ओत्ना,ग्राम-करजा , डाकधथर- 
शिहार 


। 
समाधानः - प्रातराश के बाद मनॉल!चरक! 
दो चम्मच दूध 
आर/0कम्पउण्ड 

वो गोली प्रत्येक भोजन बाद पानी से 


मास बाद पुनः पत्राचार करें। 


समस्या- "पेट में कभी-कभी और 
हाहपरफसडिटी से परेशानी ४4 ड्ै। 


जी कह जलन शान्त हे 
-सतीशचन्द्र गुप्त, लालाबाजार-अल्मोडा। 


समायधान- दूध फ्या करें। भोजन में 
अदरक-लाल त-रममेसाते आदि का 
सेवन न करें। सप्ताह रे एक. ध्म्रय 
भरपेट खायें। अल्सारेक्स की दो 


दक्‍कन सम्रानजल के साथ 
मास तक उपचार करें। 

- स्कमी || गा ती 

आर्यसमाज ,30प्र0 


आर्यसमाज चौक हि. ४ पट प्रयाग। | $वाँ 


फरीकेकरसा2आाए4थाामपक ॒पन्‍चयलालचमएन्प॒बघ८ न पम्प त्करफबन ला दूए् 


आर्यसमाज चौक 
।।4 का वर्षिकेत्सव दिनाक- 8. परवरी 
से ।। फरवरी तक स्वरुपरानी पार्क, 
जीरोरोड में बड़े धृमधाम से मनाया 
४४ 8 फरवरी 


विशाल शोप्मायात्रा 


अपरानह 3 
निकाली गई। 


, वैदिक प्रचार मंडल के अन्तर्गत 
में आर्यसमाज वेहरादून के सहयोग ऋधिबोध 


गया। 


प्रपष्त दान वाले प्लाट पर 
ध र्पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया 








2 ५५५५ 4 कथा भा 44 कया आल छत ६ 





सवाल... न्‍न्‍हपसनाथ७२+32+भामवर+न अल ऊन पल न त पम्प मापन पवन “व लिन नल व न कप नमन नल “५३८<-> वन प-++त परम + मनन व पक पननन+न क्‍न-न नम 3०4 >नन-वनल-- न नाल + न पलि_-----०००३०२--००००० कक पभब्कबक+क न न ननिपी ितट पते जन्‍न+ न 


लेबर की पुण्यतित्रिगताई गयी 


38४ आर्य उपप्रतिनिधि 
सभा लखनऊ आर्य समाज के मशन 
प्रचारक आर्य पंडित लेखराम की 
पुण्याताथ को शहीद दिवस" के सर्प में 
जमनाया। 


सभा भवन में आयोजित समारोह 
में बक्‍ताओं ने और समाज की उन्नति 
के लिए उनके बताये हुए रास्ते पर चलने 
का संकल्प किया। 
आचार्य वीरिन्द्र शस्त्री ने कहा कि 
पंडित लेखराम अनीयन मापष और लेखन 


४०2६ रहे, और 
माध्यमों से आर्य समाज के प्रचार का सन्देश 
दिया उन्होंने 


विधर्मी 
होने से अपने प्राण की मस्राजी लगाकर 
बचाया। 


इस अवसर पर अपने सन्देश में उ0प्र0 
आर्य सभा के मंत्री मनमोहन 
तिवारी ने 


का आवाहन 
किया कि वह आर्य समाज -में पढ़ने-पद्यने 


लिखने का काश निर्वाच 


हवन सामी है 


प्रसेशत 
और स्ाान्थित हवन 


लखनऊ, 


बद़ानों 


द्वग 
रोगनाशक, पौष्टिक 


सामग्रा से ही नित्स यन्न कर के धर्म, 
अर्थ, काम और प्राप्त 
डरे 
)- स्पेशन कार्य हवन सामग्री. 2 5%/ किलो 
१- आर्य हवन सामग्री । 0/ किलो 
१- सामान्य आर्य जन 

साग्ग्री का भाव 8/ किलो है 

धर्मवीर ग्रन्यमातर' 

पक्ष सल और : आनव जीवन 
पैछद 2 कलर में 50/ 
त्याग सीजल्द 2 कलर मेँ 56/ 


ओम न्‍्गम की मोहमा 2 कलर में ।0/ 
यंत्र और प्रार्थना से > 


गेगो का ॥नवारण ।0 !' 
भर्म ।0 
कणी नि 2 कलर में 5/ 
ऋआजावन स्वस्थ रहने की कला ।0/ 
सूकित सुधा सागर ।0/ 
प्रबत 5 / 
विद्यार्ती जीवन की उर्नीत काबार्ट 
आर्ट 3 पर 6 कलर में $/ 
ज्मृत के घूंटग्रन्थ लन्‍्दन 
लिखा गया 2 कलर में 
प्रेस में हैं। ।50/ 
प्रॉतज्ञा चार्ट आर्ट पेपर पर 
2 कलर 2/ 
घर्मवीर ग्र्धयमाला के विक्रेतओं की 
के समस्त नगरों 
# है आज ही सम्पर्क करें अंडाप्नारी- 
बेदपश्चिक घर्मवीर आर्य ऊंडाधारी 


व्याख्यान भूषण, स्वतन्त्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


चर्मवीर ग्रन्धमाला प्रकाशन क्मिग 9857 
अड्डाता ठाकुरदास सरायरूहेला नद्ीकल्‍ली- 5 
दूर वाणी- 586545 





अभापति 
क्षेश्रि दिवंगत 


अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपाध्यक्ष 


अवरोध 
कारण बलरामपुर अस्पताल लखनऊ 
अचानक स्वर्गवोस हो गया। 


श्री दीक्ित जी प्रदेश के जाने- 

माने भ्रामक नेता थे। उनका सारा 
जीवन मजदूरों और गरीबों की सेवा 
में सर्मार्पत रहा।, वे. अषिदयानन्द 
अनन्यभक्त एवं कर्मठ समाजसेवी 
थे। उन्होंने उ0प्र0 विधान परिषद 
का 3282204878: 20 वर्षों का शतिहास 


प्रकाशित होते रहते थे पवशा 


उनका अन्तिम संस्कार 
राजकीय सम्मान के साथ तथा 
बैविक रीति से किया गया। 


आर्य प्रंतनीषि सभा उत्तर- | 
प्रदेश के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज एवं 
मनन्‍्त्री श्री मनमोहन ने उनके | 
निधन हक ५ आर्यसमाज से अपूरणीय 
बत गत आत्मा 
की शान्ति हेतु प्रार्थना 


मंगवाने का पता 


न 


शेक प्रस्ताव 


आर्य ४४ हाथरस की सभा 
आर्यसमाज सदस्य प्री 
पं0चम्पाराम आर्य के निधन पर हार्दिक 
करती है। उनकी आर्यसमाज 

के प्रीत की गई जीवन सेवाओं 
का स्मरण करते प्म्कि परमात्मा 
प्रार्था करती हैं कि 
को एवं दूखी परिवार को पथैर्य 
प्रदान करे। सभा मंत्रीजी ने भी परमपिता 
परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शत 
फरिवारिक जनों के थेर्य हेतु प्रार्थना 


आर्यसमाज गवानेप्क प्रस्ताव द्वारा शी 
मुंगी राम "सोम" के 2088 पर शोर 
व्यक्त 20०4 ॥ ईश्वर विवंगत आत्मा 

तथा शोकाकुल 
६४3 को, पैयर्य तथा शान्ति प्रगन 


शोक-समाचार 


जरवल टाउन पंगोण्डा! निवासी श्री 
बालकराम आर्य का देड़ाबसान दिनांक 
89 परवरी हक स्रे हो गया वे आर्यर्समाज 
जगवल के मंत्री थे, हजातें लोगों ने 
अन्त्पेध्धि भाग लिया तथा परमात्मा 
से 3 3 2 को ४902 व 2 
संतप्त र प्रदान कर 
की प्रार्थना 


आयकर 


"पच्नास रूपये बद्याइगरे 


गेल मा 


वैदिक सन्‍्ध्या हवन 9:5800% ४ 
महात्मा आनन्द स्वामी 24025 8 त, ५ 

भजनावली, वेद मरा ॥, 
मु्साफफ भजन हि 


कैसेटों 
सेट 585/- रूपये का है, जिसे 
555/- रूपये में मंगककर सुने- 
बनाये, और धर्म के प्रचार को 


डुग्छ तथा पैकिंग व्यय मी हम करेंगे 


आप केकक्‍्ल 555/- ऐपौँच सौ पैंतीस 

का डाफूट या मनीआर्डर या 
मेजकर आदिश दें तथा घर बैठे मजबूत 
पैकिंग में कैसेट प्राप्त करें। यह 
छूट 30 अप्रैल ॥990 तक है। 


ली में प्राप्तिस्थान 


मधुर प्रकाशन 
आर्य समाज 
बाजार सीताराम 
- |0006 


संसार साहित्य मण्डल 
।4। सरस्वती 
मुलुण्ड 

बम्बई- 400082 
दूरभाघ- 56।7।57 


दूरभाघष- 26823॥ 





की पहचान 


प्रानोद्योगी मोद्योगी चदतुएं 











शहद ,साबुन , एवं 'अगरबीत्तियाँ 
हाथ कागज से बने ग्रीटिंग कार्ड 
फाइल कवर एवं प्रयोग 
क्स्तुर्प इत्यादि 
ये बहतुएँ 
कर गर्ल के तटीचे पह्तर के 
ग्रा ड़ समाज 
व सहकारी 
की गई हैं। 28 डर्न्हें कक 
लये अपने जिले 
खादी ग्रामोध्ोग भंडार 
में सर्पारवार पधारे। 


एजेन्ट बनकर 
वार्कर्णषक कमीशन भी अर्जत कर सकते हैं। 


तु. प्र: रवादी तपथ्ा' आमोद्योज भोर्ड 
( भा्ेरि। योजन) 8:ठिलकमार्मलखनऊ 








भकसअफकम 2 2 (64 मलयलानयाााउसमाबाउ माउस साफ दा पक्का मालपाम_ाााका न ८4८ / 67: लात आर्य जिज्रि “पए7: 


बब अंवत्सनोत्रत्र कर -सुचिव्रतिव्ा 
रघुवीर शरण िश्वसेवक 


अर नारायण टोला, बहजोई 
ग्रेड्म॒ डॉस ----- धृवःसीद।। 
यजु0 अ0 27 मन्त्र 4५5 

है विदान पुरुष संक्त्सर के 
नियम मेँ बर्त्तमान -- तू उस उत्तम 
गुणयुकत समय रूप देवता के साथ 
पल प्राजायु के समान कर्तन्य 


4६4 संक्‍त्सरो अजायत। 


अह्टोरात्राण विवर्धादश्वस्थ मिघतो कशी।। 

ऋ0 म0 ।0 सृ0 ।9 मन्त्र 2 
अन्तरिक्षत्ध समुद्र के प्रकट होने के 
पश्चातू_ किव के व्शीकर्ता विश्केशर 
ने अहोरात्रों को करते हुए संवत्सर 
को जन्म दिया। 


बवृत्ति- कि: 3०9: 35%0 वाचिन: 
शब्दात्‌ अस्मिन्नीत सप्तम्यर्थ यथाविहित: 
प्रत्ययों मकत। अष्टाध्यायी व्याकरण 


पौर्णमासी विशेष वाची शब्द से सप्तम्यर्थ 
में यथा किहित प्रत्यय हो । 

यथा चित्रा नक्षत्रेण गण पौर्णमासी 

चैत्री, सा चैत्री "यर्मिन5 स 
चैत्री मासः। जिस पौर्णमासी 
को चित्रा नक्षत्र हो वह चेत्र मास होगा। 


मधु कहलाता था 
५५३०० काल गणनानुसार 
चैत्र कहताने लगा । 


चैत्रे मास जगद ब्रहमा,संसर्ज प्रथम 5हानि। 
शुक्त पक्षे समग्रेन्तु 35 सूर्योदये सोति।। 
ग्र्न्य 


म 
तैत्र मास के शक फ्त के प्रधर्मादन 
सूर्योदय के ब्रह्मा ने जगत की 
रचना की। 
इसी आधार पर ब्राहम दिन, सृष्टि 


सम्बत्‌ सता />अ ह:38448 5४: रे 
सतयुग 4808४ 

संब्ते चैत्र अऋतिपदा के ही आरम्भ 
होता है। 

आर्य जन आँ सुच्ट से ही 8४५३३ 
का पर्व ४५३३ ४ कि से मनाते हैं 
मुगल सम्राट औरंगजेब ने थपने ज्येष्ठ 

मोअज्जम को लिखा था- 

दैरीज--- विकिमाजीत---तारील ए-हिन्दु। 
यह न हिल ऑआ के विशासानुसार विकमाजीत 
की ; तिथि है और भारतवर्ष 
का नव संकत्सरारम्म ड््व डै। 

कानद्र संक्‍त्सरारम्भ 2४ प्रीतिपदा 
को और संक्‍त्सरारम् संकान्ति 
के दिन होता है। राष्ट्रीय एकता 
और अछण्डता के स्थापनार्थ इस उत्सव 


में भाग लेना प्रत्येक भारतीय नागरिक 
का पवित्र कर्त्य है। 


आर्यतमाज बैंकेफ (धाइलैष्ड 
- श्री रामपलट पण्डेयजी 
- श्री प्रीसदद नारायण तिवारी 


प्रधान 
उपप्रधान 


उपमन्‍्त्री 


- श्री लालबहादुर सिंहजी 

- श्री जगर्दाम्बका शाही 

८588 - श्री वीरबहादुर चन्दजी 
- श्री नरसिंह शाही 









|"प्रणव" शास्त्री एम0ए0 शास्त्रीसदन, 
रामनगर कटरा, आगरा-6 £ 


-प्ाहलेकन न्सद्ुलताा 


यह "वो पृजीनात स्कूल है 
पब्लिक का तो नाम काम तो पूंजीपीत का मूल है ।। ।। 
प्रक्‍्ध कारेणी सामीत नहीं है पूरा मैनिजमैण्ट है 
धोतो कुर्ता और पजामा नहीं शर्ट पर 
सन्‍त का नाम मिटाया यहाँ सैण्ट परसैण्ट «है 
न गंगा जमुना धारा टेम्स नदी का कुल -है।। 2।। 


हिन्दी संस्कृत और मातृ भाषा का काम नहीं है 
अपनी संस्कृत और सम्यता का भी नाम नहीं है 

नग्न » नमस्कार या प्यार प्रणाम नहीं है 

गुड मार्निंग, लव,केस्टर्न-कलचर के अनुकूल है।।3। | 
शिल्रा सूत्र का सफाचट्ट है, गले लटकती टाई 
यहाँ गुरू जो के सर में तो सर ने लात जमाई अंश 

मम्मी, सिस्टर, डेडी-मेडम, और आंटी छाई 

माता, बापू, बहिन, श्रीमती, चाची ऊल-जलूल * है। । 4 | 
अन्त स्थल में आ है, वही लार्ड मैकाले 
कालो चमड़ी वालों को जो अँग्रेजो में ढाले 




















सन्ध्या, पूजा-पाठ, हवन मेँ प्रीत न रखने वाले 
अंग्रेजी गायन में प्रेयर करना हो अनुकूल है।।5।। 


यहाँ विटामिन अण्डे में या आमलेट में लेटा 
दूध, वहीं, सब्जी का खाना काम बड़ा है हेटा 
केक ब्रेड 834: में होवे बटर लपेटा 
ब्रेक पट या खड़े हो खाना ही माकूल -है। | 6॥। 


वेद व्यास तज महाभारत 2 रोडर बौच रहे हैं 
दयानतद के नाम काम पर नंगे नाच रहे हैं 
रोल्ड गोल्ड को सचमुच सोना कह कर बेच रहे.हैं 
"विश्वमार्यम्‌ कृष्वन्तः” की आशा के प्रतिकूल -है। | 7॥। 
रत्न-राशि में खेल सिंह की गर्जन भी है,ढीली- 
विजयपाल ने द्वारपाल की भंगमूल से ह 
यहाँ उज्टर ने रोगो की स्वयं दवाई पीली 
कुर्ए में डी भंग पड़ी तो किसको चुमता शूल है। ।8।। 
होली का दरदंग कर रहे हम तो आज ठिठोली द् 
दयानन्द को दिव्य दिशा को मिलकर मारो गोली 
मस्त मौज की छान शान से सभी मनाओ होती 
"प्रणव" आज ही करना करलो कल पर इालो-घूल* 
) 9 


अर्थ दल विचातु॒मीष्ठी.. -अिकाकः ऋष्नना 
१€ थ १५ अप्रैल १६६० 








4844 


5 हि दिए ७ कक 
“| 
श्नले 
ऊ का 
3 
| 
4.4] 
4, 
बे 


५6 


“+७४ आर्त १६६० 








प्रदेश्ीय विधान >>) 


(् लखनऊ र्तनातक 


हे निर्बाच्चन छझ्लेत्र से 


मआमाजिक्र 





मॉक्ी पुकान्द 


०. जगदीश प्रसाद तिेश्कि 


अध्यक्ष आभात आंग्रेजी हटाओ.आनहो लनन 


करते हँसते -डँसते 
का चमते हर "8 की आइहुती 
न सपत, बतिदानियों यों ने संसार 


के इतिहास स्व 


याले माता-पिता का नाम 
के बलिवान 


लिखवा 85 । उन 
हि 2 भारत माता 
नकी और ४ 2 मेरा मस्तक 


००० के समान ५ हो गया। में 
र 

उठाकर कहती हूँ कि मेरे सपृत नो निश्यलो 

बलिवान देकर भारत माता 

को गुलामी की बेडियों से 


जनजन के सेवक 


मुक्त करा 


को विजयी जलाकर प्रदेश क्रे 


आर्थिक 


सानकृतिक उत्थान मेंसहयोमंदें। , ' 


है है] ४ 


कि ख्स्र बता 


नह शक बम 3. 5७ १5५ ४ है 


दया 
लैफिन परे सो निहालों 42 वर्ष 
फी स्वतन्त्रता ऊफे पश्चात भी मेरी 
भाषा हिन्दी और मेरी 
मराठी ,०गला ,पंजाबी 


2528 हे गुजराती उडिया , असोमिया , उर्दू 


मलयालम उस शोषण 
करने वाली, वर्ग 


भेद पैदा करने वाली 

सार्मतवाद को बनाये रखने वाली विदेशी 
भाषा अंग्रेजी की ट्व्त लाम है। 

भाषा और उसकी समस्त 

बहने इस जा के जीवन सेदुखो शेकर 

मंसू बहाती रहती और 


गिडगिडानी रहती है कि मेरे नो निहालों 

अपनी राष्ट्र भाषा व मातृमाषा में 
शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं देकर 
उनकी उनन्‍नीते रोक रखा है। और 


डत णजलकों पर जबरदस्ती अग्रेजी लाद 
र 
इसलिये मेरी भाषा को अंग्रेजी 


ली से मुक्त कराने के लिए तुम्धरे 
की आवश्यकता 
रफ्मेरी बज उठी के 


बहनें 










42 फ 


स्वतन्त्रता के अगर सेनानी लोकमान्य 
गगाधरजी तिलक पण्यातथि के दिन 
राजबाडा जनता चोक 200 
जलाकर उस भाषा 

गला कक की निशानी अंग्रेजी को भगाने 
आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया 


अत मेरे सपृतो छात्र-छात्राओर 


में रूवन करने है से पुकार 

आतशाक कक री “गुलामी से 
प 

मुक्त कराने की प्रतिन्ना करो। मर 


अखिल भारतीय अग्रेजी हटाओ 
आन्दोलन समम्क छात्र-छात्राओं को 
5५ करता है कि अव्लम्ब अग्रेजी 
के लिए बलिदान के लिए तैयार 
0 6 को अंग्रेजी 
9 अपनी मातृभाषा अ की 
यतामी से मुक्त कराओ। 
ह2 8 को भगाया,सअंग्रेजी को 
न 268 | के 
. श्वा का माध्यम मातृभाषा हो। 
846 अंग्रेजी इटठाओ श॑ बचाओ। 
756 अपना देश भपनी भाषा। 0 





लिए ज्क 






पंजीकरण +ं० एल- डबढल्यू /एल-पी, ०४ कर अी पिक ०2222 
करके छतारा घ््हि नैंगओे, 2/#७ छुातढ7 वृक्ष > 2 
23 ३ जुरककूल लग्जरी 7बेश्कीिफलए 
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डरिशर )-9५ 


या. ल्‍८एेश"ओस्‍श्रशथनशणाणओ 















आर्य समाज मथुरा 


अध्यक्ष-मेजर डॉ धर्मेन्द्र नाथ सक्सेना हर संथा का हे 


नगर आर्य समाज ,लखनऊर 
प्रधान- कूँवर शान्ति प्रकाश पड़वोकेट 


मत्री-डॉ0 अुमलनद र्थ्मा एवं जिता सभाओं के खधकारियों को 
सा पान कली फहेकट ._ पापी बतरणा अपर  मिपन किया जाता है. कि जब भविष्य 
फ्लोषाध्यक्षजगत नरायन जी सकक्‍तेना आय समाज-कालगी सभा का वर्ष 5।| मार्च के समप्त 
“आर्य समाज-लेजुरीबलिया बग्रधान-श्री ऑकार नाथ आर्य : अड करेगा। अन॒ आर्थसमानें 

आर्य समाज-खेजुरी/बलिया[ मंत्रत्री- श्री श्रश्नीप्रकाश जैतली समायें मी अपना वर्ष सपा के 


प्रधान-श्री रामायण प्रसाद कल ज्ानेन्द्र आर्य विर्ष के साथ साथ समाप्त करें। 
मंत्री-श्री रामप्रसाद प्रचार मंडल , अम्बाला 2-. अर्ययमाजें, एव जिला स्पारयें 


रच 


“ज्व समाज ठीलताबाव मझूपर फ्स्लाबाव पने. गर्ययमासर्दः की बनाकर 

है| झर्य मर सरक्षक प0 देवदत्त शर्मा 5. मई ।9१90 तक पा कॉर्षक 

प्यान- श्री दयानन्द जा प्रधान- श्री सोमदत्त आर्य निर्बाबत कप कर नें, यॉट किसों 

मंत्री- श्री रमेशचन्द्र आर्य मत्री- वेवमित्र हापुड वाले झरणका मे कर सकें, तो कारण 

कम 222: -- न कल कस ० |” करते हुए उ्म्मा मी, आया प्राप्त 

“ ज्र्य समाज मनियर बलिया समाज सालापर,सशरनपुर |! उके हा ।नर्वचन सम्पन्न करें। 

प्रधान-श्री भव बिहारी पाण्डेय प्रधान-वीएवी0 गौतम है ) 

मंत्री- श्री है 80048 लाल यह मंत्री- विध. सारा , , 9७9 ; 0४८०४ 
कोपाध्यक्ष- भृगुनाथ प्रसाद कोधाध्यक्ष-रापे श्याम गुप्ता ३. ॥ 





उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


*- आयुर्वेद सेन्टर, तबननऊ 





2- एस एस महता, लखनऊ 

”- भलल्‍कार फार्मेसी, कानपर 

- रामदेव ग्रिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक औपधालय 
प्रतापाढ़ | 


अपर 


6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 

7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाहाबाद 
9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सनन्‍्स, 
फैजाबाद। 


[ हर । शाला कार्यालय . ६३, गली राजा कंदारनाथ 
& फार्मेसी हरिक्लार (उ5 छुत्रठ) राबड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००९ 
स्वत्वाधिकीरेणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश रु लिए भगवानदीन आर्यगास्कर प्रेस # जीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी 
रुप में प्रीमियर प्रासेस नद्बनर से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा माद्रत ण्व प्रकाशित 








'कण्नन्तों 'निडउनमाय्यम 
आर्य तअ्रतिनिधि सभा कलर प्रदेश करा अल्गणजत 


इकथलचाक जायज जपरा5250ज ५ दसएएक३०:2:0 2५4११ ्इकरा-उरकापत(तएकमचल सास: खापपाुदपरवव+ पाना ८07" एडटदनरधकराहपरक नर पका पाप उतना ५ - ऋामपदा+ पट चम5 २ वा; ८ दफा पा एापनतर कब जाप एमपर ता कमरतपराधतपापपर उनका एयर एएपत॥2 मकर 5००१अ० ९ पथ तर ६2022 धकर50५#अयत८कदाथथ १: ८ग्वादन का उर८ दा ज ८2 करयामए एक राव पर च लाए 
(उत्रि.सं- 47४९/५७) जेप्र झम्न-६. ज़ैगिबार- संबरत्‌ 20४७ विए, दिनांऊ,,१ अप्रैल ९६£0 (ब्ोष्षणा पत्र स॑ ७/३८-२- ८५ ) 



















राष्ट्ररक्षा युवा आद्वोलवढ्ग- अेजी हृठओ 
आन्दीलब ग्रारक्ष करने का ऐतिशसिक्क विर्णय । 


स्वाधीनता के चार दशक बीत जाने के बाद भी भारतीय प्रशासन तथा 

नौकरशाही में आकृण्ठ लिप्त एक वर्ग द्वारा राष्ट्रभाषघा हिन्दी की निरन्तर उपेक्षा और 
अंग्रेजी के व्यामोह ने भारतीय जनमानस को क्षुब्ध कर दिया है। आज भारत में मारतीयता 
58% 5 8: 52858 ि शमै: शनैः विलुप्त होती दिखाई दे रहो है। ऐसी स्थिति में आर्यसमाज जो सदैव भारतीय 
; संस्कृत का रहा है परिस्थितियाँ 













डेचाष्ट्र्माता 
यरयों समुद्र उत सिधुरापो, 
यस्यामन्न॑ कृष्टयः  संब्भवः। 
गम्भीर सागर सब, 

टीवी में तेरी 










;/ 


- कैसे इसे सहन कर सकता है।_ इन्हीं सब परिस्थिति 
पर विचार करते हुए राष्ट्र रक्ना युवा आन्दोलन बोर्ड की परीक्षाओं के बाद आगामी जुलाई 
से प्रदेश व्यापी "अंग्रेजी हटाओ" आन्दोलन छेदेगा। इस आन्दोलन के अन्तर्गत जुलूस, 
स्कूल-कालेजों की कक्षाओं का बहिष्कार, रास्ता जाम, प्रदेश व्यापी बढ, धरना सर डक - 
इडताल और जेल भरो कार्यक्रम पर व्यापक रूप से अमल किया जायेगा। इस आत्दोलन 

देश के दूगरे प्रान्तों में भी करने हेतु कार्यक्रम संयुक्त रूप से बनाए जा रहे हैं। 
इस आन्दोलन को तब तक जारी रखा जाएगा जब तक निम्नलिखित मांगे नहीं मान 












कियात सबकी रक्षिका, 
अस्यमपगप्दा दा 

मातु मेरे राष्ट्र को 
क्स्तारमय कर दो सवा। 

























प्रद्यात आध्धादूक 


मनमोहन विवदी 


। 
उअलन्च्त ज्स्न्पादमनम् 


डुन्द्रदेन पाठगन 
“छल, छ. आहित्याब्वार्थ 







सभी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिन्दी भाषा के माध्यम से पढ़ाई हो। 
4- प्रत्येक सरकारी आदेश तथा काम-काज हिन्दी में हो। 
4- प्रत्येक वाहन का क्रम संख्या हिन्दी में पलेखना अनिवार्य कर दिया जाय। 


४.- लोक सेवा आयोग तथा अन्‍य प्रतियोगी परीक्षाओं को हिन्दी माध्यम 
से किया जाय। 


4 - प्रत्येक शिक्षण संस्था में अंग्रेजी केवल ऐच्छिक विधय हो। 
६- हिन्दी की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को दौड़त किया जाय। 


- संख्या बताने हेतु हिन्दी अंकों का प्रयोग किया जाय। 
"मादन्यता छुल्क 

आजीवन ऋदक्य._._ ऊ- २५१/- 
नार्षिग्ए ....0ततमत के. 30/|- 


इन्द्रराज मनमोहन तिवारी जयनत कुमार पाण्डेय 
एक प्रति शक माज़ प्रधान मन्त्री महामन्त्री 
बिदेश में: ९५ पोंड- आर्य प्रीतीनीध समा आर्य प्रीतीनाधिसमा राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन, 





उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। उ0प्र0 । 








(#ह2 2००) का ६50 वर्ष 
अंक ९५ 


“"ौपाा हैअप्रेता। १० 


आर्य भूनि पर अरुणोंदय सा; 
खठा उष्ण तू सजमर ज्ाज। 
आर्य समाज | आर्य सजाज।। 
गाष्ट्र कबि मेत्रिलीशगण 





न ट क गत शुन्ल- ६,संबवत२०४७१रि 
(अप्रत्न १८-६०... द्यानन्दाब्द-१६६ 
ऊृष्टि गत ९६ ७०६४:८६०-६१ 


जिन्श् ६ म्प्रादकीय 


दाना 230५० 
अमाप्त क्री जाय 


कश्मीर की मौजूदा भयावह रिथिाति 


के लिए केन्द्र तथा काश्मीर में सत्तारद 


यू सरकारों की तुपष्टीक्ण की नीति 
: ज्म्मिवार है। 8 2 दय 

के हरकत से भरे हुए. युदविराम 
अदर 

के निर्णय के कारण हमारे काश्मीर के 


एक बहुत बड़े भूमभाग पर पाकिस्तान 
ने अनधिकृत छ कर रखा है। पाकिस्तानी 
क्षेत्र वाले काश्मीरी 


अधिकृत रहने 
और कश्मोर घाटी में रहने वाजे काश्मौरी 
रूपरंग तथा _ भाषा पक जैसे होने 
के कारण बड़े सुनियोजित ढंग से उधर 
से इधर और इधर से उधर आते जाते 
रहे हैं। अधिकृत काश्मीर के काश्मीरी 
बहुत बड़ी संख्या में काश्मीर घ्राटी में 
ऑकर बस गये हैं। उच्चर औधिकृत 
काश्मीर के काश्मीरियाँ पाकिस्तान 
ने जो भरकर भारत विरोधी बना दिया 
अपर के नि देकर वा 
साथ बदे आराम र॒ 
घाटी में बसे हुए परिवारों में 


पता मिला दिया है। 

कैस काश्मीरी का जन्म घाटी में 
8; है अथवा पाकिरतानो अआंधकृत क्षेत्र 
है। 


यह पता चलाना बहुत मुश्किल 
प्रतीत होता 
कि घाटी के 


यह भी सम्भव प्र है 

काश्मीरियों का बहूत बड़ा 

प्रीतशत पाकिस्तानी आऔधिकृत क्षेत्र के 
काश्मीरेयों से अठल लिया गया डो। 


दुर्भाय से भारतीय नेतृत्व की 
मार्नसासकती अब तक यहीं रही है कि 
मुसल्मानों की अ्रर्थिक समस्याओं के प्रति 
सरकार की उदासानता के कारण 

कश्मीर के लोग असन्तुष्ट हैं और आन्दोलनरत 
हैं। इसी को ध्यन में रखते हुए शासन 
की ओर से के कक उत्थान 
आदि की अनेकों योजनाएं बनाई गई 
और भारत की गरोब जनता की गाद़ी 


कप्राई उनकी सेवा कुपुभा में प्रस्तुत 
की जाती रच सौक्धान में 
370 धारा काश्मीर का विशेष 
आधकार प्रदान किया। न वहाँ कोई 


भारतीय जाकर स्थायीरूप से बस सकता 


है और न वहों जमीन-जायदाद खरीद रहे क्स्थापित क्या क खरीद रहे क्स्थापित क्या कहते हैँ... 





सकता है। यह उनके हितों की सुरक्षा 
की दृष्टि से तथा उनके आर्थिक उत्थान 
का ध्यान में रखकर किया गया था। 
किन्तु अब स्थोीत यह है कि घाटी 
में हिन्दुओं [का समूलनाश करने 

4 ढंग से कार्यवाही चत 


समेटकर भाग जाने के लिए कहा जा 
रहा है उनके घरों | क3:82 के0एल0एफ0 
के चिन्ह) लगाकर आतंकवादियोँ 

उन पर हमला करने का इशारा कर 
दिया गया है। 


दूसरी ओर शासन सातसूत्रीय 
कार्यक्रम न का लागूक यह समभझता 
है कि काश्मीरियोँ को आर्थिक 
से टाटा जिंदा बनाकर सम्भवतः 
उन्हें भारत मुख्य राष्ट्रीयधारा हैं 
जोड्द रखा जा सकता है। किन 
यह विचार सर्वथा भ्रामक है। जिन्होंने 
मस्लिम इतहास का गहराई से अध्ययन 
किया है वे यह जानते हैं कि मुस्लिम 
मारनासकता ३ ४3 जा लिखी 
ज्‌ पर 
"काफ्र” को समूलनष्ट करके जन सच्चे 
मुसलमान का फतवा दिया गया है। 


एक दो नहीं, बीसियों ऐसी आयतें 
हैं जिनमें काफिरों को अर्त्याधक डेय 
घृणास्पद, . अव्शिसनीय _ एवं मौत के 


घाट उतार देने के योग्य माना गया 
है। मुसत्मान जब इस पुस्तक को 


पढ़ता है और पर्म नाम पर इन 
आज्नञाओं के अनुसार सार अपना कर्तव्य निधीरेत 
करता है फिर आप उसे कितना 


ही आर्थिक दृष्टि से उठाइए, खुशामद 
कीजिए, भाईचारा जताइए, वह अपना 
2:88 022 रखेगा जो कुरआन लक, 

! हुआ है। सत्मान राष्ट्रीय 
विचारधारा के अंक" और इस 
भावना के अपवाद भी हैं परन्तु उनको 
संख्या नगण्यवत्‌ है। 


उ0प्र0 विधान 
परिषद के सदस्य श्री बलराज मिश्र 
ने, पिछले सप्ताह, कार्यस्थबम्न प्रस्ताव 
की ०28 ४ देते हुए बताया कि पाकण्र्स्तों 
आतंकवादियों के जुल्मों से सर्वधा मयभीत 
असुरक्षित एवं आर्तंकित . कश्मीरधाटी 
के हिन्दू व सिख बड़ी संख्या में देश 
के विभिन्न भागों में आश्रय की तलाश 
में भागे चले आ रहे हैं। 350प्र0 
के मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी, 
लजनऊ में बड़ी संख्या में क्स्थापित 
पारिगर जम हैं। काश्मीर घाटी 
के इन की दयनीय दशा 
देखकर भारत का जनमानस _ दवित 
।. कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश में 
हमारे ही देश का नार्गीरक _शरणार्थी 
बना हुआ आश्रय की तलाश में इधर- 
उच्चर भटक रहा है। 

श्री गाँधी कहते हैं 


राजीव 
काश्मीर के इस खराब माहोल की जिम्मेक्टरी 
वर्तमान शासन की है। वर्तमान सरकार 


कहती है पूर्व सरकार ने हालात बिगादै 
हैं। मगर कश्मीर से मागकर आ 


यह कोई 


परिषद्‌ में 


अर जिओ “तल न 
नहीं सतना ऋता। जो पारा 370 
की धनसम्पीत्ति और हितों 


र 

की सुरक्षा के लिए लगाई गई थी वहीं 
आज हमारे गले बन गई 
है। जो चल अचल सम्पत्ति काश्मीर 
घाटी माँ सिख छोडुकर आ रहे 
हैं वह कोई हिन्दू सिल  टिकाओरी 
खरीद नहीं सकता तो प्रश्न यह 

यह सम्पीत्त आखिर किसके हडारथों पहुँचेगी। 


ऐसी स्थीति में धारा 570 के 
लगे रहने का कोई औदधित्य 
बस 2 >अक ४ 
बह राष्ट्‌ । 
भारतीय होकर भारत से काश्मीर को 
अलग कराना चाहता है वह राष्टद्रोही 
है। उसे इस देश में रहने का कोई 
अधिकार नहीं है। जनमत याद लेना 
है तो यह जनमत पूरे राष्ट््‌ का लेना 
होगा काश्मीर॑ केवल. काश्मीरियाँ 
का नहीं है वह समस्त राष्टू का है। 
इसीलए इस समस्या को धर्म के आधार 
पर सुलझाने का कोई प्रश्न ही नहीं 
है। यौद धॉर्मक आधार पर समस्याओं 
का समाधान होने लगा तब तो इस 

में लगभग ।॥5/20 पर्म और 
मत वाले लोग रहते हैं। सभी की बात 
मानी जाये तब तो भारत भारत ही 
नहीं रहेगा इसके बीस टुकड़े सो 
होंगे। भारतीयता नाम की 
और सम्यता अतीत इतिहास के 
पन्‍नों कौ चीज बनकर रह जायेगी। 


अतः धारा 570 समाप्त करके 





लिए हुए काश्मीर 
४ २8४ लीजिए। यही समस्या है 
अन्त तक । खपाज' 
तक अभ्री प्रणान 
कपास ल्लिदन 
चैत्र प्रीतपददा । संबत्‌ 2047 
तदनसार 27 मार्च ।990 से भारतीय 
प्रा हो गया है। यह 


आर्यसमाज का स्थापना दिवस भी है। 
सर्य जनता से प्रार्थना 


आदान-प्रवान करें। 


हमारा क्शविास है इस 
के प्रचलन से भारतीयता का 
होगा की 
लोग 


और भारतीय 


इतयाज 
हनी प्रात 





“777९ अप्रेल ९८६0 





भय मित्र “7 





रॉसकृत-ग्िक्षा और संस्की को बुगेती तथ्ासमक्वालीव दवातद्द 


का राजा इंगरेज ४४३ से, कि 


शत कराये। इससे राजा और 

3 +2 323 लप्म गा “पे 
पर 

उनसे भी मेरा यही काता हा इस 
संस्कृत विद्या का उदार 

करें। 8: यह संस्कृत विया लोप हो 

सब पं 

हानि होगी इसमें कोई सनन्‍्वेह नहों।" 

स्वाभी जी विज्ञापन प्रसारित करके 

ही सन्तुष्ट नहीं हुप॥। उन्होंने अपने 


जीदनकाल में काशी, परुखाबाद ,मिर्जापर, 
छलेसर आदि स्थानों पर संस्कृत पाठशालाएँ 


खोली | पठन-पठन के लिए 
धर भागों में "वेदॉग प्रकाश" प्रकाशित 


प्रचार-प्रसार ओर संस्कृत शिक्षा 
8५३8 का श्रेय स्वामी जी को प्राप्त 


स्थामी जी ने हट शिक्षण और 

वेदाध्ययन जता भारतीयों 
सामने रखी इसका विस्तृत और 
पाठयकम "सत्यार्थ प्रकाश" और 
"संस्कारवाधि”" जेसे ख्यातनामा ग्रन्थों 
में प्रस्तुत किया। _ "आर्यसमाज" 88758 
को स्थापना करके निरन्तर आठ वहदों 
तक वैदिक सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार 
किया, सेकड्रों शास्त्रा्थ किये और 
अनगिनतप्रवचन। 4 दर्जन छोटी बड़ी 
वेदभाष्य & 

इन सबसे सोई हुई भारतीय जनता 
जागृति आई प्राचीन परम्परा का 
गोरवबोध कण अन्धविश्वासों, क्रीतियाँ 
पासण्डों प्रीत अरूचि हा आर के 

भाव उत्पन्न हुए। स्वदेश 

बिदिक धर्म के... प्रोत स्वाभिमान जागा। 


पाश्चात्य संस्कृति और उसके पोषक गौरांग 

महप््पु प्रीत हीनतर भाव भारतीयों 

अन्दर उत्पन हुए। स्वामी जी 

के अग्नेय व्यौक्तत्य, निर्मल चरित्र 

- अनुपम और हृदय में पैठने वाली 

ने लाखों भारतीयों 

के छ््य में वेद और आर्य 3 
तथा सं भाषा 

कत्प्न किया । जिसका 

सुर्परिणाम | यह हुआ कि पं0 गुरूदत्त 

महात्मा हंसराज, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला 


28042 स्वामी दर्शनानन्द 
क्त पठन- 
मुनीबी में डीएए कॉलेज 
अुस्कुल कांगदी जेसी संस्थाओं का जाल 
मे । उत्तरी भारत में भारी 
8 मुस्कली डीएएएवी0 
र >-अध्ययन तथा 
-उनन्‍नयन के क्षेत्र में नये आयाम 
की संख्या 


डीएए/वीए कलिज और गुरुकुलों के स्नातक 


निकले जो माषानुराणी रागी, विविध 
विधयों के बन यम के लेखक 
और ५9: १82 ४ 838 के 
पता यह 
सी कि इनमें सभी वर्णों और जातियों 


के लोग सं 56 ८0 वेद भी थे। 
संस्कृत और के शत यह 
एक बडी भारी कानन्‍्ति थी ॒चसेकडॉ- 
हजारों वर्षों से रत एक वर्ग विशेष 
की भाषा बनी | उसको 
सर्वजनसुलम बनाकर सर्वाधाकार का 
प्रोगिक उदाहरण स्वनामधन्य स्वामी- 
वयानन्द ने प्रस्तुत किया। फ्रैन्च लेखक- 
शोमा रोलाँ ने लिखा है:- 
ँप्€ प्रव8 40 प्ष्प्ष्ा दा 
९ए०टाआाधवबऋगग)ग45 #* है न] ६07 


काठ परोढा 3 छचवगाठाा ॥70 


०7479 427670५9४3 ९05९0 प्वीवा: 
33.3 गाना 06५7५ 8 3५४७ 
पघपी€ हॉवीए ८० 3$'आाठप्र ० 
पए्र९ठ58, भधीी0386  8पएतए . 980 
ए९९७॥) $फ९ए+घ४]७ ७970०१470430 60 
७ए.. ०च४८०१०५ 87% बगगा(8 / 
एप $57848060 (०४: (८॥०7४४ 
डपव्ज गाव एःा०कगबगातवव  छठड 


८४९ 9१त0७४५४ ० ० 
(7,१7७& 0 सर्द 
89 एर०6वा २०१] 70 7.59) 


- ५338 48 भारत में यह एक नवयुग 
दिन था, जब एक ब्राहमण 

ने स्वामी दयानन्द सरस्वती 
केवर यह. स्वीकार 
को बेद के अध्ययन का कट्टरफ्थी 
ब्राहमणों ने निाषिद्ध कर रखा था, अधिकार 
है प़्त्यूत साथ ही इस पर उसने बल 
दिया "वेद सब सत्य विधाओं का 
पुस्तक है। वेद का पढ़ना-फ्राना और 
बनना-गुनाना सब आया परम धर्म 


43; 88 3 के 06 जो: बा और अंग्रेजी 


क्षा के प्रवरत्कक लार्ड सकाले दारा नईशिक्षा 
की शुरुआत !2 फरवरी 855] को 


455 वर्षों बाद हम भारतीयों को यह 


सोचना है कि हम मेकाले की आशाओं 
के अनुस्प बन रहे हैं या दयानन्द 
की आकांक्षाओं के । 4985ई0 
से प्राम्थ नई जता में | अर 'ज्रभावा सूत्र" 
के अन्तर्गत अनिवार्य“: का स्थापन 
तथा संस्कृत निष्कासन हमें लार्ड- 
मैकाले और उनके युग का स्मरण कराता 

। परिणाम के है। धारावारी 
महामारत तक 
लोकभाषा थी! ञें के "सील" 


की तर्ज पर "माते" का सम्बोधन, स्त्रियों 
आशीर्वचन समय आदिम ए 
का कथन और दुर्गा 
ढ्षरा "दुर्गाय नमः" का जप हमारी 
३ 2029 भाषिक की ओर 
। 





€ए७7५ए #2%7५93-" 
एएव8)॥79 « 


-- डा जलब्त कुमार शास्त्री 
एम ९७५ प़्ीः ट्च डी 
प्राध्यापक- स्नातकोत्तर संस्कृत 'क्माग 


रणवीर रण>जयमहाविद्यालय अमेठी 
- 227405 हँउ0प्र0 8 





है गौरांग महाप्रभु मैकाले। तुम 

तो चले गये और अपने-सपने 

श॒र्में पूर्ण नहीं कर पाये। 
चिन्ता करो 


तुम्हीरे मानस पत्र 
काम बाप नहीं कर सका, 


बेटे पुरा करके दिखायेंगे। [न 


० में ध्र्मसभआा 


आर्य प्रीतीनाध सभा उ0प्र0 ढारा संचालित 
शर्म रक्षा महांसियान" के अन्तर्गत 
रजबन बाजार [मेरठ] में एक धर्म 
सभा का आयोजन किया गया। इसमें 
विभिन्न समासदों के अतरिक्त 
स्थानीय नार्गरेक तथा सपा प्रधान 
पं0 इन्द्रराज जी और "धर्म रक्षा महातियाम 
के संयोजक जयनत कुमार 

ने भाग लिया। उल्लेखनीय है 
रजबन बाजार क्षेत्र हरिजन तथा 


आ है। 
तथा सिख मिशन कै 
का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। 


इस धर्म सभा में 
के रूप में अपने उदृबोधन . मे 
प्रधान श्री पं0 इन्द्राज जी ने 
आर्य सग्राजों में अपेक्षित सक्रियता 
घर्मा्तण रोकने में सहायक होगी। 
उन्होंने हरिजन तथा बाल्मीकि बसितयों 
फ्रें सत्संग, धर्म सभा इत्यादि के आयोजन 
लगातार करते रहने पर बल वीौिया। 
कि जहाँ ईसाई मिशनरियाँ 
करोड़ों रूपया खर्च करके धर्मानतरण 
कर रही हैं वहीं हम अस्पृश्यता तथा 
जातिवाद के विष को गले लगाये बैठे 
हैं। हरिजनों तथा वाल्मीकि भाइयों 
के होने वाले अन्याय उन्हें धर्मान्तरण 
विका कर रहे है। उन्होंने 
जातिवाद के जहर को समूलनष्ट करने 
हेतु "धर्मरक्षा महाभियान" द्वारा जन 
जागरण की आकशयकता बताई। 























यहाँ ईसाई 
धर्मान्तरण 






क्क़्ता 
















श्रीमती मेला देवी प्रधाना 
स्‍त्री समाज थरापर नगर ने मनृष्योपयोगी 
वेदमन्त्री की सुन्दर ब्याप््या तथा 





वर्म रक्षा महामियान दारा किए जा 

रहे धर्म प्रचार की मुक्त कंठ से सराहना 
। इस ध्यग सभा का संयोजन तथा 

संचालन जयन्त कुमार जी ने किया। 

- संवाददाता 






शतक कुल कटा मोर नें 


हरिद्वारा। यहाँ के फ्रात्र संगठनों व अन्य 


सामाजिक दलों है गुस्कुल 
काँगड़ी विश्वविदयालय का नाम स्तामी 
प्रदनन्द ग्रामीण. शिश्वविदयालय किया 
जाना चाहिये। 


पर आज की शिक्षा पर्वत मैं 
आने ऐसा नहीं दे असमान वातावरण में पते 
७ 27 प्रश्ञात्त नेद्वालकार यम ४6“ का करते हैं जब पक 
० र | ब 
गतांक से आगे उनकपानगर, 7हिलली निर्धन छात्र किसी भनी की सन्‍तान को 


यज्ञ अथवा. स्त्री दुष्दचारी हों उनसे शिक्षा न दिलावें 5० 5०4 28305:%0 43 हे जल शो पर 


हवन करते हुए प्रत्येक वेदमन्त्र के किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हों के 
कल के 'वललेयम, की अत व्यय. री पाने और शिवा देने योग्य हैं। शो शपन का बज रखो हे परत 
का त्यागमय जीवन करने. इसके महर्षि ने गुरकुल अथवा और अत्ततः अपनी स्थित के प्राति 


की प्रेरणा देती है। "शत हस्त समाहर- आश्रम-फ्रगाली को पुनस्ज्जीवत करने घृणा जागरित हो जाती है 

सहभ्र हस्त सोकेर- सौ हाथों से कमा का परामर्श दिया है। उनके मत में उसका मन अध्ययन में नहीं लग जता 
और हजार हार्थों से उसका वितरण वह हीन भवना से ग्रस्त हो जाता है। 
कर जा दिव्य संदेश उसके जीवन बालक को 8 वर्ष की आयु से 25-26 दूसरी ओर तथाकीयत उच्चवर्ग के छात्रों 
में महर्भि दयानन्द ने यह भी प्रातपावित.. ही सके तो 58 या 48] वर्षों की गे हैकार का हृदय होता है। इस 


की ख्राई व अंहकार के पर्वत 
किया है कि जडमूर्ति पूजा के स्थान आयु तक अपने घर से दूर किसी पर्वत से 
पर किसी सशरीर पुरुष- विद्ान ७] की उपत्यका में या नदी के तट स्थित हे जाती है। 02० दी के ६६५ 
अतिथि आदि में मनुष्य आश्रम में मेज दिया जाय, जहां के स्वरूछ के नवम्म नियम में यह कहकर कि 
अधिक सार्थक है। यत्नाग्नि में व सात्विक वातावरण में रल्कर वह अपना प्रत्येक को अपनी ही उन्नत 
एवं साम्रग्री वायु को स्वास्थ्य सवागीष विकासकर सके। नगर के न रहना चाहिप अपतु. सबकी उन्नीते 
बनाती है। इस प्रकार यन्न वायु दूषित वातावरण में इसका विकास असम्भव पम्ें अपनी उनन्‍नीत समझनी चाहिए-- 
तथा जल प्रदूषण से बचने का उपाय *है। । वर्तमान शित्षा फ्रणाती में विद्यार्थी सबके उन्‍नीत का समान अवसर देने 


यज्ञ में जिस प्ररार घृत पं का अपने गुरू व शिक्षा संस्था से पर बल दिया है। 
सामग्री आदि आहत पड़कर नष्ट नहीं ही घण्टें का सम्पर्क रहता है। हप ब्रहम्ब्यकाल में. सम्रग्र-न्ञान 
होती, वरनू अग्नि उस धृत पवं सामग्री. समय में वह् अपने परिवारिक समस्याओं विज्नान को प्राप्त करना छात्र का मुख्य 
को सुर्गान्ध से सम्पूर्ण वायुमण्डल को व समाज के दूषित जिश्तीय व उच्छुंबल!ः उद्देश्य मत में जिससे 
स्वास्थूयवर्दधदय बनाती है, और वह वातावरण ईश्वर के पृष्ठी पर्यनत पदार्थों 
स्वास्थृयवर्दक्ष वायु. मनुष्य मात्र-_ गरीब उसका पूर्ण कता। आश्रम- का सत्य-विज्ञान होकर उनसे यथायोग्य 
4 5 के व्यवस्था वह एक परिवार से उपकार लेना होता है, इसका नाम 
समान रुप से सिद्र होती है बडे अआअ जाता विधा है। जो विधा विपरीत है, भ्रम 
उसी प्रकार, मनुष्य को भी अपना पल जहां सहपाठी उसके क्न्वु और अन्य अन्यकार और अजन्लान रूप है। इसलिये 
परोपकार में लगा देना चाहिए यज्ञ केवल. कर्मचारी उसके इसको अविध्या कहते हैं। मार्ध  दयानन्द 
ड्ढी ३8 वरन्‌ 23 पिता तथा शिक्षा-संस्था उसकी माता मत हे आध्यात्मिक का भौतिक गा क ४४४ प्रकार 

पक मनुष्य यज्ञ ज्चार्य ज्ञान दा मानते हैं।और इन 
शोषप और 0 रहते हैं, वे महा- उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृषुते दोनों ही ज्ञानों से व्यक्त को मे निष्णात 


बना मानव के वाह्तविक नि 
ख) आश्रम-व्यवस्था व विश्ञा- - त॑ रात्रीस्तित़् उदरे 'िर्भात त॑ जात॑ इच्छुक हैं। आज मौतिक न्ना्नों के शिक्षण 
प्रजाती- आशध्रम-व्यवस्था मानव- द्रष्ट्रमभिसंयन्ति देवा: [अधर्व0 ।।/५5/3 पर बल विया जाता है। उसी की अंभिकृद 
का अत्यन्त उपादेय उपाय है। आश्रम जे अबू द्वारा शिष्य को अपने आज के जगत का लक्ष्य है। 


किन्तु 
चार हैं- ब्रहमचर्य बज »  वानप्रस्थ कोरा भौतिक ज्ञान पड़ता है, भोग 
तथा सन्‍्यास। -आश्रम में ही आश्रम प्रणाली के महक हि अदमत का ः .] नह है। भौतिक और 


शिवाप्रणाली भी अन्तर्मूत हो जाती है। सप में प्रकट कर देता है । के स्रबन्वित ब्वान में 
मानव-निर्माण की दृष्टि से आश्रमों आचार्य का श्िप्य के यह कछ्ूना ही व्यक्त सुख और शान्ति उपलब्ध कर 
30० का महत्व सबसे अधिक कितना मार्मिक हैः- सकता है। कर दोनों प्रकार हि." ब्रानों 
5्यक्ति - प्राप्त कर का एक यह 

है पक श अदपक विकास “होल गज ब्रते हृदय ते दर्धाम, मर्माक्तमनुचि भी है कि व्यक्त शरीर से 
है। महर्षि शिक्षा का आरम्भ गुरशवसथा भग्रताऊीकाना अकसर” जप तसक का से उदार बने, तमी भानव नर्माण 

गुरू | । 

१९ पवमा चर ही के बच्चे को स्वस्थूय लिन जता 7 56 मर ने शिक्षा की परिभाषा 
के साथ ज्ञान व व्यवहार की शिक्षा पार गृ0सृ0का02 सृ0 ।68 में अज्ञान को दग्ध करने के साथ उपलब्ध 
देनी आवश्यक है। माँ पर गर्मस्थ बालक ३__ आय र्िस्य गुरु का पूत्र ज्ञान के अनुसार आचरण करने पर 
को स्वस्थ रखने व उसमें विनग्नता,पर्य हा ये पत्र ये सम्भर्वास हृदयादीयथ जायेसे बल दिया है। निसे विद्या, सम्यताधर्मातृमा 
गुणों के संस्कार डालने का पुत्र नामासि जिर्तेन्द्रयता की बढती और अविधादि 
दायित्व है। सनन्‍्तान उत्पन्न होने पर आश्रम प्रणाती में तथा दवोष छूटें। उसी को शिक्षा कहते हैं। 


उसे स्वस्थ रखने तथा उसके थोडा बड़ा "ब्रहमचर्येण तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षात" साथ उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा पर बल 
होने पर उसे अक्षराभ्यास व लिपिन्वान अधथर्व॥ /५5/7 आकिचनेंद्रा तप पर बल दिया है। आचार्य को है कि वह 
कराने तथा व्यावहारिक विषयों की शिक्षा दिया गया है। शरीर-विज्ञानके अनुसार मीजन,छादन,बैठने,उठने बोलने-चालने 
के लिप विविध हित स्मरण कराने सात््विक वातावरण में 25-26 वर्षो बड़े छोटे से यथायोग्य व्यवहार करने 
का दायित्व भी माँ पर है। बच्चे को की आयू तक व्यक्ति संयम से रह की उपदेश  करें। उनका कहना है 
अन्धविश्यास से बचाने के लिए विविध सकता विद्यार्थी आरम्भ से कि बडे बडे पाठान्तर करने से ही 
संस्कार बचपन में ही डालने उचित समझ हो उत्तेजक वातावरण में रहता है जो 'ैवेल विद्या उत्पन्न नहीं होती। ब्लान 
कर निर्देश दिया है कि वह कि उसके शरीर वृद के लिए घातक, हरे, कर्म के समन्वय के लिए उन्होंने 
उसे मूतप्रेत आदि कार्त्पनक व 28 ३ (पसंद होता है। वह कब्ची आयु ही विर्धाचावियां ल्‍/यजु0६40/।4]. मन्त्र 
मिथुया बातों से सावधान रखे। भोगों में लिप्त हो जाता है। परिणामतः ट्थेत किया बेब ्यमिक ला 
की यह धारणा है कि केवल विज्ञान सम्मत गृहस्थाश्रम में उसे भोगों से पूर्ण सुख ” महार्थ लिखते हैं कि विद्वानों के दो 
व तर्क संगत बातों को ही सत्य मानना प्राप्त नहीं होता। भार्ग होते हें-- एक देवयान और दूसरा 
चाहिए। 5-8 वर्ष की आयू तक पितृयान अधात्‌ जो विद्या-मार्ग है वह 
के विकास का दायित्व पिता पर है। पक माप दयानन्द का मत है देवयान और जो कर्मोप्ासना मार्ग है 
बच्चे 8 वर्ष के हो तमी पान आस 85० चाहे व राजकंमार, हक पतयान कहाता है। सब लोग इन 
लड॒कों को तथा लड॒कियों को पाठशाला असिन दिया जाए, चाह वह राजकुमार दोनों प्रकार के पुरुषार्थकर्म को सदा 


में भेज देवें। जो अध्यापक पर्ष व ते राजकुमारी हो, चा हो, चाहे कीद्र की सतान करते हैं।  ___ क्रमशः: _ की संन्‍्तान करते रहें। ; 


न 
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स्रीक्ार से ४0 छजए हिन्दू व मित्रों का प्रतावत 
अनजर को भारत से काटे क्रा घड्यल् 
अरीवरजर प्राटि पर कक्ज़ा ऋगने के पाद्न पडयत्ञ करे 


ह्नार पड़ाब् 


जातच्धर, 8 फरवरी। 

से पीदित श्रीनगर के 
शरणार्धी पलायन करके यहां आये। 
मुँह से रॉगटे खड़े करने वाली 
दास्तान सुनकर कलेजा फटने 
लगता है। किवास नहीं होता है कि 
श्रीनगर फी भारत का हिस्सा है या 
इसे काटकर पाकिस्तान के हकले कर 
दिया गया है। श्रीनगर घाटों में अपसंख्यक 
डेढ लाख हिन्दू आबाद है_ जिनमें 
40-50 हजार कश्मीरी अपने घर 
शहरों का म्प 

इन 


उग्रवाद 
तीन कश्मीरी 


छोड़कर अन्य शह 
आ बसे हैं। 
६364 ४५४ गा कस 
कर कश्मीर हालातों का 
ब्यौरा दिया। 


श्रीनगर घाटी सि्लों की छतत 
है हिन्दू 


ड्ठै औटक उस पर | बहुत 
हो रहे हैं। जिस» प्रमाण अल्पसंख्यक समुदाय 
गली बाजारों में जाकर देखकर प्रमाण 


मिलन सकता है। फिरकापरस्त मुसनमान 
बात पर जुचुस, नैनकालते 
| हब्बा 


टकी पुरा,॥5 
करएनगर , | 4 >चीटा बाजार ४ | तो 


बल, 768 माई सुमा,87| धनपत 
बाग, 8 वरबल शाह आदि शरणार्थियों 
ने बताया कि जितनी खरोब हालत इस 
ममय श्रीनगर में है कभी नहीं कप 
फिरकापरस्त कश्मीरी मुसलमान हि 
सिललों को कहते हैं कि हमारे साथ जुलूस 
शामिल हो और नमाज पढ़ो इन्कार 
करने प्र धर्मकयों दी जाती हैं कि 
को खत्म कर दिया जायेगा। 

40-50 हजार हिन्दू 

सिख यहाँ पलायन कर गये हैं। अनन्तनागे 
से 400 परिवार बातयुता ला से 200 
परिवार निकल चूके । दिसम्बर माह 
में उग्रवादियों अल्पसंख्यक समुदाय 


गन का वादा 


हैं और उन 
हँ 


की 2 लडकियों के साथ सामूहिक बलात्कार रखी 


परन्तु किसी भी समाचार-पत्र 

में यह समाचार डर के कारण प्रकाशित 
नहीं हुआ। घाटी मेँ मार और आगजनी 
की घटनाएँ पंजाब अधिक हैं। 
लोग सरेआम पाकिस्तान सरकार के पक्ष 
नारे लगाते हैं। एक प्रश्न के उत्तर 


में कि जगमोहन के गर्वनर बनने के और निर्देश 


बाद स्थिति में कितना सुधार हुआ है 
उन्होंने कहा कि जगमोहन चाहे हालात 
से पूरी तरह वांकिफ हैं परन्तु वह भी 
मेबस जगमोहन को होलात पर 
के लिये अपनी शब्सियत और 
राजनीतिक पहलू को अलग रखना पड़ेगा। 
प्रक्धक बनकर यह सफल हो सकते 
हैं। उन्होंने बताया गर्ननर जगमोहन 
ने चार्ज लेते ही श्रीनगर के क्फूर्यू 


नाम है 


:आर्य मित्र 
की संख्या दिन प्रीतीविन बढ़ रहो है। हिंदवां 


कुपवाहा ९३६४ आदि गॉकों में उम्रवादियों 


लगते 
हिमायती मुसलमान 

अफसरों का जुबानी हुक्म है कि 

वह ऐसे ट्रेनिंग कैतों के चलने हैं। 


गुप्तचर 
केन्द्र सरकार और कश्मीर सरकार 
दोनों को यह रिपोर्ट भेजते रहें। पतन 
राजीव गॉधी और फास्ख अब्दुल्ला 
बन्द करके बेठे रहे। परिणाम आज सारा 
देश ओग रहा है। 
घाटी में वर्तमान गइवड़ 
सम्बन्धी पत्रों ने बताया कि 
मुस्लिम क्षेत्रों का सहयोग और इमदर्दी पढ़े लिखे कश्मीरी जानते हैं 
प्राप्त करने के लिए दा और सब्जियों तेजी से खानाजंगी की तरफ बढ़ रहा 
के भरे ट्रक मुसलमानों में बॉटने के लिए है। पाकिस्तान और उसके 
भेजे। पर कश्मीरी मुसलमान जनता का पएजेन्टें ने इसके चार पड़ाव निश्चित 


के साथ इतना गहरा स्नेह है कि 
उन्होंने दूध और संब्जियाँ से इन्कार 
कर दियों। दूसरी तरफ गवर्नर ने यही 

हिन्दू सिस्र क्षेत्रों में के लिप 
भेजे परन्तु जमायते इस्लामी ने हिन्दुओं 
को धमकी दी कि अगर यह चीजें 


कीं तो बदला लिया जाएगा। अल्पसंख्यक 


में समुदाय से सय के कारण यह चीजें 
ने कर 


शरणार्थी ने बताया 
कि जमायत 5०००७ फिरकापरस्त 
गरीब कश्मीरी मुसलमानों के 
दिल जीतने के लिए, जकाते बॉटने का 
ढंग अपनाया है,जिससे वह कश्मीर सरकार 
और कश्मीरी जनता में फर्क ड़ालत में 
कामयाब हो गये हैं। 
फरने गऔर 
नामी 


एक दर्जन से ज्यादा हैं। 
इस्लग्मी 
अला 


जिनमें जमायते 


जम्मू-काश्मीर_ जिवरेशन॒ फ़ुल्ट, 
टाईगर 


उग्रवोादियाँ को हथियार चलाने और 


की सिखलाई पाकिस्तान 


ही जाती है जबकि काझौर में यह सिखलाई और 


घाटी के पढ़ाडी क्षेत्रों में दी 
साल पहले कश्मीरियों 
और बुजदिल कहा जाता था। 
अदला रण्कार उनको 
की सिललाई देने तरफ से 
और पाक सरकार ने चुपचाप हजारों 
कश्मीरी मुसलमानों को मुजफुफराबाद में 
गुरिल्ला जेंग और इषियार चलाने 
माहिर बना दिया। अब यहीं कश्मीरी श्रीनगर 
की वादी के 3४ में दूसरे हजारों नौजवार्नों 


रहे हैं। ० य से सिर्फ हथियार 


र आ 

है 

यु सल्त कदम न उठायेतो 
श्रीनगर बिना पॉकिस्तानी हमले के 
खानाजंगी और गुरिल्ला दे का केत्द्र 
बन जायेगी। सबचाई यह कश्मीरी 
उग्रवादी संस्थायें कश्मीरी लोगों के घर- 
घर जाकर इस्लामी जेहाद का वास्ता देकर 
कहते हैं अपना एक बेटा इस्लामी जेहाद 
के लिए हमें दो 358 कश्मीरी उग्रवादियों 


जाती है। 
को कमजोर 
पर राजीव 

हथियारों 


भादुत सरकार और जगमोहन 


में को 


किये हुये हैं। जिन पर ऑजकल अमल 
हो रहा है 


चार्मिक इस्लामी कटटरपन 
82॥ अल्संस्यके का कश्मीर से पलायन 
जरब-ए-मोमिन 84 [आप्रेशन बाताकोट 
तीन पड़ाव पार 
कर चुके हैं। आप्रेशन बालाकोट का चौधा, 
पड़ाव पूरा करना है जिसका उददेश्य 
श्रीनगर घाटी में खानाजंगी और अपगान 
फौजियोँ हमला करवाना है ताकि 
घाटी के पर कऋ्जा करके 
आजाद कश्मीर सरकार की स्थापना की 
जा सके। 


की भूतपूर्व काँग्रेस सरकार 
के 40 वर्षों के राज, में जम्मू-कश्मीर 
में अनगनत रकम खर्च करके 
52008 5202, 3 
घारा नही ला सकी। 
पाकिस्तानी हिलैघी मौलवियों ने 
उठाया और रातदिन मेहनत करके कश्मीरी 
मुसलमानों के कट्टर बना दिया। परिणाम- 
स्वरुप वह पाकिस्तान को अपना धर्धार्मिक 
और एरुहानी केन्द्र मानते हैं। जिसका 
पाकिस्तान मरपूर र॒ फायदा उठा रहा 
है। कश्मीर में 45000 अल्पसंस्यक 


से पड़ाव का 

दूसरा हिस्सा शुरू हो गया। इसी घडयन्त्र 
का तीसरा पड़ाव जरब-ए-मोमिन है। 
जिसके अधीन पॉक्स्तान का सबसे बड़े 
फौजी मश्क करने के लिए 2 
गई। 


र॒ पंजाब की सीमा क्यों 
एक कश्मीरी शरणार्थी ने इससे पर्दे 3 

कहा कि पाकिस्तान जरब-ए- 

बी मश्क राजस्थान,रणकछ और 
गुजरात आदि सीमा पर कर सकते थे। 
परन्तु पाॉक्स्तान सेना के कमांडर 
इन चीफ जनरल असलमभ बेग ने जम्मू 
कश्शीर और पंजाब से लगती सीमा 
इसलिए चुना ताकि जम्मू-कश्मीर 
में सरगर्म उग्रवादियों का साहस बढाया 
जा सके और इसकी आड में कश्मीरी 
मुजाहिदों को हथियारों की स्मर्गलेंंग की 
जा सके। जिसमें पाक सफल रहा। इन 
किशसनीय सूत्रों ने बताया कि अब कश्मारी 
उग्रजादियों के तोन उद्देश्य हैं 


॥।॥ अल्पसंख्यकों का कत्लेजाम 
828 सरकार के विरद सिवल लाफुरमाली 
की लहर5| पुल्लों बिजलघरों इमारतों 
में धमाके करना ताकि कश्मीर में गिरते 
हालतों को यू0एन0ओ0 में पेश करने 
पाकिस्तान का पक्ष मजबूत किया ता 


सके! प्रा 


के पलायन 





0 चेक नर 


जाताक्र की आगे. 


म मास च मीन च॒ मुद्रा मैथुनमेव 
च्‌। 
प्ते 


पठच मकारा स्युमोक्षरा 
यो  स्युमोक्षराा हि 


तल पीत्वा पुन पीत्या यावत्पतात 


पुनस्त्थान वे पीत्वा पुनर्जन्म न विधते॥ 
वाममागियों के लिए 
मद्य-मास,मीन मुद्रा व मैथुन पकऋच 
के साधन बने गए ओर 
मोदरा का इतना पान करें पिर्यें-पियें 
फिर से पियें तब तक पियें जब 
भूम पर गिर न जाएँ। गिर जायें 
तो उठकर फिर कि इसी 

प्रकार से बचेंगे। इस 


में अीधव रैत्रयों 
किया गया। काओ मे. यी 
छवि रित्रयों 


गौरवमयी 
थी, उसको मौटियामेंट 

कर दिया गया। 

रचनाओं ने मानव 


रुद्रयामलत़न्त्र जैसी 
में रख विया। 


को नितान्त लज्जाजनक 
रजस्वला पुष्कर नी बातो तुस्‍्कयं 
। 
चर्मकारी प्रयाग स्याद्रजकी मथुरामता 
अयोध्या प्रेक्ता ।। 


इन शरूदोीं के अर्थ अनर्थ 
के सूचक हैं-अस्तु सकेत ही पर्याप्त 
हैं। इस प्रकार समाज का रूप विकृत 
हो उठा था। कहीं व्िधिकाओं का करण 
कनदन था कहीं बाल विवाह और 
अनमेल विव्ह जोर पकड़ रहे थे। स्त्री 
जाति को अनाहत, अपमानित तथा पदर्दालत 
कर दिया था] मूत्या पर उसकी 
जाता था। द्वा किमेक नरकस्‍्य, नारी 
नरक का एक मात्र दवा क्‍या है -- 
8024 348 शा जैसे सन्तों के 
ड ष्व न कर दिया 
था। झ्ली शूढ्रो सवोयताम -सत्री और 
शूद्रें को वेद पढने का आँधकार _> 
नहीं है। कहकर उन्हें वेदाष्ययन और 
शिक्षा से कैींचत कर दिया गया था। 
किम्त्र हेयम-कनक च॑ कत्ता 
5 में त्याज्य क्या है- बात जे 
का श्रृखला प्राण्मृताहि -नारी- 
प्राणियों सा न 


भात सुधोपम-नारी, वह सा विष 
अत ते सा जान पदढता है- नारी 

इतना ही नहीं आदि शकराचा्षी 

यह सब लिखतेललेलते उसे. पिशाचिनी 


दिया - 
विज्ञानमहकिक्लमो४रित को का। 
नार्या पिशाच्या न-्ध वोचतो ये ।॥। 


अर्थात्‌ समबनदारों में सर्वश्रेष्ठ 
समझदार कौन है- जो 
से ठगा नहीं गया। पार्वती,कीशल्या, सुमित्रा 
और गीता उत्कृष्ट 
करने वाले गोस्वामी तुलसीदास भी इस 
दौड़ में भला पीछे क्‍यों रहते 











ढोल गवार शुद्र पशु नारी । 

ये सब ताडन के अधिकारी।। 
विधिहु न नारि हृदय गतिजानी। 
सकल कपट अध अवगुण खानी ।। 
इतना ही नहीं गोस्वामी 


ने हमारी कदनीय मातृशक्त 
० 


अपाबन नारि. अबूशुण 
तथा अधम ते नारी तक 


अति 
ब्लित किया। नारी तो नारी है। हिन्दूधर्म 
या अन्य मत या मजहब हो सभी 
ने नारी को अपमानित करके हेय बनाने 


बढ चढ़ कर प्रीतियांगता की थी। 
इस्ताम ने तो इस परिष्रेक्ष्य में पराकाष्ठा 
डो कर दो। ख़्याजा हसन निजामी द्वारा 
प्रकाशित हिन्दी कुरआन में अकत हैं - 


22224 


उप्रेनश्शंट >>3>्३>प््प्िणहहजहणहशणईणएईेौ-एणएणणए्आर्वशेज्रा 
आर्य स्रमाजः 


शीवद्रातज 


की भौात आतिप्रभाव से देखे रहे और 

आज इन विधर्मी तत्वों ने देश को विघटन 

के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है 

परमात्मा न्‍्यायकारी है तो 

दयालु भी है। पारस्परिक विदेघ और 

वैमनस्यका हमारी अधोगति होते होते 
उन्‍नीसवीं शती में हम पतन के गहन 

गर्त में जा गिरे थे तमी गुजरात प्रात्तान्तर्गत 

मौरवी राज्य के टकारा ग्राम मेँ 

ब्राह्क्म पिता कर्षण जी तिवारी ता 

की गोद मूल शकर पं] 

तलिया। विद्याभ्यास, वेदाध्ययन 

प्राप्त की। आठ वर्ष की वय में 

हुआ। वैदिक सस्‍कारों से विकासितचीदह 

वर्ष की आयु में मूलशकर ने महाशिवरात्रि 


पर्व पर ब्रत धारण किया। उनके हृदय 

निस्साउकुम हर्स सुल्लक फात हर्सकुम में एक धमाका हो गया कि यह पिण्डी 
ब, औरनें तुम्हारी सेतियाँ नहीं सच्चा शिव कोई और है। सोलह 
हैं। अपनी सेती में जिस प्रकार चाहो के के हक 3 44 4 202: 
जाओ। तफ्सीर कादरी में कुकेत के वर्ष की आयु में प्यारे चाचा की 
निकाह के क्र खुश के समय हृदय हा का 
से दो-दो, तीन-तीन चार-चारं, निकाह बनकर अभ्रुवर्धा के रूप में प्रकट हुआ। 
करने इस्त्यार इन हददों ऊरह्चे ईश्वर की खोज और 
में से जितने चाहें निकाह कर लें । विजय की भावना के साथ बस 
रसूलिल्लाह औरतें शैतान का कली आयु में मनोरम साज-सज्जा और 
जाल हैं। इनना कैदा का अजीम धूम धघाम से होने वाली अपने विवाह 
कहकर इस्लाम ने स्त्रियों शैतान से तैयारियों के मध्य मुलशकर 

अधिक मकक्‍्कार बताया है। ये स्त्रियों गृह त्याग कर दिया अन्त 
को पेरों की की सन्ना देने में थे स्वामी दयानन्द सरस्वती हो गए। 
सकोच नहीं हैं। 00028 पस्ण मूलशकर को अपनी भागनी जो एक 
को इतना अधिकार है वह कारण थारी थी, और अप्ने चाचा जो एक 
अधवा अकारण अपनी इच्छा से केक्ल पुरुष थे- दोनों हक में पूर्ण समान 
तीन बार तलाक #ूद कह कर पत्नी को की हुई उ प्रकार 
से छुटकारा प्राप्त कर ले। दयानन्द ने किव की नारी-मानवी 


एक समय ईसाइल ने तो नारी 
को जडता की केोटे में ही ले _ जाकर 
खड़ा कर विया था। कातान्तर में ईसा 
के अनुयायियों में कई ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न 
हो गए जो स्त्री मम आत्मा के अस्तित्व 


। ईसाई मतानुसार 

'मातृयोनि पापयोनि है- कर याद 
शिश बालिका हं। इनके विचार से स्त्री 
सदा पुरुष के अधीन रहे क्यों कि हब्बा 
धोल्ला खा गयी थी। स्त्री को पकड़कर 
बलात्कार के पश्चात्‌ ढार से बाहर 
जा सकता है। की धारणतुसार 
नारियों को गिरजाघरों में अपनी जीम 
उन्हें. बोलने 


कद रखनी 
की आतज्ना नहीं है। 

इस प्रकार जिस पुरुष की जन्मदात्री 
नारी थी-उसी ने उस मातृ नारी 
को घृणा और अपमान की से देखना 
प्रारम्भ कर दिया। एक ओर ममन्दरों 
के नाम पक 


ओर 
घर की सराच्ची देवी को दीलित हज पीड़ित 


करने लगा। 

का चित्रण जो यहाँ किया है- उन्होंने 

हिन्दूमत की निर्धन-ननरीह एवं दीन हुई 
प्रतलोसन या भ्रम से अपने 


जनता को 


मर्तों धर्मान्तरित करना प्रारम्भ कर 
दिया। भारत मेँ व्याप्त 

नीच की भावना ने इन को 
पर्याप्त प्रोत्साइन दिया औ  अवूरदर्शी 


धार्मिक नेता उनके इस घृडयन्त्र को मूकदर्शक 


घकेला की दयनीय 


मात्र की पीठा को भली भोत समझोा। 

2338 ४ एक ओर अन्याय अन्धकार 
का विनलक्ला कर न्याय, 

और धर्म को स्थापित किया वहाँ 


उन्होंने ही. नारी 
का पौरिष्कार किया, और उसको स्वाभिमान 
सम्मान पूर्वक रहने का मार्ग प्रशस्त 


किया। ग्रहर्ष दयानन्द. ने स्त्री जाति 
विशेष ध्यान केन्द्रित 
किया। उन्होंनें नारी को गौरव, श्रद्धा 
स्नेह एवं ममता की साकार प्रतिमा माना 
और. कहा-- _ झौर्यो-महात्माओं-विदानों 
और वीर मर्हार्थयां की जन्मदात्री लारी 
जाति सदेव सम्मान की पात्र है। ऋषि 
ने कहा कि वेद सब स्त्री-पुरुष को समान 
हूप से विदयाध्ययन का. अधिकार देता 
। याद स्त्री अनपढ़ होगी तो 
के शिक्षा दर्शन के अनुसार ५222 8 
|| 


भी अधूरी रह जायेगी। 'मातृमान पितृमान 
आचार्यमान पुरुधो वेद शतप्थ बाह्न्ल 
का यह वाक्य प्रथम माता द्वितीय पिता 
तृतीय शिक्षक आचार्य, को बतलाता है। 
मदि माता अशिक्षित है तो बालक की 
शिप्षा का प्रधम स्तम्भ ही दुर्बल 
जायेगा। महर्भ दयानन्द ने अपने प्रनीत 
ग्रन्यसत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास 
में मनु को उद्धृत करते हुए कन्याना 
सम्प्रदाना च कुमाराणा च रक्षम कहा 
--- ज्रैष पृष्ठ १! प्रर 


उठाया। 
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अर्म-उज्ञा मद्दभियान मशभ्रिति द्वारा 


महत्बप्रर्ण 


भारत की भोली-मभाली 
जनता को विदेशों से प्राप्त धन के 
बल पर प्रतोमभन देकर बड़े पैमाने 
पर ईसाई तथा मुस्त्मान बनाने का 

सुनियोजित घडयनत्र चल रहा है। 
इस धर्मान्तण की में जिस प्रकार 
भारत तथा भारतीयता विरोधी प्रचार 
किया जा रहा है उससे भारतीय जनता 


राष्ट की मख्यधारा हटाकर 
राष्ट्रवगॉधी बनाया जा रहा है। योदे 
इमारे राष्ट्र का 

अस्तित्व हो ख़तरे में पड़ सकता है। 
इन्हीं सब परिस्थातियाँ पर 
विचार करने आर्य प्रीतीनाध उ0प्र0 
अन्तर्गत शसर्मरक्षा महामियान" 
सीमीत की एक बैठक दिनांक-।5 ०३-90 
आर्य समा, 3उ0प्र0, 


5 मौराबाई मार्ग, लखनऊ के कार्यातय 
में सप्ाप्रधान श्रो प0 इ#इन्द्रराज जी 
अध्यक्षता में हुई। 
बैठक में श्री मनमोहन तिवारी मन्त्री 
श्रे जय नारायण "अरुण" उपफप्रधान 
0 चौ0 माधव 'सेंह जी प्रन्त्री विद्यार्ससमा 
डा0 विनयप्रताप उपम्रन्त्री एवं संयोजक 


क् 


जयन्तक्ु4ण्डे तथा सामात के अन्य 
सदस्य उपाय्यत थे। सर्वसम्मीत से 
निम्न निर्णय लिए गये- 


!। जिला जाओ सभा 
कि वे अपने जनपद से 2 तेज कक 
जिनकी 25. वर्ष 


।6 वर्ष 
हो को >मरीष्य कालीन युवा प्रशिक्षण 
में भाग लेने के लिए सपा 


शिविर" 

द्वारा निधीरत स्थान पर भेजे। इन 

युवाओं को वर्तमान पौरिफेक्ष्य के अपूआर सार 

प्रचार जनसम्पर्क का प्रशिक्षण 

धर्म की जानकासे, योग इत्यादि का 

श्रेष्ठ प्रशिक्षण दिया जायगा। 

828 शुदि धर्मान्तरण प्रीतरोधी अभियान 
तथा पर्म रक्षा महांमियान 
में तीब्र गोत 
हेतु युवा शक्ति का उपयोग 
किया जाय इसके लिए "राष्ट्र- 

रक्षा युवा आन्दोलन" को माध्यम्‌ बनाया 

जाय। 

858 प्रत्येक जनपद में "धर्म रक्षा 

का गठन किया 
जाय जो धर्मन्तण या धर्मान्तरण 
के किसी भी ।विधर्मा प्रयास का मुकाबला 
करें गया न सूचना तुरन्त प्रान्तीय 


4! तथा "धर्म रक्षा महाभियान" 

समाचार पढ्रनों में प्रकाशित 

बचा जाय क्यों इससे 

सतर्क हो जाती हैं 

तथा शुद्धि और धर्म रक्षा कार्य में 
अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। 


करने 


[58 प्रदेश की समस्त जिला सभाओं 
को "धर्म रक्षा महांभियान" 
में संकिय किया जाय। 


समस्त जिला समभाओँ को निर्देश 
दिया जाय कि उनके जनपद 
में किसी भी प्रकार के धर्मान्तरण 
के गातोवीध की सूचना अविलम्ब 
वे !घर्म रक्षा महांमियान" 
के प्रान्तीय संयोजक को टें 


86 | 





जिससे प्रमावी कार्यवाही की 
जा सके 


। 

[78 धर्म रक्षा महाभियान के निर्देशन 

व प्रात्तीय सौमाति कि आ 

का एक दल धर्मान्तरण 

प्रभावित पर्वतांचल तथा 

का निरीक्षण कर अपनी 

माह के अन्दर दे दें 

६888 समा के सुयोग्य तम भजनोपदेशकों 
की धर्मप्रचार हैतु प्राप्त 

की जाय॑। 

प्रत्येक मण्डल में एक उपसीमिाति 

का गठन संयोजक प्रन्तीय 

संर्मिति तथा इन  उपसोाभतियाँ 

|मण्डलीय॥ 


अननरत सम्पर्क रखा 
जाय। 
8।0 8 संयोजक रक्षा महामियान- 
गन स्‍्वय जनपरदों 
तथा अत स्तर कमी सदस्य 2: 
चयन भ, तथा उ 
संगत के आधार पर करें 
|। | साोमात की दो बैठकों में लगातार 
दो बार अनुपस्थित रहने पर 
सदस्य का सदस्यता हि अख मुक्त करने 
का अधिकार प्रात्तीय संयोजक 
गया। इस बैठक में 


59 


ह।2 9 अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन को 
कि पक देने शत 

की _अतरंग/ की 

ही बैठक बंलाया जाय। यह 

3 अप्रैल मंगलवार के विन बुलाई गई 


। 
ह।5॥8 सभी जिला सभाओं को निर्देश 
दिया जाय कि वे अपने स्तर 
जुलतूद्र तथा झमाएं अंग्रेजी के 
तथा व्यवहार के विस्द 
करे तथा प्रत्येक जनपद के जिलाधीश 
का जुलूस केसाथ जाकर के 
प्रयोग तथा अंग्रेजी माध्यम विरूद्ध 
ज्ञापन दें 
!।4) सभी जिला समाएं सर्वसरम्मीत 
से प्रस्ताव पारित कर मुख्यमन्त्रो 
उत्तर प्रदेश के अंग्रेजी के विरुद्ध दिप 
गएं वकक्‍तव्य के प्रीत समर्थन तथा 
सहयोग व्यक्त करें 
5।5३ छात्री, शिक्षकों तथा सरकारी 
कार्यातयों को अंग्रेजी के प्रयोग 
न करने की चेतावनी दी जाय। अप्रभावी 
होने पर धरना, भूख हडताल इत्यादि 
किया जाय 
१।68 वाहनों के नम्बर निश्चित 
दे का हिन्दी में करने की 
'तावनी 
।78 प्रत्येक जिले में अंग्रेजी के विरद्द 
जैन भरो किया उप| 
इसे तहसील स्तर पर भी संचालित 


किया जाय। 

88 8 राष्टू क रक्षा युवा आन्दोलन" 
को अंग्रेणी हटाओ अंग्रेजियत- 

मटाओए आन्दोलन में हर स्तर पर 

साकेय समर्थन कक जाय। प्रत्येक 

ैलाससमा इस 

का चयन 

498 राष्ट्र रक्षा 


तर आन्दोलन के 








माध्यम से महाविद्यालयों , विश्वावद्यालयों 

तथा विधालयों के छात्रों को अंग्रेजी 

पे आन्दोलन में साॉकिय किया जाय। 

208 समा तथा राष्ट्र रक्षा चुका. 
आन्वोलन शीर््रातिशीषघ्र अंग्रेजी 
हटाओ _ अन्दोलन की रपरेखा 

समस्त-प्रदेश में प्रचारित तथा प्रसारित 

कराएं तथा इस महत्वपूर्ण आन्दोलन 


आर्यसमाज के आतिरिक्त विभिन्न 
संगठनों का भी सहयोग प्राप्त करें। 


उपरोक्त दोनों बैठकों में समाप्रधान 
जी तथा समामन्त्री जी की उपस्थिति 
इस बात का प्रमाण थी कि सभा राष्ट्र 

संस्कृत, तथा 8508 के 
प्रीत अपने उत्तरदायित्कों के जागरूक 
है अतत में "धर्म रक्षा म्रहामियान" 
के प्रान्तीय संयोजक तथा राष्ट्र रक्षा- 


प्रदेश के सूदूर| पूर्व तथा पर्वताचल 


प्रीत आमार व्यक्त 
उन्होंने सभा प्रधान पं0 इन्द्रराजजी, 
समामनत्री श्री मनमोहन जी ।तिवारी, 
उपप्रधान श्री जयनारायण अरुण तथा 
विश्याय॑ सभा के मनत्रो श्री माधषव- 
शैंह जो को अनवरत रुप से बैठक 


में उपस्थित रहकर उसे सफल बनाने 
में सहयोग हेतु धन्यवाद ब्लञापन किया। 
शान्ति पा 
हुआ। 


के साथ बैठक का समापन 


( उ्वाहद्वाता ) 


ः 
ग्रामीण 
एवं. सहकारी 
की गई हैं। ा 
लेये अपने जिले प्रें स्थित 


म्ादी ग्रामोषोग भंडार 
में सर्पोर्वार पधारे। 
बनकर 


/डीलर 
आकर्षक कम्रीशन भी ऑर्जत कर सकते हैं। 





अम्पर्क स्रज्ञ ३- 
खादी तच्चा आमोद्योग नो 
( माक्कटीरिंग योजन) 8पिउक्रशा 7 
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आदर्श छोलीयब्ू. टीली मिलन खंजलपाल-.. उन्हें अ्नेय असतरो के लाइसेंस पर. होली यज्ञ 
दि0- ै।0 मार्च 90 को आर्यसमाज 
बदाना दार मेरठ शहर की ओर से 
सायं 7 से 9 बजे तक शर्मा स्मारक 
मैदान में एक आदर्श होली यज्ञ का 
आयोजन किया गया। इस यत्न में 
निम्नलिखित पाँच यजमान थे.-- 
|_।8 सर्वश्री वेद प्रकाश 
रा और । सी मोलइ जो उपज 
सप्त्नीक३58 स 7रजी सप 
4 | पर्वत नरेन्द्रजी पाठक सफ्लनीक 
558 सर्वश्री अजय कपूर जी सपत्नीक 


श्री पं? इन्द्रराज जी प्रधान आर्य प्रोर्तानाधि- 
सभा, उत्तर प्रदेश ने सब यजमानों 
को आशीर्वाद कक होली के महत्व 
का प्रीतिपादन हुए शरद्‌ ऋतु 
के अनन का व्शिष यज्ञ बताया। पर्यावरण 
की शुद्ध के लिए तथा नए अन्न को 
प्रयोग से पूर्व देवताओं को ऑर्पित करने 
के लिए सार्वजीनक स्थलों पर बदे-बद़े 
यज्ञ होते थे। इसमें बाल भून कर 
खाया तथा सब को खिलाया जाता के 


होलक अधपके अन्न कहते 
जिसके प्रयोग से वायु और 


कफ का 
शमन होता था। प्रकृतू जब इस 
आर बदलती थी ब्यविति भी इस 

परिवर्तन में सम्मिलित हो 


जाता था। श्री प्रधान जी ने बताया 
कि होली समता का 5 है। इस 
अवसर पर परस्पर  भेक्माव का 

सबतोग गते मिलते हैं। इस 
पर्व का महत्व न समझ कर छुआछूत 
क॑ दारा करोर्दों अपने माईयों को पृथक 
कर दिया। आज पुन अपने उन्हीं 
भाईयों को गले लगानो बहुत आवश्यक 
है। देश की सरक्षा-एकनों, अखण्डता 
और प्रभु सत्ता के लिए एक मात्र 
मानवजाति को मानते हुए छूआएत 
ऊवनीच मेद-भाव, परस्पर घृणा 

'निर्म्त करते हुए इन सब भाईयों को 
गले लगाने ही की इस पर्व की प्रेरणा 


!। तत्पश्चात्‌ु श्री बलदेवराज औ 
तथा श्री हीरालाल जी ने अपने मधुर 
संगीत के द्वारा वातावरण को पवित्रता 
से प्रभावित कर दिया। श्रीमती विनोद- 
बाला जी मन्त्राणी रत्री आर्यसमाज पएवे 
श्रीमती मनोरमा सुधाकर जी ने बहुत 
अर काव्य द्वारा आर्यसमाज की बादिक 

को जनता ननार्दन के समथ 


प्रततुत क्‍्या। थी कुमार जी 
श्रा स्वराज्य ग्ने घट सुना 
करे वनलता मनोरूजन । 

जत में मथ श्री इन्द्रराज जौ ने 


मधुर संगोत प्ररतुत किया। श्री सुबोध- 
कुमार जी विनोद यसम्पादक दैनिक प्रभात 
पने पिता जे किवम्भर 
सहाय जी िनोठ के एक &५ ३ संस्मरण 
को सुनाते ह? रक वहुत चुटकुला 
सुनाकर॒ सभा में इसी का वातावरण 
उत्पन्न कर ।दिया। श्री ओमप्रकाश- 
रु है ने मा मे चुटकुले 
र॒ शेर ५3 बड़ी कुशलतों 
सभा का फ्योजन, किया। अन्त मेँ 
श्रे मनोहर लान जौ प्रधान ने भी 
तकदीर और _तदबार॒पर अच्छा 
चुटकुला सुनाया एवं सब कौ 
कल तार्ययमाज मन्दिर में होली जलपान 
के लिए गनमानेत्रत किया। शाॉन्तिपाठ 
पश्चात प्रसाद वितरण आर्यसमाज 
प्रेरठ शहर की भोर से किया गया। 


चिन्तन डलल 


खोली मिलन छ्लजलपान- 
पि0- 4-5-90 को दोप्डटर बाद 5 
बजे तक आर्यसमाज मन्दिर 
मिलन एवं जलफन 
का यत्न से प्रसम्भ हुआ 
जी की 882 एवं श्री- 


मिलन उपलक्ष में मधुर संगीत से 
कि जी के हि । श्री सरदार- 
पूर्ण सिंह जी के सूपृत्र॒ एवं श्री 

जी का मधुर संगीत हि | 
तत्पश्चात्‌ कुछ भावयों ने छोती की 
विशेषता पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात 
श्री राधेश्याम जी समभासद ने हेप्ली की 
बधाई देते हुए संगठन पर बल वदिया।- 
तत्पश्चान श्री स्व॒राज्य चन्द्र जी ने काश्मीर 
की शिगदती हुई दशा पर प्रकाश डालते 
हुए धारा 370 को इटाये जाने की बड़े 
सशक्त शब्दों में मांग की। इस प्रस्ताव 


का अनुमोदन मोदन करते हुए श्री जयन्त कप 
परे ने शा कि हये देश को विधंटन 

हम देश 
श्री इन्द्राज जी ने काश्मीर में इससमय 


हो रहे विघटनात्मक एवं हिंसक 
का विस्तार से वर्णन ररते हुए हद 


बचा _पयेंगे। 


अन्दर-अन्दर का 
खाली कर देने की चेतावनी 
दी। काश्मीर के हजारो ३७५ परिवार 
उशद्यमपुर, जम्मू तथा दिल्ली बपना 
सबक छोड़कर आ गये हैं। झ्थर 
हेली के पर्व को जब इर्षेल्लास से एयाने 


की बाल आती है तब 442 औए पजाव 
का ताष्डव नृत्य सामने जञ्ञा है| 
आज प्वो की भावनाओं को 5 ते 
और समझाते हुए हम सबको इतना शर्त 
बनना है कोई भी विदेशी शक्त 
अथवा देश में विघटनकारी तत्व उभारे 
देश को तोड़ न सके। न्‍नन्‍न में रुूमा- 
प्रधान जी ने निम्नलिखित प्रस्ताय प्रस्तुत 
जिसका सबने अनुमोदन क्या। 


ज्अब्ुजरूलाबन 7” 

शेली मिलने के अवसर पर झतभा 

कश्मीर को विदेशियों और विघटनकारी 
तत्यों दाराा भारत से प्रथक करने के 
घड़्यन्त्र की घोर निन्‍दा 888 है 
काश्मीर भारत का अभिन्‍न अंग है और 
रहेगा। _ यह सभा यह अनुझभव करती 
ड्रै केन्द्रीय सरकार को धायग 3570 
को एक दम समाप्त रूरना चाहिए। 
इस थारा के अन्तर्गत किसी भी भारतीय 
को काश्मीर में सम्पत्ति कय करने 
स्थाई रूप से निवास और व्याफर कक्‍्सते 
का अधिकार नहीं है। परिणाम स्ग्ूूप 
पाकिस्तान की घड़यन्त्र कारी कार्यवाहियों 5442: 

से काश्मीर में विघटनात्मक संगठनों 
को लहुत बल मिला 22542 जिसका आज 
यह दुर्ष्परेणाम है कि आतंकवादी खुले 
आम हत्याएं कर रहे है और राष्ट्रवादी 
शक्तियों हे भयभीत कर काश्मीर से 
भगा रहे हैं। इसलिए धारा 570 

समाप्त कर काश्मीर को सामान्य भारतीयों 

के लिए खोला जाये ताकि कोई भी भारतीय 
वहाँ अपना निवास और व्यापर कर 
सके। यह सभा केन्द्रीय सरकार से 
यह भी ०७७४५ मांग करती है “कर कि- 
फकिस्तान शा मिलने वाली सीमाओं पर 


उन्हे अंग्नेय अस्त्रो के 





4 की ओर से होने 
जाई ताकि पकतान ये मुंहतोड उत्तर 
ठे सकें। क्तमान में भारत सरकार 
को, काश्मीर को सेना के हवाले करना 


चाहिए ताकि काश्मीर में विघटनकारी 
तुरन्त कुपता जा 
तत्यश्चात आर्यसमाज रह शहर की 


से. जलपान दिया गया जिसमें 
के. संपरान्त व्यक्तियों! ने उत्साह 


रस्तोगी, एवं समासद जगठीश चौधरी 
का भी हार्दिक स्वागत किया गया। 


- संवाददाता 


आर्थ उपप्रतिनिधि सभा मेजठ 
द्षरा पारित प्रस्तान 


दिनांक- $-5-90 को आर्य 
उपप्रीतीनीध सभा जनपद मेरठ की अन्तरंग 
सभा ने माननीय ९७268! जी के उस 
बयान का स्वागत किया जिसमें उन्होंने 
हिन्दी भाषा के प्रीत अपना वृढ़ समर्थन 
व्यक्त किया है। 


आर्य उपूप्रतनीधि समा जनपद 

मेरठ की अन्तरंग सभा ने माननीय! 

363; 44 से निवेदन किया कि 

रे स्कूलों को बन्द 

क दें तथा सरकारी कार्यालयों 

में कामकाज की भाषा केवल हिन्दी करने 

है; कदम उठाएं।  प्रशासनक सेगओं 

परीक्षाओं में हिन्दी ही माध्यम होना 
आवश्यक है। 


जनपद मेरठ की समस्त आर्यसमाजे 
उनके उण्गेकत कदम !अंग्रेजी का वर्चश्व 
समप्ण करने की के प्रीत अपना दृढ़ 


सम्रथन व्यक्त डर कम्लाज3 
हु 


आर्यशय्ा्तिनिधि सभा ,मेरठ। 
एए7॒अकअमतलाजड्कल््त 


दिनाक 44-7-90 दिन रव्लर 
व्य आए्स0ऑवला ने विश्वहिन्दू परिषद 
एक राएस्व0 से0 संघ के सहयोग से 
स्थानीय शिशु मन्दिर प्रागण में मकरसकान्ति 
पर्व, "समता-दिवस" के रूप में मनाया। 
सवप्रथणम आ0स0 मनत्री श्री रामजी शरण 
'अफिऊूचन" के पोरोहित्य में तथा श#ी 
चोखे राम जी सप्त्नीक यजमान के द्वारा 


सामूहिक वैदिक यज्ञ हुआ। 

तत्पश्चात्‌ एक सभा का आयोजन हुआ। 
-निनीचछ्छएण स्स़रऊपन्ता 

दि0- 82-90 । अआर्यसमाज बदायूँ 

एवं आर्यसमाज आसफपुर जिला बदायेँ। 

दि0- ॥।।*2*90 ै ओर्यसमाज 

नया शहर इटावा। 

दिए- |8-2-:90 | आर्य समाज 


अतीगंज एवं डी0ए04वी0 इन्टर कालेज 
अलीगंज, जिला- एटा। 


दि0- 25-2:90 । आर्य समाज 
बकेबर एवं आर्य कया विद्यालय बकेबर, 
जिला - इटावा । 


दि0- 27:2-90 । आर्य उपप्रीनीनिधिसमा, 
जिला - कानुपर-नगर । ड़ 

- कु0 घुव पाल सिंह"अटल" 
मुख्य निरीक्षक, आर्य प्रीतीनीषि समा,5 प्र 





भूतपुर्व सैनिकों को बसाया जाए और 
ट 


“7--?.प्रेल १० 


प्री अनजोह्दत तिवारी क्रा साह॒सिक्र ऋदम 


माध्यमिक शिक्षकों क्री विगत ३५ दिवसीय हड़ताल-अवधि 
की रोकी गई वेतत सम्बन्धी याबिका वापस । 

- में क्षिक्षक्रों /कर्मनारियों तत्रा जनाजके कमज़ोर बर्गो 
के हित क्रे लिएजीत्रन भन संनर्ष कमता' गा । 

---- मनमीटन तिनारी 













































मारध्यामक शिक्षकों की 55 दिनों की हडताल अवध के रोके गये वेतन की याचिका नें0- ।797 वर्ष ।984$ 

श्री मनमोहन तिवारी, मन्त्री, उ0प्र0 विद्यालय प्रबन्धक महासभा ने वापस लेते हुए एक प्रेस कतब्य में कहा 
है कि सन्‌ ।984 में उ0प्र0 मार्ष्यमक शिक्षक संघ के आद्ववान पर प्रदेश के शिक्षक 55 दिनों की हडताल 
पर रे। इस अवधि के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धक महासभा ने एक याचिका उच्च न्यायालय 
में दायर की। वेतन भुगतान रोक दिया गया। शासन ने इतनी लम्बी अवधि में कोई उत्तर न देकर अपनी 
उदासोनता दिखलाई, जिससे अब तक वेतन भुगतान न हो सका। श्री तिवारी ने अधथक एवम्‌ साहसिक कदम 
उठाते हुए उक्त याचिका को वापस लेकर शिक्षकों को बकाया वेतन भुगतान का मार्ग प्रशत कर दिया है। 
साथ ही साथ शिक्षको को उत्पीड़न से बचाने हेतु उन्होंने शासन से अनुरोध किया है कि वह अपने पूर्व निर्णयानुसार 
याचिका वापस होने पर शिक्षकों का बकाया वेतन भुगतान कराने के आदेश निर्गत करे। 

१2 इसके ओऑतरिक्‍्त अन्य सामाजिक पहलुओं पर भी श्री तिवारी ने अपना विचार व्यक्त करते हुए शासकीय तथा 
अशासकीय कर्मचारियों के समान कार्य के आधार पर समानवेतन भत्ते आदि दिये जाने की आनिवार्यता की ओर 
शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि प्रशार्सीनक ढाँचे में परिवर्तन के साथ एक राष्ट्रीय वेतन नीति नि्धारित 
भी. जाये। 

[5 ६ श्री तिवारी का अमिमत है कि शिक्षक चाहे किसी भी श्रेणी में कार्यरत हो उसे योग्यता के आधार पर वेतन भुगतान 
किया जावे, वर्तमान असमान वेतन निर्धारण नौीत समाप्त की जावे। इस नीति का परिणाम होगा कि शिक्षक 
कुंठाग्रतत न रहकर राष्ट्‌ के सच्चे नागरिक बनाने का दायित्व सहर्घ स्वीकार करेंगे। 

१4 ६ शिक्षा के व्यापक प्रसार एवं जनसंख्या की उत्तरोत्तर वृरद्द को दृष्टिगत रखते हुए श्री तिवारी का मत है कि 
प्रदेश के समस्त डिग्री कालेजों में सभी 'िमयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं को लोले जाने को अक्लम्ध शासन अनुर्मात 
प्रदान करे। 

ह5 ६ श्री तिवारी ने आगे कहा कि स्वतन्‍त्र भारत में जन-जन को शिक्षित करने के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप 
शिक्षा के बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिये ग्रार्मों में विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना तथा उनमें 
समी विषयों की स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाने की व्यक्था करनी होगी जिससे ग्रामीण नवयुवर्कों का शिक्षा के 
उद्देश्य से नगर की ओर पलायन भी रुकेगा, तमी ड़मारे समाज के प्रत्येक वर्ग के करे शिक्षा से लामान्वित 
हो सकेंगे तथा ग्राम एवं नगरीय सन्‍्तुलन कायम रहेगा। 

86 ६ श्री तिवारी ने बेरोजगार युवकों एवम्‌ युवतियों को कुंठा मुक्त करने के लिये शासन से अपील की कि बेरोजगारी 
भत्ते का अपना वायदा पूरा करने का प्रयास करें। 


[79 शिक्षा जनतन्त्र का मूल आधार है इस सम्क्ध में श्री तिवारी का सुझाव है कि राष्ट्र के प्रत्येक बालक-बलिका 
को मारध्यामक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा देने का भार शासन वहन करे। 
88 ६ आज प्रदेश में जो निगम घाटे के कारण तोड़े जा रहे हैं उससे बेरोजगारी बढ़ेगी। अतः श्री तिवारी का मत 


है कि इन निगर्मों को सम्बन्धित तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा संचालित कराया जाय जिससे शासन को नुक्सान और 
युवर्कं को बेरोजगारी से बचाया जा सके। 





अन्त मेँ श्री तिवारी ने जोर देकर कहा कि उनका परिवार कई पीढ़ियों से शिक्षा, समाजसेक एवम्‌ कर्मचारी 
समस्याओं के समाधान से जुड़ा रह्म है, अतः वे विधान परिषद के भीतर और कट्टर सम्क-धत समस्याओं के समाधान 
हेतु सदैव संघर्षरत रहेंगे। 





१.अप्रेल ९६६० 





शर्य मित्र 


"पत्ता पद्चिर्तन हमारा पहला मोर्चा था, जिस प्र अपान 


जनसह्वयोग जे 6में सफलता मिली अब्र हमारा दूसरा 
भोत्ना है,सभी प्रदेश वासियों क्रो आर्थिक्र - सामात्रिक्र, 
न्यात्र देने का, गरीब तथा ऋमज़ेर लैठों द्षी ऊपर उठनेका।" 


-- अुलायमामिंट याद्ननी 


स्वच्छ प्रशासन देने की अपनी घोषित नोत के अनुपालन स्वरुप अक्षम और भ्रष्ट 5865 कर्मचारी तथा औष्कारी दण्डित। 
मुह्यमन्त्रो के पक के लोकायुक्त की जौच परिधि में लाने का निर्णय । 

वर्ष ।॥990-9। के लिये रू0 3370 करोदु का परिव्यय योजना आयोग ढारा स्वीकृत गत वर्ष की तुलना में 
3 «7 प्रीतशत आऔधिक निर्धारित। 

संसाधन जुटाने के उपाय सुझाने के लिये आठ सक्‍स्‍योय सलाहकार सीमात गांठेत। 

राजस्व बकायों की वसूली के लिये सघन अमियान। नयी मीलामी नौते के फलस्वरूप आबकारी राजस्व में ।00 करोडई- 
रपये की कद । * ह 

27 लाख गन्ना किसानों को सर्वाधिक मूल्य 4। रूपये तथा 358 रुपये प्रात कु-तल का लाझभ। 

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति तेज करने के किशोष प्रयास। < 7 योजना में तीन लघु इकाइयों की स्थापना 
प्रस्तावित। 

ग्रामीण क्षेत्रों में कृष कार्य के 'नये ।4 घाष्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित । 

किसानों, बुनकरों, ग्रामीण दस्तकारों के ।0 हजार तक के क्रो कर उसूती स्थोगतत क्रण मापी के लिये आवश्यक 
कदम । 

वृर्दों, विकलार्गों तथा विधवार्मों की पेंशन को उदार बनाने का निर्णय। 

स्वतन्त्रता संग्राम में अपने लेखन के द्वारा योगदान करने वाले पत्रकारों वो सम्मानित करने का 'निर्णय। 

सरकारी अस्पतालों में सामान्य वार्ड के रोगियों का मुफृत इलाज तथा भोजन । 

जिलाधकारियों के जनता की शशकायतें तत्परता से निवारण करने के निर्देश। 

शुस्य नगरों में ।नर्बल वर्गों के लिये रैन-बसेरों के निर्माण का निर्णय। 

ब्लाक स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रों की स्थापना । 

उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिये सभी जिलों में उपभोक्ता संरक्षण फोरम गाठित। 

ऊसर, बीहड़द तथा बंजर भूमि के सुधार के लिये पहली बार भूम सेना गठित करने का निर्णय। 

प्राथमक विद्यलायों के लिये प्राधामकता के आधार पर भवनों के निर्माण का निर्णय। 

पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में शोचालयों के निर्माण का निर्णय । 


सूचना एवं जननसम्पर्क्र' निश्राग , 5०प्र+ द्वाना प्रसारित । 










'पेब्ठ & >#ा छोछ.... 
है के राजोनयम और जाति नियम होना 
चाहिए कि पॉँचवें तथा आठवें वर्ष 
आगे कोई अपने लड़कों ओर लड़कियों 
को घर में रख सके। पाठशाला में 
अकय भेज देवें, जो न भेजें वह दण्डनीय 
हों। पिता-माता व अध्यापक अपने लड़का 
लड़कियों को सहित गायत्री मंत्र 
का उपवेश करें। 


मत हक आह डे #यु 6 6 5५ ५००» 


मरर्घि दयानन्द से 'स्त्री धूम 
नाधीयातामिति श्रुतेः अर्थात स्त्री 
न पढ़ें यह श्रुति है" कहकर प्रश्न 
गया कि क्यो स्‍त्री और शृ्‌द्र भी 
वेद पहें। तो उन्होंने स्पष्ट उत्तर दिया 
कि और पृरूष अर्थात्‌ मनुष्य मात्र 
कोपढ़ने का अधिकार है। उन्होंने उपरोक्त 
श्रात किसी प्रार्माणक ग्रन्य की न बताकर 
कल्पना >/8' बताया था। साथ 


हर] 


. €,पुरातागगश्रगंज 


50५०) 
बन 
*१, 


ऊ 
डी टूल 


लरवनऊ 


फ़ोन: 4 
विव्ासः २४७०३३ 











ही उन्होंने यजुर्वेद के छब्बीसवें अध्याय 
हक मंत्र को प्रस्तुत करके सब 

के वेदादिशास्त्र पढ़ने-सुनने' 
के अधिकार को प्रमाणित किया थाः- 


यथमा वाच॑ कल्याणीमावर्दान जनेभ्य:। 
ब्रहमराजन्यम्यों शूद्राथः चार्याय चर स्वाय 


चारणाय ।। 
क्रगद्ठा: 


'कृण्वन्तो विद्नाग्यम 











नारायण 


क्ररणससन एल- डबल्यू /एन-पी, ७€ 
[ 


गल्र-मगलल्‍्य्सनन्‍र 
नव सम्बत्सर वर्ष, हर्णष का, साज सजाने आया। 


हर जन जन के मन - मानस मेँ, प्यार बसाने आया ।। 
क्लैश को, ते परस्पर प्यार करें। 


बैर ॒देष क्ट्ता 

ऊँच नीच छूत छात का 
सब समान हैं सभी मित्र हैं, सभी हमारे 
स्वार्थ मयी 


नारायण स्वामी अवत; ४, 
चेत्र शुम्न 4 , संवत 20४७ 


दिनांक ९.अग्रेल १६६० 





|॥ 












पम्रन से दूर विचार करें।। 


संकीर्ण भाव सब, अपने भन से तजने हैं।। 


आर्य - धर्म, पर-सेवा ब्रत 
आर्य बनकर मानवता का, 


उठो आर्यो लक्ष्य-साध्य हित, यह 
» हेर्भ का, साज सजाने आया ।।।।। 

सब के सुख - हि खल में भागी हाँ, यह संकल्प हमारा है। 
सुंत से जीें 


नव सम्बत्सर वर्ध 
मिल अं 
हॉँ पु 
री ऋक 


नव सम्वत्सर 


प्राण मात्र के सेवक रक्षक, बन कर हम विखलायेंगे: 


मानवता का 


में, निजसर्वस्व लगाना है। 
सच्चा रूप दिखाना है।। 
सन्देशा लाया। 


जीने दे, ऐसा शुभ ब्रत थारा है।। 


"वीर" सभी को, पावन पाठ है| 


नव प्रमात की पावन बेला, मंगल मोद ०5 


न्‍$ हर्ण मयी औ शान्ति दायनी 
संगठन, फकता, प्रेम, शान्ति की, ज्योति जलाने 


» सु - सम्पन्न बनायेगी।। 
आया। 


वर्ष, हर्ष का, साज सजाने आया ।॥2।। 








अतः प्रदेश की 82620 
प्रकार का धन न दें। 


७ इस वर्ष समा ने श्री उम्ेशक्तद्रजी, 
स्नातक, जिनका निवास- आचार्यनगर- 
इटावा है, को 


मुक्भात र ५ । 
पु गग 
मुसमील किया गया ड़ आर्यसमार्जे 
उपरोक्त पते पर पत्राचार कर 
सकती हैं। 
मनमोहन विनादी,, 
आर्थ प्रतिनिधि समा ,उ/50 
उत्तर प्रदेश के 


मुख्य विक्रता 


*- ०युर्वेद सेन्टर, लखनऊ 


+3 


- एस एस मेहता, लखनऊ 
3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रताफणाद़ ॥ 
6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 
7- मिश्रा आयुवीदेक स्थेर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्बाद 


ब्वीक 


9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, 
फैजाबाद। 


शाला कार्यालय . ६३, यली राजा कंदारगाथ 
खावडी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


स्वत्वाधिक[रेणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस #जौराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अस्थायी 
रुप में प्रीमयर प्रासेस नत्लननऊ से श्री विश्वाभरदयाल गप्त द्वारा माद्रत एवं प्रकाशित 














कएगन्ती विद्रगमयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा ठल्तनर प्रदेश्ा का अुलगपणत्र 








गन 


(उत्रि सा २२४९/५७) ऋ्ेत्र शुक्ल १४ उविबार अद्वत 208७विः दिताक्र ८ अप्रेल ९६६० (ओोपएण पत्र स्तन ७/४7 4 ८५ ) 
4 दाचआऋष: २#००-पबाथका ंंांथथाक्कलाकत4> मास 524 लग आपक कला 4 लाएं मक्का _ का रककपकद्ए पक प्रात काबेसीकी 











'प्रनित्र तेदमाता करा आहत्रान े 


ब्न््ट कि ५39५ 
परिषद में पहुँचने आले- न 
ऊप्पत पुरूष क्रेसे हों ' 
इड्रैबाध माप च्योप्ठा पर्वत इकविकचततु। 


इन्द्रेवेह धुवस्तिष्ठेह राष्टरमुधारय ।। /जेड 
--+ -सछरनंलैद 


हैं. महर्घि ट्यानत्द सरस्तरती है 
बवन्ननाखत | 


हैं. पनष्य का +नात्मा सत्यासत्य हे 
कीका जानने वाला है, नतथापि। 
अपने प्रयोजन को !साद्ध इठ, जे 
दुराग्रह और भावयाद दोषों | 
सत्य को छोर असत्य में 

झक जाता है। 


सत्योपेश के ्ेना क्‍न्‍य॒ है 
कोई भी मप्ष्य जाते का उनन्‍नोत 





तू ऐैडह एवं ल्धि३ ठटस पारेषद में विजयी बनकर आजा भर सत्तावान बनकर 
नधोष्ठत हो जा मा वप ययोष्ठा ! तू कभी च्युत न होना, जय से विमस न्‌ होना 
पवन इव चाववाचलत+ पवेत के समान दृढ़ रहकर, नििर्भौक , दो टक नर्णय 

का कारण नहीं है। स्पप्ट नाते एवं दतगत राजनीत से ऊपर रहकर सदैव राष्ट्रहान को सम्मुख रखते 

हुए ईइन्द्र इव३ सूर्य के समान इटघ्रुव ह द्रद निश्चयात्मक बाद़े से |इह लिपिक इस 

पद पर चमकना भर ॥राष्ट्॥ उधारय ट्रक 3 करना।  पही तेरा पृरूषार्थ है 

। 


: विश 8 पा और यही तेरी वितय है और यही मेरा 


«जाकर स्वय ही महसूस होता हैं यहाँ सच्चाइयाँ 


न ५ 


९ 





ना 


प्रश्चात ऋडप्रादक तलती रहाँ पराहत सदा जो! पोढ़ियाँ दर पीयो 
मनमोहन तिब॒ददी कल आह स ननम कल कर नल जल कम 
है शंख कं | चुका ९४ ्े हर ँ $3+ कि व औौ 
४ हज औजकायजारह का साथुकाद 
जल्ञन्दा >त्पादमा का की का वि ल्‍# हे 
ड्डन्द्रदेत किले कह | है 44/22: के हल ह:282 के भह्यगती श्र प0 0485 एवं मन्त्रा है अमर 
हे तय मन , मोहन वतवा प्रदेश न मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रदेश 
2220 20% ++ >॥ । राज्यकार्यों में औनिवार्यत हिंदी प्रयोग के नादेश निर्गन किए जाने पर समस्त नार्य 
४णटए़ 7 ४ 777४६ ननता की नेर से यधाई प्राषत करते हुए उन्हें ०8 8 67इच्णा शविता सम्पन्न उ्र्ोनेश्चथी , 


"न्लद्क्यता कु लक 
आजीवन कऋदक्य के २५४१/ 
ब्रार्णिपफ -...._." 30/ । कम अप प्रदेश राज्य भाषा जोधौनयम ।95। के अन्तर्गत सम्रस्त सरकारी कार्यो 


एक प्रति..0त.... _क माज़ ।। में हेन्‍्दी भाषा का प्रयोग अनिवार्य किए जाने को आओधसूचना 50 ।952 को 
विदेश ं. ९५ पोठड |। जारी की गई थो ककन्‍तु लालफ्रीता शाही तथा पूर्ववर्ती सरकारों की के कारण इन ई 


की नावश्यकता है जो शासकाय निर्णयों के अनुपालन में कठोर से कठोर पग उठाने 


प्रशासक्तक कहा डै। आज राष्ट्र को तथा प्रदेश को ही द्रढव्यान्‍नव वाले लौहपुरुष * 
में जरा भी वि्चालत न हो। न्‍े 





हा 2 2 8 आदेशों का उल्लंघन भी होता रहा और अग्रेजी का वर्चस्व यधावत कायम रहा। जनतादल ३ 

की सरकार बधाई की पात्र है कि उसने विगत 2० मार्च को आदेश जारी करके राज्य 
के सभी सरकारी मार्गों सार्वजनिक निगर्मों तथा पौरेषर्दों में अग्रेजी के प्रशोग पर तात्कालिक 
प्रभाव से प्रतिकध लगाते हुए अनिवार्यत देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी भाषा के 
प्रयोग को सुनारेचत करने का आदेश निर्गत कर ददेया है। 





(५४५००) का £40ों कर्ध 
अंक ९३ 





ना+-ट-अप्रेत्ता- ९८४० 





आर्य भूनि पर अकणोंदय सा; 
झठा 5ठछषण तू सजकर ज्लाज। 
आर्य अमाज | आर्य अजाऊज।। 
नाच्द्र मत्रि मेत्रिलीशगण 


ए+-ए-ा कुएटत्तोविश्रगजाय्सम 


वी है हज (हट हे न्रह- कट श् 
हे अमन ते मे. 


लरबनऊ नेत्र गुत्रलै8 ,संवत २०४७वि: 


व्उप्रेत्हह्ट्टस ज्ाकादब्द हद 
ऊमृष्टि सबत्‌ ९६ ७२६६४-:८६०-६१ 


जिया ४ आम्परादक्रीय 


2 03 0 जय 
"अइछर करत 8१४७ है है 
मर्यादा पुस्भोत्तम राम ने त्रेता 
में धनुभवाण उठाकर प्रतिज्ञा की थी 
इस पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूँगा 
राकात्व विहोन कर दूँगा। _ और ऐसे 
राम सबके हैं, शबरी के हैं, 
के हैं, सीता के हैं, हनुमान के हैं 
«4824 हे » निषाद के कई है सभी के 
जयजयकार $ 
बज है। आज भी यहे हद आने 
उनका नाम लेकर अपने को घन्य एवं 
पवित्र समझती है। इ॥ह्रम आरयों के वे 
हैं, ऐसे पूर्वतव जो इतिहास मेँ 


हैं, अनुपमेय हैं। मर्यादापलन 
मेँ जिनकी समता नहीं है- "तो स्रे 


फ्क यू ही, और दूसरों न राजा रामड 
५2 3. राजा ०. तक है. हुआ 
सा पत्र नहीं हुआ 
पॉत नहीं हुआ, ऐसा कोई भाई नहो 
हुआ और कोई प्रजावत्सत नहीं 
आ। आज प्रजाकनत्र में जनता का 
बहुमत परसत्रा जाता है, त्रेता में केक्‍्ल 
एक रजक के कहने से, नहीं, नहीं उलाहने 
मात्र से परमंप्रया प्राणरुपा पररित्यक्ता 
हो गई- हृवय से नहीं केक्ल प्रजातन्त्र 
का मान रखने के लिए। इतिहास 

ऐसा कोई व्यवितत्व प्रस्तुत कर 
सकता है तो करे, रोका किसने है। 
प्र लाइयेगा कहाँ 8: से ऐसा व्यक्तित्व 
तो वेद की मर्यादा उत्पन करती हैं 
और कहीं उसका निर्माण सम्मव ही नहीं 
- यही हम की इंके की चोट 
घोषणा है। रत 

हमारा राम अमर अजर 
है, सब जगह मौजूद हे "रमन्ते योगिनों 5 
सिमान्नीत राम:ः"। उसकी पता अंयोध्या 
में नहीं हर प्रानसमन्दिर हो रही 
। कदा विचित्र है यह राम, हर 
घर मेँ यूलते हुए पालने में आपको 
मिल जायेगा, हर गुरुकुल में. वेदपाठी 
बना हुआ गुरुचरणौ मेँ बैठा हुआ मिल 
जायेगा। अयाय और अत्याचार से 
लता हुआ हर युग मेँ मिल जायेगा 

महात्मा के रूप में कमी वीरवर 
क्षत्रयों के रुप में, कभी शिवा और 


प्रताप के जप में तो कसी औहंसा और 


सत्य का आग्रह लिए असहयोगी के _ #अ#॥#.#& 2 





रहे हैं, मिलते रहेंगे। 


को म्रयोदापं॑ जीवित रलिए- 
नही मर सकता, वह अमर 
के अत तक अमर रहेगा। 
में उसका उदय डोगा। 
की थी- नीसिचर हीन 


का अमी निश्चरविहीन मही हुई कहां 
५ 


आज हिन्दूजात 
अन्दिरनर्माण के लिए 


और शक्तित व्यय कर रही है। 


इसका अशमात्र रामत्व 


लिए करे, राम के सपूर्तों को बचाने 


के लिए करे। अष्दरण 


की जाती 


हुई सीताओ की रक्षा हि करे। 


राकात्व का विनाश कर 


के लिए 


करे। आज इस प्यारी कैम की न 
जाने कितनी ललनाएं चान्द के समान 


कधा हुआ है। 
मु गोमसक पैदा 


राम के मानदर में 


नहीं 
अब उनसे गोरक्षक नहीं 
हो रहे हैं। 


पूजा का 


थाल तो ये ही सजाएंगी अगर यही 


नहीं रही तो मनदर में 


पूजा कौन 


करेगा।  मन्दररों का महत्व क्यों रहेगा- 


क्या पत्थर का 
टुकड़ामात्र-- आने इतिहास का 
8003 नज+++ ॥ रोमन साग्राज्य 

लाहौर 


बनी हुई हमारी जदबाद की जता ता 
पर आठ-आठ आँसू बड़ा रही है। 


न धन का बदा अंश 


इन ९908 मूर्तियों को बचाने 


हे ाइए । 


अभियान में हमारा साथ दीजिए 
मरती हुई कैम को बचाइए। 
यही राम ने कहा था और यही युग 


की पुकार है। 


आयीमित्र 

"बोध पर्व, विशेषांक 
को भमिला। इस विशेषांक की 
सफलता हैतु बधाई स्वीकार करें। 


सामग्री 
एवं सं संग्रह योग्य है। 
पद: जाने 


आय पतभीय 
पूरे पत्र को 
पर ऐसा प्रतीत होता है 


के आपने विदानों के नेक्ती, कॉवताओं 
को संग्ररकर इसे "अध्यात्म-प्रधान" 
अंक बना विया। इसका प्रत्येक 

संध्या-यज्न के पश्चात्‌ 'स्वाध्याय" हेतु 


भी पढ़ा जा सकता हे। 


टरटउ््ू/7ट))्9तफक, ्रफ१ फ_ कहु्व्मय फे यही तो राम के सप है यह 


जो हर जगह हर काल 


प॑ हैं यक्षपात के आक्षेप से म्रुक्त करें, तो 

में मिलते मे ब्रहमचारी विवेक 
का का नह, अानराता का, 'योगरर्शन के 
है, सृष्ट लय एवं पठनीय लगा। या तो से 
हर लेख अपने आप में किशेष्ट गुण लिये 
कक औी- के आग जे का सेन आता 

लगे। स्वीकार करें। 

अयोध्या में - मनुदेव "अमय" 
कितना धन विद्यावाचरस्पीत 
जला के सम्पादक "युग प्रभात" 


कमा कााक.. धाथाक$.. जाए). धमा.. पा. धमकी. धाम. घमाक.. धमाके. 


विशेभांक संग्रहणीय रहा 


आयीमत्र का 


पक ऋोषषबोध व्शेषांक प्राप्त 


हुआ। किशेधांक वास्तव में काफी सुन्दर 


४ “मी इसमें सभी लेख 


शिक्षाप्रद. एवं थे। मह॑र्ष- 


दयानन्द सरस्वती के 


सारी सामग्री 


सम्क्‍्ध में देर 
पदने को मिली। अतः 
; दृष्टियोँ से 


पत्रिका का यह अंक सभी 3: 
उत्तम तथा संग्रहणीय रहा है। किशेषोंक 


की सफ्लता के 


राग 
मन्त्रो, आर्य युवक परिषद गौहाना! 


लिए बंधाई। 
आर्य, 
सोनीपत ३ 


- आयीमत्र का ऋषिबोध पर्व 
विशेषांक बहुत ही उत्तम सम्पादित 


और मुद्रित 
करें। मृद्र 


था। मेरी बधाई स्वोकार 


है दाएं हाथ की हड्डी ही 
/ में असमर्थ है। 


जाने से स्वयं लिखने 
आयीमत्र के अंक बराबर मिल रहे है। 


सी-4$ 


बी 332 जनकपरी - नरदत्ती 


माननीय तिवारी जी, 


सादर नमस्कार, 


कृषया ॥8 फरवरी ॥990 


का अंक 


ण"आयीभत्र" संघन्यवाद प्राप्त 


आ। अंक में प्रकाशित सामग्री अत्यन्त 
महत्वपूर्ण एवं शिक्षाप्रद है आज समाज 
ऐसी ही पीत्रकाओँ 


की आवश्यकता 


है जो भटके हुए समाज को मार्गदर्शन 


करा सकें। 
परिवार को 
। 


इसके लिए मैं "आयीमित्र" 
धन्यवाद सहित बधाई देता" 


- ननद कुमार अक्स्थी, पत्रकार 
रे कौनसा , ई रायबरेली ( 


> आपका "आयीमत्र" बहुत रोचक 
और सुन्दढंग से निकलता है। इसके 


वेद 
सम्पादकीय लेख 


सम्क्धी, राष्ट्र सम्न्‍्धी व 
आदि काफी रोचक व 


मनभावक होने के साथ म्रार्ग दर्शक 


भी हैं वेद 


प्रचार के क्षेत्र में इस पत्र 


का अपूर्व योगदान है। 
अतः आपको कोटि-कोटि धन्‍्यकर 


- अरुण कगार आर [मन्त्र 
आर्यसमांज बरा कानपुर-।4 


“निआज्िम* 
महिला आर्यसमाज स्टेशनरोड, मुरादाबाद 


प्रधान 


- शऔमती प्रभा आया 
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._ प्रजाबऔर क्राश्मीर क्षो ९० बर्ष 
क्रेलिए सेना के हवाले किया जाट 


छाता, 9१ मार्च सार्वदेशिक- 
आर्य सभा के प्रधान स्वामी- 
आनन्दबोध सरस्वती ने कहा है कि पंजाब 
और कश्मीर को दस वर्षों के लिए सेना 
के हवाले किया जाए। 


तहसीन प्रोगण में स्थानीय आर्यसमाज 
वार्षिकोत्सक: में बोलते उन्होंने 


ह के 
आरोप लगाया कि सरकार की कमजोर 
कारण आज पंजाब ,कश्मीर 
पीनिय कोरिया के हौसले बढ़े हर हैं। 
इस नई सरकार के शासनकाल 
स्थानों की स्थिति और ज्यादा खराब 
७ हो गई है 


स्वामी जी ने आगे काशीर 
की चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर 
हसे फेडृत पलायन कर रहे 
है। और कश्मीर मै पाकिस्तान जिन्दाबाद 
के नारे लग रहे हैं। अखबारों मेँ 
सही व पूरे समाचार नहीं आ रहे। 
उन्होंने पंजाब की स्थिति पर भी किल्ता 
व्यक्त करते हुए कहा कि आज पंजाब 


में भी पहले से ज्यादा खून की होली 


खेली जा रही हैे। मगर सरकारें 
चाहे वह राजीव हो या वी0पी0सिंह 
दी सब केट की राजनीत कर रहो 
। 


उन्होंने. वोट की राजनीति 
करने वाले नेताओं को सलाह दी याद 
उनकी बस की बात नहीं है 
पंजाब एवं कश्मीर को सेना के हकले 
कर दें तथा इजाजत दे दें तो सेना 
बारह के 2 ही पाकिस्तानी 


गरशगान करने का खत्म कर 
। 


उन्होंने कहा 
हमारे देश को खतरा बना हुआ है 
उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा। चुगा। __ै_ै_ै] 7 लिए हमें एक होना पड़ेगा। 


कि आज जो 





यम जीवन हो, 
में न रहे, 
हो न कहाँ, 
से दौप्त 


अन्तर 
मानव 
दिव्य 


अन्तर 
दानव 
प्रकाश अनन्त 


छिन्‍न - किछन्‍न हों देध के गाय विकेक का 


8। | 
जन - जीवन 
समता 
चरती 








'आर्थ मित्र 
धारा ३७० हटाई आय 
-- अनमीहन तिनानी 
काश्मीर की वर्तमान भयावह 
हे रिथिति पर अपनी गहन चिन्ता व्यक्त 
हक्‍ 8 को पता का प्रीतीनाषि 3306 234 
श के मन उ0प्र/व्धिल 
स्वामी सरस्वती के लिए लखनऊ स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 
-- कच्चा _श्रानब्दत्रीध तैनस्तती | से उम्मीदवार श्री रनमोहन, तिवारी ने 
कड़ा 2 हमने ०५४० में धाग गा 
उन्होंने कहा इस आजाद की सुरक्षा पर्व उनके विशेष आर्थिक हितों 
85 22208 220, और (अतियत के हे ४४ को दृष्टि 82 हुए किया 
१ था। अल इस 
को खत्म करने न्‍्य ४.3 के ४५ रहने अविलब्ध कोई यु 
नहीं अत: प्ब्‌ धान 
के जा हम न ली हि 30805: 82080: 
स्वामी आनन्द याणा ! जाये तथा सता | 
के मेहम विधानसभा उपचुनाव की | लगी, काश्मीर खाली कराकर 
हिंसात्मकक घटनाओं का जिंक करते | उसमें को बसाया जाय। 
हर कहा कि उपफप्रधानमन्त्री चौ0 देवीलाल | पाकिस्तान में प्रशिक्षण प्राप्त उमग्रवादियों 
के बेटे व डी वा हे हा हक. ५४ ५ हि ही माह ति 
याणा 
बेदा गर्क कर दिया प्‌ जिस तेजी | यही एक मात्र उपाय है कि कं 
से इस में विवाद उठ खड़ा | घाटी को सम्म्रत पॉच वर्ष 
ड्ै सके लिए अब देवी जाति सेना के हवाले कर क ३४४ 
भरकर यार जाए। | आज वहॉ रा तत्व 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री एन0टी0रामाराव | इतने उग्र होकर 
की तरह हरियाणा से चौटाला व देवीलाल ४2 हे आये हुए स्थापित पा हैं 83 
उखाद ज 
कि मेहम में फग माताओं की गोद | तक कि जनाहें हिल माल के रक्षा की 
व सुहाँगिनो का सुहाग सूना छो गया। हक ५8३ नहो । 02६ ६३३ विशिष्ट 
सुरक्षा कर असफ्ल 
ही सम्राज के है समलन में | शो रहा है तो, साधारण नागरिक ग्रिक की सुरक्षा 
वी0पी0 सिंह पर प्रहा डे कप की जया; गारणी हो पब्लक| 2 
उन्होंने बजे कहा वी0पी0 _ सिंह के | ही हमारे काशीर का जो हिस्सा पाहिस्तान 
भञगे चुना शुरू कर दिया. मबक |? उनधिदत रुप से आपने कल मे 
हिल्दू लोगों से मिलने के समय नहों |? टला उसे अब्लम्द वापस ३ 
है, भारतीय जनता द्वारा कश्मीर | को स्वॉपित किया स्कत और गात्मा 
से चारा 370 वापस लेने व गौहत्या 22208 0 42720 /72४व9//4/4 502: वकील 
पर प्रोतक्‍्ध लगा मांग का स्वागत 
करते हुए स्वामी जी कष्ठा यह जी आर्यनुतिगातुप्रस् अम्ष्म्ध 
पार्टी इंस चुनाव में व्यापक समर्थन भागलपुर- . वेकरया, . आर्यवीर 
हल जनता की भावनाओं की कल पू0 उ0 प्र के कार्यवाहक संचालक 
में स्वामी आनन्दबोध- 2 
सरस्वती ने राजनीत करने को को 8 के 9228 ४ 54425: ४28, 
सी. रे पर 2 का ा (अरमान क आर्यमृुनि का जी ऑल 20323“ ल< 
जनता का जागृत कर अत केराकत मु जानपुर| में स्वास्थ्य लाभ 
कर रहे हैं। 
क्षेत्रीय नार्गीरकों व अआर्यवीरों 
की एक बैठक प्रोसद्द वीठक विदान - 
श्री डॉ0 जो आर्य की अध्यक्षता 
में की गयी जिस ७ 
--- -डा० हाणेडाद्त्त सारस्तत,सीवापुर | | के कामना की गयो। 
जरिली अण्डल में तिशेद्दण आर्म 
सुवासित चन्दन हो रामएर 
का स्वचालित स्थन्दन हो। ह हा शाह अर ंसनात 
पै न करता कनदन हो। निरीक्षण करने ह्व बरेली निवासी 
दिगन्त में "ज्योति" का कदन हो। प्री वीरेन्द्र नियुक्त किया 
गया है। श्री वीर जी के बने ने पर 
उनके आवास की व्यक्स्था तथा 
०४ 2 चले। आर्यसमाज का निरीक्षण कराने में हर 


एकता - बोध अनेकता में रहे 


स्कर्य 


आबृत _बरीढि 


से 
भक्ति -प्रतोति - प्रवीष्त शिक्षातिये 


अन्तर आत्म - 
शुभ कर्म 


परमार्थ - ढले। 
प्राण - प्रदेश 


"दीप" जले । 


'उ्ोतिकानन्द्न लें 





सम्भव सहयोग प्रतान 
समा प्राप्तन्यधन दशा टू 
आयीमित्र", मार्ग्यय आदि 


की रसीद प्राप्त करें  अिलाेल्नी 








मानब निर्माण और आर्यसमाज 


७ 3० प्रश्ञानत नेद्ाालंकार 7 


गातांक भे आगे 
महार्ष ने "आच,रः परमो धर्मः" 


[मन | आदि की व्याख्या में स्पष्ट कहा 
है कहने, सुनने, सुनाने, पढ़ने, 
पढ़ाने का फल जो वेद 
और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रीतपादित 
धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्माचार 
में सदा जो धर्माचरण 


युक्त क्योकि 
से रहित है वह वेद प्रीतिपावित 
बेल फल को प्राप्त नहीं हो सकता। 
जो विधा पढ़ के धर्माचरण करता 
हे यही सम्पूर्ण सुख को प्राप्त हो सकता 
| 


आचार: परप्रोधर्मः श्रुत्युकतःस्मार्त एव -च 
तस्मादस्मिन्सदायुक्तोनित्यस्वादात्मवान्‌ “दिज : । 
४०४०० 'विप्रो न वेदफलमश्नुते 
आचारेण सम्पूर्णफलभाग्भवेत। । 
- मनु0 ।।।08009 
सदाचार के लिए महर्षि ने 
यम-अहेंसा,सत्य, अस्तेय, ब्रहमचर्य 


अपरिग्रह तथा नियम-शौच, संतौषतप 
स्वाप्याय, ईश्वर प्रणिधान-- इन 

का. सेवन करने का उपदेश दिया है। 
इनमें धर्म के प्रायः समी लक्षण समाविष्ट 
हो जाते हैं। इसी प्रसंग में प्रहर्ध 
ने ईनेद्रय संयम पर विशेष बल दिया 


इन्द्रियाणां ्रमप्नैन दोधमृच्छन्त्यसंशयम्‌। 
सन्नियम्य तु तान्येव ततः सिदि -नियच्छीता।' 
मनु0 2/95 


अर्थात जीवात्मा  ईनिद्रयोँ 
वश होके बद़े-बड़े दोर्षों को प्राप्त होता 
है और जब ईइद्रयों अपने वश 
में कर लेता है तभी सिंद्वि को प्राप्त 
होता है। 


, आचरण विघयक तत्वों को शिक्षा 
का अंग मानकर इनकी जीवन में सिंद 
करने के लिए म्र्र्घष आचार्य को कहते 
हैं कि गायत्री, संध्योपासन, स्नान प्राणायाम 
आदि सिखलान मन, आत्मा 
और बूंद की पवित्रता व विकास 
के लिए 8 रा का निम्नलिखित 


307 030 98 
शुध्यानत मन: सत्येन शुर्ध्यात। 
विद्योतपोष्यां भूतात्मा बृद्विन्ननिन शुर्ध्यात 


मनु0 5/09 

जल से शरीर के बाहर के 
अवयव, साव्याचण से मन, ववद्या 
और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट 


सह के धर्म ही के अनुष्ठान करने 
से जीवात्मा, जन, अर्थात से 
ले के परमेश्वर के विवेक़ 

बंद दृढ़ निश्चय व पवित्र होती 
है। प्राणायाम के सम्बन्ध में महर्षि 
लिखते हैं। प्राणायामादशुदिक्षये ज्ञानवीप्तिरा- 
विवेकब्यातिंः . ईयोगसूत्र | 
मनुष्य प्राणायाम करता है 
उत्तरोत्तः काल में अशुदि 
और ब्लान का प्रकाश हो जाता है। 


इस प्रकार महार्भ दारा प्रीतिपांदित 
शिक्षा प्रणाली [ब्रहमचर्याश्रम॥ में मनष्य 
का शरीर पुष्ट मस्तिष्क उर्व तथा 
आत्मा विशाल बनाता है। 


शिक्षा की 


समाप्ति पर गुर 





अपने शिष्यों की रूचि और योग्यता 
के आधार पर उनका वर्ण नियत करते 
हैं। व्यवित ब्राह्मण, _ क्षत्रिय और 
वैश्य बनकर गृहस्थाश्रम में 
हैं। भी समाज अथवा राष्ट 
का आधार न्नान, शक्ित और सम्पत्ति 
होती है। उक्त वर्ण राष्ट््‌ में इन 
तीनों का पूर्ण विकास करते हैं। साथ 
वे इस काल में आदर्श सन्तान 
की उत्पीत व्‌ उनका समुचित पालन 
पोषण करते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करते समय हमारे देश में 
कुरीतियां बाल, वृद-विवाह ओऔदई 
उत्पनन हुई हैं। जिसका का ता म 
जीवन पशुवत्‌ रहा है। 
कुरीतियों पर॒ कठोर प्रहार 
किये। उन्होंने स्त्री-शिक्षा के साथ 
डूवक युवीतरयों को स्वयंवर का अधिकार 


, बाल-अनमेल-वृद्ध और 3 322 -विवाह 
रो तथा - 


दहेज आदि का विरोध 
विवा का समर्थन आदि सामाजिक 
कार्यों से व्यक्त निर्माण में ही योग 
किया। 

आध्रम व्यक्था का आर्थिक 


पहलू महत्वपूर्ण _ है। अधिकांश 
राष्ट्र आर्थिक विपदा के शिकार हैं और 
नवयुवक बेकारी का दण्ड भोग रहे 
हैं इसका कारण धन करने 
व उसके भोग पर किसी समय की 
सीमा का अभाव है। वर्तमान यृग 
।8-20 वर्षों की आयु 
से कई तो इससे भी पूर्व धनार्जन 
व्यवित होने पर ही अर्थात 
25-26 वर्षो की आयु से 50-60वर्ष 
की आयु तक ही धन कमाते हैं। 
फिर वानप्रस्थ ले लेते हैं। उच्च 
पर्दों पर आसीन व राज्याधिकारी भी 
इसी समय तक पद या सत्ता का 
उपभोग कर सकते हैं 
व्यक्त वार्बक्य में भी भोगों में लिप्त 
रहता है। आश्रम व्यक्था उसकी 


इस भोग वृति है आम अंकुश लगाती 
विरक्त व्यक्ति अपने शारीरिक, बौद्धिक 


व आत्मिक विकास में लगे जाता है। 
सभी से अशकत हो जाता हैं। 
इसके आश्रम व्यक्था में वह 


सांसारिकताओं से मुकतत होकर अपना 


सर्वाशीण विकास करता है। 


आज का व्यवित वृद्धत्व को 
अभिशाप मानता है, पर आश्रम-व्यव्स्था 
अनुसार वे वानप्रस्थी बनकर अपने 
ज्ञान का विस्तार करते हैं तथा शिक्षा 
के प्रसार में योग देते हैं। यहाँ 
तक कि 75 वर्ध की आय में संन्यासाश्रम 
में प्रेशे करके भी लोकोपकारी कार्य 
करने में वे संकिय रहते हैं। 


इस प्रकार आश्रम प्रणाली मेँ 
व्यवेित के जीवन में मोग और त्याग 
का अध्भुत त विधान है। व्यक्ति ब्रहमचर्यकाल 


4. * बैल जज 
है नि 
न 


होता है। तमी मानव-निर्माण 


प्रकिया पूर्ण होतो हैं। म 
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_ग| कर्ण व्यक्य्या तथा चुद राज्य 


व्यक्था को जन्मानुसार न मात गर्ल प्र गनजर 
मानकर उस पर लगे आरोपों को नष्ट 
किया है। 


महार्घ द्वारा प्रीतिपादित वर्ण- 
अनिवार्य है कि 


व्यक्था में यह 
क्यों को शिक्षा आदि की 225, समान 
मिलें, वे लगभग 20 तक शिक्षा- 


संस्थाओं में रहकर अपना विकास करें। 
और तब उन्हें अपनी-अपनी योग्यता 
के अनुसार क्यों के चयन का अधिकार 
हो। इस पढद्ठीत से गान भी 
उच्च क्ण्थ हो जाती है। 
राष्ट्‌ में अन्नान को, 


करने का ब्रत लेते हैं। 
करने के समान अवसर मिलने पर भो 
पढ़ न सके वही शूद्र होता है। 
महर्घ के अनार शूद्र संतान पी 


नहीं, वरन 

कक ता न था हे शरीर से 
पृष्ट वा 
है । संस्कारबाया, 
मिलने पर भी 
लोग निश्चय ही 
भी समाज के लिए उपयोगी हैं। 
क्णों की भोजनर्न्ममाण आदि 
में सहायता कर वे भी प्रकारान्तर से 
ज्ञान, न्याय व अर्य की करते 
। महार्थ के अनुसार इनके साथ 


सामाजिक व्यवहार में कोई अन्तर नहीं 
होना चाहिए। 


वर्ण-व्यक्था में जो कर्ण अपने 
कर्तब्ध का पालन नहीं करता, यदि 
ब्राहमण विद्यादान,  क्लत्रिय प्रजा की 
रक्षा और धनोत्पादन कर उसका 
राष्ट के लिए उपयोग नहीं करता 
राजा उसे दण्ड देता है और उससे 
उसका कर्तव्य करवाता 


प्रजातनत्र_ पर 


ब्राहमन 
क्षत्रय अन्याय 


आधारित 


सभा बना कर सत्ता 
का विकेन्द्रीकण किया है। ग्रामराज्य 
परामर्श 
सर्वा:" 
अनुसार दण्डव्यक्थ्थातै 
के प्रीत सजग 
दण्ड तभी फलदायी होता 
है, जब ब्यवित को मालूम हो कि शासन 
हइम्ररे पिता के समान हितैघी है। 

उन्होंने सुदृढ़ रक्षा व न्याय व्यक्थथा 
से प्रत्येके मानव के मनोबल को ऊँचा 


उठाया है उठाया ह। ॒  - क्रमजआ: _ 
वैदिक विवाह सम्पन्न:- 


तपी प्रसाद हाईस्जूल भी  ढोया 
|सिवानस के प्रांगण 
दिनेशचन्द्र सिंह. कामरेड |मार्कसवादी (3 
यूपृत्रो का विवाह 4 फरवरी 
रात्रि नालन्दा 


की इच्छा प्रकट की। 


मय ब्यम बम नाक. 





7 2 अग्रेलश्रंण एएयययएणएए आर्यमित्राः 


(0 हि 7रागतर  आर्य-समाज- 


आजमगठ 
। इसी प्रकार महार्प दयाननद ने किये बिना उसके रू अर्थों को स्पान्तरित 





गाताक्र की आगे: 20 अपने दूर अपर प्रन्थ ऋग्वेदादि भाष्य करना आरम्म कर दिया। तृतीय 
अर्थात्‌ परमेश्वर कहता है कि की पूरुणो समानता ग्रेणी वह है जिसने या तो माना नहीं 
जैसे में सब मनुष्यों ध्यों के लिए इस कल्याण इसमें भी या फिर जागरूक नारी भय 
व संसार के सुख देने वेद के प्रमाण द्वारा सब-स्त्री पुरुषों या लोक-लाज से ऊपरी ढंग से तो 
हारी झऋग्वेदादि चार्रो की वाणी को वेदांदि शास्त्रों के अध्ययन का अधिकारो मान लिया, पर मन से घृणा व देध 
उपदेश करता हूँ वैसे तुम भी किया बताया है। स्त्री लोग भी राज्य पालन को दूर नहीं किया । 
करो। वेद में कयाओं के पढ़ने के लिए विद्या की शिक्षा सन्‍्तानों एक उदाहरण पर्स्तृ है। 
का प्रमाण:- करती की यही के जा ने इस कुछ अवधि पर्व दिल्ली के 
कर ग्रन्थ या है। दयानन्द 
ब्रहमजयेण येंण कन्या यृवान किदते पतिम न्‍ लक्ष्मीनारायण मन्दिर मैं देश के प्रतिष्ठित 
0 कां0 ॥/प्र024/अ05/म0 ॥8 5५ 0 36 3० कक 83 हज 8.38) धनर्पत ने महान दाशीनक स्वामी अखंडानन्द- 


है, वहाँ उन्होंने इनकी पारस्परिक पवित्रता 44520 को आमन्त्रित कर सुन्दर आध्यात्मिक 
न दिन है 
गुरकुल नगर से की चर्चा वेदानुसार हुई 


लद॒के ब्रहमचर्य-सेवन से 
पे ०५2०४ द विशेध बल दिया है। 


कराये। 
बत औबणा और पा एक पक्ष तक कर 
युबतो 38 अनुकूल प्रिय सदूश लड़के-लड॒कियों के 


आत्मा व 


अन्तिम 
साथ विवाह बाहर एक दूसरे से रू रखने का प्रवचन 
कुमारी वृहमचर्य सेवन. सेजेदादि शास्त्रों निर्देश देते हुए कहा कि लड़कों की जी से 0235 फेल 28 
और उत्तम शिक्षा पाठशाला मेँ पाँच वर्ष की कया भी का महत्व बताये और यह भी बतायें 
युवती होसे युवाक्‍्था ने जाये और कन्याओं की पाठशाला ये मन्त्र स्त्रियों के लिए वर्जित क्यों 
में अपने सदृश प्रिय विद्वन्‌ पूर्ण युवाक्स्था पांचवर्थष का लड़का भी न जाये, है। स्वामी जी ने उत्तर दिया उसमें 
युक्त पुरुष को प्राप्त होवे। इसलिए जिससे ये दोनों अपने निर्विष्य उद्देश्य गायत्री मन्त्र की अरछी महत्ता बताई, 
“म्त्रयों को भी ब्रहमचर्य और विद्या का विद्या की पूर्ति में निरन्तर निरत रहें। यह 
ग्रहण अवश्य करना चाहिए ऋषि महार्थष दयानन्द तथा उनके उत्तर का दिया। उन्होंने 
ते प्रश्न किया गया कि क्या स्त्री लोग अनुयायी आर्यसमाज ने वेद और ऋ्ष मानस की एक की अर्घाली "राम- 
॥ वेद पढ़े। उन्होंने उत्तर, दिया के उत्तम उपदेशों को क्रियात्मक स्वरुप सकल नामन ते अधिका" प्रस्तुत करते 
अक्श्य , श्रौतसूत्रांद में "इम मन्त्र प्रदान किया। सर्वप्रथम अपनी हुए कह दिया कि राम नाम सभी रोगों 
पत्नी पठेत" अर्थात्‌ स्त्री कन्याओं को विद्यालयों में मेजा। कन्याओं और्धाध है उसे तो करते नहीं 
मन्त्र पढ़े।! जो वेदादि शास्त्रों क्के लिए विद्यालय बनाये। इनकी और जिस पर रोक टोक है उसको 
को पद़ी होवें तो यन्न में, स्वर दारा आलोचना की गई, करना चाहते हैं। यह क्ाषि दयानन्द 
मन्त्र का उच्चाण और संस्कृत भाषण कालानतर में अन्य मी का बनाया वातावरण ही था, जिससे 
कैसे कर सकें। भारतवर्ष की स्त्रियों क्ृन्याओं को इन विद्यालयों में प्रवेश स्वामी नी चाहते हुए भी नारी को गायत्रीमन्त्र 
ध्् है 93 के पं 324 कई है४ 2322: हेतु आगे लाये। इस प्रकार आ्ार्यसमाज वर्जित नहीं कह पाये। 
क्् पथ ब्राहमण ने स्पष्ट लिखा है। हर 4033 438 मम अवाक के इसी प्रकार दयानन्द की यह 


देखो आर्यावर्त के राजपुरुणषों की स्त्रियों 
धनुर्वेद अर्थात्‌ विद्या भी अच्छे प्रकार 
जानती थीं, जो न जानती होतीं 
तो कैकेयी आदि दशरथ आदि के साथ 
युद में क्यों कर जा सकतीं और युद्ध 
कर सकतीं। 


महार्थ दयानन्द ने सत्यार्थ _ प्रकाश 
के चतुर्थ समुल्लास में भी मनु को उल्लिल्लित 
करते हुए कहा 
सन्तृष्टों: भार्यया भर्त्ता भर््री आर्या तथेव च 
०8.32 कल्याणं तत्र वे धुवग्‌ 
स्त्रयां तु सर्व तद्रोचते कुलम्‌। 
तस्याँ त्वरोचमानायाँ सर्वमेव न रोच ते 


जिस में भार्या से 
भर्त्ता और पंत से तल का प्रकार 


दारिद्रय सिर होता है। जिस स्त्री 
की प्रसन्‍नता में सब प्रसन होता 
है उसकी अप्रसन्नता सब अप्रसन्न 


है उन्होंने 


छू दायक हो जाता 
आगे बढ़ाते हुए 


सैिनत्रयों रत्नान्यथो विद्या सत्यं शोच॑सुभाषितम। 
विविधानि च शिल्पानि समरादेयानि सर्वत 

अरथीत उत्तम स्त्री नाना प्रकार 

के रत्न, विद्या, सत्य पवित्रता, श्रेष्ठभाषण 


और नाना प्रकार को शिल्प विद्या- कारीगरी 
सब देश तथा सब मनष्यों ये ग्रहण 


साथ कयाओं ने घर की चार दौवारी 
ये बाहह आकर 
प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे न केवल 
भारत में आपतु किव में नारी की 
उचित मान्यता स्थापित हो गई। नौरियाँ 
सती-साध्वी ही नहीं विदुधो, शिद्दिग्का, 
उदधोषिका, डक्टर, अधियन्ता, आरक्षी- 
सैनिक, विमान कार्मिक, तथा अन्‍न्यान्य 
कार्यहद्र हो, गई। राज 
नेता ही नहीं अनेक देशौकी शासनाध्यक्षा 
प्रधानमन्त्रो के गरिमामय उच्चपर्दी पर 
भी आसीन हो गई। याद महार्ष- 
दयानन्द ने यह मार्ग प्रशस्त किया 
होता, नारी ज्ञान-सम्मान की यह चिनगारा 
न जलाई होती तो भला स्त्री-प्रीतिष्ठा 
का यह ज्योति पुंज 


ड्वेता। 

महर्णषम दयानन्द और उनके 
अनुयायी आर्यसमाज द्वारा घोधित नारी 
जागृति की को तीन श्रेणियों में 
संसार ने स्वीकार 


किया डै। प्रथम 
श्रेमो तो वह है जियने वेद-दयाननद 
और आर्यसमाज की 


बात को नयों का 
न्‍्योँ मान लिया और उसका पालन 
किया। दितीय श्रेणी वह है जिसने 
ज्याँ का त्यों तो नहों माना, प्रत्युत 
ऊपरी ताना अपने ढंग का ही रक़्खा 
और भीतरी बाना वेद के सन्देश से 
बन लिया! इसी लिए उन्होंने अपने 
धर्म रन्य यथा बाईबिल आन 
प्राण, रामायण 


कैसे प्रकाशमान 


कान्ति मुस्लिम सम्प्रदाय में भी प्रवेश 
कर गई। अनेक दशाह्िदयों तक साथ- 
साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करते हुए 
कई वयस्क सन्‍तानों वाले एक पुरुष 
ने अपनी पत्नी शाइवानों को तलाक 
दे दिया और भरण-पोषण के लिए यधोंबित 
साधन की व्यक्स्था भी नहीं की। अन्ततोगत्या 
ऋषध के दिये साहस के बल पर वह 
महिला न्यायालय गई, जिसने 
उसके लिए जीवन राशि' को 
फलस्वरूप इस्लाम मताव- 

ने अपनो शरीयत का नारा 
बलन्द करके आन्दोलन छेद दिया। उधर 
अनेक मुस्लिम महिलाओं ने भी अपना 
संगठन बना कर इस शरीयत के अन्यायी' 
प्रावधाल का विरोध किया विश्व 
में अब भी अनेक ऐसे देश हैं जो नारियों 

मताधिकार प्रदान नहीं करते 
हैं, उनकी साक्षी को स्वीकार नहीं करते 
». किन्तु इनकी संख्या निरल्तर नन्‍्यून 
होती जा रही है, और सभी शने- 
शनैः नारी मुक्नति और जागृति की ज्योति 
के नीचे आते जा रहे हैं 


ऋष दयानन्द ने वेद की ध्वोन 
प्रीतध्वीनत कर नारी की प्रतिष्ठा स्थापिः 
की, किन्तु यह ईतिश्री नहीं है। जिस 
प्रकार भागीरथ अपनी  अखण्ड तप्स्या 
साधना व प्रयषार्थ से गंगा के अवतरण 
में सफल हुए, तो क्‍या उनका कर्तव्य 
पूर्ण हो गया, अपितु कर्तव्य तो अब 
प्रारम्भ हआ है। गंगा की बजदछ 


आदि के 
अशों को शब्द रचना 22० भी परिवर्तन जोष पृष्ठ पतर जोष ए८्2९९ पन्‍र 
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अंग्रेजी हटाओ, अँंग्रेजियत मिटाओ ” 


ईसाई गिशर्नों दारा धार्मन्तरण 
का व्यापक जाल बिछा दिया गया है। 
मैने हमेशा इस मन 
वाले राष्ट्रधाती 4 
के लिए समस्त हिन्दू २ से अपील 
की है परन्तु हिन्दू संगठनों में व्याप्त 
निष्कियता तथा जय ता हि 28. 
इस 2280 8 रा का त 
सहयोग मिल पाया है। 


उ0प्र0 
का मौखिक, नैतिक तथा सक्रिय समर्थन 
अकश्य प्राप्त होता रहा है 
विश्वास है कि उनका नैतिक, 

तथा सक्रिय समर्थन मुत्ने भविष्य में 
भी प्राप्त रहेगा। उनके अमूल्य सहयोग 
उनका हृदय से 


एक राष्दीय, धार्मिक 
विरासतों की रक्षा ०४ 30 
है जिसमें प्रत्येक 

पग्रैमो नार्गरेक की समान भागीदारी 


ड़ै। अपने राष्ट्र तथा धर्म की रक्षा 
का जितना दायित्व मेरा उतना 
हो दायित्व आप सबका है। हमारे 


देश की | 85४48 में एकता का कारण 
हा 
आध्यात्मिक- 

है। आज राष्ट्-द्रोही 
द्वारा इसी आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक 
बरॉसत को नष्ट करने का व्यापक्र 
पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा 
है। याद हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक 


कुप्रयासों का 
से मुकाबला नहीं किया 
गया तो भारत की एकता तथा अखछण्डता 
के अक्षण्ण रहने की बात दिवा स्वप्न 
बनकर रह जासेगी। 


आज के युवा वर्ग के भटकाव 
का कारण उनमें अपने आध्यात्मिक 
सांस्कूलक तथा गौर॒बमय, इतिहास के 


प्रीत अनामिज्ञता का हों? है। भारतीय 
अध्यात्म में [वेदों में। उपनिषर्दों 
वर्गत "संतोष" का स्थान पश्चात्य 
आध्यात्मिता से पनपी संखवतक है ने 
लिया है। अपने नधा 
आध्यात्मिक विरासत पर "गर्व करने' 
का स्थान "हीन भावना" ने लिया 


है। प्राचीन काल में शोषण, अत्याचार 
0-28 सामाजिक अन्याय आर 3. कंसस कहो 
कथा 548 अपनी धर्म-संस्कृति 
के प्रीति लोगों ञञ प्रद्दा तथा गौरव 
की भावना थी और इसी कारण जब 
उन्हें चर्मानतरण या मत्वा में से किसी 
एक को चुनना होता था तो वे धर्मान्तरण 
नहीं व्त्य चुनते थे। 
सात सौ वर्षों के मुसलमान सात्राज्य 
की अधीनता ने जहां तलवार के बल 
पर व्यापक धर्मान्तरण किया वहीं ।75वर्षो 
ब्रीटिश आधिपत्य ने हमारी आध्यात्मिक 
और सॉस्कृतक विरासत को घिनौने 
उप महू प्रस्तुत कर उन्हें पाश्चात्य आध्यात्मिकता 
की चमक-दमक द्वारा म्रुस्लिग 
साप्राज्य से घायल, 
आध्यात्मिक निधि को और 


आहत इसारी 
र॒ आहत कर 


पर होने, 
को रोकने 


ब्रीटिश आंधिपत्य के दौरान 

अंग्रेजी तथा ईसाइयत को ग्रहण करने 

वालों को प्रशार्सनक सेवाओं में वरीयता 

दी गे तथा न आ का 

7 स्तर गा 

प्रदान किया गया। साल 3 

0० लामी के आग 58 बे. पाने से ग्रासत 

ब माने पर 

धर्ानरण कर मल का अपना 
या। 


दूसरी _ तरफ हिन्दुओं में एक 
आभिजात्य ४ व 4 उदय होना प्रारम्भ 
हुआ जो अंग्रेजी, अंग्रेजियत तथा पाश्चात्य 
सेयता और वेशभूषा को अपना कर 


शासन तथा अंग्रेजों की जी इनूरी करने करने 
में अपने को भाग्यशाली तथा 
कम व करने लगा। कर इसी आमिजात्य 

काले साहबोह ने अंग्रेजों को प्रसन्‍न 
करने तथा स्वक्त्रता आन्दोनन को 
कुचलने के लिए. स्वतन्त्रता आन्दोलन 
तथा कॉन्तिकारियोँ पर 
इस आमिजात्य वर्ग वात 
को अपने राष्ट्‌-धर्म- अपेक्षा 
अंग्रेजी की ता तथा गतामी प्रिय 
थौ। इस ने ब्रिटिश साग्राज्य 
में पद और सम्मान पाने के लिए अपने 
ही भाईयों का खुलकर खून बहाया। 


तन ता के ा भी इसौ 
जात्य वर्ग हूँ अंग्रनोई का ए सपन 
नथा धार्मिक, राजनीतिक और ३3 वगक 
सस्थाओं पर वर्चस्व है। यह 37ौो]े, 
पाष्चात्य सम्यता तथा पश्चात्य स्'थ्कृत 
के पौषक तथा प्रसारक है। शापमी 
की मारनोासकता के शिकार है १ौर ये 
सम्पूर्ण राष्ट््‌ को गुलामी की मानोटझ्ता 
का शिकार बनाने का दुृष्टक कर रहे 


जद 


जब तक अंग्रेती तर <ग्रोेजयत 
से ग्रस्त लोगों का सापथांतम बादष्व्गर 
नहीं किया जाता तथा “*ग्रेगे और 
अंग्रेजियत के विरुद्ध एक व्यापक प्रभावशाली 

आन्दोलन नहीं किया जाता तब तक 
राष्ट्र की स्वकत्रता का कोई जथ॑ नहीं 
है। हमने राजनीतिक स्वतन्त्रता पाई 
डै परन्तु अभी तक अंग्रेजी तथा अंग्रेजियत 
के हम गुलाम है। हमारी राजनीतिक 
जब तक हम 


स्वतन्त्रता अधूरी है। की गुलागी ९ 
निरर्थक 


अंग्रेजी तथा अंग्रेजियत 
मूब्त नहीं होते हमारी 
। 

# छात्रों, छात्र कर शिक्षको, 
अममाव्को, युवक, युवातया तथा 
माताओं, बहनों से ९:38 अपील करा कि. आप 
सब अग्रेजी, तथा अंग्रेजियत. के विरुद् 
हमारे संघर्ष में सम्मलित होकर "अंग्रेजी 
तथा अंग्रेजियत समाप्त करो" जैसे 
पुनीत आन्दोलन में हमारा सहयोग 
कर पाश्चात्य भाषा और के 
समाप्त करने के लिए सरकार, प्रशासन 
तथा समाज मेँ अंग्रेजी तथा अंग्रेजयत 
के गुलाम एजेन्टों को पराजित कर 

को स्वतन्त्रता 


__उसके प्रात "हीन भावना" का संचार किया।_ ।- अपनी दृकानों प्रीत "हीन भावना" का संचार किया।_ |- अपनी दुकानों दे तथा 


आर्मम्लि 77: 


साइन बोर्ड और नाम परटिटका 
की हिन्दी कै. लिलाकरे। 
2- अपने कारों, स्कूटरो _ तथा अन्य 
भारी और हल्के वाहनों के नम्बर 
हिन्दी में लिखें या लिखवाएं। 
5- 92020 कार्यातोर्यों. तथा शिक्षक 
| 
हिन्दी मे मर पत्र-व्यवहार _केवल 
अपने हस्ताक्षर केवल हिन्दी में करें। 
विवाह, जन्मदिवस, गृह प्रवेश 
इत्याद_ के निमन्त्रण पत्र केक्‍्ल 


छपवायें। 

6- सरकारी कार्यालयों, बैंको शिक्षण 
सस्थाओं तथा अन्य प्रीतिष्ठानों 
में जहाँ कहीं भी साइन बोर्ड 
इत्यादि अंग्रेजी में लिखे हों 

[कालिख | 


उस पर नतारकोल 

पोत दें प्रशासन द्वारा प्रीतिरोध 

करने पर शान्तिपूर्ण आन्दोलन 
रात्ता जाम तथा 

अंसहयोग आन्दोलन 29२ आय करें। 

तथा  अंग्रेजियत 

विरद सभायें, ,  जनसम्पर्क 

तथा नुक्कद तथा 

४२ अल लोगों में गत लामी की प्रतीक 

० के ज्न-जागरण 
| 

8- अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को समाप्त 

करने हेतु सशक्त तथा प्रभावशाली 


हब 
5५ 


आन्दोलन करें। 
कोई भी राष्ट्र तथा उसकी 
स्वतन्त्रता की पहचान उसकी अपनी 


भाषा मौर सस्कृत से होती है। अंग्रेजी 
भाषा और पाश्चात्य ससकृति हमारी 
पहचान नहीं है' हमारी पहचान 
इम्राशा॑ राष्ट-भाण हिन्दी लथा भारतीय 
सस्कूत है। 200 53. ने अपने 
बानदानों दारा हमें स्वतन्त्रता 
दिलाई और हम अपना बलिदान देकर 
भपनी  मातृभाम उसकी पहचान 
भहिन्दी ५ 5 तथा आत्मा [भारतीय- 


लायेंगे। 
जय भारत माता। जय राष्ट्र भाषा॥ 
--जयन्तकुजआर आये 
कार्यातय महामन्परी , 
आर्यसमाज मनेदर, राष्ट््‌ रक्षा - 
बढ़ाना दार,मेरठ युवा आन्दोलन 
उ0प्र0, लखनऊ। 
सम्पर्क स्थान - 


।24 5 ,गौरीपुरा,मेरठ। 
समायखार 


आर्य उपप्रतीनीथि समा 
प्रधाना श्राौ पं0सीताराम 
धर्मपत्नी श्रीमती शान्ति देवी 


जिला 
आजमगढ़ के 
शास्त्री की 


यनज्न में 500 


शान्ति 

दलितो को सहमोज मेँ 
इस अवयर पर समाज 
को यजुर्वेद भाष्य दान में 


समा मंत्रीजी ने विवंगत अआत्या 
की शन्ति हेतु प्र से प्रार्थना की। 


सम 
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जब॒बर्षाभिनन्दूद (रम्नत्‌ १०४७ विक्रम 


७ -+ उो* नुंनर आतन्द ख्युमन 


$ परिवर्तमार्न पान गा | नैब्िक्र प्रवनत 
सूर्यी प्रमन्‌ धार्मिक एक िष्हो रात्रि दिन वर्ष-यूगान चक्े ।।।।। 


आआर्भ्भिज्ञ 7 











ह जी अखिलेदा सिष्ट आर्य" 


राम ने तजा था राज पितृ के वचन साथ 
' वुम प्रात, तात के बचन न निभाते हों,। 
राम ने निषाद ,बनचारी को लगाया गले 

का दलित, धृणित घाव दाते डो। 

राम दे ,देही हितार्थ युद किये, 
पु प्यारे बॉनता को लाज लुटवाते हो। 

राम ने यजन-रक्षार्थ गुरुधाम गहे, 
जम गुसुकुल में जाने से इतराते हो,। 

एक भी न काम ,रामसम देखे "आर्य" 

किस विधि अपने को रामभक्त कहलाते हो। 


कम हज तह, 


ते, नात, संग सुभग रीति, 
बनता, नि हा कमंयोग यजनकती थे। 
१ श विष 
हि कि जाट 
सम्य [| $ सुमग-फ्य १ 
रक्षक अाद , प्रिय, विपुल-बिहारी थै। 





एक 'निष्ठ धर्म प्राणयात्री की तरह राशियों पर भ्रमण 
करता हुआ दिन, रात, वर्ष और यगों का निर्माण करता है। 


& 
शिर्वलिंगमेक , चक्े पुरायो मेदिनीस्थम, 
30020 4 भूृवि विकेमाब्दे कृतवान्‌ जयोकम्‌। । 2) । 


प्राचीन काल में जिस वोर विजयी राजा विकग्रादित्य ने 
मख-मेदिनी मक्‍्का-मंदीना! में एक शिवलिंग तथा भव्य 
मन्दिर की स्थापना की थी, उन्हीं विश्व विजयी 
विक्रमादित्य ने अपने विजय चिन्ह के रूप में विकमीय 
संबत की स्थापना की। 


2» अब जम नाम बमक 


७ 
राष्ट्र कुतो > राजत एव राज्ञा सत्संस्कृतेर्विव्य प्रकाशवाही! 
अय॑ समाजो बहुधा विवादों विकासमीयान्नंव विकमझदे ।॥3।। 


सम्प्रभता सम्पन्न राज नियन्त्रण में सुन्दर संस्कृति 
8 हक 7 4आर्मनि्रिक्री प्याज 


विविध भाषा भाषियों से यह समाज इस नवीन 
विकुमाब्द में. पूर्ण विकास... को प्राप्त हो । लक्ष्मी नारायण शास्क्री 
हि साहित्यरत्न , 
आर्यसमाज लौकहवा-गेण्डा 


मर्यादा पुरूषोत्तम राम है 202 सुनाता है। 


आर्य ननान बदारंं केसेजद | | दतनों के मानस में, 
राष्ट्‌ जागरण एूँकता है। 
राम का नाम "मैप्खेक" अपर्याप्त है, कर करने हैं जैसे किये राम ने । 


राम का नाम अमभवादनों में लिया, राम का नाम स्वागत विदा में लिया।। | | मेले सटके अनाथ जन को, 
अपने नामों को उनसे रहे जोइते, उनकी मर्यादा से मुँह मगर मोइते । वीदक पथ पे लाता है। 
भाल होता समुन्तत सकल विश्व में, उनके जादर्श जीवन में गर ढालते।।।।। | | पोगवाद से ऊबे जन को, 

राम वेदन्न थे, हम तो पढ़ते नहीं, निज चौरित्रों का हम ध्यान धरते नहीं। वेद का पान कराता है।। 
रामने कब कहा था कि कायर » क्यों अनाचार से आज मिडुते नहीं।। 


प्ेत्र नहीं आता है, 
राम होते कही जो हमारी तरह, घर से जाते नहीं ना असुर मारते।॥2॥। तब तक मन व्याकुल रहता है 


राम ने पूर्वजों का बढ़ाया था यश, वह समझते थ परद्रव्य को लोघ्टवत । 


मन 
उनकी यश कीर्ति के हम हो घातक बने, घर की बधुएं £ जलाते रहे द्रव्य हित।। बिल ली लब तक पाता है। 
राम निर्लेभ थे, जीतकर भी कभी, स्वर्ण लंका को देखा नहीं राम ने।।5।। जब आ जाता आयीमित्र है. हे 
गा न जे दिया भात को, वाद पितृदाय के, हमने ब़ायर ये । तब हद हमित, हो. “जाती के! 
 डिंगा न राम की, फाइव स्टार संस्कृत में हम गिर गये।। ह. त्रका, 
पाठ रामायर्णों के ही होते रहे, अर्थ समझे नहीं तो यह किस काम के ।।4&।। श बे मास मन रह जाता है।। 
राम का यन्नमय सारा जीवन बना, यज्ञ रक्षा को बन-वन मारे पिरे। असम्प्ता + 
उनकी सनन्‍्ताते मजारों में सिजदे करे, बाद बल से रहित होकर कितने गिरे।। "निद्॒न पुस्तक मेला 
आर्य सन्‍्तीत रही नींद में यूँ मग्न, नाश भारत का निश्चित ही है सामने।।5।। मात मु अनुसंधान 0; 
राम ने निर्धनों को दिया प्यार था, वेर शबरी के खाये परम प्रीत से । | बानपुर, क्श्वि हक. 208 ला 
जाति वानर के हृदयों को ही जीतकर, राम लौटे थे लंका से रण जीत के।। । में वैदिक साहित्य से मेला पुस्तकें 
बिछुड्े भाई न हमने लगाये गले, तो गले न बचेंगे रहे याद ये।।6।। दा त 2435 2 नई दिल्ली 3033 
मर शो 
अश्रुधारा तब भक्त ३६:44 | लिया। मेता 
मास - मंदिरों तजो, वेद मारग गहों, ऐसे कारज करो अैससे बिगड़ी बने।।7।। गति दो वर्ष में रत मेँ नेशनल ड 


सीरिता बही राम के राज में, आज गौ मास निर्यात में लिप्त इम्। टूस्ट व्दारा आयोजित किया जाता हे 
हक पर गण गा शा | मय कम 
राम का राज होगा इसी आस में, वीर पृरुषों हंस-हंस के तन तज विये।।8।। पजेन्सी, श्री स्वामी आनन्द बोध सरखनी 


राम के पूजमे] राम के सेक्को! कात बोता हुआ हाथ आता नहीं। प्रधान सार्वदेशिक सभा, श्री कवेमात्रम्‌ 

राम से आचरण ना तुम्हारे हुए, राम से 2 8240 7रा भी नाता नहीं।। श्री शेर सिंह, लेखक श्री महीप सिंह, 

साथ श्रद्वा के करो राम का, राम थे शक्ति के धाम थे।। | नेहरू पुरस्कार विजेता श्री वारानिकोह 
।। 


बक-दष्टिभला किसे न पर उठे पर करें आचरण जो किये राम ने ।।9 
७ 


प्रमुख थे। मेले में ५ लाख पुस्तकें प्रदर्शित 
की गई। 
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अआर्मजछ्ला न्तक्ला . करू हे आर , पर किन हित |कसाइयंक्रे चजुल से गायों को छुड़या 


विनाॉक- 22*:3«90 को लौला- 
हॉडा कालेज, कंकर खेडा [मेरठ 
के प्रॉगण में आर्य समाज कंकर खेडा 
तत्वावधान में धर्म रक्षा महांभियान 
के प्रचार ॒ अभियान के अन्तर्गत धर्म 
रक्षा सभा का आयोजन किया गया। 
इस धर्म रक्षा सभा के मृख्य 
आर्य प्रीततीनीप सभा" उ0प्र0 के प्रधान 
पं0 इन्द्रराज, मुख्य कता जयन्त पाण्डेय 
महामन्त्री 'राष्ट्र रक्षा युवा आन्दोलनठ0प्र0 ' 
परिषद के अध्यक्ष श्री आर0३ी0- 


मिश्र देव राज जी समासद, स्वागी- 
चन्द्रदव, डा0 रमेश चन्द्र आर्य याम- 
बिहारी जी, ऑकार दत्त जी आदि 


ने अपने विचार व्यक्त किए 
श्री मनवीर सिंह जी के सुन्दर भजनोपदेश 
औतीरिक्त श्रीमती शकुन्तला आर्य 
के सुन्दर भजन हुए। 
इस अवसर पर राष्टू रक्षा- 
युवा आन्दोलन उ0प्र0 के महामन्त्री 
तथा धर्म रक्षा महामियान के प्रान्तीय 
संयोजक जयन्त पाण्डेय ने 'धर्म रक्षा- 
महाभियान" की आवश्यकता पर प्रकाश 
डाला। उन्होंने कहा कि वर्ग 
के भटकाव का कारण अपने 
आध्यात्मिक, साॉंस्कृतक तथा गौरवपूर्ण 
झीतहास के प्रीत अनाभन्नता का होना 
है। उन्होंने कहा कि हिन्दू संगठनों 
में व्याप्त निष्कियता तथा स्वार्थपरता 
के कारण धर्म परिवर्तन में वृद्ध हुई 
है। उन्होंने राष्ट की एकता तथा 
अखण्डता का आधार भारतीय 
तथा आध्यात्म की एक रुपता बताया। 
उन्होंने कहा कि इसी आध्यात्मिक तथा 
सांस्कृतक एक रूपता की नष्ट करने 
का प्रयास किया जा रहा है। 
के कर्चश्व को 


उन्होंने. अग्रेजी 
देश की म्रार्नसकता को हीन भावना 
से 00028 का प्रमुख कारण काने आर 
तथा अग्रे नष्ट करने हेतु 
समस्त नागगौरेको से _कीजी हटाओ आन्दोलन 
फ्रें सहयोग करने अपील की। 
उन्होंने कहा कि अपने प्राणो की कीमत 
चुकाकर, भी हम धर्मान्तरण को रोकने 
तथा अभ्ंग्रेजी का समूल नाश करने हेतु 
कार्य करेंगे 

अपने उद्बोधन में मुख्य ओताथिपद 


से पं0 इन्द्रराज प्रधान 

को समा उ0प्र0 ने भारतीय 
संस्कृत तथा राष्ट्र की एकता, अखण्डता 
तथां स्वतन्त्रता पर किए जा रहे प्रहारों 


का हम 0354 करने की अपील 
की। न्हींने कहा कि वर्तमान समय 


में करचों को अच्छे संस्कार नहीं मिल 
रहे हैं अत उनसे अपने राष्ट्र, संस्कृति 
तथा धर्म के प्रीत निष्ठा मेँ आई 


है परिणाम स्वरुप नशा खोरी, यौनअपराध 
लेशाहीनता तथा आत्म हत्याओं में 
हू यह राष्ट्र के 

अच्छे लक्षण प्रकट नहीं करतो 
उन्होंने शिक्षा, चिंकित्सा तथा सेवा 
के माध्यम से किए जा रहे व्यापक 
धर्म परवान पर िनता प्रकट करते 
डए इसका समुचित उत्तर देने को 
समस्त हिन्द समाज से अपनी कमजोरियोँ 
को त्यागने की अपील की। उन्होंने 
कहा के धर्म सापेक्ष भारत ही अपने 
गष्टू की एकत, ख्ण्डटा तथा स्वनन्त्रता 
का रखा ऊर सकता है। 


इस अवसर पर 

परिण्द के अध्यक्ष श्री आर0डी0 मिश्र 
ने धर्म रक्षा महामियान की भूरि-भूरि 
प्रशंसा तथा इस पुनीत कार्य में 
हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन 


| धर्म परिवर्तन ४४ सम्या 

मुकाबला कर 7र 
उन्होंने दर समर्थन किया। डा0 
रमेश जातिवाद समाप्त 


कर अस्पृश्यता 
बा अप का समूल नाश करने 


स्वामी चन्द्रेव ने भी धर्म 
रक्षा हेतु इस धर्म रक्षा महामियान 


समस्त हिन्दुओं तन,मन,धन 
से सहयोग करने की अपील की 
देववाज सभासद मेरठ 


महानगर ने धर्म परिवर्तन पर अपनी 
पीडा तथा चिन्ता व्यक्त की 

श्री श्याम बिहारी जी ने भूटान 
में किए जा रहे ीन्द आओ पर अत्याचार 
पर अपना क्षोभ प्रकट । 

श्री ऑकार दत्त जी ने भूटान 
पर तैयार अपने प्रस्ताव को पढ़ा जिसमें 
सरकार से अपील गई है वह 

के धर्म तथा जानमात की 
भूटान में सुरक्षा 

माता शकुन्‍त्तता जी का सुन्दर 
भजन श्रोताओं का मन्त्र मुसख्ध कर 
गया। अन्त में समाध्यक्ष श्री टी0सी0- 
सेठिया ने सबका आभार व्यक्त किया 


तथा शालतिपाठ केपश्चात धर्म सभा का 
समापन हुआ। आयोजन में आर्यसमाज यु बढ़ाने... टाग 
कंकरखेदा अधथक || गोगनाशक, पौष्टिक सौर । हवन 
तथा स्तुत्य कार्य किया। उनका सामप्रा से ही नित्य धनत्र कर के धर्ष, 
अन्य आर्यसमार्नों के अधिकारियों के | »र्थ, ताम और मोक्ष फुलों को प्राप्त 
लिए प्रेरणादायक है। 8] 
- इन्द्रराज 
प्रधान | - स्पेशन आय हवन सममगग्रा. 25/ किलो 
आर्य प्रतानाध सभा || - श्रार्य हवन सामगी । 0/ ककलो 
उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 5- सामान्य आर्य एन ५ 
भूटान च-- बरअत्याआड। _ _सप्रग्रो क्र भाव है 3, किलो 
दिनाक- का 22 3-90 को धर्म- धर्मवीर प्न्यमान' 
रक्षा सम्मेलन कंकरखेडा मेरठ में भूटान।| प्रेक्ष सल कैर मानव जीवन 
हिन्दुओं के मौलिक अधिकारों पर। गैेछद 2 कलर 5७ 
कुठाराघात॑ के प्रसंग को लेकर रोश || न्‍्याग सौजल्द 2 कलर 0/ 
प्रकट किया गया। सम्मेलन में यह। ओशम न्‍्गम की भाहिमा 2 कलर में ।0/ 
जानकर बहुत ही कष्ट हुआ कि हिन्दुओं।| यत्र और प्रार्थना से भानातिक 
को चल और अचल सग्पत्ति से। रोगो का निवारण ।0/ 
कीचत किया जा रहा है। हिन्द आओ को || र्म ० ।६/ 
४ पर॒ महाभारत पर |॥ वाणी 2 कलर मं 5/ 
है। संस्कृत के पठन-।| आजीवन स्क्थ रहने की कला ।0/ 
पाठन पर रोक है। _ इन अत्याचारों || सूवेत सागर ।0/ 
विर्द्ध आवाज उठाने आन्दोलन || प्रबल 5/ 
कारिये को गिरफ्तार कर जेलो में भेजा |[विधार्थी जीवन की उन्नात काार्ट 
जा रहा है। इस दमन के परिणाम।|।| आर्ट पेपर पर 6 कतर में $/ 
स्वरूप का पलायन प्रारम्भ | अमृत के घूटग्रन्थ लन्दन में 
डो गया भारत गए || लिझा गया 2 कलर में 
अर्दर्सीनक बल हिन्दू. आन्दोलन || प्रेस ]50/ 
कार्यकर्ताओं को सख्ती से दबा रहे हैं। प्रातज्ञा चार्ट आर्ट पेपर पर | 
2 कलर 2 
अत यह धर्म रक्षा सम्मेलन।ध्मबौर  ग्रयामाला के विक्रेताओं की 
5 0 ६3 हो रहे अत्याचारों की।| आवश्यकता विश्व के _ समस्त नगरों 
भारत सरकार से पुरजोर मांग कराता मम आओ ही मम 
कि भारत सरकार तुरन्त अपने बेदपश्चिक धर्मवीर आर्य भडाघ्रारी 


अर्द्सनिक बलों को वापिस बुला ले 
तथा हिन्दुआँ पर हो रहे अत्याचारों 
को नुरन्त रोकने का आदेश 

- इन्द्रराज 


आर्य प्रीतीनीध सभा उ0प्र0,लखनऊ। 
है 5] 








.अशर्थजिक्र 


[क्रसाइयं के छजुल से जायो को छुड़ाया 


२25. इटावाई में गायों को काटने 
हेतु खाने लिये जा रहे गो-हत्यारे 
कसाइयो से गुस्क्ल गुर एसाकटरा 2003: 
के बअहमचारियों गायों 

करा दिया। 


युर्कुल एस्ा-कटरा के प्रक्‍्धक 
स्वामी सरस्वती ने एक मेंट 
में बताया कि विगत दिवस कुछ कसाई 
गायों को काटने सातिर कसाई-खाने 
लिये जा रहे थे, गुस्कुल 
ब्रहमचारियों घेरकर कई 

उनसे मुक्त करा लिया एवम्‌ कसाइयों 
को पुलिस के हवाले कर दिया। 


- वेदप्रकाश आर्य 


यम जनक जब अमल 0 कि अर४ कम 4 72 सकी 
सिराधयू।इलाहाबादई का 
5।वॉ 3 वॉर्मकोत्सव पद 24 


मार्च को समारोहपूर्वक मनाया ग्राया। 
किक अकसय८+न तम-बऋक १3 +द-०>क ७५०८-4८ स्‍तर रपट सना आ:०१३५॥ ५४३८-१2 पास -प2 ल सपा पा पा-प्रपपाार 


"ब्त्राजिक्कोत्सवब्शा7 
अर पात्र बिहारीपुर _ बरेली है 


।2। उत्सव वि0 2 


8 अप्रैल 90 तक समारोहपूर्वक मनाया 
जायेगा। 









व्यास्यान भूषण, स्वकतत्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन क्समिग 9857 
अहाता ठाकुरदास सरायरूहेला नदतली-5 
दूर बाणी- 586545 





"पा: 3फ्रेल (६६० -आर्थक्रीत्र नरक 
जैद्कि, बाडमवमें धक्रा सक्रकपमा.... मेक जाओ के कक गण. तवराड़मतल मग में ध्रर्मन्रा ्बन्शप हे कि दस का कर मर॒गया। 


घोषणा की यज्ञ, योग पर्व उपासना 

कलयुग मे तो श्रीमद्‌ भागवत कीर्तन 

का कि राम- कृषण्ण आदि महापुरुषों 
साथ 


अनात्म एंव अनात्म को आत्म म्रानना 
है।क्लप प्रेष्प; दयानन्द 
वेदों को आलस्य रूपी असर के 


महपि 
में ध्य की पीरिभाधा बतायी:- 
यतोड 


व्यक्ति जिन्हें "नियम 
कहते हैं जैसे शौच? संतोष, तपम 
स्वाप्याय एवं ईश्वव परिधान यम- 
नियमों का पालन प्रत्येक 
का परम कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त 
मनु के दस लक्ष्ण बताए हैं:- 


धृतिः क्षमा दमोधसतेय गैचमिन्द्रियानिग्रह:। 


ग्रहण न करना अश्लेय, ईइनिद्रयानिसग 
न विमयाँ और अग्रसर रहती 
हैं उन्हें असत विषयों से रोकना 


____ क्रमश: _ 
:प्रात्ार्या.डाए स्‍/शारनी न बज 
-आयीप्रतिनिद्चि सा, 5:न्‍. सा नक्षा प्रश्नेक्षण शिक्षण शिविर छोनि 9) 
चर्म अर्थात की और, अक्लान से ज्नान की अर्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं 
33822 करे ४ 2748: से 452 क जे ओर , राष्दीय चेतना जाग्ीते हेतु 
अन्धकार प्रकाश र ले जाता 
प्रतिनिधि उ0प्र0 के तत्वावधान 
तथा अवतार के नाम पर -” असते सदू॒ गमय,तमसो में दिनांक- 5 जून से ।2 ।990 
मा ज्योतिर्ममय मृत्योर्मा अमृतमं गमयेति। तक महात्मा नारायण आश्रम 
धर्म॑ प्रीतपांदित करने वाले शास्त्रों रामगढ़ जिला नैनीताल में "राष्ट्र रक्षा 
ने_ कर्तव्य-अकर्तव्य का वर्गीकरण विभिन्‍न प्रशक्षणः शिविर" का आयोजन 
में किया, जिन्हें हम यम कहते (55: 6 है अड है। हि की समस्त 
कर्तव्य मम आर्य उपप्री्तिनाधि- 
4७० बनाया। विष्णु शिव का कर हम ँ 8 २४०02 समाओं से अनुरोध किया जाता है कि 


वे इस प्रशिक्षण में भाग लेने अपने 
जनपद से कम से कम डक 
"आयु 20 25 वर्ष” अकश्य 

प्रशिक्षणार्थियाँ के रामगद पहुँचने तथा 
वापसी का मार्ग्यय जिला उपसभाएं 
आयसिमाज वहन तथा वहाँ निवास 
एवं भोजनादि का समस्त व्यय भार 

सभा वहन करेगी 


आर्यप्रीतीनीधसभ क्स्तृत 
हे भागा ।. फनी ता रे मत तोध वीर्य र सत्यमकीधों दशर्क धर्मलक्षणप। . सूचना अलग से प्रेष्चत की जा रही है। 
किसी में तेत्पर इन्द्रराज मनमोहन तिवारी, 
रहने पर उसमें कष्ट व 3080: डा प्रधान मं 
हुए न सकता । समर्थ हो सर यपलपापब आह पा इलाका न 
38] 333 कक साम््रदायित. हैए भी क्षमा करना क्षमा गतमान_ ल्लस्बनझ में जिला सभा सम्मेणन 
नाम पर आइम्बर व को निकल में लग दंग. सब जिला उपग्रनिनिधि 
प्रकार पवित्रता शोंच, शरीर की पवित्रता लखनऊ आयात पिवय 
जल से मन सत्य तथा आत्मा तथा नव संवत्सरोत्सल दिनाक । के 
की ज्ञान से स्वामी की आज्ञा बिना ।990 को आर्यसमाज  गणेश्गंज रे 


बदे धूमधाम से मनाया जमा 


इन्द्रिय निग्रह है। कठोर्पानाद् में आत्मा... जद हम... 
45605 8 के स्वरुप की चर्चा करते हुए ई#द्रयाँ मैनपुरी। इस जनपद की 
अंग कया विन लत मेता वियामिश ली हे 

मज्जुल ढंग | है-- 'रोमण नेता म0 विद्य 
के आ अलाजार ये अत के पिन आत्मान॑ रध्यिन विदिध शरीर रध्यमेव संरक्षण, प्रधान डा0 , ब्रजमूषण सिंहजी 
है 4200 0८890 008 3:22 8 तु हे 20323 तथा ि मूलचन्द गी 

नुमाहुः पुगोचरात संयोजन 0- 5-4-90 
वि्धालत आत्मेन्द्रिय मंनोमुक्तो मोक्ते त्याहु मनीषिणं:. 4-5-90 तक जनपद के, _धर्मन्त्रण 
2028 ० की 5 2833. अर्थात्‌ आत्यारधी है, रथ शरीर की दृष्टि से सम्बेदनशील क्षेत्रों में वेद- 
अपराधी को क्षमा कर है। दि सारधि है मन लगाम है, रथ के द्वारा प्रचार की योजना है। 
यह नहीं जानता कि घोड़े हैं जो विघय रूपी संमार्ग यह वेद-रथ दि0- 5-4-90 को, 
मा. किया, जाए जप सा जा तल या पु पर का 0 ./% 580 # आल 
मर हैक बनाने बाला दगाकय।. अही से मन रूपी नगाप्र हा कु0 ध्रुव पाल सिंह "अटल" 
नी विधान करने वाले पावक जगलाथ और करत करी कया नो बट «नि कमा 
कह का आम 

बचकर _सुरक्षित स्थान पर शण्णलेते। कर आओ नाप हट 5 आशारानी राय द्वारा प्रचार कार्य 


से लेकर परमेश्वर तक पदार्थों 
का जानना या 
5यदृतेव कप प्रेम 


आशारानी राय उपप्रधान आर्य- 
सभा उ0प्र0 ने निम्न आर्यसमार्जो 
में प्रचार किया। 


डा09 





जिसमें अर्थात नॉनार्थे 

आज !इजद्नोक) सुख मिले बम निःश्रेय्से 2 ब्रेय 32222: । आर्यसमाज मऊ. $आजमगढ़ 
जपात्‌ परलोक! भवात हीयते हयाग्नि उ प्रेमो वृणीते। में दि0 25 फरवरी को वॉर्मिकोत्सव 
पर सारगर्भित व्याख्यान दिया तथा 
कठोरपीनषद। /2/ उसी दिन महिला सम्मेलन को सम्बोधित 
अर्थात्‌ श्रेय टविदयाह प्रेम [अविदया बकिया। डी0ए0वी0 इण्टर कलेज 
का चक़ भी शाश्वत है। दोनों पुरुष की बाँधते 2 ही तथा डी0ए0वी0 कया इण्टर कालेज 
मौतिर्क सुख की कामना करता है को छात्र-छात्राओं को सम्बोधित किया 
में लिप्त रहता है, तथा पुरस्का भी वितारित कियासाभडटी 
वह प्रेम का आश्रय लेता सुख, उनके अभिमावर्कों को भी सम्मानित 
जन्म _ कक्‍्धयन_ ध्स्‌" अच्छा "ख" न +. किया। और आर्य वीर दल के आर्य 
मार्ग से चलता डर इस प्रकार इन्द्रीयाँ को जो अंछा लगे, वबीरों में कर्तव्य परायणता की प्रेरणा 

वह सख. कित्त ओंख, नाक, कान. दी। 

वह है जा दुख्स से त्वचा जिहवा कर का सुख- 





“८ >फ्रोलन ९६६० 


आर्थजित्रि है 





जम्मू कामीर सुनज्ञाप्रस्त्तात 


पेनौक- 20-3-90 की आर्य 
उप प्रीतीनाधि सभा जिला मेरठ के अन्तर्गत 
जैला मेरठ की समस्त आर्यसमार्जों के 
प्रीतीनधिर्यों की आर्यसमाज मवाना मेरठ ३ 
में हुई बैठक में मवाना में समय-समय 
पर होने वाले धर्म पोरेवर्तन पर विन्ता 


व्यक्त ४ गई। ६ 2 में कल विचार 
गया ना सम्प्रदाय 
के सिदात्तो को जाने धर्म परिवर्तन 


एवं राजनीतक कुचक है जिसका दूरगामी 
पोरेणाम कभी भी #>रुछा नहीं होगा। 
इसो सन्दर्भ में इस समय कश्मीर घाटी 
से 20 हजार हिन्दू एवं सिख परिवारों 
का पलायन देश की एकता के लिए 
भयंकर खतरा है। शक्ति पाकिस्तान 
के म्राध्य से हमारे देश को तोइना 
चाहती है। 


बैठक में सर्व सम्मात से केन्द्रीय 
सरकार से अनुरोध किया गया कि कर 
काश्मीर के गवर्नर श्री जगमोहन 
को 'क्सतृत आऔधिकार दिए जाएँ तथा 
काश्मीर की सेना के हवाले किया जाए 
ताक विघटनकारी तत्वों का सती से 
कुबल कर देश की सुश्क्षा 
प्रमुसत्ता की रक्षा की जा सके। 


'बअुत्दनान 


अलण्डता 


श्रम उपत्रतितिक्ति सभा, 80248 


अंग्रेजी के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमन्त्रो 
उ0प्र0 के विचारों का स्वागत 


>_अ्रग्रेत्री माइ्यम:उम्जलन,प्रस्ताव 
दिनांक- 20«3-90 को मेरठ 


मण्डल वेद प्रचार सोमोत ने आर्यसमाज 
६000 03५ ढार में अपनी एक बैठक 
मेँ मुख्यमन्त्री श्री मुलायम कर 
यादव जी के द्वारा रात न॑ में अंग्रेजी 
माध्यम के पब्लिक हटाए जाने 
सम्क्‍्धो कतव्य का स्वागत किया। 
साम्रात का यह दद मत है कि राष्ट्रमाषा 
एवं राज्य भाषा हिन्दी का माध्यम ही 
देहात की प्रोतभा को प्रदेश और देश 
की सेवा के लिए आगे ला सकता है। 
अंग्रेजी माध्यम तो परतनत्रता का प्रतीक 
40 वर्षों में इस ओर 
यह 
सोमीत माननीय मुख्यमन्त्री के विचारों 
का समर्थन करती हुई सरकार से मांग 


करती है कि यथाशीघ्र ग्ंग्रमेजी माध्यम 
को पब्लिक से तथा प्रशार्सनक 
सेवाओं से तुरन्त इठाया जाए ताकि 
क्ैसान_ और मजबूर _ का प्रीतमाशाली 
बालक देश सेवाओं के लिए आगे 
आ सके और गरीब प्रतिभा भी भारी 
व्यय से बचकर राष्ट्र की सेवा 
के लिए । ड्््रराजा 
ड 
प्रधान 
आर्य प्रीतीनोधप समा 
उ0प्र0, लखनऊ। 
वाषिकोत्सव 
ह्ल््य्ड्स्य्य्य्य्ल 
दिनांक- 2व,22 व 25 छवरी से 


आर्यसमाज नेकपुर  डा0 . एण्डीधनौरा 
_मुरादाणठ” का वार्षिक उत्सव मनाया 
गया । 


ऋषिबोध पर्व सम्पन्न « 


आर्यसमाज जोनपुर की ओरसे ऋषिणेध 

पर्व 25 फवरी 90 को धूमधाम से 

मनाया गया जिसमें अनेक व्यक्तियों 

के व्याख्यान हुए दिनांक 7 से 22 

बरी, 90 तक नित्य प्रात* २ोभाव्ञ 
ढाई । 


€ 

आर्यसमाज ख्तीगुडी का 26वॉ 
वार्षिकोत्सत आर्यसम्राज गुस्ग ब्स्ती 
में दिनांक 25 से ?5 फरवरी 90 


तक धूमथाम से मनाया गया। 


५ । 
आर्यसमाज *एप्रः उकानपुर का 
वार्षिकोत्सत दिनांक 7 से 9 फरवरी 
90 तक धूमधाम से ग्नाया गया जिसमें 
000/- ₹0 दान प्राप्त 52 
श्री कल्पना देवी के महर्षि के जीवन 
संबंधित गीत पर 09/- पुरस्का 
भी प्राप्त हुआ। उत्सव का सारा व्यय 
प्रज्ञाचक्षु श्री मन्नीलाल जी ने किया। 
क्छ 
आर्यसपाज सकरावा _पर्रुसावाद 
वार्षिकोत्सत दिनांक 4 से 3 मार्च 
तक ससण्णरोह मनाया गया। 
् 
3 धालापार सहारनपुर 2 
त्सूवः धूण्चाम मनाया ग 
जिसमें अनेक वक्‍ताओं ने 


जीवन 
एर प्रवाश डाला तथा प्रेरण चेने 
जय संकल्प लिया। 


७ 
अर्यसमाज 25९५ ४४४४ न वॉसीगसिहार्थगर४ का 
वाषिक्मेत्सवादनांक 26 से 28 पफरजरी१0 
तक धूमधाम से मनाया गया। 

छ 


2 
90 


सूचना 


आर्यसमाज टॉदा का वामिकोत्सव दिनाक 
24 से 27 फरवरी तक सम्पनन हआ। 


"वैदिक धर्म प्रचार “ रूप '_ धर्म प्रचार “ यूष' 


मीरजापुर जनपद के कृपात परगने 
में आर्य समाज हॉसीपर, पचराव 8333. 
बगहाँ.. व छीतक्पुर का वार्षिकेत्सव 
कमश' | से 6 फरवरी तक बड़े धूमधाम 
के साथ मनाया गया। 

जिसमें पं0७ सत्यदेव शास्त्री कु0 
महिफत सिंह व श्रीविध्राम सिंह के 
उपदेश व भजन का जनता पर विशेष 


प्रभाव पडा। गा 
-केचन सिंह 
७ 





नि : शा ल्ठ, नेत्र चिक्ित्ता शिविर 

[ समात्र सण्डीला जनपद दरदोई 
में दिनांक 4-2-90 22-2-90 
तक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा सेवा शिविर 
का आयोजन आय॑ समा उत्तर 
प्रदेश के है नेता श्री 
एडवोकेट देखदेख में सम्पन्न. हुआ। 
वैत्रीयः स्वास्थ्य निर्देशक क्र भेजे ग्ये 
योग्य शरुयक डा0 वीएके0_ श्रीवास्त८ 
एथ डा0 नीलम केदारा मरीजों के नेः 
परीक्षण किए गये। जिसमें कुल 65 आप्रेशन 


हुए "री परी मुफ्त प्रदान किए गये। 
बाहय परीक्षण की संख्या-545 रही 

और चशों निःशुल्क 
बटिे गये। इस कार्य में डा0 


2: नेत्र सर्जन बलरामपुर 
तर लखनऊ का विशेष योगदान 
का उ! आर्य समाज सण्डीला सहयोगी 
जनों धन्यवाट॒ बापित करता र। 


७ 
तपोवन का प्रहोत्सव 


दहरादून- वैदिक साधन आश्रम, तपोबन, 
वैहरादून का 4। महोत्सव 
दि0- 25 29 अप्रैठ तक मनाया 
जायगा। जिसमें कई उच्चकोट के विदान 
कता पधारेंगे। जनता से निवेदन 
हैकि वह औधिक से अधिक संख्या में 
पधार कर धर्म लाभ उठावे । 


७ आर्य उप प्रतिनीषय सभा बरेली 
का वार्षिक उत्सव आर्यसमाज 

टाउन में दद0 29 अप्रैल 90 को 

मनाया जायेगा। 


- शेोहरतगढ़ सिदार्थनगर. का वार्षिकेत्सव आह 


30-5] मार्च एवं । अप्रैल 
सरस्वती, श्री महिपाल 
सरस्वती, ठाकुर 
गडवार, एवं श्री महेन्द्र पात 
कलकत्ता तथा 
रहे हैं। 
७ 


दयानन्द विद्या मौदर डनकपुर नैनीताल! 
का वार्षिकेत्सव्‌ 


दिनांक 3] से 25 फरवरी 


तक धूमधाम से मनाया गया। 
(० 









बने 
होगा। जिसमें श्री स्वामी आनन्द 
अन्य भजनोपदेशक पधार 






गई हैं। 
लये अपने जिले 


घादी ग्रामोध्योग भ ४3७33 
में सर्पारवार । 


आप एजेन्ट /डीतर बनकर 
आकर्णक कम्रीशन भी अर्जित कर सकते हैं। 






अम्पर्क स्ऊ़ ३- 
व.प्र: रवादी तच्चा आमोद्योज ओर्ड 
( भागरिय योजन;) 8.ठिलक तर्ज, लक 
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|. प्रदेषीय विधान मा 


के लखनऊ स्नातक 





हु "के ऊँ जे ९ 


सांनकृतिक्र उत्थान में सहयोगर्दें 


्ई 

"पृष्छ ४ का श्रोष ॥ 
टट दे शो सी ता धर्मानतरण के नतिस्म्ट किए जा 
धार से धरती भौर धरतो पुत्रों की रहे_ कार्यो की रूपरेखा प्रस्तुत को। 
प्यास जाने का काम तो अब प्रारम्भ उन्होंने धर्मान्तरण के बढ़ते कम 
करना इस 38 गगा के कक लक के ेआिकनओ, /£ राष्ट्र तथा सम्पूर्ण हिन्दू जात के लिए 

नित्य नया बनाये रखना है। अभारभकऋट 

को या आप जा के ली कुछ भात्मघाती बतायों। उन्होंने कहा अपने 


धर्म तथा राष्ट्‌ की रक्षा 
हमें दी है- इससे दन प्रतिदिन हमें राष्ट््‌ रक्षा युवा आन्दोलन के महामनत्री धर्मान्तरण 
मानवता को पवित्रता प्रदान करनी है। तथा धर्म रा महांभियान के सभोजक करत, है तो धर्मान्तरण को रोकना 


हो होगा। श्रोे जयन्त कुमार 
नारी को हमने परदे से बाहर निकाला प्री जयन्‍त कुमार जी 8 00628 हिन्दू 
है, हमें उसे वेपरदगी से भी बचाना में आर्य समाज नई मण्डी कक माध्यम डे (अर तथा 40080 5 000 
है। आज जो विज्ञापन में उसका प्रदर्शन से दिनाक 8-5-90 से ।।-3-90 रोधी अभियान तथा पधर्मरक्षा अभियान 
किया जा रहा है- आज जो दहेज के तक प्रचार किया। में अपना संकिय योगदा 
नाम पर उसकी बलि चढाई जा रही है, 4 जया जो 528 कट पा पेशकश की। श्रोे जयन्तकुमार जी 
सा जा आप 5: 3004938 हक गौतशोेल बनाकर धर्मान्तरण के पविस्द ने सगठतों .. के... अरतानोधियों 


के साथ मिल कर धर्मान्तरण की समस्या 
परिष्कार करना हैं। छीत और पत्नी अर्यसमाज को संक्रेय करने पर बल ०" 


का रूप से मुकाबला करने 

को मिला कर टापत बनता है। विया। उन्होंने कहा कि आपस के 8० के पर विचार किया उनके 
को शर्श-पोत नहीं कहते हैं प्रत्यूत 5 मेदों, को भुलाकर महर्घ दयानन्‍्द उसके. षर्णों, प्रवचनों तथा सम्पर्क से मुजफ्फरनगर 
पतनो को हम धर्म पत्नी हे साकार करना कु हि में एक नवोन आशा तथा सोॉकियता 
क्योकि पति के धर्ष पक्ष की वही अध्यता ते सच्ची 882! का करा । उन्होंने का संचार हुआ। 
है। कोई भी यज्ञ संस्कार या अनुष्ठान पर्मान्तरण “008 322%%04५ 5 चुनाव 

साथ ही पूर्ण और सफ्ल * झ्वर दंग से प्रकाश डाला। आयंसमाज छपरोली (मेरठ? 
काम होता है। ईश्वर हमें शक्ति दे अपने ।॥।-5-90 के प्रात - 
कि हम वेद-शास्त्र श्नाभ मुनिर्यो के मार्ग ।0 बजे के मुख्य भाषण में मुजफ्फरनगर प्रधान - कैवल सिंह 
पर चलते नारी के सम्मान एव के आर्य समाजों के आर्य सभासदों मन्‍्त्री - भूपाल सिंह 
जागरण में तत्पर रहें। को सम्बोधित करते हुए उन्हें सपा कोघभा0- श्री कृष्पपाल पहलवान 


जन एल- डबल्यू /एन-पी ७८६ साानाााइाराायााा नाना नाना पाया या पा या या पा नाना गा स्‍ा पाया. 


क्ृण्ग्न्हो हंआय क मम ; 
'छंड) प्लछि न 





89॥0/283७| 2॥७ ४५५६ 
ब्रार्य प्रातितिधि अभ्रा 5 प्र का 226) 
नारायण स्वाप्ी भव ५ ओऔश #20 42894226 (४-४५४८३ 
चेत्र द्ञाम्ल १४, सवत 2०0४७ त्रि 
दिनाक ८ अग्रेल १८६० 
“- 7 नि्न्सिता+ आर्यसमाज रुद्रएुर [निनोताल॥ जिलोप सभा- म्ृजफुफरनगर 
आर्यसमाज विश्णुगद फर्सखाबाद प्रधान - श्री रामकुमार आर्य प्रधान - श्रो सलेक चऋन्द्र जी 
प्रधान - श्री बालकराम आर्य ,एम0ए0 मन्त्री - श्री सताश कुमार आर्य मुन्त्री - श्री अरकिद ज्मार जी 
म्न्त्री - श्री गंगाराम आर्य कोषाध्यक्ष - श्री महावीर प्रसाद आर्य कोघा0 - श्री हरिदत्त 
केघाध्यक्ष - श्री कृष्ण जा भार्य आर्यसमाज गोरसपुर |क्कशोपुर | आर्यसमाज केराकत [जौनपुर 
आर्यसमाज शमशेरगढ़ देहरादून प्रधन- श्री डा0विनय प्रताप मान न- रमाशुंकर आय॑ 
प्रधान - श्री जगत सिंह मंत्री- श्रो विजय बहादुर श्री - ग्री उमाशंकर आये 
मनत्रो... - तर प्रकाश कद कोपषाध्यक्ष-श्री रामचन्द्र जो कोषा0 - श्री ज्ञानप्रकाश आर्य 
कोपाध्यक्ष - श्री कल्भाण अर आर्यसमाज बहेड़ी बरेली! आर्यसमाज शस्त्रीनगर मेरठ 
आर्य उप प्रतिनीप समा बलिया प्रधान न - री पुर । सिंह प्रधाना - श्रो इ्रिश्चन्द्र 
प्रधान - श्री सुदर्शन सिंह जी न्त्री - रैमपाल सिंह मन्‍त्री - ओ हरवोर सिंह 
मन्‍त्री. - श्रा इन्द्रदेव सिंह जी कोषा0 - प्री प्रेमपाल सिंह कोघा0 - श्रो ऑकार सिंह 
कोषाध्यक्ष- श्री राधा कृष्ण जी 
४ आप्रतानार्धे "या भ्रर्यसमाज अडींग मथुरा! आर्यसमाज सिरसी जनपद-मुरादाबाद, 
अड 22 प्रधान श्री त्रिभुवन सरक्षक- यशपाल सरन आर्य 
प्रधान - ल्‍ बन नाथ - रन आ 
४० पक थी पुरत पिह ब्रहमचारी ये मनत्री - श्रो महावीर आर्य ४५ प्रधान- डा0 शिव सरूप 
कोपा - श्री सोमदेव गुप्ता कोषा0 - श्री रामबाबू आर्य कोघाध्यकष- राजेन्द्र पाल 











उत्तर प्रदश क॑ 


कय सूपूर सिर का 


आयुर्वेद सेन्टर, लखनऊ 
एस एस मेहता, लखनऊ 
अलकार फार्मेसी, कानपुर 
रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापगढ़ । 


स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 


मिश्रा आयुर्वेद्धेकि स्टोर, सुलतानपुर 
विनय कुमार अरुण कुमार, इलाहाबाद 


कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


१0- बैजनाध प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 


शाखा बार्यलिय ६२, गली राजा कंदारनाथ 
चावही दाजार, दिल्‍ली-११०००६ 


गुरुखुठत्नवञंगड़ी फार्मेसी हरिद्वार (उठ ग्रठ) 


स्वदाासक पाआाराा४०8 4 दरपकरभााकाका सका 20१2 रजत खाता कक ालात भक्त लक दाद 00 करककर4 कट खकापट ससमार खाद दत्ता पा ताक ला गडरउ घना पाला वाह ३ा८३ऋ0नरध2ए चद काना गदर 0व्ना्ातामतारपाद लाता ८ एप तालातारालकासशसाइफक एज पकरीटकपा महक कद घर पद पा ५ पमप कृपा माप करन धपपरयप्धय पु मर 
स्वस्वाधिकीरेणी आर्य प्रनिनिगि सभा उत्तर प्रदेश मे लिए भगवानदीन भायशास्कर प्रय » मीराबाई मार्ग, लखन के लिए भायायी 
रूप ये प्रीमियर प्रोसेस लखन णे श्री विश्वशरदयाल गत द्वारा माद्रत एव प्रव्मशित 


डे 








4. 


'गिदगमापयर्यम्‌ 





कऋणगन्तों 'लिदन 
आर्य प्रतिनिधि सभा उलर प्रद्देब्ना करा करगफत्ा 


_सकलक्‍बनल जूक... 3७222 कस अमिकक करा, ज्कष्क बा 








_स्छातस्फममल, 


'उजि सा २२४९/५७) मेशारर कृ'"ण / उिवार सबत 208७ विः, दिता# १६ अप्रेल ९६६० (प्रोष्णा पज़ स ७/४८ ० ८५) 


जज अऑतक्ए भकता 





अ>'. अक-कतंकत ऋ. पकन >कका॥.जय क्िबकी.. >ममात 3 ऑिरनरीन्‍री ++>क कन्या 


अ#साए ्ओन्‍केलाल आड... ७++ अक>-सक 2० चुक +..फ €६.* ४: अत अट, +श हे अरिभापपोँ के 


अकनन»ल०+ उ्मयशनररहनक, 











है |... कं ; रह फ 
“आय ४० 8 कि पे आप मदर स बनकर नली, जे 
| ३ ० |  क्रिगाॉयर.: 
हद डर 
हम 
_अपत त्त्रनाः _ | प्री मनमोंहन तिवारी ह्शरा 


की 
एक गन का है 26 जकन >, . लसतनलऊ स्तातकनिर्बान्नन छ्लेज़ 
मर उसे ढक उसे खरीदता। से उ.प्र-बरिद्धान प्ररिषद्‌ क्री 





में गिधर जता हू. उ्यर ६ सदस्यता ढेतु तामांक्रन पुत्र प्रस्तुत 


ड्रो. 'सत्यार्थप्रकश" में वह 
विद्या को यातें भरी हुई पाता 
पे जिनका वर्णन करते 


हुए मनुष्य का बाद चकित शतश॒ सहस्रश॒ कण्ठथ्वॉनर्याों से गुतायमान जयजयकार के गगनमेदी नार्ों के 
हो तातों है। मैंने |7 बार बीच तरूणाई के प्रतोक तन-जन की सेवा में दोवाने बनकर अहार्निन घूमने . वाले 
सत्यार्थप्रकाध को पढ़ा है नर श्री मनमोहन तिवारी ने दनाक- + 'प्रैल ।930 को लखनऊ कलेक्टरेट में सेक्षम अधिकारी 
जब नव उसे पढ़ता हूँ तब- के समक्ष भारत के संविधान ऊे प्रोत सत्यनिष्ठा छ शपथ लेते हुए लसनऊ स्नातक निर्वाचन 
तलब नपे-नये नभर्थोी का भाव शेत्र से उत्तर प्रदेशीय विधान पोरेषद के लिए भपना नामोकन पत्र प्रस्तुत कर दया 
मेरे मन में आता है। । 
-गरूदत्त विद्या 9 
जा जन सजा उन्कभ 3. अनी पफिलकरलकक: नामाकन पत्र प्रस्तुत का दृश्य अंडा डा मनोरम एवं बपूर्व था। चारों ओर 
पश्चात फपादक "मनमोहन तिकरी की जय हो" हमारा नेता "मनमोहन तिकारी” के गगनमेदी नारों 
ख्रद्यात कऋऋषषा से लखनऊ कलेक्ट्रेट का प्रागण गूँज रहा या 
मनमभोष्त तिवारी सर्वप्रथम प्रात्त ।॥0 बजे गणेशगज 'यत उनके नवास पर भायीमत्र के यशस्वी 
घ्मष्ट सम्पादक भाचार्य श्रो पं0 इन्द्रदेब पाठक ने वेटमार्णे की ध्यान से उनके विजय की मगलकामना 
७ करते हुए कुँकम गौर तिलक लगाकर उनका अभिषेक किया। तत्पश्चात पृज्यपुरुर्णों और 
जल्न्न स्नम्परादन्त (348 8 का भाशीर्वाद है जब श्रो तेवारी दा हि 3422 पत्र 3, के लिए कर 
न्द्रदेन प्राठउक क्टरेट रवाना हुए तो नपार जनसमूह उनके पाछ्ठे-पीछ़े उनका विजयगान करते हुए 
है| पाठ 5 उम्रद पड़॥ सभो के द्ृदण में उल्नास था और अपने [्रिप प्रत्याशी के विजय को कामना 
“एम ८ आहित्याब्ार्थ थी। 
लय कदर इस भवसर पर लखनऊ तथा नेत्रीय जनपर्दो से सभी वर्गों का फ्रीतीनिधित्व 
काल्छ | करने वालो जनता बडी स्ूू॑या में उनके पीछे-पोछ़े चल रही थी। अत दृरस्थ जनपर्दो 
न्सद्क्यताद) यथा दिल्‍ली से सार्वदेशिक आर्य प्रोतोनोधि सभा के मन्त्री डा0 संबच्चिदानन्द शास्त्री, वेहरादून 
अआजीवत ऋदचकय__ के २५९/ के आर्यनेता श्रा यशपाल जो आर्य, गोरखपुर से डा0 विनय प्रताप, बड़ावद #मैरठ॥ 


आजिड: 20 / के जनाप्रय नेता चौ0 धर्मपाल सिह, बलन्दशहर की अनेकों शिक्षण सस्थाओं से जुड़े हुए 
५00॥४४ > | कबब दल श्री वीरेन्द्रगाल शर्मा, अमरोहा से श्रों होरेश्चन्द्र जी आर्य आदि अनेकों गण्यमान्य 

एक प्रति तह शक माज़ । | व्यकवित बपने इस प्रय प्रत्याशी को आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित थे। शिक्षक तथा युवावर्ग 
विदेश में _ ९५ पोंडः बहुए लगी खख्या में श्रो तिवारी की विजयकामना लिए हुए उम्रडा हुसा था। 
बताता आता 3 2 ऐसे जर्नाप्रय, युवाह्ृदय प्रत्याशी की विजय के लिए ग्रदेश की आर्यजनता एव 
पर 8०) लता भायीमत्र की शत शन शुभकामनाए। 

प्रक्राशत्र करा £4 4 वर्ष 

अंग 5 






उक्बेसीवल जाना तव ४! 
हीयनोलडामन्ा क्र >टचग 






साकः अक्दषाऊ> अम्मा + दस 








६8 अपर ९८० 


आर्य भूकि पर अरणोंद्टय सा 7 7एयए 
झछठा उछ्एा तु शाचत्मण आलाज। 
आटा झरेाजाज काटा आअफ़ानल।। 


" प्यवितत्व॒ पर प्रकाश डालते हुए 
उन्हें आर्यसमाज की अमूल्यानाध बताया 
।  आर्यसमाज के प्राण स्वामी श्रद्धानन्द 


हत्या करने वाले अब्दुलरशीद 


की 
नाठ्ट काे मैशेलीशनण भागते हुए आपने ही पकड़कर दबोच 


कृएवर्ततो विश्वग॒जाय्सीम जान से 


२ शिमंक 





लरसरबनऊफ  वेशार कृष्ण ५ सवत 208७१ श्रदाननद 
१५ अप्राल (८:८०. दूयानन्‍न्द्धाब्द १६६ 


ऋृष्टि संत ९६ ०७२€४४८०<६ १ 


जिनक ८ #म्परादकीय 


मिंवनदत अभिनन्टक्ीयका 


आर्यसमाज के लिए अपना सर्वस्व 

४०५३० करके जीवनदान देने &2 अनेकों 
मड़ान  सन्‍्या चघर- 

घर _ अलल जगाने वाले ऋषि के ' दोवाने 
जिन्होंने आर्यसमाज 38३ सी 
पहुँचाया था- आज हम 
पल ये ता शौच तीन 
। | 
के समान चमका कर गौरव के उन्चशिलर 


उसके 

झेत े ।  आर्यसमाज के सिदान्तों 

इतना व्यापक विश्वप्रचार हुआ 
में इन्हीं मड़ान आत्माओं 


का जो 
है उसके 
का त्याग 
रहा है। 


बलिवानभरा कर्म जीवन 
यह हमारी इस पवित्र संस्था 
का सौभाग्य रहा है कि उसे प्रारम्भ 
से ऋष के का प्रचार पव 
प्रसार करने के लिए ऐसे टध्येयानिष्ठ 

सनन्‍्यासी, त्यागी तप्सवी 
का सहयोग मिलता रहा है जिनका 
अनुसरण आप्तकाय 
माना जाता था। 
भी चाहे न्यायालय 
क्षेत्र एक 
विश्वास 
निर्णय 


करता था। 
हम्रारी साक्षी पर निर्णात 


उसी महान और परम्परा 


था। उस समय फं0 जी 
मार डालने की अनेकों धर्माकयाँ 


इस प्रकार 
के साथ ही सदा-सदा 

लिए आर्यसमाज के इतिहास मेँ स्वर्णाक्षरों 

लिख दिया गया है। आज 

96 वर्ष की में आर्यसमाज 2. 

के प्रचार और प्रसार के लिए वे अ्हर्नश 

वचिन्तनशील रहते हैं 


अवसर पर फैडतजी 
अपने संस्मरण है 2 हुए बताया 


वे जब बालक और गुझकुल ३४४०५ 
ने बुलाकर 


सूप 

तो स्वामी जी कहा 

था+- सथा में जाना, रहना 

पर आर्यसमाज को क्मी क्थमूत न 

करना यह हमारी मातरुस्था है'। 

६००० जी के यह शब्द उन्हे सदा प्रेरणादायक 
। 


बैक क्र 


आर्य प्रीतीनधि सभा, उत्तर- 
गुरुकुल कृनदावन आर्यसमाज 

बदायूँ युस्दुल कांगड़ी भाद भनेकों 
उच्चपर्दों पर रहकर उन्होंने 

पठारह- 

अठारह घन्टे काम करके इन रुप्याओं 
के गौरव को उननोत श्णपि. तक 
पहुँचाया। आपके सम्पादन में चामत्र 
में सराहनीय उनन्‍नीत की थो। वापसशज 


ऐसे अपने महान सपूत _पर गये करता 
है और उनके शताधिक वर्भों को रसुप्कामना 


करता है। आर्यसमाज फ॑ महान 
रत्नों हम कसी कपमृत न करें 
उन्हें कर उनका सम्मान करें 
उनका ब इसी कामना 
के साथ - 


शत्ततात अमनन्‍दन शतशत नमन्‌। 





कगक्कर्‌ .. साभिले थ जपग ० पे 


अलपभी उपने द स्टेक्ष पा स्पष्ट के! 


पिछले वर्ष जमायते इस्लामी ने 

देशभर ग्रें सम्प्रदाया सौहार्दय सप्ताह 

मनाया था। मेरठ में भी इस्माईल 

कालेज में उसकी एक बैठक हुई थी। 

उसमें राष्ट्र रक्षा तथा सब सम्प्रदार्यों 
सद्भाव की बात कहीं गयी थी। 
आज कश्मीरी 


काल तप कमयन का मुमप गण हे कया न 
का स्वागत भारत कक करने का अतकथादी 
में स्वयं के ही गौरकात्वित किया है। | संघर्णष छेड रखा है। आंतकवाद का इतना 
उनके है ्ऋगत मेँ में प्रदेश कं 22 48 जोर 2000 परिवार 

फ्च आर्यसम ४ काश्मी से भाग कर उद्यम्रपर में जैसे 
उपप्रात्नाथ समाओँं के प्रतिनीथ अधकारियों | तेज कराये ये तो न हक से 
तथा क्शिष्ट आर्यजर्नों दारा भाकीना | मन्दिर में और अपने सम्बन्धियों के 
स्कागत किया गया तथा उन्हें मानपत्र |यहां रह रहे है। 4000 हिन्दू परिवार 
मेंट किया गया। पूज्य पं० जी ने| कश्मीर हि भागव्ूर इसी प्रकार से 
अपने जीवन के 96 वर्ष पूर्ण कर लिप | जम्मू में आकर रुके हुए है। पाकिस्तानी 
डर सभा की ओर से 250।/रूकी | उग्रकादियोँ ने हिसा का इतना भयंकर 
अल्पराशि,  ऊनीशाल , से सम्मानित ताण्डव हि कर रखा है कि हिन्दू अपने 
करते हुए समा प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज, | जान माल को असुरक्षित समझ 
अन्त्री श्रो मनमोहन तिवारी, सार्वदीशिक कर भाग रहा है। 

प्रातीनीय समा दिलनो के मनत्री 


डा0 साध्चदानन्द शास्त्री ने उनके कृतित्व 


खा 


का भारत रा 
ञे 


आर्यमिक्रा एफहए- 


में और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने 
में जमायते इस्लामी का मुख्य हाथ है। 


भारत में जमायते इसलाग्री का 

शक है। भारत में वेशमक्ति 

का दम इस सब्या के लिए 

यह समय वह कश्मीर के विषय 

में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और अपनी 

की स्पष्ट करने के लिए कश्मीर 

में देश व्रोही शक्तितयाँ के में आवाज 

उठावे और अपने सदस्यों को वेशद्रोह 
करने से रोके। 

अन्यथा सरकार को चाहिए कि 


ऐसे सगठनों पर भारत मेँ प्रीतक्‍्ध 


लगाए जिनका की एकता प्रमुखता 
भौर अखण्डता में किवास नहीं है। 
इुन्द्रन्टा-ज 7 
प्रधान 
आर्य प्रीर्तीनींध समा,उत्तर प्रदेश, 
लखनऊ 
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लीजिये , 
यह आज का अख़बार है। 
का है, सिलीसला 
पर ओऑख नम होती नहीं 


बद से टूटा हुआ, यह शब्द का परिवार है। 
मुजगय कर रही है 
ः रोटियों की शर्त पर 
रही हैं आच्यायें 


शर्म का व्यापार है 
देकर मुझे, सहला रही हैं सिसकिया, 


कम्यता का देखिये, उजड़ा हुआ घरबार है। 
कुर्तय भी भव तो हमारे 


ईर्ज के हा देखो, बेकसी की मार है। 


ड्नीत का अनुवाद करती 
कलम यूँ कहने लगी 
हे के वास्‍्ते 
जिन्दगी लाचार है। 


| नविजय प्रेमी |कलमकार है 
385, सदरकबादी बाजार। 


आर्यससमाज तथा 

००३6 के सहयोग से दि0 

।5 मार्च को "ज्ञान देवी आर्य बालविया- 

मल्विर" में होली मिलन समारोह सा 

के मनाया गया। 
औ ने होली के 


प्रकाश डाला 
हि ' अर्यसगाज हसनपुर मुरादाबाद; 
| | (वर मादेकी 

/शौलादेकी के अन्तर्जातीय 
828 प्री जा बुरे अं 
जनता का छा प्रमाव पड़ा। 


७ आर्य समाज ५ केराकत जौनपुर! 
का वाषमिकोत्सवः विनॉक 9 से ॥0 

तक धृमंधाम से मनाया 
जनता पर बहुत अच्छा प्रभाव 


स्वरूप पर 


गया। 
पडा। 
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गतांम से आगे 


आर्यसमाज का सम्पूर्ण प्रयत्न भनुर्ष्यों 

के सुधार तथा श्रेष्ठ मानवों का निर्माण 

करना रहा है। गत सौ वर्षों से आर्यसमाज 
ने मानव निर्माण, आज लिए 

५३३ हैं, उनका यहाँ सिंहावलोकन आकशयक 
। 


कई शिक्षा दारा मानव निर्माण 

प्रयत्न-- हम प्रीतपादित कर बे 
हैं। शिक्षा मानव निर्माण का आधार 
पहले महर्षि अभिप्राय. को समझकर 
महात्मा हंसराज और स्वामी अश्रद्धानन्द 

और फिर उनके अनुकरण पर अनेक 
आर्यपृरुषों शिक्षा द्वारा मानव ननर्माण 

किया। 

इस समय 60 से अधिक लड़के 

और लडकियों के कल हँ कं सबको 


माज 
जो प्रयत्न 


सपान रूप से व्यक्स्था 
है। 300 के लगभग है 

तथा 400 के लगशग दालत जातियों 
की उन्‍नाते के लिए गशठशालाएं है। 600 
के लगभग महांविद्यायथ और माध्याप्रक 
विद्यालय हैं, 3000  प्राधामिक और 
निम्न माध्यामक विद्यालय हैं, जो व्योकेत के 


'अज्ञान को दूर कर उनका बोदिक विकास 
कर रही हैं। ।2 से अधिक तकनोत्म 
शिक्षा प्राप्त 
कर रही हैं, जिन पर प्रतिवर्ष 20 
करोड़ रपये व्यय हा। है। शिक्षा के 
प्रसास का जितना कार्य अकेते आर्यसमाज 
ने किया है, उतना कोई संस्था नहीँ 
क्र सको 
ख! कन्‍याओं व सित्र्यों को उनन्‍नीत 
प्रयत्न-- कन्‍्याओं के लिए स्थापित 
शिक्षा संस्थाओं के ऑताोरिकक 200 के 
लगभग वानिताश्रम, दीनहीन नारियों 
का सम्मान पूर्वक जीवन व्यतोत करने 
में संलग्न है। 

हग॥ अन्य प्रयत्न- इस समय 
5000 आर्यसमाज हैं, जिनमें से 5०0० 
लगभग 200 प्रान्तीय 
व्‌ जिला उपसमभाएं हैं, ५500 आर्य वीरदल 
की शखाएं है। 200 आर्यकुमार समाएं 
है. अनेक अनाथाश्रम 3500 छोटो बडो 
 32853/# डक 88 के लक्ष्य सबको 

बनाओ-- पूरा करने के प्रयत्न 
में लगी हैं। 

आर्यसमराज के प्रयरत्नों का ही यह 
परिणाम है कि श्याम जी कृष्ण वर्मा 
गुरुदत्त विधार्थी, महात्मा हंसराज, स्वामी 


का 


प्रदाननद, लेखराम आर्य मृसाफर, पूज्य 
नारायण स्वामी, स्वामी दयानन्द , लाला 
लाजपतराय ,आचार्य रामदेव पं? इन्द्र 


विद्यावाचर्स्पाति महापुरुषों नथा भाई 
परमानंद, सरदार अजीत सिंह,श्री मदनलाल 


उनकयानगर, 7लिलली' 
होना चाहिए था वह नहीं हो सका 
है। उसका कारण यह है कि आज 
समग्र किशव में भोतिकता और नास्तिकता 
की आँधी उड़ रही है, उसमें आर्यसमाज 
के सिदात्त तो अंडेग हैं, पर उसके 
व्यवर्हारिक रूप में कुछ कंठिनाइयाँ 
उत्पन हुई हैं और उस कारण जहाँ 
हमारे प्रयत्नों में कुछ शिथिलता आई 
है, वहाँ ईमानदारी किये प्रयत्न 
भी पूर्ण' सफल नहों रहे। अत' 
हमें इस दिशा में अपने संकल्प और 
प्रयत्न और अधिक तीब्र करने होंगे। 
जब तक देश में एक भी व्यव्रित अन्नान 
अमाव और रोग से ग्रस्त है, तब 
तक आर्यसमाज को प्रयत्न करना होगा। 
ऐतरेय ब्राध्म के पौरिमित॑ केत॑ अर्पारिमितं 
भव्यमू-- वाक्य भार अभी 
हमें बहुत कुछ करना इस संबंध 
में निम्नीलेखित प्रयत्न अपेक्षित है-- 
_क| जब तक जंगलों और 
नदी के तर्टों पर आश्रम प्रणाली का 
विकास नहीं हो जाता तब तक 
आर्यसमाज मन्दिर हैं, उन 
सब में निर्धनछात्रों की शिक्षा की व्यक्स्था 
करनी चाहिए। अभी तक ओआर्यसपार्जो 
का उपयोग कुछ हो लोगों -- 
भो वानप्रस्थाथ्रम की आय साप्ताहिक 
सत्संग लिए होता है। शेधे सा 
समय मेँ भवन साला पड़े रहते 
उनका उपयोग होना चाहिए। अन्यथा 
इन पर भो वहीं आरोप आएगा जो 


महार्थ ने अन्य मन्दिरों व मर्ठों पर 
लगाया था। प्रत्येक आर्यसमाज में 
जितना स्थान हो, उसके हिसाब से 


वहाँ कुछ छात्रवानप्रस्थी विद्वानों के_संरक्षण 
में सथायो रूप से निवास करें।व्शिष 
रूप से वहां हमें बालकों को संस्कारित 
करने की योजना बनानी चाहिए। वर्ण- 
व्यकथ्था गुणकर्मानसार तमी होगो जब 
समी वातावरण 
में शिक्षा के पूर्ण अवसर पिलगे। 

व आज विश में 5000 
आर्यसमाज हैं। यादि प्रत्येक आर्यसमाज 
औसत रूप में ।0 बालकों को महार्ण 
के सिदान्तों के हि सार निर्माण करना 
आरम्भ कर दे आगामो ॥५-॥6 
वर्षो में 50 हजार आर्य युवक-युवानर्यों 
का एक दल तैयार हो जाएगा। इस 
प्रकार आर्यसमाज नई पोढठी को आकृष्ट 
कर सकेगा। शिक्षा-सस्था . स्थापित 
भी कर आई सके तो इन्हें छात्रावार्सों के 
रूप में संचालित कर छात्र की शारौरिक 
व तॉत्मिक उन्‍नीत पर बल देँं। छात्रावास 

रूप में जो आर्यसमाज का उपयोग 
करने में असमर्थ हों तो व्यायामशालाए 


दींगरा, रामप्रसाद विस्मिल सरदार भगतासेंह 

इरविलास शारदा आदि कान्तिकारा खोलकर युवकी की मांसफीशयां सुदृढ 
नेताओं निर्माण किया। क्सतुत यह करनी चाहिये। इस, प्रकार उन्हें सम्पर्क 
सूचो और ,॥ तम्बों है बह लाकर उन्हें संस्कारित भी करना 

चाहिए। 

50282 के लिए अब आर्यसमाज (ग| हम अपने को महार्ध का 
निस्सन्‍्देह मानव निर्माण के लिए अनुयायो कहते अकश्य हैं. पर मर्हर्ध 
किये गये प्रयत्न आर्यसमाज के लिए के आदेशी का पालन करते नहीं है। 
गौरव बात है। कक यह स्वीकार ने जाने कितने अनेक 628: त आर्यसमाजी 
करने हमें अभी तक घर का मोह छोड सके। 
हमारे_ इन ॒प्रयर्त्नों या कुछ वानप्रस्थी होकर भी घर नहीं छोड़ 
के मनुष्यों का जितनी मात्रा में निर्माण - सके! उन्हें घर छोड़कर किसी आशध्रम 


53 जलने 


एआर्म भिन्न 7 


प्रानन निर्माण ओरे आर्ययम्राज की स्थापना करके आत्मविकास के साथ 
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कार्य करना चाहिए। 
जो वानप्रस्थाश्रम सले ५ हैं, वही वानप्रस्थी 
परस्पर कलह करते हैं। वहां भी नेतृत्व 
का प्रश्न उठ खड़ा होता है। क्टतुत 
एक ही विदान वानप्रस्थी के अधोन संबको 
आत्मविकास तथा साथ ही शिक्षा के विकास 
का कार्य करना चाहिए। जो उनकी अधीनता 
में कार्य कर सके व पृथक आश्रम की 


स्थापना करके शिक्षा-विकास का कार्य 
मत में वानप्रस्थाध्रम 

वृद्द गृहों के समकक्ष नहीं 

आज हमारे देश में सललापन 

हैं, उन्होंने कुछ वर्षों तक 

कार्य किया। पर उसके बाद अधिकांश 

में कुछ दोष उत्पन्न हो गये। दोषों 

के उत्पनन होने का एक कारण यह 


है कि वहां आचार्य के रुप में वानप्रस्थियों 
के स्थान पर गृहस्थियो को का त के्ग्रा 
गया है। हमारा यह सम्ाव है प्रत्येक 
आर्यसमाज को _ नगर कुछ दूरी पर 
गृसकुल के संचालन का , दायित्व अपने 
ऊपर लेना चाहिए। वहां दूर स्थानों 
से कुछ शिक्षा का कार्य करने के लिए 
विद्ान वानप्रस्थी बदाकर आचार्य बनें। 
इन शिक्षा संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा 
हो और छात्र व जध्यापक मिलकर उत्पादन 
में भाग 37-28 व॒क्तत्र निर्माण करें। 

शिक्षा संस्था हो 
(थ] आज घर्म निर्षेक्षता का धर्म विरोध करके 
सबका धर्म से विमुख्र किया जा रहा 
है। हमें आर्यसमाज से सम्बद शिक्षा 
संस्थाओं में ईमानदारी से धमीशक्षा आरम्भ 
करना चाहिए। साथ ही व्यापक स्तर 
पर देश की सभी शिक्षा संस्थाओं 
भी धर्म के उन तत्वों को पाठ्यक्रम 
का अंग बनाने पर बल देना चौहिए। 
जिनमें किसो भी सम्प्रदाया का विरोध 
नहीं है। धर्मों की पूर्ण जानकारी न 
होने के कारण अपने धर्म की दाशीनिक 
गहराई को न समझकर व्यवेत 
उसके कर्मकाण्ठ परक रूप को ही जान 
पाता है। उसका यह अधकवचरा ब्नान 
उस साम्प्रदायिक विदेश को बढ़ाता है। 
उच्च स्‍तर पर सभी धर्मों ऐसम्प्रदायों! 
के अध्ययन की व्यक्थ्या भी होनी चाहिए। 
इसके लिए व्यापक स्तर पर 
प्रचार करना होगा 

[88 भौतिकतका व नास्तिकता 

की तीब्र आंधी का मुकावला करने के 
लिए हमें विभिन्‍न धार्मक सम्प्रदायो--यनातन 
धर्म|स्र, बोद,जेन आदि को मिला 
कुछ क्रार्ययम लेने होगें। आयसमाज 
सर्व-धर्म सम्मेनन करता रहा है। उनमें 
चर्म सर्वमान्य तत्वों पर विचार होता 
रहा है। आज अक्यकता इस बात को 

कि उन सम्रान तर्त्वें के प्रचार की 
कोई सीधी योजना क़ियान्वित करनी 
होगी। इसकी पहल आर्यसमाज ही कर 
सकता। उसका मंच उदार है। 


चह मनुष्य में अनेक अनुदारवृदिया 
हैं। जिस कारण दहेज हे 
विवाह,जाति भेद आदि समस्याये संपूर्ण 
समाज की दानव बना रहो आज 
भी स्त्री पर अनेक अत्याचार हो रहे 
है। इन सबसे विरोध के लिए हम कानित 

मशाल _ जलानी होगी। आर्यसमान 
को इन सकक्‍के विरद अपने आन्दोलन नांत्र 
करने होंगे। शद थी और दूध की 
समस्या के कारण ओआधैेकांश लोग करकाप्र 
-- ह्शेष्त प्ृष्छ ९९ पन्‍र 
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उत्तम शिक्षा- 
3लम सत्राज 
०-ग्री नन्‍्दकुमार अवज्धी 


खुलकर करने लगे हैं। शिक्षक्की को 
सारी सुविधाएँ दिए जाने के 


पर कीमयों जैसे प्रीतक्ध 

मे के बजाय निहित स्वार्थ | राजनीति 
में चसीटा गया जो राष्ट 

हो 

वर्ग 


भावेष्य के लिए प्रत्येक 
अनुचित है क्योंकि जब 
राजनीति में सॉकिय रूप से भाग लेगा 
पत्रक्काजर तो फिर वह बत्चों को कब और कैसी 
शायब्ेली शिक्षा देगा यह पक विचवारणीय प्रश्न 


जिस देश व समाज की शिक्षा- है? उसी प्रकार शिक्षण सामग्री 


का तक परत चती इप शी नहा ली, कब भी तप 
ने राजनीतिक 
व समाज का नैतिक पतन सबसे पहले दुग्ध मर दी गईं है ताकि देश की 


हो जाता है वही हाल आज हमारे देश 
जनता का ध्यान देश की आजादी का 
का है क्योंकि देश की आजादी के बाद परे एक: उयत अंत परिजार 


से आज तक सत्ता के व्यक्तिगत स्वार्थी 

तत्वाँ ने भारतीय समाज को गुमराह के ही बना रहे, अर्थात्‌ पाठय पुस्तकों 
हो नहीं किया, उसे देंशाहीन माध्य से करचों को यह बताने 
भी बना कर रख दिया जिसके कारण 
आज भारतीय समाज में भ्रष्टाचार व 
शोषण, शिष्टाचार का पर्याय बन चुका 
ड्ै। सारे समाज का नेतिक पतन 
हो जाने के कारण अशान्तिमय वातावरण 
बन गया है। 


इसतिए अगर यह कहा जाय 
कि इस समय देश में योद सर्वाधिक 
अन्यक्था है, तो वह है, पेश की 
शाक्षा प्रणाता। जिसके माध्यम से भगरताय 
समाज को माग॑ दर्शन कराया जा रहा 
है। इसीलिए कहा गया है कि जिस 
देश की जैसी शिक्षा व्यक््था होगा उस 
देश का समाज व नार्गरक भा उसी 
प्रकार का होगा "उत्तम शिक्षा उत्तमयमाज" 
की बात तभी लागू होती है जब हमारी 
शेक्षा व्यक्था भ्रष्टाचार से दूर तथा 
राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त क्योकि 
आज शिक्षण संस्थाओं को राजनैतिक 
केन्द्र बनाकर सत्ता की पर जमने 
का प्रमुब साधन बना गया है। 
देश के उज्जवल भविष्य के लिए 
दुर्भाग्यपूर्ण विधय है। 
उत्तम शिक्षा 
प्राप्त हो सकती है 
धर्म-राजनीत आदि से अलग रखा जाय 
और समान रूप से व्यवर्हारिक साधनों 
के साथ सुलम हो जससे धनी निर्धन 
सभो एक शिक्षा प्राप्त करने 
अधिकारी हाँ। साथ ही साथ शिक्षा 
में नैतिक शिक्षा का समावेश शिक्षा पर्दाति 
का अनिवार्य अंग व व्यवर्डारिक रूप 
दिया जाना चाहिए ताकि भारतीय समाज 
का वातावरण किश्व में एक आदर्श शिक्षा 


का घिनौना प्रयास किया गया है कि 
भरत वी आजादी नेहरू व गाँधी के 
ही दारा प्राष्त हू है. आजादी 
प्रमुख यही लोग इन्हें 
न जरूरत है और न 

कण से भारतवासी कभी उद्घार 
हो सकते हैं। 

इसका उदाहरण उत्नर प्रदेश 

में हाईस्कूल कक्षार्तों में ओनवार्य विधय 
के रूप में पढाई जाने वाला णह॒य- 
"औ सामर्जिक विज्ञान भाग एक 

नध्याय ।। के प्र॒ष्ठ थप्रा 279 
व 280 प्र 'स्वतन्त्रा “5 
भारत का संघर्ष" नामक पाठ 
जा सकता है। जिसमें उन्‍्कानीन 
सरकार ने देश की भाजादी + लिए 
लड़ने वाले उन शदीट कीरों अप 
के. आजाद भारत में ज॑ 
एवं "उप्रवादी" खा हें! य्स्से 
बढ़कर दृषधित शिशा साक्‍्था मर मयाल 
और क्‍या हो सकती है? 

इतना ) नहीं इए सम्बन्ध 

में अनेक प्करों दारा बार-बार ललिसे 
जाने, विधान सख्था व्था ्थान परिषद 
द्वारा 680 संग्राम 


जो 
एक 


हज 
जिसे अक्षम्य अपराध 


इन पाठ्य 

शब्द ६०.3 

माना जाना । 
रंकिलओ लेता 38820 ४38 2 जैसे 

राष्ट्रका ता जिन आ 

के समय भारत की आजादी हेतु तन्दोलने 

प्रारम्भ करके कहा था कि "अग्रेजों' 











<आर्थ मिजि 


लोगों को वौण्डत करें जो इस पाठय- 
कलह के लेखक, प्रकाशक व 

सदस्य हैं साथ ही ऐसे लेख को 
पाठ्य-पुस्तक से हटाकर , संशोधन किया 
जाये ताकि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियाँ 
एवं वीर शहीदों के प्रीत हमारी श्रद्धा 
बनी रहे जिन्होंने भारत माँ की आजादी 
के लिए अपना जीवन सर्मार्षत कर दिया। 


इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार 
को चाहिए कि शिक्षा व्यक्स्या में भारी 
परिवर्तन करके शिक्षकों. तथा शिक्षण 
संस्थाओं राजनीति से एकदम दूर 
रखें और शिक्षकों को राजनीति में प्रकेश 
पर प्रीतिब्ध होना चाहिए तभी सम्भव 
है कि शिक्षा व्यक्था मेँ लाना। 
इसके शिक्षा में शिक्षा 
कम्र से कम 3 3०- तक अनिवार्यरूप 
से लागू की जाय ; नितात आवश्यकता 
है। तभी देश में अनुशासन बना रह 
सकता है। 3 2 और व्यक्था मजबूत 
होगी। आशा है कि 'वर्तमान प्रदेश- 
सरकार इस ओर सर्वप्रथम कठोर कदम 
उठाकर शिक्षा व्यक्स्था में पर्याप्त सुधार 
लाएगी। छल 





। लाखन सिंह आर्य, प्रधान 
सभा प्रहलावपुर |शुकरडे त एटा | 
की दिनाक ।6-2-90 ई0 को कासगंज 
से गांव जाते समय माभौ गाँव के पास 
कुछ अन्नात व्यकेतयोँ द्वारा गोतियों से 
भून दिया गया। श्री सिंह की कम 
पर ही मृत्यू हो गयी। दिनाक 
।१-2-०0. को श्रो मददया ननन्‍दार्ष 
गुरुकुल जगला कटीला _ कासगंज (एटा$४ 
पर एक शोक समा आयोजिन को गयी $ 
इस स्था मेँ प्रकधनंत्र पव॑ समस्त ब्रहाचारिये 
ब्रहचारिणियोँ तथा आचार्यों ने भाग 
लिया। वैदक रीत से यज्ञ किया गया। 
शोक समा ने परमषता परमात्मा से 
प्रार्थना की कि श्रो सिंह की आत्मा को 
एव शोकातुर पॉरिवालननो को इस 
महान सहने _ करने की 
प्रदान कर श्री भार्य ने , अपने पीछे 
दो पुत्र एबं तीन पूत्रियोँ को छोडा है। 


ह 


शोक समाचार 


के कर्मट 
शंकर आर्य 


सकस्य॒प्री 
।2 मार्च को निधन 


आर्यसमाज बरवीधा !मुंगेर| , 
तथा दानी 
वानप्रस्थ का वि0 





भारत छोड़ो- स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्द 
जे जे 20 हित हिल हि अधिकार है" को उग्रवादी तथा प्रपुल्लचन्द्र , 
को आक्ध्यकता है। शिक्षा पर्दाति खुशीराम अरकद घोध, विनायक दामोदर, 
में बदलाव तथा सुधार के लिए धोषणाओं पा, जी, श्री कृष्ण वर्मा, सेन आओ 
को आवश्यकता नहीं बल्कि प्रभावा गरा इृदयलाल व *आपकयाओी: 
कार्यवाही की जरूरत है ताकि राष्टू राष्ट्र हे ५ 
के दृभित वातावरण में सुधार हो सके। 2० पर अत हे 80 आकयकता “777०५ 
को 706 का 3४० 3 टिप्पणी दी गई हैं। ने €अओर्यसमाज विहारीपुर बरेली के 
व्यापारिक प्रातिष्ठान बना ऐिये.. जाने 20% लक सर्ता | एक 8 0520026. 3048 की आक्श्यकता 
से एक तो मंहगी शिक्षा हो गयी दूसरे जिस देश व प्रदेश में इस है। संस्कृत का अरछा ज्ञाता हो। 
राजनीत के अलाड़े बन गये। जिसका अकार की शिक्षा दी जायगी ता उस कार्य केवल पुरोहिताई तक सीमित 
कुप्रमाव भारतीय समाज पर स्पष्ट दिखाई देश का भविष्य क्या ५८ औ सोचने | नहीं रहेगा। वैदिक सिद्धात्तों की 
रहा है। आज सत्ता के तब की बात है। सरकार री पर का चार्ज तथा पत्र व्यवहार 
बाने  राजनीतित्न व्यवहरिक एवं , न के पुत्यवतओ आम रह 2 222 का । आवेदन पत्र दिनांक 
क हटकर शिक्षण संस्था “मंत्री 
"4 प्रयोग हिंसा एवं तोइफोइड आदि दिये खपत बधाई के पात्र हैं। पता आर्यसमाज ,विडारीपुर , 
झ्योत एवं वातावरणा बनाते मैं को चाहिए कि इस सम्ब्ध बरेली। 





भ्र्द 
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न्ारीबी हटाओ 


लेद्ू करा: 


ग्रपीयायधनेल याननाचमानाय तब्यान्‌ 
मार्गम। 
ओ हि रध्येव घक्रि 


अन्योध्न्यमनुगच्छानत राय ८, ॥। 


- ऋग्वेद। 
अर्थ सम्पन्न व्यक्तियों 
को चाहिए कि वे गरीबों को अरब 
डैँ। और उनकी दर्रिद्गता 
के लिये दीर्घभलीन उपाय । रथ 
के चक के समान का स्वाव 
होता है। जैसे पहिया एक स्थान 
से दूसरे स्थान को -जाता है, उसके 
ओर ऊपर-नीचे-कपर गीत करले 
हैं वैसे एक स्थान 
हे दूसरे स्थान का अनुगमन करती 
। 
वेद की पवित्र वाणी द्वारा 
परप्रेश्व का निर्देश कि सम्पन्न 
: एवं असहाय लोगों 
की सहायता करें। - सहायता मायुली 


न करें, भरपूर सहायता करें। 
मद्दायता करें व्यक्ति 


न रहे। स्कवलम्बी बन जाये। इस 
हेतु , उनके लिए दीर्घकालीन योजना 
बनाएं। 

किसी असहाय, निर्बल _ पढवे 


निर्धन व्यक्ति को साधारणतया थोदा- 
सा वेकर उसकी सहायता करना हम 


मारतीय अपना परम पवित्र * कृत 
समझते हैं। यह भारतीय 
की ता डै। के 
ना या 
या रूपये दे को अपने कर्त्ध्य 
की १ समझते हैं। इससे तात्कालिक 
आक्श्यकता 
तो रोज लगती है। कबेड़े 
कुछ दिन 


भोजन देना अच्छा नहीं लगता। 
कह ही देते हैं- "महाराज,आज दूसरा 
दार  वेलिए" फिर उसके साथ एक 
छोटा परिवार शोता है ड्न 
सभी समस्याओं को निपटाने के लिप 
गम्मीरता से विचार करना चाहिए। 
काम उसे मिले कि प्रीर्ताडिन 
ने मांगे। उसकी अपनी और 
अपने परिकर की वीनिक आक्श्यकताएं 
हो सकें। प्रीतीदिन एक ही व्यक्त 
भोजनाद नहीं दिया जा सकता। 
और मिन्‍न-मिन्‍न मनुष्यों को भी प्रातिदिन 


देना, एक के 

नहीों। उस कोई योजना बनानी 
चाहिए। 

इसलिये असहाय एवं निर्धन लोगों के 
लिए कुंटीर उद्योग खुलवा देने चाहिएं। 
गाय-पालन, फर्नीचर निर्माण, 
छोटे कल 


बनाना आदि ऐसे 
कम लागत के काम्र हैं, जिनसे मनुष्य 
बन सकता है। इन कार्यो 


लिए ग्रात्र रुपया देने से काम पूरा 
नहीं होता। ऐसे काम आरम्म करकने 


० श्रत्रार्य धर्म बिज्ञानमुनि 
आर्य वानृप्रक्थ ऑद्रक्त, आलापुर 


चाहिएं। रूपये मिलने के बाद 
आरम्भ करने 
की भी उनको दूर 

बिना काम आरम्भ नहीं हो पाता। 
अगर  आरपम्म जाए तो चल नहीं 
पाता। चल जाय तो बेचना भी कठिन 
है, तैयार माल का अतः 2 रूपया 
देने के साथ', उन को 
भी कराना होगा, जिससे कि कुटीर 
उद्योग चल 


दीर्घकलीन योजना में बडे कारखाने 

लगाना, दूसरा उपाय है। यह कारखाना 

[फैकटी! असहायों की सहायता के लिए 

है। अतः इसका ला्ष, मजवूरों को 

भरपूर मजदूरी मिलना है। अधथक 
इसे "हानि-लाम-साहित" है 

सिदान्त पर चलाना 

होगा। इससे श्रमिकों को मर मद 

उपमीक्ताओं 


तैयार रजत जा न 
र॒ उद्योग लगाई ग 
पूँजी पर ब्याज देय नहीं होगा। 


इसके साथ ही वह पूँजी कांपस 

देय भी न हो, तो बहुत उत्तम है। 
तमी यह "दान" माना जायगा। . यह 
वैखना अत्यन्त आक्श्क यह 
उसी काम में लगे, जिस काम 

गई है। कपस 

लेना इस मन्त्र की भावना अनुकूल 
नहीं। इस पर ब्याज लेना तो बिलकुल 
अपीष्ट नहीं। 


इस पवित्र मन्त्र के उत्तरार्ध 

में सम्पीत्त के चंचल स्क्याव को समग्ाया 

गया है। की तुलना रथ 
के पहिये से की है। 

चक दो प्रकार 


अर्थात 

के होते हैं। तो रथ के पहिए 
हँ जब घूमते हैं तो स्थान बदलते 
हैं और आगे बढ़ते हैं वे हैं 
० 2023. झा बकरा 
वहीं जमे रह > पा 
निकालने के लगाई पाई गरारी। 
रस्सी ऊपर-नीचे जाती है। चक घूमता 
है, पर स्थिर है के 

के समान है। उसे चलाओगे लो सम्राज 
चलेगा। सम्पत्ति की समाज 
की उन्‍नीत और व्यक्ति की समृदि होगी। 


नहीं चलाओगे तो उसका नाश 
अकशयम्मावी है। "पंचतन्त्र" नीतिकथा 
विधयक ग्रन्थ के प्रभेता आचार्य विष्णुमित्र- 
शर्मा कहते हैं 


दाने भोगो सादा: तिम्नः - 
धतयो भर्वन्ति क्विस्य। 
या न द्वाते, न 

तृतीया 


हे ।। 


का ्त तीन गातियाँ हैं। 
करें। दूसरी _दान कौरेए। 
तौसरी- जब करें, न दान 
तो उसका, पड़े-पडे, नाश हो जायगा। 


ही अपनी इच्छा के विछ्द, 


नपपपपपिपपापापभपझख:म पपभिभभभिखख इलाज 


रहा है- है सम्पन्न मनुष्य। तू निर्धन 
एवं असहायों को भरपूर दे। _ दीर्घकालीन 
योजना बना, कि उनको रोज-रोज न 
देना पडे। उनकी कि गरीबी सदा के 
लिए दूर कर। नहीं तो समजन्न ले, 
यह सम्पत्ति, धन-दौलत टिककर तुम्हारे 
पास नहीं ठहरती। अगर अपनी इच्छा 
बसे अपने से अलग नहीं करेगा 
तो यह स्वयं चली जाएगी। रथ के 
पीहिए के समान यह अपना आधार 
स्थल बदलती रहती है। अपनी इच्छा 
से देने पर प्रसन्‍नता होती है। 
कोई जबरदस्ती 
अपनी आँखों के सामने 
और तुम' बेबस हो उसे 
तब बहुत कष्ट होता 
अतः ३ है मानव। दे ओर भरपूर 
बहुत | जितना 
अधिक » उतनी 
को अक्श्य दे। 


देना 
का: रे पका [८ 


सम्पत्त 


><आ क्या सीनियर 
सकी नगर, शकर 
रोड,नई कली में क्त्ली आर्य 

समा के प्रधघना डाएचर्मपाल 
और वेदप्रचार अधिष्ठाता स्कमी स्वस्पानन्द 
सरस्वती निरीक्षण करने के लिए गएप। 
इस विधालय में लगभग 255 अंधी 
हैं तथा लगमग 355 अध्यापिकाप 


छीन ले 
नष्ट हो जाय 
का न॒ सके 


या अप 


इन असहायों 
असहाय 





बच्चियों 
हैं। विधालय में बच्चियों के लिए 023 
भोजन तथा क्सत्रादि की 


से प्रारम्भ होता ४४३३ 
घट 


44 


क्र 
कै 


तर 


बह रे 
न. 

£ 52 

। ॥|| 


्ञं 
रब 
अं 


2॥ 


रु 


रब 





इस जअकार कल्याणकारी मन्त्र बता आय झ भभआआभआआ मन्त्र बता है 
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बैठिमऊ आडजय में धर्म का स्त्ररूण.. 24नोँ गरकितातमब्पतता.. 


बैदिक आडुमय 


में (८ र्म क्का नेत्काप 92 जार्षिक्रीत्मव क्षम्पत्त 


पं0 बंगाल के वर्दमान जिला 


० प्रह्नार्या डा» आग़्ागन्री, स्थित आर्य समाज कुल्टी का 9१4र्वो 

( गतांक से आगे) ' अपप्रकान- वॉर्षिकेत्सत ।5 से ।9 मार्च ।990 

-आर्म,अतिगिषद्चि मजा , 3०.प्रर का सम्पन्न हुआ। डा0 बेकेद्र कुमार 

इस समय सब सुल्ल नश्वर लगते हैं, समानो व आकृति समाना हृदयानि बः। . त्यार्थों नालन्द वेद हक पद लाल 

शान्त जो मन का विधय है, वह समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासत्षे। जर्य कराकत्ता पे) इन्द्रदेव सिंह "इन्द्र" 

भी समाप्त हो जाता है, केतु इन के कलकत्ता, पं0 इन्द्रदेव सिंह "इन्द्र 

दोनों से महत्वपूर्ण कक्‍तु है, आनन्द झग्वेद-8/8/49/4 छपरा, श्रीमती विद्यावती आर्या पटना 

यह आत्मा का विषय है। आनन्द है मानकों, तुम्हारे _ पुरुषार्थ के उरोगम होते रहे। हजारो की संख्या 
का अनुभव तमी होगा, जब श्रेय ज्ञान समस्त प्राणियों हेतु सदा हों, धर्म मैं स्त्रो-पुरुषो ने माग लिया। 


का प्रयास किया जायेगा जब इस 
भौतिक संसार से मन हटाकर ईश्वर 


का त्याग कमी न करना सदैव इसो 
प्रयास में रत रहना जिससे सबके मन 








आनंद ट्रेडर्स द्वारा कलेण्डर वितरण टरेडर्स दारा कलेण्डर वितरण 














चिन्तन में लगकर धार्मिक व आप्त परस्पर प्रेम युक्त हों, जिससे सबका ह 
पं रत मितन पकमोहस न जन असर मे था आग, हो का दीवार 
नियमों 'झ् पातन ही सत्य है। स्वह्लीन हाहाकार व अव्यक्था का बोलबाला है, रोड लखनउन ऋषि चित्र का क्लेन्डर 
होने पर किसी पर कोध नहीं करना, उसका कारण है कि लोगों का सत्य 2000/- प्रतियों में छपवाकर ऋषिचित्र 
यह का अक्ोध है। स् धर्म का स्वरुप न जानना, अतः घर-घर जुबान का संकल्प पुरा किया 
महार्ष दयान्द ने इन्हीं लक्षणों अकश्यकता है लोग सत्य व असत्य है। जो 80 साल से कर रहे 
को आर्य-समाज के नियमों में स्थान ही समझें, किसो भी बात का 2 ५४ सरण है| दल 
दिया, अतएव किसी भी- मानव न करें। परमात्मा ने अमूल्य -आर्या * 032 सिंह 
को का त्याग कांप नहीं करना >द की है, 5 ह कपौटो आर्यसमाज शमर्जापुर। 
जे वत क 
न जातु ००.24 42%0 534८48० 96% #8 यजुर्वेद में तो स्पष्ट वर्णित है-- 
तस्य री] हक सदन एक 
नित्यो धर्मः दृष्ठवा रुपे व्याकरोत 33322 0 ते प्रजापीत:। 
जीवो हयो हेतुरस्य लनिल्य.[ ... अश्रवृधामनतेडदधाच्छूवा सत्ये प्रजापातः।। मिला प्रकाद,. आय 40348 
महागारतः उदगोगव॥ 25 मे हे कान ८8. है अपनी योग्यता 
अ 
है लो ये पक पा यह करो शा बलि कण कलर (या, जवुत गिल सा 
सोहिए भोहे जावन का कत बयान हो सत्य व है 3 रू मे जानकर | अकश्य । पता-श्री जगत नारायण" 
गए कब दम व भीलक वही नो कद तो फ्या मे गा मे! अर (नर इस वन 
का न आग आज कम गा या गत कि ' 
हे चाहिए असत्य हो, उंस 
2 हमारे देश की सम्यता व संस्कोत ७3४8! शुषा 224 # २४ 320 | 
गौरव से युक्त है। सभ्यता अर्थात्‌ सभायामव को जा सही हो 82 & बैटिक सर्म का 
सभा में कब किससे क्‍या व्यवहार करना इस प्रकार आज भौोतिकता उं्रेसेट द्वाया व भी कोक्षिये । 
है एव संस्कृत अर्थात्‌ सम्यक्‌ वे की हल मानसिक अशान्ति व यात॒नाओं 
शाश्वत नियम सूक्तियाँ आदि जो सार्वमोमिक से संसार के सभी मानवों के वैदिक सनन्‍्ध्या हवन गायत्रीमहिमा |] 
सार्वकालक व सर्वदेशीय हों, इस प्रकार मानासक व आत्मिक शाल्ति शत वैदिक | महात्मा आनन्द स्वामी उपदेशाबत मृत , ध 
सम्यता व संस्कृति न रल आचरण करता धर्म व ज्नान के प्रचार प्रसार की महती | आर्य भजनावली, वेद गीतांजल, न ; 
कमी मे का गया हि. जोर ढ्णा देवी बीए तथी- - + “| भाई सतत भैक्‍्य पखणा भवन फ 
25 चाहिए बल ल्‍ ने मजन * , उरकाश ४268 230 | 
एवं हतो हालत धर्मों रक्षीत रृक्षितः।। "कृण्क्तो विशमार्धम" वैदिक मत » महोर्भ दयानन्द + 
तस्मादरर्मा न हन्तव्यो मा नो धर्मो ५७ भवित /_ श्रदा आदि उच्चको.. 
हतो5क्धीत ।। यह बसेरा घोष पूर्ण होगा। के भजनौ, हर वेदमन्त्री तथा . उपदेशादि 
+. अनुस्पत 8/।5 उिननननननम-मकन---म-ममननमं+-+++० कम « ०» अ3«»«ज»० ०००» है... के मधुर 80203 ही कल 
है रा यों हुआ रा को है अतः महसा्षेलत हा आ। हु पे केवल 555/- रुपये में मंगककर सुने- 
धर्म नहीं. मारना चाहिए, जिससे | से लीनायक रामपुर! मे कक ५०% और वैदिक धर्म के प्रचार को 
धर्म हमें न मार दें गा जज जब वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस 
समाज में सद्धर्म का ड्बास ” तब अवसर पर ऋषिबोध, शिक्षा, महिला 
ही समाज व देश का नाश । राष्ट्रीय एकता संस्कृत रक्षा, युवा सम्मेलनों 
अतः स्पष्ट हु कि वेद शाश्वत का आयोजन किया गया।। ब्र0 किश्वपाल- 
पुरातन, ज्ञान पुन्‍्ज जिनकी आज्ञी वेद जेयन्त पक के भीम" ने शारौरिक 
देता है , वहीं धर्म है महार्घ जेमिनी प्रदर्शन तधा २६५4 कण्वाश्रम 
मीमोंसा दर्शन में इसकी चर्चा करते हैः- के ब्रहमचारियों ने व्यायाम 
बोदना ल्क्षणो्थों चर्मः अर्थात लिसकी योगासन व अग्नि चक्र में छलागें मार 
दना लक्षणाउ ! धथ * बी के कर अपार जनसमूह को मन्त्रमुग्ध कर 
सिसत क क हय ह, अक के दिया! जया, फेक करन 
| । ६4 ॥ 0 || 
गा वैज्ञानक धर्म है, कई यहॉ 0 जी व आर्य, भमरासिंह, विक्रमदेव सीताराम | मुलुण्ड 
चलते के अत: सबके कसा पर आर्य, कदर ले आर्य, पे शास्त्री. 
चलकर समान विचार व हृदय से उक्त अपने उपदेशों, व मजनों से जनता 
होना चाहिए। जैसा कि वेद में कहा गया मेँ वैदिक धर्म के प्रीत नष्झा' जागृत की। 


शथ् 





भेजकर _ उदेश 

पैकिंग में 24 केसेट 

छूट ३30 औरत _990 तक है। 
मंगवात्रे का पता 


संसार साहित्य मण्डल म्रधुर प्रकाशन 
।4। सरस्वती चौक ,22०4 अली आर्य समाज 

बाजार सीताराम 
दिल्‍ली- ।।0006 


दूरभाष- 26825। 


लुण्ड 
कामई- 400082 
दूरभाष- 56।7457 
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आर्म मित्र पफपफए 





जामा मज्जिद दिल्‍ली क्री 
मनम्मत लिये प्रत्रास 
लाबब कृप्रवेक्रा अबुद्यन 
तुष्टीकरण क्रा अंग हे. । 
--- जबामी श्रानक्त्रीश्र अऊन्‍्नती 


सरकार द्वारा जामा मस्जिद दिल्लो 
की मरम्मत के लिए पचास लाख रूपये 
का अनुदान दिये जाने पर अपनी 
व्यक्त करते सार्वदेशिक 
प्रधान प्री आनन्द बोध सरस्वती 
ने एक प्रेस कतब्य में कहा है कि 
शासन धर्म निरफेक्षा के नाम , पर 
आज चार दशकों से भारत की बहुसंख्यक् 
जाति की गादी कमाई का धन मुस्लिम 
23% में बहा रहा है। भारत 

सभी भागों में व्शिषकर काश्मीर 
में जहॉ मुसलमानों की संख्या 90 
प्रीशत से भी औक है। सहायता 
अनुदान और उनके आ स्थिति 
के उन्‍नयन के लिये  2388/83 संख्यक जनता 
की गादी कमाई पानी तरह बहाई 
गई और जिसका नतीजों आज यह 
है कि काश्मीर से हिन्दुओं को खदेड़ा 
जा रहा है। उनका खून बहाया जा 
रहा है। स्वामी जी ने लोकसभा में 


में गृहमंत्री 
मोहम्मद सईद दराविए गए भाषण 


पर अपनी प्रीतिकिया व्यक्त तमक्तमष 
उनसे पूछा कि आयोध्या में न 
मन्दर के खुलने के 


सभा के 


वे क्या कहेंगे” मनिदिरों 
नष्ट किए जाने के ऑऔतीरिवत वहाँ 


हट पाली निद्यालंकार आ. 
न्द्त सनारीह ऋमग्पन्ता 


मैनपुरी, 27-5-90 जज, 
आर्यममाज के ।॥॥6वैं स्थापना-विबस 
पर, अमर बीलिदानी स्वामी श्रद्धानन्दजी 
के हत्यारे को घटनास्थल पर ही पकड़ 
कर, न्यायालय मेँ प्रत्यक्ष-साक्षी के 
रूप में उपस्यत होकर उसे फाँसो 
की सजा कराने वाले 96 हम 38 आर्यवीर 
पं० धर्मपाल जी विध्यालंकर का इस 
जनपद की आर्य उप-प्रीतीनीष सभा 
एवं स्थानीय आर्यसमाज और आर्य 


स्त्री 30/0203 के द्वारा उसके लाल सिंह 
मार्नसिंह हाल में, समारोह पूर्वक हार्दिक 
अभिनन्दन किया गया। 
इस अवसर पर इस जनपद 
तथा जनपद के सीमावर्त्ती. जनपर्वो 
के आर्यजनों ने पधार कर अपने 
नेता का, प्रशस्ति पूर्वक, 
करते हुए, अभनन्दन किया। 
- कु0 ध्रुवषाल सिंह "अटल" 
मुख्य निरीक्षक, सभा। 


“नाषिमात्सन सप्प्रत्ता 


आर्यसमाज पिलखुआ का वार्िकोत्सव 
वि0- ।6 से |9 मार्च ॥990 तक 
शाम से मनाया गया दि0- ।॥6 

शोमायात्रा निकाली गई जनता 
पर अर प्रभाव पड़ा। 


बदै पैमाने पर हिन्दुओं की सम्पत्ति 


को लूटा और जलाया गया। यह 
दूसरी बात है कि केन्द्र में तत्कालीन 
राजीव गॉधी की सरकार ने स्वामीजी 
के आग्रह पर हिन्दुओं की सुरक्षा और 
मन्दरों का पुर्नानर्माण कराया। स्वामीजी 
का श्री मुफ्ती से दूसरा प्रश्न है कि 
कश्मीर घाटी से हिन्दुओं और सि्खो 
का भाग कर जम्मू तेथा अन्य जगहों 
पर शरण लेने का क्या कारण है? 
क्या राज्य के .. कट 
दारा फैलाये गए आतंकवाद की इसमें 
कोई भूमिका नहीं है? 


लोक सभा में श्री मुफ्ती का 
यह कातव्य उनकी अपनी थोर साम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति पर लगाया हुआ धर्म निरपेक्षता 
का यक मुखौटा मात्र ही, है। श्री 
मुफ्ती ने अपने बयान में पाकिस्तानी 
प्रधानमन्त्री श्रीमती बेनजीर के 
उस कथन की भी चर्चा की जिसमे 
उन्होंने कश्मीर विद्रोहियोँ को दस करोड़- 
रूपया देने की बात कही थी। परोक्षरुप 
से इस पैसे का उपयोग भारत के 
विर्द तोइ-फेडू की कार्यवाही में ही 
किया जायेगा। स्वामी जी का प्रश्न 
है. पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री दारा आतंकवादियों 
को दी जाने वाली यह आर्थिक सहायता 
क्या भारत के विरद अधोषित युद्ध 
का प्रस्ताव नहीं है? 


स्वामी जी का कहना का कि 
कश्मीर समस्था को एक साम्प्रदायिक 
समस्या मानकर ही उसका हल निकाला 
जा सकता है। सम्पूर्ण कश्मीर 
राज्य के उस समय तक सेना के 
अधिकार में दे दिया जाय जब तक 
कि वहां पूर्ण शौत स्थापित न हो जाय। 
कु जनता की भी आज यहाँ मांग 
। 


6 
'कानफुर 'मण्डलक्रे 'प्रदाधिक्रारी च्विक्रादी 
सम्जातित 'क्रिये 6-3 ] | 


जी जिला आर्योप समा की बैठक 
- ।8-3-90 मेँ आर्य प्रोतोनाधसभा 
उ0प्र0 के कानपुर मण्डल के समस्त 
पदाोधिकारियाँ आर्यसमाज नयाशहर 
इटाक ५ की _ मालाओं एवम्‌ 
एक-एक दृशाला भेंटकर सम्मानित 
किया। 

ज्ञानव्य हो कि वर्ष ॥990 
के निर्वाीचीन में उपप्रधाना पद पर 
डा0 आशारनी राय कानपुर उपमन्त्री- 
पद पर भी वेदप्रकाश आर्य औरैया 
एवम 8५४8८ पद पर भी उमेशचन्द्रजी- 
आये को चुना गया था। 


इसके अतिरिक्त माननीय प्रधानजी 
एवम्‌ माननीय मनत्री जी, आर्य प्राततानधिसभा 
उ0प्र0] की भी एक-एक ड्गाता भेंटकर 
सम्मानित किया गया। आर्योष 
यभा कार्याताय हेतु एक ब्रीफकेश भी 
मेंट किया गया है। 


उक्त सम्मान जिला सभा बैठक 
में एक सादे समारोह में सम्पनन किया 
गया। 
आर्यसमाज मन्दिर लखीमपुर मेँ प्रीतिपदा 
का आर्यसमाज स्थापनों दिवस एवं 
नव संवंत्‌ वर्ष हजारों की उपोस्थोत 
में मनाया गया। 


० बार 
ध्छठ 


-निनीजश्ञण अध्पन्त 
दिनाॉँक- 4-3-।990 
आर्यसययाज व दयाननद कालेज 
जाजूमई, जिला- फिरोजाबाद। 


।8-3-4 990 
बैठक, आर्य उप-प्रीतीनधिसभा, 
आ0स0 नया शहर इटावा। 


।9-5-990 

आर्यसमाज रानी मण्डी व 

तथा, आर्यकन्या डिग्री 

व इन्टर एवं दयाननद मास्टेसरी 
स्कूल, इलाहाबाद। 
20-3-। 99 0 

कार्यातय, आर्य प्रततिनिधिसभा 

उत्तर प्रदेश , लखनऊ। 


25-3-। 99 0 
मेरठ, माननीय प्रधान जी, 
सभा के साथ आर्यसमात सदर 
तथा बैदिक साहित्य प्रचारकेन्द्र , 
मेला- नौचदी का भ्रमण और 
सभा- ॥ 

- कु0 धुव पाल सिंह "अटल" 

मुख्यानरीक्षक, सभा। 


हि नम न 
द्गानत्द ना टगकरणफुर 


(मेनीताल) ने आयोजित धर्म 
प्रशिक्षण शिनिर्‌ 
- दिनाक- ।9, 20 फरवरी ।990 
की उपरोक्त विद्यालय में, धर्म प्रशिक्षण 
शिविर का आयोजन वहाँ के प्रक्धक 
5५448 (8 रामदेव आर्य के निमनत्रण 
पर तर किया गया जिसमें 4५5 
शिक्षिकाओं एवं कुछ धर्म प्रेमी मॉहलाओं 
ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्य में 
श्री वेद प्रकाश जी शास्त्री नांगल बिजनौर ३ 
का प्रशंसनीय योगदान रहा पीलीमीत 
नी ने योग एवं 
5५8 हम प्रशिक्षण पहना सा गि या 
इन दोनों महानभा कृपा 
लिए सभा आभार प्रेकट करती है। 


सभा क्शिषतया जी रामदेववर्मा 


वदिनाक- 


दिनांक- 


दिनांक- 


दिनाँक- 


स्वामी योगानन्द 


के प्रीत आमार प्रकट करती है कि 
उन्होने प्रशिक्षण का पूरा व्ययमार 
वहन किया यह आयोजन विद्यालय 


के वार्षिक उत्सव के अवसर पर किया 
गया जिसकी विशेषता यह रहो कि 
विधालय की ओर से आस-पास के 
ग्रामीण क्षेत्र में उत्सवोपरान्त प्रचार, 
एवं आर्यसमाज की स्थापना का कार्य 
किया गया यह उल्लेख एवं ६ 335४ रणीय 
तथ्य है कि यह एक मात्र वधातय 
है जिसमें व्यवहार भानु, वर्णोच्चारण 
शिक्षा एवं महार्घ दयानन्द द्वारा प्रातिपादित 
मनन्‍तव्य एवं सिद्धान्त विधिवत पढ़ाये 
जात हैं सभा से सम्बद न होते हुए ्ट 

यह विद्यालय अपने नाम को 
सार्थक कर रहा है। 

- माधव सिंह 
मन्त्री, प्रदेशीय विद्यार्ध 
समा उ0प्र0 

-आद्यार्यओ द्वान। सन्यासाग्रन में प्रशेडा 

बरेली - आचार्य किशवश्रवा जी व्यास 
ने शिवरात्रि के अवसर पर दिनांक 25 
फरवरी ।॥990 को स्न्‍्यासाश्रम मेँ प्रवेश 
किया। अब उनका परिवर्तित नाम "वेर्दार् 
व्यास योगी" हो गया है। 


ह््प 





१५, अप्रितव्क १4८2 


दिल्‍ली जे ऋषिनोधोत्सल 


कोटला फिरोजशाह मैदान मेँ 

आर्य केन्द्रीय सभा के बात 

ऋषबोधोत्सवः का आयोजन समारोह पूर्वक 
ग्रनाया गया, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली 
आर्य प्रौ्तीनाध सभा के प्रधान डा0४७र्मपाल 
आर्य ने की "आज राष्ट के आच्तरिक 
और बाहय दोनों प्रकार के शत्रुओं थे 
सावधान रहने की आक्श्यकता हैं, तभी 
क्रीम बोधोत्सव की 30028: ४ होगी। " 
यह शूद सार्वदेशिक आर्य समा 
के प्रधान स्वामी आनन्द बोध ससस्‍्वती 
जी महाराज ने उक्त अवसर पर सम्बोधित 
किये। सार्ववेशिक प्रीतीनीष सभा 
के यश्वी महामन्त्री श्रो सच्चिदानन्द 
शाही जी ने इस अवसर पर झोपम बोध 


आत्म बोध एवं राष्ट्र बोध मनाने 
का आग्रह किया। वैदप्रताप वैदिक 
ने परिचमी ब्ख /* एशिया एवं सारी 
बृनिया के के सामने जो समस्याएं 


+, उनका एकमात्र हल झआऔषण दयानन्द 
की विचारधारा को बताया। 


१(०वों आर्षित्मो त्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज पज्त्तन जेह /अनपुर र॒का 
।।0वाँ शिवरात्रि 


25 फरवरी 
श्रद्दानन्द पार्क में मनाया गया। 
इस अवसर पर 22 
४४ 7 बजे से गायत्री य् 
फरायणणश्छ प्रारम्भ हुआ 
सार्य 4 बजे से विशाल शोमा यात्रा नगर 
के मिनन-मेनन भागों से निकाली गई। 


जहजिलोचोटसनग 


देववन्द आर्यसमाज को ओर 
ऋषबोेधोत्सकः का प्रारम्भ प्रातः 
फेरी से हुआ। 
यज्ञोपतन्त बोध विभयक  भाषण-सजन 
तथा छात्रो ढारा विविध झाँकियों प्रदर्शित 
की गईं। कताओँ मेँं- विश्वाभरवेव शास्त्री 
मास्टर जनेश्वर प्रसाद, विश्वनाथ प्रधान 
तथा गायत्री देवी आदि थे। 
वितरण तथा स्वामी दयानन्द के 
विर्तारित किये गये। 


को प्रातः 


से 
प्रभात 


वित्र 


दल का सम्मेलन 
विगत 25 फरवरी 

आर्येसमाज मन्दिर 
आर्यवीर दल का सम्मेलन 
जी की अध्यक्षता 
सम्पनन हुआ, जिसमें सेकदों आर्यकीरों 
ने सेललास भाग लिया। 


समोलन में जहाँ अआर्यवीरो 
ने अपने कार्यकम 


आर्यवार 





अवसर रो कानपुर र॒ 
पर वृहस्पतिवकर22 फरवरी से रविवार “वेदम्पात 
।990 तक समारोहपूर्वक 


फरवरी 
महायन्न 


'आर्ध शिम्र हैः 


अन्तरजतिीय बिव्राह, सम्पन्ना कं बह 
दिनाक ॥5-2-90 को आर्य समाज ४3440 2 छः 


के उपप्रथन श्री प्यारेलाल 
पु सौ0 542 का पाणिग्रहण 


आनोग्य दर्पण ,,, 


रोगो अपना विवरण और वो -डाक- 


संस्कार 
निरक्षक समा व श्री प्रकीणमृुनि वानप्रस्थी 


8४838 | 
क्यो की हे 


के पौरोहित्य में चि0 चन्द्रपाल सुपत्र लिफाफे निम्पपता पर मभेजेंः- 
श्री जीराम सिद्द निकसी धामपुर के साथ पता- 
्क कव्चाहारी आर्थसमाम-धीरागढ 
वंदिक रीत्यानुसार विवाह [उत्तर प्रदेश | 
बलिया आर्यसमाज 


के सदस्य विनोदकुमार, विनोद्स्टूडियो, श्रीविजयनगर, 
आर्य की सुपरत्रा सरोज ईप्रोगंगानगर॥ राजस्थान। -न्‍5ठ5 या 
2 विय: ल 27 फरवरी को बलिया ५ «मई जी ॥ कप ३४3 
नगर मेँ कैदक रीत्यानुसार जिला के साथ-साथ बाल भी 
उपसभा के प्रधान श्री सुदर्शन सैंडड होने लग गये पृ 
आर्य व्दारा समारोह पूर्वक संम्पन हुआ। श्र होने वाला उपचार लिखें। 


्धद 2५ जंसोी समस्या फूलदेव 
88० मी है। सोकक्‍्लतार उपचार, 
"आयीमत्र" के उपचार-दर्पण में पढ़ें। 


|2 8 
:: फूलदेव यादव, मुख्य डाकघर-पधौरागद। 


- मेरे सिर के बाल बझ्द्‌ रहे हैं। बाल 
भी सफेद हो रहे हैं। 


आय अमो 
34 वर्ष है। कृपया उपचार लिखियेगा। 


४६ ग्राम कल्मीशोरा, दस कांगजी- 
मी हु. रस में खरल को 2032 
रजें। _ इस मिश्रण गंज 
-आर्य समाज ओवरा सोनमद्र ;उत्तर थर लेप करें। दो घण्टे बाद स्नानकर 
प्रदेशश! की रजत जयनती 25, ,25 मगर केश तेल लगाया कहें। सिर 
एवं 26 फरवरी 90 को बड़े ही ९; धाम । साबुन का प्रयोग न करें। एक 
से मनायी गयी। इस क्षम अभयर लीटर पानी में चार औक्‍्ले उबालकर 
पर पैदिक प्रकता स्वामी मोक्षान+ आधा करें। इस पानी में दहीं मिलाकर 


मथुरा, डा0 देकेद्र कुमार 
नालन्दा तथा कैदक गीर्ती के के बाल या करें ! बार तो अक्श्य सिर 


सुमधुर गायक अहार्नेश वैदिक धर्म प्रचारक प्रातः खालीपेट_ "सर्वोगासत" 


जी आर्य गारोपुर र॒ के शिक्षा 
प्रद, प्रवचन व्याह्यान वी “अजनोपदेश ५ 2 4.28 के 5५५ खिल द 


होते रहे। बाद गंजपन नष्ट मे लिगैगा। छत 


स्डा शिवरात्रि ४ऋ्रीभबोधोत्सव | 

के पावन पर्व 5 ६ ४० 83 >.अगयअयश्छला' 

बड़ा बाजार सर "क" वर्गाय गुरूुकुल महावेद्यालय रूद्रपुर 

किया गया तथा सत्यपाल सिंद्द शात्री क व्याकरण सहायक किधागाध्यक्ष पद 
एक आब्रार्य की आक्श्यकता है। 


ने महर्भ स्कमी वयाननद के जीवन चौरित्र 
अ्हता- व्याकरण विमपय में आचार्य 


पर अपना प्रवचन किया। 
लि एवं शोष उपाधि। वेतनकम 540 
७ आर्य समाज मसेना मिर्जाप्र,चड़ोड़ारोड से 9॥0 शासन दारा निधारित अन्य 
रामनगर फैजाबाद का वार्भिकोत्सल 25,26 मंहगाई आदि देय है। अधिकतम योग्य, 
तथा 27 फरवरी सन्‌ ।990 को श्री अनुभवी,  गुरुकुलीय स्नातक/स्नातिकाओं 
राम अवध पण्डेय की अध्यक्षता में बड़े को वरीयता। 
छ्रधाम से मनाया गया। क्शष- व्याकरण, _दर्शन आदि विधर्यों 
जिसमें आर्यजगत के कद विदानों के अध्यापन कार्य में सक्षम सेवा निवृत्त 
ने अपने ओजस्वी भाषण तथा भजनों विदान भी आवेदन कर सकते हैं। उन्हें 
माध्यम से आर्य समाज के सिदान्तों संस्था की ओर से भोजन आक्रस के 


6 


आप इसका 


७ श्रो सुनील कुमार पत्र श्रो विश्वमोहन 
देव अत्याना बर्रा-4,कानपुर महानगर 
बह विवाह प्रसाव अस्थाना 
वाणी, बर्रा-2 कार र॒ महानग्र 


कोवता साथ 
से फरवरी को आर्यसमाज 


से दि0 26 
।4$ सम्फन हुआ। 


शुमाशीवाद एव बध्छ। 


रजत जयन्ती सम्पन्न 


सरस्वती, 
सत्यार्थी 


के 
किये विचारों और राष्ट्रीय एकता पर क्लतृत अतिरिक्त सम्मानित दक्षिणा देय ढोगी। 





आकर्षक प्रस्तुत 
वहों अनेकों विद्वानों ने उनका मार्गदर्शन रुप से प्रकाश् डाला। गुर्कुल महाविध्ालय स्ड्पुर 
भी किया। ७ -आर्यसमाज कोसी कतों द्वारा ऋषि तिलहर, शाहजहाँप 
युवा मन की गहराइयों का बोध पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। 
अपने कॉतिकारी व्‌ प्रेरक व्याक्यान रात्रि 8 बजे से समाज मन्दर 
से आर्यवीर दल पूर्वी उ0प्र0 के युवा में जाप जीवन प्रकाश एवं विचार गोप्ठी 
श्री रामान्ना, जी "आर्यपुत्र" का आयोजन हुआ। 
ने स्पष्ट करते हुए उन्हें चरित्र निर्माण स्वामी ओमानन्द जी जयपुर दारा 
की दिशा में सदैव आगे बढ़ते हुए अपने उदबोधन में महँषि वयानन्द के 
मा हि आलोकित करने की जीवन की प्रमुख घटनाओं का जिक़ किया। 





प 








१४ अप्रेल ९€६2 -आर्य मित्र 
तिमशालखीमप का अधिनेशत. माश्रिनीवाब नम्यला.. हक में वैक्षिम धर्मप्रह्नरा 
गंगोह जिला आर्य उपसभा हरदोई के 
अत 0 6 शक मी आ अली: 
समस्त जिले के सदस्यों 90 तक धूमधाम से मनाया गया। 'रेवरी तक समा प्रचारक पं0 ब्रहमानन्द 
2 “2 निवेदन है कि दि0- इस अवसर पर आर्यसमाज स्थापना र्य॑ वानप्रस्थी, श्री नेम प्रकाश चनुर्धर 
2 मम समा का नैमित्तिक दिवम व नव सवत्स भी उत्साह पगुलकितोर किशोर आर्य प्रचारक, श्री 
गोबर हा मजे _ मच गोला साथ सम्पन हुआ जनता पर आम आर्य भजनोपदेशक, 
करननाथ में सम्पन होगा। समी बहुत हो अच्छा प्रभाव पडा। गिरिवर देव वानप्रस्थीं, श्री अमरलाल 
जे दपत हो लियबन का का अं क माप अप गा िजगया। 
५ र॒ ५ १4 प्र है 
आगे के कार्यक्रम का निश्चय करें। छ्छ नालन्दा जिले के अन्तर्गत सांधिनावा मानपुर सेरिया, _ अमिरता, 
नत+++ मुसाठी आर्य समाज का 33वॉ वार्धिकोत्सतः फैजुल्लापर, _ पाली,कुठिला प्रचार 
ढ;ं सानद सफल हुआ। इस अवसर पर किया। लोगों ने अण्डा, मॉस,शराब 
आर्य उप प्रीनीनाध सभा, प्रयाग श्रो आशाराम जी हरियाणा स्वामी मीक्षानन्द छोड़ने की प्रीतज्ञा की। एक नवीन 
के तत्वावधान में आर्यसमाज स्थापना जो मधुरा, डा0 3082 सत्यार्थों नालन्दा आर्यसमाज की स्थापना की गयी। 
कब 7_ मार्च, ।990 ४ अर सिंह,पटना के पुरोगम के हर 
धू मनाया गया। ते रहे। यह उत्सव 9,॥0,। जिंक अत कान लथो ग्रतो आये 


इस अवसर पर जनपदीय स्तर पर 

महक हक यज्ञोपरन्त विशाल शोमायात्रा 
इलाहाबाद नगर या 

सडकीं से होती हुई आर्यसमाज, 

में समाप्त हुई। 


आ्मन बलगृमपुग॒क्रा उत्सव 
आएस0. बलरामप्र जनपद 
गोण्डा का उत्सव स्थानीय रमना पार्क 
में ५ से ।2 फरवरी तक बड़े उल्लासपूर्ण 
वातावरण में मनाया गया। 
ज्ञानानन्द जी, उत्तमचन्द्र शरर, श्रीमती- 
सावित्रे॑ देवी शर्मा, कुँवर॒महिपालसिंह 


के प्रध्यम तथा भजनों का जनता 
पर कं । व्यापक प्रभाव पडढा। जिला 
समा मन्जी आनन्द _ उपमन्यु 
मे सचानन किया। उत्सव सफल 
बनाने में उनका प्रयास सराहनाोयप 
रहा। 

७ आर्यसमाज जौनपुर ने ऋषिबोध 
पर्व. दिनांक 25 फरवरी को धूबधाम 
से मनाया गया तथा प्रमातफेरी निकाली 
गई कई कताओँ ने म्डार्थ के मोवन 
पर प्रकाश डाला। 

७ भागलपर-देवरेया सार्व" आर्यवीर 
दल शाघ्रा लार बाजार के सैनिकों की 


प्रतियोगिता विगत 20 मार्च मो 
श्री गोरख प्रसाद आर्य, 
जोडासाक्‌ |कलकत्ताई _ की 
सम्पन्न । 
।। 


एक प्रतियोरि 
सार्य सम के 


बबलू आये 
श्री सलामत अली अंसारी 
अवसरों पर प्रयोग किये जाने 


वाले अनेक वेद-मन्त्रों का सस्‍स्वर॒ पाठ 
करते प्रथम स्थान प्राप्त किया। 
शैघर आर्य वीरों को, दूसरा,तीसरा 
व आर अललरलाल मंडल संचालक 
डा0 श्री के सौजन्य 
से अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया। मुख्य 
क्क्ता रूप में श्री रामाज्ना है ॥0 ड 
पूर्वी,30प्र0 ने प्रखर 
का आजीवन ब्रतो कार्यकर्ता के रूप 
में आगे आने का आहवान किया 
जिससे कि कार्य की गाते को तूफानी 


बनाया जा सके। 


& ... जमानियां के, श्री मुरतीधर आर्य 

के पौत्र एवं आनंद कुमोर के प्रथम 

पत्र का नामकरण संस्कार दिनांक 

मार्च 90 को किया गया नगर 

४-४ लोगो बच्चे को आशीर्वाद 
। 


25 
के 
र्बाद 





फरवरी को आयोजित हुआ। 

७ -आर्य समाज उठायूँ के तत्वाधान 
में बोर लेखराम तृतीयापर्व पर यज्ञ, 
विदानों के 'याख््यान हुए। 

- नवसस्थेष्टि पर्व होली! के 
उपलक्ष में आर्यसमाज बदायूँ द्वारा आर्य 
समात मर्द में लसार्यसमात् चौक 

४5 ७४ शास्त्री चौक, कब. 

»शिन कक अहम पुर र॒ शिवाजीपरम 
में यज्ञ आयोजित किये गयें। कक 
होली मिलन समारोह में आर्यसम्राज 


बदायूँ द्वारा शिविर लगाया गया। 

७ कलीरपथा सम्मेलन में वेद प्रवचन 
&€ फरवरी, पूर्णया कोर्ट स्टेशन के 
समीप स्थित महात्मा धर्म स्वरुप जी 
दारा स्थापत जौवन केन्द्र , 
महान कबीर सम्मेलन के मंच 
से गर्य समाज के विदान डा0 
देके, कुमार सत्यार्धी के दारा वेद 
मंत्री दारा प्रवचन किया गया हजारो 
उपाध्थत संत सपुलप दाय ने इस प्रवचन 
ऊ बडो सराष्टना की। 


- भार्गसप्राज 32 की र॒जैनी जनपद 
बदायूँ . क' ॥0वा वार्धिकोत्सव दिनाक 
॥। से ।5 मई को समारोह पूर्वक 
मनाया जायेगा। जिसमें उच्चकोटि के 
वबिदान भजनोपदेशक पधार रहे हैं 
जनता अधिक से अधिक संख्या में पधार 
कर धर्म लाभ उठावें। 


के तत्वाधान में महार्थ दयाननद 
पर्व सेल्लास मनाया गया, इस 
अवसर पर सामूहिक यज्नोपरान्त सर्वश्री- 
वेद प्रकशन बेच लाखन 

शशी आर्या ने अपने -अपने विचार 
रखे तथा महार्भ के प्रीति श्रद्ान्नोल अधित 
ज्ञान देवी आर्य बाल शिया 


समाज 
बोध 


के होनहार क्च्चों की मर्हार्ध 

भाषण प्रतियोगिता बैन्ड वादन, तथा 
मंत्र पाठ हुए। 

७ कहोना“हरवोई! के ठा0 औसान 


सिंह के या दिनांक ]9 शार्च १0 
को नोली मिलन समारोह गे कर्ट विदर्नों 
5आ8- 0 लाकर वैदिर धर्म क्र प्रचार ऋशण। 
जिसमे छआछूत को तटाकर सह फ्क 
दूसरे से गले 'मिले। श्री सीताराम आर्य 
भजनोपदे शक सभा का मनमोहक भजन 
हुआ। 


लरबनऊ जे आमकेट्‌ पदाथणयत्त 


महिला आर्यसमाज गणेश्गंग लखनऊ 
दारा दिनाक 2 स 9 तक सामवेद 
पारायण यनज्न का आयोजन डुआ। निसमे 


बड़ी संख्या श्रदालु _ नर-नारिर्यों 
ने भाग लिया। जनता में यज्ञ तथा 
बैदिक धर्म के प्रीत आत्या बढी। 
ः“ड्टाभ निनाष्ट:, 
बागरए्ऊःः 'उन्‍नाय के शअ्री 
नारायण युपुत्न॒चि0 शीब्मन्त 
का शुभ है दि0 28 परवरी १0 


को खर्मारिया 358 05 र॒ खीरी! से प0 
शिवकुमार शास्त्री के चैरोहिल्य में सम्पन्न 
हुआ जिसमें पं0 नेमफ्रर्ताश, प0 युगुल 


७ _अआर्यसमाज शाहगंज जानपुर। किशोर आर्य के भजनीददेश हए। स्थानीय 
का 65वाँ वार्थिकेत्सत दिनाक 3 जनता सनकर मंत्रमुग्ध ही 
6 अप्रैल]990 तक धूमधाम से मनाया ४ गई। कई 
गया। लोगो ने वर-बंधू को आशीर्वाद दिया। 
हु ७ 
७ - दयानन्द 085 28088 ड़ का ७  नेनी 'उलाइानगद ४ 53 श्री 
दयानन्द नगर गाजयाबाद सगमलाल 0 शकर 
वार्षिक महोत्सव दिनांक )0 से ।5 का विवाह असजापर पैलवासी श्री केलाश 
अग्रैदल 90 तक हि से मनाया नाथ की सुपतन्री आयु0 राजनक्ष्मी 
गया जनता मेँ धर्म के प्रीत साथ तथा मभीरापुर/इलाडाणद है निवासी 
निष्ठा उत्पन्न हुईं। श्री साधोसाह के पुत्र चि0 त्रिलोकीनाथ 
ला का विवाड सस्कार नेनी इलाहाणगद 
७ - अआर्यसमात्र हापड़ का 8वाँ भिवासी ध्री शम्भूनाथ की सुपूत्री के 
वार्धिकोत्सत दिनांक 5 से 6 अप्रैल साथ दिनांक 28 मार्च 90 को शी 
90 तक धूमधाम से मनाया गया, सुदर्शन राय के पैरोहित्य मे वैदिर 
स्थानीय जनता पर अत्यधिक प्रभाव से सम्प्न हुए। उपस्थित जोगो 
पड़ा। 


ट 


ने दोनो वर-व्ध्‌ को अशीवादि प्रवान 
किया। 





कप ननीनीनीीीीनीणनी। + तन तत-त>-न>»9»---मकनम 
“गया «७ पेज “किताभपनजण”णथाःायगपययययय पएपप77-आर्ममित 
पाया फ्कत 7 क्तक्ा क ज़्वत सक +भएफ८:7पपप/9)पत्रप््र--+ 


ज्बचिन फ्राताग्रम का हह्मचारी -सपथीर प्रड्ति, शेखराम 
आर्यसमाज बा शो कर जा बल मिश्वकलिय कुस्क्षेत्र जलिद्ान लिटान दिल 
नृध्यक्ष -श्री शंकरताल जी शम आयोजित ल॒ भार भाषण भैदिक 
मंत्री -श्री ओऑंकार दत्त आर्य प्रीतयोगिता _ व॑ अखिल भारतीय वाद- सीमात सिधौली जिला सीतापुर ५808 
सि0 शास्त्री विवाद प्रतियोगिता व अखिल भारतीय से धर्ममोर पोडेत लेखराम आर्य पिक 
अल. जी पोलड: आग लोकोस्चारण_ प्रतियोगिता में गुरूकल प्रभात का बलिदान दिवस दिनॉंक- 28 फरवरी- 


दे आश्रम के स्नातक श्री जयेन्द्र कुमार शास्त्री 
आर्यसमग॒ज जसग्न्तनगर, इटावा के गुण गु का0 वि! वि0 हरिद्वार व्न दाना 2८ मनाया गया। श्री 86:32 मार 





- हरी लेबर लाल आय॑ करते तीनों प्रीतियोगिताओं ४ जी 
सती भी तिलकसिंह यादवेन्दु. में प्रथम स्थान प्रप्त किया तथा सर्वशेष्ठ पर 2223034 के “जीवन, और वी 
कोषाध्यक्ष. - श्री हाकिमासेंह पाल वक्‍ता का पदक प्राप्तकर गुस्कुल प्रभाव. . _____ 
आध्रम का गौरव बढ़ाया। सभामंत्री श्री 
आर्यसमाज जीतपुर, मेरठ मनमोहन तिवारी ने बधाई प्रेघषत की "वार्षेकेत्सव पवं भब्य मेला प्रचार" 
प्रधान - श्री ओमप्रकाश शर्मा महा किस जे जले गन 
मंत्री ७ - आर्य विरत वानप्रस्थ आश्रम आर्यसमाज महावीरगंज १ | लखनऊ- 
मंत्री - थी पदमसेन जी 
ज्वालापु्र[हरिदारहई का 60वाँ वार्षिकोत्सव 0 का वा्िकोत्सकः आगामी ।3, 
कोषाध्यक्ष. - ह श्रीनिवास शर्मा दिनाक से कर मूल तक होता ! ; की गई 290 है. आयोजित जिस 
मनाया जायेगा। जिस उच्च ।५ मे इस क्षेत्र में प्रदेश 
आ0स0 सिकन्दराबाद [बुलन्दशहर॥ के सनन्‍्यासी तथा भजनोपदेशक पदारेंगे। अभी का प्रस्यात महावीर मेला 
प्रधान - श्री राम स्वरूप आय॑ उत्सव में सामवेद पारायण यज्न होगा। होगा। इसमे है 3,304 पर वैदिक 
मनत्री - श्री जगदीशप्रसाद कैशल जनता से निवेदन है कि अधिक से प्रचार, भैदिक विकय-वेतरण 
कोषा0- श्री दुर्गाप्रसाद अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ को व्यक्थ्या होगी। अंधीजक 
० उठावे। - ज्ञानकृष्ण संयोजक 
आ0स0 वीरगांन टिटाटा 8बुलन्दशहर १ “ए 


प्रधान - श्री पं० शुरूदत विश्यार्श्री त्॒लिदान 

मन्‍्त्री - श्री कशालधाल न ख्ाताब्दी कजानोह शक समाचार 

कमाए - श्री, डा0 लोकेलु “सिंह नई दिल्ली, ।.8 मार्च: विलक्षण के धनो फैजाबाद की स्त्री आर्यसमाज की 
आर्यसमाज हाथरस आर्यममाज के मनीषी पं0 गुरूदत्त | भूतपूर्व मंत्राणा श्रीमती विज्ञानवती भटनागर 

प्रधान - प्री प्रेमचन्द शर्मा क्यार्धी का बलिदान शताब्दी समारोह दिनांक 8 मार्च को निधन बन 

मनन्‍त्री - श्री देवदत्त शर्मा विल्ली आर्य प्रीतीनाधि के तत्वावधान | गया वह १ र॒ ५ जन गाइका 


उनके संबंध सम्राज में शोक प्रस्ताव 

आशा: 50 मं ऑतमुरत वीलीत हल लो मं या धमधान तफन | पास कर परमापिता मामा से 3448 
बंगत 

आर्यसमाज ठाकुर द्वारा मुरादाबादई हुआ। जंग जी : के लक्षवक- पर शक संतप्त पौीरेवार को पैर्य प्रदान 


प्रधान - श्री म0 उदय राज कुमारजी क्षितीश वेदालंकार ने पं0 गुरूदत्त 


मन्‍्त्री - छज्जू मल 8:28 को ४ 832 हे गत 
पसंह करते हुए कहा अप 
कोमा0 - श्री गुलाब सिंह जी जीवन की आहत देकर आर्यसमाज को 


से एक नई दिशा दी। उन्होंने आगे कहा 
आर्यसमाज सिरसी, मुरादाणद कि पं0 गुरूुवत्त विद्यार्थी एक महान 
वैज्ञानकन थे और उन्होंने किया 
ण़्धान - डा0 शिवस्वरुप रस्तोगी वेदों में तैज्ञानिक तत्वाँ की वयात्ष्या कर प्रधान जो ५वं मंत्रीजी 
मंत्री - श्री आदित्यवीर रस्तोगी जनसाधारण के सामने रख एक अनुपम |ले उनके निधन पर हार्दिक शोक 


मम 
क्ोषाध्यक्ष - श्री गजेन्द्रषाल रस्तोगी कार्य किया है। करते हुये दिवंगत आत्मा की 
क्ल्ली प्रतीनीध समा के ष 
आर्यसमाज आगरानगर,प्रीगंग, आगरा प्रधान डा0 धर्मपाल ने कहा कि पं0 हैतु प्र से प्रार्थना 


गुरूदत्त विद्यार्थी प्रीतिभा आर्यसमाज परसरापपुरी 
प्रधान - प्री रामचरण चूडामणि धनो एवं अदिवतीय थे। पं0 | उजलालाबाद! के कर्मठ वर्थकर्ता: "मी 
मंत्री - श्री मदनलाल दिवेदी गुरूदत्त संपादित टर्मनोलोजी आफ बेदाज & जाती काजे 
कोषाध्यक्ष - श्री वासुदेव गप्त नाम 83 आक्सफोर्ड एवं जर्मन किशाविद्या- | डा0, चेतराम आर्य, महुआ को ले 
पाठ्यकरमों के लिए स्वीकृत हुई | का दिनांक 5 मार्च १०१0 धन 
डक एस से उनके विदा के | गा मा जीजा 
अपनी साइकिल पर 
आर्यसमाज सिकन्दरपुर, हलिया परिचय ता है हे 3 कहा कि पं0 | करते तथा ग्राम-ग्राण में वैदिक धर्म 
प्रधान - श देवब्रत जी गुरूदत्त विद्यार्थी के जोबन का एक-एक | की प्रचार भैदिक करते थे। _ उनका 
मंत्री - श्री पारसनाथ जी क्षण आर्यसमाज के लिए सर्मार्पपी रहा। | संस्कार वैदिक के आन गई रु 
कोमाध्यक्ष. - शी रामध्यान जी ५६ विद्वान पं0 2 यश्नपाल सुधांश॒व गत आता को संटगाय तथा 
मुस्दत्त 
विद्ार्थी आग समाज ब्‌ बाद के प्रीति | संतप्त परिवार को यैर्य प्रदान करे। 
अएगान गयी बहुमूल्य सेवाओं का स्मरण कर 
अारपर/..ल्ल हल उन्हें श्रदधाजाल के की आर्यसमाज गलत जी जज 
8 अप्रैठ 990 को वड़े रर्ष और आर्य विद्वान सम्मानित के 6५2 न्री से पदेनाक 20 
उत्साह के साथ गनाया गया। पं! गुरुदत्त _क्यिर्धी बलिदान दे क्ने निधन हो गया बल 
शताब्दी के उपलक्ष में आयोजित एक | मी निधन बैदिक मत हे किया 
५ 3८ »% » » समारोह में आर्य जगत के प्रख्यात पत्रकार | अन्‍्त्योष्ट संस्कार, वैदिक 


पं0 क्षितोश वेदालंकार, सप्रासद्ध वैदिक | गया तथा दिनांक 2 मार्च 90 को 
आर्यसमाज दरदहा वल्गजार विदवान पं० यशपाल काग एव. आर्य शान्ति यज्ञ जी 82 562 3, 
इलहराइचई में ऋ्रष तोधोत्सव पा सन्देश के सम्पादक श्री मूलचंद गुप्ता | हें खपत की ः मा 
से मनाया गया जिसमें कई को सम्मानित किया गया । के कि ता संत 
ने मार्षि ते जीवन पर प्रकाश डात्त।।...............| न"-+- क्नो प्रदान करे। 





मिलन ४ .>प्रित ९९६० 










डक फनातक 


मद्क्‍्य विधान प्रविषद 
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पृष्ठ 4 का फ्रोछ,... 
आर्यसमाज गोशाला पर्व 


औषघचालय 

खोलकर मानव जाति 
है कि शरीर निर्माण 
इस प्रकार 
आर्यसमाज 


यहाँ अनुपलबंध है यादि इसमें 

प्रचाक रखने हैं तो उन्हें ५६५ 

वेतन देना हडोगा। 
युक-व्यक्ति कर 


काम युव्र 

वानप्रत्थियों से उसकी आजा न करनी 
गृहत्थी प्रचारक व पुरोहित 
के लिए उसे प्रत्येक 
वैना ०० जी] के 


भारत में इस समय 
मिशर्नारेर्यों व पेट्रोडालर के कारण महर्भि 
दयानन्द अथवा वैविेक विचारधारा के 


मी ओ 


अनुसार सच्चे मानव का निर्माण कंठिल 
सिंद हो रहा है। आर्य को इस 2624 


का स्वीकार करके एक व्यापक 
सैयार करनी होगी। 
हमारे देश में वनवासी, गिरिजन 
से पज्यणोे कलंक है 
उसे मिटाने का दायित्व आर्यसमाज 
का ही है। जब तक इस देश में अशिक्षा 
व्याधि व प्रसख रोग ब्याप्त है 


तब तक आर्यसमाज अपने काम 
में संकेय रहने की आक्श्यकता है। 
ड्लै आर्यसमाज 


हमें किवास 
अपने मानव-नर्माण के वास्तविक उद्देश्य 


की पूर्ति में सतत सक्रिय रहेगा। 
घर 





जीकरण- सं एल- डब्ल्यू /एन-पी, ७८ 











सलाह  छोबओं।. 0%-जऔी 
कण्बन्तो मल्टी बुछ्छुत कॉग्डी वावीए्वालय 2 
हीरद्ार 


व्रार्य प्रतिनिद्चि झा 5 पका मे जय का 

नारायण स्वामी अवत; 4 आर्फ, लग 

। वैशाखक कृठण ५४ सबत 2० ४७व ने 
दिनाक १ अग्नेल १६2 25५€£ 4 


आय पा अपना 
कल सती, स्थापना सा] 

रत्त्र _प्रदेशीय समस्त आर्यसमार्जों -हुस्घकतक- जणेशजज आर्य सकाव 
के 807 २५०6/2%20 ना ७82५५ स्थापना दियह के अवड़र प्र आर्य उप्ा्तिननादि 
कि जिन ।ार्यसप्ा -सम्पत्ति | सक्ष एव आर्थ कुमार सका वेदेश में बढ़ती हई हिसा 
सम्क्‍्धी कोई काठनाई विज. या अन्‍य 0०4३०००-६०६००%:20-%५ ४404४ । 
कोई समस्या हो नो वे अविलम्ब मुझसे | रहनेकी ऋषशम कक पर कल देते 
निम्नलेखित पते ४ सम्पर्क करे। | जनॉसे पेश की रक्षा के लिए मत रहत का | के 
यदि कही पर मेरा आना आक्श्यक | मह्यान किक । -अ 
समझे तो लिसे मैं यधाससमव पहुँचकर | नर जर,में अमोजित आज के परिवेश में कर्य । सी] घर पर पहचाएः 
आपका सहयोग कर सकूँ। कष्ट के। दब्ताओं ने 
एब सहयोग के लिए धन्यवाद। 

















भफेद कागज सुन्दर छ 
9 के 


23:36 ॥४प्ृष्ठ४२०की दर लिए प्रचाएर्थ 
20423 कतरिआ!ण) आकार[माजल्द & अजिल्द 8! 
न आर्पसाशहित्य ग्रचार ट्सूट 

आचार्यनगर दिवियापूर कब, 2 453 टिल्ली- ७ 238360:735!2 





शक 


उत्तर प्रदश के 
मुख्य विफक्रता 


ह्‌ 


*- आयुर्वेद सेन्टर, लब॒नऊ 

2- एस एस म्रेहता, लखनऊ 

35- अलकार फार्मेसी, कानपुर 

4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक भौषधालय, 
प्रतापगठ । 


6- स्वदेशी भौषधालय, गोण्डा 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टोर, सुलतानपुर 
8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्मबाद 
] का 

क्तों 4 मसुरों के सश्स्त रोगों... खिय 


पेजिशेषतन पायोरिवा किए 
के लिए उचयांगी 


9- कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 


0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्‍्स, 
फैजाबाद। 





शाला बार्यालिय ६३, गली राजा केदारनाथ 
८ कञगड़ी फार्मोसी हरिद्वार (3० प्रठ) चाबवड़ी बाजार, दिल्‍ली-११०००६ 
स्वत्वाधिकारिणी सार्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश # लिए आगवानदीन आयशास्कर प्रय ४ मीरावाई मार्ग लखन के लिए 
रुप मेँ प्रीमियर प्राऐेस नललनर से श्री विश्वप्भरदगल गुप्त द्वारा मुद्रत एवं प्रकाशित 








ऋणगन्तों' निदगमायर्यम्‌ 


-आर्य' प्रतिनिधि सभा कलर प्रदेष्श करा डुरगणख' 


(उत्रि.सं:22४९/५७) मैशार कृष्ण- ५ उविवार- संबरत्‌ 206७ विः, दिताऋ३४.अंप्रेल १६६० 





कारण तू भारतवर्ष 

के साथ एकरूप हो गया है। 
ड्म से दूत 
आये हैं- उसका वास तो 
कुटिया में ही निकला- 





& 
जनन्ध् स्न्पादनक ! 


न्द्रदेन पाठक, | 
बह 7० ही साहित्याचार्थ । 


|... ऋदलघताओबक..] 


म्प ] कदकय_ कफ. २५४१/- 
बा ...... क 20/- 
एक प्रति ९. मात्र 
निदेश में: ९५ पोड 
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अंक ९५ 


(ब्ोष्णा पत़ स॑ ७/४८-२- ८५ ) 







अमाज़ ८-०८ कक विकृतियों खं शिक्षित 
की समस्या को दू३करते पर 
सर्वप्रश्चम घ्याल दूँगा । 


-जे नष्ट्र .अबीी नेड्िक शक्तिकाउग्निउपरेा 
नह्टें कर जमा उम्ताष्र् दवा भक्रिय क्रिल्ञाकांट । 
--- मनमीटद्न तिनागी 


उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद्‌ की सदस्यता के लिए लखनऊ स्नातक 'िर्वचिन 
क्षेत्र से खडे हुए जर्नाप्रय प्रत्याशी श्री मनमोहन तिकरी ने इस संवाददाता से एक भेंट 
में बताया कि आज हमारा समाज अनेक प्रकार की विर्कति्यों का शिकार होता जा रहा 
है। भ्रष्टाचार और महँगाई चरम॒सीमा पर है। शिक्षाृद्ध के साथ सरकार शिक्षितों 
को रोजगार अथवा नौकरी दिला पाने में असमर्थ हो रही है। टैब, विशेषकर विश्वविद्यालयों/ 
कालेजों से निकलने वाला स्नातक कुण्ठाग्ररत होता जा रहा है। आज देश की यह हालत 
है कि प्रीतिवर्ण अपने प्रदेश में ही एक दर्जन से अधिक किश्वावयालयों और पचार्सी स्नातक 
तथा स्नातकोत्तर विद्यालयों से, हमारे युवा विद्यार्थी स्नातक डिग्रियाँ लेकर निकलते हैं 
उन्हें लेकर नौकरी की तलाश में इधर-उचघर भाटकते हैं। समय और धन के 
० के साथ ही राष्ट्‌ की यह उद्दीयमान शव्रित कुष्ठा और हताशा मेँ डूबती जा 
रही है। 
॥। 


श्री तिवारी ने जापान, ब्रिटेन, जर्मन आदि कई देशों का उदाहरण देते हुए 
बताया कि वहाँ किश्वविद्यालयों अथवा कालेजों से निकलने वाला स्नातक नौकरी को बहुत 
हेय समझता है। 48 ६308 शिक्षा होने के कारण स्नातक होते ही वह किसी ने 
किसी व्यवसाय में खपा जाता है। श्री तिवारी ने आगे बताया- "कि मेरा परिषद 
में पहैचकर सर्वप्रथम प्रयास यही होगा कि प्रदेश में शिक्षा के व्यवसायीकरण को सर्वोच्च 
प्राथमिकता के आधार रह देकर शासन को इस रे के लिए बाध्य कर्र कि वह 
आज के परिवेश 22 पर विचार करके शिक्षा ५2५ (058 व्यवसायपरक बनाए 
और ऐसी योजनाएं प्रस्तुत करे जिससे हमारे किश से निकलने वाले 
स्नातक बिना किसी प्रयास के रोजगार में खपा लिए जाये। यह उत्तरदायित्व शिक्षण 
देने वाली संस्थाओं तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औनिवार्यतः लागू कर दिया जाय। 
इससे शिक्षिनों में 4४8 बेरोजगारी तो दूर होगी ही, श्रम के प्रीत उनकी निष्ठा 
भी बढ़ेगी तथा जो प्रीतभा हमारे देश से पलायन कर रही है वह भी रुक जायेगी। 


श्री तिवारी अपने जनसम्पर्क अभियान में जहाीं-जहाँ भी ४ ४4० रहे हैं जनता 
का मरपूर समर्थन उन्हें मिल रहा है। शिक्षकों, सेवारत कर्मचारियों, धात 
किश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों, श्रमजीवियों एवं समाज के सभी पक थ के 
संगठनों ने एक स्वर से श्रो तिवारी के अपना समर्थन देकर उन्हें विजयी बनाने की 
अपील की है। देश के अनेक प्रस्यात साहित्यकारों, समाजसेवी जननेताओं तथा राष्ट्रनेताओं 
ने श्री तिवारी की विजयकामना करते हुए उन्हें अपना शुभाशीर्वाद प्रेषित किया है। 








“42 अप्रेलता ९४० आर्म मर "एप: 
में राष्ट के एक बहुत बढ़े हिस्से के इच्छा है। तेरी इच्छा पूर्ण डो। आड़ा]| 
आर्य भूमि पर अरुणोंदय सा; मुख्य राष्दीय धारा से अलग करने तसैने लीला की"- भावुक हृदय 


कुत्सित मघड़यन्त्र विवेशी श्ितयाँ गुरूदत्त पर का सा असर कर 
2 कक जा आल अजाज से प्राप्त्धनबतल पर कर रही ये ईसा लगा. मानो, छष 
आर्य समा[ज। आर्य सन $ै। यह एक गगम्मीर राष्ट्रीय समस्या किसी सबमृद , साफत्कार करते हुए 
भजैपपपया-- ने टेट कवि मेथिलीशगण है इस पर याद तुरन्त ध्यान न दिया वार्ताताप कर 


2 
गया तो एक विन और भारतीयता को डाॉर्बिन, न्‍्यूटन, बेकन आई न 
कृपगत्तो विश्ुवमार्य्सम का. अ्तित्व ही. खतरे में पद सकता दे सके वह क्सतु उन्हें एक ऋोष जाते- 


है। अतः सर्वसम्मात से पारित प्रस्ताव जाते दे गया। इस घटना ने उन्हें 
द्वारा भारत सरकार से अनुरोध किया पूर्ण ईश्वर-कित्वासी सच्चा आर्य एवं 
गया कि धर्मनतरण पर कापत न बनाकर मानवता का महान सेक्‍्क बना दिया। 





बृल्त रोक 
लखनऊ -जेश्ापत्र कृषण-म,,संवत 40४७6: से बस नीमत्त आने वाली घन के कम 
को रोका जाय। 
पउाअप्रल- हाहप दधानन्क्षब्दर दद्ध गए की श्रेणी णी मे रल्ल दिया है। उनके तक 
अृष्टि अनत ९६ ७०६४-८६०८६९१ सभा में उपस्यित अनेकों कताओं और मीमांसा से भरे कु ग्रन्य इसके 


मे गाय की उपयोगिता पर प्रकाश डालते प्रमाण हैं। आर्यसम्राज के वे जाज्क्यमान 
०७०००७०७००७०७००००७०७०७७००७७ हुए राष्ट्‌ की समृद् के लिए उसकी नक्षत्र थे। उनकी शताब्वी के इस 
रक्षा और सम्बर्धन को परम अनिवार्य पावन अवसर पर आयीमत्र उनके 


बताते हुए शासन से सर्वसम्मत प्रस्ताव प्रीत अपनी शत शत श्रद्धांजलि अर्पित 
जैक ब्नम्प्रादकीय इज कण हे शा व 
श्री श्र कानून पारित करके लागू किया जाये। महात्मा हृसराज 
'र भभस्या प३ किए अन्त में आर्यसमाज के कार्यों 


प्रदैशीय प्रीतीनीध हैं _ गतिशील बनाने के लिए एक बृहदृ आर्य समाजने शिक्षा के क्षेत्र 
सती के समस्त अप जिला सपरेखा भी तैयार करने का निश्चय में ऐतिहासिक उन्‍्नीते की है हि 
आर्य उपप्रार्तीनांध सभाओं के प्रधानों रतिया गया । इस अवसर पर कई राष्ट्र में खुले हुए डी0प0वी0 

तथा प्रदेश के कोने-कोने से पीले हुए कताओं ने अआर्यसमाज के प्रचार के गुम्कुलों, कन्या विधालयों की लम्बी 
विशिष्ट आर्यजनों की एक समवेत बैठक लन-जन तक पहुँचाने के लिए अपने अखला इसका जीता जागता उदाहरण 
कम 300 को. समालियन ००३ 50005 का न कान ता गज ते जा आराइमय सेवाप 

जन न 
की काकता मे समन हु। वश के रुप देने के लिए, इसके सर्मार्थत की हैं वे अक्मरणीय हैं।  आर्यसमान 


विषय थे- ६।॥ अंग्रेजी हटाओ ॥2 हकाश्मीर- कर्ता की संध्या में ग्रामीण तथा आप कार्य को कै, देकर शिक्षण 


तथा पंजाब |5३ धर्मान्तरण ५ 8 गोरक्षा पर्म के के पहुँचकर देने वाले ब्वा और सरलता की है 
कक आर्यसमान प्रचार के जातिलत च्‌ प्रचार में जुट जायें। अपहरण इंसराज मे मे मूर्ति 


आर्यसमाज 
वयोवृद्द नेता श्री हि दिवस प्रीतिवर्ष 
श्री मुलायम कह शा ञ् शत विधान का समा की और से भाषा, ।॥9 अप्रैल को आर्यसमाज मनाता है। 
के लिए धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने अमिनन्‍दन किया गया। बजाब का इराल जी ने पूरे 8० 


में अपने ओजस्वी भा 
शक समस्त राजकीय कार्यालयो/सार्वजनक,.. जआर्यसमाज के दो मद्दातरत्त॒ आसमान के सिदान्तीं की धूम मचा 
तात्यकालिक प्रभाव से वेवनागरी लिपि अगिवन गरूदत्त विद्यार्थी दी थी। पंजाब में आर्यसमाज का 
में लिल्ित हिन्दी को समस्त सरकारी विन त् जो इतना व्यापक प्रचार एवं प्रसार 
कामकान का माध्यम बना दिया है की सेवा अपना हुआ है उसके मूल में महात्मा 
इस प्रकार आर्यसमाज के "अंग्रेजी-डटाओे- मस्त ०8३8039080/म 24 कल) राज पा 5 2० ओजस्वनी 
६६३४६ ४* के शासन की सहायता से कर शिक्षा के क्षेत्र में गगनपुम्बी ॥ प्रीतष्ठा ने वैदिक धर्म की सेवा में 


हुई है। एक महान उपलब्धि प्राप्त दिलाने वाले पं0 गुरूवत्त और ब्रती रहने का ब्रत धारण किया था। 
ड़ लाता हंसराज को आर्यसमाज कमी भुला आर्यसमाज के प्रचार के लिए वह दीवाने 

कश्मीर तथा पंजाब समस्या नहीं सकता है। पं? गुरूदत्त विद्यार्थी « 3३4 ५५ रहते थे। आर्यसमार्जो 
पर गहन विचार-विमर्श के पश्चात्‌ सर्वसम्मत एक अद्मुत प्रतिमा - सम्पन्न कुशाग्रबादि के में उस समय इहजाएों 


पारित प्रस्ताव द्वारा केंद्र सरकार छात्र थे। वह सदा परीक्षा में प्रथम लोग इकट॒ठे हुआ करते थे। उत्सकें 
से यह अनुरोध किया गया कि अब श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ कर करते थे। | एम0ए0 की परिषपोटी उन्होंने ही डाली थी। 
काश्मीर सम्न्‍्धी धारा 570 के संकक्‍्धान की परीक्षा मेँ में सर्केच्च वे स्वयं आयोजनों में नगरकीर्तन 
में बने रहने का कोई औवधित्य नहीं अंक पाकर सर्वप्रथम रहे। विज्ञान हवन से लेकर प्रत्येक कार्यक्रम में 
है। अतः इसे समाप्त करके पाकिस्तान उनका प्रिय विषय था और जैसा कि सम्मिलित हुआ करते थे। प्रत्येक 
दवारा अनधिकृत रूप से कब्जे में लिए समझा जाता है एक वैज्ञानिक अपने रक्िवार को निर्यामत रूप से साप्ताहिक 
हुए काश्मीर के भूमाग को स्राली कराया किल्ेषण द्वारा तथ्य को जब तक पूर्णतया सत्संगों में उपसत्यित रहना उनके जीवन 
जाय। पाक्त्तान का ता घोर 5 5242 न कर ले क्स्ताक्कता पर का अनिवार्य अंग था। 
शत्रुतापूर्ण है उसने हमारे देश की सीमाओं कर सकता। तत्कालीन ऐसे महामानकें की कुशलता 


खुला घन करके 8... 20५8 हु की के. कपोलेकल्मनाओ और 8४, कर्मठता और प्रचार के कारण ही आर्यसमाज 


भेजकर पंजाब और कश्मीर में देखकर उनका मन आस्तिकता से विमुल स्वर्गकाल में पहुँचा है। इन 
अश्यिरता उत्फपन करने का प्रयास किया हो गया था महापुरुमों का नाम आर्यसमाज के कक मास 
डै। इसका समुचित उत्तर देने के अजमर में ऑप वयानन्द के में सदा सदा के लिए स्वर्गाक्ष 
लिए शासन द्वारा कठोर कार्यवाही किए ग्राणात्त के समय के क्य ने उनके है अपनी 
जाने का तुरन्त निर्णय लिया जाये। जीवन में एक महान विया। अर्पित करते हुए आय / से उनके 
पूरा राष्ट एवं आरयंसमाज शासन के जिस समय अषिदयानन्द्र प्राणायाम ही अनुकरण कामता करता 
डस कार्य में अपना पर्ण सहयोग ठेगा। ढारा अपने प्रा्गों को त्यांग रहे थे- 7] 


धर्मान्तरण की तो उनके शत पवं सौस्य मंत्र से... “४८४7 
सदैव ही गहन विन्तामग्न ००38५ निकले संवशकयान, शब्द- "हे तेरी... यही ] 


उसका मत है कि धर्मान्तण की आह है सर्वशक्तिमान ई 5428 
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उत्पत्ति बतलायी जाती है, ठीक उसी 
प्रकार यहाँ भी कलम चढ़ाने का प्रयत्न 
हिन्दू नहीं आआर्ज- किया गया है। _ भला कौन बुदिमान्‌ 
इन बातों का मानंगा? यह ता वहीं 
० री क्‍तामी नेदअुनि परिन्राजन्म जात हुई "कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा 
ऋि्यप्ता उाउटप्ड फकाउउ्ा दा 77 भानमात ने कब जोडा"। 
नेम सस्तातमजीज्ानाद्‌ उप्र ००388 में सर्ववा डी उद्चत रहना था यति 8054 पक्ष 
प0 शास्त्री दारा 
जिस प्रकार हमारे देश का हिल्दु | शब्द के पक्षपातियों का वैदिक धर्म जौलाई ॥95। ई0 के 
नाम, आर्यावर्त से मारतवर्ष तथा मारतवर्भ न है कि 5 30५8 हड 0223; में प्रततुत की गई थी और वह 
से हिन्दुस्तान और अन्त में हिन्दुस्तान सिन्धू नदी ि रहने के कारग थी ऋेद ।/64/27 व _अथर्व १/ 05 
से इण्डिया तक पहुँचा है, ठीक इसी सं नाम अरना गम हक का मन्त्र जिसके मँ 
प्रकार हमारा नाम भी आर्य से दिया, क्योंकि उनकी भाषा स' का पहला शब्द लेकर हिन्दू शब्द बनता 


से "काला आदमी” के स्थान पर "ह" का प्रयोग होता है प्रथम पाद का "हैं" तथा 
पहुँचा हटा रे यद्याप हमें काले आदमी का कक है कि यदि "स पितीर पद का "दू"। _ परन्तु कमर 





फ्डुप र॒ कोई परिवर्तन होना 
धारी जाति फ प जां का ५ था तो सिधु नदी को हिन्दू नदी होना जता कि हे जी के कया 
उसके जाने के पश्चात्‌ यह शब्द एक पोष्टिये था और सिन्धु प्रात्त को हिन्दु याद इस प्रकार हिन्द्र शब्द बन जाता 
प्रकार से शब्द मात्र हो रह गया है। रत होना चाहिये था। यह सब है तो मन्त्र के शेष भाग का क्या उपमोग 
इसी प्रकार बनात हमारे ऊपर तो कक नहीं- इम हो गये, रहा तथा इतनी बड़ी रचना क्यों रची 
लादा जाने वाला शब्द अभो यहाँ. आती हमारे _ नाम में "स" गयी? याद उक्त मन्त्र से 
उपस्यित है. तथा इस प्रकार से ही नहीं, जिसे उपर्युक्त सिदान्त शब्द की प्रत्थापना ही अमिप्रेत थी 
चिपट है कि कलानतर में याद के अनुसार "ह" का रुप हो जाना या तो दोनों पादो के प्रथम शब्दों "हि" 
ड्स शनते के छूट जाने की कोई ०२४ कि "मूल" 6 233 २; दा तथा हे, पर ही बस कर ५ का 
या फिर सम्पूर्ण मन्त्र का 
के कप किसी प्रसार मुयार तह की 2 लेगे "बबुल" अर्थात्‌ सन्धु नदी शझूद का समर्थक और परिभाषा प्रस्तुत 


दयान्द द्वारा रही और सिन्धू प्रात्त करने वाला होना चाहिए था। बात 
प्रधापत आर्यसमाज ने यह प्रचार स्धि “82 हो रहा। . सिदात्तातुसार ऐसी है नहीं आपतु यह मन्त्र एक 
किया कि हम लोग हिन्दू नहीं आर्य सं ह में 3 विशेष अर्ध रखता है, स्थानामाव के 
है। हम आर्यों की सन्‍तान हैं और रैब्द में नहीं हुआ अपितु आर्य का क्वरण जिसे यहां नहीं दिया जा सकता 
हमारे देश क का नाम आयी डक कट हल के सोलर ४ है 'ग सपकर अतएव यह बात र गे हो जाती 

माज चार धारा इस मन्त्र नव शब्द 
का आन्दोलित करने के लिए सनातन मतुत किया जाता है। पता नहीं सिद्धि नहीं होती। 


भाषा शास्त्र के सूत्र के आधार 
पं 82244 कि 28: ३ पर॒ यह भाषा विज्ञान सिद्धान्त उपर्युक्त _ युकतियोँ के खण्डन 
लिए भाँति-भात के प्रयत्न निश्चय किया गया है। ऐसी बातें के पश्चात्‌ हमें आशा करनी चाहिए 
दे जा रहे हैं, तथा यह वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे बृद्ध कि पाठक किसी मी प्रकार अपने को 
दी जाने लगी है कि हम इसलिए [2 तथा ज्ञान का अजीर्ण हो गया है। हिन्द है; 883 कर तैयार ह 28 । के 
गा पता गा, थी हद थे। रहने से कु 'अकज या कर यह कि हमे जब इतने लम्बे समय 
यह विचार कांप नहीं किया जाता पहले क्या थे) शाह पक ० हिल्‍्दु कहलाते आये हैं. तो अब नाम 


तने से क्‍या लाभ? इसके 
कि जब हमारे ऊपर यह शब्द लादा ऐससा प्रश्न है, जिस पर विचार न ह उत्तर 
गया था, तब हमारे देश में अविधा करना सर्वधा मूर्खता होगी। यौदि मूला, ५ कोई बम ५ 248: 


का प्रकोष था। अतः हम वास्तबिकता उससे पहले हम आर्य कहताते थे 

के यदि किन्‍्हीं महानुभावों तो भी हमें इस पराये लबादे को उतार ९६8५. गा ४ ९ बा, हो ये 
ने ऐसा प्रयत्न किया भी हो कर अपनी हो क्सतु के अपनाना शोभा उस मार्ग पर जाने से क्या लाभ? 
अपनी अशक्तता के कारण इस स्थापना द्वेता है, क्योंकि वह अपनो क्स्तु इसकी बंद रखने वाला व्यवित मी 
का निवाण ने कर सके। फलत जा में अत्यान 6 अतः ऐसे 2 क्र के आतीरिक्त और 
हमें इस विदेशी देन को आमृषण समझ हिन्दु शब्द के है दी जाने वाली कुछ नहीं कहेगा, परिणामतः "जहां 


कर धारण किये रहना पढ़ा। परन्तु जिस्सार कप 
बर्तमान समय में जबीक युग , प्रवर्तक 52 ह खुले वहीं 238 84०: की लोकेक्त 
महर्ध दयाकद तथा उनके द्वारा संस्थापित दूसरी युकित जौ हिन्दु। शब्द अनुसार मार्ग पर आजाना 
आर्यस्माज ने इस रहस्य का उद्घाटन के पन्ल में दी जातो है, वह यह है हो श्रेयस्कर है 
कर ही दिया तो हमारा यह कि हिं-- हिंसा तथा हज अर्थात लेख के पश्चात अब 
ड़ है कि वास्तविकता कौ जो हिंसा हो, बढ़ पाठकों के विचारार्थ आर्य शब्द की पुष्टि 
खोज करें और अपने स्वरुप को पहचाने। यह  शब्दार्थ की में भी कुछ लिखना आनिवार्य हो जाता 
सत्यता के लिए प्रमाण नहीं। ड्लै || आर्य शब्द के रथ भ्म्र गंती" 
न ता भी इस प्रकार सहज घात से निष्पनन होने के कारण गतिशील, 


शब्द को हमारे ऊपर थोपा था, उस हो में हो जाता है कि हिंनहैंसा तथा 
समय हम में न तो इतना साहस बुदूसरों को अर्थात्‌ दूसरों की होने की 5 अब ता बेबाक 
हो था और न योग्यता थी कि इस सो करे, वह हिन्दु। अब बताईये साहित्य से हमें जो 
प्रस्यापना का विरोध करते, फलतः कि याद उपयुक्त अर्थ ठीक है तो है, उसमें से थोडा सा पाठकों की 
इस विदेशी देन के हमने अपना सौझाग्य इम्मारा किया अर्थ ठीक क्यों नहीं? जानकारी के लिये नोचे दिया जाता 
या दुर्भाग्य समझ कर ग्रहण कर लिया याद यह अशुद् है तो वह भी अशुद। डै। 

तथा कुछ फो के पश्चात्‌ हम अपने एतदर्थ यह युक्ति भी सार हीन हो यथा:-. विजानी हफानायन्यि- 
सही नाम भूल गये। परन्तु है। च दस्यत्ः [क्र ।/5।/89 तथा आर्यावृता 
अब जर्बाक हम्र स्वकतत्र हैं, हमारों 82838 है कि हिमालय आह! अधिक्षाम हैम्सन ।॥265/॥॥7 
देश स्वतनत्र है और हमारी बुढियां से इन्दु | ४4 व अन्तरीप तक जितना वेद वा््यों में सत्य, अहिंसा 
स्वतनत्र हैं तो हमें स्वतन्त्रता पूर्वक प्रदेश है रहने वाले हिन्दु। पवित्रताद उत्तम बातों का धारण करने 
तथ्य की खोज करना तथा सत्य को हिमालय का "हि" तथा इन्द्र का बालों को आर्य कहा गया है तथा 'निस्क्त 
मानना चाहिये। हमारी स्म्मीत में '" नदु" लेकर हाथी का सिर और मनुष्य में भो "जार्यः ईश्वर पत्र:” है आर्य 


के सत्य को ग्रहण करने और असत्य के शरोर द्वारा जिस | प्रकार गगेश ज्ञ  -- शोष छष्छ ९९पन्‍र | गणेश ज्ञ प्ोष्ठ छष्ठ ९१ पर 


पए-+23क्रेश १६६० 


:अ्र्गक्षत्र “7० 





सी हिददी प्रदेश +ग्रोज़ी ह॒टाते का फैसला क्र 


को कर हा प्रदेश के मुख्यमन्त्री मे 


बड़ी हि 


प्रदेश अंग्रेजी 
के प्रयोग का विरोध किया है 
के अध्याय के कियय मे ओ जाओ 


के प्रयोग को समाप्त करने 


की है। इससे खंग्रेजी 

१० को । इससे अं समर्थक _ और 
अंग्रेजी से निहित स्कार्थ वालों में 
एक प्रकार मेखलाहट आ गई है। 
कई अंग्रेजी अखबारों में खबरें ऐसी 
छपी हैं जैसे मुलायम सिंह ने अंग्रेजी 
प्रेमयों के खिलाफ कोई जंग छेड़ दी 
है। जहा अंग्रेजी अखबारों की यह शरारत 
जारी है वहीं पब्लिक के ईसाई 
ये ने भी खतरे घंटी बजा 


। 
शि हि. 2 के इस 5 से सवाल 
की गई है तब सजी प्रेमी और ईसाई 
धर्म के नाम पर देश में गुताम मार्नासकता 

निरन्तर जीवित रखने लोग 
सामने आ जाते हैं। सौवधान के मौलिक 


अधिकारों लेकर धरम्ीनरपेक्षता, अल्प- 
संख्यकों अधिकार दो जाने 

5४५] 3 ईसाई ८ के 

पाद 0०४ 

2 हैक जाते और 


ट 
मिलाने वाले वे अंग्रेजी 
के प्रेमी भी उनके साथ हो लेते हैं। 


ईसाई अंज्थाएं अंग्रेजी 


साञआ्राज्यगाद की प्रीषन्क 
भारतोय संस्कृत की पहचान 
ईसाई संस्थाएँ अंग्रेजी साग्राज्यवाद की 
पोषक भारतीय भाषाओं में हैं ५2५ क्योकि 
मनुष्य अपनी 85५० से ही संस्कारित 
होता है। भाषा के माध्यम 
० अपनी हक स्थापित 
नही कर फादगा जहां मातृमाघा 
के साथ मिटटी, जातीय , क्षेत्र 
हू की परम्पेरा का गहरा संबंध होता 
वहीँ इन समस्त तत्वों के अभाव 
भाषा देशी मानस से जुड़ने 
में असमर्थ होती है। इस से 
चाहे ईसाई धर्म हो या साम्यवाद हो- 
इस देश में पनप नहीं सकते 
जब तक कि इस देश की मातृ-भाषा 
और देश की 7्रिट्टो से जुडद कर पुन 
संस्कारित न हैं। ऐसा नहीं है कि 
यह बात ईसाई धर्म के प्रचारक पादरी 
लोग जानते न हे सम्पूर्ण स्थिति 
का व्यंग्य यह है कि भारत में ईसाई 
धर्म साग्राज्यवाद के धर्म के में 
स्थापत हुआ था। ब्रिटिश सामग्राज्य 
समाप्त के बाद भी ईसाई संस्थाओं 
से वह साग्रान्यवादी तत्व गया नहीं 
और आज भी ये. संस्थाएं ब्रिटिश सामग्राज्यवाद 
के हितों के संवर्धन में लगी ड़ 
दया की बात यह है कि देश 
प्रशासक मात्र धम्ीनेरपेक्षता के नाम 
पर इनके कार्य-कलापोीं में हस्तक्षेप 
करने का साहस नहीं करते। 


अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूल 
पूर्व फोर्ट विलियम कालेज में स्थापित 
परम्पराओोँ का निर्वाह करते हैं। इन 


स्कूलों का संबंध न॑ तो ईसाई धर्म 


लझ्लीकंत ्र्मा 


से है और 
केकल अंग्रेज और अंग्रेजी के हिताँ की 


न ईसाई संस्कृत से। ये तैदीन्तिक 


भी किसी कार्यक्म को नहीं करना होता 
है तो उस पर केक्‍्ल बहस की जाती 
है। और बहस का इतना लंबा सिलितसिता 
बढ़ाया जाता है कि कर्म पीछे 
पड़ जाता है। और गलत प्रकार के 
दान्तिक विकार सामने आ जाते हैं। 
यही स्थिति जकहरलाल नेहरू ने सीवधान 


बनाते समय पैदा की थी और ।॥१966 
बज बाबर बज था “साझ में संसद में जब अंग्रेजी के हटाकर 
हैं कि यह देश कसी ने कसी फिर का, राष्ट्रीय भाषाओं को प्रार्ताप्ठत 


अंग्रेजी की छत्रछाया में आएगा और 
और यह तभी सम्भव होगा जब पूरा 


देश धीरे-धीरे करके संस्कार हीन होकर 
ईसाई धर्म और ईसाई घर्म के प्रभाव 
में आएगा। आज उन्होंने अपनी ऐसी 
बना है देश के प्रशासन 

तक को यह साहस ही नहीों होता कि 
वे इन संस्थाजों को छू सकेगा। जब 
ने साहस किया धर्म 

निरफक्षेता और अल्पसंख्यकों के हितों 


के नाम पर ऐसा आन्वोलन खड़ा कर 
दिया कि कोई भी कार्यवाही इन संस्था 
विरद्ध सम्भव नहीं हो 
सिंह यादव उत्तर प्रवेश 

मेँ ही लाना चाहते हैं तो इन पब्लिक 
के विरद सत्त कदम उठाने 

। बिना ऐसा किए कै 


प्रीतीष्ठुत कर पाना असम्भव होगा। 


लादी गयी भाषा 


पूरे देश में अंग्रेजी जानने वालों 
की संख्या मुश्किल से एक प्रीतिशत है। 
एक प्रीतशत मेँ से 
दस-पॉच व्यत्तित ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी 


की भाषा का ज्ञन होग्ग। इसे 
जानने वालो में से कुछ ऐसे होंगे जिनको 
224 कहा जो सकता है। लेकिन 
हम 


के अंग्रेजो अखबार जब कभी 
भो भारतीय भाषाओं को प्रीत॑ष्ठित 
करने का प्रश्न उठा है, अंग्रेजी प्रेमियों 
का देने लगते हैं और हमारी 
तक इन दुह्ाई देने 
के ४540 के कारण भारतीय भाषाओं 
स्थान नहीं पाती। अंग्रेजी 
भाषा के समर्थकों 
वर्ग उन नौकरशाहों का 


जब कमी ग्ी भारतीय भाषाओं ने 


का उनका उचित स्थान 


आंदोलन होता है तो ये तथाकीयित 


अंग्रेजी प्रेमी और नौकरशाह एकजुट पूर्ण 


होकर तरह-तरह की बाधाएं उपस्थित 

हैं। याद ईसाई पादरी अल्पसंख्यक 
होने की दुह्ाई देते हैं तो अंग्रेजी प्रेमी 
फकिव मानवता की बात करने लग 


बाद भी यह हालत 


चल रही है। 

कि सख्ती 
के साथ ्ष जके क्र्यकम को कार्यानवित 
किया जाए। डा0 लोहिया का कहना 


था कि या सरकार चाहे तो अंग्रेजी 
भाषा एक दिन में समूचे भारत वर्ष 
से निर्कासत की जा सकती है। उनके 
इस तर्क के पीछे केक्‍्ल एक ही अवधारणा 
४ कि सरकार की ओर से जो भाषा 
संबंधी आदेश हाँ उनका के साथ 
कार्यान्वयन कला, कभी 


जाए। जब 


हिन्दी 
सवा वालों ने विकद को आगे कर 
दिया था और कर्म को पीछे चकेल दिया शत 


..00मतहम अऋमबा: 
अनपद्‌ मुरादाज़ाद भी आर्यश्मात्रों 
दी निदेशक 


आर्य प्रतिनिधि उत्तर 
प्रेश की ओर से जनेतद 222 


8285 निरकषण 
> रघवीर सरन ना 
सेवानिवृत्त तहसीत निकासी 84 लाजपतनगर 
किया अत को अ मह ०2855 
निरीक्षण करायें तथा समा का 

का दशांश सूद कोटि- 
रत 5०३ कप उन्हें बन कर 

25 /- 

उन्हें औतिरिक्त प्रदान करें। 43392 


- प्रममोहन तिवारी 
समामनत्री 


का गत 


अप्स,देवनन्द आा उत्सव क्षन्प गत 


आर्यसमाज देवब्बद का  दार्पिकउत्सव 
आर्यसमाज स्थापना दिवस एवं नदसम्बत्सर 

साथ बड़े उत्साह साथ मनाया 
गया। इस अवसर पर निकली शोभायात्रा 
जिसमें जनपद की आर्यसमार्जों ने विशेषकर 
क्षेत्रीय आयसमाजों ने बडा उत्साह 

। आर्यवीर दल के वीरें ने अपना 
प्रर्श दिखा कर सबको फ्रमाटित किया। 
आर्य विधालय की मण्डली, शिशुर्गन्दर 
की एवं स्त्री आर्यक्रणज ने त्डा 
उत्साह दिखाया। देववन्द के नागरिकों 
स्थान-स्थान पर भव्य स्वागत किया। 
गुरूनानक सभा जैनवीर सभा मण्डी 
सबने शोभा यात्रा को सफ्ल ननाने 
सहयोग दिया। स्वामी आत्मानन्द नी 
सरस्वती- मामचन्द आर्य- ब्रश्मानन्द 
एवं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार स्वतन्त्रता 
सेनानी पथ्यश्री अलंकृत क्नन्‍्हैयालाल प्रमाकर 
का अभिननवन किया गया। 


विश्वम्मर देव शास्त्री। 
आर्यस्माज चन्दौसी मुरादाबाद 


प्रधान - श्री ओमप्रकाश आर्य 
मनन्‍्त्री - श्री हरिओम आर्य 


कोघा0 - श्री विनय प्रकाश भोयल 


आर्यसमाज बालतोतरा 


प्रधान - श्री रामस्वह॒प जी आर्य 
मन्त्री- श्री ब्रजमनोहर पियानी 
कोघा0 - श्री भगवानदास जी चौड़ान 


हल पक जक अप्रेल नि टी नकेल रन कम रन्‍क पलपल सतत टच नल नम जन्‍ जि न ते 


कर्तग्यनिष्ठ दृदवती 
प्री रप्नतायसहगत 


निज पॉकिसताना! 


रे &>म पी सात 
ता ग्राम डुकर भैरा 
आकर व्यवसाय लगे थे। ५-वर्ध 
की आयु में श्री सहगल कृपाराम ऐग्लो 
संस्कृत हाई स्कूल मैरा में प्रविष्ट हुए 
और दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने तेंक 
वहीं पहने रहे। कालान्तर में उन्हें 
पंजाब नैशनल बैंक रावलाफ्नडी 
मेल गई तो वे वहाँ आकर रहने लगे। 
राक्लफ्डी श्री सहगल प्रकार 
श्री पिशोरी लाल प्रेम, जो भारत क्माजन 
हे उपरान्त ददाहू के मी 


राषियावाला 
5 मार्च 


गये। श्री प्रेम की सरलता, सच्चरित्रता 
सत्यवादिता, स्वाध्याय शौलतां एवं निष्ठा 
से श्री सहगल बहुत त॒ प्रमावित हुए। 
प्रेरणा श्री सहगल आर्य 
वीर दल जाने लगे और कुछ दिनो 
बाद ही उन्हें "नगर नायक" समय 
समय पर गुरूकुल रावोफ्डी में लगने 
वाले आर्य बोर दल के शिविरों का संयोजक 
बना दिया गया। रावरलफ्डी आर्यसमाज 
स्वामी आत्मानद जो महाराज के 
उपदेशों का उन पर बड़ा प्रभाव पद्दा। 
में वे आर्य समाज रावलाफ्न्टी 

के मम्त्री बना दिये गये। 


श्री राजनाथ सहगल आर्यसमाज 
क्षेत्र के कुशल, साहसो _तथा सर्मर्पत 
जोबन वाले उत्तम कार्यकर्ता हैं। _ आर्यसमाज 
उनकी रग रग में समाया 
के सब क्षेत्रों 


के क्षेत्र हि: कर ३ कम 

समय सागानिक - कल्य की 
से ही कार्य करते हों। वे भार्य समाज 
की सेवा से शारीरिक, मार्नासक व आत्मिक 


। * आर्यसमाज का 

रह शिविर हो, योग शिविर 
हो या फिर सेवा हो, समी स्थानों 
पर उनका ग्रार्गवर्शन प्राप्त होता है। 
अपने इन विशिष्ट यु के कारण हो 

आर्यसमाज व 0ए0बो0 .शैक्षॉणक 
जगत की अनेक संस्थाओं के आधार 
स्तम्म हैं। 


जब कभी भी किसी डी0ए0वो० 
शैक्नाणक को किसी सामाजिक संस्था 
को किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों 
में से गुजरना पडता है तो श्रो सहगल 
उसे उबारने के लिये अपनी सारी शत 
लगा देते हैं। कौन सा ऐसा सामाजिक 
है जिसमें उनका प्रा्तिबिस्ब न उभरता 


अनुभव 


ही 
सम्मेलनों को भी बड़ी 
सफलता तक पहुँचा हैं। 
मिलनसार व्यक्तित्व, व्यवहार कुशलता, 


आर्य जगत की अमूल्य 
जीवन को साक्षात्‌ सगुण प्रीतिमा 
और शालीनता के 


स्थापत हो गये 
वे उन्हें रावलीफ्डो आर्यसमाज में ले परिवार 


आधिक 
क्षेत्र 


रहते 





कुसुमस्तक्कस्येव दे वृत्ती तु मनस्विनः 
मूप्नि क सर्वतोकस्य विशीर्येत वने४रधया 


कर्मठ 

सदाचार 
आगार श्री रामनाथ- 
65वें 


उनका शतनल्शत 


उनके आदर्श जीवन की संक्षिप्त 
झाँकी प्रस्तुत है। 





- सम्पादक । 
करता: सर सरल हृदयता, हसमुख स्वभाव 
के ० वे और गा 
सुचारू रूप सम्पूर्ण सामाजिक 
को गाते व सामर्थ्य प्रदान करते 
42528 5 जून ञ् के धनी श्री- सहगल 
सागठनकती | भी समस्या 
ही जाटल क्यों न हो, वे उसका 
समाधान प्रततुत करने में सिठडस्त 
हैं। यही कारण है कि आरभ्भा में 
एक साधारण क्लर्क के रूप में पंजाब- 
नैशनल बैंक मे प्रकट होने वाने सहगल जी 
वहीँ से प्रक्धक के पद 
हर । उन्होंने चालीस वर्ष तक 
सेवा में शत हु न बैंक 
की अपन बैंक भी अनेक 


का _ समाधान प्रस्तुत 
आरभ में वे बैंक कर्मचारियों के 
में सॉक्ेय रहे और कर्मचोरेयों को 
अनेक प्रकार से लामान्वित किया। 
वे पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी 


वर्ग के संगठन के संस्थापक अध्यक्ष 


और प्रगीत में सहायक बने। बैंक 
में कार्यरत, रहते हुए 0: अनेक 
सामाजिक सॉस्कृतिक शैक्षिक संस्थाओं 
से यम्बद रहे। 

उन्होंने का 73-75 में अंडे 
अम्बाला र॒ दिल्ली 2४ 8 माज 
शतह्दी समा किया। 


।985 में अजमेर 
में महाँ्षथे दयानन्द निर्वण शनाब्दी 
का भी कुशल संयोजन इन्हीं के बस 
का था इस सम्मेलन की अध्यक्षता 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती इल्दिरागाँधी 
ने की थी। इसमें लगभग पांच लाख 

ने भाग लिया था। भारत 

के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद 
0. राधा कृष्णनन ने आर्यसमाज के 
समारोहों में उपस्थित होकर 

उनकी #ार्य कुशलता की सराहना की। 
सन ।॥973 में आर्य प्रादेशिक प्रीतोनाधिसमा 
वाराणसो शताब्दी समारोह के अवसर 
प₹ पूर्व राष्ट्रपौत 5 फस्स्द्दीन अली 


अहमद तथा उपराष्टर्पीत श्री बो0डी0- 
जत्ती ने भो उनकी सराहना न 


के प्रधान 
सहगत को 
गई उनकी सेवाओं के 
किया। डी0ए0वी०0 
सोमोात के शतातदी समारोहों 
मन्‍्त्री श्री कृषण्णच्द फत 
सम्मानित किया। 


श्री सहगल ने ।॥978 में 
नैरोबी में गद्य आर्य म्रह्मसम्मेलन 
में तथा ।१80 लनन्‍्दन सम्पन्न 
सार्कौम आर्य महासम्मेलन में भारत 
से जाने वाले एक प्रीतीनिधियोँ 
अप्रैत ।१89 


किया। 222 
मेँ की डी0ए0वो० संस्थाओं 
ओर से चम्रनताल ली 

मा पंचकुला 
सोनियर में जले वानोय डी0ए0वी0 
के प्रीसद नेता जस्टस पी0एसी0 पोडेत 
दारा स्वर्णपदक देकर सर्म्मानित किया 
गया। श्रो सहगल ने पिछले 4$ जल 


श्ञार्यसमाज 
उसके लिये जस्टिस पी0सो0 पीडत 


ने उनकी भूरि-भूरि ण्शंसा 

आर्यसमाज मनदर मार्ग, नईदेल्‍ती 
तथा आर्य प्रारदिशक प्रीतीनाष समा 
के मनन्‍्त्री एव डी0ए0वी०0 कालैज प्रकधकर्मी 
सीमीत द्वारा संचालित अनेक विद्यालयों 
के अवैतीनक प्रक्धक के रूप वे 
कई वर्षों से कार्यरत हैं। बैंक का 
सेवा से मार्च ॥986 कार्य मुक्त 
होने _के उपरान्त वे फस्म्प्रीत निम्न 
संस्थाजोँ को अवैनानक रूप से अपनी 
सेवायें प्रदान कर रहे हैं - 


आर्य प्रादेशिक प्रीतीनीप समा 
नई दिल्ली के मन्त्री, श्री महार्थध दयानन्द- 
स्मारक टूस्ट टंकारा के मन्त्री, डी0ए0वी०- 
कालेज प्रबनधकर्त्री सीमीाते, नई विल्ली 
डे हि 5४88 "अनारकली' 
भार शुद्धि समा दटुस्ट 

दिल्‍ली के कोषाध्यक्ष, वेद प्रतिष्ठान 
दिल्ली के संयोजक, अन्तर्राष्ट्रीय 

की परिषद के सदस्य 
समा, नई 
के सदस्थ, श्रीमती परोपकारिणी 
'आर्य जगत" साप्ताहिक 
के मुद्रक प्रकशक, "शुदि समाचार" 
के मुद्रक प्रकाशक, डी0ए0वी/- 

पब्लिक स्कूल, मस्जिद मोठ है 400 


34068 ». कक्‍लथगदू,  पन0आई0टी0 

फरीदाबाद, _दयानन्द मॉडल 

एवं दयानूद मॉडल सीनियर सैकेग्डरी 

स्कूल, मॉन्दर मार्ग, नई ्लली आदि 
प्रस्धथक तथा डी0ए04वी0 खेखड़ा 

के प्रधान हैं। 


उनका अपना वैयक्तिक जीवन 
बडा सादा और सरल है। 
काल ब्हमूमुू्त भूत . में निद्रा त्यागने से 
लेकर रात्रि निद्रा गोद में जाने 
तक उनका प्रत्येक क्षण समयबद्ध कार्यकम 
जा चालित रहता है उनकी जीवन 
श्रीमती कमलेश सहगल 
श्री अजय सहगल तथा भूवृष 
रीटा आदि उनके सदा सहायक 
रहते हैं। जिन _ जिन संस्थाओं 
सम्बद उनके कार्यकर्ताओं 
मी स्नेह पूर्वक कार्य लेने की 
उन्हें आती है। 


कला 


छा 
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पं, गुरूदत विद्यार्श्री - आर्यस््नाज़ते जाजल्या।7छ्त 


सार्जाजात्ज: 
प्रधान, दिल्ली आर्मप्रतिनिच्विन्नभा, नई दिल्‍ली 


मानवता की सेवा के लिए 
मानवमूल्यों की स्थापना के लिए सत्य 
के प्रचार के लिए तथा असत्य के 
के लिए इस पृथ्वी पर अनेक 
महापुरुषों ने सत्यकार्य यह 


हि 


करना पदा, पड़े 
जीवित रहते डण्डे भी सहतने पद 
कमी तो किसी आततायी के हाथी 


बलिदान भी होना पड़ा। 
वाणी कमी 


टू 


सकता है। बीस-इक्‍्कीस वर्ष की 
अल्हदता तथा अबोधता की 
मानी जाती है। 


ही तो मिले, काम करने के लिए। 
वर्षों में ही, वह अपने 
पूर्णा की कोटि तक सम्रन्नत 


'लिली" को फूल 
पक दिन के लिए छिलता है 
तथा उसी विन मुरत्ना जाता है हक न 

उसे याद करती है। दूसरी 


उत्तरोतर बढ़ता ही गया। विज्ञान 
का तार्किक छात्र गुर्वत्त उस विन 
अविचल ईश्वर भक्त बन गया। वह 

प्रभुनिष्ठ हो गया। वह 80. 


गया। आअधिवर _ दयानन्द कें 


जीवन ण्छ्ले 
ईश्वर] तेरी सी ब्न हे यूर्वश मितशान 


गुरूदत्त 
तौटकर 


लाहौर मै. हीएए0कीए की व्यापना 
योगदान है 


मे प्राणपन 


इच्छा वेद, शदक 
कल्याण साहित्य को शिक्षा प्रणाली में साव 


वरीयता देने की रही थी। 
ऋषावर दयानन्व का शिष्य, 


धर्म का यहीं तक न सका। 
उसने अपन. लाती, शक्ति वेवप्रचार, 


पर वह 


मिलता- "अपने जीवन मेँ उसे क्ियात्मक 

में लिख रहा हैं।" सचमुच वैदिक 
धर्म के प्रचार और मुक्त 
होने के लिए वाणी और लेखनी से 
अनवरत परिश्रम करना उसने प्रारम्भ 
कर दिया था। जिन लोगों ने उस 
ज्ञानी आत्मा का 


बिना वि 


फीडत जी ने बैठक शब्दों 

जो वैज्ञानिक व्याक्या का कोष तैयार 
किया था उसे ऑमसफपोर्ड कविवविद्यालय 
की पाठय में सम्मिलित किप 
जाने का गौरव मिला था। टर्मनोलोजी 
ऑफ वेदाज ने ब्रिटेन और जर्मनी के 
भाष्यकतें को अंकित कर चा। 
दो. उर्पनीषदों का उन्होंने ऐसा 


रा का को जिसे 
पर क्‍या ड़ 
प्रशंधा की से देखता है। वह के बाद 5 मिलन 254 गया। 
तो मात्र या औधिक टू तो "वैदिक संता विज्ञान" हल 
बधारली संकट को अन्य प्रयोग पौत्रक मेँ धारावाहिक न से प्रकाशित 
ै आ था, बाद पुस्तक रूप 

जीवन की पूर्णता का आकलन भी इसी प्रकाशित हुआ। इस का समर्पण 
प्रकर दिनो की संल्या से 804 3.80 वन्‍य व्रष्टन्य है- "अपने समय के 
उसके जीवन लक्ष्यों तथा अदितीय विदान स्वामी दयाननद सरस्वती 
से किया जाता है। की स्मृत में उनके एक रुच्चे तथा 

पं0 गुरुदत्त विधार्थी मात्र अवधान्द प्रशंसा गुरूदत्त विद्यार्थी 
)9 वर्ष 220 आर्यसमाज कचछोँवाली परी सर्मर्पत।". यह समर्पण 
लाहौर के बनकर लाता जीवनधास उनके दयानन्द निष्ठ का कितना 
के साथ दयानन्द सरस्वती के फ़ैदर उदाहरण है। 
पास उन दिनों गए थे, जब वे शी पीडत जी ने सामान्य जीवन 
शैया_ पर थे उनका सारा के नियमों का अतिक्रमण किया और 
फफलों से सूजा था, पर फिर भी उन्हें क्षयरोग ने दबोच लिया। इस 
उनका _ मुंखमण्डल शात्त एवं प्रसन्न प्रकार का शरीर 
पु में। था। उस समय का गुरूदत्त भी अल्तव्यस्त हो सकता है। जवानी 


ऊपर जा प्रमाव पड़ा, बस वह 


में फैंडत जी का 4० सुद्दोत व पृष्ट 
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मकान था कपालआाााआआ डकार. 
धा, उल्लघन 


ने उसे शाथिल कर दिया। गुरू के 
बिना प्राणायाम का जो शरीर पर प्रभाव 
उनके साथ भी हुआ। 

की अशाओं का केन्द्र, वह 


होनहार ऋषि 
सच्चा बलुयायी एबी वर्ष की स्कतपायु 
में इस से प्रयाण कर गया। 


वह वीर बालक वैदिक धर्म 
के लिए, कैदेक मान्यताओं के लिए 
अपने को बलिदान कर गया। उसके 
४०8 शतहदी दिवस पर हमारा 

है कि वैदिक धर्म के प्रचार- 
प्रसार के लिए हम अपने को इसी 
प्रकार सर्मार्पत करने का ब्रत तें। छ 
4.3७ + ५3 »+भ भर» ५ल्‍प० ५ ॥७००३७५/४७५५५५५*९पाक+ भार ३५.९७५७ ३५५» + काम, 


सस्कृत शिक्षक सज्मेलन 
लफनअ-दिनाक 25 मार्च को हिन्दी 
तर गो कलह शिक्षक सम्मलन श्री 
के कम गन बला के 
किया गया। जिसमें अनेक 
0 के का ४908 दारा संस्कृत 
प्रचार-प्रसार ए 
किये गये। श्री ओजोमित्र शास्त्री हा 


झा 2 4 हर प्रततुत किया गया। 


स्वीकार किया गया। 
आर्यसमाज पाता (इटावा| का वार्षिक्रोत्सव 
दिनांक 25 से 29 फरवरी 90 तक 
धूमधाम से मनाया गया। 
छ आर्यसममाज टेल्के,  विरलानगर 
जमशेदपुर का 27,28 
एवं 29 मार्च को सेललास सम्फपन हुआ। 


मवन 








( मार्मरित योजन) 8.तिलकआ, लखनऊ 
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०-2 जे ही रह गया। अाारलपयक5 
समाज बन ईश्वरचन्द्र विधासागर- 42 507 
सतीफ्र्था के समाप्त हा जान के 2000 3 
फ्लस्वरुप, समाज मेँ, विधवाओं की संख्या 
(4५ (| बदने बा रे के ३» उन्हें. समाज में | मतियोगिता में, उत्तब्भ  निक्‍ध को 
० कु-उभ्िमि जोहात *अ ह जाने लगा उनका '$ कक 
बदवा जाता था और वे 
०482; दाल भौत जीवन व्यतीत 


कु0 रामचन्द्र सिंड ताल सिंह काती धों। किसी भी कार्य 
कन्या ए्टर कलैन) मैनपुरी उनका ना अपाइन पाना जाता 
उन्‍नीसवी शताब्दी के ग्रथ्य में ₹ चन्द्र विधासागर काजी 
भारत के भाग्य ने एक नया मोड 'लिया 2 २0 8625, राग लत ; 
था जिसके नस उाताहिययों इस आधार पर वैध घोषित क्या और उन्हू 
पड़ी इस देश ” उन्यक्त से उदाहरण स्वरूप अपना विकह उन्हीने सबसे पहला कन्या विद्यालय- 
३8 3 से जागृत और जइता परधवा के साथ करके व्धवानविवाह जॉलन्धर में खोला। जिसके सुर्परिणाम 
से थो। इस नव जागृत- की कैयता को साकार रुप दिया। स्वरूप आज गाँव-गाँव में क्या 
चेतना का राजाराम मोहन राय, ऋवरचनद्र ने व्धिवा-विवाह के प्प्ष स्थापित  है। गर्दन ला शी 


323 62% 0 हक स्का में फंच हजार हस्तापझ्तर कराकर 25- प्रेनः जीवित करने 


अवेदन-पत्र सरकार को भेजे पल स्थान-स्थाना पर संस्कृत पाठशालाएं 
स्वामी ्मीतियो को. हे प्माति 84.48 84302: इनके विरोधियों ने विधवा विवाह के खोलीं शोर कालान्तर में उनके अनन्यमक्त 
किम का उददेश्य लेकर उसके सादियों पसद 60 हजार हइस्ताक्त" कराकर महात्मा मुंशीरास जी आदि ने गुरुकुल- 
के संकटों को काटने के लिए प्रकट हुई “0 शर्थना-पत्र मेजे। परन्तु अन्ततोगत्वा शिक्षा- ३3४04 2 
ची। हुए रशवरक्‍तद्र जी को अपने उद्देश्य में किया। ऋषि दयानतव संस्कृत 
बम माल उसमें के कर मम्मे अप जा यु करके 
य महान पुरू तुलना के मान्यता प्राप्त हई।  कालानतर |] पक्षपाती थे। 
कर पाना प्रायः असम्भव सा होता है। में उन्होंने अपने हे का विवाह भा उनके इस उद्देश्य की पूर्ति के, लिए 





तथापि निर्धारित सुधार औ आज पक विधवा से किया। परन्तु उनके एक अन्य भक्त महात्मा इंसराज 
मुझ्ने इन महान समाज में क्घ- इस वैचारिक क्ॉन्ति और वैधोनक ने पफेंग्लो बेदिक-शिक्षा-प्रणाली का सूत्रपात 
दयानन्द का स्थान करना है। मान्यता से विधवाओं की स्थाति में किया जो आज देशभर में प्रचलित है। 


पी में जो सुधारफ ऋ्रोष दयानन्द कोई शेष परिवर्तन नहीं आया और हौष दयानन्द के दलितोद्वार, कार्यक्रम 

ड मैं उनके साथ इस प्रकार इनका भी यह सामाजिक की आगे चलकर महात्मागौधी ने हरिजनोदार 

हो ऋष दयाननद की तुलना करूँगी। सुधार कार्यक्रम मात्र एक के पुत्रीय बनकर के रूप किया। ऋषिदयानन्द 
क्योंकि मेरे विचार, में ऋऔीष दयानन्द रह गया और आगे किसी भी नें वेद संहिताओं को जर्मन से मंगाकर 
के परवर्ती सुधारकों ने क्रॉष दयाननद उत्तराधिकारी ने इस पर कोई भी और यहाँ उनका मुद्रण, कराकर उनका 


हुए समाज सुधार के कार्यक्रमों को कार्य नहीं किया। पठन _ पाठन प्रारम्भ किया जो आज 

आगे बढ़ाया है। डे अधि वेयानन्द 5 हा मा हि 328 32 शक मं चल 2003 
कम वेयानन्द | दि पश 

राजा राम मोहन राय;- कप दयान्‍व का अवतरण का घोर विरोध किया जो आज इतना 


यर्याप_ राजा राम मोहन राय जब इस देश में हुआ तब उन्हें चारों सफल हुआ कि अब प्रायः कहाँ पर 
प्रारम्भ मेँ अंग्रेजी सत्ता के घोर असर और चुनौतियों पर बैनीतियं की ललकार मी यों में पशुओं की बाल नहीं दिखाई 
और समर्थक थे कित्तु- यतः अंग्रेजी, ही ललकार सुनाई देश परतत्र देंती है। इस प्रकार मैं यह देखती 
ने भारत में पहल बंगाल में था। देश की म्ाज्नशक्रित शूद्र के समान है कि भ्ीध वयानन्द ने जहाँ समाज 
हो शिक्षा का सूत्रपात किया था अतः समझी जाती थी। स्त्री और शूढ्रों व्याप्त यभी बुराइयों को गा 
व्यक्त के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की भावना मेँ शिक्षा का सक्‍क्या अभाव था। वेदन्नान उचाड फेंकने का सफल प्रयास 
इस देश में सबसे पहले बंगाल में हो विलुप्त हो चुका था। धार्मिक आइग्बर वहाँ उनके अन्य पूर्ववर्ती और परवर्ती 


, जागृत हुई और जिसके आुरपरिणाय स्वरुप और पललण्ड प्राणिमात्र को खाये ने केबल पएक-परक या दो- 
इस सामाजिक कै जागूनि के रहे थे, सामाजिक | अपनी 2508, को ही लेकर उनमें सुधार 
के रूप में राजाराम 3020 86 पर थीं। ईसाई औए मुसलमान अपने दृष्टिकोण 


उभर कर सामने आए। _ इनके समय हमारी संस्कृत को, नष्ट कर थे, से इस निष्कर्ण पर पहुंचती हूँ कि 
में प्रचातत सामाजिक हे में सतीप्रधा वर्णाश्रम-व्यक्था भंग हो कर धी!। सम्राज सुधारकों में महर्षि पाक 
का पका का कत - पड़ था, 39382 28 का कोई चिन्ह का स्थान सर्वेपरि है। 
जीवित था। दलितों, अनारथों गऊरगों 
ते जलाओं और कधवाओं का घोर चीत्कार था आइये। | आज इस 
जाता था। राजा राम मोहनराय की देसी दयनीय और वीमत्स अक्सा में समाज सुधारक द्वारा स्थापित 
मामी के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब प्रहरर्ध दयानन्द ने उपयुक्त सी चुनौतियों हैँ ॥।6 वें स्थापना-दिवस पर सिदान्तों 


उन्होंने इस कुप्रथा को प्राप्त करने को कग्के का भनुशीलन हम सब अपनों 
का प्रण किया और एक दिन सरकार | 8०४ 26 02320 8, | शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नत 
ने उनके ही सफ्ल प्रयास से रेगुलेशन बपन किया । के पथ को प्रसलत्त करके अपने जीवन 
।7 के अन्तर्गत सतीप्रथा को अविधानिक कक 
घोधित कर दिया जिससे इस कुप्रथा राज राम मोहनराय के 
की समाप्ति होने में भारी सफलता मिली। प्रयासों से बन्द हुई सताप्रथा के कारण | 
विधवाओं की हुई जनसंख्या को अग्रोधः झ् 
प्रारम्भ मेँ _ राजा राम मोहन राय देखकर महार्थ दयाननद ने वैधल्यत्त 
के दृदय में वेदों के प्रात श्रद्धा जागृत क्वा मूल कारण बाल-विवाह को समझा »... उत्तर 
हुई थी परन्तु वेदों के सम्क्ध में प्रचलित और उसके विरोध में प्रबल प्रचार #्रदेश से सम्दद सभी आर्यसमाजों/जिला- 
असमानिक अप्राकतक, मान्यताओं ककया जिससे बाल-विवाहों में कमी आने उपसभार्ज को ड् 
के कारण, बाद में उनकी वेदों के प्रात से विधवाओं की संख्या में भी घोरे- कि निर्वाचन ॥आर्यसमार्जे 
आस्था उठ गई और उन्होंने वेदों को धरे कमी आने लगी। जीप वयानन्द जिला उपसभाओं ढारा तथा जिता उपल्धाएं 
ईश्वरीय ज्ञान मानना छोड दिया। के बाद उनके अनन्य भक्त हर विनास समा के मान्य अधकारी झरा| प्रमाणित 
इस प्रकः राजाराम _ मोहनराय जी शारदा ने बाल-विवाह के विस्दकराके ही प्रकाशनार्थ आयीमत्र में सेजें 


का सामाजिक सुधारमात्र एक सूत्रीय बनकर शारदा ए्वट बनवा कर ऋ्रषि दयानन्द प्रक्य सम्पादक। , 
8 2 ८5 पति ८ नम 
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“जार्यमित्र 


सरग्रद्षविक ताक भाज़ की खोेखला करते में जुटी हैं - डज्द्रन्राज 


अपरोहा 30584 है, 28मार्च। 
राष्ट्र की एकता अलण्डता लिए 
भावनात्मक एकता आकयक है जो पारस्परिक 
सहानुभूति से उत्पन्न होती है। संगत 
प्रेम सेवा से उत्पन्न होती 
जबकि प्रेम और सेवा की प्रकृत्त पारस्परिक 
ऊँच-नीच के भेदभाव को समाप्त करके 
ही आ सकती है। 


यह विचार स्थानीय आर्यसमाज 
मन्दर में आर्यसमाज स्थापना दिवस 
के संबंध में बोलते 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रधान पे0 इन्द्रराज 
ने व्यक्त किये। 


उन्होंने कहा कि वैदिक 
3 वर्ष 38 है 4994 


की 

मानवता मात्र यही संस्कीत 
पल कहा शक हयात. संरधोत 
न कहा 

शुभ तथा अशुभ दोनों हो फ्लो को 
बराबर भोगने का प्रावधान है। 


पोडत , जी ने आगे कहा कि 
जब यह संस्कार हमारे वित्तवृत्तियों 
पर पते हैं तो निश्चितरुप से हमारी 
ग्रवात्त शुम_कर्मों की ओर भ्रग्रसर होती 
उन्होंने उन सम्प्रदा्यों 
संकेत करते हुए कहा कि जो 
के फल को भी अपनी महिमा से समाप्त 
करने का दाक करते हैं, वहो किशव 
को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर 


संवर्धन हो सके तथा आपराधिक 
प्रवृत्त में कमी आये तभी हम शान्ति 
प्राप्त कर सकते हैं। 


इसी संदर्भ आज राष्टू निर्माण 
में आर्ययमाज का योगदान विघय पर 


भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया 
गया, जिसमें ।8 प्रीतयोगियों ने भाग 
लिया। जूनियर वर्ग में घनश्याम दास- 


टण्डन सरस्वती विद्या मन्दिर कैलसा 
के छात्र योगेन्द्र सिंह चाहल ने प्रधम, 
दयानन्द बाल विद्या मन्दर की छात्रा 
पारल ने दितीय तथा कुमारी मोनू 
शर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 


महात्वा हंसराज 
स्री' पतन कुलारे खर 
9 भ्रप्रैेन तपत्याग मूर्ति महात्मा- 


इंसराज का जन्म विवस हैं । सन 
।864 को ।9 अप्रेतल को स्वनामधथन्य 


इस महात्मा का जन्म पंजाब राज्य 
के होशियारपुर जनपद के बजवादा 
निर्धनता के वातावरण 


ग्राम सी आ था। 
में सादगी में रहते हुए प्रोतीदन पैदल 
चलकर नदीपार कर कष्ट सहते हुए 


प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। मिशन 
विद्यालय अंग्रेन, अध्यापक द्वारा 
भारतीय संस्कृत तथा आर्य का 


अपमान सहन नहीं हुआ। करने 


रहे हैं पर विद्याय से निष्कासित कर दिए 
280 065 गए। राजकीय प्रहविद्यालय लाहौर 
मनुस्यति में अपराधी को कठोर में कक्षा ।। मेँ प्रविष्ट हुए पेड़ित- 
की ओर संकेत करते गुरूदत्त तथा लाला लोजपतराय जी 
हर विद्वान ने कहां कि अपराधी इनके सहयोगी थे। _ प्री डिवेंटिंग 
की उचित दण्ड न मिलने से अपराधों सोसायटी के सदस्य बने। पोडेत गुृरूदत्त 
में वृद्ध होती है से 528020897% डोता 302 ४५ पाता 
साईवास और ०६3 रणा 
ताकतें उन्होंने का 3082“ और प्रोत्साहन से हंसराज जी आर्यसमाज 
23338 करने में जुटे हे यही. शेवितयां | ताहौर के सभासद बने। उन्होंने बौ0९0 
रात-दिन लकड़ी में घुन की तरद्द हमारी ४०० ५3 न का है 
राष्ट्रीय रीढ़ के कमजोर बना रही हैं। महँर्प दयानन्द जी के शैक्षिक स्मारक 
उन्होंने उपस्थित ३५३३ ह को के ऋषि दयाननद ऐग्लो वैदिक शिक्षण 

सचेत किया कि याद हम देश एकता संस्था स्थापत होने पर 

एवं अछण्डता की रक्षा के लिए प्राणपन 

से नहीं जुटे तो बिना को अपना ६8 का जीवन दान दिया 
के ही हमारे अस्तित्व पर प्रश्नाचन्‍्ह तथा सेवायें कीं। सन्‌ ।886 
लग सकता है। अर डी0ए04व0 _ विद्यालय मे स्थापना 
दहेज की समस्या को सबसे -ने पर मुल्याध्यापक रूप पश्चात 
गामौर बताते हुए का कि करत से खा हवन मी मास्क मी 
नारी की माँसलता का वह रूप प्रर्दार्शत प्रा । 
हो रहा है जो विनाश की ओर ले अनुशासन प्रिय तप त्याग की मूर्ति 
जाने बाला है। है से 2345 गे ः त्याग 8 हु ' ता कक 
कि म्रह्र्ध दयाननद ने रस्कृत - 
और न्‍ उपेक्षित नारी के को समानता लो वैदिक कालेज _प्रक्‍्ध के 
का अंधकार दिलाया था प्रधान पद पर निर्लिप्त भाव से काम 
नारी आज अपने स्वरूप मेँ 458 32 करते रहे। आर्य प्रादेशिक प्रीतानाधि 
हो गई है कि पूर्ण पाश्चात्य होने का समा गठित होने पर वे उसके, प्रधान 
दावा करने लगी है। नव सम्बतसर बनाए गए। उनके नेतृत्व में आर्य 
के अवसर पर अपने में प्रादेशिक सभा में धर्म प्रचारक 
कहा कि. हमें सामाजिक कुरीतियाँ को महत्वपूर्ण सम्पन्न हुआ शुद्धि और 
नष्ट करके एक स्वश्थ समाज की नींव संगठन का कार्य भी संचालित किया 
डालनी चाहियें। ससे राष्ट्रीय एकता या। . आर्यसमाज आर्यसमाज हे वैदिक धर्म तथा 


मित्तल ने किया। 


उन्नत अ.अ.सणा उद्रः 


सीनियर वर्ग में रमा रस्तोगी 
ने प्रयम, सावित्री त्यागी ने 
तथा श्रीमती संतोष ने तीसरा स्थान 
प्राप्त किया। प्रो0_ अशोक कुमार रस्तोगी 
प्रो) कामता कमलेश, डो0 सत्यप्रिय 
शास्त्री ने राष्ट्रीय स्वरुप की व्याख्या 
32% 8: आर्यसमाज के महत्वपूर्ण योगदान 

। 


प्रतियोगिता का संचालन सीताराम- 
शर्मा बंधु तथा समारोह का सुरेन्द्रनाथ- 
पं0 इन्द्रराज ने 
प्रीतयोगियों को पुरस्कार विरतारित किये। 


दयानन्द शिक्षण संस्था की नि 'स्वार्धमाव 
से सेवा करते हुए हंसराज जी का 
लाहैर में देहान्त हो गया। वे डी0ए0वी/७- 
आन्वोलन के कर्णघार तथा प्रेरणा औत 
थे डी0ए0वी०७0 आन्दोतन के वे संचालक 
थे। उनकी अध्यक्षता में पंजाब तथा 
पंजाब के बाहर भी डी0ए04वी0 शिक्षण 
संस्थाएं स्थापित हुईँ। उनके तप त्यागमय 
जीवन से अनेक तथा शिक्षकों 
ने प्रेणाएं प्राप्त की। या महात्मा 
हंसराज जी दयाननद ऐग्लो बैदिक शिक्षण 
आन्दोलन को अपना जीवनवान न करके 
सर्वस्ब त्याग का आदर्श न प्रस्तुत करते 
तो यह आन्दोलन कभी सफ्ल न होता। 


प्रहात्मा हंसराज जी सच्चे समाज 
सेवक तथा' रचनात्मक कार्यकर्ता थे। 
विर्षात्त में अविर्चालत धैर्य धारण, शूलों 
को फूल के समान सहन कर कर्तव्यप्य 
पर आगे बढ़ते थे। मान और अपमान 
को समानभाव से सहन करते ये। 
कट रखकर वे न्याय सत्य और 

के मार्ग से विचालत नहीं हुए। छा 


“प्रनेश सचना' 

आर्य गृरुकूल _पऐेरवाकटरा. इटावा 
में नवीन बद्षण्चारियों का प्रोश । 
मई 90 से 7रम्भ हो रहा है। यह 
मल 888 दयानन्द मल 
हतक 302 
में अच्छे सुयोग्य मेधावी छात्रों का 
प्ररेश होता है 5/- 

दारा प्रेषत कर नियमावली 
प्राप्त कर सलते है। गूह्कुन स्क्ल 
समस्त 

की सार्णच्त 
व्यवस्था है। शीघ्रता करें। 


गुरुकुल कल ऐवाटटा 
इटावा 00625 2... 


आर्यसमाज मनन्दर नेमदारगंज 

वादा के तत्वावधान में मर्यावा- 
पुरुभोर्म श्रीराम की जन्म जयन्ती मनाई 
गई, _ निकटवर्ती ग्राम राजाप्र इन्दौल 
एवं बरेव में सत्संग का आयोजन 
किया गया जिस तीन का नामकरण 
"अंग्रज" "सुब्रत" एवं "धनंजय" रखा 
गया चूडाकर्म संस्कार॒ सम्पन्न 
डुज। अनेकों गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों 

अपना आ दिया। 
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वहादि बोध क्ष्ी गोला » देन नागायण भारकाज 


वेदादि बोध की माला, 
सब डक दे डाला। 


कितना में डाला, 
कितना हाथों से फ्ला | 


अग्नि कायु आदित्य ओऔगरा 
पुण्य आत्मा पत्र हमारे । 


ऋग्वेद सुनाया 

प्रिय साम अधर्व सुनाया रे। 
फिर तपः पृत्त ब्रहमा जी को 
चारों ने निज शिष्य बनाया। 
वेदों का ज्ञान 

था ब्रहमा जी को समझाया। 


ने खूब सम्भाला, 
पति हा मनन्‍त्रों वाला। 
कानों में डाला, 
कितना हाथों से पालता।। 


ब्मा जी ने जो गान किया 
पीढ़ी दर पीढ़ी आया है। 
वैज्ञानिक भाष्य विवेचन कर 


कमश: चारों ये का 


उपकवेद वेद की माला, 

कितना तुमने पढ़ डाला। 

कितना कानों में डाला, 
कितना हाथों से पाला।। 


ऐतरय शतफ्थ मे और 

कं के ब्राह्मण ग्रन्थ 5382 । 
» कल्प, व्याकरण निस्य्त 

ज्योतिष वेदांग फ्थ दिए। 

प्रेष्ठ न्‍्याय, वैशेषिक 

श्री सांख्य, योग वेदान्त दिए 

मीमांसा और मिलाकर के 

छः सुन्दर शास्त्र उपाँग विए। 


उलियांब्ाला 
काण्ड पर 
लत्न्दल 
० आध्येक्रथाम आर्थी 
मजतानपुर 
07] 


"जालियां वाला बाग" हमारा 
लिए शहीदों का विश्वास। 


अमर सपूर्तों के बलिदानों 

की जो आऔमिट कहानी। 

जिसका कण-कण गौरव अऑन्वित 
जो मानी, अभिमानी। 


स्वतन्त्रता के पर्व का, 
जो निर्भय निर्माता है। 
भारत माँ का अर ४३4४3 य- 
निश्चय हीमाग्य डै। 


अवतरण ज्ञान रा वाला, 
प्रम विकरण पाला। 

कितना कानों में डाला, 

कितना इ्ाथों से ला 
गोतम ने दिया 
कमाद ने वैशेषिक सन 
वर्शन योग पतंजलि का है, 
साख्य कपिल उत्तग्र 
जैन ने मीमास पहन! 
वेदान्त व्यास का है दर्शन 


किया: सामस्वय कयालन 
झयों से लेकर ना दक्ष 


दर्शन आकर्षण वाला, 

पा का हप डाला। 
का 

कितना हाथों से पाला।। 


ईश, केन, कठ,, प्रश्न उर्पनिषद 
भाष्डूक्य और सुछक ण्डक माला। 
ब्रहदारण्यक दिया 


तैत्तिरीय, ऐतरेय दे 
कर िनिय अकसयाये 
यादठ ठ 
पक था व्याधि व्ययायें। 
ऋषियों ने कह रूर क्रौध कथाएँ। 
छोड उर्पनिषद उजियाला, 
क्यो उफ्यास को पाला। 


कितना कानों में डाला, 
सितना हार्थों से पाला।। 


मात्यूमि हित मर मिटने का 
जो पावन संदेश 
जिसके वबलिदानों से अपना 
धन्य हुआ प्यारा स्वदेश। 


ऊंधम सिंह जैसे सेनानी - 

जिसकी लाज हैं। 

औरे से ले प्रीतशोध सदा - 

भूमण्डल को दहलाते हैं। 
वही हमारा "जलियाँ वाला" 
भारत का अभिमान है। 
महिमण्डल में जिसकी गरिमा- 
रहती सतत महान है। 


अपरनेय शहीदों का है, 
जहां अतुलित गौरव। 
शोर्य-पराकम त्याग भरा डे- 
बलिदानी वीरों का वैभव। 


ब्रिटिश गोलियों से निर्मय हो। 
बिना शस्त्र के ही सत्वर। 
सौनातान दिया आगेबद बन 
साहस की मूर्ति प्रखर। 


माँ के अमर सपू्तों को इन 

का बन्दन अभिननन्‍्दन 
जिसमें ममट्ता रहा युगों से 
कूर गुलामी का कटु-कन्दन।। 


ज्री विक्रम रिंह.आर्व अस्चक्थ 


जिला आर्य उपप्रतिनीधि सभा 
मुरादाबाद के प्रधान_ श्री विकम सिंहजी 
गेत फरवरी मास में अचानक हृदयरोग 
से ग्रस्त हो गये थे। अब वह अस्पताल 


से अपने निवास स्थानमौ0० डठेर सम्मल 
आ गये हैं और विश्राम के साथ 
स्वास्थ्य लाभ कर रहे प्‌ 

उन्हें शीघ्र स्वास्थ्यताभ प्रदान 


। जिससे पुन हमारे बोच 
उसी कर्मठता और लंगन से उपस्थित 
2 बैदिक धर्म के प्रचारकार्य में लग 
जायें। 


इन्द्रराज मन मोहन तिवारी 
प्रधान मन्त्री 


__ आर्यप्रतित्रिधि सभा उ.प्र. सा , 5. 
सभा & 3परदेश्षाओं प्रचारकों को निर्देश 


।- उपदेशकों प्रचारकों से अनुरोध 

ड्ै सभा मध्ये प्राप्त राशि 
धनादेश द्वारा प्राप्त मार्ग व्यय 
या दस्ती सर्प में प्राप्त मार्ग व्यय 
की रसीद तुरन्त काट दिया करें। 


2- कार्यक्रमों से प्राप्त राशि में दक्षिणा 
तथा मार्ग व्यय उसी रसीद मेँ 
प्ृथक-पृथक ऑकत किया करें। 

5- कार्य की प्रगति से संबंधित मुद्रित 
अन्तर्देशीय पत्र आपूर्ति | कर डर 


सप्ताह अमरोहा कार्यतय को 
भेजना सुनिश्चित करें। 

4- मास जनवरी ॥०90 से जून 
।990 तक वेदप्रचार निधि 
शुद्र आय आधार पर प्रथम 
एवं दितीय आने वाले उपदेशकों 
प्रचारर्कें को आर्य सभा 
उत्तर प्रदेश उपदेश क्मिग की 
ओर सम्मानित एवं पुरस्कृत 
किया जायेगा। 

5- कार्यक्म अभाव अप्राप्ति या 


स्थंगत होने की हल मेँ जाप 
तार द्वारा तुरन्त सूचित प्रचार 
कार्यालय अमरोहा को किया करें। 


आपके पास जो भी कार्यकम स्वतन्त्र 
रूप से प्राप्त उनकी तुरन्त 
स्वीकृत  कार्यातय से प्राप्त कर 
लिया करें। 

मनमोहन (तिवारी हरिश्चन्द्र आर्य 
मन्त्रो अर अधिष्ठाता उपदेश क्माग 


आर्य प्रार्तीनांध सभा उत्तर प्रवेश 
5- मौराबाई ग्रार्ग, लखनऊ। 


5 
| 





७  आर्यसमाज गोण्डानगर के 

वरिष्ठ कर्मठ सदस्य श्री विश्कभर- 
शरण जी, सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर 
निवासी "श्याम-कुटी" मो0  राधाकुण्ड, 
गोण्डहा का, दि0 ।। मार्च ।990 
को आनन्दोल्‍लास पूर्वक होली-मलन करके 
रात्रि में ।। अचानक हृदयगाति 
कक्‍न्‍द हो जाने से आकस्मिक निधन हो 


गया। 

उनकी अन्स्येष्ट अयोध्या घाट 
पर पूर्ण वैदिक 2:30 ५ अर सार सम्पन्न कर 
।6 मार्च को उनके स्थान पर 
बृहद शान्ति यज्ञ किया गया। 





क्‍जपअ्फ्रैहीट 7््ऊजफ््-३]ै््प्प्पपपएपपयर< 


ईसाई धर्मानतरण द्वारादेश क्री अखण्डता 
खतरा ७ जीरामनतिं गोस्वामी लस्ीमठुर 


हमारे देश की अति प्राचीन परम्पा जाता है। स्वाकनत्रय-वीर सावरकर के 
कि यहाँ हर व्यक्ति स्केछा से कूदों में"ब्मन्तरण से राष्ट्रात्तरण होता 

अपनो उपासना-पद्दत हरिलीजन] चुनता है।" हि 
है। उसके प्रचार की भी उसको पूरी . ईसाइयों के द्वारा चलाये जा रहे 
सुबधा व स्वतन्त्रता रहती है। किन्तु संगठन देश में इरिजन-सवर्ण यंघर्ष 
यहाँ किसाो को उसको उपासना-पर्दत अंग्रेजी व स्वदेशो भाधाओं के टकराव 
4405 8 हक 20548 उसकी वैयक्तिक आम पक अर 4 ०2 वर्ग व जाति 
हस्तक्षेप करना समझा जाता प्र भड़काने का योजनाबद पड्यन्त्र 
है, इसीलिए इस देश में धर्मन्तरण चला रहे रु हैं। इन संगठनों के प्राष्यम 
का प्रयास करना असम्यता का सूचक से ईसाई लोग भारत की स्वतन्त्रता 

व निन्‍्दनीय माना जाता है। अखण्डता, एकता और संस्कृति 
धर्म मानव-सम्पत्ति है। मनुस्मति करने पर हुये हैं देश 
में लिखा है की सरकार दारा विचारणीय है कि धर्मान्तरण 
"धर्म एवं हतोहनत धर्मों रक्षीत रक्षित:" से देश का भविष्य अन्धकारमय हो सकता 


है। महात्मा गॉधी ने कहां धा:- 
अर्थात्‌ धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य ड 
"मरा मत है कि सेवा-परोपकार 
आती है कया चाय की के बाने में किया गया धर्मान्तरण बड़ी 





आर्य प्रतिनिधि सभार 
उत्तर प्रदेश (ठादिवा विभात् ) 


प्रस्तुत कय॒ता है 
प्रचार ओजवा' 


सतती उत्ख योजन्य- 500 0 दक्षिण 







पण्डल 
यनत्र ग्रार्ग व्यय इत्यादि की समस्त 
5०६ सम्बन्धित आर्यसमाज को करनी 
। 
प्रभावशाली प्रचार जल 200₹0 - दक्षिणा 
द 











एक भजनोपदेशक प्रदान किये जायेगें। 






रक्षणोय है। देश की स्वतन्त्रता हमारा सर्वस्व िशनरी प्रचार योजना- 
इस देश में धर्मान्तण दिन है, अंखण्डता हमारो श्रद्दा है, एकता 
प्रोतोदन बढता जा रहा है। करोघक हमारी शत है, संस्कृति एवं परम्परा 


ईसाइयों के द्वारा धर्मातरण करवाने का हमारी धरोहर है। जप 
प्रयास ५७४ जा 82 है। 29:08 देगें किन्तु आँच नहीं आने देंगे 
पर "इंडिया एवं म॒ 
संस्थाओं की शाखाएं खुली हैं। उनके पादरी हम है भारतीय स्वोममान को मशाल ७ 
धर्म प्रचार के नाम पर धर्मान्तरण का 


प्रयास करके,और वह भी धोसा-धहडी 
लालच और आतंकवाद के सहारने केवल [ज। ७०० 
इस देश की श्रेष्ठ परम्पराओं हु 3322 २६4 

इस 


पर. अराष्दीय गातिविधियों से प्रभावित 
क्षेत्रों में लागू की जायेगी। 


आप के निमन्त्रण की प्रतीक्षा - में 











करने आज ही लिखें या मिलें। 

का उल्लघंन कर अर हक 
सौव्धान के साथ भी कर रहे है स्पर्श हे 
हैं। संविधान धर्मान्तरण की अनुमात है। कि. पृत्ररत्नप्राप्ति 2243 हि. 32 विभाग, 





हेतु "गुरुकुत आश्रम , अइजावत मावर्त-बिदू र कानपुर ६ 
नहीं देता है क्योंकि देश के सर्वोच्च न्यायालय विद 
ने इस संबंध में पैसला देते हुए कहा 2,8५6 282 देने की है 


सम कोई सन्देद्ठ नहीं कि अनुच्छेद गुप्त, वख्थान 


जनपद-मुरादाबाद। 






लब्ननऊ दूरभाष समा 





कर ०४ उत्थान अमरोश दूरभाष-55 4 
"प्रचार" शझूद का उपयोग द् - हर 

किसी सत्त प्रभुद्त्त ज़्ह्मबारी-जाबियत 
द्वारा किसी को अपने धर्म में परिवार्ततः सेमाधान:- एक मास की गर्माक्था ब्तडभद्‌ ग्रह शी श्री ठ्र 
करने की अनुमीत नहीं देता।" में एक पृत्रायन पूल पिथौरागढ़। आर्यसमाज मन्दिर में 


५ प्रातः खातीपेट गुनगुने सन्‍त प्रमृवत्त ब्रहमचारी की दिवंगत 
एक अनैतिक कार्य भी 
हु कै. 006: तीन दिन तक सेवन करना है। निर्माणाधीन आत्मा डेतु ।॥2 कि, ।990 को 


जो /सधा >समंमावर 33828: डे आश्रम को वान देने का मन शान्तियन्न सम्पन्न गया। उक्त 
घे, ने ईसाइयों के अनुयायियों ब्ारा संकल्प लेवें। संकल्पतवान का अशदान >त्सर ब्रहमचारी हा बू इताननद कच्चाहारी 
ए जा रहे धर्मान्तरण-कार्य की घोर मेजकर तीन पृत्रायन कैपसूल 8. मीन रहिए 22०30: 
निन्‍दा करते इये कहा थाः- प्राप्त करें।. शेषदान के नामकरण ता 
संस्कार के अवसर पर दे, संस्कारविध ततनत्रता संग्राम तथा आध्यात्मिक जीवन 


"कोई भी स्त्रो या पुरुष ईसाई पफुतक के अनुसार गर्माधान संस्कार 7 प्रकाश डालते हुए श्रद्धांजलि ऑपिति 
अनुयायी नहीं बनना चाहता। ये पादरी सम्फ्न 'करते से सुस्ततान मिलती है। की 


माल विक्रेता के रूप में वहों जाते हैं। शोक प्रस्ताव 
कोई चीज अपनी ६4५ तीन क्दडाकलिफाफे आर्यसमाज, कशीपर 


उनके पास आत्मज्ञान जैसी को 
तो होती नहीं। हाँ, उनके पास माल- निम्न पते गुस्कुलानद सरस्वती के समस्त सदस्यगण पर्व मादला 22933: 5 


8: का आह ०  क 
में आयें।" गुरुकुल सिराधू का उत्सव सम्पन्न स्थानीय विकास छवि गृह में को गई 


हैं कि जिन क्षेत्रों. 7[रुकुल वैदिक संस्कृत महाविधालय सिराू- उरर्यरता एवं निरदर्यता प्रतीक बम 

में की संख्या बठी ब्लाहाबाद का 5 दि पर" किफेटक कार्यवाही 

हे वे 2 82 न के 58230 ः 238 से 2६ मार्च तक गुरुकुल प्रॉगण कर न हैं और ईश्वर से प्रार्थना 
अलग ग । बंगल ने सि मनाया गया। इस अवसर 

अपगानिस्तान इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पर पीएटी0 योगासन एवं धनुर्विशा प्रदर्श संगत पवे शान्ति प्रदान करें तथा 


केन्द्र सम्बन्धित परिवारजनों को 
धमन्तिरण से राष्ट्रन्तरण स्वामाविक न्तरण से राष्ट्रत्तण स्वामाविक हो ० विशेष आकर्षण कप क्षीत को सहन करने की आहत प्रदान कह 


“7 99.अ्रप्रेल १६४० 























'प्रब्ठड 3 का श्रोष 
ईश्वर बज का कहते हैं, ऐसा पाया 
गाता है। गौता में 


।। अ02/2!॥ 
इस श्लोक द्वारा के समय 

कायरता को प्राप्त हुए की बत्त 

का अनार्यों को कहा है, इससे 

स्पष्ट सिंद है कि आर्य उत्तम 

वाले अर्थात्‌ ब्रेष्च लोग कहलाते हैं। 

नीत के >«-« 

आर्य 8 80027 3 कमाीणि कुर्वते 

हित च॑ पण्डिता 

भरतवर्भषम ।। ॥/50 ।। 


इस उदाहरण में अत्यन्त धार्मिक 
मनुष्य के आर्य कहा गया है तथा 
चाणक्य नीति में भी---- 
अआयासादधार्यते विधा कुल शोलेन- 


चार्यते । 
गुणेन क्यते त्वार्य कोपो नेत्रेण- 
गम्यते ।। 


विदुर 


अम्यास से विया यूधीलता 
से कुछ, गुण से आर्य और नेत्र से 
कोाध का ज्ाने होता है। 


के लखनऊ रस्तातक 
निर्बाच्न दछ्लेत्र से 


को बिज़यी त्नाकन प्रदेश क्रे 


आमात्रिक 


नानक 


+ आर्थिक एब्रे 





हि कल शक 5 
इसके आतिरिक्‍्त 
कौटिल्य अर्थशास्त्र , 
बाद दर्शनों इत्यादि में से 
प्रमाण देकर आर्य शब्द की 
सिंद की जा सकती है 
शब्द को महानता, के लिप 


१.*<”. -. है 


महाभारत, 





उत्थान में सह्॒योर्गर्दे 


अमर कोष तथा सम्मान के 





गया। इस अवसर पर शिष्ट मण्डल 

बैदिक साहित्य, गीत व भजनों की केसद 
आदि भेंट किये गये । 

श्री राम रूप रामसाहा ने अपने 

प्रीता आमार व्यक्त करते 


अनैकनेक आबादो 
गहनिता 7 ही कि ।0 लाख 600 की आ 


वाले लगभग 500 


आर्यसमाज मदर हैं और वहाँ आर्यसमाज 


देश पोरिशस मेँ 





कार्य व प्रचार बहुत उत्साह पूर्वक 

प्रमाण उपलब्ध नहीं। भले ही पक्षपात हि उन्होंने 
से खौचतान कोई कितनी ही कर ले॥शम्डा ) 532४8 ! गस्क ता की ३544 ०2 

से हें प्रेणा लेकर आर्यसमाज 
तेरिणस आर्य शिष्टआाइल._ शिष्टमाउल को को जाग अदा लिया 

उकऋ"यताढात अवसर पर श्रीमती धनकती रामचन्द्रन, 
सु भारत के नाम से प्रीसिदृध प्रधाना आर्य सभा महिला मण्डलमोरिशस 
20233 बीत श्रे राम रूप मल ने भी प्रेक विचार प्रस्तुत किये। 
त॒ मण्डल, शस 

नेतृत्व में भारत आए 50 आर्य विद्वानों. जीगडसम5 ज्वााना 


व विधियों यों के शिष्ट मडल का ॥8 
मार्च आर्यसमाज मौदिर दीवान हाल 
में दिल्‍ली आर्य प्रीतीनिधि 


> श्री स्वामी विद्यानन्य. सरस्वती 
ने श्री स्वामी जगदवीश्वरानन्द सरस्वती 


समा द्वारा ठारा स्थापित भगवती प्रकाशन ट्स्ट 
आयोजित समारोह में भव्य स्वागत किया से त्यागपत्र दे दिया है। इस टुस्ट 
गया। विल्ली प्रातीनीध समा, आर्य की अध्यक्षता वे कई वर्ष हि 58 
केन्द्रीय सभा आर्य बोर दल दिललो ठंड चुके थे, जिन लोगों ने - 


प्रदेश एवं राजधानो की अनेक आर्यसमाजो 


बा सरस्वती के भाष्यसह्ित यजुर्वेद 


एवं शिक्षणः सस्याओं के ओऔधिकारियों लेने के लिए  अगाऊ धन दिया था, 
अल गन पृष्प मालाओं से शिष्ट वे इस विधय में सीधे स्वामी जगदीश्वरानन्द 


भ पे अभिननन्‍्दन_ किया 


सरस्वती से सम्पर्क करें।-लिडातत्द सतत से सम्पर्क करें। --लिद्यान॑न्द 





पंजीकरण सं> एल- डब्ल्यू /एन-पी. ७६ 


















'कृण्बत्ती बिग्ञमार्यर्यम न्तेवाण पर 
छा पिला | | पा 
590 48 (/3-थं३ 
ब्ार्य प्रतिनिधि अज्ा 5 प्र. का १७७5 | 
मारायण स्वामी अवगत; ५ और क्म्ईटकफ ०७०७: हा एप बम ेज न 
बैशायबर कृष्ण- १५ संबत 20 ४ ७।ने न्श्त 2 अनयपनलट लक टिक 
'ट्नॉक 24 अप्रिल ९६0 25५££३ 
हु गहाक बात वात आधा. धाम. कक... चाय. धध वात. वाद. भा. सका. सा भा वाक बात धाक आछ साक बा गा पंथ वयाए. शक. भा वा वाया पाक आम वाया साय आधा वामत आप पाक चाा-. पदक धमाका. बा आकर आए या कक । 


रनिनार £€& ४९४ के कटनी या थक 
बिर्तात्रत्र बिश्रों, राज्य बम 
कर्मचारियों, मेक, बीमा कर्मत्नारिजो शिक्षकों, छात्रों के अर 
-मनमोद्दन तितरारी 7 


हम» एए 


*ै 


मंते- 
बिच्रात परिषद ओ सदस्यता 


| मसनमोरून लिखारी .......... # ब्रा 


प्रथम बदीयता करा मत द्रेकर बिजवी बताये। 








फू. प्रदेश के 
मुख्य विक्रता 


*- आयुर्वेद सेन्टर, लबनऊ 

2- एस एस मेहता, लखनऊ 

3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 

4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रतापाढ़ । 

6- स्वदेशी औषधालय, गोण्डा 

7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुलतानपुर 

8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्जाद 

9- कृलदीप चन्द्र सामा, आगरा 

0- बैजनाथ प्रसाद एब्ड सनन्‍्स, 


फैजाबाद। 
ध्ााााा शाला कार्याशय . ६३, गली राजा रंदारनाथ 
कत्ंगड़ी फार्मसी हरिक्वार (उ5 प्रठ) जावड़ी बाजार, रिल्‍ली-११०००६ 





स्वत्वापिकरिणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश छे लिए भगवानदीन आर्यसास्कर प्रेस ऋजीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अख्यायी 
रूप में प्रौभयर प्रोसेस नल्लननऊ से श्री विश्वभरदयाल गण्त द्वारा माद्रत एवं प्रकाशित 





है" क् 2 है का 


थक 


आर्य' प्रतिनिधि सजा कलर प्रदधेब्श ऋग अज़्रगपता 





यजुर्वेद । /8 


डे परमात्मन। हिसकों 
| २०४५8 का ४ करने 
। वाला रा! । इस राष्ट्र पनप 
रहे » अत्याबारियाँ, राष्ट्रद्रोडियों 
का नाश कर क्योंकि यह हमारे 
/राष्ट्‌ के विधातक हैं। जो 
हमारा नाश करने पर उतार 
हैं. उनका 
नब्ट करने हमें 
शक्ति 


तू हि 


करना 
नष्ट हक आम 
राष्ट्वा र॒श का 
जीवन व्यतीत कर सकें। 


लय क्रम्प्रादक 
'जनमोह्त तिवारी 
श्म्ष्ट, 














छ 
जनन्द्न स्सन्‍्पादन्द 


डडन्द्रदेन पाठनक 
"एम, ए. साहित्यानार्थ 


नली झलक 
आजीवन फद्धस्‍्य के २४१/- 
गार्षिक ...0ह0तहत#तमतत. के 30/ 
छक+ प्रति शक. माज़ 
विदेश में... ह९५ पोड- 


अआच] कया 5.4 67 तर्घ 
अंक ५5 






(प्लोष्णणा पज़स ७/४८ २ ८५ ) 





उत्तर प्रदेशीय अभान्तर्गत समस्त श्र्य ज्रभाओं,/ आर्य 5पप्रतिनिधि- 
सभाओं,आर्य पदभार: सभाओं, /आर्यत्री2 दल तप्ना भ्रिक्षण संस्च्चाओं 
के माननीय की जेना भें :- हि स 
जैसा कि आप जानते हैं हमारा राष्ट्‌ आज आन्तोरेक तथा बाहय सं 
। गया स्थीत निरन्तर हुई ऐसे 
में शादोय' सस्योर ६3 ० । करने के जा के लक बैठक लखनऊ 


->35« को समा प्रधान श्रो प0 इन्द्रराज जी की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुई ताल हम विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय सर्वसम्मत प्रस्ताव दारा लिए गए। 


आर्यसमाज राष्ट्र का एक सशक्त प्रहरी है हमारा आपसे साग्रह-खतुरोध निवेदन 
है कि आप कपया पया निम्न प्रस्तावों में 'रनाहित भावना को कियात्मकरूप देते हुए ए अपने सशक्त 
प्रचार भा द्वारा दिनांक-3 मई,।१9०0 को से फकिसी भो सार्वजनिक 


सामूहिक रूप 
न्काश्मीर बचाओ" तथा "अंग्रेजो हटाओ" के प्रस्तावों को मूर्त्तरूप दें और 
प्रस्तावों रे प्रीतोलिपियां महामाहिम राष्ट्रपीत, राज्यपाल, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री के अतिरिक्त 


००5७ 2933: विलली एवं इस सभा कार्यालय को भेजने का कष्ट करें। 


"ल्ाडइजीसट लअच्याओं 


ह।8  काश्मीर घाटी धधक रही है। उसे सनियोजित तरोके से हिन्दूविहीन बनाया 
जा रहा है। ऐसी स्थिति में आय॑प्रोत्तोनोधसमा उ0प्र0 अपना सर्वसम्मत मत व्यक्त करती है कि 


6।8  सीमापट्टी को दस वर्ष के लिए सेना को आप 

है28 अवकाश प्राप्त सीनिर्कों तथा उनके परिवारों बस बसाया जाय। 

_58 धारा 370 तुरन्त समाप्त की जाय। 

१4 8 गे 888, तत्वों के समूलोच्छेदन हेतु तुरन्त सशक्त प्रभावी प्रकिया अमल 

लाई जाएं। 

हु5हह मई।3, ॥।990 से जनसम्पर्क अभियान दारा जनमत को काश्मीर 
तथा देश के अन्‍य भार्गों में घटित हो रही, राष्ट्द्रोहो गतिविधियों 

के विरूद सचेत किया जाये। 


" अअंब्त्रेजी छूटाओ 


आर्यसमान अपने जीवनकाल के प्रारम्भ से हो राष्ट्रभाघा हिन्दी के प्रचार व 

प्रसार में सर्मार्पत रहा है। 

8।8  उ0प्र0 शासन ने परिपत्र ॥/ ५४8 जारी करके प्रदेश के समस्त कार्यालयों /सार्वजीनक 
उपकगों में हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए माननीय मुख्यमन्त्री- 
श्रो जुलायम सिंह यादत्र को शन्यवाद प्रेीषत करते हुए इस आदेश घर सख्ती से पालन 
कराए जाने दा अनुरोध किया नाये। 

“26 .._ जनपदीय स्तर पर एक उपसीर्मात जिला सभा के प्रधान की अध्यक्षता में गठित 
+ ताये जा यह सुनिश्चित करे कि स्थानोय प्रशासनिक काया में हिन्दी का नादेशानुसार 
णगपन हो रहा है श्रथवा नहीं। 

>9.. ने होने की दशा नें सबोशव जिलाशकारी का ध्यान -र्फर्धघत करते हुए मुख्यमंत्री 
को लखा जाये। हि 
84. हिन्दी के प्रयार प्रसार के जिए गन-सम्पक अभियान चलाया जाये तथा शिभणसब्धाओं 
में बेयल हिन्दी माध्यम दारा ही शिक्षा दिए जाने की “यवस्या कराने का प्रणस किया नाये। 


विश्वास हैं साप इन प्रस्ताओं को मूर्खहप दे» इन कार्ययात से 7+ सावन करने कऋए हरा थोंएे 
ड्जन्द्रनाज नजोरलन लिलाना- 
डाज जग पी 


आर्य प्रतिनेंधि सभा ऊ ज़॒४ क्रीफचारि अ्फी स्लात7 >,, 














- & मर्द १६४० आर्थ मिड 
सा]-++ हैं। कश्मीर छोड़कर भाग जाने को तरीका] 

आर ' कहा जा रहा है। यह सब क्यों है कविता _ क्ष्ण 
खा ना पायल मना ये वात जा | आर गी कर 
विदा प 00०० कक. का 

ल हुए स 

छा (छा गो व मं की भावना हृदय से विलुप्त होती जा हे ज्री 'बब्ट्र प्रक्राता 
नम रही है। आतन-5द्यपुत्रा- डटावा 
समुकाय 022 हि के लक कत प्रेरे वीर बह क्रो बहा ञ्न। 
खाबनर दैशपा अल ; बनता गया पर वृूसरा समुदाय जो कस बा उमर हरा शस्माई 
लसरबलनऊ वष्ठाजन ९2 संवत२08७वि: सांग: आशा दुर्भाग्य से अभी बहुसंस्यक भैंवर पड़ी मम जीवन नौका,नाविक बन-उदार करो 
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किक नज्परादकीय 
नातन्य: एन्याकिधति' 


शर्ताब्दयाँ, सहय्राब्दियाँ से सत्यपथ 
पर समवेत होकर अनुगमन करने 
राहे। सत्य के लिए मर 7मिटने वाले 
दीवाने। । राम का उठाकर 
'निश्वरहीन मही" की करने 
वाले क्षत्रियवर।। "वेदों ७लितो धर्ममृतम्‌" 

कि वेदों के सन्देश से 
वाले मातम | | 


पर चढ़ाकर गंगापार उतारने वाले निधादराज | । 
बेर परोसने वाली प्रेमदीवानी शबरी।। | 
तुम सब सो क्‍यों रहे हो। क्या 
उस ननहीं कची की याद नहीं 
रहो है जिसके हार्थों से बे की 
रोटी जनक 844 लि अर ब्लबर 
ग्वा 
की थी स्वोकार॒ करने के लिए सन्धिपत्र 
बैठ गया था पर उस 
ने समन्धिपत्र फादइते हुए कहा था- 
* यह नहीं हो सकता----नहीं 
हो सकता"। कैसी नि-सीम देशभ॑वित 
चन्य भारत की प्यारी बेटी, प्रताप 
के भी सदा-सदा के लिए अमर 
हो गई है। 


यह आर्य जाति आज इतनी 
हताश और मृतप्राय क्यों है- क्या इस 
पर कभी विचार किया है हमने? क्या 
इमने कसी अपने अन्तरतम को टटोल 
कर देखा है किसने हमें इतना खोला 
और कम्रजोर बना दिया है। 
टू ही सो साल पहले की तो बात 
- रानी पद्मावती, इसी माटी की 
अपनी अस्मिता 


आज 


हू 


करके 

पर अपने को हँसते-हँैसते बलिदान 
कर विया। यौन-सम्ब्ध की पवित्रता 
का ऐसा 2०838 की उवाहरण-- इतिहास 
ने उ्तों उगंती दसाई है, चोल 
चीखकर कहा है यह भारत की नारो 
ड्ै। आज उसी नारी का अपमान हो 
रहा है। कश्मीी की पौडेताइनों 
म्लेच्त अपने हवाले करने को कह रहे 
है। उनके वरकजे धफ्धपाए जा रहे 


कि अपने ही देश में हमें शरणार्थी बनकर 
शरण के लिए दर-दर भटकना पद 


रहा है। 

वर्ताान या पूर्ववर्ती _शासन 
ने भारतीय मार्नासंकता को वेदों की 
तुला पर तौतने का कभी प्रयास ही 
नहीं किया। वे तो कार्लमार्स के मानसपृत्र 
हैं केवल अर्थ और अर्थ ही उनका चरमलक्ष्य 
है। धर्म की क्या प्रहत्ता है इसे न॑ 
तो जानने की कमी कोशिश की गई 
न कमी आर्यसमाज से 
परिणाम यह हैं कि आज हमारे 
शिक्षणालयों से शिक्षा लेकर घोर अनीश्वरवादी, 
भौतिकवादी बनकर निकल रहे हैं। मगर 
वूसरा समाज आज भी अनेक ऊदापोष्ों 
ध्ट बोच अपने उसी मध्ययुगीन धार्मिक 
खूँठें से क्‍चा हुआ है। 


यह बात स्मरण रखना चाहिए 
कि भारत का धमीनरपेक्ष स्वरुप 
तक है जब तक इस देश 


बहुसंख्थक है। इसलिए भारत और 
मारतीयता के लिए हिन्दुओं को बहुसंख्यक 
बने हो रहना होगा। यह उसी प्रकार 
अनिवार्य है जैसे किसी व्यक्ति को जीवित 
रखती के सिफए उसमें प्राण का संचार 
होना। और यह सब सम्भव 
है जब मानवीयता के मानक जीवित 
रहेंगे। इन मानक्दुओं जीवित 


रखने के लिए हमेँ वेदों का आश्रय लेना 
होगा और वेदों का आश्रय तेने के लिए 
हमें आर्यसमाज का आश्रय लेना होगा। 
का अतिरिक्त और कोई मार्ग है ही 
नहीं-« 


बअीबोट्रजलिंध्टडत्ीकेट और जी 


फं, ब्रालद्विकर मर का लत्दत प्रस्थात 


नई दिल्ली ।7 अप्रैल कलह समाज 
के दो कर्मठ सेनानी श्री छोटसिंह एडवोकेट 
अलवर [_राज0| उप-प्रधान 
समा और श्रो 
प्रधान संचालक सार्वदेशिक आर्य वीर दल 
283 चर्म की 32020 86 वैजयन्ती 
फहराने संयुत्त अरब अमीरात के वायुयान्‌ 
से ।॥7 को प्रात*ः 75 नई 
दिल्ली हवाई अड्डे से प्रस्थान कर लन्वन 
पहुंच हत्रि हैं। 
आर्य 


य. वोनो महानुमाव समाज 
मन्दिर कक्‍देमातरम्‌ भवन लन्वन में ठहरेगे 
और आर्य समाज लन्‍्दन के सुयोग्य प्रधान 
श्रे सुरेन्द्रनाथ जो भारदाज दारा 


रिल कार्यक्रमानुसार यू0के0 की वििन्न 
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ने की भाव भीनी विदाई दी। 


वीर-सपूतों की गाथा से,तेरा जो भरमाया वा, 
इसी दिवस के हेतु लाड़ले,लोरी दे समझाया था। 


झवियों से मम वश्ष पटल पर, क्रूर विधर्मी छाया है 
अपनी भाषा नीति-रीत का,चोंगा मुझको पड़नाय॑ 
ताईमैकते 224 3४५ छाव,हृवय पटल पर छायी है। 
मम ड्रोही को प्रिय,पाश्चात्य चुँदीरिया भाई है 


मम मर्यादा मान बचाने,राषा की तलवार चली, 
इल्वीपाटी के रणस्थल में,भोषित धारा बह निकली। 
बर्छी-भाले और बधनला,भेतक की यहाँ टाप चली, 
वीर सपूता माताओं की,जोहर की यहाँ ज्वालत जती। 


सिवा सपूतों से वीरों की,यहाँ चली थी गोलियाँ, 
विड़ीन हुई थी कितनी,माताओं की झोतियाँ। 
भगत अरू पिस्मिलने भी,लेती खून की होतियाँ 
5 रक्षाहित मर _मिटने को,वीरो की निकर्सी टोलियाँ 


















मम प्रिय लाल दयानन्द ने यहाँ,मेरे चरण पसलारे थे 
मम लिपि अंडे भाषा में ही,सारे उ्रन्ध प्रसारे ये 
उठो। लाल अब अवसर आया,पय प्रीतिकार भुकनेका 
नहीं समय है वीर वरो अब,सोने और लुभाने क्ना। 


मम मृदु भाषा हिन्दी के प्रति,अब तलवार उठाने का 
मम वश्च-स्थल से प्यारे वीरो,जैग्रेजियत हटाने की। 
मैकाले की कूटनीत को,मिट्टी में उसे मिलाने का, 
हिन्दी मेरी भाषा को पुलि-उसका अधिकार विलाने का 


कर्तव्य करो प्रण पूरा करके,मेरे दूध का बवला दो 
केवल प्रश्न एफ हैं भेरा-सुष्ठागभरी चूड़ी पहना वो 
मेरे अतीत के गौरव को सुत,पुन पघरा पर लाओ तुम 
गौरवमयी प्रतिष्ठा फिर से,जगती में दुष्ठराओं नुम। । 


काट बद तनय तुम सत्वर हो,मीवन का मूल्य चुकाने को, 
मेरी भाषा मेरा आवरण,मुझकी पुनि पहनाने को 
कृतकृत्य जमी अपने मगमे,जब सुल्लमय शीतल राते हों, 
भैरे हृदय पटल पर फिर से,सानु राग मचुमय बाते हो। 


आर्यसमा्«ओों के निरीक्षण के साथ-साथ ४ 


उनके द्वारा आयोजित जन 33 ड 
सँबोपित और लन्‍्दन 
परिवारों से भी सम्पर्क स्थापत करके 


हे "सर्वे भद्राणि पश्यन्तु" का 


श्री हंस जो विशभत- श्री भारदज 
जी और संबंधत आर्य समासदी से मिलकर 
यह भी पता तगायेंगे कि लन्दन में 
और उसके आसप्रास की आर्य समाओं 
मेँ वीर दल शालराओ का संचालन 
और क्लतार कैसे किया जा सकता है। 
जिससे "अस्माकं॑ वीरा उत्तरे जप के 
की उद्देश्य प्राप्त करना संभव हो सके। 

यावदिशिक समा परवार के सभी 
सदस्यों और अन्यात्य मित्रों ने दोनों नेताओं 
संवाददाता 


जा ६ ९६६० 


उतर प्रदेश सरकार है भागत-विश्वाजन क्रे बातों परनमक छिडका | 


चर्दू द्वो द्वितीय राजभाषा बताता अमर शहिढों 


करा आम्रात ओर करोड़ों आरतीयों 


जे म्िलवाड 


देश के 


बल जन-विरोध की घोर उपेक्ष करते 
!ए उत्तर प्रदेश सरकार ने ह:2॥ 
एज्य की दूसरी राजमाषा 

पकल्प अन्तत* कर ही लिसा'। अध्यादेश 
तने का साहस तो 


जुटा नहीं सके, 
क्येयटर लाया गया था। 


सदन मे हाथ “उठाने वालों 

कोई नहीं है। दाब-धौस से 

वो चाहे पारित करा सकते हैं। अध्यादेश 

तते तो 80००५ मे उसकी दैपता 
वि इस सर 

मद की बात नहीं। कीपत 


नोकतन्त्र में सत्तारद दल के विधायकों 


हक 2 के नाम पर सत्ता की 


५ का प्रतोमन देकर जो 
पंग उठाए जाते 
इनके अन्तिम परिणाम कमी भी सुलददाई 
नहीं होते। उर्दू के दितीय राजभाषा 
बनाया जाना भी ऐसा ही एक प्रयास 
ढ्र 
फिर उर्दू हो क्यों, कांग्रेस 


पर्टी और सरकार का अब 

गतहास ही यह बताता है कि राष्दहित 

मैं कोई बात उसने कभी नहीं 2, 
राष्ट्रवरोधी हर 

र-सबेर घटने | 

प्रपपीोीि अर्सेफलताओं का दोप दस 

ग्रे मंद्ा है। अतात से शिक्षा 

१: कत उसकी परम्परा में है 

नहीं है। 


अभी भी उसो 


राजभाधभा बनाने 
जिस रे इतपाम 


वेवेक हीनता का पोरेचय दिया गया 
हैं, उसका उदाहरण अञ्सयत्र मिलना 


दर्लभ है। 
हमारे लम्बे स्वाधीनता संग्राम 

मे चरम पोरेणी सन ।१947 
भारत क्याजन" के रुप में सामने 
प्राई धीं, जब अनेक बलतिदानों के बाद 
हम अपनी मातुमूमि खण्डित 
ञैने से नहों बचा भीषण रक्‍्त- 
त्रत के बीच हमारी धरती का एक 
आग कट कर अलग हो गया। उन्मरादो 


दिशा में 


ऋचों ने अपनी माँ को हो लिया। 
एकतो माँ को माँ है नधै मानते 
"अगले दिन" जा थे। _ 'क्वैभातरम्‌" 





७ जन्तोष क्रण्त्ँ नरेली 


मेँ देखते थे। 
। 


क्या 


उन्हें राष्ट्र की 


अगर मुल्क हार्थों से जाता है,जाए। 
तू अहकाम-पए-हक से न कर बेवफाई। 


[इकबाल | 


"अहकाम-ए-हक" उन्हें 
मानने हो नहीं देता। 
उनके लिए तो यह "दास्ल हरब" 
धी। इसे "दारत इस्लाम" बनाना 
है“ .---*“--+ “77 ० ०० -*०००-०००००००००००००-००-००- ०-०---०००-०००-००--7- 
सत्य कडवा होता है। 
भी उसे स्वीकार करना पडता 
है। इतिहास साक्षी है कि महार्थ दयानन्द 
अ्जती द्वारा मो आर्यसमाज ने 
र॒ खतरनाक पर राष्ट्र 
करते बातो के ड़ दे सत का नेदृत्व 
कैसी न॒ रही 


हु हमेशा सच कहने का साहस जुटाया 


और यह 
भूम को 


समस्त यधथार्थों को बुठलाते हुए 
आज उत्तर प्रदेश में उ्दूँ को दूसरी 
राजभाषा बनाया जा रहा है। आर्य समाज 
का कहना है कि अत्यन्त संवेदनशीत् 
विघय को इतने हल्के ढंग से नहीं लेना 
चाहिए। इससे निश्चित हो करो्डों देशम्कतों 
की भावनाओं को ठेस पहुँची है। यह 


हे अमल 5 दाद लेक ली 


कण्व का सटीक वविंश्लेषण। 
सम्पादक- 





ही उनकी आस्थाओं के "खुदा" का उनके 
लिए आदिश था। 
कि इतने क्मी थे कि धरती 
कहने में श्मते थे। "माता- 


मुंध पुन पि्य " में उनके प्रतगाम्रता 
२20७५ ये शिक्षा से अंग्रेज 
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का नाटक 

हक का गए थे। अपने जीवनकाल 
सत्ता पाना चाहते 

दोनों ने मिलकर मेरी "माँ" 

को काट दिया। क्या था। एक 
ओर सत्ता के मूले दीपमाला 
जला रहे थे, तो दूसरी ओर हक 


अमागे लाइले क्षत-नित माँ को 
में फफक-फफक कर रो रहे थे 


कहने को आज चार दशक हो 
लेकिन घाव इतने गहरे हैं 
समय का गमरहम उन्हें भर नहीं 
रहा है। एक-एक कर सभी 
सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता 
जैसे सब कुछ कल ही घटा हो। 


क्याजन के 


गए 
पा 


कि प्रेरित करते हुये 


शार्थ मित्र 5: 
प्रभ सदा के लिए इल हो गया था। 
"पकिस्तान अलग राष्ट्र है", यह एक 
वास्तविकता है। "उर्दू उसकी राष्ट्रमाषा 
हैंण। चह एक सचाई है। "शेष 

विदेशी भाषा 


भारत में उर्दू अब मात्र 
है मी एक यथार्थ हे 


आज उर्दू की दूसरी राजभाषा 
बनाकर इस संत्य_ का झगूठलाया गया 
डै। अमर शहीदों के बलिदान 
क्पिजन के समय बहे निर्वेष जनों 
के रक्‍त की अपमानित किया गया है। 
मॉ-बहनों के पर यह 
कु अटटहास करो्दों भारतीयों 

भावनाओं से खिलवाडइ इडुआ है। 
उनको जो आधात पहुँचा है, उसे शब्दों 
में व्यत कर पाना इस लेखनी की 
सामर्थ्य से बाहर है। 


घायल की गति घायुल जाने; 

उर्दू के गुण-दोष उसके साथ 
हं। उनसे लेना-देना नहीं। 
हम किसी भागा का अपमान नहीं करते। 
सबके यथायोग्य व्यवह्नर करते 


लेकिन 
पाकिस्तान मेँ, यहाँ 
उसे सर पर नहीं बिठाया जा सकता। 
भारत में उसका वही स्थान होना चाहिए, 
जो किसी भाभा का हो 
सकता है। 


हम्र पर संकीर्णता और साम्प्रदायिकता 
का आरोप भी लगता है। ४2 की 
०2 राजभाषा बनाए जाने का 
करते समय इमारा दृष्टिकोण 
नहीं क्स्तृत एवं बाय 
होता है। अतीत और अनागत की 
क्मिजन रेखा पर डे होकर जब हम 
कम ता है, हे औधित्य पर 
र॒ कर उसके कक्ष में 
एक भी तर्क 


हृ क्स्तुस्थाति इसके 

कक्ल जल है। गा लोग स्वयं हिन्दी- 
हे डर अप 

के पुने के लिए ० सहजता “से हम 

पर विरोधी 

देते हैं। 
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का नहीं करते, जैसा कि 
वाले हिन्दी के साथ करते रहे हैं। 
भी रहे 

से 

ह० 


कर र । हमने जिस उदारता 

न य को _ अपनाया अपनी ही उठारता 
डर 

किया 


दूँ वालों ने हिन्दी से परहेज 

क्योकि उनकी आत्थाओं के 
हिन्दी कफिरों की भाषा है। 205 
दितीय राजभाधभा बनाने 
डर किसी की नहीं है 
यह उनकी माँग है, जिन्हें देशा की कोई 


चिन्ता नहीं है। भारतीय मसतमार्नों को 
उर्दू 
इकबाल ने कहा था--- . 
" हे मुसलमान तू अपने 


दामन को वतन की मिट॒टीं से झाइकर 
रख तू उन्‍नीते कर सकेगा।" 


एप बड़ी सहजता से हम 
डेने का आरोप लगा 


वध थ ही उर्दू का ल्‍लअ ४2अ2जञजअज #+पषदृष्ठ ४पन उर्दू +- पौध पृष्ठ ४ भन 
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शर्य मित्र 








कं: 2 टेप 


* लाख मिंहे अरीतिया शौक्षि 


मानव-चेतना और मानवीय आचरण 


शा कयात अनुरक्त , ४ 
र॒ संस्कृत का  अपुरुवारक महान 
यती प्रभष्ड » , कन्तिधर्मा 
बरित्रय और .मानव-संस्कृत के 
अकाल - में उद्मूत हो वन-वन 
भटक कर, सरुच्चे शिव की खोज करने 
वाला, जब समस्त विश्व में ऋषि दृष्टि 
और देवत्व के आचरण का हि: 


सम्राज 
ऋषि, 


था, परतन्त्र मारत का ५ 
आपतु विश्व, और जीवनमात्र 
के कलत्याण-त्राण के लिये, कर 
का शिरोधार्य कर, मात्र 
कर जो निकल पड़ा था और जो वेव- 
हे कक और पीने के महक 
र॒ का आइकन कर 
अपने को होम गया है, वह मर्शर्ण 
दयानन्द थे। 


महार्थप दयानन्द चाहते थे कि 
असर निकन्‍दन जन मन रंजक, न 

और सौन्दर्य के आदर्श रूप मर्यावा 
पुरुपराम, भारत के घर-घर में फिर 
जन्म लेँं। 


भकमाय मंजक, जन मन मोहक, 
आलोक प्रदायक, गोपालक, गीता गायक, 
पाप विनाशक पराकम, 
जन-जन में जन्मी, हर वेव की वसुदेव 
की गोद में कीड़ा 
ही उनके क्स्तीविक रूप 
उनके चत्ित्रपूतक भक्त, 
डुए चोर जार शिक्मणग बता दें और 
इसी तरह मर्यादा पुरुभोत्तम राम की 
महान चारित्रय की विब्यता आल 
मूँदई, भुजा उठाकर पृथ्वी 


वशरथ राम का कीर्तन कर से 


झआँकी निकाल 
राम के कंशज 
कहलताने का स्वांग 


उनकी बाराती 
कर सत्तुष्ट होते रहें। 
और अनन्य भकक्‍त कहता 


का गौरव, 
आकल्ाा को छये। से औँब उठाकर 
हमारी कल दैलने कम कोई _ दुस्छाइस 
न कर सके। महांप चाहते थे भारत 
के अन्न, जल ओर यहाँ के आत्मक्रेधक 
संस्कारों 4९2 सारे संसार बे 
व कुटुम्बकम्‌ ! 
वयानन्द_ के सम्पूर्ण 
जीवन का महातप इसी दिशा में जागकर, 
लगा थधा। शायद वह यही केलने 
अपने आपकी तिलातल होमने में लगे 
थे। उनकी कान्‍त दर्शी ऋषि दृष्टि यही 
देखना चाहती थी। वह अपने काल 
से ब्हरत आगे का सुनहरा स्वप्न देख 
रही थोी। समय से बहुत पहले जागने 
का सबसे बड़ा अपराध यहीं था। 
कविवर “सौमित्र* ने उनके लिए कहा है - 


पर उसकी अमृत दृष्टि 


कितना बड़ा स्वप्न देखा था, < 2 । 
॥ 


सत्य के 
इस जग की संकीर्ण ग आओ दया और आनन्द का बोध 
समा सका कब स्वप्न तुम्हारा प्रत्येक भारतीय! _ अपने 
समाधित्थ होढ़र शैवत्व में भौतर_ जगाकर आत्म निरीक्षण 
जो तुमने नव स्वप्ननिहारा करे और फिर सत्य का अमृत 
ये न आचमन करें, तब हमारी वेदना 
४४ ही प्रीतवान, गरल के चेंद कै 
पाये तुमने जग से। दे ज्ञान अमृत सरोवर मेँ 
कितना बड़ा स्कपन देखा था, उतरे, अधप्युदय और न्छ्ियस 
कितने बड़े सत्य के दृग से का प्राप्ति कर आत्मवान काया, 
े ३४४ की. आम आह वीप्तिमान 
५ का बीलवान 
इसी से उन्हें एक बार नहीं उनके महाप्रयाण की सार्थकता 
चौदह चोदह बार काल कूट के घूँट गत... अमनिकक होगी। 
कंठ से नीचे उतारने पढे थे, फिर _. 0. ना >रन्न्‍्न्लन 
भी वे सतत आगे बढ़े थे। भारत पृष्ठ # का शोछाः ... 
उन्हीं की तफ्य्या का अंश लेकर, आज एक बात में भारत के मुसतमानों 
जाग्रत हैं और आगे भी जागे, ऐसा से नली कहना चाहुंगा । उन्हें अपने मस्तिष्क 
काल को आर-पार देखने वाली इस भ्रम सदा के लिए निकाल 
देल रही थी। हम परतन्त्रता की सदी कि वे उन लुटेरों वेशज 
गुढ़वी मेँ लिपटे हुए जा तमी उनकी है, जो अरब,ईरान,टर्की से 
समय को आर-पार वाली , दृष्टि इस देश को लूटने आये थे। हो सकता 
ने "यते महे स्वरान्ये" का प्रथम शंखनाद है कि कुछ एक परिवार शैक्ष रह गये 
किया था, जिसका महामन्त्र लेकर, महात्मा हो, अधिकंश तो मारतीय मूल के ही 
तिलक ने "स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिंद्र ?ै जब तक भारतीय मुसलमान स्वयं 
अधिकार है" की घोधणा की थी। महर्षि को उन लुटेरों का कंशज मानते रहेंगे, 
की दृष्टि के साथ हम न देल सके इसी तब तक उन्हें उपहास का पात्र बनना 


करने में संलग्न हैं, जिसे कोई सुनने और उर्द के नाम पर उन्हें हमेशा भड़कासी 
का तैयार नहीं। हमारी हर बात रहेंगो। आज कहमीर और पंजाब 
दीनता डीनता का अर्थ आर्तनाद में पाकिस्तान कर रहा है। 


अरण्य रोवदन बनकर रह गयी है। 


भारत के मुसलमानों को नागरी 

मर्हर्ध की दूरगामी दृष्टि, अगली और हिन्दी पर गर्व करना चाहिये। यह 

विश्व मानवता का नूतन भोर .पवे भास्वर करों की नहीं, खुद उनकी अपनी भाषा 
मृविष्य वेश रही थी। वह जानती १। काफर और मोमिन का भेद उन्हें 
थी कि अगला स्वेरा म्रेधाप्रन्ना युक्त अपने मस्तिष्क से हमेशा के लिए निकालना 
सच्चे चर्म और समगझवारी का आयेगा मानवमात्र को प्यार करने की 


जब सत्य का स्वीकारने में कल्याण होगा। गा डालनी ही होगी। 
में व्याप्त, अन्वान अमाव और 
का ्रिटाकर श्रेष्ठ 
और ऊर्घ्वप्राण से 
र्क्ण 


भारत जैसे उदार वेश में संयम 
रहना सीलो। उर्दू के नाम पर झड़को 
पर ब्यकस्था को, मेंतत। इस्लाम के नाम पर गुमराह मत 
कर्म और स्क्माव के अनुरूप देखना होओ। "वतन" तो वतन ही होता हे। 
थे तभी वे जन्म मूलंक जाति- गसल-हरब या दारूल-इस्लाम नहीं होता। 

न्‍ मूर्तिपूजा , बाल विवाह, अनमेलत लोगो के बह़ावे में मत आओ। फिरका 
विवाह नारी जाति के प्रीत होने वाले परस्ती मूलकर वतन परस्ती सीलो। 
अत्याचार अनाचार के _ विरूद _दमूल उर्दू किसी का भी मला' 
से उल्लादने के लिए शंखनाद कर नहीं होगा। यह बीते कल की भाभा 
॥। व्यक्ति-समाज में व्याप्त विधमता है। च्यान रखकर 
वर्तमान को सम्मालना होगा। मैं समझता 
-कर्म, स्कपाव और हूँ कि जिस रत्ती मर भी 
अंकल होगी वह उर्दू के दितीय राजमाधा 
बनाए जाने का कल्मी भी समर्थन नहीं 


करेगा 
रह भारतीय 


व्यक्त्या 


हो तो गिरो, 
शर्मा जाये। 


योग सानक्षता ज्रिनिश 


महात्मा नारायब स्वामी आज़म रामगढ़ तलला 
नैनीताल में |$ से 22 मई तक महात्या 
जगदीश्वरानन्द सरस्वती की अध्यक्षता में 
तग रहा है थोग के प्रेमियों को सादर निमन्जब 


शिखर से : प्रवाहित कर गये हैं। 
प्यासा मानव समाज, जब उसकी 
अनवार्यता को स्थवीकारेगा 

जन्म-जन्म की तृषा शान्त होगी। 


मानव, मर्त्यलोक में, ही अम्ृृतपान 


करेगा, उनका ।4 बार का विघपान है! अधिक से अधिक संस्‍्या में पचार कर 
न जा सकेगा, वह कान्‍्त वृष्टि शिविर को सफ्स बनावे। 

का देखा हुआ सपना है, जो साकार - सोमानन्द सरस्वती 

होकर रहेगा। हमें अपने पर तो सन्‍्वेष बेड प्रभारक मण्डल दिल्ली-5 





'क्ण्गन्तों गिद्रनगमआयर्यन्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





308० 


ऐतिशमरिक्र अनर्राष्ट्रीय मछासम्भेलत 
उललासमग्श्षातात्ररण में सन्पन्‍त- 

श्रार्य जनता ने रष्ट्ररक्षा सत्र विक्राशालिक्रेलिए 

क्ररिब्रद्‌ होकर संकल्प क्री तरितार्थ्करते क्राअतलिया 





्् 


(यम. 28४//४०, मार कृष्ण: ६ उगिगर संबत. 408० लि ६ जतकीर४0.. (प्रोपणाका से ७३०३४) 


आर्यो क्री बिजय उध-्रात्रा 












जज गे ओशो आत्म ली 
बे यानी ५ बता नीयत. | तह दयातन्द द्वारा दिखाए मगर तलकर ही विख्रशातिए 
की हु अ्यविद है। याष्ट्र>क्षा -सम्भत >म्रभ्ानगन्त्री नद्रशेखर 
हम अप वाप्नी 
आर्यलन, अनन्त शब्ति सम्पन्न नई दिसम्बर-  सार्वदेशिक 
हैं। हमारी आत्मा, में दिल्‍ली में बनाओ हि ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय 23 20::2054 का 2242 8:0९ 






इन्द्रियाँ सब सबल हैं। 2324 





हुए भारत के प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेलर ने कहा कि श्राज रे 
८4080 02/ हम सच्चा बात छायी हुई है। धर्म के नाम पर भाई-भाई के खून का प्प्ल, ड्टो हम हे जो 
्‌ सन्देश >क समस्या समाज मेँ एकता और सद्मावना पैदा करने की है। यह कार्य मानव्धर्म 
है। सबब और शान्ति के हि जक- को मानव के हृदय में पूर्णतया आत्मसात करके ही 
कक सकता है। दयानन्द पे मानवसमाज से अन्धविश्वास, जोतपान्त की 
है ; आदि को दूर करने के लिए संघर्ष छेड़ा था। उन्होंने वेदाधारित मानवीय 
नया अधाज १४८५९५०० सह ॥ ना का परम का सार्ववेशक सार्वकलिक आयाम बताते हुए एक महान आर्यराष्ट्र की 
“7 मबमोहन कमा, क्या और किला की जो पोटाणा मी के हर ताज और का 

डे भा वह शाश्वत 

छषम ८-7 | इसी ५ अपनाकर मानवसमाज अपना पेंडिलीकिक एवं पारलौकिक कल्याण कर मकर में 


समर्थ है। 

प्रत्रन्ध अल्प्रादक्क 7 री अत 3<:30248 श्री 33288 ४५ ने का मे अत कि दल ता ही 
“7 डुज्क्रदेव णाठनर 7: कर कहा कि आज ऐसा प्रतीत हो रहा टने वाला हैं। 
ड्डन्क्र देव ज़ा समाज के बीच दराईँ पह गई हैं। एक समय था जब इमारा भारत ७८४५ रू कहलाता 
था 'कतु आज भारत की दशा ठयनीय होती जा रही है और उसे कोई को तैयार 
नहाँ है। ऐसे समय में आर्यसमाज ही एक देसी रोशनी है जो अन्धकार को दूर करके 

राष्ट्र क॑ एकता को अखण्ड रखते हुए देश को टूटने से कक सकती है। 
आर्यमहासम्मेलन के स्वागताध्यक्ष लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष बलराम जाखड ने 
कहा कि अपने आस-पास के अख्धेरे को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं हम अन्धकार 
+#- 2४१/- [ में विलोन तो नहीं होते जा रहे हैं। राजसत्ता पवे कुर्सी के मोह में देशोहेत तक, की 
आज अनदेल्ला किया जा रहा है। आज हमें हर कमत पर मातृमृम की रक्षा का संकल्प 


कक, 20/- 

११%. मात्र लेना है। महासम्मेलन में सार्वदेशिक आर्य प्रातानोथ समा के उपप्रधान पं॥ कदेमातरम 

१५ पोड रामकतद्राव ने घोमशपत्र पढ़कर सुनाया जिसमें कष्ठा गया है कि संविधान में संशोधन 
करके "आर्याकर्त" को देश का मूल नाम देते हुए पक अनुच्छेद साम्मोलेत किया जाय। 

घोषणापत्र में बताया गया है कि धर्म का अभिप्राय आचारसोहता से है। स्वामी दयानन्द- 

सरस्वती धर्म के इसी द्वॉष्टकोेशण पर सभी धर्म के 5० ४8 के उच्च धर्माधिकारेयों से 

आपसी विचारावमर्श करके समान मानव-आचार-सोहेता बनाने के इच्छुक थे। 









सम्मेलन में वेश |वेदेश के प्रत्थात आर्यनेतागण, मनौघी विदन्मण्डली, समाजसूधारक 

पं तालों की संख्या में आर्यजन सांम्मोलत हो रहे हैं। आर्यो के इस महापर्व की सफलता 
के लिए देश विदेश से अगांणत शुभकामनाएं प्राप्त हो रहो हैं। 

हब्स्तृत तववरण अगले अंक में॥ 
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मेरठ में पुतः साम्प्रदायिक दंगा भड़का. 


। नकाबर 90 को गोॉक्दपुरी- 
मोदीनगर गाजियाबाद) स्‍्व0.. निर्मला 
मेहता जी शान्तियन्न में आर्यसमाज 
मोदीनगर ९ २० वहा 3]-।0-9 0 
का पूरे में लग 
पु था! रफ्य में ही हम 

। श्री लाल बजाज 

पम्प ०३ कलों से मिला। मिल्‍्दी की 
[ मार्च कर रही थीं। 
वहाँ से पर पता चला कि 


ब्रदम्पुरी थाने पर बुलाया गया है। 
गाय श्री 2.33 शर्मा थाने गा 
पहँँचे। ग वहां एकत्र थे। 
सहभावना फैलाने , का ही प्रशासन का 
प्रशस धा। वहाँ मैं ने अपने विचार 


प्रस्तुत करते है 


के लिए परस्पर मिल कर रहना चाहिए 
हमे अपने सगर की 


कहा था कि हमें 


सकें। उस बैठक से डी पता चला 
कि नगर का वातावरण ठाक नहीं 
हे और प्रशासन उससे बहुत परेशान 
| 

राम मन्टर-बावरी मस्जिद 
में कारसेक्के की बड़े जोशों खरोश 
से विदाई , मोदीनगर , हापुड़ , मुजफ्फरनगर , 
किठार॒ में क्यू का लगना। पक 
प्रकरा से नगर का चारों तरफ से 
सील होना। तथा 30/॥0/90 को 
कारसेवकी का रामम॑नदर-बावरी मॉस्जद 
मेँ और भ्रवेश 
का मिलने थरे नगर में 


बहुत अधिक मात्रा में पटाखेबाजी का 
होना कि बिजनौर में बड़े बड्ैैमाने 
पर हिंसा का होना। सब 
बने यहाँ के वातावरण को 


! 'देनाक- 2 नकबर 89 
को सरफि बाजार में एक 38 
के रिक्शा पर जाते समय 
द्वारा उसके पेट में है. 82 (808 4 

दंगा भड़क उठा। 
आगार पथ जली कोठी 


कर बाजी, 
हुआ, ब्रहमपुरी ,खत्तारोड़ 
एवं बागपत पर एक घंटे के 
कई गत व्योधाथी 
तल 
स्थिति 


जजल्त 
0 कक 
के निकट अहमदरोड 
४ करवाते हो 8४4५ 
तत्काल मर ग 
प्यारे लात शर्मा इस्पताल 





पाजजपभप्ममतभ-ैभ्प'-30भआर्भित्र < 


-अवव्थनाज-न, प्रश्चानः 

जज प्र*नि० नॉभा, उच्र- 
में तथा तीन ने मेडेक्ल कालेज 
में दम तोड़ा। रात्र को खत्ता 
रोड आदि क्षेत्र में नारेबाजी एवं 
गोली चलने और ्स्फेर्टों की आकार 
आती रहीं। 


यह मी उल्लेखनीय है कि 
। नवम्बर 90 की रात्रि को महानगर 
2 पश्चिमी भाग में क्सफोर्टों और 


ने आमने-सामने खड़े होकर नारेबाजी 
और पत्थर बाजी भी की। 


इस बार मेरठ ठीक 
चल रहा था। परन्तु पकदम, माहौल 
के बिगडुने पर तथा एक साथ 57824 
और हिंसा ,घटनाओं के 
डर सेन को एवं अर्दबरतों को देखते 

गोली मारने के आदेश दे दिये 

गये। अपने मुहल्ला गौरी पुरा 
में आज विनोंक- 5-।। -90 दोपहर- 
5 बजे पुलिस को हरिजन लड़कों 
द्वारा परेशोन करने पर अपने ही 
घर के पास आकर रबइडद की गोली 
चलानी पड़ी। लड़के भाग गए। 
क्स्तुआं का अभाव अपनी गोशाला 
के रसद में कमी के कारण चिन्ता 
बनी रहीो। 

5-।।-90 की रात्रि को 
युहला में सल्त पहरा विया गया 

यह अफवाह गलत फैल गई 

सम्मवतः मुसलमानों साथ 
हरिजन भाई भी मुहल्ले पर आकृमण 
कर सकते पा यह अफवाह 
गलत थी। केवल पर आधारित 
थी परन्तु पहरा दिया गया। मुहल्ले 
की सुरक्षा पूरी थी। 

दिनाक-- 3-।8-90 की 
भी क्यू में ढील नहीं दी गई। 
क्योकि पौरिक्षेत्र में गड़बड़ 
जारी रही। कंकरलेडा >“ोत्र 
आज राज 6254 8५ में एक व्यक्ति 
की धारदार हथियारों से हत्या कर 
उसके सिर में वार किया 


गया था। उसे पहचाना नहीं जा 
सका 


शटर तोइकर 
पर्याप्त सामान 


नगर में शरारतो 
को आग लगा दी। 

जा रोड पर आज प्रात: 
बस अड्डे के सामने एक वर्बवशाय 
को. आग लगा दी गई। जिसमें एक 


एम्बैडडर कार पूरी तरह से जल गई। 
अग्निशमनदल जेब आग बुच्नाने 


उस पर पथराव गया। 
मे वहाँ पहुँच कर रबर की 
चलाकर दंगाईयों तितर- 
बितर । 


। 


मैडिकल कालेज में आज दो 
और व्यक्तियों के मर जाने के कारण 
तथा दो और शव मिलने के 
मरने कलों की संख्या |।9 हो गई। 
जबंक अधिकारी ।53 की संख्या बताते 
मरने वार्तों में से ५ का अर्त्येष्ट 
संस्कार सूर्य कुण्ड पर पुलिस की निगरानी 


में किया गया। 
एस0के/ रोड परस्कखेल की 
इुकान को आग लगाने पर फायरब्रिगेड 
समय पर पहुँच जाने के कारण 
नुकसान होने से बचा लिया गया। 
एक स्थल पर पुलिस दल 
भी उपकग्रवियों दरा गोली चलाने पर 
एक सिपाही घायल हा 
बीती रात फर्म, शाह्त्रीमगर 


पिलोख़ड़ी रोह और श्यामनगर में हि 
जम कर नारेबाजी 


मुसलमानों में 
ही की वारदात 


एक 
हुई जिसका शव शास्त्रीनगर सेक्टर - 8 
स्थित काब्रस्तान में मिला। जो पहचाना 
नहीं गया। पतिस ने मौके पर पहुँच 
कर वहाँ से दोनों पक्षों को फरर्यारेंग 
कर खदेड दिया। 
कोटला क्षेत्र में रिसर्च में घर- 
घर तलाशी लेने 


पर कातलाना हमला कर रहे थे। 
उसको बचाने के लिए श्री सरेश घटनास्थल 
और भागा अन्य पुलिस कर्मी उसके 
भागे। युवक बच गया तथा 
पुलिस ने मारने वालों है गगिरफ्तारियां 


लिये जले को ने 
पुलिस 
किया तथा गोलियां चलाई “जबाब में 
ने गोलियां चलाई। इस 


में एक पृतिस कर्मी 
पूरेश के हाथ में लगी। पुलिस के 
व्यवित्यों को पकड़ कर ले जाने 
के बाद महिलाओं ने थाना अईमपुरी 
पर प्रदर्शन किया। “बह छोड 
आश्वासन पर ही महिलाएं वापिस आई। 
रेलवे रोड क्षेत्र में भी एक 
अवक को गोली मार कर घायल कर 
गया उसे पी0एल0 शर्मा हस्पताल 
में भर्ती कराया गया। 
क्षेत्र मेँ उपद्रवि्यों 
ने एक कबाडी की जीप को आग लगा 
दी। परलस ने राइट गन फायर ब्रिगेड 


करके उन उपद्रवियों को वहा से भगा 
दिया। 


कोतवाली के पीछे पहले तो 
पत्री बाड़ा में भा सायकाल एक मकान 
को आग लगाई गई। फायर ब्रेगेड 

आग बुझाई परन्तु उसके आने से 

पहले बहत नुकसान डो चका था। 
रात्रि को दुंसपोर्ट थाना के अन्तर्गत 
क्षेत्र में अजन्ता है पम्प के 
निकट एक दुकान आग लगा 
दी गई। घंसें 

पिछले 48 घंटों में प्रशासन 
द्वारा |59१ लोगों को गिरफ्तार 
किया गया जिनमें 78 केवल कोटला 
के ही थे। 


कोटला में घर घर तलाशी 
तेने पर गन और धारदार हथियार 


-- छोछ प्रषछ७ ८ पर 
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'महर्षिद्यानल्द्‌ सरस्वती :: रे कया क्यू 
क्री हिन्शे 


मसेता- 
न बाल का चर्भपाल ले 
बॉरेप्ठ 
किल्ली किल्कॉकालेय, दिलों 


महर्षि दयानन्द संरस्वती 
का नाम केवल भारतवर्भ में ही नहीं 
देश-वेशान्तर में व्याप्त है। 
के उत्तरार्ध में उन्होंने 
धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के, साथ- 
राष्ट्रीय. जागरण की शंबर्ध्वान 
की थी। उन्होंने अपने युग की धारा 
का अच्छी तरह पहचाना था। वे 
जानते थे कि किसी भी वेश की राष्ट्रीय 


चेतना में राष्ट्रभाषा महत्वपूर्ण 
लार्ड मैकाले का 


स्थान होता है। 
स्वप्न भारतवर्ष है 
अग्रेजी के पठन-पाठन पर शिक्षित 
भारतवांसियों में पक बडी संख्या 
और भाषा प्रयोग में अंग्रेज बन गई। 
इसमें सन्देह 
दयानन्द जैसा कान्तिकारी और मेधावी 
* सामाजिक और धार्मिक 

और समस्त देश में एक 
न करता 


के 
देश की राष्टीय 
न जाने कितना 220 जाति 


वास्तव में राष्ट्रभापा हिन्दी उत्थान 
में स्वामी दयानन्द का महत्वपूर्ण योगदान 
है। हिन्दी भाषा और साहित्य के 
उन्नयन के लिए महार्थ दयाननद 
और उनके अनुयायियों 

परिश्रम एवं लगन और नया 
कार्य किया है। इस लेख 

महार्भ दयाननद सरस्वती 

और उनकी हिन्दी भाघा के प्रीति 
ब्यय्ता का विवरण दिया जा रहा 


| 
स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा लात साहित्य. सुंविशाल एवं 
महत्वपूर्ण है। संस्कृत 
वे आर्य भाषा कहते हि. 25:40 दोनों 
भाषाओं को ही उन्होंने अपनी 
का माध्यम बनाया। जिन 


संस्कृत में लिखा गया उनमें निहित 
विचारों को भी अधिकाधिक पाठकों 
तक पहुँचाने से उनका 


हिन्दी भाषा में अनवाद कराने की 
भी उन्होंने व्यवस्था की। उनका 
संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार 
था। में थे धारा प्रवाह 
बोलते और लिखते थे,परन्तु इसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि ञी 

रचनाएं जो ६ हिन्दी 


की वे 

में लिखी गई, उनमें प्रकार 
की प्रभावोत्पावकता अथवा शैली की 
कोई कमी हैं में स्वामीजी 
का हिन्दी वाइगमय भी विषय प्रातिपादन 
तथा से उतना ही 
महत्वपूर्ण है कि उनके संस्कृत 
ग्रन्थ। 


अध्ययन-सैकर्य _ की दृष्टि 


से महार्थे दयाननद के साहित्य को 
हा पाँच भागों में क्माजत कर 


गज लकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
॥ ० बृहत त्रया- शूग्वदाध्भा का 
कम सत्यार्थ प्रकाश 








संस्कार विधि 

भाष्य 
ग्रन्य-भागवत- 
खण्डनम्‌ , वेदविस्द्धमंत 
खण्डन, शिक्षा पत्री ध्वान्त, 


वेदान्ति- ध्यन्त निवारण 
चतुर्वैेदेवमय यूचौ,पंच.. महायन्नवेध 


भ्रमोच्छेदन, शास्त्रार्थ ग्रंध-काशी ,हुगली 
चदपुर र॒ सत्यासत्य विवेक. शासत्रार्ध 

अन्य शास्त्रार्थ विवरण। 
24-9-877 को जालन्चर मेँ 
अह्मव हसन से शाहत्रार्थ। 


4- वेदाग प्रकाश तथा व्याकरण 
ग्रन्थ 

5्र्- स्फुट ग्रंथ 

अन्य ग्रन्थ 


उस दम कमीनों फरमान ऑंमआ) सना जम जम गन चमक. 


वेदाड़ग प्रकाश- संस्कृत व्याकरण 


का _ सरल हैक ». रीति से 
कराने की है से स्वामी दयानन्द 
चौवहख, भागों में 


'प्रकोन किया। 


ग्रथमाला का 


इनमें प्रथम चार स्वामी जी ने स्वय॑ 
लिखें 


और बाद में दस भाग 


पं0 मर मीमांसः के अनुसार 
उनके 

पीडित थे- 
विनेशराम। 
संस्कृत वाक्य प्रबोध 


में लिखे गए। सहवर्ती 
भीमसेन, ज्वालावत्त तथा 


आयोधिविनय 


अध्टाध्यायी 
भवित प्रीतिपादक ग्रन्थ, आर्योददेश्यरत्नमाला 
बयानत की का ४ 
दयानत्द के आर्थिक 
दृष्टिकोण का प्रथम प्रकाश 
ओर आर्य लेख% सम्मेलन 





-- वेढप्रिय ख्राम्ज़ी 


राजस्थान 


अब तक प्राय संसार म्रें 

मर्शो्ष दयाननद को एक समाज सुधारक 
स्प में प्रस्तुत 

स्थात कोई जानता ही 
एक अच्छे अर्थशहत्री भी थे। 
उन्हें इतना अवसर नहीं मिला कि 
अर्थ-व्यकस्था पर पृथक से कोई 
ग्रन्थ लिखते। फिर भी उन्होंने अपने 
ग्रन्थों में संसेप म समान और राष्ट 
की समस्त ज्वलन्त भिराकरण 
प्रस्तुत किये हैं। इसी कम "अर्थ" 
उनके ग्रन्थों में किबरे 
अर्थ से सम्बन्धित सभी 
समस्याओं के निराकरणों को एकत्र 
कर उन्हें कमबद कर पहली बार 
मई दयान्द का दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया गया है। शी 


यह अपूतपूर्व. शोध 
या जे फल डा0 295५0 8५ आर्य 
राम इजर्स एण्ड 
केमिकल्स, कोटा में कार्यरत एक श्रमिक 
ग्यारहवी कक्षा पास 


हैं। डा0 
श्रोमक थे परन्तु महार्ष दयानन्द पर 
अगाध श्रद्धा, उनके निष्ठावान, 


ं 


किया और उसके पश्चात आयजगत 
8: व ० की अमल 

न "महर्थि दयाननद 
के उ्र्यों में प्रीतपावित आर्थिक विचार 
धारा" शीर्षक यह शोध ग्रन्थ लिखकर 
पंजाब किय विधालय चण्डीगद की 
दयानन्द शोध प्रीठ से हात हो में 
औ-पच0डीए की उपाधि प्राप्त की 


। 
आर्य लेब्रक सम्मेलन की आवश्यकता 


निसनदेह. महाणे वयानन्द 
प्रीतपादित कैदेक विचारसरणी की 
सार्वतीमिकता , और 


है कि 
सम्पूर्ण किय की सार्मायक 
के इल खोजने के सूत्र हैं। 
महर्ध दयानन्द ने वेवज्ान 
के ठोस सत्य पर ०३४४4 ००५ 
लेखकों 


तर्क और आर्य यूवित 
अपने अनुयायी शिष्यो-आर्य 

का दे दी है कि जिसके द्वारा आने 
वाले -यूगों तक समस्याओं के 
ड्ल जा सकेंगे। यही कारण 
था कि धर्मवीर नशा शाप 


ऐसा राष्ट्रीय संगठन नहीं 

है जिसके साथ जुडकर पमिलबेठ 

कर किसी विषय पर विमर्श 
किसी निश्चित पोरेणाम पर पहुँच 
|| 


पर संर्गठत करने के प्रयास हो 
रहे हैं। इसके सैकड्ों 
फी संस्या में स्वतनत्र लेखक संघ 
भी अस्तित्व में है। पर देश, में 
आर्य लेखक का ऐसा कोई सअअभ्द्ता 
संगठन नहीं है जिसके साथ 
से छोटे आर्य लेखक से लगाकर 
लेखक तक के सब |. 
जा सके। इसीलिए. आर्य 
के संगठन की इस समय महंत 
आवश्यकता है। 9 





आर्यसमाज भ्रृंगारनगर लखनऊ का 
के *परवाचन 


58५ ५ - हे बेवब्रत अक्सथी 
- श्री स्पक्‍त्र "दीपक 
कोमाध्यप्- श्री अशोक माहना 
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आयजित्र ए7ए7ए 





आरक्षण कहीं राष्ट्र को आधिगत 


वरजीकरण की जन्‍म न दे 9" ....... की, 


साथ-साथ भारतीय कूटनीतिक 
राजनीति में श्री क्शिनाथ प्रताफसिंह 
का ' भारतीय जनता एक जबर्दस्त 
कूटनीतिक राजनीतिक मानने लगी 
है और हकीकत यह कहीं हद 
तक सत्य भी है। लेकिन 7-अगस्त 
को वी0पी0 सिंह ने आरक्षण बाबत 
एलान किया उसके जे दिन से 
इसके लेकर हो सुगब॒गाहट 


लागू करने के 
सरकार के, 


शिकायत है कि प्रधानमन्त्री ने 
इस मामले पर उनसे अन्य मामलों 
की तरह सलाह-मश्शावर नहीं किया। 


आज सभी के साथ-साथ जनतादल 
के ० 80 कप जिनमें कि 
हैं, आधार पर आरक्षण की 


वकालत करते रहे हैं। यहाँ तक 

के उप-प्रधानमन्त्री चौधरी वेधीलाल 

आरक्षण " 

की की है। 
आयोग 


राजनीतिक फायदा 


पिछड़ी 
उससे जनता वल की ही गद 
कुंड का मानना कि 
पिछड़ी जईतयों कांग्रेस का वोट 
बैक नहीं रही हैं, फिर भी वह इसका 
नाजायज फायक उठाने से नहीं चूकेगी। 
डा0 राममनोहर लोदिया ने कांग्रेस 
के इनकी मलक करने 


की शुरुआत कक थी, का कद 
सकती सकथों . सर 
कै ओर चकेलेगा। .. सकगों' के दिमाग 


यह बात पहले से ही है कि 

पिछले चार-दशर्कों से रोके 

डर जचत- आयोग की रपट 
980 
सात 


में ही _आ गई था परन्तु 
नहीं किया। 


इस ब्रहस्त्न से की0पीए0सिंह 
फत्ता के लिकर पर सो 


। पिछड़ी जातियों को ही. भुगतने 


ह। हलक 


पर्देंगे। पार्टी की आपसी कसी को 
और सरकार की डांवाडोल के 
इस आरक्षण ने न थामा है 


बॉल्क विरोधी आल्दोलन तो इस करर्सी 
का और भी अधिक स्थिर बनाने में 


कारगर सिंद होंगे। 
आर्थिक आधार 


लाम ८ 
जाके तर पिछडे 
जर्बाके गरीब 

जिनकी स्थिति 


नकी 

के त्यों ही रह जाते 
हैं और वही बादमें हो-हलला करते 
पफिरते हैं। 

है, जिसको 
एक पौरिवार 
विया जाना चाहिए यानि आरक्षण केटे 
का लाभ प्राप्त करने काले परिवार 
के 852 अप ॥ वर्ग से बाहर कर दिया 
जाना हु जो वर्तमान में 
हो रहा है ही 
ही हो रहा है। एक ही पौरिवार 
के लोग बार-बार इसका लाभ बटोर 


कर की जरूरतमंद 

लोगों को बढ़ने से रोक रहे हैं। 
प्रमुख दारा इस बात 
पर खेद प्रकट करना ही 


स्कामाविक 
है कि इतने संवेदनशील प्रामले पर 
सरकार ने 


अपने मनमाने ढंग से 

और उस पर अपने 

समर्थ। वलाौ से विचार-विमर्श तक 
करना उचित नहीं समझा। 

सरकार को मण्डल क्षायोग 

की रिपोर्ट को कियान्वित से 

पूर्व इस प्रश्न पर व्यापक रूप से 

पिछडी जाति 

को सही मायनों में अब तक 

लाभ वर्यो नहीं मिला। 


सरकार का इनके कारणों की सतहाँ 
पर जाना चाहिए था इसके बाद ही 


किन्दी उपायों /निर्णयों की घोषणा 
की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार 
ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। $0- 
वर्षो! से आज तक आरक्षण को सभी 
दलों ने अपना राजनीतिक इथकंडा 
बनाकर _रसा। जातियोँ 
और कीच सूचित जनजातियों, के आरक्षण 

देकर जाता रहा 
कै और उसके वोट हाधियाये जाते रहे 
हैं। आरक्षण के ३8 ८ 
और लाभ कोई और उठाते ड। 


इस बात की सरकार के पास क्या 
गारंटी है कि आगे भी भविष्य 
लोग ताम नहीं उठा पायेंगे। 


में यही 


जब यह कहा जाता है कि ला 38 
का लाम उन कि को नहीं मिला 
जिन्हें हकीकत मिलना चाहिए था 


तो प्रशनन उठता है कि क्या सरकार 
यह जानने का प्रयत्न करेगी कि यह 
लाम किन लोगों को मिला? या मिल 
रहा है? और जिन लोगों ने 

का जायज हक छीनकर यह लाभ 

है या भविष्य ग्रें उठायेंगे, तो क्या 
03020: देगी? 





डॉक्टर राममनोहर लोहिया 
भी कहा करते थे- "गरीबी कोई बॉटने 
की चीन नहीं है" लेकिन हमारे नेताओं 
ने और जासतौर कांग्रेसाध्यक्त श्री- 
राजीव गाँधी तो गरीबी बॉटने की 
कला में निषुण हो चुके हैं। आजादी 
के वर्षो बाद यह याद आ 
रहा है कि बीच की जातियों को भी 
आरक्षण की सुविधा मिलनी ही चाहिए। 


।990 में 
आने के बाद उस कल चौधरी चरण 
सिंह प्रधानमन्त्री थे, उनके शासनकाल 
के कैरान भी मण्डल आयोग की 
रिपोर्ट क्सते में पड़ी रही थी। 
देवीलाल आरक्षण के वर्तमान 
रवैये के विरोध में हैं तथा वे तो 
पहले से भी इस रवैये का विरोध 
करते रहे हैं वे आधार पर 
आरक्षण की माँग करते रहे हु 
टिकैत आरक्षण के पक्ष में जाने 
सैयार हैं ही नहीं, भाजपाध्यक्ष श्री- 
लालकृण्ण आडवाणी भी आर्थिक आधार 
पर आरक्षण की वकालत कर चूके 
हैं इनकी बात का समर्थन जनता 
कल के घर नेता श्री कऋद्वशेखर 


भी कर 
जाय तो आरक्षण नीति 
मेँ बहुत सी ईमानदारी भी थीं, 
इसके कियानवयन स्ोट 


जा सकता है। आरक्षण 
है। सौवेधान 
को आरक्षण 
देने का मामला उठा था तो सरवार 
बलल्‍लभभाई इसका जबर्दस्त 
विरोध किया और कहा कि " 
दर्ज की नौकीरयों के लिए आरक्षण 
करने से प्रशासन का स्तर गिरेगा" 
और यही बात आज लागू हो रही 
ड्ै। जिपर वी0पी0 सिंह किमन्न 
जातियोँ, समुदायों और वर्गो' के बीच 
में समानता तथा भाई चारे बात 
कहते हैं, उधर आरक्षण के मामले 
को लेकर इन सभी के बीच असमानता 
ही बढ़ रही 
जहाँ तक आज हॉटिजन तथा 
संबंध है, उनके 


केट बटोरने के लिए राजा साहब 


पूर्व में कई कदम उठा चुके हैं। 
इन लिए आरक्षण की 
।0- वर्ष तक और बढ़ाई 

जा 6 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 
का तेल-चित्र संसद : के कक्ष 
में लगाया ही जा चुका है, उनकी 
स्मृत में डाक टिकट जारी हो 
हु है, और उन्हें "मारत-रत्न" 
के बा हे मी सम्मानित किया 
» उनकी जयनती पर 

सार्वजनिक की घोषणा भी 
हो चुकी है, सरकारी नौकौरेयों में 
खाली पड़े $0- हजार पदों को भरने 
के लिए हरिजनों और कई पिछदेवर्गों 
की भर्ती का अभियान शुरू हो 
चुका है, नव आरक्षण में 
भागीदार बनाया ही जा रहा है, 
ईसाईयों को भी सुक्धा 


यों की सुक्धि 
देने की तैयारियाँ हैं फिर यह आरक्षण- 
८5 का बोलबाला और 
४ 


-६९ जनवधि १६४० 


आज देश के लोग इस 
बात से अष्मत हैं कि देश की स्वाधीनता 
एकता और अखणष्डता सर्केपर है 
और उसे हर कीमत पर बनाए रखना 


है। साथ ही राष्ट्रीय आदर्शो (32, 
समता एसमाजवादह , ५७०५७ 


दिन समाज अल्पसंल्यक 
और कप्रजोर हो जाएगा, उस दिन 
इस देश की स्वाधीनता अनष्डता 
ही नहीं समाप्त हो जाएगी 
समता और 
ड्ट जाएगी. 


जाएगी, जैसा कि पाकिस्तान और 
में हुआ और अब की 


बंगलादेश 
मर रहा ५ 
कारण िनद अल्पर्सख्यक हो 


गए हैं। 


संगठन होगा तो यह ।॥ 4प्रीतशत 
समाज भी हिन्दू 
समाज के निकट राष्ट्रधारा 
गांधी जी ने "यंगईण्डिया" 
हि. ४ | 25 4 ता 
; चर 
व्यवत्यित कर लें तो. मु जरा 
संदेह नहीं कि तब भी उदारता 
पूर्वक प्रातकिया करेगा। 


फनद लेकिन राज नेता ओ को 
दि ज एकता और संगठन 
का कार्य साम्प्रदायक दीखता है। 
बात यह है कि ये राजनेतागण सत्ता 
में बने रहने के लिए जाति और 
६६६० 8858 यानि साम्प्रदायिक राजनीति 
में इतने डूब चुके हैं कि उनकी 
चितन करने की 
क्षमता समाप्त हो गई है और 
उन्हें हर जगह साम्प्रदायकता ही 
नजर आती है। 


अत: ४5 शक समाज में 
लाना, उन्हें करना _ राष्दीय 
आवश्यकता है। 70 
विराट समाज में जाति 


और भाषा की बहुत विक्धिता है, 





>वकाम्रनवास अग्रकल 


विशाल सझेत्र में फैले होने के का 
उनमें रहन-सहन जात आग । 22:4# न 


-विचार 
जद की भी किमिननताएं हैं। इन 


विविधताओे और पफ्िन्‍नताओं से युक्त 
समाज का एक में ग्रधत कर 
एकात्म और करना एक 


१ किस्तु महान राष्ट्रीय कार्य है। 
गया तो सारा 


हि 


का वह भाग 
अलग हो गया, दूट गया, पद 
गया। गाँधार प्रदेश 
पाकिस्तान, बंगलादेश आदि इसके उदाहरण 
हैं। आज कश्मीर, मिजोरम, नागालतैण्ड 
मेघालय आदि प्रदेशों में हिन्दू अल्पसंख्यक 
गए हे जिसके 22 इन 
भ्र पनप 
है और बरी स्वतत्म इस्लामी तथा 
ईसाई रान्‍्य बनाकर भारत से अलग 
करने का घडयनत्र चल रहा है। 


से इस देश में हिन्दुओं का धर्मान्तरण 
किया जा रहा है। विदेशी 
एवं अंग्रेज शासकों ने धर्मान्तरण को 
प्रोत्साहित किया और संरक्षण विया 
और आज स्वतन्‍त्र भारत की सरकार 
भी वैसा ही कर रही है। आज भारत 
प्रीत वर्ष अरबों रूपया मुस्लिम 
ईसाई हिन्दुओं 
और मुसलमान बनाने के लिए आ 
रहा हैं, लेकिन सरकार उसे रोकती 
विगत ।5 वर्षों में, बंगलादेश 
और पांक्स्तिन से कई करोड 
भी भारत में आकर 
2 गए हैं तथा बसते जा रहे 
है। इसका भी उदवेश्य भारत में 
हिन्दू समाज को उअल्पसंस्येक तथा मुस्लिम 
समाज को बहुसंतख्यक बनाना ही है। 
प्रसद पत्रकार अब लन्दन में भारत 
के पका | कुलदीप नेयर ने ॥982 
मेँ * नामके अंग्रेजी पत्र मे ला 
तीन 2० 


था कि हम भारत को मुस्लिम बहुत 
न [दासल इस्लाम! बनाना चाहते 


। .] संगठनों की 
भी योजना है कि भारत के उत्तरपूर्व 
में असुणांचल से लेकर आसाम, 
पिजोरम , » मेघालय _मेघालय, बंगाल, है!” _ शत पृष्ठ पर _ _ बंगाल, 


4 


, आयी जिन 


गुजरात 


'हिन्तू संगठन: शष्ट्रीय अवश्यकता है 


रात तक भारत के 50 प्रतिशत 
बहुल _ बनाकर 23408 
जाए। 
की 53 योजनाओं के फ्लस्वसुथ 
समाज 
संस्कृत समाप्त हो जाएगी हक रे 
की अखष्डता भी समाप्त हो जप 
फिर भारत नहीं रहेगा। अतः देश 
की अल्ण्डता के लिए देश के इर प्रदेश 
में हिन्दुओं च् बहु संत्यक २88 राष्ट्रीय 
आयत्यकता हे 
पा  अ 
लगा जाना चाहिए तथा मुस्लिम 
चुसपठियों. का बाहर करना 
चाहिए। 
प्रततत हिन्दू | समाज 
के संगठित होने से राष्ट्र शक्तिशाली 
होगा होगा तथा देश की 
शेष ।प्रीतशत 
का वेश को 
का साहस नहीं होगा। 
याद वे ऐसा करेंगे तो 
होंगे। 8 समाज के संगठित 
से हिन्दु चेतना जागेगी 
उनका स्वाभिमान जागेगा, उनकी 
अध्मता जागेगी, उनके हिन्दू संस्कार 
मे "जा क तब सब ०280 
-_ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक- « 
स्कछ, सदाचारी, परस्परानुकूल एवं 
परस्परपूरकः व्यक्स्था स्थापित होगी 
और वेश परम कैमव की ओर अग्रसर 
होगा। भारत अपनी 
को मिलाकर हर 


क्षेत्र में प्रगति करेगा और मारतीय 
जनता का जीवन समृद और सुल- 
शान्तिमय 

हिन्दू समाज सदा से असाम्प्रदायिक , 
सहिष्णु , और _उदार रहा है और 
सभी पंथों एवं मर्तों के लोगोंकी आदर 
समानता, सुरक्षा एवं न्याय प्रवान 
करने काला रहा है। 6. 
समाज संगठत और 

अ्य सम्प्रदायों छे लोग 

भी समृद्र होंगे और सुख शान्ति 
प्राप्त करेंगे। सेंगठन की 


अआक्श्यकता पर बल हुए डा0राम- 


मनोहर लोहिया मे ।966 में वीर- 
सावरकर मृत्यु पर क्लली मेँ 
शोक में कहा था- 


"मुझे वीर सावरकर के एक आदर्श 
प्रीत सबसे अधिक श्रद्धा है, जिसकी 
ग्राप्त सबसे पहले जानी चाहिए 
और वह हिन्दू संगठन। मेरा 
विचार है कि देश के ञँ 
का सककीधक शक्तिशाली होने 
प्रयास करना चाहिए। ऐसा मैं ही 
से कह 
रहा ह। हमारे देश के लिए यह 
ड्टै कक अजेय हो।" 
धीमटचरण सिंह /] प्रधानमन्त्री8 
ने 2 मई, ।984 
रामलतीता मैदान में एक जन सभा 
में भाषण करते हुए कहा सार जब 
जब का हास हुआ तब 
तब ४ स्वोधीनतो और गौरव 
नष्ट हुआ है। इसलिप भारत की 
8 4008 का पएक मात्र इलाज 
डे और सशक्त ऐहनदू समाज। 
इस तरष्ट के समाज से अन्य समुवार्यों 
हे प्रकार का खतरा नहीं 
|| ही 


-- शो ८2 पर 
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आर्यल्ित्र 7 


अब 42200 ६ &घ ड्ाध 320 
हीमा पर जाने वाले कश्मीरी जआबकों के सभी रास्ते के तौर पर सील किए 
दारा पाक का आरा फुट गत दिनों प्रधानमन्त्री श्री ऋन्द्रशेलर 


जो युक्‍क अहतान 
में हथियारों की देनिंग लेने के लिए 


गए थे उन्हें वहा 
जिस प्रकार वानी चाल 


निश्चित ही रौंगटे खे कर देने 


पिछले क#दनों ऐसे तीन युवक 
पाँच महीने पहले पाकिस्तानी 
में देनिंग लेने के लिप गए 
ये, वापस लौटते हुए गिरफ्तार 
किए गए। उनका कहना है कि 
जब वे पाकिस्तान में घीटेया खाना 
सप्लाई किप जाने की शिकायत करते 
ये तो उन्हें लांठियों से पीटा जाता 
धा। 
जिला कुृपवाडदा के गांव लोलाब 
के एक रे लड्के , मोहम्मद खुर्शीद 
तांतरी का. कहता है कि जब पाक- 
अधिकृत कश्मीर के कैम्पों में लगभग 
गा 08४ ने खाने के लिए चाक्‍ल 
भांगे उन्हें बुरी तरह से पीटा 
गा खा बताया कि हमर 8. 
वहाँ ब साथ देखा 
हमरे. पठान _ प्रशिक्षक 
हम पर बड़े गन्दें-गनदे फिकरे कसते 
थे और कहा करते थे कि हम 
४8 | कश्मीर का आजाद कराएंगे 
आर कश्मीरी औरतों शावियाँ 
। 


ह+ 8 ्घ 


श् 


कैद 


से 
पत्रकारों का एक दल जब 


इन पकड़े गए युक्‍कों से बह गा हिदायत का कि वे ये किट कश्मीर -पंजाब केसरी से सामार 


मिलने के लिए गया तो इन 
ने बताया कि उग्रकादियों ने 
हमें जबरदस्ती पार 


पाक कश्मीर में 
लेने के लिए भेजा। इनमें से 
एक मोहम्मद तातरी 
कहना था कि चमकी जई 
की अगर हमने उन्हें [उग्रवादियों- 
कोह उनका मिशन बरा करने मेँ 
सहायता नहीं जान 
मार दिया  जाएगा। तातरी 


का, जो पेशे से एक मजदूर कि की 


उग्रवादियाँ के एक टोले ने उ 
घर से ही उठा लिया था। 

तांतरी ने पत्रकारों को यह 

बताया धुर-शुर में उसने 
पाकिस्तान जाने इंकार किया 
था लेकिन उसकीवियी टोले 
के नेता ने धमकी वी कि "तुम 
कुजर लोग हमारी मंदद नहीं कर 

तुम सरकार के पर्जेंट 

हो- अत: मजबूर होकर उसे उमग्रवादियों 
की बात प्राननी 

तोतरी ने पत्रकारों से यह 
भी कहां कि पिछले म्रार्च में पाक 
अधिकृत कश्मीर में जाने के तिप 


पाकिस्तान के देनिंग 





में न यह खेल तमी सकता 


5 3०238 धा 5-5 अगर 8: ४ कश्मीर 

ध वबान हथियार डाल 

प्रत्येक जा को दस इजार रूपए उनसे बातचीत के लिए तैयार है कक 

विप मगर गग जिन 45 दिनों हमारी राय में इस गलतफड़मी में उन्हें 
टेनिंग कैम्पों में रहे हरागज नहीं रहना चाहिए कि ये लोग 

उन्हें दाल रोटी के अलावा अआसानी से हृथियार डाल देंगे क्योंकि 

और कुछ भी नहीं मिला। दस एक बार जब हथियारों के बल पर मनचाही 


करवाने का 
एक कैम्प में रखने के बाद उन्हें नाए तो वह # 78082 छा 5 /+0०/83% 


दूसरे कैम्प में ले जाया गया, जहां उन्हें अत जरूरत इस बात 
हथगोलों और _ क्लाशिनकोव कि देश 
इस्तेमाल की देनिंग दी गई। 2३० का तोइने के लिए अधोषित 


तांतरी ने यह भी आरोप लगाया और खर्चीली लड़ाई हप पाकिस्तान 
है कि पाकिस्तान में पठान कश्मीरी युक्‍्की. उग्रकादियों से लड रहा 
का अपनी की तृप्ति के हैं उसे उसी ढंग से लड़ा और' जीता 
लिए भी इस्तेमाल करते थे। जब उससे जाना चाहिए जिस तरह देश के 
गया कि तुम्हें यहां से रूपया कितना विरंद किसी घोषित लड़ाई को लड़ा 
जवाब था भम्माम और जीता जाता डै- सीमित 
बायदे झूठे और खोले थे" समय और सीमित कार्य के लिए 
बारामूला जिले में सोपोरो के सेना क्री सेवाएं भी लेनी पढ़ें 
युक्‍क 'इरशाद अहमद मीर का कहना ली जानी चाहिएं। 
था कि उसे जबरदत्ती टक में डालकर इस लड्डाई को देश के विरद्ध 
जिले कुपवादा में ले जाया गया छेड़ी गई लड्डाई की तरह लड़ने 
जहाँ उसे कुछ कन्‍्दृकर्धारियों के इवाले. में बरती, गई दील के कारण ही 
दिया । उसने बताया कि पौरेस्थीतियां इतनी क्सफेटक हो गई 
उसे यह चघमकी दी गई कि अगर वह हैं कि कश्मीर से जहां पहले अल्पसंख्यक 
इथियारों की देनिंग लेने के लिए पाकिस्तान हिन्दुओं का व्यापक स्तर पर पलायन 
नहीं जाएगा तो उसे गम्भीर परिणाम आ वहा अब मे चाह £ 
भुगतने पढ़ेंगे। कक ये पक का बे मारी सल्या घाटी भाग 
पत्रका यह अगर कु 
भी बताया कि पाकिस्तान से लौटते समय सी भी लापरवाही और कक पार 
उन्हें एक-एक "बैक किट" दिया गया, तो स्थिति अनिर्यात्रत हो 
जिसमें एक-एक क्लाशिनकोव एक-एक और उसके विनाशकारी परिणाम 
और कुछ गोलाबारद धा। इन लम्बे अर्से तक इस देश को भुगतने 
व्यक्त ने. पहेँगे। 


गजब ६2 के पास जमा करा दें 
जब कुपकाडा 

कोशिश कर रहे थे तमी 
नियन्त्रण रेखा के नजदीक सेना ने उन्हें 
गिरफूतार कर लिया। 


यहा यह भी उल्लेखनीय है कि 
पिछले दिनों दूरदर्शन से भी पकड़े गए 
0३७ के इंटरन्यू प्रसारित किए गए 

और उस समय भी उन्होंने यही 
बताया दा कि उन्हें हमर 82 22320 
चम्र देकर 333 या 
की देगनिंग लेने पाकिस्तान भेजा 
गया, जहा उन्हें तरह-तरह की दातनाएं 
झेलनी और अंतत वापस लौटते 
हुए _ गिरफ्तार कर लिए गए। इन 
युवकों यह भी कहना था कि वे 
आतंकवादी गतिविधियाँ से पाकर 
32 पे गदकी जैसा जीवन करना 


सन्दर्भ में यह लिखा भी। लखनऊ में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता 


इस 
असंगत नहीं होगा बह इससे पहले है में | तृतीय प्राप्त, किया! ह 
समय-समय पर पे गए युवक ढ़ अलग 
हम, पीस । मरा 
एक साधारश बुद्धि का ब्योव्ति मी बड़ी भी भाग लिया तथा वहाँ पर उसे 
आसानी से समझ सकता है कि यह | सम्मानित किया गया। 
सारा सेल पाकिस्तान की शह, सहायता विद्यामन्दर की प्रधानाचार्य 
सहयोग, समर्थन और संरक्षण के बल वे प्रब्धक महोदय ने अपना आशीर्वाद 


प्रदान करते हुए इस उदोयमान 
पर ही खेला जा रहा है और कुल छ््‌ की उन्‍नीत की प्रमु से कामना 





७ 
















६ उननरी ९६६९ आर्भ हज 
नकीन आर्यसमाजों की स्थापना - जान ३४ डा के 
|. अनता को तत्कववधान >* 4 | 
रा ि ॥- ग्राम उदतपुराड [उन्नाव दिसम्बर तक मेला तकिया में झदक 
नहक्राओ तुम _ में दि0- 2 से $ तक घचर्म का धुमधाम से प्रचार किया 
०पं०तन्‍्दलालतिर्शय | झट घुमधाम से सम्पन हुआ. गया। को जनता मे. जात 
हारयाणा उत्पन्न हुई। 



















अय क्सो के दीवानों 
मत जनता को बह़काओ तुम। 
मानव चौला है अनमोला 

मत इसको व्यर्थ गैँवाओ तुम।। 


वे महार्प वयाननद योगी 


आर्यसमाज और वेद के प्रचार के लिए 
कैवक साहित्य जन-जन तक पहुँचाइये 


श्री स्कमी वेदमुनि परिझजक कृत: - 


न ग्राम रसूलपुर वंकिया 
[उन्नाव] में दवि0- ।5 से । 7विसम्बर 
सम्पनन हुआ , तथा हे 







तक उत्सव 
कतों का यज्ञोपवीत संस्कार 


सम्पन्न हुज। नवीन समाज की 
मानवता के दीवाने। है। | के अधिकारी ॥00/-₹0 सैकदा 
वें के थे विदाान महा वे पवधिका ते वीवत हि 82 | पक रास्ता ॥00/-  " 
देशभक्त थे म्दनि ॥ श्री राजकुमारसिंह , मन्‍्त्री श्री हरनामसिंह, | 2£ पत्ते पर तेरा निकस ।00/- ०" 
; 2355 %02000:4. कोपाध्यक्ष- श्री रामगुलाम सिंह। |; ६ मृग तृष्णा # ।00/- " 











ऋषि भक्त 5| अआर्यों का आदि वेश ॥00/- " 
वे राज-विधार्थी हिला गये, 

गागर स्वतन्त्रता के गाने।। 
याद भला आप चाहो अपना, 
ऋषि के सदगुण अपनाओ तुम। 
मानव चोला है अनम्रोला, 
मत इसको व्यर्थ गेंकाओ तुम 

डे 


भारत 
86$ वर्ग जन्म से नहीं ।00/-  " 
अपितु कर्म से 


|ह7 $ आर्यतप्राज तंब,अब, ।॥00/- "7 
आगे 


और 
688 मेरठ के साम्प्रयायक ।॥00/-  " 
दंगे-कारण और निवान 


मत घातक कदम उठाओ तुम। 
मानव चोला है अनमोला, 
मत इसको व्यर्थ गेंवाओं ४६ ॥2।। 

इस भारत की जनता ने 
तुम पर था विश्वास किया। 
तन-मन-धन से की मदव बडी, 


(श्री डा0 सत्यकीतू 200/- " 


कम से कम दो सौ स्पये की पुस्तकों 
पर 20 प्रतिशत और कम से कमर तीन 
रात्रि सि रुपये की पुस्तकों पर 50 प्रतिशत की 















ह्र्मने को महानगर हि हैं: को 4 
विश्वासघात करना पेड, विस्फोट अ जिसके कारण दह्शत मैंगातिे का पता- कैदेक संस्थान ,नजीबाबाद , 
सच्चे मानव बन जाओ तुम। फैल गयी।.. मुध्त्ले में पहरा पूर्व जनपव [50प्र0३ 
















मानव चोला है अनमोला 
इसको 


मत इसको व्यर्थ गैँवाओ तुम।। की अपेक्षा से बहुते कमजोर रहा। 


4-।8-90 , की दोपहर 


“ 246763 


॥ शोनी थी मुस्न्ले के कक मद 

वाले घबराये थे परन्तु में त़ 

नर शभानल" निश हा यहां कोई उुर्घटना ना और शक्तिशाली होना न केक्‍्ल 
नहीं हु साथ घर ड़ 

७ लच्नी तारायण आारली_ में मी कुछ हि था इस कारण के 32 हि शक समाज 
कर्फ्यू निरन्तर जारी।.. समाबार है सनातन धर्म यानि न्यू धर्म 
पत्रों से पत्ता चला कि गदरोड़ सििवुस सनातन घथ॑ कक 4 < 
सम्राट झेटल नाले से हे इसे लोग अनुरक्षण * इसोलिप 
शव और भमिले। अधिकृत तार. है हिन्दू धर्म मी कहते 
पर मरने वालों की संख्या -।5 2 मत ४ | हिल्दू. तत्वश्ान 
गई। वैसे 26 व्यक्ति मारे एबं आीवम जीवन ४ 
गये। सुना गया है कि नाले से दि हट दरति, जीवन 
5 शव गये। कंकड खेदा जो रक्षा एवं अभिकृद़ होगी, 
गा कली आई है खेर नो आन मो 
सब्जी के ७4, मॉस का*। , मौतिकता त्र्स्त आऑइ्सा 
कर का>! , । कुम्झर का परिकार प्रेम और शान्ति संदेश दे रही 
के पीछे घर में सोया 0 है। दूसरे में, ही 
था। चल पुकर होने पर पृलिस ४** के की 
दारा परिवार बच्चा लिया गया। के उसके सिदान्त शाश्वत, ते 











ढौॉ+ ६ ऊनमदी ९६-६९ 








हा लेडिया के कितन 
से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रवेश के मुख्यमन्त्री 
श्रा मुलायम सि्ड यादव ने सामाजिक 
न्याय तथा आर्थिक विकास के लिए 
जो अनेक कदम उठाये हैं उनमें 
एक कदम है सरकारी सेवाओं 
में को 27 प्रतिशत गआरक्षण 
वैने का फैसला। प्रष्डल आयोग 
की सफारशों को यथावत लागू करते 
मुख्यमन्त्री थ्रा यादव यह 
है. कि शशक्षा तथा तकनीकी 


8४0 का लाभ दिया जाया 
आरक्षण कप दरों से बहस 
का मुददां बना हुआ है। इसलिए 
इसके बारे में एके तटस्थ ववेचन 
बहुत तरूरी है। 

भारताय समाज मेँ सामाजिक 
न्याय एवं बदलाव 
पहल हमारी सरचना की जाटिल 
की भनदेखी नहीं कर सकती। 
के ।नर्मातानों ने सारतीय समाज 
की से जाटेल बनावर की पहचानते 
हुए ही सावधान की धारा ।5 सशोधित ६, 
घारा--6 की उपधारा 848 पढवे 
घारा 540 के कतर्गत 
एवं शैक्षाषकं रूप से पिछड़े 
के ॥लिए भारक्षण की आकशयकता स्प्रे 
महत्व दैया। भारतीय समाज की 
पड़ताल करते हुए पीडत जवहरलाल- 


नेहरू पहले हो अपनी 5५ 
पैरेसकवरी ऑफ हाडेया में 
समूह के 005 ४४० 


था "कसी 
या भधोगात का कारण स्वत 
न होकर सदान्तत 2 87 
का अधगाव तथा दारा 
लम्बे समय तक जा न 
----- इसालए सभी 
डी नहीं दिये जाने चाहिए 
कत्क पिछ़़े समूहों को कि आँचिक 
बनाए प्रदान की जानी चाहिए ताकि 
अपने से आगे बढ़े हुए लोगों 
की बराबरी कर सकें। डा0 भकाबेडकर 
और डा0 लोहिया समाजिक न्याय 
की अवधारणा फा तो केन्द्र किन्दु 
ही दलितों और पिछदोँ को किष 
अवसर प्रदान कर समंताकदी समाज 
| गम ननर्माण करना था। 
४. कु 
की 


में पिछडेवगों" के लिए सत्ताईस प्रीतशत 
स्तुति करती 


यह कुछ जातयों को मात्र नौकरियों 
[ सकल न होकर व्यापक 
सामाजिक बदलाव की प्रॉकया में भारत 
फ्ै ऑणिक दलित पिछड़ी 
जनता मे भागीदारी का सकल 
है। य सयोग मात्र नहीं है 
जौ जातियां मष्डल साथोग 
में आती उनमें नब्बे प्रीतशत 
अधिक लोग आर्थक रूप से भी 


हैं। मण्डल आयोग ने सामाजिक 





पव शैक्षणिक 'पफ़्डेपन के अलावा आर्थिक पिछडों का अनुपात 
पछडेपण के भी पछरी जाँतियोँ के 


निर्धारण का आधार बनाया। 


कोई सार्थक पेशे 


मान-सम्मान से 





_आर्भम मित्र “5 





'प्िछड्ों को आरक्षण 
सामात्रिक्रत्यायक्री पूर्व 


पिछरेणए"- के मु्पाकन के _ए इस 


>> सम शारीरिक श्रम पर 
निर्मरता ६4, 


काम 
महिलानों की साझेदारी 
कौ की उपस्थिति 


हैं 
पढ़ाई छोड़ने की 
लोगों 


दूरी तथा 
अद सम्बन्धी 


दृष्टिगत रखा 
गया। यदि 


दोध नहीं। 
एवं सुविधा प्राप्त उच्चवर्गों तथा जातियों 
ढारा सदियों से उनके शोषण 532४8 न 
एव वौचेत रले जाने का। सच 
यह है कि इस (3,6९५ पन के 
में उनका जाति किरोष 
ही है। कारण यह 
सामतवजदाी दौर में 
एव. सामाजिक 
निर्धाण करती थीा। 
दलित एवं पिछड़ी 
को 'बेगार करने 
उत्पादन का बड़ा 


जुड़ा झोना 


कि समाज के 
जानिेगत स्थिति 
हैसियत का भी 
इसी के 
जाति के नोगों 
से लेकर भपने 
जमीवार एव 
देना पडता था। 


क्नोदे 
जन्म से निर्धारित इस जोतगत स्थिति एवं 
१82८६ के 


परिणामस्वरूप इन जातियों के लोगों 
शैज्षीगक सा्कृतक रूप से 
पिछना स्कभाविक ही 


मष्डल भायोग के वायरे में 
४ आअधिकाश पछडी जातयें के 
उनके पेशे जे भी बोध होता 
है छदाहरणस्वरुप ग्वाता 9: 
सुनॉर, ठठेर गद्रिया 
भडशूता हलवाई 
मल्लह, कुम्हार, 
नाऊं, _ नट 
दारा निर्देष्ट शी लम पिछडी 
भी होता 


खीगरा। है? 58 घिकवा 
रजक [घोबी। घूुनिया 
फ्कीर गंदी, कसाई कसगर, कुँजड़ा 
मनिहार असा बजारा, हज्जाम 
जाति निधीरित इन पेशों में से ऑपकाश 
मुधुनिक की 


जॉतेयों 
असारी 8६ 
इफ्ली 


बनग 


ओजादी के बाद उत्पादन सबधों 

आने से जातिगत 

स्ोम्मा तक टूटे लेकिन 
से जुहे लोग अपने पारपरिक शोमण 
तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडेपन 


कारण रोजगार के नये अवसरों की 


तथा ओवधोगिक 
कम न उठा सकें। 


गाँकें जे जल श्नपेशौ 
होता गया, वहीं 


कप 
शहरों में नयी तकनीक तथा _ पूजीगत 
आकशयकताओं अलते पेशे 
सम्पनन वर्गों के हाथों में चते गये। 
परिणाम यह हुआ कि पिछड़े 
मेँ आने कली ऑपसल्य जनता भारतीय 
समान के विकास यात्रा इक्शये 
पर रह गयी। उपलब्ध 
है पक्ल मारत की कुल जनस्ख्या 
बावन प्रीतिशत 
केन्द्रीय सरकार एवं सार्वजॉनक 
लेकन इन््रया सर हा पकररेयो 


का पर्याप्त 
क्शानुगत येशो 
कारण _ जहीँ 
जुडे लोगों का 


आयु में तेरह प्रीतशत लोगों 
पाठशाला में 


से एवं दालतों का 


कर्ज का उपभोग होता 


शैज्ञांणक, सामाजिक तथा 
आर्थिक रूप से पिछड़े लोग नीची जातियों के 
से भी सम्बन्धित 


" प्रशासन उन्तरी भारत के 






में पिछड़े वर्ग के सिर्फ पाँच प्रीतिशत 
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी 
की हिस्सेदारी 
। उच्च नौकीरेयों में पिछड़े वर्गों 
उचित प्रीतन्शित्व 
न होने के कारण नौकरशाही का 
ऐसा कुलीनकत्र बन गया है 
जो देश की तीन चौथाई साधक 
जनता फी जरूरतों के प्रीत असवेवनशीलत 
ता जा रहा है। पोरेणामस्वरुप 
सरकार की योजनाओं 
पछडेघमन व गरीबी हटाने 
के वॉष्त परेणाम 
नही मिल रहे हैं। यह तमी सम्मव 
जब 


समाप्त करके उसका जनतनत्रीकरण 
किया जाया जिस तरह वयस्क 
मताधकार का प्राक्धान करके भारतीय 
राजनीतिक जनननन्‍त्र 
है, उसी तरह 

अपनी मारक्षण 
ढारा नौकरशाही 
के जनतत्राकरण का प्रयास 


चलते है 


जिस तरह मताधिकार 


की माग के 


वयस्क 


जाते थं, कुछ उसी 
तरह भनाज भारक्षण के विरद योग्यता 
कशलता दिये 
आरक्षण के विरूद 
अर नता के तक 
तरह उतरते क्योंकि 
भारत में नारक्षण के प्रयोग 

के पारणाम हमारे सामने हैं। दक्षिण 
भारत में भारक्षण पचास से संत्तर 
प्राशतत होने के बावजुद वहा का 
उन शाज्यों 
बरैहतर है जहाँ आरक्षण 
संविधाण भर्ती पूरी तरह 

से प्रदान की गई है। भ्रष्टाचार 
की समस्या भी तनी उग्रतर उतर 
भारत राज्यों में है उतनी दक्षण 
मारतीय प्रदेशों में नीं। _ दरजसल 
नौकरशाही में योग्यत्ता एव कार्यकुशलता 
जैसे शब्द निरफेप्ष न होकर सापेक्ष 
होते हैं। उचित संवेदनशीलता 
नीतिकता एव प्राॉतबदता का अपाव 
जहा योग्य एवं कार्यकुशत उच्चाधिर्कारियों 
को काप्ठवत एवं भ्रष्ट बना सकता 


जा रहे हैं। 
योग्यता एवं 


कहीं 


कम कार्यकुशल या 
कम ल टनझ्लीलता 
मैतिकता एवं प्रीतबद्धता उन्हें सप्राज 

लिए अधिक कारगर एवं उण्योगी 
बनाती है। यहा अरे यह भी 
ध्यान रखना चाहिए के सरकार 
छोटे. किसानों 
टोकरी बिनने 
छेटे कारीगरों से स्कोधते 


मैं प्रोतीनाधित्व डोगा 
पैशों से जुडी हुई 


ण्क 


राय नहीं कि 


समस्याओं को 
और सहानुर्भ[ूतिपूर्वक 
रजैया गपनायेंगे। कहने की ऑक्शकता 


महो के वे इन क्षेत्रों में अन्य लोगों 
क्र ल/:- सोधक योग्य एवं 'कार्यकुशल 
| 
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में तो 


नौकरशाही का क्लीनतन्त्र उसकी 


जातियों लो” के लए संद्ात्त रु० में आराण 


के तोगगों का सरकारी नौर्फारर्यों वी 













































योद सपूर्णता में देखा जाए 
आरक्षण . का सिद्धान्त कुछ 
जातियों के नोकदरी सवधी रेयायतें 
देने का न होम सता क़्त्र में 
जनतात्रक हविस्सेदारा तथा 
में दलित एव. वीचत जातियों 
हुए न्याय का प्रोतकार करना 

ड़ै। नारापण का स॒विधा 
सम्पनन वर्गी द्वारा सपने वर्चस्व को 
बनाये रखने लिए. न्याय ण्व 
मत लक समाज के लक्ष्य दयी 
दिशा में राह पहुँचाना है। राजनीतिक 
जनतनत्र बहन तक नॉर्थक 
जनत्त्त्र पु नहीं चुरा सकता। 
पार की समता 

समाज में हो होती है। हमारे 
निर्मातानों मे इस त्थ्य 
क्न दष्टगत रखते हुए ही दालनों 
एवं पिछड़े बर्गों उैनए. जारधण 
के प्राध्य से सामराजक न्याय सानाश्चत 
करने का प्रयान किया है। भारताय 
समान की गहरी समझ न रखने 
एवं औद्योग्क रूप से वकासत 

देशों ली सामाजक “याय की प्रणाना 
को आदर्श समयने जाते पाण्यात्य 
२५७४५ को तरक्षण में जातिकद 
गंध आ सकता है पेकन 
जो समाज सादयों से वर्ण एवं जात 
का वदी रहा ही बड़ा जाते के 
फ्तित्व को नकार कर सामाजिक 
चाय की कोर्ट भा नवधारणा सफ्त 
नी हो सकती। जाति के नाम 
पर हुए धेद्भाव नथा के 
कारण नो लोग सापाजेक मयादा 
एव. श्ानष्टा एफ. गये 

हैं उस लाताय सद्भाथ रे पहयान 
कर उन्हें तार्भणण का सहारा टेकर 
डी एद स्वरूप 382: ४५8 लेप जातावहान 
के की स्थापना जा मकते 


मण्टगय नायोग ने पछठी 
जातयों के लए नौम्नरपों के साथ 
साथ शशक्‍क्षण सास्‍यथातें म्रें मा ऋरक्षण 
का मात पते की है। उनर अरेश 
सरकार ने मण्टन वायोग हा सफ्ारशों 
सम्पूर्णव में स्वाकार करके सामात5 

न्याय की प्राऊ़ुया को तेज एरने 
का जो सप्तयय तिया है, समतामाए 
समाज की स्थापना #ोी शा हम 
उसके दूरगामा पारेणाम होंगे। उल 
मस्यमन्ती मलायम से 

यादव पछटों के र्मावफ नेता 
हैं पाटे वर्गों के दस हर्दों के 
बे सदपात्री ए०ण सहातता रहे है! 
उनसे सहज ही उम्मा+५ मर जा समता 
है के वे दांतों णएवं परे वर्गों 
के लिए सम्रा ” क्‍्याय तथा सता 
तनत्र मैं उनता आगोदारी सानाश्चन 
सॉर्थेझ रूप से पाए 


स्वर बरके उन्होंने सामाजक याए 
के ससंद्धान्त को जो जापकता प्रटान 
४ खंड «2 5:58 में महा 
जद है। शससे तॉर्धरक्ू रूप से 
नर्दत उँची जानेयोँ के तोर्गों शो 
भा उर्नात एवं त्कास के समान 
भबसर मल स्ेँंगे और रण 
सही हर्थो में भेद्माप का नहीं 
बकॉलक समता एय4 सामाजर न्‍्यारा 
का एक कारगर हॉथेयार बन सकेगा 
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संवेदना से उपजे संकल्प 


_अभिमजन्य न्लिंह पन्‍्य्आार 











भारत की आत्पा गाँवों लए जाते रहे, 86 खक को पीड़ा 
बसती है। कुल जनसंध्या धन के प्रीति अत  आाइन के अपमाव जिन्दगी की मीलिक, जस्रतो को 
पत्नासी प्रीतशत लोग गांकें में रहते से यह संकल्प शक्तहीन और » नहीं हि जा सकता। गॉँव 
हैं। किसान हैं। ग्रामोत्यान से ही होते गए। पक के बाद दूसरी मेँ के पानी की व्यक्था, 
राष्ट्र की आर्थिक समृद्ध जुड़ी है। योजनायें बीतती गई, गाँव की जिन्दगी पाठशाता और निजी शोब्रालय का 
ऐसे हो क्ाय आजादी के आत्दोतन अपने है. संस्कार पर रोते-गाते निर्माण, गरीब बेसह्ारा पा ज मदव 
घार करते में सहायक चलती पाने के अधिकार से 
व-गांव में. विदेशियों मंद बे ली की तरह बार-बार उपजे संकल्प से ही माँव की भलाई 
और के शोषण से मुक्त तले जाने पर भी सूखकर की जा सकती है। यह संवेदना 
होने का बिगुल बजा था। किसान फिर होना गाँकें की जिन्दगी सुख सुक्धा व्यक्त 
आदोलन से स्वतन्त्रता संग्राम को का रहस्य है। -दर्द को भूलने सकती है। किन्तु जिसने गाँकें 
गाते मिल्री, अल्तत सफलता 'मिली। के लिए उल्लास आनन्द हजार सी इस सिथात का नजदीक से केला 
गांव की गरीबी और उनके तरह़ क्लिरना गाँव का संस्कारमत भाता उसमें निश्चय ही गाँव 
हर तरह के शोषण की पोड़ा को चलन है। गाँव की लोक में मृतभूत कठेनाई के प्रीत गहरी 
गहराई से गांधी जी ने अनुभव किया हमर इसे देखते लोग“”ीतों के संवेदना होगी। इन कांठनाईर्यो 


करूण-मधुर स्वर में इसे हम है का दूर करने के संकल्प 
था। बिहार में चम्पारण के नील हैं। नकवकीता के को रोजी- उतना ही उत्कृष्ट और सुबृद अं आ 


की चर्चा रेखोकत गई, संकन्प 


की सती करने वाले किसानों पर होने 
.कले अत्याचार को गाँधी जी ने स्वयं रोटी के लिए परदेश जाने की विवशता है: 3 मुलायम 
जाकर स्वयं देला। ग्रामीण कारीगरों से विरहा और विकेशिया लोक गीतों सिंह के नेतृत्व में राज्य 
'कोषत. बुनकरों के जिस करता की रबना हुई विरह-वेदना को सरकार द्वारा ग्रामीण पाठशालाओं 
से पंगु बनाया गया था उसे वेलकर भुताने के लिए भोर में पीसते के मवर्नों क्॒ निर्माभ और गाँव 
महात्मा पक समा हुए ग्रामीण के गीतों की स्वर- में निजी शौचालय की व्यक्था और 
बोलते हुए धार-धार रो पे थे तडहरी ्द्ती बढती है. रेतिया न वेरी निर्धन_ वेसहारा वृर्दों की पेंशन कृदि 
गौँव के दुलल-दर्द की संवेदना से उपजे पक बेरी हो पिया की योजना को लागू किया गया। 
संकल्प प्रीतफ्ल माना जायेगा देसवा-वेसक भरमावे। इन योजनाओं को लागू करने में 
के आजादी को लड्ाई में किसी भी आजादी के पहले उत्तर प्रवेश गॉँकें के प्रीत संवेदनेशालता की 
प्रकार के अत्याचार का विरोध करने और विहार के अनागनत _ गिरामाटिया सोच का शेष महत्व है। 
का अनूठा अस्त्र सत्याग्रह अपनाया मजदूर सात समन्‍वर पार अंग्रेजी साम्राज्य न मुख्यमस्त्री प्री _ मुलायम 
गया। . दीरेद्रनारायणभ की सेव और के दूरस्थ उरपनिवेश जैसे मारिशस को सिंह यावव के नेतृत्व में उत्तर 
श्रम का प्रतीक, चरला कातना गाँधी जाने पर ५४ धप हुए। _ अपने पसीने प्रदेश सरकार वर्ष ॥990-9। 
विज्ारधारा के प्रमुख अंग बने। आजादी से उन मजदूरों ने के बजट में पहली बार 
पहले लड़ाई कन मुख्य लक्ष्य विदेशी उन वेशों की समृद्धि को शिस् पर गॉकी के विकास के लिए कुल बजट 
और सामन्‍्तों के शोषण १ 83 और उन उपनिवेशों के स्वतनत्र का आधे से ओधक 5। -5 प्रीतशत 
को समाप्त करना था। इस लक्ष्य पर जगन्‍नाथ और शिवसागर व्यय का प्रावधान किया गया। 
की प्राप्त करने में दरिद्रनारायग की राम गुलाम जैसे उत्तर प्रवेश के मूल ग्रामीण अंचल की प्रारम्भिक पाठशालाओं 
शक्ति से सफलता। दौरेद्रनारायण कांसयों के कंशज सत्ता के शिल्लर पर के ।|5 हजार सवन निर्माण और 
के परिभाधित दायरे में गांव के गरीब * 3 बल 28 है कि दो लाल निजी शोचालय गॉँकें में 
किसान, शिल्पकर, मजबूर और अरसंस्य॑ उत्तर प्रदेश और विहार के अर्नागनत बनाने का लक्ष्य निधोरित किया 
पीडित शोधित वर्ग के लोग थे। ग्रामोण रोजी-रोटी की तलाश में कलकत्ता, गया। वृद्ाक्था पेंशन राशि 
अजादी के बाद भी गाँकें कशई और प्रजाब जाने के लिए विक्श 60 रुपये फ्रीतम्राह से बढ़ाकर 
में भारत की आत्मा बसने की बात हैं 00 रूपये प्रतिमाह कर दी गई 
और अन्‍न्नदाता कहने और गौव मेँ प्रत्येक फलल और £ 3 और फेंन के लिए पात्रता, आय 
ग्रामोत्थान की चर्चा बसबर होतो रहो की अपनी अलग बहार है हरेक 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर 
है। सभी विकास योजनाओं में इन त्यौहार पर रोमांचक रंग क्लिरना गई। इसके ५ 
क्युओं को प्राधोामकता से शेगत किया ग्रामीण जीवन की कला है।  प्रारझृतक बनकरों, शित्पकारों, तथा भूमिह्ठीन 
गया। अनेक विशा में आर्थिक विकास आपका, पारिकरिक दुल-दर्द और रहन- कृप मजदूरों के दंस हजार रूपये 
के गाति मिली। गाँवें के स्वरूप सहन की दैनक कीठेनाई को भी लुभावने तक सहकारी झऋुणों के माफ किया 
में भी बदलाव आया। कुृष में हरित परिवेश से जीना गाँव जानते हैं। यही गया। 
क्ेत से निश्चय ही गांव की दशा उनकी जीवनी शक्रेत है। पीने के पानी गाँव की भलाई की इन 
में सुधा हुआ। फिर भी जिन्दगी की का याद ग्रामीण योजनाओं के समय बदलता से पूरा 
की बुनियादी सुख-सुव्धाओं की दृष्टि आनते तो उनका जीना दूपर हो जाता। करने में निश्वय ही बाधा पद 
से गाव और शहर दूरी बढ़ती कितनी ही दूरी पार है। राज्य सरकार को इस 
गई है। पर पानी के भरकर लाना सरल अप्रत्याशत राजनीतिक. थटनाओं 
गाँव से के, कस्मा से नगर नहीं है। महिलाओं ने इस तथा कानून व्यक्धा की समस्या 
और नगर से महानगर बनते हैं। धकने वाले उब्ाऊ कार्य को भी पनथधट का सामना करता पढ़ा डै। इन 
नगतें की अपनी समस्‍यायें होती हैं की बतकीी, आपसी हास्य-विनोद से कारणी से गॉकें की मलाई के लिए 
अपनी समस्याओं को मुर्सरत करने सरस बनाया और गाँके में परनधट उपरोधत्त योजनाओं के निर्धारित 
नगरों के पास सशक्त आवाज की अपनी विशिष्ट का करा करने में अपेक्षित 
है उनका निराकरण करने-कराने की आ।  पनघट के भमिंलनकेन्द्र प्ले हैं। फिर 
संगठित ताकत भी है। जिनकी रूप में व्कसत हुए। इसी प्रकार भी यह उपलब्धि अधिक महत्वपूर्ण 
गत कहा जाता ॥ ५ । नित्य सांद्र-सबेरे सड मे शौच के ड्ड भ्कि अरनगनत वर्षों से इंगारे 
वे को मिलना चाहिए लिए ग्रामीण कती से दूर जाने की गाँव जिस निरन्तर पीड़ा को सहते 
मिलती भी है। यही बानयादी संविधाये मजबूरी के ग्रामीय महिलाये आपसी रहे हैं उस बुल, दर्द की सबेदना 
८5०६४ के लिए भी उतनी ही के और पक के वुलकर्द सै 2 से पदक: न 8४७० 
आकयक हैं। । ड्न -सुनने र ते ] ] 
जरूरतों हज किन की विशा में हैं। गाँव की छत पाठशाता ५ ना से लिप हि संकल्प 
हमारे सोच में सोचनीय मेँ 0६: पे बुहरू करना, बैठने के पुरे आध्याजन ग्रामीण 
स्लोट है। हि 8242 जी. 4* कह कफ जता हि, (४8: विश्वासी मन इसे मानकर चलता 
पंचव ना ग्रामोत्यान का, उस शॉनाक दिशोति औोे डे का ही गॉंके की भलाई 
होंगे। 


दमा निलेल्स,  अवेदमशिनिता कि फू राज्य सरकार के के 











----६जूनसे (४०९ शिलिए 
कर ही की नागरिकता आपकी से अधिक मॉन्दर च्यस्तबत्न दिये 
>पेन्पाद्ग ४! अपाद्क गे 2 &] ४ कु ने समाप्त क्या तो. ४्दुओं की. कानों और घरों को 
2) मुख्लआन पुनः रक्त ठूटा गया उन्हें आग गा 
े सदी बड़ा कर जाति _का गई। पाटी के है: ८ 205 4:5॥ 
मान क्साशेश्र औ प्रधानमन्त्री सर्वनाश आपके आँलों के सामने करेंगे। लगे। अपनी बहू की इज्ज 
सारत लरकार का विसश्वास करने कले बचानी उनके लिए समस्या बन गई। 
++ 4 कल सभी मूर्ख हैं ओर देशव्रोही रक्त से यह आशा 
स्ल दे श्रीरीम भक्तों के को ४५९५ मा या 
शतायु के लिए बरमदेब परमतत्मा अयेध्य में बहने कला पद तानी व हब 32 28 
से इम यज्ञ वेदी पर कर घातक मुलायम सिंह यादव है स्स हालत हो गई है कि 
रहे हैं। आप के औराम आब में अपना समर्थन वेकर हिन्दू म्कित जाने लगा 
के पर का कम मर हे "पी मजे ज थ भोला तर! 
[ ै ही 
पर शक के पाक मे लोड. मे आप रत की की गए. को जो घर के शीश 
था उमर मान्दरों को आप 25-2 5फ्रोद उनके जअमचे जीएकीरयो तथा आपके का सफ्या नहीं कर सकते । कया 
स्षयों की लागत से सरकारी हि. चापलूस सभी नंगे हो गये हैं। “हमारे नेता सयुलीस्म की येदी 
बनककर स्वत्न्त्र इन पार्टीकज दगाकज वेशग्रोडी 
के स्वर प्रतिक्लस में बन लीग नेताओं से भारतमाता की हत्या का हे ४2% डा हा आह 
मुस्लिम खतरा हैं मौवष्य -डा0 कैलाश चन्द्र 
पा देशग्रोडी मे के भारत मे मारत के चमन लतरे में है। कप मोचन आश्रम 
सब आमयान रहे! मारता उुममवा ने कुरान में गैर किन आरके परम 
र्‌ष् सह घन समुचे मं लिला है। . कफत को नई कली 
बला केबारी, केयर खडइबशीन कर कक ला कक अत कान नि 
पा बा पे भ लता कब कल और, करन ः क्ाब्रधान 
देने पक पतले. का भी. शिकाद है। उत्तर ग्रदेश को समस्त जिला 
कि हि 28:2५ ० ये वेदबधिक धर्मबर आर्य महाधारी # अाकमर समा हे ११५०८ 
80284 00: 338 वी 029 स्वत्त्रता सेनानी, ऋन्तकारी | आर्य मोहला लगाओं पर्व आर्य शिक्षणसंत्याओं 


(गैलकान _ 


* »पूर्ण प्रकराक्ष मिललु _ 


45444+ द 


5 
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जजं.॥| 








साहित्यकार 
राष्ट्रपति जी से सम्मोनत 


सम्पावक महोदय 

भारत की राजधानी क्लली 
में केम्द्रय सरकार की ठीक 
के भीचे 
शरण स्थल बने हुए हैं। जिम्मेबार 

कला कर बता रहे 
हैं कि कली की जिस जामा भोस्जद 
को वी0पी0 सह ने फचास लाख 
5१५० क्यि उस हल मेँ तथा 
ढ़ तहलानों ]00 
"जज 5 किक, रहु रहे 
। दारा 50 लाख 
रुपयों से जाग्रा मस्जिद के 
भी लाल किले पक पक पुरानो कक्‍न्‍य 
आतंकवादियों 
के उपयोग. के लिए लोदी जा रहो 
है। इस कार्य के लिए शाही इमाम 
क्ने 220 रे 20. करोड बम 
सहायता ।  परन्‍तु इ 
साहेब के 'विस्ठ कोई 
की जा रही । 

क्तव में भारत सरकार 
घर इमाम साहेब का बहुत प्रभाव 
है। इमाम साहेब के कारण भारत 


पूस्तिम किट कक के लिए हवा 
कया कपना 
मे रस परत मे पॉचरत ॥ 












5] सत्यव्रत सिद्ठृंतालंकार की 
धर्म संबंधी अप्रर्त पुस्तक 
।- चुद गा लहरी [हिन्दी नंथा 


३ 9 /-“ 
2-... पकादशोर्षपानाषद ॥९0  राधकृष"न 
की भूमिका सहितई-- 95 /- 
3-. उपपनिषद-प्रकाश -- 85 - 
+- वैदिक - सर्स्कृत के मूल-तत्व -0/ 
५-. सस्वार-चनिद्रका-- 85 - 
6-. गीता-भाष्य[ग्री लाल बहादुरशास्त्री 
भूमिका सौहेत 





69 “८ 


पुस्तक- विंकेता शर्तें के निये 
पत्र-व्यवहार करें- 


-बविज़यक्ुष्ण लखनपाल" 
डबल >> सोेडर ओव्लाज' ५९ 
््ट 


छः 








24:47: का डब्ल्यू/ ध्यम्ीि ७ ्ड > ज्क्ुछ ओे, 9० 3४४ जी 
द्टभ 2945-श्री पुस्त्तवयाध्यकष जी, 
गुरकुल कॉस्डी फकावीदधा तय, 






आर्य प्रतितिष्चि सभा 5, 
'जानाणण क्याजी अगज़ः & 

माश्च कृष्ण- ६ संगत ३०४७बि० 
दिनाक-६ जनतयनी ९६६९ 


अश्षराओं चर 


८ ८८£% चत्र 

2240 अवनदल 

| दूउमाष ३४४५४६६<३ । 
।]694, ॥। 70।, ।9735,4978 
।2363, ।42376, ।2689 ,।27।2 


कुषया शाहक अपना सम्बर अवश्य वेखने |2778,।29$6,/3।8। ,5।95 
कृषक करें :- 435॥।8,।5542,॥555। ,। 5558 








अमती अजय कुमारी औी दिवंगत 













अवैभत्र के ।5560,।5563,5565 ,। 3570 , 
माल 'अजस्त 02 -च ० । 5574 ,(5578 ,4 55 65 ,$ 39% फकया जाता के बल 228 
ही न है।  बी0बी0 भेजने में 7- 5?59,3969,4527,4558 श्रीमती अक्षयकुमारी जी शहत्री, 


कया गुस्कुल, हाथरस का निधन 
दिनांक- ।4 वदिसम्ब ।990 को 
हो गया । शान्ति यज्ञ ।7 दिसम्बर 
।990 को प्रात ।0 बजे तथा 

यज्ञ दिनांक- 24 दिसम्बर ।990 


१0 ३ 0अपक पोष्टेज । इसौतये | १ 7/9।,4796,480।,4$806 
सबतयीं से विनग्न हे करू ये।१809,4840,44840,48 435 
अशना बॉ हर षु पर्स अंदर 30 2444,5445,|5448 ,।545। 
।ह। अवला भेज । ।5452,5454,॥5455 ,। 5456 


खरा 
उपया छाप्त थे होने की गइचा में ॥45457,5458 ,।5459 ,54 60 










की0बी0 शेजने के लिये विवश ।5464 ,45462,54$ 65 ,। 54 64 
कृषया ००३० * जम्य्र ।5465,5466,।5467,54 68 , का 5 बजे कन्या गुरुकुल, 
कर ते, नर जे है। । छल (5469,5470,।547। ,।5472 , श्री पं0 झन्द्रराज 
988 से आऑर्यक 0 ३0.. 48473, 45474,॥5475 ,॥ 5476 
गया है। कर 0 ध5679, ॥548। 5482 | था उन्‍्त्री श्री अनमोहन तिकरी ने 


हार्विक शोक ०५ | हि पक 
दी शास्ति तथा पारिकरिक जनों के 
चैर्य ड्ेतु प्रमु से प्रार्थना की है। 


४ ४ ः ।5464,।5485 ,।548 6 , 
566, 5265, १304, 6॥95, ०१) ।5408,।5489,।5490 
520।,6838, 8428, 86॥80,7 ।7)पश ।5६9१2,।5495,5494 


9490, 9498, 9969, ।॥03 5 ४$$४ ४, ।5496, ।5497-व्यव्फ़राफ़ 
हे थे कर कु ६उकाजरायदर रा ८ पपभ 2 4 गान दा उप्ासकर+ पराएणकरमा५दजपरगदलूाकुर का थिख 


उत्तर प्रदेशा के 
मुरब्य बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेल्टर,लख्ननऊ । 
2- पसं0एस0मेहता ,लख्ननऊ। 


3- अलंकार फर्मेंसी ,कानपुर। 

4- रामदेव मिश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुर्वेदक ओपधातलय ,प्रतापगढ। 
6-  स्वदेडी ओमधालय ,गोण्डा। 

7- मिंशा आयु्वेदक स्टोर ,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुष कुमार ,इलाडाबादा। 
9-. कुलदीप चन्द्र स्म्मा,आगरा। 

।0- बैजनाथ प्रसाद पण्ड संस,पेजाकद। 


ज्ञाखा कार्यालय- ६३ गली आजा केदारताथ 
चावड़ी ब्राजाय दिल्‍ली -११000 ६ 





इ्कतयीविवर्तरणी आर्य आतीनीय समा, उत्सर ब्देश के लिए मगमानक्षैन आर्यमाहकर ब्रेल 5-औराबाई मर्म, सलगऊ के लिप 
मल्यायी रुप में फ्रीवयर ख़ेस तलनऊ मे श्री विश्कपरदयात मुप्त हारा झुत्धित प्य प्रकत्तित । 


का 





६ मर्ज श४० 


महर्षि दयावन्द का उत्कृष्टतम ब्रोध : 


'क्वात ग्रह्मातन्द “वेदभिश्ठु 


'ऊुतादानाझ/ 


स्कमी रामतीर्थ जिन दिनों अमेरिका भौतिक वेज्नानि्कें के बोधों से उत्कृष्टतम 


गए हुए थे, उन्हीं दिनों की एक घटना 

का वर्जन मिलता है। वे पक दिन सनन्‍्ध्या 

समय स्थान विशेष पर टइल रहे थे 
अमरीकी छात्रों का एक वर्ग आकर 
स्थामीनी से कुछ प्रश्नोत्त करने लग 
गए। स्वामी जो उत्तर देते जाते थे। 
पश्नों में से उन छात्रों ने निम्न 
प्रशश भी पूछे:- यथा "5 ए०प७० 
ए०्ते 8 शैं+8६67 ? आपका 
भश्विर श्रीमान-पुरुष है?ह [3 ३ण्पट 
७5656 8 #3६#€१४ २ ईक्या आपका 
परमात्मा श्रीमती 7 है ॥8 जणाश 
6060 ३ ४३558 ? 7॥ क्या आपका 
मगवान कुमारी है?(" स्कमीजी ने प्रश्नों 
के उत्तर में उन्हें है प० 5 में उत्तर 
दिया। पुनः उनके पर कि आण्क 
ईश्वर क्‍या है ॥५॥४३७६ 35 जणए 0०१? 
7? तब स्कमी जी नें नप्रता व 
अधिकार साथ उन्हें उत्तर दिया 
कि- "पु७ 48 3 'रप४7९५ |» देव 
मेरा ईश्वर रहस्य डर । |. प्रश्नकर्त्ता घुपबाद 
और स्वामी जी न्तन 
विण्कृजित" 


५ खसिसक गए थे 
गपए। ' वविष्जर्भजे 

[श्रीत सर्कयापकं व पालक उस 

पाना चाहते हो 


रहस्यमय 
अपने में सदगंण धारण 

लुप्त प्राय” यह 

ही बना रहा सौर इसके 
नाम पर धूर्त, प्रपची, ठग तथा अयिदान 
सामान्य जनता का शोषण करते है 


के प्रचार में जुट गए। जो वैज्ञानिक 
सत्यानवेधी हुए और उन्होंने कुंड सत्य 
प्रीतपादित तथ्यों को जन-साधारंण लोगों 
के समक्ष रखा, नो उन्हें धर्म के ठेकेदारों 
ने मार ही डाला- ऐसे कई उदाइरज 
हैं। तो बंद कर मी महान था,वह़ 
समझने को हो 


था। समय का जिसकी महान आक्श्यकता 
थी। मानव-मानव के खून का प्यासा 
बना हुआ था। व ईश्वर के नाम 
पूर अनेक कोरी कलपनाओं के रंगो में 
रण साम्प्रदायकता का काला नाग फुफ्कारें 
भर रहा था। मूलशंकक का बोध 

गया और वह गृह त्याग कर 

दयानन्द के नाम से प्रीसद गए। 
उनके उस रहस्य के बोध ने विश्कयर 
के जन "५४ का तकओोर 
कर रख दिया और 
समझने के लिप 


्ध 


र सत्य 
विक्श कर डाला। 


ईश्वर, वह शक्ति 
व्यापक और निराकर है। 
-म शत रहस्थ॥ ॥४5६7९५ 
मानय की किसी क्‍्सतु की 
है, वह निष्काम,निर्ेष व 
महर्भ दयानन्द का ईश्वर 


और केध था। 
ऋषिवर दयाननद ने ईश्वर को पक स्थानीय 
न मानकर सर्वत्र बताया और वेद के 
प्रमाण ली किए, ”ईशाकस्पामदम- 
सर्वम्‌" पूर्ण विश्व ईश्वर में भ्रास्छादित 
हैं का करने का संसार में कोई स्यान 
। 


आइए-एक वेद मंत्र का अध्ययन करते 


नव 2 श्र 
बे 


४; 


[4६ 
जु# 


मं 
श्र 

: 

३ 
| 
$. 


३ 
है। 


- से सैनिक पुनीमलन समारोह का 





अर्य मित्र 





वेद ने कहा-)।॥ इश्वर का प्रेरक 
है। उसी की पूजा । ईश्वर 
वेद द्वारा सत्य की करता है। 


29 ईश्वर तीनो कालों में अपौरिवर्तनीय 
। उसे बकल्य,जरा आदि अक्याएं हछूती 

तक नहीं। 

4६4 ईश्वर की वाणी [विदज्ञान में 
> दैशभाव नहीं हैं, वह सब प्राणी 

मात्र का क्ुमेच्छु है। 

868- वह सर्ववा और सर्वधा आननददाता 


है। ऐसे सुलदाता की ही स्तुति कहु। । ऐसे सुलदाता की ही स्तुति कर्‌। 


काव्ज़ी२ के विस्थापितीं दी 


सहायता सभा में कि कि की 


के सिरसा जा जल के 


में शरण ते रहे हैं। यह हमारी 
आर्य जाति के अंग हैं। इनकी 
दशा अत्यन्त कम्धाजनक है। 
प्रोतोनोध सभा 3उ॥प0 ने इन भाइयों 
फी सहायता के लिए एक विशेष 
की स्थापना की है। अन्न क्लत्र 
और घन मेजकर अपने भारयों 
की मदद कीजये। यही सबसे बड़ा 
है। कृपया धन मनीआर्डर, 
»  डाफ्ट दारा "आर्य 
समा 35070, 5-मीराणई मार्ग लखनऊ" 
के पते पर भेजें। 
इन्द्रराज 


प्रधान, आर्यप्रीतीनीध सभा उ0प्र0 


विधवाओं की आर्यसमाज #ी 
# ५ ज्रील के बर्तनों करे ४०शे7 भेंट 


।5-4-१०0 को दोपहर 
।2 बजे मेला नोकनदी मेरठ के पटेलमण्डप 
दरवर हालत में सोलजर कोर्ड ४ 
अयोजन 


दयनीय 








किया गया। इस जवधर पर 
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जबतन्जता के प्रथम पुरोधा महर्षि 


स्वतन्त्रता संग्राम के शतहास मेँ 
नेहरू जवाहरतात 


से 

काॉन्ति के जन्मदाता देव वयानन्द को 
क्ल्कुल मूल जाते हैं, कि भारतीय स्वाधीनता 
मूल 53 युगपुरुमा महर्षि 34 


का साग्रान्‍्य था, ऐसे 
भारतीय चेतना के जागृत करने हेतु, 
चैत्र शुक्‍्त प्रतिपशा संवत्‌ ।95। 
कम्समई के गिरगोंव मुहल्ले के डक्टर 
माणिक जी वांटिका में स्वामी 
वयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना की। 
अपने प्रारीभक दशकों में आर्यसमाज 
अपने संस्थापक के कुान्तिकारी विचारों 
के अनुरूप हो कार्य किया: 


व, इक किला पा 
20:25 आधार वैदिक 


तथा 

हो आर्यसमाज है, जिसका उदघोष है"कृणवत्तो 

विशधपार्यम" अर्थात क्श्व का श्रेष्ठ 

बनायें, संसार में ग्रजहब, व मतों के 

नाम पर परस्पर लोग बेटते जाते हैं। 

याद सब श्रेष्ठ मानव धर्म को स्वीकार 
लें तो सभी के सूत्र में 


"सबका हढ 3 ३० पक चर्म 
सब मिट 
भारत के स्वतनत्रता 
"आर्यसमाज" का योगवान 
में औकत रहेगा। 
इतिहास 


कांग्रेस 
पटरमित्तीता -रमैया ने उत्लिलित किया 
है कि 300 के निए जेल जाने वालों 


क्विर्धारा से ओतप्रोत थे। 
परित्यातियाँ _ में, धार्मिक, 


जायेगा। " 
संग्राम में 
स्वर्णिम पृष्ठों 


सामाजिक 


कार्य कियां। कान्तिका- 


रियो के शिरोमामि ६ डिक 

को देव दयानन्द ने अपनी 

इंग्लैण"्ट में, अध्ययनार्थ  प्रेषत किया 

थ। लाला लाजपतराय, चअन्द्रशेब्र आजाद, 

भगत सिंह, पं0 रामप्रसाद विष्मित व 
कान्तिकारी देव दयानन्व की विचारधारा 

से ही प्रभावित थे 

सत्तावन के गदर के बाद महारानी व्लिटोरिया 

निकलकई कि कापनी ये 
शासन इमने अपने हाथ में 
तधा 
समान हितकारी होगा। तब और 
मुसलमान, दोनों ही प्रसन्नता 


उठे। उस समय इस नि 
करने वाला, तथा किनारे विचरण 
ही व्यवित था वह था 


करने वाता 

दयानन्द जिसने प्रबलतम शझूदी मेँ उस 
विज्ञेप्त का विरोध करते हुए कड़ा था 
कि "म्राता पिता के 
शासन केक्‍ल 
ईसत्यार्थ-प्रकन्न[ 


हो सकता है।” 


लिखने वाले में 


आर्यसमाजी पाल्ण्ड खंष्डिनी 


और राष्ट्रीय जागरण उन्होंने 


ने लिया ने 
अब शासन माता-पिता के ही 


समान हितकारी का 


डॉ एीमती) महाश्ीता बेदी 


" मित्र 7 
नाजा आधा डी #न्द्रगाज़ जी 


जौनपुर ॥ 0 ते 4 कित्सर 


पर॒ जौनपुर पधारने पर श्री इन्द्रराज 


की _ चेतना | जनमानस जो, समा प्रधान का स्कगत 
में जागृत 'करने वाले महार्थ दयानन्द किया गया। कल के इस जनपद 
हड्डी स्वतन्त्रता के मूल प्रेरक मेँ समा प्रधान जी के आगमन से आर्यसमाज 
हैं। इतिहास इस तथ्य का साक्षी के अधिकारेयों तथा के उत्साह 
है, बाद नेहरू ने भी में दृदि हुई। समा प्रधान जी के साथ 
किया। हैंः3१०५७ के हो के पूंकनी. में बट जा आन्दोलन का है पक महामंत्री 

ह राष्ट्रभा युक न महाम॑ 

आर्यसमाज यशस्ती _ संस्थापक मर्हाप्र श्री जयन्त कुमार जी पाण्डेग्र भी थे। 


दयानन्द अग्रणी रहे हैं- "लोग कहते 
हैं जमाना बदलता है अक्सर" 


देते हू वे हैं जो जमाने के बदल 


महर्भि दयाननद युगनिर्माता हैं जिन्होंने 
सर्वप्रथम भारतीयों जनमानस में 
प्रसुप्त राष्ट्रीय भावना को जागृत किया 
था। 


वे मात्र एक धर्म संस्थापक पे 
समाज सुधारक ही नहीं वे 
मुलत प्रबल राष्ट्रवादी और कन्तिकारी 
। किल्तु मंतवादी सामान्य जन उनको 
व समझकर, उन्हें अपना 
समझते रहे। संसार प्राय: सभी 
महानपुरुधों के साथ ऐसा होता चला 
आया है। आज भी कुछ अज्नञानी जन 
दयानन्द को पहचानने में भूल करते 
ह कि दयानन्द मानव 
मात्र के थे। उनका जीवन सत्य 
पर आपीरित था। वयानन्व ने 
मत मतानतरों के ग्न्‍रन्य पद डाले 
"सत्य" भी उनके हाथ 
ने लगा, तब उन्होंने आर्पग्रन्यों हो 
पदा, जहाँ उन्हें सत्य मिल गया एवं 
वयानन्य ने कर दी- "वेद 
सब सत्य गवियाओं की है तथा 
वेद का फकपदूना-सुनना,सुनाना 
आया का परमधर्म है।" डे शरस्त्रा्थ समर 
महार्ध वयानंद का कोई न 
सका ना ही उनके सिदान्ों का कोई 
प्रतवाद कर सका। देव दयानन्द वी 
पताका का, लक्ष्य इसी 
करना था। पाध्ृण्ड 
की परवाह किये 
की- "विरोध 
कानित चौगुनो होनी है। 
दयानन्द का याँवि तोप के के आगे 
रखकर पूछा जायेगा कि सत्य क्‍या 
ड्ै नाइक से वेदों 


ड दी की 
निकलेगी। " एवं 
पुरोधा महाँप्र दयाननद ने 


सत्य का 
खण्डन के 


3४5 


जाता 
वयान्व के विषय 


नर जा कितने ही प्रह्मपुरुष हुए बुनियाँ 
कोई गुरुदेव दयानंव सा देखा न सुना।" 


७ प्री श्याम 


च्र्0 
अआ्य्षता मेँ गुरुआइगया 
पर्णिकोफय हे से कं अल 28 


5 
तक बड़ी धूमधाम से सम्पन्न हो मया। 
दर 


आर्य की 


सेभी दुण्डात्मक कार्यवाही करके चोर 


शी भोजन 


जोतपुर के टाउन हाल में रात्रि 
समा सम्बोधित करते हुए समा 
प्रधान जी ने आर्य समाज 
और कार्यकर्ताओं के उनके सफल प्रभावशाली 
आयोजन के लिए अपना साधुवाद दिया। 


उन्होंने अपने भाषण में कहा 
कि वर्तमान पर्यप्रक्ष्य में 
उत्तरदायित्व बहुत बढ 


० मपरिवर्तन की 


का बढता पाश्चात्य 
सभ्यता एवं अंग्रेजी भाभा का बद्ता ता 
यचस्थ हप़्ारे देश व 

आर्य जाति में 


बडा खतरा है। 
जातिवाद , भ्रष्टाचार 
एवं भोजन प्रदूषण देश 
आसाम 


गत त खतरा 

शक्तियां देश 
को छिन्‍न भमिन्‍न कर देना चाहती हैं। 
आर्यसमाज मॉग है कि भारत सरकार 
बडी कढ़ाई विस्द 


पलायन पर घोर चिन्ता 
की कपड़ा, 
के दारा 


हिन्दुओं 
व्यक्त करते हुए उन साइयों 

एवं रोजगार 
जनता से सहायता की अपोल की 


्ू *काल 
के सत्संग है सभा प्रधान जो ने वैदिक 
आध्यात्मवाद पर प्रवचन 
अपने १३ पे सुमधुर भक्ति संगीत 


ढ्ारा की अध्यात्मिक रस 


से सराबोर कर विया। 
ऑच बजे सभा प्रधान मष्यानयोतर बुर लिए 


प्रद्यान कर गए। 
जयन्त कुमार पाण्डेय 


-आश्रद्चमनक ऋतलला 


आर्यसमाज स्थापना 
नववर्ध प्रीतपवा पर मेंने 


मोहन आर्य, 
भनझन्ा (&ूृंटाला) 


'खआणिय्कोट्सयन सम्पन्न 


राजपुर मण्डी हनिपालई का 
उत्सव दि0- 6 ।8 अप्रैल तक 
बढ़े धूमधाम से मनाया गया। समा 
ग्रचारक पं0 तलेजपाल 


हारा 5000 जनता न 
दिया। सो ने जनेऊ धारण 
किया बहुताँ ने मांस शराब छोड़ने 
को ग्रीतिन्ना की 








अर्मलिज्र ““/त८: 
नाजबैतिक छोत -द्वोीर पतन हारा बैदनुक्त, ने चलाया था सका 


'गज़ाय सभा क्री महती ५ वुर््त यमन बंद करने की ८ 
आज 
तो निश्चित 
बीभी मह्‌ बदन टोएप९के0 चूडित “खत पैसी, ग्रारम्म 
० जआजभाक्षा गिश्र “आर्गपु्ञ म सह चल कद 
आन्य- भाग्कपुर देवरिमा: तो देते। के उसका 2 2223 


सच्चा अत्यन्त 
महर्षि स्वामी दयानन्द जौ ने राजार्य मधनिभेध, गोरक्षा, देशरक्षा, मांसाहार॥। श्र 

क्ा के गठन पर बल देते हि सिंह निषेध, आर्यसमाज भाधा 2: 2288 इत्यादि की वर्णो पे ५8224 “8388 
त्रोषणा की थी, राजाओं सुधार अनेकानैक पर हमें राजार्य समा अवहेलना हो हमारो युवा-पीदी के पतन 
कं बिना देश का न राज हो नहीं के प्राध्यम से संघर्ष का विगुल बजाने का प्रमुख कारण है। 

ह पुधार के अधक है 3 नह 2 मर गा विधान हि, का दिवस पर विद्यार्य सभा को उत्तम ढंग 

इसी भाध्य 
इरन अन्तिम बलिदान तक किया। स्वामीजी से भाषायी, जातिय बे स्ेत्रीय समस्याओं हि 8 संचालित करते हुए स्कम्री 
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कफ इस 8 ५५33: रुप. देना मिकल्यपमर बल, पी हे 8 सम्पूर्ण किय भौतिकवाद और 
] 4 आर्यसम $ 
का अनेकानेक_ राजनीतिक दर्लों भर सं बहा है 


उसी में पैदा भोगवाद पराकाष्ठा 
तो पक विन ऐसा भी आ सकता है हुए +जिड 4:49: 


गैनिक यात्रायें कर रहे हैं। जिस "मनुरस्माति आन्दोलन पर पहुँच चुका है म 
मै राज-व्यक्था को जो लय द्ारा 5 सस्ती से हे पा जाया हमें आर्योवर्त रब विचार करना 
हरना चाहते थे, उसी "मनुस्मृति" विश्व के सभी विधारों के लोग अपनी #* वेयोकि-- 


बन ग्रन्य्को स्वाध्याय हर दे हर संख्या बूढ़ पर शनि हुए हैं, किन्तु एतददेश प्रसृतस्य सकाशादग्रऊमन:। 


आर्यो' की संल्ष्या पृथिव्या 
पेसद के अन्दर घसीटा और कई पृ््ठों दे धतकों अर अन्त न्युन हुई स्वे-स्वे चरित्र हा, ह 
मे बगैर अर्थ समझे आपत्तिजनक कहकर %।| यदि वेदानुक्ल विचारों वाले 
सदा किन्तु हम संसद के अन्दर या हुए तो स्वदेश में हो हमें आगे आने प्राचीन का विश्व-गुर यह 


बाहर _ प्रबल विरोध भी नहीं कर॑सके। अनायी के संरक्षण में केश अपने ही अनार्यपन के कारण खण्ड- 
अपवार्दों की बात नहीं कही जा सकती। शा ४] का होना बग। आशा 2 होते हुए अपनी संस्कृत से अत्यन्त 
माज की राजनीतिक गिरावट में तो हमारा सभी आर्य जन इस संकमण दूँरे जा चुका है। पाश्चात्य अपानकाण 
होयत्व और भो बंद गया है क्योंकि गम्भीरता अनाचार, अत्याचार, मातृशक्ति 
५] में गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। 
हम ऋ्रोप की वसीयत हैं एवं सिनेमा जगत में दिखाया जा रहा 
हे के पाये भारोय मुक्त को कप आ लिजा कक बकर ओ  कण व 
महार्घ का विचार शैक्षिक जगत साथ र 
बम गे राजनैतिक उन के लिये किव की बी देन है। समूह से 802/0४, कहित पहुँच है 
दलों से घे, खोज के अन्तर्गत अशुदः आहार द्वारा विकार और ह,. सुरक्षा जय: 2242 88800 
पहों के घनी झादियों में विदेशों प्रॉसल कामुकता को जायूत करने वाले कुसाहित्यों चर्वरविक 8० 24222 000५ 25 84 
साथ आपत्तिजनक अक्सथा अश्नील के बढ़ते प्रभाव के से नीचे कर लेने लिखते लेखनो 
पति के लय ितजलक खफा कारण वर्तमान में साशशा शिक्षा मौदरों है! ऐसी घटनाओं को 
यह की छानबीन का कार्य प्रशिक्षित कुत्तों को पावनता को नष्ट करने पर तुती कँपती है 
दारा सम्पन्न हुआ। हु कक रद ४१ | 48602 आर 8: प्रबृद द पाए से कि 
तरफ विगत वर्षों में आंध्रहदे श 
कक 38:38 मुख्यमन्त्री रामाशवजी कप्रजोर पते जा जा अप हो गयी हों किन्तु सच्ची हो तो स्थोकार 


रे करेंगे और यादि बहुत आवश्यक 
आदिक "इटली" को विदेश यात्रा पर अपनो हो शिष्याओं के साथ अब तक समझेंगे तो अपने बार से मुझ्ने , अबगत 
गये। विमान परिचारिकाओं द्वारा उन परिणय-सूत्र में भंध चुके हैं, यह भी करा सकेंगे जिससे कि भविष्य में 

[र॒ विमान मेँ शराब पीकर शील-संग कदवी रचाई है। क्या इस स्थिति बहस कुछ ०538 विघर्यों पर चलाते 
ने का आरोप लगाया गया, साथ मेँ ऐसे संस्कारहीन स्त्री- 532 की सन्‍तान जागृत का वातावरण तैयार 
गे साथ उन्होंने इटलो पअरपोर्ट पर के रुप में राणा ».. देयानन्द किया जा सके। छत 
7राब & हुए एक विदेशी 5922 794//22/7 मकसद मदन डक ड अनिजभ कि काट... 


कभी ड्टे कर्दापि 

दी जिससे उन्होंने विगत वर्षों मे कई प्रनाष्ठित किवाविधालयों »प्राणिति ४ 20904 भष्टानिन्नालय- 
प्पलो प्रहार साथ-साथ अंग्रम में बच्चियों के शील-भंग की घटनाएं 

प्लित कि एक दाँत भी गैवाना पद्दा। अध्यापकों द्वारा हुई है जिसका देशव्यापी क्षायाणसी का भार्षिकोत्सब्र आमप्रत्न 


वर्ष कर पक आध ने विरोध भी हुआं जिन अआर्य-पुत्रियों थ्री जिज्ञास॒ स्मारक पार्णिन कन्या 


वाड़ _की राजधानी को पावन ने कुछ निश्चिर तुल्य तथाकथत अध्यापकों अह्यविधालय का ।9 वा. वार्भिकोत्सत गत 
रा के ६२४०8 शिलर पर ले शंकर की क कपुक्ता शाल्त करने हैतु आगे +,8, व 9 अप्रैल 90 को सोललास सम्पन्न 
भा के की घोर पतिताक्था का आने के बजाएँ विरोध में जनमत हुआ। इस अवसर पर जी 2, के 
ल्ला तो पूट-फूट कर ही] भी निराशा जागृत करने की क्रोशिश की, उनका बीदिक त्री 
ते जगह आशावादी अपनाया विद्यालय से निष्कासन त्वरित प्रभाव 40  युधिपष्ठिव जी मीमांसक शान पता 
हर इन के युधार का कैड़ां उठाया। से किया गया। आज के अंधे अभिभावकों प्रीसद शास्त्रार्थ महारथी श्री पं९ 


आगातीत सफलता के साथ द्वारा पुत्रियाँ का आतिरिवत शाक्षक साप्ताहिक आर्यजगत्‌" 
र्दिक ग्रन्थों के प्रचार- दब कर युवक रबन्ना जाता है तो ब्वान ५ आपके रास साहित्यकार श्री पे0- 
सौर मे भारी 2262 3 देने के जग ३ अयकता 77% सझतोश हर पा जो गा पाप 
हे अप दे घटनाएं 
र्तब्य बोध ता और सोयी भार्य में हैं और आर्य राष्ट्र की मर्याग 223 श्र रशक, जी रस्तोगी कला 


तति पनेः नयी उमंग के साध उठ को नष्ट करतो है। एवं मुरतीमनोहर श्री 
रे के आगे के फनी में वह गन... सो आन मकर मान, या, 


उपदेशों व प्रवचनों से मार्गदर्शन दिया 
ही वे सके जिसकी परिणति उप हे शुइ लत ही ओर | वर्तमान यथा विभिल्न कार्यक्रम सम्पन्न हुए। 
है।  स्‍्वागी 


रनों उदाहरण हैं। जो डारा_स्वन स्थापित - कु- मापुरी। 
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आर्य मिज़ "तह 
शा प्रथान थ्री डुत्द्रयाज औ #े आर्य कज्ञाज़' आर्य नम (जेउुठ) 


बस पर पारितारिक्र सत्संग... में लर्मनिक्षा महशिवत भीशभा ७०८० 








विनांक को: ओह: कगार लाल 
नाक ।8-4-90 पर प्रेमनगर एवं 
आर्यसमाज ब्रहमपुरी मेरठ के द्वारा सम्प्रदायों दारा घिरे हुये आर्यनगर में आला 'मैं आयीमत्र का नियमित 
श्रो इन्द्ररान जो समा प्रधान के निवास एक, महत्वपूर्ण चर्म संग्रा का आयोजन “हे *्कीक 5 सुधा पदकर 4803 
पर एक सत्संग का इन 324 कम 224 जे 224 गारयी मेरे दातों से लग पनिक्लता हे हे 4 वर्ष है। 
गया। इस अवसर पर समा 7॒प्र्ध गुरुकुल 
जौ की धर्मपत्नी, श्रीमती शकुन्‍्तला जी साह्ठेत वहाँ पहुँचकर यज्ञ का 22400 डॉ0 नरेन्‍्द्रकुमार आर्य ,आर्यपुरा-बिरोरा 
कस आय गो का स्वागत किया शान सी पवन या यही कम हे 
'ऑ का स्वागत । वेद ड 

श्री पं? नरेन्द्र जो आचार्य आ0स0मेरठ, सिंह परवँ एक अन्य दहन के मधुर भजन मीषानः- _ मसूद रत 093 
श्री जी आचार्य, श्री बागीश्वर के पश्चात्‌ श्रो इन्द्रराज जी समा प्रधान से बहले आन तहे। पी है 
शस्त्र /अ आचार्य आ0एस0 धापरनगर,मेरठ ने वैशाली के. पवित्र हई श प्रजा डालते तरस तैल मेला करें ह तन जद 

बड़े प्रमावशलो ढंग से यत्न सम्पन्न नता के बताया कि यह पर्व पंजाब 
करकया। इस अवसर पर श्रीमती सावित्री ने बड़े उत्साह, से मनाया जाता था पक बड़े की शैशी में एक मरा 


22208 20200: आज पंजाब में उग्रवावी हिंसा हल्दी शा 32088 का जक शो 


जो 

कक अर्चना कया-। पौद़ी सभा प्रधान हुए निर्दोष लोगों का रक्त बहा 
ब्रीमती सुमनकलश्रीमती शहुन्तला हैं। यह निरन्तर विशाल पैमाने मी 9 के है 28023 को दे किट 
आर्या के सुमधुर भजनों उपरान्त पर धर्म परिवर्तन का ही परिणाम है हु एक नींबू का सेवन अक्स्यग्रेव करें। 
सभा प्रधान जी का सत्संग महिमा पर कि इस समय कश्मीर से राष्ट्रवादी रात्रि भोजन बाद पट करें। सोने 
प्रवचन हुआ। उन्होंने बताया कि हमें हिन्दुओं के 20 हजार परिवारों के आतके से पहले. गृस्कुल गी हक गाना किल 
अपने परिवार को आदर्श परिवार बनाना मंजन भसूठों पर मल लिया करें। प्रत्येक « 
चहिये। जिस परिकर में सब सदस्य -वादियाँ ने भगा विया है। प्री सभा भोजन के बाद चूने का दो चम्मच पानी 
परस्पर प्रेम और प्यार से रहते हैं। प्रधान जो ने बताया कि वर्तमान समय बक बंगाल सावापातो पिन कर पिया 
यहॉ स्वर्ग है। ईर्ष्या देघ रहित मन में भी धर्म परिवर्तन विशाल पेमाने पर करें। अमसद तो दॉतो के लिये अमृत 
के दारा हो परमषिता परमात्मा की डो रहा है। योवे इसे रोका ने गया ठ अम 
ता हक सकती , है। 3 परिवारों डर 5 अं ३आ के ख्न्य्‌ मां में कि 6०5 क्रनप्रीतीतिपि पाने 

यज्न र॒ सत्संग वा हर जा ! ज॑ । सभा जुपचार कार्बन पा 

सूद का उत्पनन करता है। इसी प्रधान जी ने आर्य समाज को संगठित पलफाफे हि 

और पीरिकर में रहते-रहते होकर फ्रमाकशाली ढंग से कार्य करने 

अपने-अपने कर्त्याँ का पालन कर की प्रेरणा की तथा सरकार से 


ईश्वर की करपा का पात्र हो किया कि परित्योाति की स्वामी सरस्वती ३कब्चाहारी | 
सकता है। देखते हुए काश्मीर में अलगावबादी लॉर्यसमाग किधरोगढ [उत्तर प्रदेश 
ने समस्त आन्तकों का धन्यवाद दिया शक्तितयों को कुचल दें 


और स्त्री आर्य समाज हज 


को इस प्रकार संकाददाता द्वारा 
करने की प्रशंसा न आठ ली अदपरत औज बा (७) ड्लात्र- दर्षण | | | गा 
[क्शिप संवाददाता. दाराएँ तीज संस्कते नै प्रत्नार ५४८ 
राष्ट्रीय संस्कृत व युवाशवत के 0-प0 आनन्दराज शर्माँव्यक्स्थापक , 


नोजन्दी मेले में भेक्कि साहित्य 2 के ६:44 574 8 गुरूकुल आश्रम ,ब्रम्हावर्त-बिदूर [कानपुर | 
प्रनार क्रेर्श का सडाहतीय आर्य आर्य॑ 5०3 कल आरा गत तीन मार्सों « यजुर्वेद में कुल मन्‍्त्रों कौ संख्या ॥975 
विनांक  6-4:20. के उत्तर स्थानों "में पुस्तकोशबितरो,कैसेट व. सेटकरों , पबमी . जरगनी में १5 किमी प्रति 
भारत का प्रासद नौचन्दी 2 फ् सेम्रापन की सहायता से प्रचार किया गया जिसमें चण्टा की गाते से सौरउर्जा द्वारा चालित 


गया। यह मेला दिनाक ।8-5- र्‌ 
24 क्र ४४ हो गया था! रण कान, 53 &27 205 देहरादून , नाला- बल का आविष्कार ।9१११ 
2 अंग्रेजों हिन्दुस्तानी पलटन 
साहित्य प्रचार केन्द्र का एक स्टाल लगाया आधियाज बॉगरमऊ, आर्यसमाज गोरखपुर पे 57 हक बे 053 लात वरदी के 
किया जाता है। इस वर्ष भी एक आकर्षक 23 88080 गढ़ ग्रामजमीरन[हारेदारंई कारण इस पलटन को लालकुर्ती 


स्टाल लगाया गया। सारे मेले में प्रचार विक़ासनगर, सरस्वती मार असा मे ला कहा जाता था। आज भी शहरों 


की से सत्यार्थ प्रकाश आधी लालकुर्ती के मुह्ल्ले हैं जो इस पलटन 

पर जप गया। मेले में लाउडस्पीकर > पस कम के सिपाहियों के बाजार होते थे। 

पर भी प्रचार की व्यक्त्या की पुणे रेल यात्रा गुस्कुत आश्रम, ब्रहमावर्त- विदृर 

श्रोमद | मगवतगीता [सम्र्पण भाष्यु, _ + आनन्द निकेतन मानसरोवर किनपुर६ की , संस्थापना कार्तिक 

यज्ञ पर्वशुधा एवं देक्यज्ञ की भी पर्याप्त श्राग, शाहदरा हविल्ली! । ।॥984 ई0 को गंगातट पर स्कमी गर्कुलानन्द 

मात्रा में विकी है. प्रचार की आर्यसमाज माइलटाऊन, लुधियाना सरस्वती (कब्चाहारी! द्वारा | 

अन्य बिना के ज्यूमाइलटाऊन सराबानगरणजीतसेंड इस गुरुकुल में हर 8“ ।5 जून 

भी गया। यह स्टाल नग गीता मन्दिर । [पंजाब परीक्षापार पर कक्षा 6 में ब्रहमआरी फ्रविष्ट 

समाज मेरठ शहर द्वारा संचालित इस प्रचार यात्रा कु हैं। कक्षा 6 से !0० तक 


आर्य जाते 
होता है तथा सभा प्रधान श्री इन्‍्द्रराज प्रविष्ट  ब्रहमबारियों हेतु वृधव सोजन 
जी के निर्देश में चलता है। अय पक रन व छा व कु निःशुत्क ह। केवल करम-पुर्तेक- वर्तनादि 
आर्य समाजें और अआर्यक्थु इस करने का संकल्प किया। कुछ युक्‍र्क का व्ययभार अभिभावक पर होता है। 
लिप सहयोग ४ भारत में लगभग 7200 

हैं तथा प्रीतीदिन लगभग ।॥00 रेसगादियाँ 


ञः 
4 
ब् 

$ 
| 


व्शिष संकददाता ढारा सर्वे आफ इब्डिया। 











ध््‌ जई ९६६० 





आर्वभित्र ""पएप: 





आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का 
काइमीर स्द्नायता क्रेन्र 
2०88 के प्रोत्साइन एवं प्रेरणा 


पर प्रीतीनोधि 
डी0ए0के! के तत्वाधान में आर्यसमाज, 
मन्दिर मार्ग, नई किल्‍ली में "कश्मीर 
सहायता केन्द्र" एक मास से कार्यरत 
है। इस केन्द्र के माध्यम से कश्मीर के 
क्थापितों को खाय,सामग्री,क्त्र एवं जर्थिक 
सहायता के अतिरिक्त उनके कचों को 
डी0ए0की0 रकूलों में प्रवेश देने के साथ- 
साथ नितालत 'नर्धन छात्रों को पुस्तकें 
तथा यूनिफार्म भो दो गई हैं एवं अनेक 
5३ की पक वर्घष की फैंस माफ कर 
गई उन्हें 
डा0 धोर सिंह जी ने एम0ए0परीक्षा बर्तन, ओढ़ने, 2 82: के लिये दर 
उत्तीर्ण करके  हरोम्योपैथिक _ चिकित्सक चादरें कम्बल भी प्रभूत संस्या में वितरित 
डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त हैं और सादवाद किये ' जा चुके हैं। तथा लगभग 50 


मोहम्मदपुर में अपनी प्रैक्टिस कर रहे 
हैं। डा0 साहब बागपत कस्बे के चौहान हा बुक है! 583 कक! ३.3५ 23208 
राजपूत परिवार के हैं। जारी है। ह॒ 
कुमारी तृप्ती देवो जो कि बी0ए0- 

करके एक शिक्षा संस्थान में पल (पी कारखाना कर्यालय व्यवसाय 
प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रही आदि एवं प्रक्धकों से हमारा 
हैं पंजाब प्रात्त के तरन-तारन क्षेत्र निवेदन है कि उमके संस्थानों में जितने 
के खत्रो परिवार से हैं जो कि आजकल स्थान रिवत हाँ अथवा अधिकाध्कि िनने 
>ुकफित क्षेत्र बारी तृप्ती देवी जरूरतमन्दों को वे नौकरी पर रख सकते 
के की ने हत्या करके उनका विवरण हमारे पास भिजवाने 
घर का सारा सामान लिया। इस करें। हइमरे पास डपटरों 
समय इनकी माता शेष परिवार अध्यापकों, क्लकों, कारीगरों 
के ४ म के सहायता शिविर में प्रकरा के लोगों का विवरण 
रह रहो हैं। 


यह विवाह बदे हो साधारण 
#ग से बिना वहेज एवं पांच आद॑मियों 
सुख बारात से सम्पन हुआ और 
ओभो प्रकार का अनावश्यक खर्च नहीं किया 


गया। 
डा0 धीरसेंह जी एक होनहार 
नवयृवक एवं आयीविचार धाराओं से ओझ्षप्रोत 
हैं। 8४३ संकल्प था! कि 
सुयोग्य कन्या 


करेंगे। 

यह रे शुम अन्तर्जातीय विवाह 
श्री धर्म सिंह जी आर्य [प्रधान! पवं 
श्री मोहनलाल जी वर्माईसाचिवई की उपक्थिति 
में आर्यसमाज मन्दिर सागरपुर नई विल्ली 
।0046 द्वारा सम्पन हुआ। 


सतना 
४५३४ ८2.38: ५ 
जबनऊ तत्कवधान शहर 
सम्रस्त आर्यसमार्जों व अन्य प्रमुख संस्थाओं 
दारा काश्मीर समस्या पर विचार प्रस्तुत 
आ समी सदस्यों ने एक स्वर रा 
कश्मीर भारत का अभमिन्‍न अंग ह 
तथा सरकार से मांग की गई कि यहाँ 
के आतंकवादियों को कुचल देना चाहिए 
इसी आशय का एक प्रस्ताव पास कर 
महामहिम्र राष्ट्रपत को भेज गया। 
-रेबतीरमण रस्तोगी मन्त्री 


आर्दर्शा "बिनाह, सम्पतत 


बी0एड0 


का कृपा 
इजीनियरों 
आदि सभी 


का आपक पास भज सकत हैं। 


इसी प्रकार नौकरी पाने के 
कश्मीरी क्लथापितों से हमारा आग्रह 


है कि वे यथाशीघ्र अपना वितरण 
हमें लिलकर मेज जिससे हा उसे दर 


स्थान दिलाया जा सके। दानी महानुसाकें 
से प्रार्थना है कि वे यथाशवत अधिकाधिक 
धनराशि,लाधसामग्री, कत्र , दरी, चादरें , 
और  चारपाई तथा बर्तन आदि आवश्यक 
झितुप 8 कर का कर इस 2 
अप सहायता कर 
््प के पी | आपसे प्रार्थना 
कि आप उपरोक्त सहायता "आर्यसमाज 
"अनारकली" मन्दिर मार्ग, नडीक्‍ली 
+* पते पर भमिजवाने की कृपा करें । 


इच्छुक 


।4-4-90 -संस्कार 
सनिदिक धर्या का म्रामीण प्रह्ञार किया गूया।  ठा0 साहब ने कर 
दिनांक- ।। से ।6 अप्रैल।990 शक प्रस्ताव ज़्याप्र के समय अनेक बार तथा अनेक 
तक गोण्डा जनपद के तरबगंज तहसीत है के तक जेल मे सेनानियों कीं। के प्टा 
में. ग्राम-सेमरी, , परास और आर्यसमाज गंजडुण्दवारा के प्रधाना * स्वतन्त्रता संग्राम सेनानि जिला 
अमदद्दी में समा भजनोपदेशक श्री- | श्री हरिशचन्द्र जी गुप्ताय की भागनी। स्तरीय संगठन के, अध्यक्ष थे। अपने 
पं0 ब्रहमानन्द जी एवम श्रो ठा0 गजराज॑सेह | हर देहावस न प्रधान जी के हो निवास। गैछे विधवा पत्नी तथा पृत्र॒पौत्रों व 
राघव, श्री ओम लात दोलककादक | स्थान पर हो गया। वैदिक मात मण्डल। प्रपोत्रों से मरा-पुरा परिवार छोड़ 
और ध्री सुन्दर नाल जी आर्य दरा ने अपने प्रस्ताव मे परप्रात्मा से गए ड। उनके शोक में, अनेक प्रतिष्ठान, 
उच्चकोट का कैदेक धर्म का प्रचार किया प्रार्थना है कि दिवेगत आत्मा को सदृर्गात। संगठन तथा शिक्षण संस्थायें कद रहीं। 
गया। सेमरी गांव में श्रो मगवान दोनासह, | व शोक संतप्त परिकर को सचैर्य प्रदान कुं0 शल सिंह"अटल" 
सिधौटी गांव में श्रो माताबदल सिंह तथा [करेँ। स्य ,समा। 


परास गांव में श्रोबज हक सिंह के 
यजमानत्व मेँ वीक सम्पन्न हुए 
प्रचुर बात्रा में साहित्य एवं स्कमीजी 
2 गायत्री, के स्टीकर भी वितरित जर्यसेंगान. हिला समा: 


अजमेर 
। वहाँ की जनता पर अरुछा 

दारा संचालित विरजाननंद सीनियर 
प्रभाव पड़ा और नकौन आर्यसप्राज उच्च भाष्यामक विधालय के लिए एक 


स्थापित करने का संकल्प लिया है। 
प्रधानाध्यापक योग्यता- पम्070, बी0एड0 
- आचार्य ऋन्द्र भूषण शास्त्री [एवं पांच. वर्ष तक स्कूल के 


सभा पएवशजदिनॉक 7-4-१0 


ने मेँ शराब के 


विद्यमान है। हम तदनुसार किक व्यक्तियों कॉर्यवाध 


प्रद्चालाध्याफक, की आववध्रयक्रता 


'झ्षामविद- फारायण" 
बहद-बज्ञा कर्प्त्त 


आर्यसमाज के निष्ठावान 
सभासद_ ठा0 गुर सिंह जी ने, 


| ॥0-4-90 तक, 
अपने ग्राम-खरपरी में सामवेद पारायण 
वृहद यनज्न किया। 


इस वहद-्यज्ञ में; वेदों के प्रकाण्ड 
पण्डित स्वमी, देवनन्द जी, आचार्य पं0 
रामदेव जी, डॉ0 ज्ञानप्रकाश जी, डॉ0 
रामप्रकाश जी साथ-साथ आर्य नेता 
पं0 रामप्रकाश क् अन्त0 समासद,समा, 
ठा0बृजभूषण सिंह जी प्रधान, आर्योप 
सभा, ,पं0 नहरेन्‍्द्रार्य प्रधान, आर्यसमाज 
तथा यं0 मूलचन्द्र आदि ने भाग लिया। 
वेद-पाठ गुरुकुल एटा के ब्रड्चारियों 
ने किया। 


सभा 


0घ्रुवपाल सिंह "अटल" 
शत्य निरीक्षक ,सभा। 


कृशबबन्दी करे पक्ष मे हस्ताक्षर अभिवात 
मरधथना, नगर के मुहल्ला आजावरोड 
ठेका की सूचना पर 
जी आर्य श्यामा द्ण्टर 
के पास ही ही उसके विरोध में श्री 
महेशचन्द्र होम सिंह,अऑनिल श्री श्याममोहन 
के निर्देशन में समस्त पुरुषों और 
रित्रयों बालकों ने हस्ताश् कर मा0 परगना- 
घिकारी महोदय को ब्वञापन दिया। आवश्यक 
न की दशा धरना 
प्रदर्श के निश्चय का संकल्प डै। 


आर्य स्वतन्त्रता है सैनानो 
ठा0 पृथ्वानाथ पिंड दिवंगत 


आर्यसमाज, मैनपुरी में "आर्य सहोदर 
निधि" के संस्थापक ,महार्प दयानन्द की 
'यतेमाहे स्वराज्यये" की प्रेरणा 
से बने स्वरान्य संग्राम के तथा 
ज्येष्ठ ः<औ की पिनाशी ठा0 

नॉक ।॥0-4-90 









शरीर 

में लाया गया, जहाँ पूर्ण राजकीय 

के साथ वैदिक रीत्यनुसार दिनांक 
उनका 






















प्रधानाध्यापकः को 


अधक पाच 
वर्भ 


तक हायर कक्षाओं 
पढ़ाने का अनुभव आवश्क। 
शूंबता- 2200-4000 मेँ 
833: र0 29६8 हर 

से संबोधित प्रार्थी 

मम्त्री नाम हे - 

प्रपत्र पर शीक्र प्रस्तुत करें। 


फ् & मई सृंट६० 


पिन ध्वर्माव्तरण की 
गष्टव्यापी ब्रोजता के 


ममूल्ेच्छेद्व 


आर्य प्रीतीनीाधि सभा, उ0प्र0 
|5- मीराबाई मार्ग, लखनऊ-22600॥ ४ 


द्वारा 


गंगा के रमणीय तट आर्यसमाज मन्विर 
ब्रजघाट में स्थापित वैदिक धर्म प्रचारक 
महांवियालय बक्रवघाद गाजियाबाद :----- 

आर्य प्रीतीनाधय समा, 3उ0प्र0 
ने वैदिक धर्मी उपदेशकॉ-प्रचारकॉ-पुरोहितों 
तथा पर्मशिक्षकं का निर्माण करने के 
लिए पं0 प्रकाशवोर शाह्त्री भवन, आर्यसमाज 


मन्दिर ब्रजघाट जनपद गाजियाबाद में 
उक्त मह्ांविधालय की स्थापना की हुई 
॥ 
४ सूचनाएं 
[कर पाठ्यक्रम अर्क्रध | शनि 
प्रशिक्षण ॥ग सफल उत्तीर्ण छात्र उपदेश 
वेतनमान पर नीता का आश्वासन घी - 
संख्या सीमिन 8।58 रहेगी। 
प्रवेश नियम :: 
प्रवेशार्थी-8। | इण्टर तथा उसके समकक्ष 
साहित्य विशारद मध्यमा 
परीक्षा आदि उत्तीर्ण। 


828 अधिकतम आयु-25 वर्ष। 
६5 अऔवेक धर्म प्रेमी- संत्यानिष्ठ- 
ग सदाचारी। 


सप्नात्कार 
। 
58 250 २0 अग्रम धनराशि 
जमा करनी होगी। 
प्रवेश प्रार्थना पत्र दिनांक- ।0जून 
।990 तक प्राचार्य वैदिक धर्म प्रचारक 


महाविद्यालय आर्यसमाज मन्दिर ब्रजघाट 
जनपद गाजियाबाद के पते पर भेजें। 


के उपरान्त 


साझात्तर ।7 990 
विन रविकर मिति आपाद ४: 4 
2047 विधालय 
भवन में होगा। 


। हि से प्रशिक्षण 
प्रारम्भ हो जाएगा. कर 


नोट:- भजनोपदेशक पद प्रशिक्षार्थी के 
लिए संगीत का आरम्मिक ज्ञान 


स्वर आदर. होना 

है। 
इन्द्रराज प्राचार्य मनमोहन तिकरी 
प्रधान महाविद्यालय 


आर्य प्रीतीनींध सभा उ0प्र0 ,लख्ननऊ। 


आर्यसमाज लालगंज जि0-रायबरेली 
प्रधान- डा0 शकुनचन्द आर्य 
मंत्री- श्री गजराज आर्य 


करेघाध्यक्ष- श्रो राकेश कुमार गुप्न 





आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रददश उपरदक्ष विजन के 
5पदिष्ाद, प्रभारकों एव 


अन्तर्गत क्रार्ययत 


कोलक आद#' कै कार्यक्रम 


। से 
ही वैशमी नी ४ डक सै ४5 कर 
आऊ >ट ना 2089 > रींक £5 
थी शी कैलयाल पिंड 
मास मई ६६60 $ से $। तक 226 
उपदेशक ॥7- प्री देव 
।- श्री पं0 केशवढ़ेव जी शास्त्री । से |0 आएस0 रामपुर 
4-ललनऊ/8 से घई सफेद चमएंद ' मुरादाबाद। 
3 र जनपद । (5 से 50 ओरेय इटाक। 
अं जी शास्त्रो +8- और सह थी शर्मा 
अवैर्तानक अवकाश 5 8॥ तक जमपद रामपुर 
3-.. श्री विहममर दत्त शर्मा, विदाव्वस्पीत [बाजा सहित हे 
। से 5। मई महाविदयातय |७9- पी पवीर सिंह आर्य 
ब्रजघाट जनपद गांजियाबाद। ही प्रधान ली के निर्देशन में। 
4- श्री ढा0 विजयपाल सिंह १20- धी धर्म प्रकाश 
5 से 5। मई गा0स0 होरेदार॥ $ से 50 भई मीरामपुर कटरा- 
5- अपभ्री महराज शाहजहाँपुर 
हे 288 । मई हम र₹ देहातत . 2३० शी खाल हा राम आर्य 
6“ जयन्त कुमार सम लय ब्रजघाट 
श्री प्रधान जी ,के निर्देशन पें ३४०. शऔ सीतारोॉम जी आर्य॑ सहारनपुर 
7- श्री योगेश दत्त आर्य [गरण्डली सहित) ढोलक वादक हे 
अवकाश 80 ५५६ ६ सफेद । 
प्रचारक जरेया जनपद 
8- श्री गजराज सिंह जो 
से 7 अवकाश! ॥।& से 27 डा किलुट/ 20% बी उसे 
ठ। विलसन्डा जनपव पीलीमीत। 2] अमरैया सीतापुर । 254 
9- प्री ब्रहमानन्दार्य जो विज॑गंवा 
से 8 ककुह्पर खीरी। ।9से 24- श्री अमरलाल जी आर्य 
2। विज परदाग । 25- । युग कमी कानपुर 5333 श्री- 
। ; |] 
।0- श्री कमलदेव जी 25- तर 2 की टिक! 
मथुरा-एटा जनपद 5 से 50 मई आएस0 मीरानपुर 
।।- श्री रामचन्द जी शर्मा : कटरा. जनपद शाहजहांपुर 
5 से रूद्रप्र नेनीताल। ध्री रा प्रेमी के साथ। 
॥5-।6 हरदोई। से $। 26- श्री लॉल आर्य 
हक म0प्र0 ॥5 से 30 औरैया जनपव- 
॥2- सीता राम जी आर्य इहरदोईई 
जनपद हरदोई-उन्‍नाव-कानपुर 27- श्री भती आशा आर्या 
।35- श्री सीताराम जो शर्मा 3। मई हरिदार 
शान 0 मीरानपुर कटरा प्री तेजपाल सिंह ,जी के साध 
जनपद आजा प्रचारक से 
।$- श्री नेमप्रकाश आर्य गिवेदन कि कार्यक्रमानुसार 
। से 5 इईशानगर सीतापुर धर्म प्रचार करें। कार्यकम अभाव अप्राष्ति 
ह * हे ककुह्यपएय खीरी। )9 स्थगित 5 दशा में प्रचार 
2 
5 पागल लक ता ०8 अमरोड़ा को तुरन्त सूचित 


जनओऔटन पतितारी जंज्री- आर्मी अतितिषि सम ऊपर चन्‍्आ घ्ला्ल, अखिफेश्षणनि 
छमण्दया क्षोर्य्माज में आर्यसमाज स्थापना 


वार्पिकोत्सव व स्थापना दिवस सम्पन्न 
ड्ख््््शल््य्य्श्य्य्य््य्श्ख्च््च्य्व्श्््ख्ट्् 


महर्ध जरा सर्वप्रथम 


आर्यसमाज कम्मई 
० 8३32० कब शत सम्मि- 


लित स्थापना दिवस उत्साहपूर्ण व तरावरण मर 
पूर्ण कै गवरण, जिसमें राष्ट्र रक्ता व 


॥0 


विवस धूप्रधाम से मनाया गया। 


स्थापत -- क्षार्यसमान_पनवाड़ी सविल साइस 
तथा अढायूँ का वारमिकोत्सत दिनांक 8 से 





तक धूमधाम से भनाया जायेगा 
आर्य सम्मेसम 


पा न दीन नम सता बे से वधकपक या मे करत 
पुश  तिय स्व, तोमाननद सतलवी हि ३66 
रे जि 2 अका ४४2. डा0 उप प्रधान है आजाद रह 

जनता पर बहुत प्रभाव पक प्रेघाध्यत- दिलावर सिह 


























-“& अ#$१६-० आर्य गिल 
रा समारोह की श्रध्यक्षता सभा-। आर्म विगत भला उज (ंत्रीकृत | शिक्रो करा आमजन 
प्रधान श्री #न्द्रगाज .जी द्वाना बिक्षप्ति इस वर्ष लगभग चार शिविर 
दिनांक उतर प्रदेश के अम्म्त आर्यत्रवों/ ्वियी 5 उलंकपहर मधु के नर 
नांक ल्‍ 
पल दी लिप 
आई टपपतिविधि सक्ाओं सकेगी का िलोब टिक सा प्रयत्न 
कार्यकम प्रदाश्निनररिप्री कै सननाओः हूँ कये.य सभा व समाजों के 
ता हल बा में रहकर एक लक्ष्य ही बनाना 
हिन्दू ० आ ऐेक्ट 2, सन्‌ (१60 के (लत पक जयनारायण आय॑ । 
हु हिन्दुओं की सहायता करने की 5 28% हे आग ललनऊ हे रजिस्ट्रार उपर मन्नालक्र पा्रन्रभी,5: प्र" 
।. साथ ही भारत सरकार से पर्स्स सोसाइटीजु 









विशेष संवाददाता द्वाराई 


ने आना किम हर! 
सं 


८ अं विरजानंद गुरूुकुल करतार- | 


के लिक अलनन्‍्यर (गुस्कुल रूकुल कोंगड़ी किश्व- 
् पुरसर रस स्थायी मान्यता 
ग्राप्तु# | मैं नये छात्रों का प्रवेश एक 
जून-90 से आरम्भ हो रहा है। सरकारो 
है ४६ में पढ़ाये जाने वाले हिन्दी,गणित, 
'विज्ञान, समाजशास्त्र, आदि 
विषयों के साथ संस्कृत तथा धर्मीशिक्षा 
भी अनिवार्य रूप से पढाई जाती है। 
शिक्षा, हिन्दी , माध्यम , 
योग्य 2 अध्यापक, स्कछ वातावरथ, 
सात्विक भोजन, दूध व आवास की बिना 
किसी मासिक शुल्क के समुचित व्यक्सथा, 
की उपरलब्धि के लिये युस्कुत 


की अपनी गऊशाला इस गुरूुकुल 
अपनी विशेषताएँ हैं। 


प्रव्श के लिए छात्र का हिन्दी 
माध्यम कम से कम कक्षा पॉच तथा 
प्राज्चन, व्शारद, शास्त्री पाठ्यकम 
; मैं प्रकोेश के लिए कम से कम्र कक्षा ।0 
उत्तीर्ण होना आकशयक है। गुस्कुलत शिक्षा 
पर्दीत पर आस्था रखने सज्जन 

मिलें अथवा पत्राचार करें। ८ 

आचाय , 
श्री गुरू विरानंद गुरुकुल- 

करतारपुर ,जिला-जालन्धर 
।4480।! ईपजाब़?) 


जिला आर्योप समा के उपप्रधान पुरस्कृत 


भरथना,जिला उपफप्रधान 

रजनेश कार्यालय 
इटावा में लिपिक पद पर कार्यरत हैं। 
शासन की योजना के अनुसार अच्छे एव 
: त्वौरेत ,कार्यपणाली पर शासकीय प्रश॑स्त 
पत्र एवं नगद धनराशि से श्री आर्य 
को शासन ने हि लि कर सम्मानित 
सा उज्जवल की कामना करता 
। 


आर्योपसप्ा इटावा के 
जी आर्य जो 


















तथा चिट्स उ0प्र0,लखनऊर 
करा अधिकृत सर्वमान्यता प्राप्त इस संस्था 
समय मन्त्री 
"मनमोहन तिवारी" 
था प्रधान श्री पं0 झद्रराज हैं। 


"गुप्ता[माहौर कैय/ 22/।54से0मी 
एम0ए0 ,बी0 एड0 एवं एम0ए० (अंग्रेजी! 


तय | दितीय वर्ष अध्ययनरत रंग गेहुँआ स 


आकर्षक गृह में दक्ष, कन्या हेतु 
आर्यप्रीतीनीष समा, उ0ग्र0 का । राजकीय कार्यरत अधिकारी. ,डक्टर, 
मल न्आयीभत्र" है जिसके माध्यम | इंजीनियर , अध्यापक , उच्चतम व्यापार 


शाकाहरी वर॒ चाहिए। त्तम 
पारिवारिक आर्य 2, निम्न 
जाती हैं। विवित हुआ मत सभा | पर॒ पत्राचार ॥ का क प्रकार 
के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ लोग भ्रान्तियाँ | बीनये स्वीकार्य" मंत्री आर्यसमाज 
पला रे हैं। अतः समस्त आर्यजनता 27292 220 / 0 
सूचित किया जाता है कि चुनाव 


के सम्न्न्ध में "आयीित्र" ब्रा, फ्र आर्यसमाज हींग को मण्डो आगरा 
प्राचार को ही विश्वसनीय एवं सत्य प्रधान- श्री किशनलाल जी 
मेँ और कसी भ्रान्ति से भ्रामत न | प्रात्री- श्री है ३०६2५ 


'अमशीहम लिकाकी | सपष्यक- पी सत्तोभचन्द गुप्त 
><- स्ट 


आर्यप्रीतर्नाध सभा,उ0प्र0 
5- मीराबाई मार्ग ,लखनऊ। 


समा से सर्म्बन्धत समस्त आवश्यक 
सूचनाएं, समय-समय पर त 





्ड | 
















आर्यसमाज_ स्थापना दिवस सम्पन्न ॥९ 
रूढ़की आर्यसमाज द्वारा आर्यसमाज 


स्थापना दिवस हर्ोत्तास के साथ 
सम्पन हुआ। म्रु्य कता के स्थान 
से बोलते हुये महात्मा आये भिक्ष ने 


स्वामो दयानन्द व वेदों पर प्रकाश डाला 
व नव संवत्सर पर आर्य जनों को शुभ 
संदेश दिया। 


आर्य वोरदल का शिविर 


आर्यसमामजण  पनवाडीएँबवायूँई की 
ओर से । जून से ।0 2 ६4 तक 
आर्य बौर दल का शिविर | द्च्छुक 
साधक निम्न पते पर पत्र व्यवहार करें 

श्रीरामचन्द्र आर्य, 

संयोजक शिविर 

आर्यसमाज पनवाडी "आर्यसदन " 

बदायूँ 8350प्र0 ६ 


७ इटादी [बिहार ग्राम में आर्यसमाज की 
स्थापना डा0 ओमदत्त शर्मा ऐमेरठ 
के दारा सम्पन हुआ तथा आर्यसमाज 






खादी ह34506:37+8 हार 
में सर्पारिवार | 







के पदाधिकारी का चुनाव राजेश्वरी प्र0केशरी आप पजेन्ट/डीतर बनकर 
आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ निम्नलिखित | शकर्णक कमीशन भी अर्जत कर भऋटते हैं। 
अधिकारी चुने गये। 

संरक्षक - डा0 अयोध्या जला पता गुप्ता अम्पर्ज सदन $- 

प्रधान - श्री कन्हैया प्रसाद चुप. रवादी तधा' नो 
मुनत्री - श्री शिव मुनी आर्य | मार्केटिंग योजन्दा 8 गिलकरआओ लखनऊ । 





कोघाध्यक्ष- श्री सरजू प्रसाद केशरी 


शर्त 











बेशानव छुज़ल १६ सबत 20 8४५ नि 
दिनाक ६ न5 ९६० 





अवश्य । सक्‍या प्राप्त न होने की 
क्शा में ध्मर वी)पी। भेजने के लिए जिवश 
तक पल गया नोट 

|| 


नै 


944, 254, 2670, 4555,4450, 
6045, 694, 8238, 893,94, 
9859,448 , [229,250,245, 





'परजीकरण सन एल- डब्ल्यू /एन-पी, ०५ 


'कण्गन्तो विद्भनमाउ्यैम प्ि 












दृउ्रभाष 
26:5९ 4 


264,2627,2650,28 44 ,।28 45 , 
82859,5065,3729, 5759 ,3747 , 
4208,428 ,।4227,4654 , 4658 , 
4569,5]70,574,572, 575, 
4574,575,576,577 ,.578 , 
5479 ,7५१80 ,758, 5]85,5|8 ६ , 
4585,588 ,/7589 ,!590,594 , 
4592,5]93,594 , 7595,549 6, 
4597,598 ,।599 , [5200 , 5204 , 
45202,5205,45504, 55305,5306 , 
45307,5308 , 85509 ,।550 , 755 , 
453]2,4555,5534 , 555,536, 
45220,522,5224, 5225,45226 , 
45227,5228 ,।/5229 , [7250,525 , 
45252,5255,5234, 5255,5236 , 
45258, ए, 5259,5239 ,5240, 
45244,5242,5245,5244 , 5245 , 
45246,85247,5250, 525। 5252, 
45255 ॥ै॥ 

4990 
844, 


405, 459, 2848,5654, 


4407,5556, 5$56,.605, 602, 

648 , 802, 8248 , 8546 , 8542, 8760, 
8784,8928,955,9437, 9440, 9648 , 
986,84495,586 ,4895,4896, 
4257,5076,3440,344,576व, 
$782,4 24,4249 , /4250,467$ , 
4676,4687,4692, 4693,4 694 , 
44698 ,5255,5256, 5257,5258 , 
5259 ,5260,5264,5262,5265, 
45264,85265,5266,5267, 5268 , 
5269 ,।5270,5274,5272,5275, 
45274 5275 45276 45277,5282, 
45283,75285,5286,5288 ,5289 , 
5290,45294,5292 , 5295 ,529 ६ , 
45298,5299 ,5300 , 5530 , 5502 , 
455053,85504 ,5305,5506, 5508 , 
5509,550,455 ,5582, 5545 
45544,5345,5356 ,5547 , 7558 , 
5549 ,5520,5324 ,5327 , 5325 , 
44524,5325,5526 ,5527,45528 , 
755329,555,5552, 55 


उसर प्रदश के 
मुस्य विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 

एस एस मेहता लखनऊ 

अलकार फार्मेसी कानपुर 
रामदेग मिश्रा रायबरेली 

दिव आयुर्वेदिक औष धालय 
प्रताफाढ़ । 
स्वदेशी ओषधालय गोण्डा 


मिश्रा आयुर्वेदिक स्थैर  सुलतानपुर 
विनय कुमार अरूण कुआर इलाधबद 


कुलदीप चन्द्र समा आगरा 


0. बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, 


फैजाबाद। 


शाखा कार्याशक्ष ६३ गली राया कदारभाणय 
चहवड़ी बाजार, दिल्‍ली ११०००६ 


हि ध्डे गुरूकुत्न वत्र॑गड़ी फार्मेसी हरिक्लार (उ० प्रठ) । 





स्वत्वाधिकीरिशी नार्य प्रतिनिधि सपा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यधाम्कर प्रेस ४ जीराबाई मार्ग लखनऊ के लिए अणादी 
रूप में प्रीमियर प्रासेस मल्लननऊ से श्री विश्कभरदयाल गए्त द्वारा माद्रत एवं प्रकाशित 





# 


_ शन्‍तों गिद्रनगआय्र॑म्‌ 
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'उत्रि.सं: 92४९/५५) >धिष्ड क्रृष्ण- ३ उग्विय- मंबत्‌ 408७ वि. दिवा़। (मर्द ९६६० (ब्लोष्णा पत्र सं ७/४८-2 2५ ) 


-ब्औैब्धिछक जस्णाराज्ज्यल्न 


ऋवेद में "स्वराज्य" की महत्ता प्रदर्शित करते हुए अनेक प्रेरक म्त्रों 
दारा 'स्वरान्य" को राय अथवा कल्याणकारी राज्य बनाए जोने का सुल्पर प्रावधान 
है। इन मन्त्रों में शिक्षा भूमण्डल के किसी भी की 2५ पर समानरूप से चरितार्थ 
होती है। इन शिक्षाओं पर आचरण करने से हो मी राष्ट्र सुद्ली व्‌ समृद हो 
सकता है। आज की परिस्थिति में भारत के शासक वेदप्रतिपादित इन "निर्देशों के पालन 
का याद हृदय पूर्वक संकल्प लें तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा राष्ट्र अत्यल्प समय 
में ही स्वराज्य से सु-राज्य में परिणित हो सकता है। 


राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने जाला राष्ट्र क्रा अधिप्रति 
5 ४2 
























६।६ इत्था हि सोम इन्‍्मदे चकार वर्धनम । 
शक्ठ बजन्नोजसा निःशशा अहम अननु स्वरान्यम ।। 
हे कह. अधिपाति अथवा नायक को बलशाली, शस्‍स्त्रासत्र विधा से सम्पन्न, 
धर की मात तथा चारों वेदोँ का ज्ञाता होना चाडिए। उसे अपने पराक्रम 
निरन्तर स्वराज्य को करने, अन्याय ऊलसित कृत्य को दूर भगाने 
तथा अनुकूल आनन्द की का, में सदा यत्नशील रहना । 


(2... सना वन निया नफ्य कीकतोससर्कन स्वा्यमू ।। 





जे क्राप्रादक 
राजा को अपनी नीतियों और निर्णयों को परिपालन कराने में वल्जतुल्य 
'जननमोहत तिवारी होना चाहिए।  शस्त्रास्‍त्र विधा से सुसम्पनन तथा मेधां को विदोर्ण करने वाले" यूरय यर्य को 
श्भ्ष्टः तरह उसे अपने अपूर्व पराकम से प्रजा पर आने वाले संकर्टों और शत्रु के च्ख्षे 
के क्र कर अपनी प्रजा का परिपालन करना चाहिए। 
कमल ल $5 है कड कर अकीड मेड ने दद्रकेडनुत्त वजन ॥ 
डुन्द्रदेन प्राउक मांयिन मृर्ग तम त्व मोययोक्शीर्ननु स्वराम्यम्‌ ॥। 












राजा को स्वरान्य की प्रीति के लिप कुटनीत का अवलम्बन लेना चाहिए। 
राष्ट्र में मायावी, कपटी तथा छदमवेशी व्यक्ति भी हैं। ये राष्ट्र की शक्ति को 
भीतर ही भीतर क्षोण करते रहते हैं। इन * 824 2805 का समाप्न करने के लिए 
राजा को दण्ड ग्रहण करना वाहिए, जिससे ये आचरण में प्रवन्त न हो सकें। 
निधीरित राज्यननियर्मों का स्वयं पालन करते हुए प्रजा से कर आदि का उचित झरूप 
में ढान लेना राजा का कर्तव्य है। 


पर » अहमण पव तक्कत्रकमीत, तथज़ नै ग्राहमगः । 
3५ झत्र ६५५९4 तक्रष्ट्रं रमृदं तदवीरववाड्ट ऋर्मन कीरो जायते। ! 
ऐतरेय 


वेद में तरनार्विप्ट शिक्षाओं पर अनुगमन करने वाला धमृत्मा, जितेल्द्रिय 
सत्यवादी, लोकाहतचिन्तक विदान जिस राष्ट्र का मागीनर्देशन करते हैं उसो राष्ट्र मैं 
से वोर पुरुष जन्म लेते हैं। ; 

आज हमारे राष्ट्र की बागड़ोर ऐसे ही वोरखर क्षत्रिय के हाथ में है। 
परमात्मा उसे राम का शौर्य कृष्ण की कूटनीत और अर्जुन का गाण्डीव प्रदान कर जिससे / 
, हमारी मातुभाम की सीमाएं सदा-सवा के लिए सुरक्षित रहें। | 


फुल 










हि] झुल्क 
आजीवन क्दकय __- ऊ. २४१/- 
तारिक .................क. 30/- 
एक प्रति ९ऊ.- मात्र 
विदेश में: ९७ पोड 
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आर्य भूमि फएर अकृणोंदय सा; 
उठा 5ष्ण तू सज़कर ज्ञाज। 
आर्य कमाल | आर्य सजाऊअ।॥।। 


नाष्ट्र गति मैधिलीशरण 
कृएगन्ती विश्वनमाय्सम 









दि 
पक्के सहट 7 क्सतकब्दादद 





पक कटा 7 झातकन्दब्दरट् 
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क्क्रे& निज्परादक्रीय 


क्श्वि 
पी लिसी 


जाने कली, 
करने वाली मानक्पापा थी। 
की तो वह जनमाषा राष्ट्रमाघा ही थी। 


भारत 


साधारण लकड॒हारा भी 'भारं न कयते 

नर क्यात कायते"” कहकर 
राजा सोज की सभा को सम्बोधित करता 
मनन्‍्डन मिश्र के द्वार पर शुकशुकी 
संकद को सह्क्त भाषा में सुनकर यही 
आमास होता है कि संस्कृत यहाँ किसी 
समय जड़चेतन और 


पशुपक्षियों _तक 

काका, थी। कश्मीर से लेकर 
५ तक आर्यजाति _के समस्त 
8 जोर बे बस केश मे फिनीय 

र्‌ गत स्त 
भाषा के रूप मे सस्‍्वीकारा जाता है। 
इस भाभा ने किव को अपने साहित्य 
करा अर्गगत मानवकल्याणकारो उपदेश 
दिए हैं जो मानक्ैय ईतनिहास की अनमोल 
धरोहर हैं। 

कालान्तर में बोलचाल, वआतावरण 
की मिन्‍नता तथा के आलस्य 
एवं प्रमाव के कारण हे झन्‍्न सन ाषाएं कक में विदल उत्फल हुई। "भारोपीय" 
मेँ भाषाएं कितय में 


बन गये। 



















जाने पारचात्य. देशों, की रा 
भपषाओँ मी सु मध्य तथा 
पशिया के में केली जाने कली 
समस्त भाषाओं का उद्गम संस्कृत 
ही डह़े। इन भाषाओं में विद्यमान 
अनेक तत्सम और तक़्मव शब्द इसके 
प्रमाण हैं। 
इमारा लक्ष्य अन्ततः 
भाधा की उसके पूर्वगौरव के सम्माननीय। आर्य 
पद पर आतसीन कराना बसे 
प्राप्त करने के लिए हमें अभी बहुत 
समय और ४०३ अर ३५ स्गन 
पढेगी। आज तो से कहा | समा को भंग करके तदर्थ 
जा सकता है कि संस्कृत के बाद सारे 
झट को पएक्सूत्र में बौधने का कार्य 
मापा ने ही किया है। यह सरस्वती के ग्रोतिवादी बनाया। 
बन" है र अपनी मंशा, 5५ “कमल इस केस में माननोय न्यायाधीश 
के कारण फशया तथा किव के अन्य |, विनोद कुमार देश पष्डेय ने दोनों 
मे होती जा रही | में दारा प्रस्तुत तथ्यों को गम्मीरता 
ड्। स्वामी दयानन्द इस बात को | के सुनने के बाद सत्यासत्य की थोधणा 
जानते थे इसी लिप उन्होंने संस्कृत करने हर 30 मार्च 990 के अपने 
डर “आयायो बजाया है 248५8. करते हुए तथा यात्रिका को 
आदि ग्नेकों ग्रन्थों की रचना हिल्दी | है कुछ मुख्य टिप्पणियाँ इस प्रकार कौः- 
में की। ।- दोनों पलों के तथ्यों से ऐसा 


भारत ने पराधीनता के काल लगता है कि वादी आर्य प्रतिनिधि 


में जहाँ वैदेशिक संस्कृत के चिन्ह्स्वरुप 
अनेर्क परिकेशों को ग्रहण किया वहाँ 
उसने दासता की प्रतोक अंग्रेजी को 
भी अपने मानसपटल पर बहुत प्यार 
से चिपकाए रल्ला है। शायद अंग्रेजी 
परिवेश में ऐसा मारतीय, अंग्रेजी बोलकर 


नहीं है किस्तु । भारतीय 
जनमानस का यह  अक्श्य । 
करा वेना चाहता है कि हमारी अपनी 


दौरे का जिके करते दर माननीय 
न्यायाधीश ने कहा न रिकार्ड 
जो कल्यागकारी उसे प्राप्त कराइए 
इसी प्रकार भाषा के हा में भी हमारा 


यह आहवान है कि अंग्रेजी का मोह भविष्यत 
इटाए बिना हिल्दी का प्रवेश नगध्यवत्‌ के आधार 4024: (पक 648; 
ही रहेगा। किसी 

सभा 3070 


:  आर्यप्रीतिनीप 
के "अंग्रेजी इटाओ" अभियान की उसी 


से "परासुव" करने मेँ 
अपन लगाइप तभी हिन्दी का 
सम्मान बढ़ेगा और याद हिन्दी का 


सम्मान बढ़ता रहा तो हम एक दिन 


अपने अन्तिम लक्ष्य के अकशय॒प्राप्त 
कर लेंगे। || 
७. आर्यसमाज खुटारशाहजहॉपुर॥/ का 
वॉर्मिकोत्सत दिनाक 20 से 2३ 

तक समारोह पूर्वक सम्पन्न हुआ। स्थानीय 
जनता में कैदेक धर्म के प्रीत जागृति 


उत्फन हुई । 





१९६ मई ६६० 


जामालैं में प्र॒ झाबबन्दी ४ प 


पूर्वत्तर अंचल में छोटा सा 
प्रदेश है नागातैण्ड। इस प्रदेश के 
आऔधकतर॒ लोग मा ईसाई बन गए हैं। 
इस प्रदेश मेँ के 


अलतो रही। फीजो लन्दन में बैठे 
हर बगावत चलाते रहे और शांत स्थापना 

लिए वहाँ हमारी सेना तैनात रहो। 
भूमिगत सा गिरोह 


[रोड पएक-एक करके 
पेय धारा में ज्राए और 
|| 
काफी 


में शामिल होते 
बारदातें हो जाती हैं, परन्तु 
नियंत्रण में हैं । 
तेण्ड के पास ही इस से 
गो (री प्रदेश ड्ठै 40264 88 
भूमिगत रहकर बुषछ् 
7 रहे, उनको नियात्रित करने क्या वहाँ 
को देश की से 
सेना ने महत्वपूर्ण भभिका 
( वा की। यहा से विद्रोहों नेता लालडेंगा 
अपने समेत मुख्य धारा में 
आऋ गए और मुख्यमत्रो भी बन गए। 
परन्तु दूसरे चुनाव में हार गए और 
हार का एक कारण है भौधा बी 
चर्च का 5“ 
तरह मानने को नहीं कप 2 डर 
) मिशनारियों और चर्च 
के आज मो संवेह हक है रे 
से कहर नहीं निकल पाई हैं और अलगाव॑- 
बादी गातिकियरयों का प्रत्यक्ष 
रूप से समर्थन ते करते रहे हैं 
ऑज भी नि ढंग से कर बे । 
परन्तु यह २३४४८ पड़ेगा 
24887 जनता की 3203०: का 


मेँ पैमाने 
साई हे आह ता ले जा 
रड र॒ बना 
रहे है, उस्थविले प्रदेश में धर्म परिवर्तन 
रोकने ४० 564 की सा 
५ जे उठ परन्तु व 
पमशनरी फिसाी ने किसी कार्यक्रम 


लेकर घुसने का रास्ता निकाक्क रहे 


कर, नहशोते पवार्धा" के 
नित्य कहने कान के ना 
का स्वास्थ्य चलन 
रद है। शराब और दूसरे नशैले 
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2 


की पेट भरने 


पदार्थों का सेवन अब 548 बढ़ जिकित्सा 
गे उयके कारण कततों कर गहिलोओ के 








#प्रोन ओरसिल प्रधान): 
आर्य प्रति निच्चि सभा, &विथाणा 


तो घटता जातो है और घटी हुई आमदनी 
का ऑधक अधिक भाग शराब और 
नहोते पकाथों को नजर हो जाता है। 
ऐसो अक्या में कचों के लालन-पातन 
और पढाई आदि के लिये कुछ बच्ता 
हो नहीं और वे और  बरीमारीयों 
का शिकार बन है «. महिलाए 
का शैेकार बनतो ड् उनकी 

भी कमाने की शक्ति हो जाती 
है और उनके अपना अं क्व्चों का 
लिए सब मर्यावाएं तोइकर 
नारकैय जावन भुगतना पडता हीै। 
क्व्चों को जीवित रहने के लिए समाज 
विरोधी तत्कें की छत्रछाया में सब प्रकार 
के अपराध करने के लिए विकश होना 
पडता है। अज हमारा समाज नशालोरो 
व्यू शिकार होकर बुरी तरह त्रस्त है 
और इस दुर्दशा से निकलने के लिए 
बेताब है। निकले » जेब सरकारें 
राजस्व बदोरने के लिए उन से भा ज्यादा 
बेताब हो चुका है। नशोने पवार्थो 
का उत्पादन करने वाले और उनका 
और अवैध व्यापारा और धन्धा करने 

| लोग सरकारों पर हो चुके 
। 


पिछले दिनों मादक द्वव्यों से किम 
की पधथप्रष्ट जनता को बच्चाने के लिए 
राष्ट्पूप का 4 दिन का कोघ आधवेशन 
न्यूयार्व में बुलाया गया जिसमें  ।50 
से अधिक देश शामिल रा वहां पता 
चला कि सबसे अधिक तो हथियार 
पर खर्च होता है जिसकी मात्रा 600अरब- 
डालर 8।0 हजार अरब ले । 
और का नम्बब पर मादक की 
खपत पर जो ५00 अरब डालर ४85५00- 
अरब रूपए|ह बनता है। यह तो तब 
है जब शराब को इसमें शोमल नहीं 
किया गया है। पश्चिम देश हो क्‍या 
भारत भी कि शराब को मादक द्रव्यों 
की सूची में से निकाल चुका है। दूसरे 
मादक द्रव्यों के व्यापरा और सेवन पर 
तो कद्दी बन्दिश लगाने के लिए सल्त 
कानून बनाया गया है हि शराब 
के चेवन पर कोई बौन्दश 


हे 


इस से राजस्व कमाया जा रहा है। 
महात्मा मॉँधो का नाम लेकर राज करने 
कले भारत के सभी राजनैतिक दल 
साज गाँधो जी को तो भुता हो बैठे 
हैं, साथ हो सौक्‍धान नीतिनिर्देशन 
के सिदान्तों के भो। ' 


ईसाई मिशनारियाँ ने जनता को 
नब्ज को पक लिया है। वे शिक्षा 
और विकित्सा माध्यम बनाकर गरीब 
जनता के दर्तों के जोत कर उनका 
धर्म परिवर्तन करते रहे हैं। अब उन्होंने 
यह संम्रश्न लिया है कि याद मधनिभ्रेध 
नहीं किया गया तो उनकी शिक्षा और 
माध्यय से का हुई सेक 
शराब के समुद्र में बड़ जाएगी। दसानए 
उन्हेंने मिजोरम और नागारैण्ड में शरावकदी 
के कार्यक्रम 


प्राथमिकता दी है। 
यह प्रस्नता को बात है कि उनके 





हैं. प्माज अपने 


धमणकप॥७०2०८यकरकऋग की 


>शरर्य 


प्रयास के फलस्वरूप नागातेण्ड में पूर्ण 
शराबक्दी नाग कर दी है। भमिजोरम 


सा करवा देंगे और शायद 
परे भी जहाँ उनका प्रभाव 
। इतना हौ नहीं कश्मीर से उजडकर 
आए हुए 48888 वर्कों अपनी न्यूनतम 
आवश्यकताओं न होने की हालत 
में ईसाई धर्म करने को इच्छा 
प्रकट की है। ताक उनकी वे आकयकताएं 


डो सकें, क्योकि उनकी नजर सेवापरायण 
राई मिशनोरेयों पर हो गई हैं। 


प्रश उठता है कि तथाकथित 
हेन्दू धर्म को बचाने का वावा करते 
वाली और "गर्व से कह्ठो कि हम हिन्दू हैं” 
का नारा लगाने वाली संस्थाओं की तरफ 
कश्मोर के उजड़े हुए नवयुवर्कों की नजर 
क्यों. नहों गई? जप बहुत सरल 
है। हिन्दू खरात तो दे सकता है, 
किसी को गले नहीं लगा सकता, तिरस्कार 
तो वह सबका कर सकता है, आदर 
सत्का करके अपना नहीं सकता। अपने 
सिदान्तों का जवान तो बड़ी सुन्दर 
भाषा में कर सकता है परन्तु उस 
पर अमल नहीं कर सकता, इसलिए 
पपने ही लोगों में उसकी विश्वसनीयता 
कम होनी जा रही है। 
असल कट्टरफ्था मा ३०५2 वाले बताई 
सलमान कह कर 
! पाक्स्तान समेत अनेक मुस्लिम 
राष्टों ने शराब को हराम कहने वाले 
इस्लाम चर्म के अनुयायी यायी होने के नाते 
शराब कद कर है। क्ट्टरफ्शी 

मुस्लिम संगठन शराबबतत्दी और दृसरी 


। 
हैं। हिन्दुओं के अन्दर हो 
पर किवास करने 8०82 


और 
भी 


पर जोर दे 


और अपने परिवारों 
मी हिन्दुओं 
ऊट-पटांगे बातें 
ऊँच-नीब में बांटने 
जीवित रखने की बात तो खूब बोलते 
हैं परन्तु कया मजाल कि पक शब्द 
भी शराबक्दी के लिए कोलें। क्या 
छआछूनत और जन्म के आधार पर ज्ह- 
पात की तरह शराब पौना 5 ५80 
धर्म का अंग मान लिया है? 
याद नहीं 4, कक 46038 ंधी ईसाई और 
मुयलमान की तरह वे भी 
के विस्द्क. जहाद क्यों 


4०4 नहीं 
आर्ययमाज ने 


श 
इस कार्यक्रम 
को भपने तोन सूत्री कर्यक्म में महत्व 
हा कु है वह के तक 
|| स्तर 
हो सौमित है। पर. कैक्त न 


क्या आर्यसमाजी मागातैण्ड के 
निर्णय से प्रेणा लेकर इस आहन्दौनन 
को देशव्यापा बनाकर मैदान में नहीं 
उतरेंगे”? सम्रय आ गया है जब भार्यसमाजों 
नोकशवित को जगाकर राष्ट्‌ को शराब 
के ममुद्र में डूबने से बचाए। 
खपुद् इसलिए कष्ट रहा हूँ के जहा 

का पानी लोगों को उपल्ब्ध नहीँ, 


शराब वहाँ भो पहुँची हुई है। छ़ 
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वात का प्रभाव: हमार कर्तव्य 


जिस वातावरण में पलता 

है जैसे उसके साथी संगती होते हैं 
हो वह बन जाता है। यही 
है कि हमारे देश में बद़डगरो 
वित्रकरी आदि 


नहीं डोते 
पर हताफिशात ल॑ की दृष्टि से हमारा 
स्तर पर था। इतिहास 
का विधार्थी नहीं जानता है कि प्राचीनकाल 
में हमारे देश के व्यापारी लोढे, कपडे 
सोने, लकड़ी पवें रसायन 
बनो क्टतुओं को जलयानों में लादकर 
ले जाया करते थे 
सोना, जवाहइरात 
बहुमूल्य लाकर भारत 
का मालामाल कर देते थे। इसी 
मेँ की विंडिया" 
क्ल्यात था। इसका कारण 
यह था कि उस सम्रय हमारे घरों 
में ऐसा वातावरण डोता था कि बालक 
अपनी पैतृक कला को नित्यप्रीत देखते 
देखते तत्पश्चात अआयास करते-करते 
स्वतः उसमें प्रकेण हो 
इसी से पीढ़ोदर"-पीोढ़ी 
का लंडंका अच्छा सोनार, 
का लड़का अरुछा हम 
का लड़॒क़ा अर्छा तथा 
चित्रकाा का लड़का अच्छा वित्रकर 
होता था। इतना हो नहीं फ्क अच्छे 
पीडत का लड॒का अच्छा पोडेत तथा 
एक बोर क्षत्री का ह.4: २३ का एक वोर 
क्षत्रिय होता था। 
उदाहरण भी मिलते 
में अथवा साधी संगातयों के पास 
वातावरण न मिलने के कारण 


जाता था। 
अच्छे सोनार 
अच्छे बढ़ई 
अच्छे लोहार 


अपने पैतृक कला, कैशल अथवा 
से वोचत होकर ब्रवेश 2 


कर वहाँ के वातावरण के अनुसार ढल 
जाता है। उदाहरण के लिए परशुराम 


कारण वे 

यह बन सके परन्तु क्षत्रियोचित कतावरण 
पतने 

में सफल रहे। 


इसी प्रकार भगवान 
जन्म यघ्पि क्षत्रिय माता-पिता से 
था स्व बात्यकाल में उनका पालनपोपण 


कारण गोपाले 
रूप में भी व्श्यात हुए और उनमें 
क्षत्रियोचित तभी 


विकासत 
पक वे मधुर के यावयों के सके की शिक्षाओं को 
। 


वर्तमानकाल का एक उदाहरण 
उपरोक्त परिक्क्य में मेरे पास 


हि मु कि उनके 


ते करते हैं। 


आदि की तथा सक्रिय कार्यकर्ता 


अच्छे मैं 


के कारण महान योद्वा बनने कडत 


के प्रभावित के थे। 


० श़कुनचत्द आर्य प्रद्भात 
अडकल नालगज़ गामबरेली 
अक्श्य लाते थे। परिणाम 
सभी करचों 
हे के दवाईयों तथा 
व्यापार संबंध में डा अच्छा भझ्ान 
गया। _ जिससे उ_रुछे से अच्छे स्नातक 
उन योग्यता पर आर्चर्य 


मेरा अपना निजी उदाहरण 


आज मैं जो स्वामी दयानन्द -सरस्वती 
का अनुयायी तथा आर्यसमाज का आर्यसमासद 

हूँ वह भी कऋतावरण 
तथा 


आर्यसमाज के कार्यकर्ताओं 
उनके विदानों के सत्संगों में भाग लेने 

परिणाम है। पिता जी एक 
कटटर पौराणिक का हल 

पहर स्नान कर पूजा 
करते थे। वैष्णव 8७ कारण 
भगवान राज की 
बजाकर उनका कीर्तन करना 
का पाठ उनकी पूजा की है ०४ मत थी। 
इनके आतिरिक्त हर पूर्णयासी को गंगास्‍स्नान 
हर पकावशी अनेक 
की यात्राएं, नित्यप्रीत महदरों के वर्शन 
भगवान का मसोग लगाकर भोजन करना 
तथा व्यावहारिक जीवन छुआछूत , 
तन्त्रमन्त्र ६५4४-५8 श्रावतर्पएण आदि 
आस्था 
के प्रमाण थे। परन्तु उनके पौराणिक 
जीवन का मेरे ऊपर उनका फ्रमाव 
नहीं पड़ा जिसका कारण उनका उस 
समय परवेश में रहना था जकीक मेरी 
बाल्याक्था थी 


कक उनके स्थान पर मेरे 
ऊपर मेरे चाचा का 
जिनके संरक्षण में में 
कट्टर आर्यसमराजी, स्थानीय आर्यसम्राज 


मंन्त्री तथा सुधारकवी विचारों के तो 
वे मेरी बाल्याकथा 


के 

व्यक्ति थे 
प्रायः मुग्ने आर्यसमाज के _ साप्ताहिक 
अधिवेशनों तथा वार्षिकोत्सकें में लेजाया 
करते थे, घर के वातावरण तथा नैत्यिक 


रहती थी, उस समय दो भजनों पंरदेशकों 

त॑ श्याम तथा विनायकराव 
तथा महोपदेशक पं0 कालीचरन आऑलिमफाजल 
के विचार मुझ्ने बहुत 
विनायकराव फतेहपुर 
जिले के रहनेवले थे जो कि करतात 
बजा-कजा कर व्यंग्यात्मक में 
कुरीतियाँ पर प्रहार करते थे तथा 
आर्यसमाजी तथा सकी वयानन्द 
प्रचार करते थे। 


प्रभावशाली मे 
पौडत श्याम शर्मा 
पीडित प्रकाशचन्द्र 


हिल इक 
ऐसे अखिलभारतीय स्तर के ब्रेष्ठ भजनोपकेशक 
जिनकी वाणी तथा संगीत मेँ 





अपनो आंलों का देखा एक बड़ा रोचक था, जब वे कार्यक्रम 

उदाहरण है। एक सज्जन एक ९ मेडिकलस्टोर्स थे तो समा बांध वेते थे और श्रेतागण 

में लगसग गच्चीस वर्ष से सेवारत उनकी और एकटक वेला करते थे। 

ड। उनके अठठारह, चौवड तथा ।94$7 के पहले का उनका यह गीत 
पुत्र डे उनका बाड़े स्राकस्तान भले बन 

नियम था कि जब जब काम पर आते पॉक्स्तान नहीं होगा" अधी मेरे 

थे तो किसी न किसी कवचे को वे गूँतता है। प0 कालौचरन 





मूर्ति की पूजा, करताल हैं 


कट्टर पौराणिक होने स्थिति 


कार्यों पपर भी उनके किवारों की छाप । + कि अ नल मलिक रस सक, 
-पदेशकों 








आर्य नित्र 


उच्चकोारटे के विद्ान, फारसी एवं अरबी 
प्रकाण्ड पडता | विषय 
उनके धघ॑ ब्ान था तथा 
सुप्रीधद्ष त्कशासत्री थे। इसलिए वे 
शकासमाधान कार्यक्रम माग लेने 
के लिए विशेषरुप से कुलाये जाते थे। 
मौलवियों के साध उनका कार्यकर्म क्शिण 
24 कप था टी शासत्रार्थ का 
सुन ए भा एकत्र 
थी तथा कोई भी मौलवी उनके सामने 
नहीं टिक पाता था। 
यह है कि मैं जो आज 
आर्यसमाजो हूँ वह उपरोक्त मेरे बाल्यकाल 
के बातावरण का ही 
समय मेरे मन में 





आर्यसमाज का प्रधान हूँ। 
यहाँ 

3 काया त के मन्दिर का जीर्गोदार 
कराया आर्यसमाज बल 
को इस हिथात में ला दिया कि डक 
साप्ताहिक पवोँ कार्यकम 
कार्पकोत्सतकः निर्यामत रुप से होते 


। हमारा कर्तव्य 
आज आर्यसमाज के विचारों 


कार्यक्रमों का उतनी तेजी से प्रचार नहीं 
कि आजादी के पूर्व 


तथा 


अधिवेशनों वापिफेत्सकें 
रूप से कराने तथा अन्य कार्यकर्मो 
आक्श्यकतानुसार आयोजित _ कराने 

ओर घ्यान देकर उनमें अपने घर तथा 
पद्लौसियोँ को लाने का हइरसम्भव 
हम उन्हें इनमें 


आर्यसमाज की सशकक्‍त 
तर प्रभाक्शाली बनाने में सफलता मिलेगो 
क्योकि उपरोक्त प्रस्तुत विचार इस बात 
के प्रमाण हैं कि कक्‍यया जिस वातावरण 
में रखा जाता है वैसा ही बन जाता 
] 

वाधभिकोत्सव 
आर्यसमाज गोसाईगंज फैजास% 
आर्यवानप्रत्थ 


का 2।वाँ वापिकेत्सव 
।990 तक 
ड्स 


नगर 


जा समारोह कं अगायों जायगा। 
समारोह प्र 

अवधर पर अनेक विद्यान सन्‍्यासो उपवेशक 
भजनोपदेशक प्यार रहे हैं उत्सव में 
सम्मोलित होकर धर्म लाभ उठावें। 


"योग साकछ्षना जोनिन 


महात्या नारायन स्थानों आश्रम रागगढ़ कसा 
सैमीतास में |$ से 228 मई तक महात्मा 
जगदीश्वरानन्द सरस्वती की अध्यक्षता 
लग रहा है योग के प्रेमियों को सादर निमन्वग |, 
है। अधिक से आधिक संल्या में मार कर 
खिविर को सफ्स बनावें। 

« जोमानन्द सरस्वती 


येद प्रहारक मण्डल दिस्ली-5 
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'जी 8ऊ्षोत्म सिह योग, ८2 
लखनऊ 
एक समय भयंकर बाद आई। लोग 
जान बचाने के लिए उँची जगहोँ पर 
पेड़ों पर, और मकान की छरतों पर 
जा भैठे। फिर उन लोगर्गों के बाढ़ से 
निकालने का कार्य प्रारम्भ हुआ। कुछ 
साइसी लोग तेर-तैर कर उन का बादग्रस्त 
तोगों के प्रस जाते और उन्हें सहारा 
देकर बाहर निकाल ले जाने । 


गिरजाघर के पादरी भी 

चर्च हा चूम्बी मीनार पर चढ़े 
थे। कुछ लोग तैर कर उनके पास 
और उन्हें बाहर निकालरे का 
"पुल्ले अपने परमेश्वर 
ने कहा। _ "वह 
मुझसे बचायेगा" वह लोग चले गये 


पानी और बढ गया तो नावें लाई 

लेकर एक नांविक पादरों 
"सम्मानित पिता। पानी 
नदी की थारा भी तेज 


गई। 
के पास पहुंचा 
बद रहा है। 


॥। 


बिल्लाकर या, तुझे 
र॒कहा प्र्म 
नहीं है? मुग्ने उसका पूरा भरोसा है। 
वह मुझे मरने नहीं देगा।" 

चला गया । 


और बढ गया। थारा तेज 
हो गयी। अब नाव का जाना भौी दुष्कर 
हो गया। पावरी मीनार पर शांति 


मन हु 
ञ्प 


बैठा प्रमु का स्मरण कर रहा था। 
की पता चला तो नुरन्‍्त हेलीकाप्टर 
पावरी को नकाल लाने के लिये भेजा 
गया। हेलीकाप्टर चालक ने एक रस्सी 
पावरी 
कहा "पिता। रस्पी कस कर पकड़ लो। 
मैं आपकी के ख्रीव तेता हूँ। रात 


मूर्स 
बच्ायेगा ”मेरा परम्रेश्वर 
हो जाते वेगा। मैने 
स्मरण किया है! मुझे 
डे हेलीकाप्टर 


जुसमें 
7 वाषिस चला गया" 


रात्रि में नदी की तेज पारा ने 
उस मीनार को घरहायी कर 
पादरी मर कर परमात्मा के सामने 8 । 
उसने जेनों हाथ उठाकर कहा, 
गने सदा तेरा स्मरण किया। कोई 


पाप 
तुच्च क्या 


नहीं किया 
और तूने मुझे नदी मेँ हक दिया। 


दा को कैसी तेरी 


भगवान ने उसकी रक्षा नहीं 





नह भर्तों की रथा नहीं की? कहाँ गया तेरा 


और गिराई और किला कर को 


दिया। करे जिसको देखकर 


नहीं 
विशाल 








आर्य मिज्र 7 
सनो ज्ञान 


की। जिसने केवल उसी में किवास रखा।" 
विज्ञान और 


डर ते गये' अब 
और कहा, "पुत्र) वेदों हि मत अपनी 24 43 का. की 
का झूप अपनी कल्याणम 
मेरी परहनामी की चिंता मत्‌ कर। मैंने और सावधान किया "पुत्रों। यह 
बचाने को तैराक ओर गोतेल्लोर मेजे। म्ेरो कल्याषमंयी वाणो, ब्राहमण,क्षत्रिय,वैश्य ,शुद 
नाव भेजी फिर एक हेलीकाप्टर मुत्य स्त्रियों नथा भुद्राद जनों के 
बता और क्या करता? आप भी है। इससे किसो को बीचित 
और कहेंगे पादरी मूर्ल था। उसे बच्चाने म्रत करना। सभी को इयका ज्ञान कराना। ' 
का तीन सहायक तो मैजरे गते। परमात्मा इसका उल्टा क्िया। अपने 


और क्या करता? यह मात्र गल्‍पू के लिये इसके भर्थो" का अनर्थ 
क्या है! किन्तु इससे कि्मियकारा किया स्‍त्री, शूद्र पवम्‌ अंत्यर्जों को तो 
ण्क सत्यक्या और भी है। यह एक इससे बीनित ही कर विया 


पर दया 


वृरध्टों 
राजधर्म है। जब तक तुम्हारे 


दुष्ट ल॑ करते रहे तुम 
सुरक्षित रहे। तुम्कें यह भी 
सावधान किण कि सभा में प्रवेश 
करो तो वहॉ तुम्होीरे लिए किसी भी 
पर सत्य दढारा का उजागर 
करना सभासद का तथा पर्म 
है। याद वह ऐसा नहीं उरता है 
तो पापी है। जया तुमने इस पर आचरण 
किया / तुमने उसके  उपदेशों 
जे भो कक से नहीं छोदा। 
सैकटों श्लोक ऐसे मिला दिये 
ऊारण उससे लाभ होने के स्थान पर 
स्वय तुम्हारा जाति को सकट उन्फन्‍न 


जे गया। 
ने गो 
चर्म है राजनीति की 
संभाव मेँ १5७ कीसमत्त 
भेंन आ सड़ें। तम्हारे लिये बाल्मीकि 
और व्यास जैपे कधाकारे भेजे जो शंतहास 
की घटनाओं को कान क्रया का 
रुप देकर नुर्म स्वरक्षा का मंत्र दे सके। 
राम और कृष्ण, भीषए्ण चोर विदृर जैसे 
पुन रूपों को पात्र बनाकर धेजा। 
हस गीहास में भो सहसों शगेक 
मनगानी 


की। हनिहस को 
गन्य कथाओं जैसा बनाकर रख दिया। 


तब नव गा गया | 

मेरे ताम्र पर जारी जा त हु ट 

जीकें का हत्या करना फ़्रैराम सफर दिया! 

नरपियाँ को मेरे नाक पर जेश्या बना 

डाना धा। अपने 5 ही मसम्राज के एर 

बोलो ० वर्ग का पहढों से भो बबतर जोग्न 
के! मजबूर फर विया था। 


कर मकर... कील 


पादरी की कहानी नहीं है यह हमारी इस बात के अभाव में मूढ़ हो गई। का 
न्सैई कहानी है। यह करौलें वोगो हो माता 22 ४४ बे ही संतान ४ 
प्रथम गुरू । जब वह मूढ़ 
की की कहानी हैं। हिन्दू समाज गई' तो तुम्हारी भाक संतात भी पीदी 
जब संसार हिन्दू भगव्मन दर पोदी मूद ढोल गयो। दूसरा कोई 
के सामने पंच ॥ तो पादरी तरह स्म्राज है जो लगातार !200 वर्ष 
उसने हाथ उठाकर आरोप तक गुलाम रहा हो? यह पेसी मढता 
लगाया 'पपिता। मेरी जाति तेरे लिये क्वा पे था। इसमें मेरा क्या दोष 
मौदिर बनाये। हे सोने हीरो इस ब्लवान,विज्ञान के अमाब मेँ 
6 ओ हि 282 दे दिया। ये _ अनार्य हो गये। स्वर्य मारत 
कहो रेसये अलेका ६88४ ढक दिया। के धर्म की निरालीननराली व्याध्यायें 
करोड़ों रुप प्रसाद की गई। धर्म के नाम पर अधर्म 
लगा दिये। रात दिन तेरे नाम के का, न्ञान के नाम पर अ््नान का 
करने के मे हट 0600 6884५ बोलबाला हो गया। फर बताओ तुम 
हमने उसमें भी जाग-ज्ग कर 4० व के आधार पर मेरे 
तेरे कीर्तन किये। न स्वयं सोये न 
को योने विया। कैसा अवभृत गो प्रचार किया 
तेरे नाम का? मैरो जाति मनुष्यों 
तेरी भक्ति में शरोर अुखा डाले। भारत भेजा 
कोने तक तपतो 
पर तेट-लेट कर तेरे धामो की तीर्थ 22“ 
की। और चुने पते मेरी जाति को ।200 
वर्ष तक का गुलाम _ बनाया। 
और मंत में मेरी जाति का लाभों निशान 
पृष्को से मिटा दिया। तूने ऐसा क्यों 
किया? तूने विदेशों: आतताइयों का 
और माक़ात्ताओं का साथ दिया और अपने 


प्रभ कि मेरे भक्त का नाश कली नहीं 


परमेरवर उस हिन्दू नारोप सुनकर 
मंद-मंद मुस्कुराते रद। फिर बोले हा पुत्र 
मैं गयने भक्तों की रक्षा उनके श्त्रगों रो 
तो कर सकता हूँ किन्‍तू यादि 

ही अपने शत्र बनकर वपना विनाश करने 
जगे नो मैं क्‍या करेँ। कुष्णकंशे याववों 
किसो ने ना नहीं थी"! वह 
आपस में लुड़कर ही नष्ट हो गये थे। 
क्तिने उपाय 


उन्हें उपलब्ध 


* 9.4 मैंने तृम लोगों को पुरे” संसार 
मे भू-भाग दया उऊफिसी अ*शतु 
कसी सम्पदा की ताम लो उस देश 
की यरती के नीचे, पहाड़ों अथवा है 
मेँ ऐसी उपजाऊ 
ठे जिसमें सभो वनस्पोतयाँ युक्ष ,फसा,र्ंधम 
श्रेष्ठ इमारतों लकड़ी पैठा होती है। 
नदियों में और मृगर्भ #ै इतना जल विया 
कर मभजुष्य क्या देखता 
ईर््या करें । इतना ही नहीं मैने उसे 
सहज छत करने में भा मज्रेर्र क़्यर 
। संसार का सब से हवा और 
पर्वत उत्तर में और 
से समुद्र उसका रक्षा करता है! 
इससे अधिक भौतिक सम्पदा 
देता ्ध गा 


कि कदपबत 
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सम्मति 


वर्तमान संख्या 70-75 गन डै। 


। स्‍े परन्तू मत-मतान्तरों 
मे बरी तरह बंटे दीन-हान - 
बता प्रायः से बने हुए हैं। अल्पसंल्यर्को 
इनका जीना दूसर कर रखा है। 
यहाँ तक कि इनकी मान्यताओं को 
पैरों तले रौद रहे हैं। 
हुप्तारे राम 
जन्म स्थानों पर अधिकार जमा रखा 
है और छोड़ने तैयार त्हां। इनके 


गो-क्ध जारी 


पर आस्था नहीं, फिर एक भाषा और 
भावनात्मक एकता है. 
करीब डेढ़ सी वर्ष 


पूर्व महर्षि ने इनके इस रोग का निदान 
कर इनमें पकात्मता लाने का प्रयत्न 
आरम्भ किया था। ९ पर्यन्त 
इस महान कार्य में जुटे रहे। महरर्धि 
एक थे परन्तु अब तो हम उनकी 
मानस "आर्य" डेढ़-दो करोड 
हैं। हमारी अनेक वृहद संस्थाएं 
हम आलस्य प्रमाद छोदइ 
दिलों से 
लिन के लिए अग्रसर हो जायें 
कारण नहीं 
सफल मनोर्धन हो। 
में फ्कात्मता लाने के 
लिए स्पष्ट शब्दों में कहा था "पण्डयाजी 


तक पथ 


जब तक आर्य सन्‍्तान एक 

एक भाधा, एक भावना कध 
नहीं जाते अर्धात्‌ हर दृष्टि से आर्य 
नहीं बन जाते, तब तक इस देश 

कल्याण न हो पावेगा"। मानना 
होगा यह ऋषि वाक्य एक धुव सत्य 
। आर्यो। आओ एक जुट डो- 


सन्‍्तान 
में पकात्मता लाने का संकल्प थे कमाल 
हो जायें। 


याद हम आर्य मिलबूल संगठित 
हो जायेँ तो कोई कारण कि केक्‍्ल 
पांच वर्ष के अल्पकाल में ही 
आर्य सतान हिन्दु मात्र में आर्यत्व 
का बीजरोफ्थ न कर पादें। इससे 
इनमें निश्चय ही आावनाइपक के एकस्पता 
आ जावेगी। वेश ' आर्योवर्त" 
बन जावेगा! फिर आर्य-राज्य बनने 
में क्या देर तगेगी। 
पकात्मता लाने के लिए 'शिज्षा और 
प्रचार दो बड़े साधन हैं 
हमें भावी 
में अपनी शैक्षिक संस्याओं: ०-० 
धामिक शिक्षा का सतत 
प्रक्थ करना होगा। इसे विभय में 
डी0ए0वी० संस्थाएं कृछ वे रही 





आर्म 


संत्या बने, उसकी ओर से 20 *0, 


0 की रसीते 
आसार है अपने-अपने क्षेत्र मेँ 
चनसंग्रह के लिए दी जावें। 

[गई हमारे प्रचार के माध्यम :- 


हमारे पास 5000 इजार तो 
लगभग 


।000 /- 
हैं उसे और प्रमावोी बनाना होगा। के करीब लगभग 
एवं अन्य में प्रचलित करना सौ गृस्कुल होंगे। इनके माध्यम, 
झा से इनके ग्रमोण क्षेत्रों में ताों 
2- के दूसरा बढ़ा शाप 2 033055:% प्रचारा हो सकता डै। सनातन 

।. तस्‍तृव में इसके करा संस्थाओं , किय हिन्द परिघदों, आर0एस0पएस0 

पांच वर्ष कट है 0 ही की हजारों ढ्रा क्षेत्रों 

हि मात्र आर्यत्व" लाया जन प्रचार जा सकता है। ध्यान 
जी सकता $। री रहे हमारे पास सन का एक यतिमष्डुल 
कह समस्त हिन्द मात्र ।. इसमें 70-80 समन्‍्यासी 
टक चेतना के स्थान-स्यान पर भेज प्रचार-कार्य 


पूर्व में आर्ययमाज का प्रचार 
प्रायः उपदेशर्कों अरा हो करता 


उस समय 
नहीं था। स्थीत बदल गई 


भी नहीं चाहता 
तो यह बदा बोन्नन 


सिद्ध डोगा। 

उपदेशककों के िकल्परुप में 
कैडियो [कै0सी0आर0 है प्रगाती को, 
बदे प्रभावशाली ले 
। इसके दारा च्ंछे-अच्छे 
६: प्रोग्राम तैयार करवा और 
उनके तैयार करक एक हो समय 
में अनंक स्थानों पर लक््ों व्यक्तियों 
में प्रचोरित कर सकते हैं। इस प्रणाली 
द्वारा आर्य-महापुरुषों" री जीवन झाँकियां, 


कार्यकर्मों के तैयार कर इनके कैमेट्टों 
कम खर्च पर स्थान-स्थान 
जा सकता है, इन्हें आर्यसमाजों 

गती »... गाँव- 
आऑ की अन्य संस्थाओं दारा 


हम 


किया जा सकता है। मजे 
की बात यह डै कि पेसे ग्रोग्रामों को 
केखने के पुरूष 


लिप का » _ स्‍त्री 
चले आगे!" केवल, 


शा जनता 
सूचना खूब फ्रमावी ढंग 
हेगी।... 


ल| बहुत कम सर्च पर यह कार्य 


हो सकता है- 
आर्यसमाज में 6 ४०६» 
विदान,. शिक्षा-शास्त्री बह कीव, 
कलाकार, बित्रपट 
डर आर्य 


कलाकार >लड॒कियां इस कार्य 
में शेष है कर्य इस 
प्रकरा हर प्रकर के कलाकार बिना 
जर्च उपलब्ध हो जातेंगे। 


धन .-- इस प्रकार एक योजना बनाकर 
[0-। 5 


एक लाख सुपया तो स्वयं कर दूंगा 
और भी 5-6 लाख एकत्रित कर वूंगा। 
सब प्रात्तीय आर्यसमाज 
इस कार्य में योगदान देंगी। 
व्यापारिक संस्याओं से पर्याप्त धन 
सकता है। इस 20% के लिप 


जिन्हें 
में सहयोग लिया जा सकता है और 
३ अनेक प्रचार माध्यम सोचे जा सकते 


*» काई भी "आर्य-सभा" इस कार्य 


का स्वतन्त्रश्प में अपने इड्राथ 
ले सकती है। 
डो0ए0की। संस्था तो इसे 
बूगमता से करने मेँ सक्षम हो 
। आर्य-सज्जन इस समर्थ 
फ्ल्मि में बहुत ऊँचे हुए 
हैं, उनसे हर प्रकाः का सहयोग लिया 
जा सकता हैं। 
प्रबरय की योजना को कियान्वित करते 


का दायित्व अपने हाथ में ले 
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आर्य मिज्र 








अुलतानपुर में आयोजित मण्डलीय आर्यसम्मेलन 
विशिष्ट 


सुलतानपुर _ में आयोजित मण्डलीय आर्य- 
आर्य कक्‍धुओं को बैच लगाकर सम्मेलन में आर्य प्रतिनिधि सभा उ0प्र0 
समानता कक किक मम ज की माय उपशीलीतीध सता के ओर से ५ इगा 
डा0 एस0 प्रसाद 0एन0 आई0 टी६ >किस अर 


सुलतानपएुर में मण्डलीय आर्य जद्दा जम्मेलन सम्प्न 


पण्गा औोल थक जब! पद एक नियमावली तथा एक व्यक्स्था पूरे 
जय बरेषठ हा है, राजनातक कद में प्रदेश में बनाने का आश्वासन 'दिया। 
समय 

पक गीली सासद| , सर्थरमेनय भारत की आत्मा वैदिक दा 

ह थे, माज कार्यक्रम अध्यक्ष पव कम्रला नेहरू- 
के सिदान्तों को प्रस्थापत करने हेतु प्रौध्ोगिको स्थान निदेशक डा0 एस0 प्रसाद 
सदैव प्रयासरत रहे। उपरोक्त विचार ने इस अवसर पर भाकीने शब्दों 
शआर्य प्रातोनाथधि समा उ0प्र0 के प्रवेशीय में कहा कि जो भी अपना मूल 
अध्यक्ष एव अतिथि श्री इन्द्राज छोड़ देता है, वहों आगे चलकर गिरता 
जी ने मन्दिर सुलतानपुर है शास्त्र, उर्पीनषव के 
में आयोजित _ मष्डलीय आर्य सम्शैलन बारे में किशप्ट जानकारी को कौन 
के प्रथम सत्र में व्यक्त किये कहे, साधारण जानकारी भी हमें नहीं 

श्रो इन्द्राज ने आगे कहा है| समस्त भाषाओं की आदि ग्रोत 

कि आज वेश में आर्यसमाज के में 


ससकृत की भारत उपेक्षा अत्यन्त 
सिक्रती विचारणीय है। आर्य समाज इन्हीं 
मूल बातों की ओर हमारा ध्यान आर्कार्घत 


यादव के हिन्दी में काम करते के साहसक ऊकता है, जिन्हें हम सूलते जा रहे 


हैं। भारत की वैदिक । 
निर्णभ की सराहमा की और कह्म कि भारत की आत्मा डै। जबतक वह 


में शेष्र है, 
जप में प्रदेश ऑतीक भारत है, 


इ्स 
अलिवान 
चाहिए। 
आर्यसमाज गेर राजनैतिक सगठन 


क्शिष आंतिषि एवं के 
उन्होंने कश्मीर से आये क्स्थापितों “ प्रकष्ड पण्डल डा0 ्तन्‍्तजुमार शा 


की दशा पर बिनता व्यक्त करते हुए 
उनकी इर प्रकरा से सहायता करने ने इस अवसर पर 


की अब महता आवश्यकता है। 
मुख्यमन्त्री 30ग्0 श्रीो मृनतायम सिंध 


६5०08 8 लिए तैयार रहना 


हा 7; 422 
श्पः 


गेरराजनैतिक 
की भोषणा और धारा 570 को क्यड डी 
समाप्त करते पर बल सगठन है, और न 332. 87 8223 


कि भारत के किसी भी क्षेत्र के नागरिक | 2] 

कं खीर, में रहने सर अपर विलाया बनने से अलग रहना चहहिए। किन 
॥ 

के धर्म पौरतर्नन कर ईसाई बनाये पलक बा आम पल 

करते हुप, गरीकें, हरिजनों गिरिकासियों रीति में ही उन्हें रहना चाहिए। 


और अन्य थ्रो शास्त्री ने आर्यसमाज के 
सहयोगी कग अआहा करने का भी आग्रह कार्य को मष्डलीय स्तर पर स्गाठेत 


०58: कै कु. समाज विशेन 
उन्होंने वयानन्द बाल- अं सगठन 
विधा मन्दिर के लिए पक पाठ्यक्रम, सस्यं पर बल विया। कश्मीर की 





है। इसी दुष्ट से 
भी करना डोगा। श्री 

का आहकन किया कि गृधह्स्थ 
लोग वानप्रत्थय का समय आने पर 
उसे आगे बढद़ावें 


नई पीदी पर बल 


आर्य कुमार के प्रदेश 
दीनानाथ सिह ने शिक्षा 
एवं सामाजिक क्षेत्र आर्यसमाज_ द्वारा 
किये बहुविधि की 
चर्चा करते हुए कहा कि यादि आर्यसमाज 
का आगे बद़ाना है तो नई पौोदी को 
लाना होगा। भार्यसमाज कोई 
सम्प्रवाय दा एक प्रह्मन वैज्ञानिक 
। 


आर्यसमाज राष्ट्‌ 
से भी आगे बढ़कर पृथ्वी को 
कर अपने को उसका पुत्र कहता है। 


उ0प्र0। आर्यवीरदलत के 
मन्त्री प्रयागीन जायसवाल ने 
आर्य यमाज दारा सचालित विद्यालयों 
का परिचय देते आर्यसमाज 
समान पूरे प्रदेश में में एकरूपता 
लाने हेतु आग्रह किया। 


कार्ययम के सयोजक प0 राम 
अभलाप +3:4840023 ने 


इसका निदान 
ने अन्त 


++ 


का स्कगत करते हुए जिला आर्य उपप्रीर्तार्नाध 
समा की प्रदेश _ अध्यक्ष श्री- 
को लखनऊ में निर्माणाधीन 


रुपये की थैली भेंट 
विशिष्य आर्य कु सम्मानित 


इस अवसर पर समारोह अध्यक्ष 
डा0 एस0प्रसाद ने मण्डल के किशिष्ट 
कक्‍धुओं एवं बहिनों- स्वातन्त्रसेनानी- 
केदारनाथ एवं रामप्रताप त्रिपाठी 
श्रीमतां बीनागुप्ता, श्रीमतो चन्द्रकला!बतती!, 
डा0 कु0 माया शबनम, डा0 मदनलाल- 
काछदू , भगवानदीन जायसकत, रामनरायन- 
गुप्त, समरजीत सिह, प्रो/ बाल किशोर 
झा,बालकृणय मौर्य, स्कर्मत्र आचर्य 
ऑकारनाथ शोमनाथ त्रिपाठी 
माता प्रप्ताद 'त्रपाठी |फैजाबाद!, 
सिध् ॥मायगह़, राधेश्याम आर्य 
गोमती प्रसाद दूबे, प्रयागवीन जायसकल 
प0 रामकिशोर त्रिपाठी, राम कृष्णजायसवाल 
प0 वीनानाथ सिंह कमा 
शास्त्री ब्ानेन्द्र सिंह शा कप 
आदि के 


824 बैच एवं माल्यापण दारा सम्मानित 
| 


कार्यम्य का संचालन आर्य 
उपप्रतीनीयय सभा के जिला अध्यक्ष 
की रामकृश्ण जायसवाल एव घन्‍्यवाद 


ज्रापन जिलामन्त्री श्री राधेश्याम आर्य 
ने मिया 


। 

समारोह के पूर्व श्री स्वॉर्मित्र 
अबार्य के निर्देशन में एक भव्य यत्न- 
का आयोजन हुक, जिसमें मुख्य यजमान 


प्रदेश अध्यक्ष श्री उन्द्रराज 


बरती से आई श्रीमती चन्द्रकला 
का भजन आनन्द पग्रोत बह रहा तू 
उदास है को सभी ने सराह्मा। 


___  # योणफूल्ड (पतन ११ अन 





महुारत 


27?-य॑ 2५४ क कु हे" ञँ 

श ० कक 
* 
्र 


258 
हरीष्म वपर्त, अध्याय 07 , श्लोक56६ 


इस प्रकार परामर्श कर वे वीर 
भीषा फ्तामह के फ्स गये 
और उनके साथ श्री कृष्ठ भी थे। 


4 दौशत: 
। आकय ॥0 
श्लोक 8-82॥ 
तीसरा, भीष्म को रध से उतारकर 
नाटकीय ढंग से पर 


2030 38 कि “8 
शा र 
४ से गिर गये। 


७०८० 


>'पोरे ,एक मित्र के ओठ पर 
वर्षो से 


ही गलियों पर सं 

ड्ाथ अंगुतियों_ पर 

भी है।" पम्प, 7र सिंह, राटगंग सेनमद्र 
समाधान 


॥%0 ग्राम ग्राम,ब़ी हरड़ 50 ग्राम 

और सुफरी 50. ग्राम पीसकर 
उबातकर 

करें। छानकर बोतल में 

प्रातराश 


आधा 


रखे। नित्य 


तैल विधनाथ मला करें । 
2- समस्या-"2। प्राचं"]989 का प्रेमप्रका॥ 


बालक के हाथ में चोट लग गई थी। 
हाथ की नस पर हड़ंडी चढ़ गई है 


हड्डी किस प्रकार अपनी जगह पर 
»0/। चौकटया-रानी- 
खेत , हअत्मोडाई 
समाधान- मुग्ने या अस्यि विशेषज्ञ 
पी दी पक सक्रिय 
हर न ड 
ताथा की शो गेलों प्रातः और बाय 
चबाकर दूध पोना चाहिये। प्रत्येक भोजन 
बाव 5 चम्मच के पानी में समान 


लगभग 
5 सप्ताह में लाभ मिल जाता है। गुनगुन 
नम्रकीन पानी से भी करते रहे। 

रोगी, विवरण के साथ पत्रोत्तर हेतु 
जा डाक लिफफे निम्न पता पर भेजो 


क्लिक 
आर्यसमाज [30 प्र0 ६ 


-परडुलिपि वित्त प्रशिक्षण रा 
“शिविर 


विर मम्प्रद्ना 


गुरुकुतल॒ महावधालय ज्वालापुर 
यहाँ. मानव संसाधन विकास भन्‍्त्रोलय 
भारत सरकार के सह्यौग से विनांक 
8 मार्च से 28 मार्च तक 

विज्ञान 


फ्समाने रधाद्‌ भीषोे सुमडास्वन *। 
द्‌ हवहीत सुम 


भीष्म के रघ से गिरते समय 











कई 


किलनी पावन पर्नवान। 
जैसी 


अपनी प्यारी घरती है, 
किन 


आज भी इसकी जग में है, 
अपनी से हा 
जान 
के इसको 
शैत-दिन अब भी भजती है 
हर पल गाती रहती हा 
फरिशम 
सब हझतुओं का करती है 


अपनी ही संतान मगर, 
ड्से 


शान। 
मान। 
का नाम! 
का मान। 

जैसा सम्मान। 

न पायी जान। 





आर्यसमाज के विचारों से प्रमोवित 





आग 

रा हम सर्वक्र्मत से निम्न परदाधिकारो 
् 

प्रधान न्‍ श्री विजय कुमार श्रीकस्तव 

मनन्‍्त्री - श्री गोपी वर्मा 


अणशराप ... शी भार डर । 


“$ अई १६४ 


। बलिदाब ओर बहता है व 


'हनिनन्दृूल 
शास्त्री आयुर्वेवाच्रार्य ऋषभदेव 


उदयपुर- राजस्थान। 


अधूरी है स्वाधोनता को कहानो अपी राष्ट्‌ बलिदान और चाहता है। 
बहुत दूर है कारवीं मोजलों से महाकाल अभियान और चाहता है।। 


882६ की क्या कपनाई, संजोई हुए- ध्वस्त क्श्वास जन-जागरण के 
उधा परधिरा रकम उठे प्रश्न फिर आज जोबन-मरण के।। 
अत लिया कुछ प्रबंधक समन बैठे मझुधार को ही किनारा। 
महा सेन्‍्धु में नाव केसे बह़ेगी खड़ा सोचता त्रस्त मामी विचारा।। 
गई टूट पतवार उम्रड्ा फ्रमजन प्रबल ज्वार पहचान और चाहता है अधूरी है। 


विदेश विचार की औओलते हैं 


प्रजातन्‍त्र के नाम पर थे 
क्भो बहारों में विष घोलते हैं।। 
सभी साधनापे 


उपेक्षित पी भारती एक युग से जीवित 
जहाँ था वहाँ देश अब भी ल्द्टा है प्रगीत की सजी लोलतो योजनाएं।। 
रूदनकर रहे आचरण को संमालो धवल-ध्येय ऑभममान और चाहता है अधूरी है। 
मेरे आन्तोरेक क्षोभ का एक कारण नई मूल बैठी वदिशाएँ। 
नये के जोश शीतल हुए हैं लड़ी कूर कालीनिशाएं। । 
विनों विन जा रहीं व्यक्त पूजा बढ़े ढोग के ध्वज उठा फिर रहे हैं। 


देश का एक मुहरा पराजय के लक्षण 
गिरा दो खड़े दुर्ग दृढ-्भियों के सजग शौर्य प्रीतवान और चाहता है अधूरी है। 


| 
दिल्लावा किया धर्म निरफेक्षता का मगर धर्म के शै्र बज ही रहे हैं 
छ्ला सब भाषणों से हरे-बाग कागज पै लग ही रहे हैं।। 
ढलती शिक्षित नीतियों में नहीं राष्ट्र बनते हैं उदघाटनों से 

पर सृजन कर सके हि: गाने लड्टे युद कब जीर्ण-सैंसाथनों से। 

जगा प्राण वो सुप्त तरुणाईयों में समय रक्‍्त-अनुदान और चाहता है अधूरी 
ऋणी व्यक्ति के कब मिली है प्रतिष्ठा मिखारी की धरती पै क्या जिन्दगी 
न हो राज्य अपना न हो नीति अपनी मुलामों को दुनियाँ में क्या बन्दगी है 
रखी राष्टू की अस्मिता मित्र गिरमी पराये इशारों पे हम नाचते हैं। 
हीनतम मानते हैं 


है 
है 
। 


नकलची प्रगति पर चढ़ा मर के 
गया गर्व सचमुच्र रसातल में अपला विकल थैये परित्राण और चाहता है अधूरी है। 
6 ६ 
लगे मीठे 


अश्वासनों से 
विदा हो रहो मधुवरनों से।। 
नग्नता का प्रवर्शन 


आ है। 
भागौरधी में मंवन सम्यता का हुआ है।। 
महाक़्रानति के स्वर जगाऔ वृबारा विजय पर्व रण गान और चाहता है- 
आधूरी है स्वाधीनता की कहानी अभी राष्ट्र बलेदान और चाहता है।। 
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ही 


वान प्रत्याश्रम ज्वालापर में 
सैकड़ों. सत्यार्थ परिशषार्थीयों को. विजयी 
होने पर पुरस्कार वितरण हुआ, यहे 
मधुर कार्य भाता दयावती के पुण्य हायों 
ढारा हुआ । 


भयुर्गिद भासक्रर क भाव्यता दो 


छात्र संघर्घम समिति 
उ0प्र0 से मॉग की है कि आयुर्वेद 
भास्कर १गु0म 040 8 
मान्यता दो। अन्यथा 
अनशन किया जायेगा। 
अजीत सिंह गुर्जर 
बारे में 9 भार्च,१0 को लखनऊ 
में प्रदर्शन भी कर चुके हैं 





-संवाददौता 
'माजूहिक खत्ञ जम्वत्त 


आर्यसमाज. औह्वपुर हि 0338. 
में हरिजनों के यहाँ आवंसमाज के ५ 
व सकतीं द्वारा सामूह्ठिक यन्न किया 


गया जिसका हॉरेजन जनता पर अत्यधिक 





उत्साह देखा गया। यज्न 
मर प्री सिंह सोमयंशी ने सबकी 
चघन्यवाद 

काका ब्या+प०नक0२-+४० ४०३34; अरपाटि 
ह दयानन्द सन्‍्यासी कानप्रत्थी 
मंडल ज्यालापर [हरिव्वरई 
का अक-.27+ दिनांक ऑल 


से 22 अप्रैल 90 तक मनाया गया। 
साथ ही आर्यसमाज आर्यनगर ज्वालापुर 
का वार्पिकोत्सवत 2। से 22 अप्रैल तक 
मनाया गया। है 
संकदवाता 


"मशछायज्ञ सम्पन्न! 


>_ कैशातो जलिता अर्न्वगत नचौँवपुर 
में शाइली महायज्ञ 5 से 6-$*-90तक 
सम्पनन हुआ। पं0 का शवानन्वशसत्रो 





सैरगनीया रामचन्द्र कन्तिकारो 
[नेपालहू वयानन्द सन्‍यार्धी पटना। 
ता0 9 विवाह नेपाल 


के तराई क्षेत्र 8 में सम्पन्न हुआ। 


ब््ु- व्यू ब्रन्छाद्षान 
लघु साहित्य का जगत में अमाव विवाह अंपनन हुआ। 
है रे आप आर्य जगत उद्दीयमान महयतार्प सन में क्लिप केक विवाह रामकन्द्र सिंह क्नना निपाल! वाले 
लन्य स्तन विद्यन है क कत्य स्ल्थापना भें कराया। 
से निम्नलीसित उपसाभिाति गठित करता हिन्दू न सेमी सा 5 ९०७: नवीन आर्यसमाज की स्थापना 
प्‌ छोटे-छोटे टैक्ट जिसको का सल आर्य जाति के न छू ५ उनकी. 89 3: दिनाक 29 मार्च स्थापना दिवस 
अंग 
प्रकाशित करवा कर विर्तारत करेगी। व्शा अत्यन्त करूणाजनक है। आर्य के दिन येंददुमेलारम ईआर्डनैंस 2 
उपसर्भिति प्रीतीनींध समा उ0प्र0 ने इन भाइयों नवीन आर्यसमाज १3 की की 
।- श्री ज्यलन्त कुमार जो शास्त्री की सहायता हि है एक विशेष कोष 3084 किन पशधिकार नवीचत हुए- 
संयोजक स्थापना । अन्न कलत्र इपान- 
2- श्री डा0 निरुपण जी विधालंकार और भेजकर अपने भाइयों मत्रो- श्री परशुराम राय 
3-. प्रीमती आसा रानी राय जी की मदद कीजिये। यही सबसे बड़ा फकपाध्यक्- श्री दुबे 
का गे _फि आप तीनों सं मपुमाव है 8] कट, कृपया धन मनीआर्डर आ0 स0खलोलाबाद | क्स्ती[ 
अपनी-अपनी स्वीकृति छ प्रधान- श्री हौरेशचन्द्रार्य 
फरने की कृपा करेंगे >न्द्राज प्रधान के पते पर सेजें।। नजर न मंत्री-श्री वैद्य राजाराम आर्य 
आर्य प्रीतीनीष समा,उ07१0 ,लखनऊ। प्रधान सभा उ0प्र0 फोभाध्यक्ष-श्री भोनानाथ आर्य 


->3--- १$ मई६& 





शिक्षा करा विक्ासेन्तुद्री होता आबध॒यक्र 


नई दिल्‍ली में आयोजित इंसराज जो त्याग 


दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के 
में बोलते हुए भारत के प्रधानमन्त्रो- 
श्री किवनाथ प्रताप सिंड कहा 

शिक्षा वह है जो 


सम्क्ध में जो विचार फ््तुत 
और महात्मा हंसराज आदि जिस 
जैेक्षा के देने का संकल्प अपना 
जीवन शिक्षा जगत का समर्पित किया 
वाल्तव मेँ कहलाती है 
मर्यादा की स्थापना होती है। 
ही किसी देश और जाति 
होती है। प्राचवीनकाल में आश्रम 
प्रभाली की शिक्षा मानव का मानव बनाती 
शिक्षा 


बे 


भारत प्रवोलित 
मानव को मशीन बना रही 
। आज का विदधार्थी प्राप्त कर 
उपाधि को डाथ में लेकर नौकरी 
तलाश में निकल पड़ता है। शिक्षा 
संबंध रोजगार की ओर से मोदइना 
होगा। डी0ए0व0०0 और आर्यसमाज 
यह कर सकता है। व्यवहारिकता 
को सफलता की कुंजी न (8026 जाता 


483 


८] जया 


या्रि इस ओर ध्यान 
दिया गया तो मानवता का विनाश 
सॉन्‍नकट है। महर्थ दयानन्द और मडात्मा- 
इंसराज ने मानवता के विकास को दिशा 

निधीरत की थी और डी0प0कै0 आज 
उसी कार्य को संकल्प 
| करने में सफल हो यही मेरी कामना 


का स्वागत करते 


प्रथम "किव 
उनकी दुष्ट 


के नाम का 
चौरेतार्थ करते हैं। 
किश्वद्रष्ट है। 


सांसद श्रो कैलाश नाथ सेंड 

ने उननीसवी सदी में स्कमी दयानन्द 

को प्रकाश करण सिंद करते हुए प्रधानमन्त्री 

से आग्रह किया कि जिस प्रकार उन्होंने 

के कक्ष डॉ0 अवेडकर 

के चित्र को प्रीतस्थापित किया है उसो 

प्रकार प्रह्र्म दयानन्व स्वामी विवेकानन्द 

के चित्रों को प्रतिस्थापत करने का 
यत्न करें। 

सांसद _ श्रो मदन लाल खुराना 

ने महात्मा इंसराज को श्रद्ॉजील ऑर्पित 


करते हुए कहा कि महात्मा इंसराज 


शशक्षा कि जीवित जातियाँ 


७ शांमत्राघ सहगल 
गजी जदिश्िए आ प्र २०१ टििल्ली 


तफ्या और समर्यंणन के 
मूर्ति थे और डी0प0वी0० की परामर्श 


है ८ प्रेम ्े ओर किभ ध्यान 


सांसद आचार्य रासासिंह ने 


देना 


८ कहा 
अपने महापुरु्ो 


का स्मरण करती हैं। 


संसद सदस्या एवं साध्को कुमारी- 
उमा भारती ने कहा कि महात्मा इसराज 
सदृश महापुस्णों ने देश जाति को प्रेरित 
किया है आर्यसमाज के में 
आने पर मेरे विचारों में कृानति आई। 
हमें जोवन ओर किष ध्यान 
देना चाहिये। 


समारोह की अध्यक्षता प्रीसद आर्य 
सनन्‍्यासो डॉ0 स्कमी सत्यप्रकश सरस्वती 
ने की। _ इस अवसर पर अनेक युक्‍क 
और छात्रों सम्मानत तथा 
किया 


मनोर॑जक , 
प्रस्तुत किया। 


& ४ दुल-कार्यकर्ता 


गोष्ठी अम्पद्ञा 
सुनतानपुर ॥5  अऑऔ्रैल। गत 
दो दिवसीय है ७ आर्य करदल 
कार्यकर्ता वियार का आयोजन 
आर्यसममाज मनन्‍्दर सुललानपुर मेँ श्री 
रामोकशोर त़िपाठी मन्त्री 
थी प्रयागौन जायसकल के निर्वेशन 
में उत्साह पूर्ण बतावरण में कक्‍न 


हुआ। 
28 3 कट लि" 


हे बाहर से 
प्रधान संचालक 

आधिष्ठाता 
बैचन 


उ0प्र0 श्री अक्ध बिहारी रूना 
हश्श्वन्द्र 


आर्य वीर दल उए0प्र0 श्री 
सह संचालक वानपफ्र्त्थी 

क्ोषाष्यक्ष सन्‍त प्रसाव जी 
ने आर्य वीरदलत के संगठन को सुदृद 
करने, आर्य कैर दल की भाकी स्परेला, 
दैनिक शाला का स्वरूप 
आर्यकोर दल के शिक्षकी के प्रशिक्षण 
की व्यक्था तथा स्थायीकाप के सम्क्ध 
में अपने विचार मुख्य रूप से रखे। 


समापन अवसर पर प्रधान संचातक 
श्री अवध बिहारी खन्‍ना ने आर्थसमाज 
एवं आर्यवीर दल के संक्धों पर प्रकाश 
डालते टूर बताया कि समाज 
आर्यवरदन उसका पुत्र 
आर्य प्रातनाषि सभा क्लली 
ने आर्यसमाज के आतीरिकत 
पराकम भावना एवं व्यावहारिक रूप 
से सेवा कार्य करने हेतु करदल 
तथा छात्रों मेँ हेतु आर्यकुमार सभा 
को मान्यता दो है। 


आयी में सिंह 





'आर्शशिज् “5: 
दोन-दुलियों की भिकित्स, शिविरों के 
माध्यम से सैक, ग्रेता आदि 3 मूले 
भटके यात्रियाँ की सहायता आदि करना 
आर्यसमाज दारा आयोजित सम्मेतन मेँ 


सहायता आदि सेवा को प्रार्थापकता मिलना 
चाहिए। किन्तु यह ध्यान रहे कि 


» मर्याा के अर्न्तगत 
हे कार्य. होने चाहिए। उन्होंने 
दहेज रत सदस्यता 
अभियान, मई, जून 6 
मे _ हत्या अराबकसी जद 
के का में कार्यकर्ता का आगे 
बढ़ने का आहकान किया। 
इस अवसर पर अनेक कार्यकर्ताओं 
डा0 शम्मूनाथ शास्त्री मुख्य शिक्षक अल त 
डा0 श्री प्रकाश जी, ५5४ 


युग नारायण, विजय 
अम्य दा न स आल के बढ़ते 
हुए. यशस्थर कार्य के और तेजस्ती बनाने 
का संकल्प लिया। 


मन्त्रो , 


- प्रयागदीन जॉयसवान 
आर्यवीरदन पूर्व उ9प्र0 
सुलतानपुर । 


आर्यवीनदल क्राविज्ञाल सम्मेलन 
'मलरनू्जपनन 

भगगलपुर-देकरेया आर्यवीरदल 
का एक विशाल सम्मेलन स्वागी आत्मानन्द 
जौ सरस्वतो पुआजप्रगद| की अध्यक्षता 
मे गया, जिसमें 
3 है 523 का मऊ ९/५५४४५ ३ 

प प्रात्त विहार वा 
जिले के भो नवयुवर्क ने उत्साह से 
भाग निया। 


आर्य युक्‍्की व कुमारों को शाला 
पढत सहित अनेक कियात्मक प्रशिक्षण 
कैदेक गुस्कुल मिशनरी के ।5 बर्मोथ 
ब्र0 कीरेन्द्र जी दारा दिया' गया। 

जी 


सार्वजोनक समारोह में श्रो ब्र0- 
बीरेन्द्र दारा अनेकानेक योग-कौशलत 
प्रत्तुत किया गया। कार्यक्रम का सचालन 
गोरखपुर पौरिमण्डल के संचालक श्री- 
ब्र0 नरेन्द्र लाल आर्य उपस्य श्री धर्मेन्द्र- 
ज़िन्नात, गरुती जनपद ने किया। 


में श्रो शिवधन शाघ्त्रो, 
आर्य ओपषप्रकाश 
आर्य दिलीप सिंह साोहेत रामाज्ना 
अर को ये जन पर 

भनेकानेक प्रेरक 
कार्यकर्मो ने उपसत्यित जनसमूह को 
भाककपोर कर दिया 


काताओं 
कस्तूरीलाल 


«» गाग्रान्नी 


आर्यपृत्र 
सेपसपम पुण्य 


5 
दल; 


"बडब्प्र्भ्नग्थ्जा कप 
चि0 देवराज सिंह सुपर चौ0 हरन्नान- 
है सदस्थ आर्यसमाज महुजलेडागंज 
नैनीताल का विवाह सौते विनीता 
सेबरपर मुरावाझव] के साथ पूर्णतया 
वरपुर [मुरादाबाद 
बदिक रीति 8-4-90 को सम्पन्न 


थ्रो खन्ना वर्तमान समय मेँ ईेआ! 
०0 





९३ 'मध्े (० 





आर्यममाज बरार्षिक्रोत्मतन 


फैजाबाद। आर्यसमाज सुभाषनगर 
के वार्षिकोत्सवतः पर ब्वान यज्ञ में हरियाणा 
७ १4 सत्तासी वर्षीय वेद क्क्‍ता 
श्री प्रकाश ने कहा कि वैदिक 
दर्शन परमात्मा, जीकत्मा और प्रकृति 
तीन तत्कें में किवास करता है। 
इन्हीं तीनों तत्वों कक का 
होता है। एक 
बना सकता है। 

उन्होंने कहा कि परमान्मा 

भारत 
सहन किया 
फिर भी वेद जीवित है और दुनिया 
के मत ग्रतात्त उसके अमारो 
ड्ै। वेद में जो किमतायें हैं, वे 
अन्यत्र नहीं है। 


भ्न 

उन्होंने बद्दे स्पष्ट शब्दों में 

कहा कि जब तक भारत में सभी नागरिझों 
लिये एक कानून नहीं होगा, एक 
स्पष्ट राष्ट्रभमाघा नहीं होगा, सस्कृत 
भमौर राष्ट्रीयीा के प्रीत सबकी आध्या 
नहीं होगी, तब तक भारत को एकता 


और जबण्डता खतरे में ही रहेगी। 


ईसाई धर्म से लौटे हुए जयन्तजो 
ने कहा कि जाति व्यक्थ्था, उँच-नोच 
तथा चारित्रिक पतन के कारण हारे 
अनेक माई ईसाई बन जाते हैं। उनका 
कहना है कि सोमनाथ मन्दिर हे विनाश 
०५३ 638 .॥ मावना और 
अन्धविश्वास कारण 
। पक ढारा प्रताड़ित एक हरिजन 
महमूद गजनकी के पास गया सौर झछालान्तर 
बड़ी सेनापात बनकर मूनिमन्जक 
बना। यही वशा राणा सागा और बाबर 
के युद्ध में दिखायी पडती है। 


प५ हइन्द्रराज, प्रधान आतपास॥0उ0ैप॥ 
में कहा कि मयांग पुरुषोत्तम 
जीवन निर्माण के झ्लोत | हैं। कल 
853 प्रश्नों के 32५ पक 3 आल .4: 

राष्ट्रभाघा हिन्दे कास 
और कियातवपन पर भी बा दिया! 
उनका कि राष्ट्रभाण ये 


ड्लै 
ही देश की अस्मिता, प्र्पादा, 
और उनन्‍नीने समव है। 920 


बम अटठ्सर पं अश्ण प्र ८ 
जी डन्द्र नात जी को अफिलन्दन 
पत्र लेट क्रिय" छ़ाञ" 


मन्यवर , 

जीन हमर आर्य समाज फेजाबद 

के आर्यजन अपने बीच सपने हो साई 

माननीय प हऋन्द्ररतव जी, प्रधान 

सभा उत्तर प्रदेश को पाकर 

अत्यन्त. ओऑतन्‍्मक आहलाद का _ अनुभव 

कर रहे है। क्सतुत पएक जगत 

के कर्मयोगी एवं शियावव का सम्मान 

की घर जिस गौरव, सात्मीयटा 
का अनुभाव कर रहे हैं, 
स्वाभाविक ही है। णज्तर्कर्ध 


करते 
प्व 


ना व्यक्त 
किये नहीं रह सकते । 





परिकर नहीं 


क्रार्यकम 
आर्य #ी 





है ७ 4 यज्ञ 


सन के स्वतन्त्रता सग्राम 
कप ता त्रपात स्थली ग्रेरठ को अपनी 
बनाने का नापको सौमाग्य 
प्राप्त हुआ। एक सम्प्रात आर्य परिकर 
में पतले जीवन ऋ काल से ही 
न स्वावलम्बन एवं स्कवाध्याय में आधव्या 
रखने के कारण आप उच्च कोटि की 
गा मा / कक आर्य शव 
प्राप्त कर । आपका आ 
एक आर्य कर्मयोगी के 
रूप में आर्य जगत के सम्मुल उपस्थित इुता। 
कुशल समाजसेनी 
एक सहदय , 
कै 


आप विचारशोल 
एवं सत्यप्रिय, समाज कार्यकर्ता 
एवं कुशल प्रशासक हैं। समाज के 
अनेक क्षेत्रों में तत्परता पूर्वक झ्ार्य 
करने के कारण नभापका बनुभव इतना 
48 हो गया है कि हर परिश्यात 

आप समायोजन करने 
हैं। गम्मीर से 
प्रत्युत्प्न-मीत से तत्काल 
उलभबन के निपरा देना आपकी प्रशासकीय 
विशेषता है। 


हमें ताशा ही नहीं वरन पूर्ण 
किवास है कि सयम एवं साधना ह"दारता 


९ 
आदश 
।857 


पे एवं सहिष्णुता, कर्मठता एवं कलात्मकता 


से सयुक्त आपका महान व्यक्तित्व जो 
प्रदेश की आर्य समाजों के लिए प्रेरणा 
का स्रोत बन रहा है, वहों आदर्श ०योकतित्व 
हम को प्रेरणा वेकर 
" के नत्प को 
भार इग्मारोी विकास यात्रा रा मार्ग प्रधस्त 
करेगा। लक 
+ भाष 
सदस्यगण , आर्यसमाज , कैजोबाद 
पृच्ठ ७कऋा शज - 
दिनीय सत्र का समापन 
सम्मंतन के द्ताय सर में 
भमनेक कताओं सर्वश्रा जितेद् जओीवास्तव, 
बालकृष्ण शर्ष स्वर्गीय आचाय तत्रभुवन 
सिह, कामत्रा प्रसाद कर्मठ [फैजाबाद 
डॉ0 पी0डी0 पुप्ता, केछ्ला प्रसाद उपाध्याय, 
नांद ने संयोव दिया कि सप्राज 
के कार्य की व्यापक में जन आन्दोलन 
बनाने न फॉन्तिकारी कदम उठाये जाय, 
तौर सोमीनि सदस्यता न रखकर यापक 
रतर पर पदरप्ता उव्यियान उलाश 
जप्य तथा अनेक किशिष्ट गुणों से परिपूर्ण 


85: 2. 80004 हैं. कर्यलगात 
कक अर्थयगाज 
कार्य के गाते प्रदान की जाया 
पकम वार समाप शातिपाठ के साथ 
इद्रराजजी ने | 


इस स्वर पर भारी सरया 
में वीधिकारी, इन्जीनियर, द़टर, व्यापारी, 
बकीत कंम्रचारों एव किसानों को उपस्थिति 
ल्लेखनीय रही। 
चर्ल था, के इस प्रकूर का 


आये सम्मेलन कई दशक्दियों 


हुवा। 
गा्क्ल हू कागडी विश्ववियालय का 93 मो 
अषक महोत्सतः ।2 /!*,!&  सप्नैल 
को मनाया गया। 

श्र 


काम 
के 


यह आम 
पंतिहापिक 
बाद पम्प्न 
[६2 





उत्सब सम्फन 


क्षमतानसार वाग अलग है 


आर्य मित्र ““प5 





योग प्रश्निक्षण ब्रिव्िर 
विहरादून में एक वर्षीय, ।6 मई 
।990 से |॥5 मई +99। तक 

स्वामी सत्यपात जी परिव्राजक 
की अध्यपटा में योग प्रशिक्षण शिविर 
का आयोजन किया गया है। ड्स्र 
शिविर के प्रारम्भ में स्वामी सत्यपीत 


जी व दर्शनाचार्य ब्र0 अर्जन देवजी ।6मरई 
से ।5 जून ।990 #एक मास तक 
रहेंगे और बाकी समय में शिविर का 
४४8 दर्शनाचार्य ब्र0 आनन्द प्रकाशजी 


इस शिविर में गोग्दर्शन ज्व 
मय दर्शनों का अध्ययन कराया जापगा 


इसके साथ का प्रारम्भिक ज्ञान 
मो कराया जाएगा। इसमें स्त्री-पुरूष 
सभी भाग सकते हैं। 


कैदक साधन वाश्रम, तपोवन 
डाकधर तपोवन वेहरादून- 2&8008 
हैड0प्र0 ६ 


ना अनिननीतनीिभण- 


मास तक किसी प्रकार की संमाजिक- 
गतिविधियों में भाग नहीं ले यकृगा। 


- विधानन्द सरस्वती 
वदिल्ली। 


आर्यवीर दल का एक 7 प्रशिक्षण शिविर 
।0 जून तक आर्यर्माज मन्दिर 
मऊ के प्रागण में जगने जा रहा है। 
इसके पूर्व गोरखपुर परिमडल के भार्यवीरों 
क्री रके विशाल सम्मेलन भगामी 20 
मई को फकेपागज,अज्मगढ मेँ द्ोगा। 


युवा भार्यवार व पृ050प्र0 के 
आडिकधाल श्री रामत्या रा पुत्र 


इन अधिक 
शर्यवीरों ने भाग लेने की जपील की 
है। शांगर का कोई नहीं रखा 
गया है। 


मेक्टिल ८ प्वर्म का निदेश मे प्रत्यार 
2 में स्वतन्त्रत" सग्राम 
सेनानयों की बैठक में सन्गनरयों को 
सम्बोधित करते हुए श्री वेदपशथिक >र्मवीर 
मार्यअण्डाधारी कहा फ्रे हम लोगों 
को 528 को सीमाओं पर गम्भोर सकट 

सका इत्कर ता करना है। 
कीश्मीर से वाये कण की तन,मन 
धन से सहायता करने की वपरीत को। 


स्ससे पहले श्रो अण्दाचाती जौ 
फाठमाण्डो | |नेपात॥  मास्को विश्वीहन्दू 
सम्मेलन में तन्दन गए थे जहाँ मैनचेस्टर 
नादि में घूम घूम कर वैदिक धर्म का 
प्रचार क़िया। 


आार्यसमात्र प्रेमनगर देहरादूग[ 


प्रधान उा0 "दर्श कुमार बसन 
मत्र- ध्रा रघुनन्दन तलान 
कोध्कायप-श्री वेदानन्द त्यागी । 


















)2945-श्री पुस्त्कष्लफा:प्क्ष । 
गुल्कुल काँगड़ी पपर्वीवद्यालय, | 


'पजीकरण सं> एल- डक ।/ एन. पी. (०.२ 
प््छ 
छा ्छ 
| हीरटार | 


कृण्गन्तो 
न््ल्छ 


न्त्र्ः्गे 
& 










प्रतिनिधि क्ना 5 
माराडण स्वाप्ती अवत१, ४ 
->थेष्ट क्रष्ण < सबत 2०0४७ ने 


दिनाक ९3 गईं 7 ९६० 







22 का मुउ4 पक 
दू । 
(354६3 ॥ 256 454 । 


-ममराप्यापकााकरा-पर१क०१०ा सतदातरादाप 4 लनदापाचापा प्ापकराउालबपराप्रतयकासदपाापरवतवर ४0 भप्र पका पर काम रपट टरकफा: अाभकपठ-अउाल तप एाकापर- चर लात उपल्‍ासक५2ा२4१का5--*- रद ताररे ०2 ाटपवापारकर कपल 
आवश्यक जुछना 7577 उठ गत, , 2859,5065,3729,5759,5747, 68,802,8248 , 8546, 8542, 8760, 


42644,2627,26350 427844,2845, 


आम प 


सम 2209:७७  पधणकामय> इममंगाकक सा. .-कक पाक लिन, 


4407,5556,556, 603, 602, 


आज 6208,428 ,4227 .4654, 4658 , 8784,89?8 ,955, 9457, 9540, 9648 , 

दक्ल को ९७ केलने. 560,0570/574,972/573औ 986/4495,4586,695,8896, 
आधीमत्र के निम्न दे 574 ,8575,576,577,578, 277,35076,5440 ,344,376, 
माह नि के रन समाप्त हो... 5/79,580,58,585,584, ॥3782,424,4249 ,4250 ,4674, 











नया $। वीक 45485,588,589, 5790,59, 4676,4687,4692,4693,4$694 , 
औीडइक  छोस्टेज हैं. इसलिए सदस्यों 45492,5495,594, 7595,5]96, ]4658, 5255,5256,5257%,5258 , 
से जिम कम लग ये अपना 5 45497,5498,45499,5200, 7520], ।5759,१5260,526], 75262,5263, 
दैन के जन्‍दर 30 हा) मनी दारा 45202,5205,5504,5505,5506, 45264,5265,5266,5267,5268 , 
अवश्य भेज दे । रुपया प्राप्त न होने की 45507,45308,5509 ,5540, 55व4, 5209,45270,5774,5272,52735 , 
बसा में हम वी)पी। भेजने के शिर विवश !532,555,534 ,[555,5530, 5274 45275,व5276 5277,5282, 
बोंगे। कृपया अपने-अपने पाक नम्बर नॉट 45220,7522,5224, 5275,5226 35203,45285 5286,5288 ,8528 9 
करे ते नाबर नीये लिशे हैं। | जना 45227,5228,5229,5250,523, 77290,5294,5292, 5293 ,।5294 , 
988 से खरर्किक शुन्क 30 श॥ हे। 45252,5255,523६,5255,5236, [5298,5299,5300, 4530,53502 
प कम 452538, ए, 45259,75259,5240, [7305 5304,5305,5306,45308 , 
मार्चा 4524], 5242, 75243, 5244, 75245,  7309,530,53,532, 533, 
5246,5247,5250,525,5252, 2 | 22 की टन १ पट । 

944, 254, 2670, $555,4450,. 75253 ै॥ १523 46% ' १5323, 
6043, 6944., 8258, 893)944, ऑल 997 457$ ,5325,5526,53527 ,5328 , 
हिन्न्क 405, 459, 844, 288,565(, 45329,53533,535352,5 32355 ,[5536 
फलआ। लिए कीीफडिडककडडडड «०:४८  थ 













उसर प्रदश के 
मुख्य विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर लखनऊ 
एस एस मेहता लघबनऊ 
अलकार फार्मेसी कानपुर 
आंसी ठह व शारीरिक एय रामदेव मिश्रा गयबो ली 
फेकडा की दर्यसुतः पे 
उपधोगी दिव आयुर्वेदिक औषधालय 
शऑपधीय टानिक 
हर प्रताफपाद़ । 
6 स्वदेशी ओषचालय गोण्डा 


| आक्ुल लक मिश्रा आयुर्वेदिक स्थोर, सुलतानपुर 


8 विनय कुमार अरूण कुमार, इलाह्रबद 
चाय 
हा ये मसड़ों के समस्त उुरिि जकाम व इफपएजा थद्मन 9५ कुलदीप चन्द्र समा, आगरा 
मे विरधर पायारपा भरा* में डड़ी बटियों ५ 
के फलिए रपयोशी से अनी लाभकारी 0 वैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्त, 
आ“दें>क अपर आयजेदिक और्षाष्त जाके ; 
पक हम ्म ग़ाला शार्यात््थ ६१ एटली ज' कदारगाय 
गुरूकुतनवरज॑णड़ी करर्मेसी हरिक्वार दावड़ी बाजार, दिल्‍ली ११०००६ 








स्वत्यत्धिकारिभी आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के लिए लगवानदीन आर्यापाध्कर ऐसे » जौराबमाई मार्ग, लखनऊ के ऐिए अत्याती 
रूप में प्रीमयर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्याभरदयाल गप्त द्वारा माइत पवं प्रकाशित 





'ऋण्गन्तों' निव्रगमार्र्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सज्भा 5त्तर प्रदेश का म्‌यपत्र 











ह जिहकाया अग्ने मधु में जिशकमूते 
८० श्कामूले 





मेरी जिहवा के अग्रमाग में 
या मचु है हे उसे 
जे अरे पे मधु| 


रए और अन्न* करण में 
पहुचकर मुझे आपद्गस्तक मधुरिक्त 


्प 


जग बस में कौरे तेय।। 





अच्धाज समन्‍्णजद्क्र 


--अब्रमोहन तिगारी' तिवारी 


प्रतनध सम्परादनग: 


'डुन्द्र देव णाठवर 


एम-ट- माहित्यागय 


जअदक्यता शुल्क ' 
आजीठन कद्ज्य. २#- 2५१/ 


वाषिंग्र #ू, 30/- 
एक प्रति १क मात 
विदेश मे १५ परीड 





(हम?) 
_अक्रि- १६ 














'गृहमन्त्री ज्री सईद इस्तीफ़ा दें- 


मनमोहन 7तिनानी- 


कश्मीर नथा पंजाब में के जानगात वी रा झरने में ८ 
सरकार की असफलता तथा काश्मीर से संख्या में अपना घरबार छोडकर वेश के विभिन्‍न 
भागों में बड़ी पहुँच रहे विस्थाफ्तों की दयनीय दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त 
करते हुए आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के मन्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने एक वक्तव्य 
में मारत सरकार के गृहमन्त्री तेदक, मोहम्मद सईद के इस्तीफे की माँग हरते देए 
कह है कि काश्मीर और पंजाब में तोडफेड और अलगाववाद दी बढ़ती हुई घटनाएं पाकिस्तान 
के पर्वीनियोजित गत घड्यन्त्र 3 कह अंग के काश्मीर घाटी वे हिन्द न न मम 
शासन स्थापित कर ह गया है। कप 8७ नों/सरक्न 
कार्यालयों/ उँको के बोर को हरे रंग दिया गया हम इण्डिया या भारत 
लिसा '् देखने नहीं मिलता | सिक्का आपसी लेनदेन में चलाया जा 
हन्दु घरे धण्यपाया जाता है। उनसे कहा जाता हद, पड़िताइनों 
हमारे हवाले करके हिन्दस्तान भाग जोों अन्यथा क्रत्न कर दिए जा 


भी तिवारी ने आगे कशा कि कश्मीर घाटी लगभग हिन्दू सिख जिहीन हो 





गई है। “हाँ पॉकिस्तान फररतों का एकछत्र राज्य है। यही कारण है कि इस वर्ष 
एक भी रेतानी व्रश्मीर घाटी नहीं है + 03! ऐसी स्थिति में गृहपन्त्री का यह कहना 
फ़ि कश्मीर के हैः ५५३९० फी आधिक इसका व्ारण हैं, और काश्मीर के शरणार्थियों 


का दायित्व त्मुश्भीर सरकार का है- एकदम सत्य तथा वास्नविकता के विपरीत है। ६००४४ 

से भागकर जने वाले नल या गिल भाहतीय नागरिक हैं। यह भारत सरकार तथा 
राख्का्गें का दायिल है कि उनके प्रनर्षसि एवं उनडी पेजी-रोटो का समुचित प्रबन्ध करें। 
॥। तिवारी ने सवाव दिया है कि - 


१4% बुत श्र थयोह्म्मद सईद को अपने यद से इस्नीका दे देना चाहिए 
राष्टीय सरकर को इस गार्थिमय पद प सरवार पटेल जैसे 
(५७४8: घ वाले व्यक्तित्व को पदासीन करना चाहिए जिसने हैदगबाद में क़ांसिम- 


दाग 3४ 300 इर्द इसी प्रकार की परिस्थितियों को आनन-फानन में 
छिन्न-मिन्‍न करके डेदरादाट को 2 कै अभिन्‍न अंग बना दिया! 


३८४६ कश्मीर सरकार तथवा प्रनिष्ठानों आदि पर सर्विस फ्रोड़ भागझर आने 
वाले 83832 को केन्द्रीय व॑ प्रदेशीय परक्ों अण्नै यहाँ स्थानान्तरित कराफे 
समानानतर पदों पर उन्हे ले लें और उपकी वरिष्ठता भादि सभी उपलब्धियाँ 
यधावत्‌ तनी रहने की करे। दे 

डे विस्थापितो के भार्थिक के लिए उन्हें केन्द्रीय तथा के प्रदे शीय सरकारों 
द्वारा ब्याजमुवत ऋण दिया जाए और अन्‍्तौरेष्ट राहत के रुप में पर्याप्स भनुदान 


दिया जाय! 

१4१ घारा 570 तुरन्त समाप्त की जाय तथा काश्मीर जैर पताब को ५ व्पों के 
लिये सना के हवाले कर दिया जाय। 

दर ( भारतीय संविधान वर राष्ट्र अपमान करने थातों को स्पष्ट्स्प से बता 


दिया जाय कि याद उनकी राष्ट्रविरोधी गटिविधियाँ टसी प्रकार जारी रहीं तो 

उन्हें इन सीमान्त प्रदेशों को खाली ज़रन। होगा क्योंकि इससे हमारे सम्पूर्ण 

राष्ट्र वी सुरक्षा का प्रश्न जड़ा हुआ 

श्री तिवारी ने आगे कहा कि केवल माश्वारनों भैर वक्तव्यों पर भरोश हरके 
मारतीय जनता क चुप नहीं ऐैठ सकती है। 



















































4०7६६ आआर्म मित्र 7८ 
की है। श्री तिवारी ने कहा कि. आज 
आर्य भूमि पर अकणोंदय सा; हमार राष्ट्र सशम मे से गुजर रहा -आर्थ-जनता आनद्याल 
डठा उच्ण तू सजम्मर ज्लाज। । अराष्रीय प्रबृत्तियाँ मच की को 
आर्य उमऊ | आर्य सशमाज।। जोर फकइती हैं पव॑ परष्ट है 28३४ ज३(/.५५४ जिल 
नाग्द्र कवि मैथिलीशरण 48348. करने ताज जो ३. समस्त आर्य समाज. के... सम्मानित 
कूप'अत्ती मिश्रन्जारर्तम कब सजग प्रहरी रहा है, आपसी को हो कक दाग खत 
दि पल मय प्य कत ी करोसतीय निल्लासत व्यक्ति प्लेश के आर्यजनो 
का दो दार चुनाव के जाम पर 
जमा उ0प्र) के चुनाव ककुठा कर चुके हैं तथा 
हु की आर ल  8  . मगात, समा आता को लखनऊ बुलाकर परेशान कर 
लरननऊ ज्येष्ठ कृष्ण (०स्ंबत२0४७वि:.. स्वीकृत नियमावली का अं फ हैं। अतः आप इन सभी के 
37४ छट्ट 77 इततत्दात्7दद्ध क्ता है और हम आज भी निज पक की कोई आहालन | गा 
ऋष्टि अबत्‌ ९६४ ७०६४-६०६१ ६-3 320. 990 की अतदाता सूचना मिली हैं कि यह ख्मी लोग 
७०७००७७०००७०००००००७०००७०७ . कप्ती भी चुनाव कराने को तैयार हैं। न्‍ झा इकठ॒ठा करने पे फि निकल 
जमा तो आल ही उददेश्य रे अनुरोध हम की बाली में न आयें 
किम बकमपादतीय ट उमा वीक मय 
गा आय 24%28323 कक सूचना ही सही और प्रमाणित है। 
आवश्यकता है और इसी में कार्यालय 
ज्लत्यभेन जयते ते प्वं हमारे समाज का हित है।... प्रदेश 8230७ 
के इस महान आर्यसंगठन उस 
एस मई €०कीतथाकशित” की गरिमा, के 8 व आी 64] हुआ 8) का नअर्घी 
अ4575:4 4 ४ गदा 
घुनावनती हो कका लकभा देने की अपील करते हुए श्री तिथारी विषय केक कि सभा 
दस तथा कअभा" 5 832 की से सम्भव सहयोग 
आश्वासन 
विरोधी व्यक्तियों क्रीदुआरा उक्ाया है तथा परदे न (पुनः 
नरेश आपकी 7 आर्य जनता से ला है कि समा 
न 7 सभा से निष्कासित 
उच्च न्यायालय या, बेल सम ठ से गान 8 कर िती 5 समा का प्रप्कय _धन नियम 
अहमद तथा गाननीय श्री. प्सतफ्व0- से कप चाहिए समा कार्यालय | 'तनय स्जरीकाती में आवक न बने। 
ए)0 रज़ा ने आज अपरान्ह न्यायालय | श्यनला उपसभाओं से मी 
रा उमयपक्ष के तर्ल्नें को + ४ अनुरोध | है कि अपनी जिला सख्भा 
पश्चात्‌ सहायक रजिस्ट्रार फर्सस यह ह वार्षिक विवरण यभा की वार्षिक रिफेर्ट 
एण्ड चिट्स मेरठ उ0प्र00/ के नोटिस जाते || में सम्मिलित करने 0 की सन 
दिनांक 27-4-90. केतहत प्रस्तावित 6 352 5८:88 
आर्य प्रतिनीष समा, उ0ग्र0। लखनऊ छआ करे। बाद मेंआये विवरण प्रकाशित न 
के तथाकथित निर्वाचन को, जो लखनऊ | _ हो सकेगें। 
में दिनांक-. 2-5-90 सम्प्न 3४4 पक अदमचाती, चारी, ---मतमोहन तिनानी- 
होना प्रस्तावित था, तात्कालिक प्रभावी जाना शंत्री- 
आदेश्वन दारा स्थगित कर दिया है। के ॥ लिये. दुनियाँ वालो। बे  ऑनवड 
के सके गानबीय मुठ | भी आग पर न को जात लाये. विश गरशिय/्यों या गा 
सिन्श एवं श्री पीएके। पान्‍डे सहायक डर न ले जायेगा। यह जीवन क्षणमंगुर 
रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायरीज पष्ड चिट्स फल से है 240 का मार्ग छोड़कर आर्यजगत के साुप्रसद नेता 
मेरठ, तथा शी, ऊैलाशनाथ सिंह करें। सापगी का लोकसमा, में राष्ट्रीय पं 2४ 
यादव सांसद प्वं उनके अधिवक्ता की | धनराशि को पर व्यय होने वाली समस्याओं पर आर्यसमाज करने . कहते 
उपस्थिति में पारित कया। उक्त आदेश शतु मानव जीवन को सुलमय को , निर्मीकता 3 िकिक, ४ 
की लिखित स्ा अन्‍्ओी नाने हैतु व्यय करो। आर्य प्रीतिनांध सभा, उ0प्र0 के प्राण 
मनमोहन दिनांक- !7-5- | 727 गुरूकल आश्रम, ब्रहमावत-बिदूर मे हम 28-55 की शास्त्री की पति 
90 णो ही रजिस्ट्रार मशोेदय को उपलब्ध | |कानपुरः में गुरुकूल काँगडी हरिद़र विशेषांक अकोशित करने जा रहे हैं। 
करा दी। इस प्रकार सहायक रजिस्ट्रार परादूयकम के अनुसार फ्लर होती रै। यह विशेषाक शास्त्री जी के संस्मरणों 
टारा प्रस्तावित 2-5-90 इस (छात्रों की भोजन व्यवस्था नि'शुत्क है जैचारों 8 प्रतिनिधित्व करने वाला 
तथाकथित. अवैधानिक चुनावी नाटक [प्रवेश हर 45 जून को परीक्षाधार पर व विचारों हक 
बना पतक्षेप शो गया है और वह मा0- | कक्षा-6 में किया जाता है। ४6 
न्यायालय के उक्त आदेश हे तडत (ह55 जो नर शरीर से चोरी विनग्न निवेदन है कि शास्त्री 
सम्पनन नहीं हुआ व्यभिचार, श्रेष्ठों को मारने आँद दुष्ट. जी, के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को उजागर 
अवसर ए७र समामन्त्री श्री- |कर्म करता उसको स्थाब्र 8 कविता लक जो आदि ता 
मनमोहन तिवारी ने प्रदेश के समस्त का जन्म, वाणी से किये फ्रफ्क्मों से की कण करें कम प्रकाशित 
आर्यजनों को एकजुट होकर आर्य प्रतिनिधि दषताो, 5 84833 6758 के 2५ कर अपने को गौरवान्वित समझेगा॥ 
सथा, उ0ग्र0 को सशक्त बनाने पर्व | मिलता है।' आचार्य आल खदक, 


देश की वर्तमान स्थिति में क्‍्न्‍धे से 


कन्धा श्लाकर कार्य करने की अपील 
















- सत्यार्थप्रकाथ नवम समुल्लास आयीमत्र, लखनऊउः 
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; ज़बन्ति ते सुकृतितः 


आर्यक्षाज के लिए आजीवन सर्मार्तत भाव से सेकस्त “अनन्य 
ऋषिभवत श्री 0 चर्मकत विधालंकार का गत 3 उद्लेल 990 
का समामवन के विशाल प्रॉगंन में प्रदेश के कोने-कोने से पथारे 
हुए आयनेताओं ने स्कागत - अधिनन्दन किया! 
फ्रतुत हैं कतिषय दृश्यावलियाँ इस भाकमीने स्वागत- 
समारोह की -०--““““- 
[कृपया 75 औल 990 के आयीभत्र का सम्पदकीय 
भी देखें£ 


बे 








मनमोहन तिवारी श्री पं0 जी का श्री 
- स्वागत कर रहे हैं का 


है. लग ; 


६28 अर, नर 


उपस्थित जन समूह के सम्मुख 
४ हुए श्री प्रकाश ४204 4४ 











हकह हू का टिक हगडहा हहह॥ महिमा कह 8 हट + बन हहट2 
के 


हि ट्ि 2 बा रे डा कर म रथ हिल [४ २4] हट है. नं का बंधन 
5.2 हक स्का श हि नि रु 
इक है 44 4 है दि 


"॥47 423 ड् 34 5 प्र्ध्कि गैर त॑सतम कप हहक 
हम पम्प लवाशकाकादधाए 
डा ध हा मना दा १ हट शा वर्ण _ म 2 डर ह £न्ड है गह ्ि 
# हैः 85 8 कक दा किक | १ ८4 गाना रा ( हु 
हि मा, कस | न कि. दब, हे 454 £288# १ +/5] 
रा एप +#ऊ ॥ 4 हक हि हि > ये लिंक पे ५ ध हे हद] #ट कं 
हे कि हट, ॥7॥77:: 5 बन न ह 
फ्क कर हैः 45 # ६६ ४६ 27202 & अं पमब 44 अब कह कक. क॥ मिट रह £ हि मल शा अब हक टि 


हि 
उन्हेंने 
कस 
3 5 
सैन्य 
किया 
करते 


बना डाली। पुत्र] फ्तथर 





को ट्‌ ष 5, ॥ 42 मिथ 334 रे 
४86» ४ 5! |. शा श्र #हाण्पू हि * हम १३ ४ महक 
भा 2 दा #[स्नकन हुट ६ कक ही हक; 
हक [४ कला #क 6 कह हमर हि कक हा हक 
१४6४, 5६ हट #+ ॥ हक हक. 'रीक। # हे 88 # £45 8 
(275 १ है. हक रह ४9४ 5४ ६० हकु। 5. हहकक छह ह 
हा मं पु कक ! छह हधएा हक: 8 हिला, 
है" कह चार्ट: डी कक क्र हक & 44% के 34 72 डि ट पं हक 
है हु न हर कि निमिवकी हकी कीट क का 
4 हि के 2 5०5 कह ० के गैर ४६ 9." 
हक हक कर स्‍ ़ हज. हा 3३ हक के सिर हक हक कुक न ् बी हि 
पक हम ४ हुक न «हज हक ६ 74 3 # है १ कमी कप बेब व क। 
#&* 4 अप नूः जि: पट 3 >म्फलिर 6 4 | मिढिहे 
हर ही हित अहम सह उन थी। है । किक 
पट कि जख न्‍+ ५ ।खि प्र 
हह5ि, ५ हि #कक कह ईे+ 0 है ँि6: किडह ह+ किसकी हिकह४ 86 है$. 8 लि&क 





“छान ननचाककथ्णाााकककछ पं 
पिर अपने जीवन की सारी गा सम्पत्ति 


मह्॒िं दयालन्द अनस्त्ती हक 


4० मई ९६६० 








लिये श्री दयानन्द जी से उनका 

#पय्णप्व्न्न्याम आम नोडहिला | हित | जीवन ही मांग लिया! ८४ विश्व में 

यश त एक मात्र उदाहरण स्वामी दयानन्द 
भारत पैसा "मंन्त्री, आर्यक्नाज ध्यूरी जी ने सारी जिन्दगी भर निभाया। उस 


प्रान्‍्त है जिसने भारतीय 


स्वतन्त्रता, संग्राम का प्रतिनिधित्व किया 3 जीवन की गम्भीरता और बढ़ गई। हनी जर 30 का. ही 


हर समय सखोये विन्तामय रहने स्वामी वयानन्द  फि प्रचार 
20083 25033 के तह ५43: हुए पर परिवारजनों ने संसारिक बंधनों में के क्षेत्र में तप्स्याबल प्राप्त करके कूद 
प्रणादायक इसी के टंकारा ग्राम 2 कन्या देखकर पड़े। उस समय देश का दांचा पूर्णत 
पे अपतरित, हुए महार्ष, दयानन्द सरस्वती ३2७ नियत ६: ।_ मूलशंकर ने जीर्ण शीर्ण था। चाहे वह सामाजिक 
जी थे। दयनन्द' जिन्होंने भारतीय नी _विंवशता देखकर और समय पाकर या राजनैतिक क्षेत्र था। समाप्त 
पंस्कति, में कान्ति पैदा कर दी तथा पर त्याग" दिया। यह फेतेहासिक घटना थी। उस समय एक विशुद् प्रबल शक्ति 
की अपने आप को पहचानने 7 !846 की ड़ की जरूरत थी ओर स्वामी वयानन्द 
पर मजबूर कर दिया, उस महापुरुष मृत्यू पर विजय तथा सच्चे. सरस्वती जी ने अपना सारा जीवन ही 
भर बबपन का नाम _ मुलशकर धा शिव पग्राप्ती की लालसा (व जिन्ासा लिये न्यौछावर कर दिया। 
आईये उस महाएुरूप पर आज वह विभिन्‍न योगियों र्‌ त 
के दिन 'दृष्टिपात करें। क्योंकि उन्हें पाखष्डी साथु मी मिले... जिन्होंने धार्मिक क्षेत्रः- सारी सम्प्रदयों कि 


गहने आदि उतरवा झंगडती थी। वेद जो भारतीय 
यह 


वीफपवली की संस्कृति 
प्रहर्धदयानन्द सरस्वती जी, ने एक अमर- लिये। . मूलशंकर 8४2 5 किया कि आधार नुष्त थे। अन्य विश्वास 


न्योति जला कर स्वयं निवर्षि )शरीरत्याग/ वैरागी बन कर ही हो सकता 
केया था। है अतः उन्होंने गेसए कपदे चाल कर. वानी जे लात परम सु 
हक लिये तब इनका नाम "शुद्ध चेतन्य" जान कराया और महत्य समझाया फिर 
मी ये था कोर यश का राजा कफ पड़ा। शक हर जलब्ह पर वार किरदय। भगवानों की 
जूनागद के. नवाब कार्तिक । _ अन्धविश्वास का पर्दाफस 
रे टैक्स. बता ) का ,धा। पी मोवीराज्य पक बहुत बहा मेला लगता था। वहां. क्या डर एक ईष्वर की आराधना का 
मैं एक गांव "टंकारा" आता था। हक पर बहुत सन्यासी थे। उनसे. उपदेश दिया। 
टक्प ग्राम में 72 फरवरी 825 प्रिलने , के कब सत से हि ० - विदेशी सम्प्रयायों ने यहां के 
2 दसमी सबवंत। 88। चेतन्य" यानि मूलशंकर जी वहां पहुचे। लोगों को लालच या विवशता 
पें श्री जी ूर बालक मूलशंकर तभी उनके पिता अन्य दरबारी गर्णों अन्धविश्वास का लाभ उठाक्म उनको 
भ जन्म हुआ। कर्शन जी पक विक्ष को लेकर वहां मकर को पफ्कडू लिया विमुल करने. मे 
गाया रा 


मस्त 
््तः संस्कार जन्म से दुनियां की कैसे 
ही उन्हें देना शुरू कर विये। 5 वर्ष सकता था। रात्रि को सबकी सोते देखकर और सकते को बा लिया। 
गा साथ 

डर 

का 


शिक्षा ततृपश्चात वेद लिसिक गये। ये दयानन्द 
पत्रों. चुने कृष्ठरथ करा दिये। अहपेरी मुलाकात थी। 2200 : को मानते का 
आग लय कम कह यम वन पी 
के कम कान अकेली सह चल पर वा उतने पल के समी.. "सत्याद प्रमाथ", में सी, माय के 
दुसरे वेदों के काप्री भाग कंष्ठर्थ कर की यात्रा की। इन दिनों सतप़ुस्षों का आपस में हेठकर सत्य 
तय । यहां शिक्षा मिनिशेकर जी का केकतमात्र ध्येय ब्ानप्राप्त असत्य का निर्णय लेने का अनुरोध किया 


और इसमें बाधक थी रहने, खाने है स्वामी दयानन्द जी ने । 


प्रमाप्त कर गई लेकिन मूलशंकर पीने आदि की 
सन्तुष्टि व्यवस्था। तभी वे एक विद्वन 
<+ आस जिशा कद काश्वी पा ५ से 3 और निज जी सशिक ओेजरल- यहाँ इअजध्त 2५ 
लेकिन । सा संकल्पी और जिन्ना 
का ् ्र ही जाओ शिया ने मोइब 23 के पूर्ण आग्रह के कारण स्वामी. इस, आर्यजाति को विधर्मी आह 
पक विक्न पष्डित से शिक्षा प्राप्त करने जी ने उन्हें सन्‍यास की दीक्षा अचार हो उनती 
बगे। वी और तभी मूलशंकर बने शुद अत्याचार था उनको दलित समझा 
ह चैतन्य अब " 'दुयानन्द " जाता था। जातिवाद का भूत सवार था। 
बालक मूलशंकर के हृदय पर जी बन गये। इस उन्होंने महर्घि दयानन्द जी ने अछूतों को इसी 
ैलाशर्पत शंकर की वीरता उदारता, सारे ग्रन्थ पढ़े लेकिन मानसिक संतोष महत्वपूर्ण अंग बताया और 
ध महिमा का फ्राव था। लेकिन ने हुई। योग का इस साधना में विशेष ध्यान देने की बात की महिलाओं 
शिवरात्रि वाले दिन फ्ता के आदेश पर मानकर स्वामी दयानन्द जी ने दक्षता को पुरुषों के समानाधिकाः का नारा 
सत्रि को बालक मूलशंकर उपवास रखे प्राप्त कर ली। गंगातट पर एक लाश. ऐगाया। , साथ ही सतीफ्धा, बाल विवाह, 
रू टक लगाये शिवलिंग को दे रहे में ४ 04५ 5६ तो मिल निकल 3 का कुत्य ता किया ३४५ 
शिवलिंग कर चीर र॒ अनुरुपन बताकर ना 
या 228 ५.28 पिया। ह वध के फकर वापस पुस्तकों सती गंगा सन डी की उद्घरा किया। शिक्षा नारी जागृति 
पूलशंकर, ने... महाशक्तिशानी शिव के रह दिया! योनि स्वामी जी यधार्थवादी के लिये आवश्यक बतायी 
नवश और असमर्थ पाया तो उन्हें यद्र॒ " और सत्य को खोजते थे। का हमारी संस्कृति की 
शव नकनी सा लगा। असली क्या है? पवित्र स्थल मथुरा में गंगा हैं! दयानन्द ही | विश्व में पक 
इसी सोच में अब बालक मूलशंकर स्रोये. किनारे स्वामी बृजानन्द सरस्वती जी की कं फल गउऊः कल्याण 
थोये से रहने लगे। यह वैराग्य का कुटिया थी। वहां पर वेदपाठ का पठन रचनात्मक कार्य किया। उन्होंने 
बीज था। दौरान उनकी 4 वर्षीय चर्चा थी। स्वामी दयानन्द कस्णानिधि पुस्तक जिसमें 
“8०५8 $ घंटे में ही टेहान्त जी भी कृटियाँ पर पहुँचे। दरवाजा 
गया। श्द मर्यंकर सा लगा लटललया। अन्दर से आवाज आई कैन मे गऊ को उपयोगी सिंद किया गया 
कमी उनके प्यारे चाचा जी मौत है? उत्तर स्वामी जी का था- यही तो हैं! महर्ष जी ने गऊ रक्षा के लिये 
शी गई। इस प्रकार अचानक मनुष्य जानने आया हैँ गुस्वर! सस हीरा लो “3 रक्षिषी सं्रिति स्थापित की थी तथा 
क्री "मत्यु " डो जाना, समाप्त हो जाना ही परखाठाया। प्रज्ञाचक्षु सबसे पहले रिवाह्दी के अन्दर "गउज्ञाला" 
पर रहने का आदि बना दिया स्कॉमी विरजानन्द गए ने दरवाजा खेला-  ._ -- ओण छष्ड६ पर खोला- -- शेक्त ६८ परः 


नी 
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करने फेश्य उत्तम कार्य 


आर्मशिज्रि एपएएए 


्त् का पत्र शे जाये तो वानप्रस्थ आश्रम 
प्रमेश होना चआाहए। !57 सन्यास- 


8 2 8 8 ७ जप हज लय उ्तम कॉ्य रे लक माप अयाकडोर अे - 
करे को 
पोड़ज़ संस्क्रार क्यों? की कोन का मो शो 


जी चन्क्षप्रण ध्ाक्री- 


"गणेश्नगजाए लग्बंनअाण 


संस्कारों का हमारे जीवन में वहुत 
ही महत्व है, संस्कारों के अभाव में 


व्च्चों. के शारीरिक, आत्मिक ,सामाजिक 
उन्‍्मीते में वाधा पड़ती है। क्योंकि अयोग्य 


नींतिशास्त्र घोडा, शास्त्र, शस्त्र ,वीषा 
नर और नारी सात वस्तुओं को बताया! 
गया हैः |. |, 
अश्व: शास्त्र शस्त्र वीणा वापी नरश्य 
नहीश्च। 
विशेधभो प्राप्ता भर्वात योगाश्व 
श्व।। 

, संस्कार का अर्थ ही है 88 
कार्य को ठीक प्रकार से करना संस्‍्करों 
के द्वारा सराबव वस्तु भी #ौच्छी बना 
ली जाती है :- 

आज उसर भूमि को भी संस्कारित 
करके खेती के योग्य वना लिया जा 
रहा है, सोया और पारा जिसे विष 
कहा जाता वैद्य लोग संखिया 
सोधकर भस्म वनाकर कोदियों को खिला- 
कर ठीक कर देते हैं, परे को राख 
करके चन्द्रोदय औषधि लनाकर मरणसन्न 
व्यक्त को खिलावर गले का कफ हटाकर 
कई मिनट तक बातें करा देते हैं। 
जहाँ टीथे में बीस सेर अनाज नहीं 
होता था वहां संस्का करके 20 मन 


से अधिक पैदाबार कीजाती है जो 
आधा पाव का नहीं होता था, 2, 


» कुम्हार मिट॒टी 
मूर्ति बना, देता हैं, लोहे के साधारण 
तार को संस्कार करता जब वीणा का तार 
बना देते हैं तो उसका मूल्य बदू जाता 
,  अयोग्य पोड़ा, भी योग्य संवार के 
हाथ पड़ने मूल्यान बन जा 
है, तोता-मेना भी संस्कोरित होकर कीमती 


बन जाते हैं। 

28 का ही तो असर है कि 
विन अंग्रेज भी को टुम बोलता 
है, बी0ए0 पास शिक्षक विन 


होकर भी लोग माता को बुआ 

कहना नहीं ड़ है १88८८ समय 

पर विद्नन होने पर भी भूतप्रेत का भय 

नहीं उतरता, मुसलमान होकर 

हिन्दू बन जाने पर भी खुदा कहना 
छोड़ता है। बीसों व्गर शास्त्रार्थ 


में मूर्ति पृुजऊक निसत्त हो जाने पर 
भी मूर्नि पूजा नहीं छोड़ते। कहते हैं 
संध्या मन नहीं लगता है इसका 
कारण है कि बचपन से संध्या करने 
का संस्कार नहीं है। अतः 6 संस्कारों 
फ्री करके बच्छों को योग्य बनाओ तभी 
ला की 2 ईमानदार हर 

भर नमक मुफ्त का न 
चाहेंगें, कर्तव्व्याकर्तत्य को 


का बोध उन्हें 
तभी होगा:- ! 
कर्तव्यमाचरनू काम क्त॑व्यमनाचरनू । 
तिपात  प्रकृताचरो स वे आर्य स्मतः 


वह आर्य है। जिसमें यह गुण नहीं 
उसे अपने को आर्य कहने में शर्म आगी 
चाहिप, गुणरहित को पिता कहने 
में जवकि जो शर्मति है। कसी महापुरुष 
का वचन हैः- की गणना 

जिसकी गणना नही से पुत्रवती माता 


को ब्न्ध्या ही होना ठीक है ! 

स्पार्त देश वाले बच्चे को पैटा 
होते ही दिन भर के लिए शीतोष्ण की 
शक्ति अनुभव कराने के लिए पहाड़ पर 
शक्ति अनुभव कराने के लिए पहाड़ 
पर रख आते है आठ पहर बाद यदि 
जीवित मिला तो उसका फलन करते 
हैं, वह ननर्वतल बच्चे का से जाना 
अरछा मानते हैं। विलायत में व6 
वर्ष ३8 कोई र्च्चा सिगरेट, ,नम्ताकू 
आदि सकता हैं। 


की परेड देखा करती थी तमी 
तो अभिमन्यु और नेफेलियन को संसार 
ख्याति , राम को विश्वामित्र 


में भगवान बनकर पूजित हो 


अतः समस्त माता-पिताओं से 
प्रार्थना बच्चों संस्कार भरकर 
उन्हें योग्य बनाये तभी महार्प दयानन्द 
हे स्वप्न को सार्थक किया जा सकता 
। 


2 


सोलह संस्कारों के नाम कमशः 
इस प्रवार | है ॥$ गर्भावानआरब्म 
में। ॥28 पंसवन- गर्भ को करने 
के लिए तीसरे महीने में जा 
हे, [5॥ ०2७४8 ल्‍:2084034 
का स्थान है छठे मे बाद 
बुदि तभी इसे करते 


॥5$ नामकरण- जन्म से ग्यारहें दिन 

या 40। दिन पर किया 

ध्यान रखें ऐसा नाम हो जिसका अर्थ 

सुन्दर हो नाम कहने में सरल हो 
यथा नाम तथा गुण 


हे! सके। 
868 निष्कमण- चोथे महीने बच्चे को 
घर से बाहर झता। 875 अन्नप्रसन- 
इसका. अर्थ है अननखाना। अन्य 
प्चाने की क्षमता अर्थधति जब बच्चा 
कर ४३३ हैक यह संस्कार 
। 88 - ५ सं'कार 
या तीसरे में करें।898 कर्णनेध- 
तीसरे वर्ष में नासिका तथा 


कान 
क्न, करना इसके करने से बच्चे के बूरु होते ही दागों 
रोग जाते हैं। ह्राते सभी कारणों 
के बाद वच्चे है। हमने काफी ऐदे मरीजों को थो कह डोचकर कि अब मेरा हार 
यज्ञोपपीत धारण कराया जाता है। नहीं मिटेगा, बैठ गये थे एम्हें भी जह़ ने छटकारा 
प्रथम हजारों ने शाभ पाया है और नित्य पा रहे हैं। अली प्रभार ऐतु शुफ्त 
तो यह संस्कार विद्या गथाह दी था रही है। यदि आप अनेक प्रकार से निराश हो गये हों, 


ग 4५ ज 
80/उपनयन-5 वर्ष 
को 


84478 वेदारम्भ- जब 
विधातंय' 


सफल लेज असर-कारक इलाज की रू! । 


है ३/ 


खहकर. पत्नी वैभव ,संसार का मोह 
छोड़कर सन्‍्यास आश्रम में फ्रेश लेना 
7॥ 867 


| 

कै 

ञ 

| 

तर 
्‌ 


महर्षिवृत्त संस्कार विधि में इन्हीं संस्कारों 
का वर्णन है। इसके पश्चात कुछ करना 
शेष नहीं रह जाता है। 


'पृष्झछ ४ का प्रोण. .... 


की स्थापना करके विश्व में 
की तथा उदाइर॑जीय कार्य या 3302 


महर्षि व्यानन्द जी के इतने 
३३8 विरोधियों को चुभते भी 
थे। उन्होंने बहुत बार जहर दिया 
महर्षि को मार डालने की धमकी 
व भदयन्त्र भी रचें। ईटें और फ्थर 
भी बरसाये पर ईश्वर का सच्चा दूत 


अपने का फलन करता रहा 
और अउन्‍्तः में घड्यनत्र 


के तहत हुए। 
आज आर्यसमाज और इसके न 
चलने वाली संस्था में विश्वमर में कप 
के कार्य को कर रही हैं। आईये हम 
सब भी इस फ़यकार्य में शामिल शैकर 
सच्ची श्रद्धांजली अर्पित करें। 
आर्य समाज लसीमपुर 
- जी 
मी अकन शी 
कोषाध्यक्ष-श्री सुधीरकान्त जी 


आर्यसमराज गंगापुर सिटी॥राजस्थान॥ 


प्रधान- श्रो रामजी लाल महरकल 
मंत्री- प्रो न्‍्वकिशोर सोनी 
फेपाध्यक्ष-श्री कीठयालाल बजाज 


९७ 7-ह-॥/।है:-]| 





:3॥0 


| जै प्रात किया है। वर्षों तगातार परिच्रम 
ड् कला 





आरम्भ करने का है। ॥26 समावत्तन- गो भी इसे एक वार अक्य आजमा कर बहें। दाम कहाँ-कयाँ 


विधा की समाप्ति पर होना चाहिए। 
8457 विवाह- यदि लड्का 

25 वर्ष लड़की हो तो रु वर्ष के 
पश्चात्‌ गुण स्वभाव का £ /२ काके 
करना चाहिए। 


किसने कड़े एवं कितने दिनों से हैं, अवरय दिखें । रोच की हालत 
निद्ञकर एक फायल दवा मुफ्त मगा लें। 42 $+ फैट 


पता: श्री बिमला फार्मेसी 
____पो० कतरी सराय (गया) ४ _ 


मु 4 वानप्रस्थध- जब 





० देवनागायण भारद्वाज 


आजमगढ़" 


माता-पिता परिजन उसके मख को वेखकर 
अपने 


मन में शेज नये वीफक जलाते 


रहे- जिनमें उनकी आशाओँ-कत्पनाओं 
रहता था, कि मेरा 
बनेगा।. फि फ्क जा 


उत्साह का तेल लेकर दीपक ज्योतित 


हैं जया- मूलशंकर में जब उसका 
उपनयन संस्कार हआ। गायत्री 
शिवसाहित्य और यजुर्वेद मूलशंकर को 
कण्ठरथ कराया गया। शैव 
मतानुयाई थे सी प को भी परम 
जिक्मक्त बनाना 

कथा-वार्ता-धार्मिक अनुष्ठानों में मूलर्शकर 
को लगाये रखते थे। 


मूलशंकर की 4 वर्ष की आयु 


में एक वीपक और जल गया। ग्राशे 
के शिबमन्दर में शिवरात्रि के ब्रत को 
चारण कर शिव के दर्शन लालसा 
में वे रात्रि भर जगते रहे और 
मन्विर वीफक की लौ 
कप्मी शिव देखते रहे। 
आदि बव्रतलवारी सभी सो गये थे। 
मूलशंकर उस जतते वीफक की लो को 
अपने हुवय समेटता रहा और डंसी 
रात्रि की कीडाओं ने छये 
बता विया था कि यह पत्थर शिव भहीं 
है- वह तो कोई और है। 

5७७७० ९६४४ घ्ठान और प्रमुमित्तन 
के उसके चलते रहें यह 


दयानन्द का दीपक अध 
कहाँ नहीं भटका- उस्में फ्रपु की 
ज्योति जिलाने के वह ज्योति 


बुना हुआ , जल उठा। 
के मन से दयानन्द का 
दीपक भी प्रवीप्त हो उठा। गुरू दक्षिणा 
में भेंट की गई नौग से मरी थाल गुरू 
ने ग्रहण करने में कोई न दिखाकर 
आज दयानन्द से वह दीप ही मांग 
लिया- सब उजाला के 
साथ-साथ ज्वाला भी बन चुकी थी। 
अपने लिए नहीं- संसार के कन्याण 
के लिप- वेदों के लिए। 

गर् कछा- गुरू इच्छा और वेद चात्का 
पूर्त हेतु दयानन्द निकल पडे- 
अपने दीपक को_ कभी 


उसने दीप ही 
रहने दिया - कभी उसे टिनकर बनता 
लिया। तभी तो वह कटी से ले कर 


कोठी तक प्रवाश् कर सवका। 


बट के अरबाधिक वर्षों में 
सं? 88। वि०0 पैषमास 
शनिवार 


पक 
के एक गर॒के, जी परिवारों 
में से पक परिवार-कर्षम तिवारी 
का,और भारत के लाखों में से 
एक ग्राम टंकाग- जहाँ एक शिशु ने 
जन्म लिया।. मात-पिता-बाबा 
सबके हृदय में हथ्ष का दीपक जल गया। 
बह उनका कुल दीपक जो था। जातकर्म 
४३8 तथा अन्य उपयुक्त स्वागत 
गतिविधियों ग्राम चुल 
आच्छोदित डो गया। समारोह के साथ 
ग्याहरवेँ दिन उसका नामकरण संस्कार 
डहइुआ। नाम रक्‍्ला गया- मूलशझ्ंकर। 
ठम्मी स्वार्थी सशक्त शत्रुओं 


ने- दयानन्द के शत्रु नहीं- मानवता 
के शत्रु- दयानन्द अपने लिए क्या कर 
रहा था- ठ्ह तो जगत कल्याष के 
लिए सभी कुछ कर रहा था- तो शत्रुओ 
ने दयानन्द पर कीचंड उछाला, दोष 
लगाये, शस्त्र चलाये, तलवार से प्रह्म॑र 
किया और एक नहीं सत्तरह बार विष 
दिया। दयानन्द का दीफ्क-उसे तो 
जलना ही जलना था, चाहे कोई उसे 
अमृत फ्लाये या कालकूट। इन सभी 


विषमताओं से निष््मावी इस दीफक की 
ति भारतवर्ष क्‍या विश्व में 
लगी। सभी ५ विचारक दयानन्द 

से युंदना ना चाहते थे। 
दयानन्द के आर्यसमाज का 

अंग बनने को आहुर र॒ थी। सभी दस 


नियम उसे मान्य थे, प्फ क्‍नदू 
ग नियम वा वेद सब सत्य 2 


विद्वान दयानन्द 
समझौता करने. आये। दयानन्द इस 
सत्य” को हटाने के लिए कर्दाप सहमत 
नरीं हुए उनके दीपक में इस सत्य 
तो ज्योति 
दयानन्द ने देखा था कि साधारण- 


सम्फपनन जनता वर्ग आर्ययमाज को अपनाता 
जा रहा है। याद गजे रजवाडे के उच्य 


शासक वर्ग- भी आर्यसमाज को अपना 
निया दलितों की रफक्ा 

जे राजागण भो वेद शिक्षा 

प्राप्त कर ले पिन उन दोनो 


की सम्मिलित शक्ति से देश फिर स्वतन्त्र 
जो जाये और यहाँ पर बैदिक साम्राज्य 
या राम राज्य जा जाये। इसीलिए हे 
इन रजवादों के नियन्त्र० पर वर्ल स्थ्श्य 


पहुँचे, उदयपर नरेश, शाहइपराधीश 
ने भरपूर स्थाग्तें किया दयानन्द का। 
उनके दीफ्क ज्योति जलाई। 
सार्यसमाज को उपनाया। राजमहलों में 
यज्ञशालाएँ बनाईं। दरवार में जनक्ल्याण 
के कार्य आरम्भ किए। 

पर अंक्श लगाया। तभी जोधपुर 
हा निमिन्त्रण भी आ गया। 
ने वहाँ जाने का मन ठनाया। 


राजवर्ग 
दयानन्ठ 


ने ल्ताया कि वहाँ के लोग अधिक व्यसनी 


और विपरीतगामी हैं और 
स्वे खण्ड-सण्ड करे ज़ैना रहने 













अर्थ निज्न पे 


नहीं, से आपको वहाँ पूर्ण सतर्कता रखनी 
यह सुनकर दयानन्द का दीपक 


५4455: ही उठा। की लियों योदे 
जला विया जाये, तो 284 
का प्रचार बन्द नहीं कर सकता। उदयपुर 


अन्तिम विन दयानन्व के 
वीफपक में विशेष ओज तेज था, जो उनके 
मृत्यु दृश्य से सीधे गुरूवत्त चला 
गया। तने बडे अपनी ज्योति 
नये 843 में बढ़ा दी थी। 
गुरूदत्त के गए उसके 
साथी लाता लाजपतराय, ग्रह्मात्मा हंसराज 
।. दयानन्द अपने 
322 गए- घी जलाते चले गये। 
मुंशीराम- स्वामी _श्रद्वानन्द 
पहले ही बरेली में दवेवदयानन्द से ज्योति 
फाकर अपने कर लिया 
धा। 24228. असख्य 
दीप जलकर 


आकर की दीपावली 
जगमगा उठी थी। वैसे भी भारत में 


ही एक-एक 


दर्शन ग्ही उस देववयानन्द 
को ; 
की ५ श्रद्धांजलि का दीप जा 


श्तर 
कथाओं 


प्र ४2० पक के नेदे 


सॉभतियों. ड्त 
«7 गई ह। ५३१७ बे धरे: रा 
>पये अपने “जलने प्रें विस 
जार प्रभोधोग भड़ार 
में सगरखर परथां। 
पजेन्ट “री[लर 


पढर्ध्धक काशर भी बलि 


प्र रूज 
क्ञ त्त' रका्टी ] वान्गेछ्ोज अर 


पराक्रोटिंय २ राह, # पजकआ ल्यवबऊ 








4० मत १६४० 


वैदे॥ विवारों का रत्नक्रोष 


त्रेट्‌ प्रश्निक फ़ः अमीर आय 49 
'ट्वल्‍ली- 


8« 


9०- 


4]« 
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43«5 


44« 
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वैदिक विचारों के रत्न कोष की 
नुलना विश्व रत्न कोष से 
करना सर्वथा असंभव है 


वैदिक विचारघारा की संजीवनी 
से विश्व को बना लो यह 
भगवान का उपदेश 


पक विचारों के धन से धनवान 
वैदिक विचारों के बिना मनुष्य 


भी अंतर नहीं । 
वैदिक विचारों के रत्न कोष & 


मोल परम आनन्द 
मनुष्य को प्राप्त नहीं 


वैदिक विचारों के बिना मन पर 
विजय प्राप्त करना सर्वधा असंभव 
। 


वैदिक विचारों के हीरा मोतियों 
को प्राप्त किए ना मनुष्य घध्य 84 
शाम योनियों के महाचक में मटकता 
। 


वैदिक विचारों से ही ब्रह्रण सत्ता 
महत्ता का व्वान प्राप्त होता 


यैविक विचारों के धन से घनवान 
बन जाने पर मनुष्य देवसंत्ञा 
का अधिकारी बन जाता 


तैदिक विचारों को प्राप्त कर तेने 
पर > ध्य ने विश्व के नील गगन 
और चन्द्रमा के समान 
प्रतमा के फावन पराग 


अवस्था में योगीजन सुना करते 
। अपने हृदय आकाश में। 


वैदिक विचारों के रत्नकोष 
बिना भनुष्य कोठी है। 


वैदिक विचारों की ज्रिवेणी के संगम 
में गोता लगा लेने पर सब संशय 


पूल बन जाते हैं। 
वैदिक विचार ही तो कामधेनू और 
कल्फ्तरू है। 


वैदिक विचारों को प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य अपनी आत्मा के सिंहनाद को 
सुनने लग जाता है। 
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8- बैदिक विचारों को प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य कघ्टें में भी कभी अधीर नहीं 


वैदिक विचारों को प्राप्त कर लेने 
मनुष्य 
विमुस हे गा है। 


वैदिक विचारों को प्राप्त कर 

लेने के लिए अपना जीवन 

यत्र मय बनाओँ। 

वैदिक विचारों को प्राप्त कर 

विश्व हित मे जीना व मरना 
| 


वैदिक विचारों के धर्म के शी 


वैदिक विचारी ्ं 


तेने को 
संतोष, स्पी पारस मत 
शोती है 


वैदिक विचारों को प्राप्त कर 
लेने पर महर्षि महात्मा जन 
और योगीजन त्रिकाल द 
बन जाते हैं। 
वैदिक विणरों को प्राप्त कर 
लेने पर मनुष्य की 
देखकर मर्हार्ष जन मयु्य 
गुप्त मूलनाओं 
कर बा केले 
वैदिक विचारों के रत्नकोष 
को आप्त काम “के 
नाम का जप परम सहायक 
। 
वैदिक 
लेने पर मनुष्य चिंताओं की 
ता से सुगमता से बच जाता 


वैदिक विचारों के घन के बिना 
सब धन धूल समान है 


रत्नकोष 
को प्राप्त कर न्प 
गायत्री म्रष्ठामंत्र का जप परम 


सहायक है यह मेरा निजी 
ड़ै। 


अनुमव 
वैदिक विचारों के रत्नकोष 
को प्राप्त करने अपनी 


यवित्र कमाई के अन्न को ग्रहण 

करे। 

वैदिक विचारों के रत्नकोष 

को प्राप्त करने के लिए सत्संग 

में निरः जाया करो। 

वैदिक विचारधारा को 

करने के लिए वेदों भास्त्रो 

उर्णनषदों,सत्यार्थ प्रकाश का 

स्वाध्याय गीता राणयण व्यू 

पाठ नित्य करो 

बैदिक विचारों की थाती को प्राप्त 
के लिए धन पर और पराई 

नारी पर आसकत होना त्याग दो। 


से पेश 
को मन को, और 
वाणी पवित्र बना लो। 

वैदिक विचारों की गंगा में 


थः 
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आर्भ्मिज् हएहएहफए: 


गोक लगा लेने पर गन का 
मैल <छुल जाता 


वैदिक वियारों को जप्त कर 
लेने पर यत्र तत्र सर्वत्र 

महात्मा जन भगवान का दिव्य 
दर्शन करने लग जाते हैं| 


पर मनुष्य 
रहने लंग जाता है। स्सृदित 
वैदिक विचारों को प्राप्त कर 
लेने पर मनुष्य काया में 


का पावन पराग आ जाता पत्ता 


रत्नकोष 

यह वेद भगवान 

झ् मानव मात्र के लिए उपदेश 
। 


वैदिक विचारों के धन से धनवान 
बनने के लिप को 
ही नित्य प्रतिफ्त क्रो 
वैदिक विचारों के स्त्नकोष 


को प्राप्त करने के लिए विश्वोीह्ठत 
ही जीना और मरना सीसो। 


वैदिक विचारों प्राप्त करके 
अम्र पद प्राप्त 


वैदिक विचारों से सभी फप 
ताप भस्मसात हो जाते हैं। 


वैदिक विचारों के रतनुकाब 
बिना मनुष्य 

नागफ्नी और बबूल के कॉटें 

के समान दु"खदायी हो जाता 

। 


वैदिक विचारों को प्राप्त कर 


विश्व की प्रीतिभः 
अं महँर्ष जन बन जाते 
| 
वैविक विचारों के रत्नकोष 


को प्राप्कर मालोमाल छनो। 
वैविक विच्चारों को प्राप्त कर 


लेने पर 3 5८ 


जाता है। 

हे विज्ञ के नर तन धारियों 

उठो पहचान 
विचारों की गंगा 


में गोता अपरंभित 
न्योतिफों की मोतियों को प्राप्त 


वैदिक विचारों के रतनकोष 
से मनुष्य समाधी अवस्था का 
परम आनन्व प्राप्त करमे लग 
जाता है। 


वैदिक विचारों को 

लेने पर आड़िंग समाधी लगने 

लग जाती है 

वैदिक विचारों के रतनकोष 

से बॉटने में मोक्ष युल का 

परम भानन्द महर्धियों प्रप्त 

होता है। 

वैदिक विचारों के रतनकोष 
प्राप्त कर लेने पर दैवी 

सम्पाओं का स्व'मी मनुष्य 

वन जाता है। 










प जून से 24 जून प्‌ 3990 तक 





के 
गुरुकुल झन्जर रोहतक हरयाणा | जीर पर अमीरी बढ़ने लगी। सांसद 
ने कहा हे आ व्यवस्था ईश्वर ने नहीं 
समाज ने की है। वर्तमान 
में आवश्यकता इस मात 3४ कि हम 
अपने 8 लोगों की तन, अमन,धन 
से मदद करें। इसी से मनुष्य को आत्मिक 
प्रयेश शुत्त- 50/ / व॒ शत हा 
कट > उन्होंने कहां कि सरकार 
४7: आन जाम कट तथा कमजोर वर्ग के लोगों का जन 
साथ हैं गनवेश, लाठी, ओजन के पत्र| स्तर उदबा उठाने के लए ६ 
भोट बुक आबि अवश्य लायें। साधनों की वजह से फ्योप्त नहीं है। 
है 2 202: 
यह समाज 
गे मेँ पानता लाने के दा 
आर्यसमाज हसनगंज पार लखनऊर के मे या गरीब ॥ लोग लोगों हि 
मुताबिक मद । 
कार्यी की मुक्त 
हुए कहा कि मनुष्य 
आर्यसमाज नी गज तक 
ज मनुष्य 
का स्पर्श कर- के 
वह सराहनीय है। 
के आर्यसमाज हम 5 
में सांसद का 
और कहा कि आर्यसमाज 
जन्म से नहीं कर्म 
यदि समाज अप 
सिदान्त को स्वीकार 
में किसी प्रकार की 
!। वयोवृद समाज 
सत्य. प्रकाश आर्य ने 
व्यास्या करते हुए कहा 
संसार का जितना उपकार 
ईश्वर की व्यवस्था से 
कुक सुल्ल प्राप्त होगा। इस 
संसार की कोई शीक्त 
नहीं कर सकती। समारोह में 
मुगदाबाद के वफय ते 50. लिर्धने 
आर्यसमाज बह र पो0-सुखलोरा जिला -6 कितोग्राम अटे 
रह रकम के बैग खेत किये हा 55 
अधान- श्री देवबत्त अध्यापक कार्यक्रम में सर्योजक सत्य 
मंत्रो- प्रेमपाल सिंड की ने बताया वितरण 
केयाध्यक्ष- श्रीमती जयदेकी जो कुमार का अगला गा दर अ 
प्र ते अन्त स्‍ हू व जी 
निर्वाधन आएस आगनतुक आधार 
के 5 का बाय किया। हम गदर जो कह 
प्रधान - श्री रामकुमार -म 
- ही शिव ओ है लक म्न्त्री 
४० शी हरिजो म्‌ आर्य आर्यसमाज अमरोहय 





भक्त नागा के पश्चात्‌ विदेशी 
पादरियों दरा जाने फ भारत 
के विद सशस्त्र करने तगे। यही 
स्थिति मिजोरम में भी बन गई। 
अब नागातैण्ड मिजोरम पूर्णरुप 
से ईसाई राज्य बन ।  शल्कि कदम 
चाहिए कि यह राज्य ईसाई 
के प्शे सुदृढ़ बुर्ग जन गए हैं कि अब 
वहाँ से असम शेत्रों में अलगाबकंद 
भडकाने के लिए चलाए 
हैं। वास्तीक्कि स्थिति सह हे कि नागातैण्ड 


और मिजोरम कहने तात के लिए आती 


राज्य लो में वोनों मेँ 
चर्च का ही साम्राज्य है। 
जिनके यूरोप है बी शक्तियां कार्य 
कर रही हैं। इन के प्रभाव का 
लाभ उठाकर बंगलावेश और वर्मा के क्षेत्रों 
में ऐसे अड्डे बनाप गए हैं जहाँ असम 
तथा अन्य क्षेत्रों के ईसाई प्रेरित उग्रवावी 
संगठनों मंद प्व॑ हथियार प्राप्त 
कराये | शासन त्रिपुरा के 
विद्रोही को से सुसज्जत 
किया जाता श ००2 हि 
विलवाया जाता है। 
विश्ेष्देयोँ को और उल्पा विद्रोहियों हे 


घुसकर एक आम सके + किया 
था। , ० उल्प को शस्त्र 
इसी संगठन ने दिए। 

भारत भर में विद्गोह 


की आग पला रहो है 
र ) झारसब्ड' के 27 
बहुत बढ़े श्षेत्र 
के प्रव्यन फ १! 


बुर्मग्य से भारत की केन्द्र सरकार 
विवेशी ईसाई फादरियों ब्रा किए जा 
की समाप्त 

। अतः 
समाज 


इन भारत विरोधी 
का कझ्छी प्रयास नहीं 
आवश्यक है कि 


के (38:८० 
श्व $ 
संकट मोचन श्री हनुमान मन्विर,सेक्टर-6 

रामक़ृष्ण परम, नई विल्ली-80 022 








सार्ववेश्वक आर्य प्रौतोनेधि समा 
टी कं भूतपूर्त प्रधान और भारत के प्रधम 
चिकित्सक हटा! 2०2०० हे 3 
डा0 दुःखनराम जी का 
बीमारी के परवात्‌ 9] वर्षकीआयु में 
हृदयगति रूक जाने से 26 अप्रैल को 
पटना में देशन्त हो गया है। 


ने गहरा दुश्ल प्रकट करते हुए कहा 
कि डा0 3 40/2: जी आर्यसमाज 
के नेता थे। वह 
लगभग 4 


सार्वदेश्िक सभा 
के और विहार आर्य गा 
सभा तो वर्षों तक प्रधान रहे 
वह नेत्र चिकित्सक ही नहीं 
समाज सुपारक भी थे। उनके हि 
विहार बड़ी श्रद्ा व कदर 
में था। 


«अल 335 


डाक्टर साहब के निधन पर 
शोक प्रकट करते समा 
उ0प्र) के प्रधान पे0 इन्द्रराज तथा 
मनन्‍त्री श्री मनमोहन तिवारी ने इसे 


हा राजकीय सम्मान 
पूर्ण वैदिक रीति से लखनऊ में 


ही की गई। ! 
नदुपरान्त जलालाबाद वाहन 
में 47 ऑल 4990 को शोक श्रद्धां 


सभा, श्री भगवान सहाय 

भवन पर आयोजित “8.2 
जनपद तथा _ अन्य दूरत्य स्थानों 

से आये स्वतन्त्रता सेनानियों त्माओं, 

अआ्थजनों ने अपनी अपनी श्रद्वांजलि ऑपित 


श्री वीरेन्द्र "वीर" निरीक्षक सभा 
[ल्रेली मण्डल मुख्य अतिथि थे। 


ठीरेन्द्र "वीर' 








थे 
4 


सिदान्त सार्मीामिक नहीं है या फिर मेरे 
प्रचार की गाते दोष पूर्ण हे वानी में 
वह ओज और तेज है जो आर्यो क्रेझल 
मण्डल पर होना चाहिंए। . ये नहीं 
तो आत्म निरीक्षण करे, मर 
ज्ञान के अतिरिक्त व्यव्शारिक कर 
ज्ञान के अनुस्प ही कर रहे हैं। जो 
कि जन साधारण से करने आशा 
करते हैं। 


तो आइये हम सभी म्हर्ष 
सलीत आयसभाष गन स्थापना विवस के 
पर आत्म निरीक्षण करे 
को स्वीकर कर त्याग 


करें, और में स्मिलपन विवादों को 


सम्पप्त कर समस्त देशों में प्रचार कार्य 

को गाते प्रदान करने के लिप पार 

रथों का निमणि कर प्रचार को 

के ब्रा ्श्‌ फ्ररम्भ 
3 


54 ६ 


करने 

हुए 
सम्प्रदायों का कर शान 
से जन साधारण से अवंगत कराकर म्रहर्ष 
को सच्ची श्रदांजीलि करें। 





आर्भ भिज़ 
“माँडछा 'फ़ुक- 
७ मज० अब आनन्द ठष्ट्रे 
आाहजहापणुन 
ह 
०४ ८४: ग्तिनिधि का उत्तर प्रवेश, समस्त 
शुरयदयाओ, नें आर्य, संमाल सो मद 
सगठन पर 7र 
पवयं॑ रागदंभ को मियकर  आर्यसमाज 
के सिद्धान्तों को असारित 


पकीमृत हों। तवर्थ आरयो में जातिवाद 
आधार पर व्याप्त गुटबन्यी को 
उन्मूलित किया जाये। 


आर्य प्रतिनिधि का पर्व प्रदेश स्वकीय 
०००० कि कर कु): की 
ग्राम आर्यसमाजों तक 

विस्तारकः संयत्रों माध्यम 


अनयानश की ुप्त चमक मावम 


बनाया 


हु 
आर्य प्रतिनीधि सभा उत्तर प्रवेश, आदर्श 
आर्य नेताओं निरीह जनता की नृशंस 
ञ््त्या पाता ना, दुररभिसन्धि करने 


पर न 


धारणाद्‌ 9:48! 32० 2 जाई आधार 
स्वैरिषी न 


मे जीवापश्चरक , + शान्‍न्त 
चर्म शासन व्यवशया जाय. सभा की 
घोषया, अविलम्ब की 


पद 
प्रत्येक आर्यसमाज में ये उदार व्यवस्था 


हे हा 
र न्‌ 
मन्दिर दर उतधाटित रहें मन्दिर 


मन्दिर ही रहे ऐसा अनिवार्य 2208 
सभा 3उ 

फ्रेश बा सम्रर्त समाजों को आवेधित 

किया जाये। लें 

6 


“हक कब के: 
का न 

प्र्तीय प्रतिनिधि सभाओं से 

हो और फ्रन्तीय ज्भायें, ८७ 
समा को अपना प्रेरणा झ्लोत मानें। 


रामप्रकाश शर्मा"सरस" 


आपसे नेक आवजलो 


पता- श्री रामप्रमाश शर्मा"सरस" 


एम्07ए0, आचार्य 
22 सजनमर, 
23, गाजियाबाद। 


लेद कझा: 


, पल नकल लत मन कप अप ८-८ 
2० मई १६६० 7 अर्धीफि एप 


सह्त़ा 



















स्वास्थ्य-सुथा कह, 
जोटक्रा अध्रिकरी क्षेत्र ९००४). नीम की के 
त्थमर्गं प्रशोसिथो बेब: मर्त्यत्‌। ड०९,8ी, नैतिक क्षिक्षा ननिवान !।| 
न त्वदन्यो मधवन्नरित, ब्रवीमि ले अरन्त्ति विद्या सभा दो डाकलिप्क्ले सेजकर, थर-बैठे उत्तर लीजिये 
हित मं ऋ0 -04-9 | डी भी 88% डॉ0 स्वामी गुरुकुलानन्द रुकुलामन्द सरस्वती 
हू पद धर्म शिक्षक 
आह - हो मित्र, प्रयेश योग्यता- पम0५०/आचार्य, हिन्दी आर्यसमाज मन्विर,फ्थारागढ़-26250 । 
लक कि संस्कृत में भाषा "आयु 55 वर्ष, सन्‍्तान नी 
2 वः - ६ ३०००६ ३७७ ४ तथा. वैदिक सिदान्तों है। चार वर्ष 
प्रशोष: - प्रशौसित तथा कर्मकष्ह छा 2-3 दिन बाद आता है। 
.... उसन्तुष्ट करा जे फ्रशक्षण अर्याधि 22४० के है बहुत श्र शरीर 
४35 (३ तक | लिकिधाएं- निःशुल्क. शिक्षा, विशाल जे में हे ड्इता है कापे 
चर्च ्श दुः नाशक। बा उपलब्ध  छात्रावासियों बनता है।" 
हे ,» पानी बिजली सर्वथा 
लक दुआ मिलता, बल (निःशुल्क, ' भोजन व्यय स्वयं | - नरेन्द्रपल सिंह आर्य ५ चल 
मल -  सुखवायक बहन करना होगा। नरा, डाकधर-मन्सरपुर 7मुजप्फ्रनगर 
ते क नहीं ह़ै। प्रशक्षण कमा होने के 23 83936: सगराधाल: प्रात मेँ दत व्यवहार 
के अभ्यार्थियों ण॒संस्थ 
वचः जात धर्मयुक्त वचनों का में धर्मशक्क पद पब अलयक कया जाएगा। | मध्याहन 2 मोकन जे आसार 
! र्मानुकूत उपदेश. गत चौ वर्षों मेँ उत्तीर्ण सभी छात्रों | |चरक 2 ऋण पानी में घोल कर 
2 नियम मत को सर्विस मिल चुकी है। केवल करें। रात्रिमोजनन के आधा घण्य 
चुर्मवीर ड्ै। जिष्ठावान_ आर्यसमाजी पूर्ण विवरण 7नाम- बाद द दस ग्राम हरड 
- उपदेश करता हूँ। हे शेहिमक ता जला न हे पक मास बाद पुन पुनः पत्राचार करें। 
- महार्ष दयानन्द तक निम्न फ्ते पर भेजें 
भावार्थ- 







«राष्ट्र पदूषिकारियों मे प़चार्य.डीएप0मीए समस्या-"मेरा पक 90, का लड़ लड॒का, जो अभी 
श्वा संस्थान 
2 # करता है तब बायें 
गिल हे ता अत हे ० 3० 00000 है- किन्तु दायें पर से संचरण हें सच्योग 


८ 


3० 
4 


5- मचवनू - मनुष्यों के अतिरिक्त 


अन्य ह.॥5 # भार्य जोते के अंश हैं। इनकी दयनीय 
(- दश्य सन्‍्यन्त कश्णाजनके है। ब्रर्य 
| विन्ता करता हो। ५902 हल 2 ने की 383 
५ प्राणमात्र के दःलखों को सडायता ।ए 7+ कोष कोण 
दूर करने बाला हर 3 छापना रथ डै। अन्न बवस्त्र 
गैर चने भेजकर अपन भादयों 
7- उसके समान अन्य दूसरा | कब कीजगे। यही सबसे बड़ों 
कोई नहीं हो ए् कार्य है। बुंषया घने ननीआशर 
मी जसकी + ड्राफ्ट ढारा " 
हे है ५.8 299: ३ छ है लक “गेराबई मार्ग ४०४ 
पते वर झज़ी। 
अब जनता द्रधाण. अर्पप्रीनीमीषि सभा २०प्रा॥ 
-धर्म विज्ञान मुनि ५ अथवा समकध्त 
हि 22347, 90 नकैन भआर्यसरमाज स्थापित दिव्यीसनी छात्र विणलय वी नियमावली 
आर्यसमाज सेंडगो तम्नपुर हरायबरेली! | एवं प्रवैशपत्र/निःशुल्क! निम्न पते पर 


निर्णचन रांची जिला आर्यसभा गई जिसमें निम्न पर्दाधिकरी निवीबत 












मित्र हो- अर्थात्‌ आपत्ति में जनता 
बलवान हो- शारीरिक ,मानसिक और 


आत्मिक 
विद्वन्‌ हो- बृद्धिमान्‌ और शिक्षित हो। 


वाता हो- अपना स्वकीयट्रेंन के 
राजकोष! धन अपभाग्ग्रस्त 
दुसी मनुष्यों में शांटता 
। 


नही करता है।' 
लाकर - डॉ0 जीएफ्ल0 आर्य ,गरण्डा-458226 


का्गी) कै विस्थाधितं की... | $ पक से को ोडराटना 
सहाय सका में कप कीज की 


'चरक!ं दो ग्राम चूर्ण प्रात' व साय॑ 
डन्चयापना' 


दा में घोत कर 5 मास तक फ्लाते 
मे 
कम पक शोक शश, के वन 


में शरण ले रहे है। यह हमारी 








































में नवोन आर्यसमाज की स्थापना की ॥ पत्र उयवहार करके मंगवा सकते हैँ 


विद्याभाभर ओमप्रकाश शास्त्री एम0ए0 


प्रधान - श्री वीरेन्द्र कुमार शर्पा 8 की 
मन्‍्त्री - श्री विश्वनाथ भगत रांची प्रधान- श्री शिवराज सिंह अन्तर्राष्टीय उपदे शक मडाधिधालय 
कोषाध्यक्ष- श्री भोलाराम सेनी 7रांची! 5 ४.४ मी शी 20 टेकारा जि७ राजकोट 7गुजातः 





सका व्का खाक पकुलक पक 





पिन - 565650 
शि8 


>> एलन ड80यू /छश- प्रा» ०२. 


गारायण 
->थेष्ट कृष्ण१० सबत 9०४७१ 
दिनाँऊ: 220 जा ९६६0 





ऋन्‍्दौसी-. क्योवृद आयंक्षणाजी, > 
आर्य उप प्रीतनीषि सभा. जौनपुर मरे आर्यप्रतनिषि मुतपू्व 
के अतर्गत ।॥।मार्च से ।5 अप्रेत तक सथा ४3५8 हतास्दी.. संगापन समारोह >आक हि. चंम्दौसी के. 


जनपद में स्वाधी श्री 
जौनपुर ९४०3५ ० की 32808 के. 3:33 पर 8 से 20 मई तक सिदस्थ श्री शान्ती स्वरुप जो अग्रक्‍त 


बगल हो रहा है। राजस्थान म्रर्र्ष- अप्रैल । को हो 
पर अत्याधिक प्रभाव पडा। रही है। देश के समन्‍्यात्ती थे एवं किसो भी 






नह वानप्रत्थ एवं उपदेशक तथा प्रचारक इस अवसर आपदा के समय किसों भी प्रकार की 

पर पधार रहे है। सहायता एवं दान के लिये तत्पर रहते 

अपर 30 चार पर अभियान जा का ५832: आर्य कन्या इन्टर- 
2 ठप्रचार लन जागरण, ज । 

आर्य के वितोय है. बा ४ 5८8, राष्ट्टज्षा सम्मेलन तथा सामाजिक कात्ति चकक्‍वौसो के दूसरे 


आर्यसमाज 
के अनेक आयोजन सम्फपन हाँ रहे है। |करप्ठ सदस्य श्रो वेदप्रकाश 

दिनाक । प्रकाश अग्रवाल 
ह कम 3.86 9 निधन हो गया है| इस मभवसर पर राष्टू के प्रत समर्पित | का आकस्मिक निधन दिनाक 3-६० 
उनका अत्त्येष्टि सस्‍्कार वैदिक रीत्यानुसार| ऐसे 5000 प्रदेशीय युवम्त्रे का एक सशक्त | 990 को हो गया। 
सम्पन_ हुआ। परमापिता सगठन तैयार किया जायेगा जो राष्ट्रक्षा श्रोे वेद प्रकाश जो. रामप्यार 
प्राथना है कि दिवंगत आत्मा को के लिए अपना बलिदान देने को तैयार [आर्य कया इन्टर कालेज के सल्यापक 
एवं शोक सतप्त पारिवारिक जर्नों को शे। जनता पूर्ण सहयोग देकर इसे |टुस्टी एवं वर्तमान में प्रक्धक थे 
प्रदान करें । सफ्ल बनावे। आर्य सम्राज चन्‍्दौसी के अनेक वर्षो 
-> - प्रधान एवं मनन्‍त्रो रहे थे 





उत्तर प्रदश के 
मुख्य विक्रता 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 

८ पप्त एस मेहता लखनऊ 

;5 अलकार फार्मेसी कानपुर 
रामदंब मिश्रा रायबरेती 

5 शिव आयुवेविक औषधालय 

प्रताष्णदू । 

स्वदेशी औषधालय गाण्डा 


पित्रा आयुर्वेदिक स्टौरे सुलतानपुर 
विनय कुमार अरूण कुमार, इलाइछद 
डा 3-00! समस्त ३४ न्याय पे . जफाम व हफनएजः बकान कुलदीप चन्द्र समा आगरा 
« विशेषता पं 777 २) हिंद किक  आ मे जड़ी जरिया 
के सिव्त उपयाणी ; से बनी लाभयारी 0. बैजनाथ प्रसाद एण्ड अन्स, 


फैजाबाद। 







शाखा कार्यालय ६३ यरी एजा कदारमाज 
चावडी बाजार, दिल्‍ली ११०००६ 


खा +++/+४: 57 7पपप८पपाप्र_ 
>विलण-++++ 


स्वत्योपिकरिणी आर्य प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के लिए अगवानदीन आर्यपाम्कर प्रेस ४ जीराबाई श्रा्ग नललननऊ के लिए अण्यादी 
रुप में प्रीभियर प्रासेस लखनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गरत ढारा मोढत एवं प्रकाशित 








'क्र््गन्तों जिड्‌गगएयर्यअ्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





उजि से 22४१/४०/ उशेष्ठ अम्ल ११ 3व्रिगर सतत 206७; अद्र 406०: दिक्र 3जून (८0... (त्रीष्णाप्र झ ७/27-2-८४ ) 


(2) 
वि गज 



















(४ 


कआऋलयसाएत्रा जाढठाः 


4संगक्प्य सेवदध्य से को मक्रीस जनताम । 
देय मागे यक्ष पूर्वे सजनाना उपासते। 7 
--“ ऋंतेद ॥ 


है मनुष्यो। तुम सब । 
परस्पर मिलकर चलो, परस्पर प 
मिलकर सभाषण और विचारकिनमय 
सजग तो सो उमा । 
चारो से भ त् 
पुर्ष  पपने कर्छ््यों का 
पालन करते गये हैं उसी ॥ 
प्रबर॒ तुम भी करो इसा में | 
मनुष्यमात का कल्याण है। : 


स्वस्त फ्थामनुचरेम सूर्यास्द्रमसाविव। 
पुनर्ददता अध्नता जानता संगमेमह़े ।। 


हम पऐंसूर्याक्‍तद्रमसविवई सूर्य ओर चकरद्रमा की तरह (स्क्‍स्तह कल्याण के 
इप्चाम्‌३ मार्ग पर ह(अनुचरेमह चलते रहें हपुन है. और (ददता! 
टान करने वाले हैअध्नता॥ह भौत्यिर स्वयाव वाल हैजानताई वानी 
पुरुषों की [सममेमाष्ठेह सीन करते रहें। 
इस वेदमन्त्र में एर्म्रात्म का उपदेश है कि हम सूथ और फ़द्रमा की तरह 
23208: के मार्ग पर चलते रहें। सूर्य ऋ"मा मन्याण के मागं पर चलते हैं, हमें 


उञी वी भानिति कल्याण कै मार्ग पर चलना चाहिए। पूरप तर चंद्र का मार्ग 
कल्याण का मार्ग किस कारण बने जाता है उइपके दो कारण हैें। 


एक ता यह कि 

ह यूर्य कनढ्ढे की गाते ननर्यामत डै। इतनो निम्न कि साणित्प्याणिविण के है वर्षों 

प्रध्वातर >ण्गद्त पड़ी 5 तथा चढद्रग्ररण का प्रा लग जाता है। सूय कान्द्रीदि पिण्ड योदि नियोमत 

9? द तिगरी ...ह.. हे गाते ने चने तो परस्पर टकराञझर सम्रत ब्रह्माण्ड नए-भ्रष्ट हो जाय। इनकी 

““मनमोष्ठन तिवादी' नियामत गाोत हो क॑ बारण वर्ष में ऊ क्रतण यनतों है और सुर में जोन दर्शन 

55: आए “एम” है होता है। की सूय चन्‍क्र सादि पिण्ड उपने सपने गर्ूवाकंपण के कारण हो अपनो- 

हे और 30. 8483 हैं. कर 2 सबका 90340 <% 88० 8 प्रत्येक 

शत -विशेैध फ्ल और ला ससार वो प्राप्त होते रहते है। वनर अन्न 

20286 *0 ४ 9॥/# 02 फ्ल, फूल गदि विशेष ऋतु में विशेष प्रकार से प्राणिजश्णत के लिए उपलथ होते रह 

“० इन्द्धदेव णाठगर है। सूर्य क्र का प्रकश, गरमो हर उनका कआर्क्भण विफर्षण सेव सार के कल्याण 
7 एम-ए« माद्िव्याशय के डी ए्वए है। 








हा 5 नाता+ 5? हमें भी सूयथ चन्द्र को तरद स्वस्ति के कल्याण के मार्स पर चलना चाहिए। 

०भारा जीवन नियामत हो; हममें समय पर सी कार्य करने की क्षमता हो और हमारी 

अदकयता शुल्क 2 28 का का २० गा हो। सं हमारे जप यह शक्ति थाये 

| हम चन्द्र सयार के कल्याण में व्यय कर सके। इसका उत्तर 
आजीवन नदक्‍्थ कऋ- ४१ ' मन्त्र के उत्तराध में है। इमें अपने कदर योग्यता हासिन करने के लिए ऐसे पुरूषों । 
#285% रू. 2० | कसम करना जम व दी ड्ो- अपना झतयो हे उपकार, मे गाने डा हि मिलन ( 

है मा - संसार के प्र दर्द 'मटा भावना से धर्मरत जा 
शा न के । तरह-तरह की व्दयातों का तत्व उपतेश देने वाले हो। ऐसे लोगों को सगीत में पड़ने 


विदेश मे 


'अवकप-ा-काअपाकनन-कार 


भु 
९ पोड है से हमें शक्ति प्राप्त होगी जिसे हम सूर्य चन्द्र की तरह लोककल्याण में -यय कर सकते 
है। इसी से मानवजीवन स्वत [सु+अस्तिहं अर्थात उतम पथ का पथेक बन सकेगा 
और यहां कल्याण का मार्ग है। 









ने 
ण्ः्ञ का बी के 42 हि रे 


(#न्‍्ूलने) 
-अक्र- 2१ 











4 जज़ १६6 आर्च जिव्र+777 
ज ऊपर रे लेप 2450 
शआर्य भूमि पर अकणोंदय सा; के 3883: बस था, र॒ परिवर्तन तन धर्मात्तरा कली 
जय आम आय समाज । चुनाव से समय पूर्व एक 





























गष्ट्रव्यापी योजता के 
ममलेच्छेद्व के लिए 


आर्य प्रीतीनीधि समा, उ0प्र0 
[5- मोराबाई ग्रार्ग लसलननऊ-22600 ॥ 


द्वारा 


गंगा के रमणीय तट आर्थवसमाज मन्दिर 
अजपधाट में स्थापित कैदक धर्म प्रबारक 
महाविद्यालय ब्जधाट गॉलियाबाद ----- 


प्रत्याशी स्थागत 
गाव्ट कब्र मैड्िलीशतण कराने के उद्देश्य से कण जाना लोथकत 


'७-++>न 35०5 पर एक कोला है 
कृएगत्ती विश्वग्मार्सयम स्वतन्त्रता के परकत हमारे संक्धान 


नर्माताओं ने जनत्त्रीयथः प्रणाली को 
पघ््धि सर्वेत्तिमभः मानते हुए इसे सोक्धान 
के जो पा! भारत चने 
० इससे हमारे भार समाज 
लस्बनफऊऊ तर >्मेष्ड आुक्ल १६ तब 408७वि १६ तब? २08७वि: समता समानता, एकता और यान 
3 जुभ'र६ट-६० दुूयानन्द्ाब्द-१६६ साथ कर रस 
ऊष्टि अनत्‌ ९१६ ७०६४-८० ६१ ० मल गारेमा ५22 से 34454 


+०0७०७०७७००७७००००००७७००७७ होंगी और उसे अपने मत को बिना 
भय या वबाव के व्यक्त करने 


जिलक ६ अ्पादकीय का. रोक 
2 सन पता 


हि अं रही है 


आर्य प्रतानेधि कमा, उ0प्र0 
ने वैदिक धर्मी 3परदेशकॉ-प्रचारकी-पुरोहितों 
तथा. पर्मशक्षकों निर्माण 

लिए पं! प्रकाशकार शाही भवन, आयसमाज 
म्रान्दर ब्रगघाट जब्पे गाजियाबाद में 
ता महाविद्याय, की स्थापना को हुई 
। 


जनता दल के केल्‍ब्रीय नेतृत्व 


तल में सार्मायक कदम उठाकर तथा श्री- चौटाला 
6. पी भा २0 -े सकेछा से त्याग पत्र वेकर जनतत्त्रीय 
टी जी /4) 4 परम्पराजों का आवर किया हैं। हम 
कप करते हैं 4-4 2०-8४. 

संध्या करने वाला तथा मतांधकार से जन 
मम सपा 
कर दए वाला मत क 
542 095 न्‍नायोश ने अपने नयमों परावेत्रता और गारमा को सर्वेच्च प्राधामकता 
हा भोषणा करा पक इस जपन्य नोकतान्‍त्रक प्रणातों से आगे जद़ने का 
तो पर जहाँ समूचा राष्ट्र ध्ुब्ध यही सफूल उपाय है। 


* सूचनाएं 


[कई पाठ्यकम अवधि | गति 
प्रशिक्षण ॥ैग [सफल उत्तीर्ण छात्र उपदेश 
घ- 


वेतनमान पर 82738 का आश्कसन 
संख्या सीपित !।५३४ रहेगी। 


प्रका नियम * 


प्रवशार्थी- 8।| इण्टर तथा उसके समकक्ष 
सत्य विशारद पूर्व मध्यमा 
परीक्षा आववि उत्तीर्ण 








यहीं प्रणाली में एक णय पा 2] अधिकतम आयु-2५5 
प्रश्नच्चिन्ह मार 42 नजूर कद शी ऐेपकाव& ने गरगि 5 | फैकक धर्म प्रेमी- सत्यान5- 
सा प्रकार हु अपराधोकरण तथा... हिंसा हर १| बवाबद्दू 4020 64)  सह्लाकार के उपरान्त 


का ताण्डव प्रश्नय पाता रहेग। . जाने- 
माल का रक्षा के लए है 33004: 
जन तन्‍त्रोय प्रणाली क्या वाह्तव में जनरक्षक 
ने होकर जनभक्षक बन जायगो। प्रधानम्रल्त्री- 
श्री वोए0पो0 सिंह ने इस घटना की 
जांच सी0एबी0आई0 द्वारा कराए जाने 


नई दिल्‍ली - 

दिल्‍ली की समस्त उ्र्यसमाजों 
ए्वे क्क्षण संप्याओें की ओर से फ्ल्ली 
आर्य प्रीतनीषि सभा एवं आर्य केन्द्रीय 


58 250 रू0 आध्रम चघनराशि 
जप्ता करनी होगी 


प्रवेश प्रार्थना पत्र दिनाक- ।0जून 
। 403 नक जा प्रचारक 
महाविद्यालय. आर्यश्रमाज र₹॒ ब्रजघाट 
जनपद गाजियाबाद के पते पर भेजें 


सक्षात्कर ॥7 ।990 


से बचा लिया है। पार्टी के नये अध्यक्ष | माक्सीनी अदधाजलि बयी। आहत ऋषाद, के 5 
बचा लिया है। 
श्रो पएस0आर0 कोम्मर्र ने सैसद की ०2 कि 73074 सका भवन में होगा। 


बैठक प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्व 
हो हारयाणा कछे मुल्यमन्त्रो थ्रा ओमप्रकाश- 


के प्रधान स्वामा आनन्दबोध सरस्वता 
चौटाला ढारा हि पद नेकी। 


।990 से प्रशिक्षण 








जाने उसके राज्यपात द्ारा । सरस्जती | नोट*- सत्रनोपदेशक पद प्रशिक्षार्थी के 
न्वतत कर लए जाने के घोषणा कर|ने इस हे * कट प्रवधासयन किए को. आरषक ऑन 
झ्जैढे। ऑर्षत करते हुए कहा रे स्वामी रामेश्वरानन्‍्द 

इस राजनातक पटाक्षेप के पक 20338 आर्यसमाज 
हो जनताबल में उस पवधथ पर ” की उस परम्परा के अनुसार देश की 
की सो सिंचो हुई रेखाण' लगभग मिट। फकता ते अछण्डता ओ बरकरार रखते 


2 2 न सा है| और एक नई आदर्श परम्परा 284 हक के गा बरतें 
500०8: 20 की तत्कें ने उन पर वम्ब फ्का पर 82 
8, स्‍तर हि की ु ८७%, मर्य जगत का मनोबल ही हो 
हर उस समय न 

भाग में पक बहुत बड़ौ रेल दुर्घटना। नशा था। स्वामी जो ने आगे कहा के 


हो गई थो जसमें अनेको नागारेझ अर्यममप्ज का जब आगे का इतहास क्यो एक भव्य विराट व्यवितत्व का सत्यासो 


ल्‍ लिखा जायेगा, तो स्कमा रामेश्वरानन्द जिन्होंने स्ल्ने 
प हा हि खबर 807 2 हर को एक चमफते तैसतारे के रूप में याद अनुपम सेक की खत 22६ प्रो 
स्थान का नरीक्षण करने के किया जायेगा । जी ने कहा कि स्वामी रामेश्वरानंनद 
बाद बना कसा से सलाह प्रीतीनीध निधन ५५ आर्य जगत की त्रपूर्णीय 


न्‌ 
इस दुर्घटना का उत्तरवायत्व| के प्रधान डा0 धर्मपाल ने स्वामी रामेश्वरानंद क्षीति हुई है 





“जा औैजूत ९६६० 





सोभाग्योदय के साथ आपत्तियाँ 


७ प्री सवामी बेद्मृत्रि नि पशिक्राजक 


कहते है कि 
अकेली नहीं आती अप्तु अपने साथ 
अन्य अनेक अआपात्तयों लेकर आती 


ड्ै अनुभव” यह बतलाता 
सीमा के साध भा डुठ दुर्माग्य आपत्तियाँ 
|] हुआ भारत 


में सन ।947 के फन्द्रह अगस्त को। 


आरत के नेताओं और उनकी राजनीतिक 
व शासक 24024 कि 
राष्ट्र शाप रूप प्राप्त 
उन भारत तब से लेकर 
अब तक भोग रहा है और पता नहों 
भविष्य में कब तक मोगता रहेगा? 


२ इस समय ह्थात 
महात्मा 


धव 2200 कर्मकत्ट गाँधां 
जय र 

ते रहो और वर्तमान नेताओं को 

जयकारों को ओट 

| जी भर कर कैसते रहो! परन्तु 

एके उन्हीं महात्मा 

की कृपा के फल भारत शा के 


भेैगने पडुूँ रहे है। जस पर 
है चलते रहे जिस प्रकार को गांताका्यां 
है. अपनाते रहे, वहीँ मार्ग अपनाया 
प्नके 'ेम्यों ने बड़ी गोतावोधियाँ अपमायी 
एके उत्तराधिकोरेयों ने। भले ही 
प्होंने उन्हें आनेच्छापूर्वक 


कारण अपनाया या हि 
अपनी राजनीतिक 30027 | 
आर के 


के लिये अपनाया हो। इस 
848 सैयांत यह है कि चुनाव 
आकतय बदलती हे 


गॉधीवाद 

के भूत को अपने से पहले गत्ताथारी 

से बढचढ़ कर एस्तुत करने और लागु 

करने प्रयत्म केरता है जिससे वह 

समय नक सत्ता रहकर 

अपनो गनोकोीठत लोकेषणा और भौगावलाप 
को प्राप्त कर सड़े । 


उनसे जो आ.) की जा सकती थी उनकी 
गतिविधियों का लेघण करके देखा 
(2 तो वह आशा पूरी हुयी नहीं पायी 
नना 


___ यगाात्र में मस्लम लीगी सरकार अतिम ले मोल्लेम लोग के 


कारण भारत * 


_अध्यक्ष मक्‍्धरान,ग्जीतानाड़ 


और उसके मुख्यमन्त्री बने सोहरा 
बदी। सौहरावर्दा ने को पॉक्सतान 
में मिलाने को मॉग के लेकर "डायरेक्ट 

७ | कार्यवाही" को 
धमकी धी और उसे सत्य भी कर 
विखाया। की हत्यायें 
की गयी, को अपमानित 


गकेलेकलकत्ता नगर में 
हिन्दू औत घाट उतार 
कलकत्ता जाने के लिये 

कहा गया यह कहकर 
कि अभी मेरे भगवान की प्रेरणा नहीं 
है, जब भगकन है. सी होगो 
तब जाऊँगा, कर विया। 
कब तक लुटता-पिटता रहता? 
"रता कया न करता" 

33 हैल्‍्दू भी अपनी सी करने 


हॉययार 

उठाने के बाद जितने समय में मुसलमानों 
पॉँच सौ 

का, इनने सम्रय संस नाओी ने चार 


मौत 
तो गॉधी जो को 
प्रेणा हो गयो और 
हेते हो गॉधी जो कलकत्ता 
जा पहुँचे। गॉधी जो की दृष्टि में उनकी 


बकालतें और सनतपन के माप से हत्या 
करना अपराध नहीं था और इत्यारा 
अपराधी नहीं था। हों, आत्म रक्षार्थ 
शपत्र उठाना वह अकय अपराध और 
आत्म रक्षार्थ शास्त्र उठाने बालों को अपराधी 
मानते थे। यह हमारा 'नर्णय नहीं 
आपतु गॉपीजो का है। उन्होंने 


बा श्ल्न्दो यह दम दो थी कि 
वह अमल आन ग़गड़ा 
करते मत 

यह मारते 

ड्ाय मर जाओ। पाठक हो ननर्णय 
कर जे कि यह कानून की कोन 
छारा पर न्याय 'संद होता है और 


का सन्‍तपन है? भारतोय ब्रोष्टकोण 


का सन्‍तपन तो रे शाठ॒य समाचरेत 
अर्थात्‌ "जैसे के साथ तैसा" तथा "ण्था- 
योग्य ब्यग्हार"' की होक्षा देता है। 


गांधीजी ने कलकत्ता जाकर अपनी नन्‍्याय- 
कौरेता तथा सत्तपन का परिचय पीड़ितों 
की न्याय दिलाने और उनके थधाकें पर 
मरहप्र तगाने में नहां किया आपतु 
उस भोण्ण हत्याकप्टण और अत्याचार 


के जनक और मुखिया उस म्रहाहत्यारे 
पापी सौहरावर्दा शहाद की उपाधि 
से यम्मानत करने में कया। सौहरावर्दी 
से उसे हसन शहोद सोहरावर्दी बना 
दया। 
जौ भो जानने 
थे और उनके श्ष्य तथा भारत 
हिन्दू जनता साथ -याथ 
संसार अन्य देशी के नवासा मा 
भतो-मात जातते हैं कि पराकसस्‍तान 
मसतमानों के लए 


3 


_शर्गभिज “एप: 
घृथक- भह-राष्ट्र की मांग को 
पूर्त के लिये “बनाया गया है तो फ्र 


न्याय यह है के समस्त मुसलमानों 
पाकततान चले जाना चाहिए था। भारत 
उन्हें रहने का आधिकार 
और न वैधानिक और यह तथ्य 
कि मोहम्मद जिन्‍ना ने सेना 


कर अति बंटवारे से पहले जनसल्या 
की बात कही थी। कहना 
कि वह गाँधीजी और 


प्रिय शिप्य जवाहरतात 
नेहरू की अपेक्षा आधिक न्यायबरदि और 


पुतनवृर रखता था ओर श्री डा0 अम्बेडकर 
के इस सुम्नाव का समर्थन 
किया किन्‍्तु उस समय तो गांधी 


आधी चल रहो थी और पृथिवी 


पर पैर न रमकर कयुमण्डल पिचरण 


जबाके 


जानते थे के सत्तानवे 
ने पाॉकसतान के पक्ष 40282. किया 
था। उनका यह ग्रत पाकिस्तान की 
म्ग करने वालो मुस्लिम लीग प्रे मिला 
चा। है 98/240 का शेष तीन प्रतिशत 

को नहीं पिला था। 
उस तोन प्रॉलशत में वह मत भी था 
जो खान माँग 


पर पकल जी 

पर उस प्रयुदतत नहों हुआ 
आधा प्रतिशत 
मत के आधार पर [दराष्ट्र सिदान्त को 
स्थोकार कर को पृथक 
राष्ट्र मान तेज पश्वातू भी भारत 
में हो रोके ओर बसाये रखना कंदापि 


न्यायसंगत नहीं है कितु गांधो जो का 
सतपन और उनके छफ़िप्यों को उनके 

अ्ध भावते ने यह अभमेशाप भी 
सदा-सर्वदा लिये भारत के सर पर 
मंद विया 


फिर, उसके बाद “---- 

होना यह चाहेये था के भारत को 
पहेन्दू-राष्ट्र' कर दिया जाता। 
कारण भ्तोव स्पष्ट है कि दिराष्ट्र ससिदाल्त 
के आधार पर भारत का ब्षटवारा क्या 
गया और मुंसतमानों ने अपने लिये 


"यह राष्ट्र' के रुप में पाकत्तान ले 


सो या तो शेप भाग तो [राष्ट्र ससदात्तानुसार 


का हो "गुह राष्ट्र दर 
राष्ट्र". रह गया और का वैयात 
प्रथम तो 88883 को यहां रहने 
त्तो शैधानक आधिकार है और 
न नीतक और रतने पर भी यादें उन्हें 
रा गया या ठह यहां रहे नो उनके 
लिये जनसंत्या के आधार पर उतना 
भाग पाकटलतान बनने लाने क्ष॑त्र में 


तु सें लिया जाना चाहेये था तथा उन्हे 


यहाँ नागरिक आऑपकार नहीं दिये जाने 


चाहिये थे। वह तो यहा या 
री श्रैणा के मागोरेक बनकर रहने 
आऔधिकारों हैं उन्हें हिग्रै जा 
रहे हैं कपसंस्यक के भमाम पर 
विशेधाधकार । ८६ भारत राष्ट्र भर 
यहा के वाह्ताबक नागरिकों हन्दुओं 
घोर अन्याय है और इसकी 
परत हिन्दू विनाश अतिरिक्त अन्‍य 
कुछ नहीं हो सकती । 
ऊरनश 
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_श्रार्यसमाजें डससासम्बत यज्ञ में अहयेग करें 





आर्य लेखक कोष : (कर महत्वाक्रांक्षी थोजता 


पे0७  लेखराम _ ने अपनी मृत्यु 
29% को जो अपना ऑन्तिर्म 

था वह इस प्रकार था -- 
आर्यस््माज में तकरीर और तहरीर 
का काम क्सो कद नहों होना चाहिए। 
तकरीर की अर्य डा और तहरीर 
लिया जाता 
डै। यह कौन नहीं जानता के आर्यसमाज 


औप दयानन्द 


'अनुकरणश रण उनके परवर्तो 
फनी और लकी, ने 


आर्यसमाज के ।।॥5 वर्ष के 


में हजारों अपनी अनुपम 

विदतापूर्ण के द्वारा साहेत्य की 

अऔभकवृद की है।  आर्यसमाज का यह 

साहित्य शास्त्रीय भो है और लौकिक 

भी है। उसमें उपदेशात्मकता भी है 

कक पाठक को रसबोध कराने की शक्ति 
। 


ही आम को अपलट 
आ 

अपना योगदान किया है उनमें सर्वश्री- 
प0 मीमसेन शर्मा तुलसीराम 

स्वामी दर्शनानन्द, .पं0 लेखराम, फं0गुरूदत्त , 
स्वामी श्रदानन्द, फं0 राजाराम, फं0ओर्यमानि 
महात्मा नारायण स्थमोी, एे0 गंगाप्रसाद 
उपाध्याय. आओद ऐसे अनेक न लिए 
जा वर्तमान काल 


आर्य लेखकों 
है। सबके नामों 
नहीं है। 
आय लेखक कोश की योजना- 
मेरे में आर्यसमाज 
कब सत्य + पत्रकारों 
जीवनवृत तथा 


विचार आया। 
का अध्ययन 


53, 


का पोरब्य तथा उनके 
एकत्र करता रहा और उसे बव्यवत्यित 
करता रहा। अन्ततः ड्न 
इंतवृत्त को जब अकारादि 
से व्यवस्थेत किया तो यह लेखक 
सूची लगभग ।500 तक पहुँच गई। 
पहले तो मेरे मन विचार आया 
कि आज पका आर्यस्माज अध्ययन डर 
स्वाध्याय त्त समाप्त प्रायः है। 
आज के पे0 लेखराम 4 
पं! तुलसोराम_ स्वामी 
आद साहित्यकारों के नाम तक से अपारचित 


हैं, उनके साहेत्य से पोराोनित होना 


तो सर्ववा अकल्पनीय हो है। 


० भवानी: लाल 


जहेरे द्वारा तैयार किये 
गये इस आर्यलेखक कोश का क्या महत्व 
और इसे छपाने में भो किसको झाचि 


के शब्दों में 
यही _ सोचकर न सनन्‍तोभ देता 
!६ 
उत्पत्सय्यते म्र को$झप समानधर्मा 
कालोध्ययम्‌ विपुला च-*पृथ्वी।। 
मरे मे 
बाद में तो मेरा कोई समानधर्मा 
आर्यसमाज के साहित्यिक शंतहास मै 


होगी। प्रायः भ 


शंष लेने वाला उत्फन ड्ो 
क्योबक है और माता 
धोरेत्री पर्याप्त 'क्सतृत है। 
दारा सोचत 


बे का को 
पड़ी रहेगी और याद 
उसकी 
तो वह उसे प्रकाशित भी करायैगा। 


किन्तू मेरे मन में एक आशा 
भाव अचानक जागृत हुआ।॥ 
8 वर्मों तक दयानन्व शोधपीठ 


भा कसा 


समत्ना, 


छ्प्रभाधाप- 
00837 [0: ४60८ 
स्वतन्त्र रुप से 
उनके वैदिक सिदान्ती पर उच्चस्तरीय 


शोधकार्य करा रही है। 
वर्ष के अल्पकालीन 


तगमग 20  शोधचार्थियों 
और बकैदेक॑ विचारधारा 
के लिप चुनकर पी0पच0डी0 
उपाधि ग्रहण की है 
परामर्श लेने कलों की तो यह 
है के भारत हो नहों, अन्य 
विह्ान भी प्रत्यक्ष या पत्रातार 
दारा मुन्नसे परामर्श लेते है। | 
तो विश्वविद्यालय * कट 


पद पद्टा है 
नहाँ जा रहा है। एक 
सिधोत यहाँ तक आ गई थी 
किवेधालय 


4 कम समाप्त ही कर 
गया, आर्यसमाजी 
+४५औ 60:02 
संवाददाता ने राधेश्याम शर्मा को हरकत 
के तत्कालीन पुल्यमन्जी श्री 

कर इस प्रद 
का समाप्त करने के होने वाले परेणाम 
और पग्रांतॉक्या की जानकारी देने का 


तथाप इस पद का रिक्त रखा जाना, 
हर 


मेरे 


5ए65 


कतनीय_ है। आर्यसमाज के उन 
नेताओं को तो स्थिति का ज्ञान 


नहों है ड्ढो 
आर्यसमाज लक 28 माना 
जाता है। | 


सब लिखने का प्रयोजन 
यह बताना है के विश्वविद्यालय 
की दयानन्द शोधपोठ आज वेश का 
पकमात्र ऐसा प्रमुख शौधसंधान है 
जहाँ विवोवधालय स्तर पर अभि वयानन्द 
विघयक शोधकार्य होता है। कहने 


हज रजत शा 


बहाँ के 

चर में जितना कहा जाय उतना 

8४० हा 44.3] 23% विश्वोवधालय 

५३ ५ एम0डी0 .यूनर्वार्सटी 
है, क्योँके इस विश्ववषालय य 

नाम दयानन्व" 

यह भी नहों केवल एम0डी0| शब्द 


जुड़े के। 


मे पुनः प्रकृत वर्भाय पर आता 
60 वर्ष की आयु पूरी छोने प्र 

उक्त पद विधिवत अवकाश 
ले लिया पुनः , स्क्‍प वेतन 
पर 35 बरष क प्रोफेसर पद पर 
कर लिया गया। यह अवाध. 
भी अगले वर्ष 30 अप्रैल को समाप्त 
हो जायेगो। अब मुत्े ववश्वोवेद्यालय 7 
की सवियों भी नहीं दो है। 
आअतु। गत मेरे मन में विचार 
आया के यदि परमात्मा ने कुछ जोवन 
और है तो क्यों नहों आर्य लेखक 
कोश छुपाने का उद्योग, किया जाय। 
जब यंत्रातलय के प्रबंधक से इस 
ग्रन्थ छपाई पर आने काती लागत 


पूछो तो पता चला कि 700 पृष्ठों 

का यह ग्रन्थ पच्रास हजार में कप सकता 

है। मेरे जैसे मांसजीव के लिये इतनी 

का राशि उपलब्ध करना भी पक सम्रस्या 
॥ 


प्रकाशन समस्या का समाधान केसे हो? 


रन लि मकान 
का: 


4 फैन | 


“9 जज़ १६६० 


यओग सिद्दियों क्रेबिषय में ग्रोनी दवावब्द क्रे बिच्चार्‌ 


योग के चमत्कारो, योग को 
किपूतियों अथवा योग की सदियों के 
परम योगी महार्ष स्वामी 

वयानन्द सरस्वती के क्या विचार थे, 
इस सम्बन्ध में आर्य विदानों में मतभेद 
पाया जाता है। यहाँ स्पष्ट 
करने के लिए स्कमी जी के विचार 


डुन्ी के शब्दों में उद्धत किये जा रहे 


बाबू माधोप्रसाव को लिखे _ एक 
िलल, मे आह हद अनयों के 
ड् कक 

पंदाथीक्या आती थी कि जिससे आत्मा 
के बल से सबके अनतःकरण के भेद 
को शीघ्र ही जान लिया करते थे। 
जैसे बाहर की पदार्थविद्या से कम 

ग 


हुए रेल, तारावि विधा को 
जादू समझते है, वैसे ही के 
पदार्थों योग से योगी लोग अनेक 
अड्झ्ा कर्म कर सकते हैं, इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं, मनुष्य तोग 
हावनो तेवध्या बाहर के पदार्थों से संद 


हैं उससे कई गुणी आधिक भीतर 
के पदार्थों से सिंदर कर सकते हैं" (व्र्य्ष्यः 


ऋष दयाननद सरस्वती पत्र और 
विज्ञापन, भगवद्दत्त, सन ॥955, 
पृष्ठ- ।44-458 । 

दिये गये प्रवचन 


न था "मीतर 
सवा कहा था- र 
के पदार्थ बहुत महान और गुप्त हैं, 
और इस स्थुल जगत में जो गुण और 
चमत्कार देखने में आते हैं, उससे 
करोड यो गुण और चमत्कार भीतर 
विधमान हैं। बाहर के चमत्कार ईन्द्रयों 
से ग्रहण करे जा सकते हैं, पहन्तु न्‍ 
मनुष्य स्थिर होकर तो 
बहुत अधिक चमत्कार भीतर के उसे 
देखने में आयेंगे।" द्रष्टय . ऋषि 
दयाकद के शात्त्रार्थ और प्रवचन, 
कपूर टूस्ट, बहालगढ़, ॥988, 
5॥7-।8 |। 


यजुर्वेद ।7/67 


सस्‍्कमी जी ने आकाश-गमन 
(ता निम्न प्रकार कर्शन किया है- 
पृथिव्या अहमुकतीरिक्षमास्हम 
अन्तीरेक्षाद्‌ दिवमास्इ्म। 
दिके नाकस्य पृष्ठात्‌ 
स्व्योतिरगामहम्‌ ।। 
पदार्थ- हे प् मनुष्यो, जैसे 
योग के अंगों के अनुष्ठान और 
सैयम से सिद्र अर्थात्‌ धारणा, ध्यान 
और समाधि में 


परिपूर्ण पर्ण अहम! मैं 
(परथिव्या: परथेवी के अन्तौरेक्षम | 
आकाश 

जाऊँ, वा 


ईद आ अरूहमई उठ 
# 
जैदवम३ प्रकाशमान 


आन सती आकाश 
अल्हमं! चंद जाऊँ, के 
कराने हारे ह्ुड़िव: | 
सूर्यलेक के ॥प्ृष्ठातु॥ समीप से 
अत्यत सु और मर ज्ञान के 
प्रकाश को (अहम; अगामृहू प्राप्त 
होऊँ, वैसा तुम भी आचरण करो। 


रामलाल 
पृष्ठ- 


के भाष्य में 
की सिति 


किये 


७ डॉन डाननाथ तेदालंकार 


भावार्थ: जब मनुष्य अपने आत्मा के 

साथ परमात्मा योग को 
प्राप्त होता है तब ओणमादि सिींदि उत्पन्न 
होती हैं, उसके पीछे कहीं से न रूकने 
वाली. गाति से अमीष्ट स्थानों को 
जा सकता है, अन्यथा नहीं।। 


का कुछ अंश इस प्रकार है- 


"योगी पुरुष तप, 
और ईश्वरप्रोगयान आदि योग के 


स्वा्याय 
साधनों 
से योग [ंघारणा, ध्यान,समायि रूप 


को कर सकता ४९५ ध 


यजुर्वेद ॥9/9॥ 
के भावर्थ में लिखा है कि- 
में परमयोगी योगबतल से 
॥ ह। | 


उक्त मन्त्र के भावार्थ शब्द 
प्रकार हैं- "जो युकलहार विहार करने 
हारे वेदों को पढ़, योगाधम्यास कर 
आऔवधांद क्लेशों को छुड्या, योग सदियों 
प्राप्त हो और उनके अमान 

के केर्क्‍्य को प्राप्त होते 
हैं वे ब्रहमानन्द का भोग करते हैं।" 


आंगमा आदि सिंदियों को स्थकमी 
मानस मानते है, ऐसा पूनाप्रवचन 
प्रवचन-संख्या |। से हाते होता 
उन्होंने अपने भाषण में कहां 
"योगी गत को सिद करता 
है ऐसा योगशारत्र में लिखा है। आंगमा, 
लछमा _ गौरेमा इत्यादि वक्यूतिया हैं। 
धर्म योगी के चित्त में 
ड्रै। सांसारिक लोग 
शरीर में पैदा होते बज" कि ऐसा मानते 
हैं। वह बराबर ड्ै। 


%थ 


के 


डै। 
था 


प्रवचन, पृ0 3१5ह३॥। 


उपीरोताखित योगॉसोदिविषयक 
स्वामी जी के विचारों की तुलना पाठकों 
को भी स्वामी जी के साथ हुई कर्नल 
आअल्काट_ तथा मैडम ब्लैवेट्स्की की वार्ता 
में वर्णत स्वमी जी के योग सम्बन्धी 
विचारों के साथ भी करनी चाहिए। 
उस वार्ता से ब्लात होता है कि स्थकामी 
जी मानते थे कि पतंजोल ने जिन 

५ 


ह॑[ ििष आना आक%ा 4 ऋण तक... 


योग- किन तियों का वर्णन किया है 
ये सब द्वारा प्राप्तकी जा सकती 
है योगी दूर_सस्थित अपने योगी 
भ्राताओं से वचारों का आदान-प्रदान 
कर सकता है, दूसरे भाकें 

जान सकता है, बिना ही बाहुय साधनों 
के रेलवे के इन्‍जन से भी ऑधक 
तीव्र गाते के साथ एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक गोत कर सकता है, पानी 
पर चल सकता है, धरती के आधार 


को छोहदकर हक में रह सकता है, 
अपनी आत्मा को अपने शरीर से पृथक 
कर थोड़ी अवध के लिए या अनेक 
वर्धो तक अन्य व्यक्ति के शरीर में 
प्रकेके करके रह सकता है, अपनी 
आयु को चार सौ वर्ष तक बढ़ा सकता 
ड़ [द्रष्टब्य पोत्रका ८ कफ 
जनवरी ॥986 के दयानन्द कोषांक 
में स्वामी वयानद और योग शीर्षक 

प्रकाशित कर्नल आल्काट की पुस्तक 
का डा0 भकनीलाल भारतीय ब्रा 
अनूदित अश है छा 


आर्म गुक़कुल जिक्षा संनस्च्रातका जठत 


प्राम करवाहमरथना| में आगामी रक्षाबन्धन 
गुरूकल की स्थापना का निश्चय 


किया गया। जिसमें निम्न 
की सोमात का गठन किया गया ५७22 
प्रधान -गब्री इ्द्रेश . नारायण 
मन्त्र था आर्य 
कोषाध्यक्ष - श्री कनेछ्ठेदीलाल पाल 
आर्यसमाज रामपुर [उ0प्र0॥ रामपुर २०प्र0३ 
प्रधान - श्री सहदेव शरण जो 
- श्री ओमप्रकाश आर्य 
कोपाध्यक्ष- श्री वेदप्रकाश 
शोक समाचार 


आय वीरवल शाहजहाँपुर 30प्र0 के 
संचालक के सपत्र श्री कृषण्णोर गुप्त 
नगर शारखा नायक का निधन ।2-5-०90 
को प्रातः हो गया है। पोरेकर 
में एक यत्नी एक पृत्र व पत्नी | 

दा परमात्मो से प्रार्थना है 
कि वविवेगते आत्मा को शान्‍ती प्रदान 
करें व शोकाकुल पोरेकर को इस महान 
व « सहन करने की शक्ति प्रदान 

। 


स् शाहजहॉपुर $रजि0 ; 
दिनांक ।,2 एंव 5 
आर्यसमाज प्रांगण में 


के 

का वार्षिक उत्सव 
जून ।॥990 को 
मनाया जया। 


पिछडा वर्ग क्षेत्र में यज्न सम्पन्न 


भरथना में दिनॉंक 29 अप्रैल 

स्वामी कियाननद के सहयोग से इस 

ककया गाया हा ये बणण 
| याम 

तथा श्री श्याममोहन आर्य ने बापिक सिदान्ती 

जन समुदाय में गन कल्था वारक अडितो 

का वितरण किया । के 


बजुत (की एपपपपएपपपपपपिपपपपप/पपपअ्मनित्र 





अण्डमान जैल में शुद्धि अभियात 


#'ग़ित्र कुंमां3 गीयंजा 
क्षैर विनायक दामोदर सावरकर स्वाधीनता ९७६४8 
संग्राम के ४४ सेनानी तो थे 'पिलमुढुबा 7 
है 2 “दिया जम करने. को से बातें की सर्सर्घ के बाव उन्हें भो 
शा हे भी अनेक 38:07 कदम बा पढने की छूट मिल 
जैल में यावतायें असल, कर ः उन्होंने "इसी प्रकार हिन्दुओं को त्यौहार 
बॉनदयों अस्पृष्यता सदियों मनाने में बाधा डाली जाती थी। 


बने 
के गवस्द संघर्धष के लिए 


प्रेरित किया हमने बादियों 
था। वी 


जयनतो जैसे त्यौहार 


मर अण्डमान की 
सैल्यूलर अत हि सावरकर जा ने अनुभव 2 अधकारयों 


मनाने पर छूट देनी प़ी। 

नोत के तहत पढानों, जेल में इस्लामीकरण का जेहाद 
रे दमन करते जेल में मुसलमान पहढानों 
हैं। चर दा अल वा ने तरह-तरह के अधिक अपनाकर 
शो हित के ५५8४ 
उत्पीडन कर बाद 
घर्मान्तारत करने को 9209 ४ अछ बाध्य करते है. 
कल मुसलमान बना लिया गया के जो हक पियेगा ह है मुसलआान 


बन जायेगा। नव ज 
छूकर कह 


के थे- गा चने मुसलमान बन 


सावरकर _जी ने यह वेखा 
उन्होंने के 55 
हि 
दो--- "देखो 

बन गये हैं।" 
न_ लिखा 
"्ड्स प्रकार के मेरे प्रयास से कि 
दे त्यागनी दीं। 

त्याग गो शुरु कर शुरू कर 

की भावना यह नकल थ्ु 


अह्कारों से ग्रस्त थे। भैठे 
मुसलमान पठान वार्डर उन्हें आपस में * 
लदाकर_ रखते. थे। तरह-तरह लालच 


था। 


हो अण्डमान 

जैल में उनके बड़े भ्राता गणेश सावरकर 
आशुतोध लाहिदी, पंजाब के महान 

आर्यसमाजों नेता देवता स्वरूप भाई 
परमानद जो आदि देशभक्त भी बन्दी 
थे। इन सभी ने जब जेल मेँ 
का उत्पोड्न तथा धर्मान्तरण देखा 
उन्हें भारी कष्ट हुआ। 


हिन्दुओं का उत्पीड़न होता था 
सावरकर _जो ने अण्डमान जेल 


णप्रेरा 
कि $ "हिन्दू 


है- 
ओँ 


8 में लौट आए। बहुते 
ईसाई बने लोग भी 


पुन हद 
अमानवोय रू से. मर ४० बा 4 बन 55 । हे हर का बानो ता 0 
उन्हें या पा माध्यम 
लेते थे 30७ की, आय जाने जे वाला "भ्रष्टीकरण" का 
क्द गया श्र 
झावरकर जी आगे लिखते हैं- ; 
"जेल मुसलमान थार्डर 3 वर्षीय 
"कुरान शरीफ" को अपने धार्मिक तैलगू ब्राहमक बार्डर था। उसके 
जप में रखते थे जबोक -दादों ईसाई मत ग्रहण कर 
अपने धर्मग्रन्य रखने या पदने को मनाहो इसके बाबजूब जेल 
धो। . छुटटो के दिन भी यादि दस पाँच में वह तेलगू भाषा की रामायण 
बंदी मिलकर "रामायण" पढ़ता 


पढ़ना श्रद्धा 
तो मुसलमान वार्डर या 7मर्जा में 
खान उनके साध मारपीट कर उन्हें केठरी तथा संह्कृति कक आग] को त 

कद कर देते थे। पठान, बलूचौ, कैरीया। उसने प्रभावित होकर 

या पंजाबो मुंसलमान वार्ड या 2 अल का होने 
छपे चित्रों कक का उड़ाते कर तिया। अल अस माथे पर 
अत जा कहकर दाल होते तिलक लगाना धेरुकर दिया, मौस्दर 
जाकर पूजा पाठ लगा। 
"हमने यह दृष्य के तो विरीध ईसाई पादरी ने उसे धमकी दिलवाई 
शुरू कर [दिया। जायेगा, 
स्वाधोनता दिलाने के 88 ओधकारेयों कित्तु उसने 


केक लिया 





बाबा सावरकर पर इहमन्ता 


सन ।920 की बात है। 
एक मुसलमान _ने एक गुजराती हिन्दू 
युवक अपने जाल फंसा लिया 
तथा उसे मुसलमान बनाने की तैयारी 
शुरु कर दी। मेरे ज्यप्ठ क्‍थधु ?गणेश- 
सावरकर | 


की जब इस 
पता चला से मिलकर 
गुजराती युवक को अलग 


रखवा वियो। वह मजुहबी उन्मावी 
इस बात से पिरगंण तथा ज्येपष्ठ बन्‍्चु 
पर हमला कर बठा। प्राता जो 

पर घूंसा लगने से बेहोश होकर गिर 
पढे। बाद में उस मजूहवी हबी उन्म्रादी 
की ४० हि. 88 बार पिटाई हुई वह माफी 
मार 


जेल से बाहर अण्डमान की स्वतन्त्र 
बस्‍तयों में मी हमारा शुदिकरेण शुदिकरेंण चलने 


लगा। वहाँ अधिकारी 
तथा आर्ययमाज से प्रभावित लोगों ने 
इस  फैतहासिक राष्ट्रीय अभियान में 
सोकेय सहयोग [दिया। लोग" लालच 
तथा वबाव से धर्मान्तरित किये गये 
अनेक व्यवित पुनः लौट 
आये। अण्डभान के $75 में 
हुए प्रवेश 
हा गा , वेशहरा सत्यनारायण 
कथा पर्वी 
हिन्दू सम्मान के बा होने. का 
रामायण पाठ तथा 
उनके शामिल डोने पर कोई आपोत्त 
नहों करता था। " 
बहिन जल तथा बाहरी क्सतो 
के चलाये गये इस अभियान में 
अयसमान के जार आस ला 
सावरकर जी को संकिय योगकवान मिलता 


कनिता * किठ जर आई. | 


ऋतु पात 822 विदाई 8 


“फ 








चहल-पहल की ऋत फिर 
222 हे गर्मी फिर घर आई 

सूरज फिर जकन 

हि देखा कैसा ईँसता आन 


| 
सब से अपनी प्रीत बढ़ाई 
देलो गमी फिर घर आई।। 





आर्य उपप्रोतोनौप समा फैजाबाद जज 


* प्रधान - श्री इरीनारायण आर्य 
- श्रो विन्नाभत्र शाह्त्री $ 
कोघाध्यक्ष- श्री राम प्रकाश 
#  अआर्यसमाज सूरजकुण्ड रोड,मेरठ 
पाप: ही शायर धन 
कोपषाध्यक्ष- श्री हरिश्कनद्र गुप्ता 
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७ य््री “अग्निगित्र उज़नेजा 


होकर पुरुषार्थ से बचना चाहते 
क्यो? यह बचने की आदत बहुत 
हो बुरो है फिर भी जानकर बचना 


के इससे बच नहीं सकते। याद पृरुषार्थ 
हो हमने नहीं किया तो 
के योग्य कैसे रह सकते 
निष्कर्ष उत्तम है कि दर सौ वर्षों 


ये कर्म िष्काम भाव से किये जाये 
क्येँ कि निष्काम कर्म में मनुष्य लप्त 


पा 3 हरे ये पुरुषार्थ 


कल तु गनष्माणो कर् हर तोतिक 


आत्मा के आनन्द को प्राप्त 
इन्द्रायक्, और मन 


आनन्द मोक्ष को भोर 
परमात्मा का सानिध्य प्रात 
में सहयोग करता है। 


नब विचारणीय यह हे 
हम या तो नानते नहीं ऐि हीरा 
अनतम और प्राराभक लक्ष्य क्‍या 
या हम जान- ा कर उल्टे मार्ग क 


फैसी वविप्रय पर प्रश्न करके उत्तर 
उसका बताया हुआ उत्तर 

हो उसे अच्छा लगता है दूसरे की 

बात को वह मानने को तब तक तैयार 

नहीं होता जब तक के उसे 

उसे सम्रज्नाया नहीं जाता 


है।। 

वह उत्तर देने वाला व्यवित विश्न जानकार १ 
नहों है जिसने उसे 
दिया वह ववन्न था। 
तक जानकार है इसका उत्तर उससे 
भी ।वन्न पुरुष दारा दिया जा सकता 


प्रकार सबके द्वारा किया 
लिऐ पुरुषार्थ करने से पूर्व 
होना आनवार्य है अन्यथा 
हो जाते हैं सारे 
ड स्थान पर सकाम कर्म 
॥ 


होता है के 
कैसे बनें? जबाके आज ऐसो 
समसयापें हैं जिनका निराकरश परमात्मा 


की कृपा के बिना होना होना _ असम्भव ड्ै 


अक>बन-मनननन-मन-+ कनमनम।.ल्‍क3+म अममककन+भभकमकननक कम मक अमन. 








तो सबसे पहले हम अपने दुर्गुण कुर्यसन 
इतर करें। तब समाजे की दुगॉर्ते 
दूर के ब्रत पूर्वक प्रयास करे। 
सबसे प्रथम मन शुद्ध करें। भृंद 
करने ऋगर्थ बृराइयौँ दूर हो अच्छाइयां 
आवबे। एक मन में दोनों गतें नहीं 
रह सती है अत मन में से पहले 
बुराइयाँ.. हटा. त्ैपरान्‍्त अक्काइयौ 
लाने का प्रयास करें बुराइयों के 
रबते अच्छाइयाँ था नहीं सकती। यह 
एक बहुत हो कटु सत्य है। इसौलिए 
तैदक सन्‍्ध्या में ईश्वरोपपना वा प्र"म 
मन्त्र- किशानि देव सांवतुद्गरतान परासुव। 
परक्मक्रलन आ सुब।। यजु0 30/5 
हे सकल जंगत के “त्पालकर्ता 
समग्र शुद्ध स्वस्प सब सो 
के दाता परमेश्व| भाप कृप' करके 
हमारे _ सम्पूर्ण दुर्ययान और 
को दूर जो कल्याण कारक 
गुग कर्म स्वभाव और पदार्थ है वह 
सेठ हमको प्राप्त कराइये। 


ह कि 
आज़ मानव नदी जी हक है. और 
याद सुधार न हुआ आगे भांवष्य 
में ऐसे ही होगो इसको 


कैस. सुधारा 
जाये। इसके उत्तर में ताज के मानव 
के अपने कर्तव्यों पर भ्यान देकर 
उन्हे आचरण में समराहत करना पड़ेगा 
उसके बाद आण्कारों की बात भपने 


आप समतञ् में भा जायेगी। 


कर्त्य - |। है व्याक्त और समाज एक 

पूरक: व सम्बद 
अंग॒॒ हैं 
उसका गसंगाठेत स्वरूप) पयाकत को 
उनपते का मूलमन्त्र उसका आारत्र 
का ॥वकास है। 


उुाजक व्यक्था मेँ चारों 
वर्णो' में ध पजस को व्यावेन 
ड््ने उसके न्‍्म्न कर्कय स्थायारुप 
गनधीरेत है इसके लए उसे उत्तरदायी 


भा ठहराया गया है- ॥॥३ पार्मिककर्तप- 
धार्मिक भावना के जागरण से शनव 
में भासतकतों, सर्चारेत्ररा, मानसिक 


प्रसनता और तवात्मिक आनन्द को नुभूत ते 
है। इसी शगृत भावना से 

के धन का लालच ने करते हुए त्यागभाव 

से ससर के भोग यथा आकयकता 

के सनुकूल ससार में जीवन जीने की 

इच्छा जागृत रहती है इस तथ्य में 


स्पष्ट यह करना हैं कि इस ससार 
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पयावत एक इकाई है तो समाज प्रेम 


आर्थ भिज़ 
कर्त्यों के अन्तर्गत- इईश्वरोपासना, 
सथ्या प्च्यन्न-भिातक, मानासक ,ऑत्मक; 
स्वाध्याय व्रत प्रद्दा, इत्याोटि कर्म हैं। 
व्यावतः और समाज के चारेत्रक विकास 
में मनुष्यता के गुणों को धारण करना 
आचरण करना मनुष्य का धर्म हे। 
ससार_को आज जो यह दुर्गार्ते है इसके 
मूल फं यहो सत्य 'छपा है कि मनष्य 

मनुष्यता के गुण, तॉरितकता को 
क्माव होना हों है। _ इरीतिए मनुष्य 
सब प्राणयों साहत अपने भाई के खून 
का ऐसा प्यासा है कि उसकी प्यास 
खून पोकर भी शात्‌ नहीं है। ग्सको 
प्याय निरन्तर बढ़ रही दे। कनतत 
प्रत्येक मनुम्य को मनुष्यता, आप्तिम्ता, 
श्रद्ा, प्रते पचमहायज्ञ, करना आनेवार्य 


धार्मिक कर्त्य निर्धीरित है। इसी 

से सबका कल्याण, चिरशान्ति, पक 

का भावना, इन्सोनयत का पैदा 

8८: फ्यंथा यार॑ कतंब्य यर्थ 
जाकेंगे। 


प्रारधारेक क कतंत्य - पररेवार में सुख, 
, सम्पननता एक दूसरे में वैवशीय 
भातापालन इत्याद उच्च भावन्गरओं 
के मूल्ष एक * सत्य छिपा है। 
वह है अपक्षी प्रेम और 'वेश्वास । 
बिना इसके पोरेवार में सदेव कलह अशाॉनित 
बना रहतो है। प्रेम से सद्भाव सद्भाव 
से सहयोग, सहयोग से सगाठेत होकर 
पारवार की सम्रद्धि-धन-पान्य के 
बहुलता, चिर शन्‍्त सौर पारेवार का 
आदर्शता आतोौ है। अत सभो पारेवारेक 
सदस्पों का कर्तय है कक थे भापस में 
मे से रहे। एक दूसरे के समक्ष 
त्याग का आदर्श प्रस्तुत करें। 


फंच गहायज्न में प्रतृयत अर्थात 
माता,पता, चाचा, ताऊ आद वृर्दों 
की येवा करें। भाई-भाई में ऐ्रेश, 
सहयोग व त्याग की भावना रहे। 
पुत्र आज्ञाकारी बने। पाते पत्नी में 
समता भापयी प्रेष श्रद्धा, सह्योग की 
भावना रहे, एक दूसरे के प्रोत सम्पण 
माव से सम्मानोय आचरण रहे। 


सामाजक कर्तध्य- प्रत्येक मात्र को 
यह कर्तव्य है छः वह दूसरे प्राणी साहेत 
मानवों को रक्षा करे। यह रक्षा का 
परस्पर सहयोग की भावना, त्याग 
को भावना से पूरा होता है। समाज 
संगठित करने का प्रमुख साधन 


सहभोज और सहजलपान इसके 


में जितने भी चेतन प्राणा $ै वे सब गेरा पारस्परिक स्नेह सद्भाव का 


परमांपता एक ही 
ड्। 
| '़ैेस मत मजुहज के 
मानने वाले होवे। 


भाषाई भेद के 
अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा इत्याद नामों 


आता है। कारण 


परमात्मा की समन्‍्तान होती 
और एक पिता की सनन्‍्तान होने तले शत्रेन, धन शाम्त तर सेक शॉक्त 
के कारण हम सब आपसो भाई-भाई परमाकश्यक है। 


सब मत मजूहबी भवनाएँ 
38 तथा वेद में भो एक ही पिता प्मत्मा 
सन्‍तान होने का सन्दर्भ बार-बार वि, है। 


पन बल 


हे। इसके लिएे ज्ञान शवेन, 


नीच ५ जाँतिें- 

पति, छोटा-बडठा, गरोउ-अमौर जैसा 
नाएँ. सर्ववा त्यापग्य हैं। सब एक 
की सनतान कारण 


समाज # ब्रह्मरश्वेत 
मार्ग निर्देशन पर क्षात्र शक्ति द्वारा 
सेवाभावी होकर सम्राज 


से जाना जाता है परन्तु सबका है एक संगठित कर पक बूसरे को रक्षा की 
ही ईश्वव। अब धॉर्मक कर्तव्य स्वाध्याय, शाती रही है। , परन्तु खेद का विषय 
कितने आचरण, सत्सग, उपदेशों से है. कि वर्तमान में ऐसा नहीं है इसीनिऐ 
स्वत व्यक्त में साने लगते हैं चारात्रिक इसे ओर थ्यानाकॉर्मत है। समाजसेवा 
विकास में मनुष्यता घ्यता के गुणों का विकास एक पात्र ब्रत हे। टदभेसे व्यक्तियों 
करना पहुता है। बिना चरित्र के को लोककृत और पयिकृत वे 
व्यक्त ० वन पशु के अमान है। में कहा गया है। ऐसे समाज सोवयाँ 
अत घ॒ कर्त््य पालन -- शो 

जाति को अनिवार्यत सिद् है। पाक छष्ठ ह पच 
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'बरसाती है 
धर्साती अलाबस 
जजगदीत। आगण शीतल" 
( भू> प- प्रधान) आ-स बंद) (बित्ते३) 
यह भारत का प्राचीन त्यौहार 
डै। उसके बरसाती अमावस तथा 
वरमावस भी कहते है। भारत एक 
कम ग्रधान देश है। . कृषि का सम्रस्त 


सो पर निर्भर है ज्येष्ठ 
से वर्षाकाल आरम्म डोकर 


इनका आठान-प्रवान करता। यह हि 
अरसातो अम्रावस के सम्क्‍्ध में संक्षेप 
में कुछ निवेदन किया। अब वरमावस 
की लजियेभ का त में जब 
आ र॒ सरल 
साथन न थे जितने के आज। जो 
व्यापारी व्यापार के लिये एक प्रान्त 
से दूसरे प्रान्‍्त तथा विदेश में व्यापार 
करने जाते वह इसी बरसाती अमावस 
तक अपने-अपने घरों के वापिस आते। 
नहों तो उन्हें फिर लम्बे समय तक 
वही रहना पडुता। सारे वर्षा 
के कारण अविरुद्ध हो जाते तथा नौदयोँ 
दूट जाते, कारण 
ठप्प हो जाता। 
अब जिस स्त्री का वर व पाति 
इतने आधिक समय के पश्चात अपने 
उसके 
प्रसन्‍नता 
है। इसी प्रसन्नता 
के लिये भौत-मौत 
के स्वादिप्ट पकवान बनाकर अपने 
पोतयों का स्थागत तथा सम्मान किया 
जाता था।_ घर में सास-सस्र तथा 
अन्य पपितरों भी इस पकवान से 
तृप्त करके अपने सुद्ा के लिये, 
आशीर्वाव प्राप्त करती थीा। . कालान्तर 
एक कया सत्यवान सावित्रों को 
मो इस त्यौहा' के साथ जुद गई। 
इसी बरसाती अमावस के दिने प्रोताविन 
जब सत्यवान और सावित्री 
ह्क्डो काटने गये तो वहाँ 
सत्यवान शिर में अत्यन्त मर्यकर 
पोडा होने लगी और वह इस 
के कारण अचेत हो 
अत्यन्त 
प्रार्थना करने मत - "हे प्र पोत 
के प्राण की रक्षा करो और मुपे सुहाग 
का अचल दान दो। कुछ ही देर 
में सत्यवान सचेत हो गया और वह 


दयाव्रव्द बलमब्िर,टतकपुर॥क्काण 


ते अध्यापक्र ध्र्ण प्रक्षिक्षण गिवित 
दिनांक- ।9 व 20 फ्रवरी।990 










का योग, फंव महायत्र आदि संबंधी 
कियात्मक योगदान भी उल्लेब्ननोय रहा। 


लिये जितना सराहनीय 
यह विधालय कर रहा है उतना शायद 


हो कोई कक 5 रहा 44 इसकी 
ईक 
पल 


[गह 
ईघ१ 


हड 


४५ में एक 
प्रमुख 
जब कला 
मर दयानन्द रण 
शिक्षा कक्षा-2 के व्यवहारमानु 
ककास 4 के ' आउगकेय रा 
क्क्षा-5 के पाठ्यक्रम में सॉम्मलित 
है। यह यहँकी विशेषता है। 
मासिक वैदेक विचारगोष्ठी किसी 
गत दारा संपादित की 
| 


कार्पक पम्रहोत्सवः शिवरात्रि के 
अवसर पर आर्य गमरह्नेत्सव के 
रुप में मनाया जाता है जिसके 
सॉह्कृतक कार्यक्रम भी वैदिक 
विचारधारा आधारेत होते 


ड्ठ। 

उपराध्त विशेषताओं के. कारण 
हो विद्यालय पे ००५ बच्चो को प्रविष्ठ 
कराने के लिये स्थानीय जनता लालांयित। . 
रहती है। | 

वर्तमान छात्र संध्या «50 है। 


क्या ही अरुछा हो हमारे सभी दयानन्द- 
बाल मान्द इस विद्यालय का 


हक पढे न। 


पर विशेष आप के निम॑न्त्रण की प्रतीक्षा: में 


आज ही लिखें या मिलें। 

















लखनऊ दूरमाष समा- पे व-मुरावाबाद। 


धपऔ पड 5993 
[च; दृर्भाभ-554 


8 


पर 








करते स्वर्गीय प्रकाशवीर शांत जो थे 
2 हक पूरक आम के सपना को साकार करें जिन्होंने ॥975 सी 
बट के के नोचे घाटी थो इसी |” वाराणसी के आर्यसमाज स्थापना शताब्दी ही मिटेगा, बैठ 
कारण सेत्रयी बट की टइनी मंगाकर समारोह के अवसर पर ट्यानन्द बाल चारों ने का पप्का है और नित्य । 
इसकी पूजा करतो हैं। को | माँदरों को स्थापना के कार्यक्रम को अपनाने |दद्याह दी भा रही है। याद आप अनेक प्रकार से गिराया हो गये 
का का 5720 32६5 करवट हज में यज्न ५ करके « उत्तम वर्षा के कक कायल दवा नुफ्त मंगा ले। व्तीड क्षप्फे । 4७ 

भगवान से प्राधना तथा स्वादिष्ट «६ 

४ कि 448 2 वह कि 33 2 पदक पकवान बनाकर परस्पर आदान- पता: श्री बविमला फार्मेसी 
पूखण्ड से दूर का इस दिन अपने करें। बड़ आशीर्वाद प्राप्त पो० कतरी सराय ( या) ०4 5 





चल 





3जज़' १६६० 


पूतेग्र प्राउन्‍्भ _ 


मानव निर्माण हेतु व यस्कुत सिराधू 
में प्रकेश न भूलें। आदर्श एक द् 
सन्‍तान तथा उज्जवल भाविष्य के लिए 
प्रथम श्रेणो मान्यता प्राप्त सिह 
मह्यंवधालय , 
इलाहाबाद (50 प्र0 | ह: । 


आचार्य 
समुचित व्यक्स्या 


वेद साहित्य 
अगर, गणित विन तिड्ास मुगल. गम) 


मंधावी छात्रों को छात्रजुत्त दो 
जातो है। डे 
शुल्क ।25/- प्रातिमाह देय होगा." । 2300 


नौट:- विशेष जानकारी के 
मेंगवे । लिए नियमाक्लाो कम 


डॉ0 रमामित्र शबत्त्री 
प्राचार्य । 





“पृष्छ ४ आा झओषः:.... 


और 400-500 
वारे 


लाखो 

से धनोपार्जन मेरा 

का तो प्र्य को प्रक्ेत करने 
। 


अधिक सहयोग के सिए लपोलत 
और उसकी फ्रीतकिया- 


ले। इस ग्रन्य 
लय नहीं कै, 03; 


थ 


# 
न 







योग्य | शो 





“- डसभा का अर्घी 


हर्ष का क्यिय हैं कि समा 

वर्म ट! मार्च 990 को समाप्त 
जाया. 80. गत अधिकारियों, अंतरंग 
सद निरीक्षकों को सूचित किया 
जाता है कि वह अपनी कटी हुई रसीदें 
और अवशेष धन 5 जून 90 

तक अवश्य भेजने की झप, करें, ताकि 
धन संबंधी नियम 









नलिनाओझ्उ'' 
3-5-90 दिन व 
को स्थानीय आर्य समाज मौन्दर में कृष्ण 
उर्फ कूबू गोलालीरी। का शुभ 
हण संस्कार मिंथलेश कुमारी जि0 
प्लोेतापर के म्रध्य श्री पं०0 हर प्रसाद 
के पौरोहित्म में वेदक री 
फ्न हुआ। जिसमें उपस्थिति 


वर कया को आहीर्वद प्रदान 5 
ँ्रय जीवन की कामना की । 


44 


जेब 
8: 
आर्यसमाजं 


5 अ 
उन्सके 


के उठ 
मिलेगी, 


44482 


348 ४2 4| * 
4388-8 


' सहायता राशि इस पते पर 


ख्री भवानी लाल भारतीय 
कोठी नं+ 4-सेक्टर।5-8 ,चन्डीगढ़ 
जाय ८ 


० ५ 
हर 
॥ 


हो 
- बस वो ही घर में है।" 
।00>ूपये 


आर्धशजि एफ 


, 


आनोग्य दर्पण ,, 


समस्या-" आजकल मधुमेह 
का रोग अधिक प्रचलित हैं। अपनी 
युवा और अनुमव के आधार पर 
बताने की कृपा करें।" 
-पस0पी0गुप्ता, 6/। ।-59 हैदरगंज 
चौराहा, फेजाबांद- 22400॥ 
समाधान- 


हे मुत्र के साथ शकर जाना 


शकर की मात्रा 
बदना मधुमेह है। "मीजिजाबेगु- 
मधमेहान्तक चूर्ण" का प्रभाव अम्न्याशय 
और यकृत पर इतना है कि 
मधुमेहरोगं की जद दी उजडद जाती 


0 ग्राम, 
20 ग्राम, 
30 ग्राम, 
30 ग्राम, 


ताभुन की गुठली 
84$ बेल की सूली फत्तयाँ 
40 ग्राम, 


६58 गुड्मार 
पुँचों पदार्थों को कूटपीस-छानकरशीशी 

रखें।. प्रातः व साय लगभग तीन 
ग्राम कर जल पियें। चूर्ण 
फौकने बाद बसनन्‍्तकुसुमाकर रस 
एक रत्ती मलाई-दूध से चाठे। मधुमेह 
ठीक पर भी, वसन्‍्तकुसमाकर 


"प्रेरो माताश्री 6। वर्ष की 
वह श्वासरोग तथा श्वेतप्रदर 


- ए0 वयाराम ब्रहमचारी, सैनिक चिंकित्सालय- 
कसौलती- ।73204 हरहिमाचल प्रदेश! 


कं. 
स्पाजमा  औीरप चरकई वो 
और सौरप |फमल 


के 


44 


84444 $ 
हु 


हे 


खेत हेतु पेमीप्लेक्स 
की दो लिया. ६8, में तीन खरा 
से दो मास तक लेवे। 


रोगविवरण के साथ पत्राचार हेतु 
तौन कद डाक लिफोके लिम्न पता पर 
-गुरुकुलाननद सरस्वतों 
आर्यसमाज फ्यौरागढ़ [कब्चाहारीई 

उत्तर प्रवेश 





एणणाण इज ९६६० 


'पृ७छ ७ करा क्रो. .. 
का सम्मान यथों्रेित है। हम सबका 
यह सामाजिक कर्त्य है के इम्र दूसरों 


का रक्त ने पियें बल्कि उनकी रक्षा 
करें। 


राष्ट्रीय य कर्तव्य - इसके अलन्‍तर्गत वे 

कर्त्य आ जाते हैं जो राष्ट्ू को 
ड 33: सम्पननता, एकता, सुरक्षा, 

सहयोग, कि क्युत्वता, स्वत्त्रता, 
वर्चस्वता, कल्याण “कारकेता इत्यादि के 
प्रीत सम्रार्पती 'निष्काम, त्यागमाव और 
बॉलदान देकर भी कर्म पूरे किये जाते 
हकै। राष्ट्र प्रेथन ही सबके मूल में पा 
रहता है। , राष्ट्र हैेते सर्वोपोरे है। 
राष्ट््‌ वह संज्ञा है जिसमें पुत्र को भ्रेत 
जन्म लेकर माता के प्रात जो सेवा व 
सुरक्षा के कर्कय हैं ज्यक्षन को प्राणों 


० ते कर भी ना 
| हम उस राष्ट्‌ 
पुत्र सिद्र हो सकते हैं। इन कार्यों 


इन कार्यों में भाषा मेद, प्रजांत मेढ 
क्षेत्रोय भेद, रीत नोत भेद होने के 
बाद भो राष्ट्र के नाम पर मतभेद नहीं 
होता। याद होता है तो वह राष्ट्र 
टूट जाता है जे के पाकसतान बॉगलादेश 
लेका, वर्मा, सिंगापुर, मूठान, नेपाल 
जो पूर्व के भारत वर्भपेथे इसो कारण 
अलग-अलग हो गये। समान तविज्ञर , 
समान कक्‍तन, सम्रान सूप से फऐश्वर्य 
प्राप्त करना, समानता से मिलकर रहना 
"संगठन हो शावेत" समग़कर एकता 
रखना है। 


जहा, ' पैदा हुए ।ज़स यातावरण 
में इतने को हुए जिस भूम में सारा 
जोवन सुर ये व्यतोत झरूरते है वहाँ 
की सुरक्षा समरोद चाहना प्रत्येक राष्ट्रवासो 
का सबसे बढ़ा धर्म है और इस कर्क्य 

याद रखकर हो कोई कार्प 
कहें। हम संदेव यहो कामना करे- 


है इडमारे राष्ट्र में शेक्षा, शान 
मापा » राष्ट्रीय सम्पत-समृट का सपेव 
विकास होत' | रहे; 828 राष्ट्रीय 
की सुरक्षा व संरक्षा हो (58 कन्‍य 
समानक प्राणयो सोहत हमारे राष्ट्र ये 


क्षात्रय शूर वोर, धनुर्धर बन 


र्‌ 
राष्ट्र रक्षा में संलग्न रहें अर्थात्‌ राष्ट्र सम्मेलन 


रक्षा के साधन नये-नये वकास, राष्ट 
बल को वाद सदैव होतो रहे। 4 हस्त्रीयाँ 
कुटुम्ब मरण व राष्ट्र बल की वादे मरे 
दकक होगें। 56 हमारे पुत्र वार,थोर, 
सम्य, एवं आज्नाकारी बने रहें जौ फि 
राष्ट्र रक्षा में काम आयें। (६०४ यत्नों 
दारा पा को ।नयोमत व यधायोग्य 
बरसने को कामना करके सदैव यज्ञ करें 
37६ हमाशा स्वतन्त्ता, स्वाधानदा, रगरज्य 
के याग भेत्र, सदेव बना रहे। 28 [ऐराष्ट्‌- 
द्रेहों कसर्वनाश करते रहें ॥9४ परस्पर 
समावतता से हमारे राष्ट्र को वर्चस्वता 
वश्व मे कायम हा सके 8११; या पुत्व 
मो और सदैव प्रयत्नरत के 
दतगन जारनपौत ऊँचनाच, » व्य«न, 
बराइयों, से बचकर राष्टू के लिए पैदा 
ः उसाके लए जावे और उसा के लए 
मरें। 


भारत ण्क्ता रक्षा ॥। 
सग्राउ, स्शानत ह प्रात सदैव सचेन ॒ 
जगुत रहे। त्ञान राष्ट्र सकटग्रस्त ह्ै। 













हमारे शासकों के लिए राष्ट्रीय एकता 
व राष्ट की रक्षा करने के प्रात आज 
सबसे कं चुनौती है। क्या वे इस 
भोर ठोस कदम उठायेगे। राजा 
से गया या विलासता में फंस गया या 
तर मराह हो गया तो उसका पारणाम 


। _आर्म-जनता <सानधानः 
चुत्तर प्रदेश की समस्त जि 


समार्य के सम्मानित अधिकारीण तथा 





का क्माजन होना, ये कट सत्य | आंधिकारेगणों समा अजित 
समों 3 ंओकारा है। ई १8८ को सूचित क्या जाता 


अन्त. मे यहीं पर्याप्त है कि 
हमारा पुरुणार्थ व्यागमाव से, बलवान 
भाज से प्रोरत होकर हम सबको उननात 
का कारण बने। वे जातियाँ नष्ट हो 
गयी जो अपने उपरोक्त कमी के प्रांत 
सचेत नहीं था हमारा 42008 बताता 
है के हम सचेत तो रहे परन्तु 
शिक्षा के अधपाव में हमने हर 
तरह की गुलामी भोगो और आगे भो 
गते रहेगे। जब तक ऋत और सत्य 
का यथार्थ वातावरण बनाने की शालापें 
[पाएशाला, व्यायामशाला अर्थात मुल्क 
नहीं होंगी तब तक हमारी आत्मिक 
शारीरक, इन्द्रेयंक दासता समाप्त नहीं 
हो सकतीो। आइये आज यहीं ब्रत लेकर 
पुच्चार्य करें वह भी 'निष्काम होकर लिप्त 
नही 


| 8 कांर्पकोत्सव सम्पन्न 
आयंसमाज _ कत्याणी 
।4 वा कॉर्मकोत्सव व 40- से 
मारीशम् की अन्तेदता तक समारोह पूर्वक सम्फ्न हुआ 4 


आर्यतेना डा0 सन रा उनिके विदानों के सारगार्भत व्याक्ष्यान 
औ के धन मे हम मरोग वासी कर की अयेजम यो एक चिकित्सा 
भो उतने हो बु सा हैं फितना आयोजन ककया गया। 
के भारतवासा दुल्लत ४। सन्‌ ॥963 ”,#2 8. 
में मारोश्स में आर्य सभा तथा देह्ता | छ्‌ | हैक 
के सावदेशिक ज़ार्य प्रातानाध सभा के ५ ही 
तन्‍्वावधान में आर्य महा सम्मेलन का कु 
आयोजन किया गया था जो सम्मेलन 
मारीशस को राजधानी पोट लुई्ट में किया 
भया था उसो महान गेनहासेक कार्य 
हैं हमें शुभाशीर्वाद के निम्ति 
इंटर ने इस की यात्रा को था 
यहा के पमो में आप साकेय 
रहे, जो एक राप्ताह आप का यहा 
पर बाना था वह यादगार रहो, हमारे 
लिएण। इस यादगार को ताजा करने 


के तिए सन ।975 में जब हम रामलीला युती ,रेशनी उन कस 





मैदान,नर्र  देलली में होने वाले आय॑ ॥_ ओहर्थक रेदीनेड क्र 
लन में गये तो, तत्पश्चात हम |» चर्म जीत 
पटना गय दूसरों गा, अगर थे हे ड्प -. शहद, साबुन, मा ् अर 
ट न्‍ हाथ कांगज 
महान नार्य कप ता की। सा कब. पथ. नित्य आयोग 
कह जया. होने कनी कततुएं इत्यारि। 
झोला खो गया- ये कहते 


दिनाक 76-4-90 झ्े बनारस कुशतमियाँ संश्ताओं 
से 06% जते समय (दृन प्क्सप्रेस दी सहकारी समतियों > 


देन में: ए0 भा ई0एस0एप0ई0, इन्टर की गई हैं। ३७ जन राह 
सो डाइकेंग | कये हित 


नाइसिन्स सो, है कप व गत अपने जितने 
ला गुम ग ।. याद 
को प्ले तो नम्न पते पर भेज ढें। का मा ही 
मेजने वाले को परारेतोधक रू0 ।00/- 5० आर । 
कल सकर्णक कर मी अर्जित कर सकते हैं। 
पता-सजल, पत्र » ब्रो0के/गुप्ता, कप्रीशन 
पैज्ञानक , हा राज अंक आक 
एफ8 औआर।॥ ॥३0 , हरादन-  अ 
24800... 7 7 ॥ ह.प्र. खादी तधा ज्रामोह्योज अर 


वे ले ६ मार्मरिज योजन) 8/तिलकशर्ज लब्फ 
९० 





48 











् ऋ्यामलाल स्मारक 
| द्वागा मचालित 


( मराठकाड़ा विश्ववधालय से संलग्न) 


तंत्र शिक्षण निदेशालय से सलग्न तथा महाराष्ट्र शासन 
उदगौर- ६&।5 5॥7 महाराष्ट्र! 


हे ऊगेद्य न्वूस्छाबता: 
श्यामलाल अभियोत्रकी तथा श्यामलाल तंत्रनिकेतन में सन्‌ ॥99 
है। अभियात्रिकी एवम्‌ तत्रॉनकेतन में अनुकमे चार वर्षीय स्नातकीय तथा 
प्रदेश किया जाएगा लक 


डक अल अनमा अ वायाण सम काम जमपम ध्यान फनः अप शअमके “»न समय जमा जज यममम जाए “के “राम सत्य स्‍का 


सिर वर्षीय सनातकीय अयोसकम ( 


* स्थाकत्य अभमिाज्रिकी. 
« उत्पादन अभयात्रिकी 
उतेक्ट्रोनिक्स अभिरयात्रिकी 


शैक्षीणमक पात्रता (अमयात्रिकी! 


सफर भा अं सम सवा १३७ व जाया» रथ वया) आक्। गढ़ व्यकः भाम) पक भा १0७ जा 4र आम पाने जार 


एच0फएस0सी0 $।0 2६ पास एक ही बैठक में 
(महाराष्ट्र अथवा समकक्ष [ किलर 
50 टक्‍्के प्रतिशत अं प्राप्त झजनिर्यरेंग ग्रंप में 


[फिजीक्स , कक 

+5 टक्‍्के एसएससी बीती के लिए! 

! प्रथम हणी में उत्तीर्ण पदक्रषका धारकों ह 2090॥9. ॥04097 
प्रदेश विया जाता है। [महाराष्ट्र राज्य का रहिकसी प्रमाण पत्र आकयक है। | 


।2 वी [विज्ञन! अथक प्रैमकक्ष परोक्ता किमान 50 टक्के प्रीतशत 
| 097079 ६ में सीधा प्रवेश वियाई जाता है। 


न्पूर 





रक्र डिक्षण संस्था; उदमीर 





जअवानलाल अभियांत्रिकी महाविद्यालय, उद्गीरे 
उ्थ्ानलाल तेज्निम्केतल, छद्गीर 


वारा मश्यतत प्राप्त 


दक्षिण भारत में आर्य समाज दारा संचालित एकम्रेव तंत्रशिक्षण संस्था 


| 


0-9। के लिप प्रवेश जून ।990 से दिया जा रहा 
तीन वर्षीय परकविका अम्यासकम में निम्न शाल्लाओं में 


तीन वर्षीय पविका अम्यासकम ६ 


स्थाव्त्य 
उत्पादन 
यौत्रिकी 


बाघ 


शैक्षणिक पात्रता (तत्रीनकेतन॥ 


अमन अ्ण सका साकक क्रतनन उनवफा जरा नह ना "०-4 साथ मम) गा जाकर. *ए) भा “की पाक अनमस नाक अछ “जथे +की सात अम्मा, 


एस0एस0सी0 महाराष्ट अथवा « समकक्ष पास 
किमान 50 प्रीतशत प्राप्त 
प्रौतशत गत कपल बाली केवत 


45 
मद्यराष्टीयन के लिये! 
(सम्बन्धित शाखा अभियोत्रिकी में सीपा दितीय वर्ध 


कुल अंक में उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को योग्य शाल्रा पर्कविका 


:: प्रमुख क्तिषताएं :: 
उच्च अ्हत्ताप्राप्त एवम कु 2 वी शिक्षकगण प्रत्येक ता छात्रा का व्यक्तिगत ध्यान 
क्‍ डे साधन सम्पन्न कार्यशाला पेवम प्रयोगशालापै + चौरत्र पर विशेष ध्यान 
# सम्पन्न ग्रन्थालय & परिसर में ही चिकित्सा सुविधा 
। ७  छात्रवास कया आयंसमाज से सम्बोन्धत जनों को विशेष प्राकीकता 
७ खेल कूद की संविधाएं $  महाराष्ट्‌ के मराठवाडा की एक अंतिप्रीतीप्ठत संस्था। 


प्रवेश_ आवेदन पत्र तथा माहिती पुस्‍्तीका द्वारा पोस्ट प्राप्त करने 'निम्नीलीिखित पते पर डी0डो0 अथवा आई 0पी0ओ0 
से र0 50/- भेजें अथवा प्रत्यक्ष महाविधालय के तेखाविसाग में र0 ५0/- अदायगी पर प्राप्त किये जा सकते है। 


"उठगीर” ये भहाराष्ट्‌ राज्य में लातूर जिले में 


औरंगाबाद से 


है। उदगीर में हेदराबाद, बिदर, गुलबर्गा, सोलापूर, तातूर, 
पता:- 
(लो 
,मा0 प्राचार्य 
श्यामलाम अभियात्रिकी महात्रियालय , 
रेलवे स्टैशन रोड, 


उदगीर - $।5 5।7 3महाराष्ट्र) 





है। यह हैदराबाढ- परली रेल लाईन से जुड़ा 
साधा महाराष्ट्र परिवहन की बसेस से सोधा फेपर्क 


है! 


माए0 प्राचार्य 


श्यामलाल तंत्रनिकेतन , 
रेलवे स्टेशन रोड, 
उदगीर- 4।3 5।7 (महाराष्ट्र| 


न जर्य प्रतितिधि कक 5 पा काल 


कन्‍कवकननना 


पजीकरण न एल- डढल्यू /एन-पी, ७ 
'कृण्ठन्ती विश्वतनागर्यभ 


मराशखण स्वामी भवन, ५ 
जगेष्ठ छुमल १९ अँगत 20४७विः 
'दिनाँक 2 खत ९६-६0 


पल 
आई उम्र 


दृरभाष 
28५55 4 


ब्का 


2?46-श्री' पुस्‍्तका तया ६ य्त री. 
गुल्छुत काँगड़ी ववर्द व्यानय 
| हौरट्रार | 


सा बाइ+->्पण। इक, 7-8]? का मूषा इत्णा कयूनि न्‍क. ७०० इक एक ७००० आना कक का ्ञष 








9 सनाभार 
७ आर्यसमाज [बढ़ायूँ 
| 


् मई को अपने साप्ताहिक 


लए परमात्मा से प्रार्थना के । 


७ कलकत्ता- आर्यसमाज , 
प्रागए में आर्य प्रातोनाधि 
तत्वावधान में सभा के 
2-० 


गुप्त जो 'र्मीक व कर्मठ कार्यकर्त्ता 
समस्त सको ने परमात्मा से प्रार्थना 

विवगत आत्मा को सदगात वे 
पारेकोरक जनों को चैर्य प्रदनन करे । 


सं 4324 43% 


्‌ 
परे परिवार फे लिए ₹ का 
एक स्फर्ति लयक रसायन 
शातसी ठग व "रीरिक एव 
फेकडो की दनत'ः में 
उपयोगी आयकबेंदिफ 
आप जीय टानिक 





ह्क्रणल फारा यकतन 
आ पे जी था 
ते भी बे गरा 
आयववेजिक औषधि 





छा पी] ध्ाजिक्वस्ट 


7 ईआ 





उस्तर प्रदेश क 
सुस्य विफोता 


ऋण 


आयुर्वेद सेन्टर लबनऊ 
«. फए्य एस ग्रेहता लक्षतेऊ 
9. अलकार फांसी कवपुर 
4 रामदेव मित्र राख 
5 िव आधयुरवेदिक नौष्थानय 
प्रतापगढ़ | 


ध्णदेरी नौषधानय 7० 
6. मिश्रा आयुर्वेदिक स्थ॑ सुलतानपुर 
8 बिनय कुमार सहूण कुमार इलाहकद 
५ कुलदीप चन्द्र समा आगरा 
0. बैजनाथ प्रसाद एण्ड यन्‍्स, 

फैजाबाद! 


तृष्या कावॉौलयु ६. ग। 47 कुबारजाछ 
खाबडी शाऊपर, दि (९ 


॥ ७६७ | 


पुद्धसम्वारणवित्तणकरनेवाल्नो के 
23 ७ #ए८5४२०+की दर लिए प्रचारार्थ 








स्वृत्वापिकारिणी आर्य प्रॉतनिधि समा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस » जौराबाई प्रार्ग लक्षन> के लिए अण्यायी 


#ूप में प्रीमियर प्रासेश लखनऊ से श्री विश्वप्मर दयाल गर्ल द्वारा माद्रत एवं प्रत्मशित 











| तप ताइनै:। 
तथा चर्तुर्भ: पुरुष: परीकष्यते, 
त्यागेन शीलेन गुबेन कर्मगा।। 
। जिस प्रका सुक्ण की 
' 322 चार प्रकार हर 
प उसी प्रकार है ष्य चान 
त्याग, शीतल, और 
होती है। पण ० 
पुरुषशिरोमाण संकटग्रस्त होने 
पर भी अपूर्व उदारभाव को 
लेकर चमकता है। चकऋ्वन 
चारों ओर से आग में पड़ने 


पर भी लोकोच्तर सुगन्ध को 
ही फैलाता है/ भें 






ड़ 
__...0हह- फ्रयात सम्णादक -.त.._. 


---अजनमोीह्तन तिवादी--- 


:*एम ९.४... 





'प्रज़न्ध जसनम्प्राद्द्क.. - 
॥-- ठैनन्‍्द्रंदेव णाठनर 8-2 
0.0... एम«ए९- माश्त्याबाय 












न शुल्क : 


अज़ीवन कद्स्य. +#ऋ 2४१/- 
व्राष्रिक्र बम, 320/- 
एक्र प्रति १+क- मात 


विदेश में 


उक्राडवका ८ल्‍ुव वर्ग 
-अक्र: १2 


डविद्म्त करे हक पत्ती से - 


'गुंज़ती हुई नेतावगी 


हक अपजल खाँ के जतुचीत के लिए 2 को अपने डेरे पर 
ममरे सन्देश कहताया- ' धाई /* आसपास 
जनक नहीं रहेगा। मेरे डेरे के चारों ओर के सैनिक पच्कुल नह शॉनन्‍त और 
अहिंसा के दूत बनकर पहरा दे रहे होंगे, आप आइए- अकेले मेरी तरह- बातचीत 
की जाय, आखिर समस्याएं तो सैहार्दपूर्ण वातावरण में ही आपसी बातचीत से 
हैं। आपके स्वागत में पलक पाँवडे बिछे हुए हैं--- मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" 


पर वह वीरवर केवल वीर ही नहीं था, बड़ा दूरवर्शी चाणक्य था। _ मुस्कराहट 
के बीच छिपे हुए विष को उसने भॉप लिया था-- सन्देश मिजक विया- मैं आ रहा 


। 
रा निहत्था, अकेला, आखिर हम दोनों भाई-माई हैं, एक ही माँ की सन्‍ताना। में 
आपसे गले मिलने के लिए बडा आतुर हूँ----। 


एक छोटी सी पड -- चारो ओर सन्‍नाटा है। कुछ सैनिक पहरा देते 

हुए इधर-उधर टइलते दिखाई देते हैं- प्रकटतया कोई शस्त्र उनके हाथ में दिखाई 

28 पदवा। शिवा ने पहुँचकर बहुत प्यार से अभिवादन करते हुए पुकारा- अफजल | 
आ गयी हूँ। 


सुलझती 


तम्बू के अन्दर से लम्बा चौड़ा विशालकाय गफजलयबयुसकताता हु आ निकलता 


और 358 5:23. के साथ गले मित्रने का दिखाते के अन्दर 
से तलकर निकालकर बोला- आज बहुत विनों में पड़ा डँ शिवा , याद कर 


ले परवर्रादगार को----- आज तुझे कोई नहीं बचा तलवार उठी और 
इससे पहिले कि |शक का सर कृतम हो---- एक भयंकर चीख निकलो या-+-., 
2 हुए बधनख ने अँतौड़याँ निकालकर बाहर रख दी थीं। कटे हर वृक्ष की तरह 

भूर्वुष्ठित था | वीर शिक की जय 28; भवानी की जय के नारों 
से पहाड़ी गूँन उठी- सैनक सैनिकों से मिड गये, खनलना उठीं। 


भगवान मुवनमास्कर अस्तांचल की यात्रा की तैयारी कर रहे थे ओर इधर 
शस्यश्यामला दूर्वादलयुवता पहांडी पर केसौरिया लह॒रा रहा था। कह रहा था-- 


शठे शाठय समातरेत 
उक्दुति : भ्रत्रार्व बद्ध 








आआर्म लिवर" 








आर्य भूनि पर अरुणीदय सा; 
जठा 5ष्ण तू सजबूर ज्ाज। 
आर्य कजमाज | आय समाआअज।। 
नाष्ट्र कानि मेशिलीशरण 


कूए"ठ/्तो विज्नजार्सल 


डाटा पिछि 
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किक आाउपादकरीय 
लोह, आबरण 


कश्मीर मं राज्यपाल के पद 
पर श्रा जगमोहन की ॥नयुकते का 
कांग्रेस तथा वामपफ्थी ।वचारधारा के 
लोग प्रारम्भ से ही ववरोंध कर रहे 
थे। श्रो जगमोहन द्वारा पद्मार सँधालने 
के तुरन्त बाद राजीव गॉधी के इशारे 

काश्मीर के तत्कालान 
डा0 फस्ख अब्दुल्ला 


त्यागपत्र दे पदेया था जिसे श्री जगमोहन 
ने तुरन्त स्वीकार कर ४ था फ्र 
एक कुशल प्रशासक की फश्मीर 
प्रशासन का शकवेच्छेदन करना प्रारम्भ 
कर दिया। 


आजादी के चार, दशक से ओधेक 
समय तक कश्मार में कांग्रेस समोर्थत 
व्यॉक्तयाँ एक छऊत्र राज्य रहा। 
इतना लम्बी अवध में लौह आवरण 
के पीछे क्या-क्या घड़यन्त्र रचे जाते 
रहे? इसका पता शेष भारत को 
लगभग नही के बराबर ही था। प्रधानम्न्त्री- 
श्रे किवनाथ प्रताप [सह का यह कहना 

सही है कि फंजाब तथा कश्मीर 
आतकवाद की समस्या कांग्रेसी शासन 
को देन है। श्री जगमोहन ने त्यागपत्र 
ढ्े है जो स्वीकार कर लिया गया 
ड्ै। उनका माह का 
रहा। काल में लोह आवरण 
पीछे वर्षों से चले आ रहे अनेकों 
प्रडयत्र प्रशासन की शवपरीक्षा करने 
पर इस कशल प्रशासक ने हमारे सामने 
उजागर किए छ&, जो अनेक तथ्यों 
के व्लेघण से प्रत्यक्ष हो जायेगा। 
मारत विरोधी यह छपी हुई आग 
कश्मीर में बहत नें) से संलग रही 
थी। यह कोई ब्रंद़मान व्यावत ॥कथास 
नहीं कर सकता के वहाँ का प्रशासन 
इससे पूर्णतया अनाभन्न रहा। घटनाफं 
इस बात का संकेत देती है कि वहों 
के प्रशासन में पॉकल्तान परस्तों का 
बोलबाला है तभी तो सैंकड़ों सरकारी 
पाकिस्तान अधिक, काश्मीर 

चले जाते और मटीनो 
बाद घातक हॉँथयार 

घाटी में कपास आ जाते थे 


और भोते- 


भाले कश्मीरेयों में भारत के ताक 


शक महा कर के 


ऐसे गढकर 
सर्विस से बर्लासत्त करना जगमोहन 
5४.३० प्रशाक का सूनार दा 


इसी प्रकार कई मूतपूर्व मन्त्रियों 
है 40 
अ 
गहरे सम्ब्ध आतंकवादियों से थे रब 
पता लगाना एक दृघ्कर प्रशासानक 
और उन्हें गिरफ्तार करना 


आर कर कक! पे 
गहरी फानबीनगरा द्वारा पता 


फशमी ९ हजारों परिवाते से 
६4» लापता हैं जो पाकिस्तान खपत 
प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 


की जृहर से भरी 
लाखों की संख्या 


का यह तथ्य 
घ हर ॥हनदृ 
को खत्म कर देने की एक व्यापक योजना 
पाकेसतान_ के सहयोग से काश्मीर के 
आतंकर्वादियों ने बनाई हे। 


लौह आवरण के पौछे #घप्ने 
बालो इन घटनाओं का विवरण यदा- 
कढ़ा प्रेस में प्रकाशित हो जाया करता 
को मद्देनजर रखते हुए 
पेछले वर्ष काश्मीी की जनसरकार ने 
'कश्मीर प्रेस 'क्‍्धेयक" लाकर ऐसे समाचारों 
को प्रेस में जाने ५ प्रातक्थ लगाने 
का प्रयास किया था परन्तु जनरोध 
को देखकर डा0 फार्स्त अब्दुल्ला ने 
उक्त प्रेस किधेयक वापस ले लिया। 


उजागर हुआ है 


यह एक इलफाकू की बात है 
कि भारतीय प्रशासन में एक ऐसा कुशल 
प्रशासक्क कश्मीर को मिल गया जिसने 
नि.सम्देह इतने अल्प प्रमय में अपने 
* पालन एवं कठोर रस से 
गरम रहो थी, आ 
गत के दौरान गब्रेटेन के प्रधानपनत्री 


पि 
से इतैण्ड को युद को व्भीषको से 
बचाकर किया था। परन्तु बढ़ते हुए 


दबाव तथा वामपनन्‍्थी ॥वचारधारा 
अद्रदर्शोा कूटनीत के आगे प्रधानमन्त्रो- 

विश्वनाथ प्रताप सिंह झुकना 
गद्दा ग्रौर अब फिर इस बात का भय 
५ कि काश्मीी की स्थिति कहीं ओर 
न बिगड़ती चलती जाय। । 


काश्मीर 


'लैदित प्रन्‍्गर साज़ा 
उत्थान 


राष्ट्र ब 
का त साधना स्थली ओम वन 


हैमाचल के संस्थापक के हाल हि 
म 


क्क्ता 
कली तथा उत्तर प्रदेश में 


घूमघूम कर वैदिक धर्म का प्रचार किया। 


। 
डी 
ही हि ता क्रम से 
पा | 


4००8 


'वंफ़ान पीड़ितों क्री सहायता 
तु अपील 


४ 


तूफान 
देखकर आर्ययमान आज भी नहीं 


रहौ है। लाखों आदमी इस समय 
बेघर हो गये हैं, ।॥5 वर्ध हि भी 
आर्यसमाजे "दिवी" तालुका 


डालकर कई टूक माल दीन दुल्ियों 
के पयताय सयल कप श 02.32 
था और भारत सम दार 
हृदय से क्सतुएँ तथा धनराशि, आर्यप्रार्तानोध 
सभा के माध्यम से वितरण किया गया 


उसी प्रकार आज भी भारत की सभी 
समाजँ. कर्तव्य महा तथा 
घनराशि सभा 


आत्च प्रदेश के नाम पर भेज कर यश 


के भागी बनें। 

8 2335 80850 
इस दिशा कर श 
गया है के धमाल लक्ष्य ला 
नहीं है, इस प्रत्येक व्योवितर्यों 
को आर्ययमाज सावधान करता है 
इस और ध्यान वेकर केवल मात्र आयी 
प्रोतानाध सभा उ0प0 लखनऊ, अथक 
मनन्‍्त्री आर्यप्रोतानाथ सभा अश्चप्रदेश 

कताना, बाजार, हैदराबाव ईआऑ0 का 
डी बैंक डाफूट व चेक तथा 
भेजी जाना चाहिए। 9 


प्रत्रे्ना परीक्षा 


की ६ कि वर्भ भो 

गुस्कुल प्रभात आश्रम में प्र 24 जून 

4833 ३8 प्रवेश परीक्षा का हे आयोजन 
रहा 








बजे लक लिजत तथा? बे | ५८ 
बजे तक मोत्िक इन दो जअरणों में पूर्ण 


होगी। 
रा परीक्षा में। पैचम कक्षा उत्तीर्ण 
।। वर्षीय 
भाग ले सकेंगे। जिसमें ५50५ प्रातशत 
आधक अंक 


से उत्नीष मेधावी छा 
गुरुकुल में प्रवेश 


9 


आचार्य , 

गुरकुल प्रभात आश्रम 

« * मोतापझ्मएप्रेरठ 
उ0प0-25050। 


ब्ल्ल्लाः 
8। 9 आर्यवोर दल  प्रोशिक्षण शाविर 
5 जून से 9 जून नक। 
६28 आर्यवोर गा 5 हल 308 
काशर्गंज मऊ ।0 ,। | *जून। 
ह_58 ॥2 आर्यवीर हे 
द्वरा बाजार|मेऊ) में 
गज जन-जागरण। हा 
45 24 30 
। न 
आजगगढ़ में। 


थ्क्थ्कु 








द्वोष- दर्घान का तहीं 


समा पजगब 
के प्रधान श्रो वोरेन्द्र जी दारा पजाब 
समा के मुख पत्र मर्यावा 
में प्रकशित उनका सार्वदेशिक समा 
की परीक्षा का घड़ी शार्थक थो नेल 
2& सितम्बर ।५१9 के जअक में ग्रकांधत 

उुसमे उन्होंने सार्ववोशक् समा 


शा 

डर उन निणयों के प्रोत अपनों मससहमाोत 
है जो गोहत्याऋद शराब 

के स्थान पर इन्वी 


समस्याओं जे मानारेकः बहुत से 
इत्वएूर्ष प्रश्न हैं जिनटी भर सार्ववेश्क 
भा को भ्यान रेस चंपेये। प्फा 
यह विचार है के सार्ववोशक सभा ॥पर्णय 
तो कर लेती है ।कललु उसका कार्यावयन 
सयाबत ते रोते से नई हा पाता। 
अपने उक्त लेख में यह पीड़ा 
भरी ब्यकत्त थो हैं हिन्दी का 
अग्रेजो के स्थान पर लागू करना चाहते 
आज आर्य समाज के हैं 

अपना में भग्नेजी के 
महव दया जा रहा है इंख्ने झत- 
छाल समॉप्न करते के छाप अपनी 
आर से पूरा फोर लाए पिया था 
फ्तु फिर मा अज हरजन अपने 
का न्यू स्वाह्रा नहीं काते। जहा 

तक हमारी सरकार का सबंध 
बह वार्ष समात कोइ महत्व नहीं 
इस सबंध मे फेर पनवदन 


देती। 
डे वोरेद्र ते नरा ठण्दे गेवल 
ते सोचें वार साथ सपाज हे पतीतफातीन 
ब्नतेहास पर ब्राप्ट दारत के उन्हें यह 
भे मकोच  स्वॉकार करता पड़ेश फे 
आर्य प्प्राज ने केवत सपने बत बे 
पर “द्शीथ और सामाजेक सम्स्या 
आर समाधान के [73ए अनेक लोकोपकारी 
५ बसा ते उनका कियान्ययन 
भी किया थ। उसने कभी भो शसर 
की जोर नहीं देखा अल्क उसकी भालोचता 
ही की। शासन की नीत ते तुष्टोकरणा 
की हो होता है। गाय समाज रादेव 
भाग॑ दर्क्क रहा हे 
का अनंचाः नहा 
सार्वलीजक यहा भा अधिकहरयोीं से 7₹ 
आशा कैसे करते हैं कि ये शासन फे 
मुखापेक्षी हैं. रन्‍्हें तो स्वत डी भपना 
मार्ग बराना है। भर समग्मत 
पके इस दंठशा ये स्र्ववेशक कमा 
जब जब सग्य आया तब तब 
हो शासकी और समाज होगें को रस 
| सकक्‍धपरेबेतावनी वी डर 


कत यहा ही नहीं है 
श्री वीरेन्द्र जी भ्म् है अक «4 
दर स 6 के कक आई में प्रकाशित 
अप 


घर के चिराग 


लेम्०-ण्द्गज्ी श्षिमत्रत्दअुगा गत 
"-द्िलखाद ऋत्गो्ी ड्ल्ली 


लेख में। पपनी पीड़ा" व्यक्त करते हुए 
सार्वश्क्क समा प्रधान स्वामी 
बाँध सरस्वती से त्यागपत्र देने की 
मांग करने हुए यह विचार भी प्रकट 
क्या है हमारा वौन्‍क यताएण्डल 
सार्वदेश्िक सभा के कायमार 

नहीं सम्हात तेता है? उन्होंने 

है. उनकी र्थात उस दपौक्‍त की 
ज्जयकी आखो सापने उसझा घर 
हा गैर वह बै तमाशा 
ड्े। इम्मरे कन्‍यास॑ देख 
की क्या 


हम 
जा रहा 
देख रहा 
ल््हे 


नामों एवानन्द जो मशराज का अनुभव 
गय विषय में बहुत कट हे, जब 3नके 
सपने हो विष्य हाथ मे “याग पत्र 
ल्कर_ बाद उसफी भवहैलना कर 
दा तो तब सभवत रकामी नो समझते 
9» के वह किसी से क्या कहें 

वॉलये में वदक यतोमण्डन 
फः धश््यए ते दूपो सतयासों मदात्माओं 
|? नप्न निवेवन करता चाहता हे के 
अभी सघय है यह 
को बनाते 


% भार्य गाज हा एक भाकचन 
सा सेवक हुँ ऐरे जीवन कर साधवर्शि 
नप्रत अध््मसम्ाज की 50038 या को 
जन्मे और सम्रगनते औौट उसे फ़्मायत 
होने के ई व्यततत हुआ है। बने 
प्र भा मैं फ्रिसी सोक्य यवत्य 
नही « मुझे आर्य प्रॉतान्यि सूण 
फगाव हर सोर्वदोशक गर्य प्रोतीनध 
सभा की राननीत से कोई लेना देक 
है हमें तो देश रे सपा ह्वित 
हैं. क्रार्य समाज के अधितत्व और उ्पके 
द्वारा समय समय पर अलाए तने 
आदवेण्ती का शयाित अभिवार्प 
गक्‍श्यक मानता  भरी_7॥ वा मायता 
डै कि नायसमाज हे दद में ऐसी यधया 

जिसकी काम्तिकाओ विचारधारा ड्वैर 
इसके द्र्रर प्रयोरित किसनर वार्यकलाफों 
के कारण हो ब्रतीन कान में 
जागूति हुई और आज भी इसका संगठन 


त्रैं! 


आये समार ने देश 





अैचारिक आवोलनों को दूर से बड़ी 
तंटस्थ द्राष्ट से देखता, रहा हूँ और 
नियह अनमव किया है कि सार्वक्रेशिक 

सता ने कभी भी किसी 
भी सम्रय कोइ ऐसा कार्य नहीं किया 
जिस है 523५ उठाई ता सके। सार्वदेशिक 
आर्य सम्मा के छले 5-4 
वर्षों के विवरण मेरे इस कथन के ज्क्ल्न्त 
साक्षी हैं। याद वीरेन्द्र जो अपने 


गबवरणों 
उन्हें 'करिदत हो! जाता ॥क सार्वकैशेक 

यथा क्‍या क्या कार्य कर रही है। जहां तक 

सार्ववेशिक सभा क॑ प्रधान स्वामी अप्नन्दबोध 


अर आती के यागपत्र 2 
सबंध प्ज्यपाद सवा उसे व जा 
कि्तु इस _थागपर 


महाराज अप्दश पर 

यपगपत्र दिया था 

के उपरान्त सकी यर्कननव जा ने अपन 
27-35 88 के पत्र मेँ सस्‍्जमी आनन्दकेथ 
जी का यह जाटेश दिया था कि आर्य 
समाज के हैते का ध्यान रखते हुए 
थाए. सपना काये पूर्ववतर करते रहें। 
स्कमी जो का उम्त पत्र सार्वद्षेश्क साप्ता 
हैक में प्रकोशत हुआ था, श्री वीरेन्द 
तो ने भी उसे अवश्य देला होगा। 


के कार्यों का प्रश्न है उनोां ये 

का संक्षिप्त विवरण हे 7हा *ै इससे 

स्वमी आनस्टबोध सरस्वती सौर उनके 

2 योगी है. प्मा कायकत्तोतओं 
क्गठता ग्रैर कुश्च 

फायक पारचय मित सके 3332 


>धमरता महामित्वत एक भ्रड़ान उपताबंध 

हैं, नर्य सम्रात के दय  मड़ोप्यान 
में नई विचारधारा को प्रोसाहन 
वया और पनक भौलवों सौर पादरी 
कैदेक धर्म में प्रॉतप्ट हए। 


में इलामीकण वब॑ लहर 
के रोकने के लए म्रीनापीपुरम व्य 
यप्मेतनन दाक्षण भारत में आये समाज 
के माग॑ का मुख्य दर शे नहीं बष 
सोपतू इए सम्मेलन जे पुरे भारत 
है. हारेजनों को जपने आक्मात का 
#डसास करण्या 


कर दश में ईसाइकण की लब्र को 
के (पए नाय समाज उारा सोदिजसी 
नेजों में बलवासा वम्मेलरों के जे लगानार 
भ्रयोजन र$ बह मी 
सा और उसके प्रधान स्व आनन्दबोध 
परत्वती के कायों की मख्य दन है 
बत्र सम्मेतनी इात हर हजार ईराई 
शुट हुए | 


गत्रा ्ड 


मूक गोषपाण की भरत 


एक लाश ३०५४ 


व्यू की किसी भा जरस्क्ृतक सम्धा के वेषने की योजाए 

मुछायते रक्‍कीस है" ठहरता है उनीस खेसतु स्जमी आनन्द सरस्वती 
नहीं। इलदास इसहु' लाक्षी है जब ते काताडाष्डी में उप्री दिये >»)0 
जप गर्य समाज के प्रेव से देश की “साइयों को हे करके ऐोपपाल को 
क्‍िभिम ण्कुत्यों में योग देने इत्तर दे दिखा) 


सब तन जार्य॑ समाज पीछे नहीं 


वीरेन्द्र जी ने सार्वेशिक आय 
प्रातोनाध सभा के वर्तमान अध्यक्ष और 
लोकोपकार 


हुर 
रहा। 


- उनके ढ्रा किये जा रहे किमिनन 


कमी अनुभव किया जिसके 


शैना, 


पड़ा। 


५- राष्ट्रपति के... हा 4 ली 
खवरागॉँधी 


रागोधी, ने राष्ट्रपाता मवन में 
गज जमोन पर मोॉस्जद बनाने की 
सनुमात दे दो थी उससे भो 
नेता रामगोपाल सालकले ने 


जशेष पृष्ठ -० छर_ 





शिनक ३ ८५५० :2/ककानलल डवकद गाया रा सदप पलक जम प आता... कद ९्‌श्दठ 
सोभाग्योदय क्के 
७ परिव्राजन- द 
री ब्रा अ्ध्यक्ा 
जैफ्कि नान्भानंगजीगनार्‌ 
धमौनरपेक्षता:- 

! झारत के राजनीतक नेताओं का 
5 
च्च॒ , माह पिथ्या कथ 

न इन 6:80 ४ 
भारत ही धमीनरपेक्ष है। भारत तो अरतेशान 
स्थात में पनतात्त "मुस्लिम राष्ट्र" है 
या कम से कम वह भूंभाग तो अकायमेव 
है, जिसे मारत के यह तथाकाथत धर्म- 
निरपेक्ष नेता 


ता अपनी धमीनरपेक्षता की 
चादर हर र₹ अपनी राजनीतिक ग्रहत्वा- 


का लिये यहाँ रह पहे 
पाक का को हसन पा 
है। कारण स्पष्टहे कि हिन्दर्नों को मूर्ख 


बनाने के लिये यह लोग संसार में अपनी 
उ्रता का ढोल पीटने के 

और भारत को धमीनरपेक्ष भत्ते 
हो कहते बक्वे पक्ष प्रत्येक मूल्य पर 
मुसलमानों का मे लेते | 


गांधी जी तो भारत में बसे मुसल- 
मानों को ही. 324 आपतु पाकिस्तान को 
प्रसन्‍न करने के मी भारत की अस्मिता 


को न ऊजेकल स्व दुकराते रहे आपतु 
अपने जीवन के अनिम अ्तों लक पकिस्तान 
के चरणे। में डालते रहे और इसका 
प्रमाण है अरबों मपया सारत का कटयारे 
क॑ समय का पाकिस्तान पर श्रष रहते 
मी आमरण अनशन करके पत्चरपन कराई 
गसोश को द्राफट भारत से शक्स्तान के 
और दिला पेया। रन्हों महात्या जी की 
अदूरठाता के पोरेणामस्वद्प णोकस्तन 
में लाखों डिन्दओं की इत्या हुई। पता 
नहों फलिन शिशुओं जर महिलाओं 
बत'त प्रृस्लनन बना लिया गण और 
फ्तिनी मोडेलाओं के खसत्त्य झा "ुए 
और अकेले पाकित्तान के रावलोपण्डी नगर 
की सड़कोँ पर ही नेरह सहरत हेन्दू 


योौहलाओं को 'नर्कत्र करके उनका प्रदर्शन नहीं इससे राष्ट्र 


बम गये, हक अम्ीनरपेक्षता 
इन पुजारी को भी लन्‍जा न आयी। 
से महात्ग जी आमरण अनशन करने 
गबापण्डी गये और ने एक दिन 
मो भूल-हडता” करके उन्होंने अपनी 
मस्लम तुप्टीकरण री सन्त पर ग्रचाताप 
क+ असू बहाये 

पर उसके बाद--- 


महल तो गाँधी ही के मुल्य और परमरधिष्य 
श्री जकहरताल नेहरू कशमोर 


दारा प्रीमवदस्तावेज का लेकर आये 
रणज्य के तात्कालिक प्रधानमन्त्री हैदीवास॥ 
श्री मेहरचनद महाजन को अपग्रांनित कर 
अपने निवास से बाहर वैकाल दिया था 
जब श्री म्रहाजन यह कह चल 
"कश्मीर का विलय भारत में 


,किया तो 
कश्मीर कि 


के इले करना चाहते हैं? इससे ते 


के भारत उ्विक जद 
में वबतय को तैयार नहीं दे तथा विलय 2 | 
की कशमार के वात्कालिक गरहाराजा ह्लादेसिंत्र मीति 


दिये के 
नहीं तो 





तब शेख अआतुला 
कहने पर--- जो उस समय 
वहाँ उपस्यित थधा-- नेहरु जी वितय 


ने ही दोड़कर 
जा को डरा हट और फिर उसके 
मत ञ 


बाद--- 
का विलय 
धारा ३370 


स्थात बनाकर हेल 
मुल्यमन्त्री नहीं, प्रधानमंत्री 
बनोकर उसका भारत से पृथक ध्वज,पृथक 
विधान और प्रधान >पए-+रेियासत 
बनाकर तथा महाराजा उनकी 
राष्ट्रमवत मारत में कश्मीर के विलय 
की निष्ठा के दण्ड स्वरुप उनके कशमीर 
जाने _ पर प्रीतब्ध लगाकर। भारत की 
सेनाओं ने पाकिस्तानी सेनाओं को जब 
मारकर भगा दिया और अन्तिम मोर्चा 
गिलागत का क्षेत्र शेष था, तब कश्मीर 
का प्रश्न संयुकतत राष्ट्र परिषद में ले 
जाकर दुन्त युवच्न्दी के आदेश कर 
काशमीर तिहाई माग को पाकिस्तान 
के हाथों सौंप दिया, काश्मीर का विलय 
मारत में हो चूका था, फिर उसे 
राष्द पारेषद में ले जाने की क्या ब्रवश्यकता 
धी? योद युदकदी की घोषणा शीपघ्रता 
में न की गयी होती तो 
जिस भाग एर सब 
आधिकार है, वह भी तभी णाकत्तानर्ों 
से ठीक करा लिया जाता , 
मजो कृछ 


ड्र्स संम्रय क्र 
हो रहा डर बह ने याद कशमरा 
को पृथक स्थात बनाये रखने के <+ग्ये 


धारा-570 सवेधान में न दा 
गयी शेवी। उसी धारा-१70 के फ़्रेणाए- 
स्वरूप जअने नागातैण्ड गऔर शजोरश फजार 
समस्या भी शइसी धारा को देन है। भारत 
में कमी आरखण्ड की मोग उठतो 62 
नो कही गोरबालैणश्ड फ्री! करो छोड़ो 
तल्दोलन खड़ा हो रहा 3 तो ऊहीं उत्तर 
श्व्ण्ठु यह्र सब इसी धात के 
ससतित्व का पौरेणाम है, स+ यह 
है के रा्ट धार, पृथक्मरणय की जवाओं 
है किल्‍तु भारत के एक के वाद पक 
आने बोले समी राजनोतिक लेता इसे 
अवश्य बनाये रखना याहइते ह»। पा 
की केस सप्रच्ना हक 
भाशरोेथय 


कटा को 


सायनारु, नेताओँ का पूरक रा] 
ग्रमाणन होती है' यह अपने पास 
न इतनी बाटे रखते नह किल्‍तु दृराग्रटी 
सम्ताव + कारण अन्य कसी की मानते 
को तैयार भी नहीं होने, तथ्य यह है 


कि यह लोग र्भऔविक तथा प्रशफोपवा 


ू० थे लो नितान्त अयोग्य है, क्षथ 
हो अपने अड़ैकारं! स्काशय के कारण गा 
ज्स धारा को सीैकधान नी 

भारत के इन नेताओं के 
की लेश भी कता नहीं यह 
लोग घोड़ेयाली आँसू $ं और अपनी 
राजनीतक महत्यककेशा 


नमाज 
ढ्े ञ तेकेल्ला) तथा मोगाविलास पूरे 
करने मे लगे ह5। पु की 


पाठकगनज ध्यान, मे कि भरत 
में कश्मोर का धो टापूर्वक विलय करने 


हैवराखद 
के 248: 4 आऑतफ्जाह की जिसने 


ने पैलैनन 


के पष्टट्रेडे के जूते की 


और समाप्त करने को बाध्य 
के. तात्कालिक ३४ 


का अवलम्बन किया और _शस्त्र-सल्जा के 
साथ अपने रजाकार सैनिकी को मारतीय 
सेना से युद के लिये मैदान में उतारा,जिसने 
तीन बार जमकर भारतीय सैन्य से लहाई 


» उसी फो डैवराबाद 

5 जिसे आजीवन जेल के सोलच 

राजा हे क्न्द ९ जाना ३२-५५ उसे 

राजप्र पद पर मान कर 

वरखते ते किया और जिस महाराजा 
को भारत का सम्मप्रनत राष्ट्रपीत 


पव देना ऋषिये था, उसे उसकी जन्मभभ 
कश्मीर के दर्शनों तक के लिये तरसते 


तहप-तडप कर कम्बई में प्राण 

डने को बाध्य कर दिया। 
हे जकहरताल नेहरू हों 
या उनकी पुत्री इन्दर" गॉधी अथवा 
्क कोई कत्य है सब एक ही फ्री 
है: ७ |. न्याय नैतिकता का 
दूर च्ड और घमीनरपेश्ता का 
तष्टिकरत्र 


शपथ ले-लेकर अपनो मुस्लिम तु 
की घौर गसाम्प्रदाशक तथा राष्ट्रधोतनी 
पगडण्टो पर हो यह सब चलने 
है। प्र॒स्तम लीग से बार-बर समन्नौते 
करना और प्रत्येक पथ पर राष्ट्द्रोही 
मुसतलप्रानी को महत्म प्रदान कर प्र 
84 समृगय रंष्ट्द्रोह 
प्रोत्सोहलि करना इस नेताओं 
का ४ कर्ण बना हुआ है। पेहरू 
जी्‌ दौदेत॒ योर इन्द्रा जी के पूज 
श्री राजीव जो प्रधानमन्त्री बने जी 
विदेश में जाकर "जैसे पदन भारल 
के 008: बगावत वर उतार होकर 
सइज पर 'नकन नगरयेंगें, भारत की 
सेनाये उनका मुकाबता नहीं कर सकतीं। ' 
शहाबृददीन का वश के दिया गया 
यह बयान में के दूर की भोौत पटा"ट 
प गये; याोत्र कोई राश्मम्न वी 
परम उस रुपय फ़्थानलंत्र' होता हे 
सैयद शनपुददन का वहन रधरिल 
करा उये पुसनत हो बुलाकर 
जेल के सीखना में >तद करता और 
उस पर देशद्राह के चक्षयोत चसाकर 
उस जोबन भर के लए झारागार बरी 


उसका देता। 

रष्जोह मौजात रथ आ ! 
गाँ बाजिमी-- ० क्दा था कि- 
“'टूम किसी कोर्ट के पाझद नहीं 
ह'ईकरेर्ट तो के जत है, सुप्रीझर कोर्ट 
मी आर मुस्लिम पर्सठ्य जो  ह्ण 
हम सुप्राम कोर्ट 
जूते की नेक पर 
जअत्यानक प्रधानमंत्री 
और गोला वाद हा मा 
र॒ रा्रपातिनाी मनोकील का पोरेचय 
उस दिन दिया, जब भारतीय सर्वोच्च 
न्याणल्य के ।नर्णय के ेझड अपने 
पूर्ण बबत क॑ बल पर संसद में निश्चय 
करा राष्ट्र के स्वाभमान को एक 


उड़क विया। जबाक कप के 
| 
उत्के इस राष्ट्रीय अंप्रमान से 


भरे और राष्टदरोह ५ पूर्ण बयान पर 
जैलत् की हवा सा धी। 
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(रीगलिटाजइल-... बे भला गेडल प्रदान करता था हर ॥ द् 
-तारी मपिका ओम था कि यादि 


किसी 
गोद लेकर औगन 
द्र्यानद्धेवी भारद्वाज 


किया जायेगा तो सुरक्षा के 
ब्यवित में चले जायेंगे 
->जाजजगक 
अआयवावतीर्गोमतीर्न उपासे बीरवतीः 
भद्रा:। 


ये. परमाणु 
इसी कारण जल गई औओर प्रहलाद 
गया था। अभी कुछ विन पहले 
परत दाना क्लितः प्रपोता यूयें पात 
सेव समन! , । | यजुर्वेदउ 4 /4 0 
काली 


बात है भाई-बहन उच्च कक्षा में 
ने इंजीनियर 
पढ़ाने और उपवेश करने 
प्रभात वेता सी 
जिनके 





पढ़ते थे। पिता यर बनने 
के लिए पुत्र को कम्पटीश्नन में बेठाया 
तो पुत्री ने मी कम्पटीशन में बैठने 
। ही उभसः ३ में अग्रह किया। पहले तो पिता ने 

-बड़े पदार्थ वियमा 

:ह$ व किरें वविधमान 
“अक ०82 वीर विधमान  [मनद्राई 


है, क्या कम्पटीश्नन में पास होगी। 
जाने दिया। दोनों भाई-बहन वन 
पराये 
करने काली उत्तम्ता 
80 गा 
जल कोबृशना: पूरा करती 


गये। पिता सोक्ष लड़की 
चली जायेगी और लड़के 
लाचार 
लड़की को विक्ध होकर एम0एस0सी0 
आपहून| हमारे [सदमई स्थान 
सवाल से बह यूयम| तुम 


इंजीनियांबिंग पढ़ने को भेजा। 
डे पढ़ना पड़ा। है. हमारे यह 
ड््म 


नर्जरिया। पर 
बेद अजीत कि महिमा परुषों से 
की सदा! सर्वदेव [पात) रक्षा कम 
कीजए 
भावार्थ:- जैसे प्रमात 


नहीं, औधिक ५ 
कहा क्यूविथ" वह राष्ट्र यन्न ब्रह्म 
अदतयों 'इहन्धयोषो आजायताम" वैदिक 

यही सत्य प्रकट 
2323 हम रद का है बैसे रह है। पावन वेदों में जीवन रस 


ही उपदेश करने. काला विदुपी कहा है। 


सब अविधा निद्रास्थ स्त्रर्यी को पढ़ाने 
और 28007 करने से अच्छे काम में 
प्रवृत्त कर हि के 
वंद मन्त्र है। 
मन्त्र गा लक कपादेश कि 
स्त्रयाँ उपदेश करें। स्त्रियों 
कब करेंगी, जब ववदुधी होंगी 'विदुभी विवाह 
कब होंगी निरन्तर स्वाध्याय,क्तिन 
गौरेमा मयी है- 


मनन करती रहेंगी। वान्यकाल से 
बालिकाओं को शिक्षा-दीक्षा का उाब्ित यस्‍यां भूत सम्भवत यस्‍्यां किश्कोग$ जगत। 
प्रब्ध होना तभी तामधय गाथा गास्यामि सत्रीणों मृक्तमैयश ।। 


बॉलिकाएँ विदूप्ी 
बात को र करके है और भावेष्यत के | कारण 


बन कर, वेद का प्रचार 
अन्धकार वूर करने बनेंगौ। है। उसके उत्तम यज्ञ सकी गाथा वेंदक 


५ भारत भूाम पर अनेक वागमय में हो 
आर पा क अनुसन्धान, करती भो 
र॒र अत्मा 

थीं। अध्यात्म और भौतिक, वोनों पदार्थों पत्नी भारती को 
का समन्वय कर जगत का व आत्मा अर्थात सभी लोग जानते 

का उत्थान करने हैं, उन्हीं को उन्होंने शास्त्रा्थ की मध्यस्थता और 
पात के हार जाने पर शंकराचार्य 
शास्त्राथ किया था। अपाता, विश्ववारा 


ब्रदकवाविनी वाक 
नही टी ५ ऋम्हवादिनो शार्गी आद उन विदृभी 
प्र 
काम ,कोध ,लोम ,मोह ,अहैकार; जाते को उच्चता के शिखर तक पहुँचाया 
के अनुकूल न है। भारत का वह 
होने कल्याण जिस काल इतनी 
के लिए होते हैं और श्रैप्ठ जनों को होती थीं। ब्रछ्ूत यादिनी 
आकॉर्षत करने वाले होते जैसे धुरन्धर से 
अक महान आत्माएँ त्मी जन्म था। काल चक़ के गर्त में उनका साहित्य 
हैं या इस मु-भाग पर अवतारत होती लोप हो गया है। गार्गी माता बड़ी 
हैं जब मातानपता महान सात्विक हाँ। विदुधी थीं व आजीवन ब्रद्म की आमा 
इस वसुधा पर आंध्र हो अनेक में रमण करती रहीं। 
भी हुई हैं। काल मेँ 
पुत्री नहीं किया जाता था। 
दोनों ही लिक्षा- उचित प्रबन्ध 
कया वेदों का 
अनुसन्धान 
वैज्ञानक नारियोँ 
हुई हैं इस भारत भूभ पर। |हिरष्यकश्यप 


इनके पौत 
था। तंपस्या फल दारा इन्होंने 


रोग पर विजय प्राप्त करके 
प्रसन किया था। बाद में पीत 


न 


पुत्री करना चाहिए। 


६2: प्रार्थना है कि नोरेयों में 
झा भाग ली। अपाला ने भी सारी पुरानी 


आर्मभजत्ित्र “एप 


बातें मुला दीं ओर प्रसन्‍न होकर पति 
के साथ रहने लगी। ऋग्वेद के अष्टम 


से 7 
अण्डल के 9 वें हे का 2. है 
हुई हैं। अपाला भाति आत्र के 


पका उत्पन्न विशवारा ने ऋग्वेद के 
मण्डल के दितीय अनुकक के 
अट्ठाइसवें सूत्र की रचना कर ऋोष 
पव प्राप्त किया था। वाक अमृण ऋझोष 
की कया थीं। ऋ्लज्ञाननी वाक ने 
झवेद के दशम-मण्डल के ।25 
फत के आठ मन्में की साधना की 
"वे देवी यूकत" नाम से प्रोसद है। 
कल की 5554 ह/ की ग का 
47 अभ 

की कं अ रे हा पर 

सम्र भव स श्वप्रवामव 
ननन्‍दीरे साम्रान्ञी भव सम्रान्नी अँधदेवृषु। 


आंभ की पुत्री थी 
चर्मपत्नी सोहता 
के ।26 वें सुक्त की 
का संकलन किया। 
सकी बढाने में सहायक हो उन्हीं 
हा 3५४ व की 3 32 
मंशा नाम द हुईं। बहुमवादि 
ममता दीर्घतमा माता थीं! 
82 औत बिदुभी व ब्रह्मण ज्ञान सम्पन्न 
आ 
कक कक ऋग्वेद 82% 4 कि 
दश्षम सूत्र ऋचा 
है जिसका अर्थ है हा 8 


"हे द्वीप्तमान चोटियाँ 
वाले और देवताओं क् बुताने ऑग्न] 
से प्रकाशित 


सहायता 
होकर आप इस मानव स्तोत्र को सुनिए। 
श्रेता गण ममता के सदृश् ही ग्रग्ेन 
के उद्देश्य से इस मनोहर स्तोत्र को 
फंवित्र घृत की भौते अर्पण करते ज 


ममता के पत्र दार्धतमा ओोष 
की पत्ना, प्रासद महार्थ कक्षीवान की 
माँ का नाम उाशज था। ऋगगेद के 
प्रथम मण्डल के ।॥।6 से ।2। तक 

इन्‍्डहों के क्षरा संकोातत हैं। ब्रहमकादनी 
घोघधा इन्हीं की पोत्री थीं। ब्रहमचारेणी 
अक्था में ही ब्रह्रभारणी कंन्या के 
समस्त कर्त्यो का उल्लेख दो चूक्‍तों 
में किया है। 


महार्धे दयाननद सरस्वती दारा 
स्थांपत आर्य यम्माज के फलस्वरूप वर्तमान 
में बालिकाओं का शशिक्षा का पूर्ण स्पेण 
प्रक्ध॒ है। आज बालिकाएँ बडी-बड़ी 
डाक्टर ईइंजीनयर, विमान चालतका 
अध्यापका अर्शन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 

कार्य करतो हुई मिल जायेगी। 
अनेकों केवेयों देश तथा विदेश में शासनाध्यक्ष 
के उच्च पद तक पहुँचा है। परन्त 
इतना पर्याप्त महिलाओं 
वैदिक आचरण से शुद्ध सात्विक ऑषित्व 
का पव प्राप्त करके घर, पोरवार व 
संसार में शान्ति का साग्रान्य स्थापित 
नाोरेयाँ याद 


तप 
वाली 
अपना पुराना गौरव प्राप्त कर 

। परमोपता परमात्मा से 
उत्पन्न 


डो, जिससे किश्व का कल्याण 0] 
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मानते है तो इनको गंगा की जड़ी 


जाष्ट्र भाषा 


“जी ब्रिश्रुतम्जन देव श्ानती जन 


जनमूपुनी, देननब्दट 
किव में कोई भी राष्ट्र ऐसा 


नहीं जिसकी अपनी राष्ट्रमाषा ने हो। 
देश है जिसके 


केवल भारत ही ऐसा 
सेक्‍धान में राष्ट्रमआ/ाघा का उल्लेख 
है, किन्तु प्रयोग में नहीं। गॉषी 
ने कहा था। राष्ट्र-साघा के बिना 
राष्ट्र गूँगा है। यही दशा है हमारी। 
जब स्वतनत्र हुआ तब वहाँ 

टर्की को राष्ट्रआषा बनाने में विचार 
करते -करते उसकी सोमा ॥0,8,5 
तक अवध कही गई। बादशाह 
सबको डर्नी और अपने हाथ में 

ली 


#+) 


५ 
कै 


दी 

से 
बस उसी समय से सारा काम होने 
लझ्झ टर्की में। सब विवाद सशप्त। 
यह आत्म किवास ही तो था। जहा 


विश्क 

आत्म विशकस में कमी रहती है कहाँ 
क्कृत दरश्ाा बन जाती है। इसी कारण 
भारत की राष्ट्मापा का अभिशेक ।॥5 
वर्ष वा ।0 वर्ष और उसके पश्चात 
तो गॉधी जीवदीजय बोलने कालों ने 
इस प्रश्न को ऐसा उड़ा दिया जैसे 
गधे के सिर से सोग। 


की दासता जिसने कैणयारों को. मरनासकता 
को '्कोसत नहीं होने दिया! अब 
तक शेत्मा यात्रा तो हिन्दी 
पालकी में बेठी अंग्रेजी। जिन 
का फ्रमुत्व नहीं था वे अपनी 
राष्ट्रभाघषा में सब काम कर रहे हैं। 
भारत की सभी प्रात्तीय न की 
प्रगात में ड्ढ 
प्रधान 
जब तक पक भी 


साथ हिन्दी की उन्‍नोत होती और 
अंग्रेजी थोपी न जाती। इस थोपी भावना 
ने राष्ट्रभाषा के गौरव को गिरा दिया 
की उपेक्षा से राष्द क्सतुतः गँगा 
। 


इससे प्रतीत होता है कि केवल 
राजनीतक स्वकत्त्रता गली है, 
मानोसक वासता बनी है। 45 
वर्धो तक नुष्टीकरण कोट की 
कुषत बातचक में पश्रामत मुध्यमन्त्रियो 


साहस डी न हो पाया कि हिन्दी 
२8३ मे तो हेन्दी का उोचत स्थान 
| 


एक साहसी,/निर्मौक / राष्ट्रप्रेमी 
जननायक 2:84 प्रदेश के मुख्यमंन्त्री 
श्री मुलायम सेंह ने. साधुवाद का काम 
किया जो अपने राज्य में समी राजकार्य 
हिन्दी में करने की दृढ़ता से घोषणा 
की है। कुछ इसका विरोध मी 
किया। मारते सोचो सही 
जिस भाषा के माध्यम से स्वत्त्रता 
आन्दोजन जीता गया स्वतन्त्रता मिलने 
के पश्चातु वही उपेक्षित कर दी यह 
साधारण जेन का दुर्भाग्य रहा । 


यह न का क ड्टै। 
भाषा का परिवर्नन ४९ जनता के साथ 
ही होता रहता है। भारत आर्य 
राज काल संस्कृत राजमाघा और 
जनमाषा बनी रही। आकमणकारी आये 
र॒ नालन्दा किकवधालय का बड़ा 
पुस्तकालय भी आग लगाकर भल्‍न्‍्म 
कर िया। मुगलशासकी ने फरसी 


को राजभाषा बनाया, अंग्रेजों ने अंग्रेजी 
को राजभाषा बनाया परन्त दोनों भाषायें 
जनमाधा न बन सको। नौकरी चाहने 
वर्ग इनको अपनाते थये। 


और 
का आदान-प्रदान बड़ी सरलता 
से हो सकता है। यह पक उन्मराद 
है कि हिन्दी नहीं जानते। प्राय: 
राष्ट्रभाघा हिन्दी का विरोध 
लोग करते हैं जिनको इस राष्ट्र से 
प्रेम नहीं । हम जरा सोचे तो जब 
भाषाओं को सोख 
किये अपनी भाषा 
में काम करने में गोरव अनुभव होना 
चाहिये। 


हिन्दी राष्ट्रभाभा, ओर जनभाषणा 
भी है। स्वकत्रता के कितनों 
ने बॉलदान दिये याद ऐसा न होता 
तो अँग्रेज कमी जाने वाले न थे। 
भाषाराष्ट्र का है लिये 
भाके और दास्त्य का त्याग आवश्यकीय 
है। अपने को भारतवासी बनाने के 
लिये राष्ट्र-आपा सीबनी होगी इसका 
विरोध राष्ट्र विरोध ही समझा जायेगा। 
अन्य प्रुल्यमेन्त्रियों 


20084 23225 
कर अं म नगर तो 
मे जी स्कूलों की इतनी बाढ़ 
आ गई है कि अन्य स्कूल खाली 
होते जा रहे हैं। ये कमाई की अच्छी 
दुकानें है। इनमें कचा न मानतृसाषा 
पद पाता है न अंग्रेजी ही। 


जो भी गठदी पर बेठा बस 
यही घोषणा सुनते आ रहे हैं गरीबी 
मिठाओ परन्तु राजकार्यों गरीबों 

भाषा को स्थान न वो- वे 
नौकीरयों 
पैसे वाले की 
इतनी दूषत है कि अमीरों और गरीबों 
में मिन्‍नता बढ़ा रही हे। राण्णेय 
हित को देखते है सबके लिये समोन 
शिक्षा पदौत चाहिंए। 
कच्चे केवल अमीरों के हो नहीं समझने 
जावे गरीब बच्चों को अवसर दिया 
जाय अपनी म्रेघाबांद को ्किसित 
करने का। के गली नीति भिन्‍नता 
बढ़ाती है। 


वाषत राजनीति में अब तक 
मेदमाव की मावना, को प्रोत्साहन दिया) 
इसमें एक अल्प संब्यक राष्ट्र 
की नौका को डगमगा दिया डै। राष्ट्र 


भाषा के विकास में अप पलपक सामने 
आये। याद वे ४ भारतीय 








मेधावी 


धार में मल जाना चोॉड़िये। 


अलग_ न रहें। हेन्दो को 


की भाषा 
क्या, 
किन्तु प्रमुख 


घोधेत किया है। 
भाषाओं को 
सभी 


समाप्त 
भाभाओं का 


राष्ट्रभापा 


त़ो 
व्कास हो 
ही रहे। 


उससे 


इससे 
नहीं 


राजक़ार्यों 


मरे पेबचार से अल्पसंस्यक शब्द 
सोेक्यान से निकाल देना चाहिये। 


जब सभी भारतोय हैं। 


तब 


सब 


अंधकार भी समान बँ। राष्ट्र उन्मात 
के लिये जो भी नियम बनोया 8 


बह 
की नीत बाला घर 


पिछला चुनाव 


देकर लड़ा _ गया प्रदेश 
हे 8 पूर्केत्तर 'फकषण भाग म्रें अंग्रेजी 
यह पक 


उर्दू और 
मे क 


जय-जयकार 


हित 


हो। 
बन थोषी जाय। 


'केमाषका लालच 


उत्तर 


की गई। 


पीवत्रता का मार्ग नहीं 
भाषा नीत ने भारत को बॉटा-बटवारा 


हो गया तो आगे 
--- हीष प्लरष्ड £ पना 

3 हर 5 

क्षेत्र की 





कडजी३ 


महाय्गार्ग सता में कि 


अज्ञ्ापनां 





हि 4382 सहायता 


क्र 


विकद क्यों? 






के लपना की है। 


८ प्रदेद 
ए०- कर्ण है। 


22427 
49 





कर घन सेजकर अपने 
कीजरी! यही सबभे दद़ा 
कृपया धन भनीआर्एर, 


ऊहू.. डाफकट दारा "आर्य 
5: || पे पर आज 
ले प्रने वर | 

प्रपान , हर्यप्रीनिी्शयि सभा 












$-शोराभाई मार्ग लक्ष्न5" 






इन्द्वरार 
309प्र॥ 

















९० जब १६६० 


जाहिब तीक्षण 


एवं प्रकाशक का नाम - 
आचार्य चऋनद्ठ भूषण शास्त्री गज 
पुस्तक प्राप्ति स्थान- आर्यसमाज गणेशगंज 
लखनऊ। 


लल् 
मूल्य :- प्रचारार्थ चार रूपयामात्र 


अनन्तकटब्रहमाण्डनायक. सर्कयापक 
उस परब्रहम परमात्मा अनन्त हि. 5. 
का मानव 
असम्भव है। वेकोे में जो ब्वान 
है उसका आअंशमात्र हमें मे 
उपलब्ध होता है। "महासमारत" 


झा 
29 


का 

चुद आर्यजात के प्रतनकाल के प्रारम्भ 
जुदा हुआ है और इसका कारण 

वेको शिक्षाओं को धीरे- 

कर देना है। यद्ाप कही-कही 

की शिक्षापं 

में परवर्ती 


से मिलतो 22: 
म्ान कर्म, अस्थी की अमरता, 


पल, के आर्प दर्शन हमें गीता में 


उपलब्ध होते हैं। 
विरासत में हमें 


भांपण मैहगाई नये रोग एवं मानवीय 
ऊयकक्‍्स्था श्रैंखला दे जाते 

पल ढापर के अन्त में कुक्कषेत्र 
के मैन लदा गया म्रहाभारत का 
यूव हमें "गीता" जैसा ह्ञन का 
४2 देकर गया जिसके उदगाता येईगराज 
कृष्ण 


लेखक ने बाली 
आर्प भोता तथा गौोता के अन्य 
का जनरूतचि 
चौपाई 
वर्णन किया है 
इसके एक 
मन्त्र में बर्णित परमात्मा के अनेक नामों 


हा मय 
सफाई तथा गेटप क््कर्धक 
--- ड॒न्द्रद्टनेन पाठक 


"एम+ 'ए+ 'नमहित्थाचार्च 


उनके 


प्राप्त 


5 व पदक 


कोमाध्यक्ष - श्री मुन्नीलाल आर्य 





मत मई 
होने 


चौकाने 
हैं। तीन वर्ष पहले तक अकेले रायगढ़ 
जिते में 


आर्त्र फ्त्रि 75 


रायग्रठ वसरजाभे प्रादरियों की 'समात्रांतर सरकार 


चलती दे 


रायपुर अचल 
में बढ़ती ईसाई 'मशनोरियों की गति 
विधयों अंवजा लगाया जा सकता 
है कि यहाँ के दो ।पछड़े जिले सरगुजा 
और रायगढ़ में जितना विदेशी 
आता है, उतना राज्य के अन्य 


दूसरे नम्बर 
का सबसे दा चर्च है। बललभ भवन 
आप पवत 82 हि हम 
ठ रख इन च 
के पारियों ने इन कोनों जिलों में 
एक 28०23 ४8५४ बना रखी 
देने से लेकर के सारे 
जो सरकार की योजनाओं के ताहेत 
चाहिए। 
वनवासयों श्ल के धर्मातेण से 

लेकर क्षेत्र अपना _ "प्रभाव" 
करने तक मे इस दर्क में इन मिशनोरेयों 
को की सरकार में अर्जुन 
सिंह जोगी का किस तरेंह 
बुला संरक्षण मिला यह कसी से छिपा 
नहीं! और यह इसी संरक्षण का पोरेणाप 
है कि गारख्ड आन्वोलन 
के जिन दो जिलों को अलग करने 
की मॉग उठ रहा है वे रायगढ़ व 
सरगुजा ही हैं। 


न मिशनारयों के पादरी साम,दाम,वण्ड, 
अपनाकर इतने "ताकतवर" 


प्रशासन के आला- 
अफसर भी इनके किसो "आवेश” 


के बराबर 
ही मानते ह। प्रशासन से 
भोपान ,और भोपाल तक 
ईइंका शासन में इन पादौरेयों के इस 
तरह "कन्कशन" थे कि किसी आला- 
अफसर का कैरेयर " इस बात पर 
निर्भ करता था कि पादरी उसके 
भगप्रेन बल्ल" का स्क्‍कयि "आंच" करते 
या "रेह कक्‍व" का । 


»..  ब्लोॉसयस फका को मिले अर्जुन 
सिंह के संरक्षण जिकर 
भीछषए प्रतिश्रीगिता का आयोजन की अब कोई अत नहीं न्‍ 
केन्द्रीय आर्य युवक पोरेघद फरीदाबाद "ग्राम विकास की त्तरफदार मध्यप्रदेश 
शात्रा के तत्वाधान में आज सेटर-।5 सरकार का नारा देने अली सरकार 
के मध्य में एक भाषण प्रातगेंगिता ता का नें ग्राम विकास का सही मायने में 
भव्य आयोजन कया गया हजारों कितना ध्यान इसका _ किश्तेषण 
आर्य नरनारी विशाल पण्डाल के अंदर करने जरूरत नहीं, सर्फ इतना 
उपस्थित थे। इस पूरे के अध्यक्ष बता देना का है कि ग्रामीण युक्‍्कोी 
आचार्य श्री घर्ममाल जी गुरुकुल तातारपर से रोजगार देने के नाम पर 7 करोड़ 
थे। साथ हो एक गौत प्रोद्योगता पए ठगने वाले खका को गत विधानसभा 
हुई जिसमें विभिन्न अप बच्चों चुनाव में इंका ने अपना आधकृत प्रत्याक्षी 
की 22 विजयी को 
य पुरस्कार सान्त्वना ऊ 
पुरकार विए गए । | आर 55373 8 8653 
आर्यसमाज मकर [उन्‍नाब[ नजर डरते तो 


55 चर्च, 60 पादरी, 74 
सिमेनौरिचन ।5 धम समाज,॥4।ब्रवर, 
थ 


स्थापित ये 


को दे ठेना जरूरी है कि अर्जुन 















| 


।5 हायर सेकेन्डरी ५, ॥।9 8 
प्रेशक्षण केन्द्र,2। 2 बालबादी 22 ईसाई 
ला संघ,2। ५४/५8३ हक 
र॒ 2॥ उपचार केन्द्र मै। 
औताौरेक्त चैचारक 58.32 इसके 
प्रशिक्षण कद बुनया 
प्रद्क्षण नर. आद पूरा ताना-बाना 
है। और लगभग पऐसी हो स्थात सरगुजा 
जिले में भी है 


॥ 
सारी 
कार्ययालिका को किस तरह 
इन गमेशनोरेयोँ की दहलीज में बॉघ 
दिया. था इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने 
मिला। सन ।985 में जब 


ने 

के देश आदेश जारों कर 
दिए लोकन उन पर अम्ल नहीं 

इन पार्दरयों पर धन का लालच अरकार 
वनवासियों का धर्मान्तरण कराने का 
अरोप था। सन 85 तक ये पादरी 
भारत &। वर्षों से रह रहे थे। 
पादरी है लकवेरस्ट्रेटे 67 ,लुईस 
डी रेवर,776[,जाक सोमर्स ॥698, 
बाई गेटर॥6५॥ तथा श्रीमती पएस0जै0गेटर 
464% तथा दो ॥ इन पादारयों 


इस प्रश्न का एक 
भी भारत में 
आदेश जारी करने वाले 
का क्या हुआ 
बन स्थानानतरण साहेत अनेक क्मिगीय 
त्रासोदयों के कैर से गुजरना पड़ा। 


को सिंह का 

समर्थन के इसका फ कर उदाहरण 

सिंह समधित 

4 453. 40 8 «की. इन्वरा कि ०5 के 
घ्य चयन ए 

बैनर तले इस देश नकाले के आवेश 


का. कड़ा विरोध किया था। ये वहीं इंनेंदरा 
अयंगर हैं 

विश्वोवधालय के 
से पैसा लिया था 
डोेने पर भोपाल के 
चलाए जा रहे अपने 
कर 


जिन्होंने अमरीकी आरेजोना 
जौरेए । यूनियन कार्बारईंड 
और ४०० भण्डाफेड 

त 
2 को बन्द 
धा। 


स्वदेश पत्र 5 मई से सामार[ 


डर मट्नविद्यालय: 
हाग्रउस (अलीग७) 5.प्र 


कक्षा से बीएप0 स्तर एवं 







।90-00 0 मात्र । 
प्रारम्म। नियमावली मंगवाये । 





आईगि ण 





५ 78 
मारे-काटे जाते सन्‍जन। 
पाण्डत 


सारे लोकोपकारी कार्य किए ह 


“.१०.श्रुग़ १६८० 
आर्य प्रोतोनाध समा पंजाब का त्रिशासन 
पृष्ठ 3 आ श्रोष्र के प्रेरणा और उपस्थिति में है; 
५ आज तक 
किक्ेलन की रोरकार' हि स्वत्तता के अनुसार चल अचल सम्पत्तियों का 
क्षिा आकलन घोभित कराकर उसके सेनानियों हर बढ़ कि के आदेखे गे भी 
धला ८ 3 480-6 202/ 57 55 मुल रहे है। उन्हें रवय इसके आदेशों 
समा ओ ही है । अनुसार कार्यान्वयन की पहल कर 
पद मुइुराई में दो ताख सरूपये में बैठकर रण हल हे 
जव्द्रप्राल मजिट्ट “मयक ः च समाज का प्रचार के द्वारा दूर करने का प्रयास करना 
समा हारा स्योपत चाहिये 
करना कोई साधारण काम नहीं है। है| संवबक वो 
| (नागाले'ड (राजस्थान और से प्रीतीनाध 
बम-वेसस्‍्फोेट और ऋत्याए मध्यप्रदेश के. क्षेत्रों में दयानन्द सभा लक के दारा। 8 शुमारम्म 
822 वहाँ मचापँ। कल सैकाअ्णो माध्यम सेवा सहायता नहीं करा 5:२७ सार्ववेश्विक $ सभा 
खून - खराबा, आफृत ढाएं। 'ने अतीतकाल समाज के बहुत 
स्वर्ग पे नरक बनाएँ। गौशला की स्थापना 7 अतोरेक झगड़ों को सुल्ज्नाया था 
६28 करते ड्तोय और जब जब भी आक्शकता आकर हुई 
िेगड़ा "कश्मीर" का हात| करना और उसके योजना के हित कैसा मी 
जनता चलतो टेढ़ी चाल। का कार्यान्वयन बहुत बड़ा कार्य रह 
सीधे लोग - बने विकराल। वकक धर्म के प्रचार प्रसार डेतु हो फ्ल हे कि गुरुकत- कंगही जैसी 
फैला पाकिस्तानी जाल। सा्वेक्षिशिक समा द्वारा नए-नए साहित्य राष्ट्रीय संस्था को अराजककादी तकों 
ह5 8 का प्रकाशन । चारों वेदों हजारों कह कराया जिसके लिए स्वामी 
पाकिस्तान उन्हें मदकाता। का वितरण । आन वलप ने आमरण अनशन भी 
न कर किया गो । 8 जि संस्था अपने 
हि रव प्रा मार्ग पर अग्रसर 
हथियार उन्हें दिलकाता। 8 रेड कद हद शेपियों 2.8 सीमित मे इस सबके पीछे किसी एक व्यक्ति 
8५ ॥ ू सा्वदिशिक समा क सबत हू सकाबन समस्त आर्य जगत 
उनसे इत्याएँ करवाता। संगठन शताब्दी की बढ़ रहा की सक्भावनापं. पर्व का मत हे तथा 
का खून बहाता। 
जग तब लग में पछले कुछ वर्षों अधेकारेयों का सतर्कतापूर्ण निर्देश ही 
मारत से [विद्रोह कराता।| मै आर्य मद्यसम्मेलन सार्वदेश्क वरूण रहा 
सभा हे तत्वाधान में हुए। सार्वदेशिक जानता आग कि श्री रे जी के 
सभा प्रधान तथा उप प्रधान फं0 अदूट 
वेब सूप आता 4 । कवेमातरम सम्मेतन प्रेम है, दृढ़ आस्था है, और रच 
वहॉ विनाश-तबाहो लाई। में भाग लेने जर्मनी गए थे। इसीलिए उन्होंने यह लेखमाला लिखी 
हे है। यह समय खण्डन का नहीं मण्डल 
बस्ती की बस्ती जलवाई।[।5- अपी जगतगुर रू अंकराचार्य स्कमी का है, दोष दर्शन का नहीं मपत आत्म 
86॥ 2० जी 39४4 निरीक्षण का है। जबकि देश यारी 
६0008 282 5 चेतावनी के बाद सरकार ने उन्हें। विनाश के 82४०9 ६2०48 843 
फैटती सन्जेनता ०७0४ त रिहा कर विया के कम, आर्य की बात नहीं है। कि 
गाती। तोीनिधि विशिन्न 
डे समा, स्वामी आनन्व- सस्कृतक और सामाजिक समस्याओं के 
बोध और सभा के अधिकौरेयों ने समाधान के लिए जन जागरण अध्रैयान 


कैराने साथ-साथ समय-समय पर 


पक कह बी शरण दी ना करत के चने चल के थी लो लेते. सात 

उनसे धबराये हैं दुर्नना।ल को मेरा 
करता है अथवा किसी मजार पर चादर कयुवर दीरेन्द्र जी से यह।| 
| 8 हु चढ्ा सकता आर्य समग्राज के अनुरोध ड्ै जिस आर्य समाज और 
अब ।चल्लाते-उन्हें इटाएँ। उसकी निष्ठा की एक गुस्कुल के ।नर्माण तथा कक्लतार में उनके 
आजादी फिर हमें ।दलाएँ। पलड़े पर कैसे तौला जा सकता है। स्वनामपस्य पिता महाशय कृष्ठ ने अतीतकाल 
खूब जम कप उत्याएँ । जा को है ध अपुन्य योगदान दिया था, 
रा अलग कराएं। की बात है के आज आज वेश [नन पारा निशान कह और सदओ आई 
ण्जगमोहन जो" का ऑपनन्दन। न तंहब हो. झा हे. झा हे, पा ४ 2 दा हा 
बड़ा योग्य कर रहे प्रदर्शन । उसके समा के अतीतकालीन गौरव की पुर्मस्थापना 
वबा रहे आतंकवाद ओधकारी अत्यन्त जागरुकता से उसके कद जिसके लिए उनके पिता, संव्रा सर्वक्षा 


अलगाक्वाव का तीव्र दमन। 


समाधान के प्रीत भी सतत हि: 





तैयार रहते 


ह। 08 है और समय समय पर शासन “ैएण फल “ए“+/97पा++5 डा 
जगमोहन को गया भी सावधान करते रहते है। अपर 0 
त्याग-पत्र है गया दिलाया। मेरी सम्मोत 
देखोनफर अब क्या होता है? . दर्शन का नहीं, ०283 85. # बोर आर्यसमाज एटा 
घटनाकम कैसा होता है? है। जो अपील श्री वीरेन्द्र जी ने समस्त प्रधान- श्री गौरीशंकर वैधाचार्य 
है परत वा लक्य भी आत्म ननिरीशण करे... कीवाष्यह-” हे पक 
वह मु 
तो इसका उत्तर वह स्व्य पा लेंगे  _-- डरते 





० कि 
अल्क्यका को भय [िलाकर है। 
०६.20 ०5८ समा उ0प्ल्‍र0 के समस्त उनके अन्दर असुरक्षा की भावना उत्पन्न अधिकृत किया जाय। 
"अन्तरंग सत्य. पे कर दी और मजेवार बात तो यह किसी भी रान्य को क्शिष 
उप प्रॉतनोय समाओं के, प्रधान है कि प्रत्येक: दल उनकी का ,र्जा देने की आवश्यकता नहीं है। इस 
मंत्री सपा समा में शपत उपदेशक  उत्तरवायित्व लेकर केट का शकार काश्मीर से 570 को थारा समाप्त 
प्रसरक ग्रशेक्यों की सेवा में। प्रयास करते देखे गये। सास्कृतिक की जाय। दुर्बलता में 
का 
बाह्य 


दृम>»-ननननपनमिननयननानननन-निननननननपनननननननननननननन मनन नमन मनन नमन न“ “नमक न न पकनननमनन-नमन नमन नमन + 3 ++++तकमन नमन न-नं तीन न न-न नमन 33 टीन 9 नमन कक ननन ननन -  १ तल लि कट ैल्‍ ॑/£ 
उप्ों मेअपती नात._ १5 ६ का ब्रोेष.. है। बह के पे के पक ही का 


434, 


निज फ्कता सरलता से हो सकती है परन्तु पराजय है। 
अत राष्टू राष्ट्माषा 


का बल बाधक होते हैं। ज़र गा 
मे की पर्शा के लिये अदूट _ सक्य अन्दर आए 
:3:5% 65 9. क कं 8 758 5: क | २ कर: 
के अधक प्रयासों से उपदेश क्माग लगे - अल्परयर्मकरिहुसल्यक लिये विच्ारना आाहिये। विचारशीत 
मैं कार्य फाव हो सका है। मैं चाहता 52203 70880 3३४ लो माप लोगो को नेलाव होना आये ४ 





| 3 पूरे प्रदेश में योजना वढ्ष प्रचार उन्‍्य लोग तो इस बात को नहीँ मानते 
बा हक ८४ पिदुओ मर पुन क्यो न आश्ान्‍्ति फैले। इगारी . हे 

दुर्बी होने लगीं पजाब हे 
आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षत है। पहले भोपानवेवाद ऐड़ा और बाद महात्मा नारायण स्वामी आश्रम 


।- पास जुन एक प्रकार ये व - में आतकवाद । इसके कारण फजव- 
कान 


| हि इस समय में "38 थक पूर्वोत्तर प्रान्त जल 0. 
उत्सव ना प्रमाक्‍्वाती प्रणरक मारत ऐश प्रजाकत्र राज है ज॑ करने के 
४४8 'शानरी प्रचार योजना फर्व मानव मानव से प्रेम -ररना लता ६४/400338/ करने के 
डर काजाजर चार कक 23 8 मध्य. रष्ा बातों से नहीं क्यपेव कृटुम्बकम 02%82484 ४ 8/20 
का ने करें परम प्रचार 3 असर द्वारा। हिल्हो भाण्ण में कसा प्रणक्मम सिलाया और वेदमन जो ने 


प्रकार की कॉठनाई नहीं- स्सको जैसे 


श यत्र की व्यक्था कराई यथा के प्रॉसद 
27 है. मी ग्रती ऊ॑ प्रमावाँ कता लखो- वैसे हा पढो। इसमे चार ण्कार 


य 
भज्नोपदेशक भा तेज्णत यह शोमती 
भी दक्ष हों, और के छठी फा प्रयोग होता है तल, आशा नाया के मधुर झजनों से साधक 
मुहनरी भावना से प्रचार कार्य कर तक्मव,देश्ञीय, ॥ै* 'वदेश'्य। राज कार्यों | के मोह़ेत कर ।देयो। 
उपक्)श किसाग में उपदेशक प्रद में हेनदी के प्रयोग से जन साधारण 
प्र कार्य करने हेतु उनके प्रार्था को ऊपर उत्कर सम्णन होने का सोभाननद सरस्‍्वत्री- 
पत्र बपनी सहततोते सॉड्ेत कार्यातरय अवसर मिलेगा प्रयोग करने पर स्वयं 


की फैपनवार्ये। ररल बन जाती ह। कल जल लत्ल्लनत 
श्ज प्राप्त जा .. स। िपि पपो भा 
समान की अवैतोनक पेश #टना देश मे।. युगा तक. विवेशओ ने फ्को । 
उनके प्रार्थना- प7 योग्णता कता|ण। पेकी डउलेदानों पे पश्णव 
234 पं य 302 सभी 'विद्वेशपों से छुटकारा गमिल। हा | 
2 । मलनतर का ह. पूह ल्‍ कं 
अब पिता व जे ४ # मबब पागव | छिद्िताओी पहचान 








धर्म प्रचाक 


4 बौदव सनार ह्श्पृ ०७, 4 
८ गातयाबाद के पूर्वजों की न 2टग्प भूमे ऊे पतन 
मर तथा पके क्‍या वाह वरगर आल 0 प ४7०) गालोद्योगी वृद्ध 


पूर्व मध्यण परी खाद उत्कर्ण छत पीटर्टों रे >चक़ में कक पैंणे। 













पर्धना प्र ग्राणार्थ शक पेश >> थे को फरणन्‍म्क किदनी प्व्क्सुरतअषटसबपलद्‌ १; 
प्रचारव या पल बरजणा जन्पैं4 यबयँ की जेल हतपी हि कं | 
गाछि पने प्र देंस जून ।|090 पकन है गंझ्रभाषा 7च्ता को आनाते भ्प्री 
कर जकये। सात मार गो सके जगा कला यु का |. री माई नस 
कृ09 सै0 047. विकया दिनाक ।॥7 हारा पस्ट. गकक्‍ध प भो 7८  सम्रस्य' बा शनर्भत वलए 
डी ।990 राजवार को 'व्द्यायण मवन बी है। यू पअमस्ण व्धतक नी शर्ट णदव ग्रॉँगा जब अगानानया : 

प्र्ता नणिप 

प्रात 90 उजे होगा। आई उक्त फे गम्रय के यु डाए परम में बने गौटा उरद 

शवाद दो तंग निशलक शोहशन नॉतिफी के जार था दा हुक था झशररट कया एवं. गति ए्यो- 
+२० 6 भावारा!। वेश रे कण्धा” रर दात्न आऋफिन्तान शो कसी बप्तुप सशावि 
शा पक भायामंत्र में पूरे 'बनज्नाण्य क्यों इस प्रकार 7 बडती। 3» गरीद रेखा के मींबे धर के 
द्वित है; से साट-गॉट फरके आप । ग्राशीय. उप्फ्यों। तत्ाज मेथी 'फ्याओ 
[> नाप अपने निरत्स्थ तथा प्रमाती को इडपने का ण्यास किया। अइद! जवत ५. सच. जातियों की 
तर मे आयोजित उत्सवी पर उपवेशक बन भी उसका उकरग दही हैं। इतना (की गा ॥ह दृषया पड़े खराइने डे | 
ज्माग में ऋयरत कल 2804 2 जन है 800 अक5 कण री पते | उध अपने लिये हें अथत 
आखरत क्‍्ष्या या करने #॥3ग्रकंद स॑ आवकणणा 7 | 
| बबायीग ढ़े। का कोई भो नगर परक्षित नहीं क्या 4 4038 बधाह | 
बदने दिया प्रीम'लें से। इसी पता आप पजेन्ट /हीतर बनकर 
हपकी प्रगति एय पत्रोत्त की उसुकता से ५ घर रहा है चारों झ्ोेर से। | साकमक हाशित भी अजित कर सझते है 
बैंक प्रतोक्षा में, कंस और सरकार को तप्टौकरण मीन 
आरा प्रता हारेशचन्द्र आर्य जब तक रहेगी तब तक पा न स>पर्क सज्ञ - 
हारेशकढ़ आर्य, आवष्ठाता उपदेश काम, ४८ 3408" आम उ.प्र रवाऊकी तद्चा आमोच्योग नोर्ड 
अमराहा आएग्रात0 ,उ0प्र0 ,लबनऊ। 8 उत्तेर-पूर्व भांग फेक ( मात्ीटि)' योजन() 8 तिलक आार्ग लखतऊ 


की 








काल++६₹०0 आुत१€ ४० 
| आमिनभक किक कक का» आवक बच लननललल अल लललल बल 


ज-"++भ+++5++पभभभपभिभपभपभपखफै् जज्आर्यशित्र +ैः 


डा० आशा दाबी यादव का उद्द्बोधन (१७ छा प्राउक्र क्या कह्लेहै ? >आर्थ:-जनता उम्रानध्यान 


आज दर में विधघटनकारी श्पेतयोँ 
अपना पजा फैलार हुए हैं जससे पूरा 
राष्ट्र फ्रभावत है। अत आक्श्यकत्ग 
है व जागोत को उजजसएें राष्ट््‌ की 
प्रथम इकाई पोरेकार की ४28८ 58 
है अभ्रत पारकर में स्वारकन, हि 
मैधावान ब॒सुन्नान से बच 
लर्माण माँ का कण है। इसके आनोग्क्‍्त 
भ्रपनी » अपने माम्माण बे 
गतभूम पक्का वे सम्मान करना 
प्रत्येक मर जारी का अकर्त््य है उक्त 
उदबोधन वे विचारोॉँ को रुसधर' से 
फकेशपा उनभमृह को मन्या डा0 उ्शा 
रानो राय, फ्रच्यर्या, कामपुर तविधा- 
अन्दर मोहला ग्रहोविधालणए जे उण्प्रधान 
अर्थ उपप्रॉतानांध समा, 37प्र0 ने 
अवगाहित कराया; आपने म्रचुर व 
ओजस्वी वाणी में माह में आर्यक्तमाज 
मृत श्र नर्यसमाज 8 गर श्वेजपयनगर 
दिनाक- (॥ से गई 
तक अर्ययमाज, हरजेन्द्रनगर 4 दितवाक- 
।8 से ८0 मं तक आर्यसमाज र 
प्प्टेट में नन-जन को प्रोरत किया। 
गवादगरत" 


मापुर 


“7” लबमान 
आर्य प्रांतीय सभा,फेजाआद 
प्रधाल थी धत' प्रसाद व्रणठा 
ग्रत्री थी स्वामी प्रध्य नन्द सरप्यतो 
कीपाध्य+ -श्री 'त्रवेणों प्रयाद 


उक्त चुताव ऊआय ग्रोतोग्रण सभा 
उछप्र/ टारा स्वीकृत तथा म्रन्य हैं! 


[ताक 3 जून 9१0 के अयौगत्र 
के प्र वर जक्त उप 
के ज्रप्व स्नरस्त फ्य जता डै। 


>फशाण्त्रों - 
असपार जीण कऋाओकी 
आपसमाज , पेस्टनटोड, कानपर में अल्टर्जन्तिय 
'बबह साकार-3 रूय सत्यारण ववह- 
हि कन्त्सोएा संप्कार ४ 
नामकरच «. मु"्डम 
न-उत्नयल-2. इस प्रकार मईमास 





श्गनित पते 
ससका -2 


7 
टी 
मे 

वॉर्पटात्यव फापनन 


दिनाव ८4 से ८७ परई नार्थमप्राज 
मसकर॥। वरामपुर” छा कॉरको सब उफ्धाम 
से मनाया गरए 

-अजप्र्सलकतस' 
आर्य कण हेतु जय 3। 

/प्उड से मीए ऋ। ०५ जे एच/्टी) 
गो: कर्ण कार्य जा साहत्यक 
कंमरंच वाली रस्तोर्गी कनन्‍्ग' हेतु संयोग्य 
बरर त्या “) वर्ष ॥।55 से/मी0 
जाय ५००० इजीनियर हेतु कूदर निकट 


वर्घ 


ययोग्य की आकशयकता 
पोरकर को वरीयता जाति बंधन नहीं। का 


निम्न पते पर सम्पर्क करें। 
डा0 वेदप्रकाश रस्तोगी 
0 
अमरोहा, जि0 मुरावाबाद- 2०५२ 


का बज्द्मान आर्य सॉडेल्यकार 


मपु. ओग काझ्ता शिनिन 


सम्कार संम्पनना हुमें। ओ किक्रलम/र का मी! ०; के उनके 

















भादरणोय ॥तजारी नी 
सादर सस्‍नेह नमसस्‍्ते। 


आयीमज. बराबर मिलता है 
था मेरा सोसाग्य है, पेंने भा 
विद्यार्थी जीवन आपाोणत्र - स्थान 
पाने और पृ हॉोरेशकर शर्म जैसे 
के सम्पादकत्व 
में प्रेणा, प्रात्यान पाने का अवसर 
पाया $ै। उसका प्रातफल चर 
23 और ऊेचारपृणते सम्पदन में. 'अप्यीमत्र 
न्तर प्रभात करता इसा सतत गोववान 
है। यह प्रहार्भ रा गऱाप्राण प्रदायव 
खसमश्शय वाहक साहित्य का 
प्रसरवध बन जन ले तक पहुँयाने 
# सतत नरत है। मेरी हॉर्वेक अछाई 
स्मेकार कर 


प्रगर 


लाखन सं भदे। या सॉमित्र 
भोपपुर मेनप | 





मडामा सारायण स्थामोीं श्रम 
रापगढ़ कला 3नैनीकालओी हे ॥8 
जून 2० जून तक योग श्चावर 
आयोजन रिया गया है। इसमें महात्या 
वद्मास्त भा रहे है। सा्क भाने को 
सुचना आज में भेर ठें। भोजन 4 
निवास का प्रकध हैं। झाथ में कम्बल 
भी नाये। ; 
स्‍्वाजी शेम्रनद 
गहाता। नारायण स्वामी 
आम राषए', नैजापल: 
मिल नि किक न शक की और लक असल मटर लक 
आह्लाय॑ उदयवीन ऋ्रानती अस्ततच्न 
पका सम्र५ रू आच्चार्य जी 
कक्मय हैं। पाहले उन्हे अजमे के 
मेहर वाकासलय प्रोवष्ट करण 
गा था पर परोशण झरने गर पेट 
मे जड़ी बऑर्तो में टपूझर का पता 
चला ते उनका ७९८ पर ही व्िकया 
डेल रही है। क्या प्रधान श्री फ0इनद्रराज 
कत्री ही गनमोहम विकरी हे 
स्ख्य फी कम्ना 





खाक प्याज प्रारित 
नारत पर्दा सेल दल काझरी आगश 
के तवक्दान में आज दिराक- '६ 5 90 
के पक शेक् प्ररतव णोत हुता। 
हिसफ आर्यर्माज के और शव्यतेप्राप्त 
आप नेता ड') व खत राम जो 
जम्रेम'क ्धचिन गे गहन 

करते हुए झदस्णों ने सपनी-रुयओं 
अंटाजाल अओर्पल की 


डां0 
के एक वोरेष्ठ 





के पंप 
तथा पटना 
मनेनोत हुए थे। 





उत्तर ज्रेश की यमस्त जिर 
लमाओ नया 
७४५४ कर आर्य कप 8६ 3382४ 
आँधिकारीग शूर्चित ज्यना 
१, आर्य प्रीतीनीच सभा उ0आा दारा 
जि्कासित व्यक्ति प्रदेश के आर्यजनों 
से दो चर चुनात 
८ फर चुके 
को लसनऊ बुलाकर 
डे है। म्रत 
पौसे मे न 
ग्रकरः की कोई सहायता 
सूचना मिली हें के मत कट 
घन धन इकठठा कर 
* इकठ्‌ तु 


है: 


हैं 


है 
की कोर सूशायता है ॥. आयीभए 


सपना & राही भी 













कर 
| उहर२ प्रदेश (उपदेश विभाञ ) 
प्ररतुत करता है 


एचार ओजबा' 


मतों उस येजना- 5१00 0 दाक्षणा 

बेट प्रचार निधि में 
जाप सेजना के कतगट द्रि दिवसीय 
उव हऐनु रामा की कोर से एक उपरेणक 
पते दो. चुयोर्य भजन प्रव्टची प्रदान 
ढी कर्येली ज्वडाल आन सिस्तारक 
रात मा| यय सणोोदे की 
जाफ््य सम्ग्न्ध। अर्थयमाज के 


प्रोत्नी 
प्रभावशाली प्रथर गोजना- 00% उक्षिणा 
बेद प्रधर 
गा प्र अस पोवमा के आायर्पत 
] भरत 
सती की लेप 
[जेम ज्ययर भार पअर्म्नन्धिर भाय॑ पान 
की जन करना चेक । 
शेशनरी प्रदोर योजना- (ताप बलयें 
हुए चुर्ो१ 
के भ्पतात पक भजन 


श्स॒ योहना 
झः 


ऋण्डनी सभा की 


आप के निमन्त्रण भी प्रतीक्षा में 
आज ही लिखें या मि्ले। 


+5995 
अमरोह्य दृरसाघ-5%54 








अब 020... 77: 2203 आााककानलायाषााााा८पाआ 96 *. * “: आए 





प्राचीन तथा वर्तमात भारत वर्ष 


७ यप्ागीर न्िष्ट, आर्य विद्यावात्रस्फी 


जिस वेश को सारा संसार 


मानता आया था। जिस देश के तस्तवा 
महाराज ने हमालय की अर्तात- हे भऋभियें मेरे देश में चोर,कृंपण कत गया अब करने का कत आया। 


सबसे चोटी पर सड़े होफर संसार 
के लोगों को सम्बोपत करते 
हो ओजस्वो ऋूकों में कहा था-- 


प्रसृत्य.य सकाशादग्रजन्भन :। 


स्व तर किक्षेन परयव्यों सर्वमानवाः। गत 


हे संसार के लोगों याव तुमें 
अपने चारेत्र का शिक्षा ग्रहण 
है तो भारतांय ऋषियों के चरणों में 
बैठकर अपने-अपने चारेत्र की शिक्षा 


ग्रहण करो। 
के बारे में 
24 ने मारतवर्भकी महानता 
को अपने-अपने शऋ्वे में 
॥ 


के इसके उद्रहरण 
फ़ैन्चलेलेक. जेकालियट 


अपनी पुस्तक बाइबल 
इन इल्ड्या हे प्राचोन सभ्यता 


ब्िडोल 
तुमे बतादिय तक 


पाशावक (व बर्बर ४ आक्रमण मा है. 3 
के गढ़े में असमर्थ 
अतः तुमे प्रणाम। 

देय भारतवर्ष की प्रश्चस 


पहपुस्टन 
हुए लिबते जै- 
इस भादत की प्राकृतिक 
बैठ जाती 
और फिर सदा के लिए अपनी 
स्पृत टृदय में बेठ जातो है 
मस्लम अपने झतहास 
तारीसे बरसाफ में ॥लखता है:- 
"स्री इंतहास केत्ता यह मानते 
हैं. के भारतवर्ष मूमण्डल का पक अत 
निस्मरणोय क्ताकर्षक देश 


दम 


इस को जब पा मिट॒टी के 


पवत्र अर को ईश्वर 


इसकी कयु को पांवत्रता स्वर्य पवित्रता 
से भी आधक पाँवित्र है। इसके मैदान 
स्वर्ग कौ स्मत को जगाने वाले हैं" 
वह पुनः लिखता है कि याद मैं यह 
वाक करूँ के स्वर्ग भारत में ही है 
व आश्वर्य मत कर स्वयं स्वर्ग 

भारत को समानता नही कर सकता 


अगर 
हल तो 


स्वागलार्ध महाराजा 
करने आये हक. 
जाकर राजा 


हुए बड़े डी जी 


वहिएगातमाम डाल 


अप नस न्सीताफुश कु 


मे रज्ये 
क्त की 20307 4% 0 5 । 


मधपौ,यब्रह्मान, मूर्स ,व्याभिचारो 


स्त्रियों व्याभचारिणी कहीं 
धा मेरे का प्राचीन 


न केवल भारत वर्ष हो भेह्ान 
किन्तु इसके निवासी भी, महान 
थे। भारत वासियों के उज्जवल एवं धवल 
चौरेत्र तो गोौत देशों में भी गाये 
जाते थे। गैगस्थनीजण जब भारत 
आया और यहों भ्रमण किया और देखा 
के के लोग धन-धान्‍्य से सम्पन्न 
थे सोने-चॉँदी के आमृूषण अपने पास 
रखते थे इतना होते हुए घरों ऊँ 
ताले नहीं तगाते थे। शायद ताते 
के लिए संस्कृत भाषा में कोई शब्द न 
ह्े। देश के 'िकोसयों का आदर्श 


मा गृधः कस्य स्विदनगृ। 


वे दूसरों के धन पर कैसे 
दे: सकते वे क्चे कथे.. के 
हा हे बाल्यकाल से ही भावना ऋरी 


जे 


पर क्रये घु लोष्ठवत्‌ । 
दूसरे के धन के। ढेले के समान समझे। 


यह था भारत वर्ष के निवासियों 
का आदर्श। 


क्या आज [विश्व में किसी भी देश का 
प्रधानमन्त्रो राजा अश्वपोतत की तरह घोषणा 
कर सकता है, कदाप नहीं। 


आज चारों ओर हाहाकार मचा 
हुआ है राज नेताओं का _चारेत्र दूषित 
गया है, कहते करते कुछ 
इस युग में कहीं पर 
जान-माल सुराक्षत नहीं है जिस 
के स्थान प्र रखा है ४ 


भी सस्‍्वर्थ के क्शीभूत 
सजा देता हैं आज समाचार पत्र हत्या 
चोरी, डौके, बतात्कार काण्डों 
से भरे पड़े आज चारों ओर से देश 
के एकता, अख्ण्डता को खतरा 3 
पंजाब तथा र 
मिजरम चारों ओर 
मानव कराह रहा है मानवता चीौत्कार 


कर रही है इन सभी घटनाओं का 
करने में लेखनी असमर्थ है 


का कोई 
नहीं ध! समहयाओं का कक मी साया 
गुप्त 


हम कौन थे क्या हो गये 
होंगे 


क्या । 
आओ पिचारें आज मिलकर 
ये समस्या सभी ।। 


किसी कवि ने यहाँ तक लिखा है। 
बुदतमीजी कर रहे हैं 
इस भवरे चमन 
ऑधी उठाने 
श्र 


कक 


सम्राधान 


जमाना आ गया है।। 


खून में कलमे डूबाने 
जमाना आ गया है । हा 
अद्ञान करता हूँ देश के नव युवको 
बहुत सैसे नि 


नौ जवानों 
आग लगा दो पानी में। 
दुश्मन सीमा पर चढ़ आये हैं 
क्यो सोये हो जवानों में।। 


छा 


जिला आर्य उपर प्रतिनिधि 


जभा लखनऊ क्रागर्षिक 
अधिितेश्ञत खं निर्वात्नल 


श्री मददयाननद बाल सदन मोतीनगर 
लखनऊ के क्शाल प्रॉगण_ में दि0- 
27 मई 90 को उत्तर 

समा के ममन्त्री मनमोहन- 
तिवारी को अध्यक्षता में बड़े हो उत्साह 
एव सौह्ादपूर्ण वातावरण में जिला समा 
लखनऊ का ननर्वाचान सम्पन्न हुआ। 
सिष्ठा, लगन और पोरेश्रम के लए 
सर्वत्मना समार्पत आचार्य वेदब्रत अब्सथी 
युवा आकाक्षाओं एवं तरुणाई के प्रतीक 


छबड़ा नम मुलत  * हर्घ ध्वान 
के बोच आगामी भी. वर्ष के लिए 
प्रधान एवं ममन्‍्त्री पद पर सर्वसम्मीत 


से निर्वाचित है । . कोपषाध्यक्ष श्री- 
जी भी सर्व सम्मात से चुने 

गए। 
इस अवसर पर वृद्वजनों 


श्री वेध कुन्दन लाल जा 
यम के प्रातानोध श्री मनमोहन तिकारी 
नव निवीबत पदाधिकोरेयों को 
आशंविचन पवे शुभकामनाएं देते हुए 
के प्रचार एवं प्रसार में 

उनके साफ्ल्य को कामना की है। 


-- मनमोहन 
६22६ 








शरीक एल- डब्ल्यू /एन-प्री, ० 
'क्ृण्गन्तो विद्ञवमा्यत् 











बल शा हा का) पी, 
-आपधाढ़ कृष्ण-<  अँगत 20४७वि: द्िभ्ाषः 30 अर [डर | लय, 
'द्निाँक ९१० जन ९६-६० 26५४6 ३ हि 





ऋचा क्रमममाननरलच काल कक रण क्ाालकक्म्म्पाणायञह. 


है... जज अपकरजमक करनी कल जल अल. कक पक कक ली आल कल ला जल अर कक आर . 3  क का का अब 5 आह कद 
के पश्मत अन्य आर नेता 
नसकेदी गर्मपात 
त्रैद्िक पर्म क्री उक्षार्थ धकर प्रत्ताव ही वा" के अक देता है। यह, तोजगात करने को आगे न अब 


कु किये बिना कद 

शव शो अकाटय सत्य है कि भारत में 
ग्राक्ीण अनल आय समाज पॉकतान बनने कला के इसे अब र्म । का अस्तित्व भी बच्चा रहने 
ते . लेवल समाज पुस्षों, से बचने का प्रयास हम हहन्दुओं मे सभा के फूल 
>ट ब जज पर डे । मारत ह्लरी से करना जोहेये। आग लगने प्रधान श्री इद्ररान जी ने इस योजम 
न बुक आपके. समक्ष नहीँ पर बंदिभानी न्‌ ब्ैेगी| को सफ्ल काने में हमे सहयो' 
रहें मै, वह बताना आक्शक न बूसरे भारतीय पॉक्सतान की जडें साले देमे का अध्यासन दिया है वे धम्यवा 


















अं सत्य मैं आपके सामने क ग्रामो में फैली हुई है। और ग्रामीण के पात्र हैं। हट लक ध 
लाना कहता है कि श पूर्वन सतत अचल मैं अत्प संह्या में हैं। भारत क्यानी आह्ञनन्द उद अपनज्ी. 
भारत में एक पाकिस्तान इस्लामाबाद मैं बनने वाले दूसरे पॉकस्तान को रोकने आकर कत य्‌ 
और ढाका में बन हो गया है जब कीं एकुमेव उपाय मुस्लिमों को 
फद्रह बीस वर्षों के भीतर ही भारत बेनाला है। भारतीय मग्रुस्लिम समस्या कक्षा प्रथम से थम अष्टम 
मे बुरा पाकिस्तान बनवाने के लिये को हल करने का उपाय सन्‌ ।॥922 ॥ तक पढ़ाने हेतु एक योग्य आर्य सम्राज 
हम को विवश होना पड़ेगा। मारत #। अल आर्य नेता स्कमी श्रदन्द जो! सेंदान्तों का अनुभवों धॉर्मक शिक्षा 
में मुस्लिम संख्या ।0 करोड़ के लगभग 3. है हिल ध्यापकधकी आवश्यकता है। शीष्र , 
ड्ो है बंगला देश के मुर्लि-म जानकर "मारतीय हन्‍्दू श्ोद समा", आवेवद ते पर करें। 

चकी मुस्लि स्थापना करके पॉच लाख 4 र्फेलिरलो 


। अपने ५... वयालें/क्रवाल मान्दर शाहगंज 


उत्तर प्रदेश क 
मुख्य विक्रोता 


हैं. तथा कर हे तक भारत में इस पृण्य 


भी 22 में, धूसपेठ लाखों की संध्या प्लकानों को श्ुदकर हिन्दू बनाया। 
में नसबंदी,गर्भपात के बाते ह हे दी।_ स्वामी अ्रुट सा के 











आयुर्वेद सेन्टर, लबनऊ 
८४- एस एस प्रेहता, लबनऊ 
3- अलकार फार्मेसी, कानपुर 
4- रामदेव मिश्रा, रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय, 
प्रताणाद । 
6 स्वदेशी | आक्ि बमा गाण्ड 
7- पन्ना आयुर्वेदेक स्टार, सुलतानपुर 
गुरुखुठजल 5] क्यकाजपपण. 3 पुउतन 8- विनय कुमार अरूण कुमार, इलाब्रबाद 
५ इफाम व इफलएजा बकान 9- कुलदीप चन्द्र सामा, आगरा 


आ.. में जड़ी जटियों 
से चठी लाभदारा 0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड थन्‍स, 


५ आयवेदिक औषधि 
द फैँजाबाद। * 







एव स्फर्तिदायक रसायन 
फेकड़ो की दजंजता में 
उपयोगी आधबेंदिफ 
डऑषधीय टानिक 







#7 + मस * नप्रात हक 

मेवरशपा “ये रण पं 

मे तिए रफ्येरी ॥ 
ऑआएकशफ ओऔधि 

| 








साला कार्यालव ६२, गली (जा कंदारमाच 


गुरूकुटन कागड़ी फार्मेसी हरिद्वार चागड़ी बाजार, दिल्‍ली (१०००६ 





स्वत्कापिक्रिणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदौन आर्थभाग्कर प्रेस अ जीराबाई पार्ग , अलनऊ के निए आगातदी 
रुप में प्रीमयर प्रोसेस लस्ननऊ ये श्री क्श्विष्परदयाल म्त द्वारा माद़त ण्व प्रसमशित 





कऋणगन्तो' निवनमारयर्यत्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ऊा जुखपत्र 





_(उत्रि:सं.22४९/४७ आषाक कृष्ण- € उगिगर संबत 206०वि खिंक्र७जून १८0 (प्रोषणाप्र सं. ७/२2-३-०४ ) 


शर्मान्तरण के बाद मिलते बाली मुक्धिएं जारी 


रखता घमान्तरण क्रो बढ़ाता देता 
--- मनेमोंह॒न /तिबारी 


केन्द्रीय सरकार द्वारा लाए जाने कले विधेयक जिसमें धर्मान्तरण के बाद॑ 
भी नम्न वर्ग को मिलने वाली सुविधाएं यूथावत्‌ बनी रहने का ऑवियान ५ 
करते हुए आर्य ग्रोतीनाथि सभा, उत्तर प्रदेश तिवारी ने समस्त अ 
हहन्दू। जनता को सचेत करते हुए कहा है- कि धर्मान्तरण राष्ट्रन्तरण और 
कुछ पु ४३२७2 अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी इस राष्ट्रविरोधी विधेयक को क्पी 
कार्यानवित ननज- । 


सोवधान ने होरेजनों, पिछड़े वर्ग तथा फिर के लोगों को यह 
उनके आओर्थेक उत्थान ढारा हिन्दू समाज पक 
इस भावना को न समझने के कारण उक्त |व्धेयक में धर्मान्तरण द्वारा उनके राष्ट्रीय मुख्यधारा 
से अलग हो जाने के बाद मी उन्हें यह सुविधाएं जारी रखना भारत की राष्ट्रीय अध्मिता 
को समूल नष्ट करने का एक भीषण विदेशी घदयन्त्र है, जो जायेगा। स्वतन्त्रता 
के पश्चात्‌ गत चार दशकों से इस देश की धरती पर धर्मान्तरण हे पनप रहा है ,फ्लफ्ल 
रहा है। निम्न वर्ग के लोग धडाधड़ू धर्म परिवर्तन करके राष्टू की मुख्य धारा से अलग 














































2] मामूली फर्क से ही 
तुम्हीरी उग्र दस साल और 


बंद जायेगी। 
-ऊशञ्जञत 





होते जा रहे हैं और में समस्याएं बढती जा रही हैं- पंजाब 
इसका प्रत्यक्ष उदाइरण हैं। भारत की अख्ण्डता और अस्मिता पर प्रश्नांचन्ह लगते जा रहे 
हैं। को कोई नहीं बचा सकता और इस देश में याद 





इसलिए आर्य समाज इसे राषप्ट के जीवन और मरण का प्रश्न समनता है। 





जे 2 लि 50 श्री तिकीरी ने अपने कतक्य में भारत सरकार एवं समस्त जनता को सचेत 
"अनमोहन 'तिवादी" _* | करते हुए ऊन है कि अब भी समय है। विदेशी ताकते लोम और देकर पु पैमाने 

पर गरीब भोले-भाले निम्नवर्ग के हिन्दुओं को ईसाई मुसलमान बनाने में लगी हुई हैं। । 

विदेशों से आया हआ अपार धन पानी की तरह इस कार्य में बहाया जा रहा यह 


7777 प्रतह्नन्ध सम्पादका 
“-“इन्डदेत पाउनर आह 
एएणएणएएएण एम महित्याबायण 


घ॒र्मान्तरण निश्चित रूप से किसी धर्म के प्रीत आस्था के कारण नहीं है। अपतु धर्मान्तरण 
की आइ में राष्ट्रत्तरण करके भारतीय अस्मता को सवा-सठा के लिए विनष्ट कर देने का 
गहरा विदेशी कुचक है। इसलिए इस विधेयक को केन्द्रीय सरकार को वापस लेना चाहिये। 


श्र्यसमाज इस देश का प्रहदही है। यह अपने को मिटा सकता 

को मिटते हुए नहीं देख सकता। असम, पंजाब और काश्मीर की समस्याएं आज 

होते ओ रहे धर्मातरण का परिणाम हैं। अमर शहीद स्वागी श्रद्धाननद ने सीने पर 
खाते हुए कहा था- "पऐे हिन्दू जाति? तेरे लाल दूसरे की गोद में न चले जावे नहीं 
भारत मेट जायेगा और आज सरकार वहीं करने जा रही है जो विदेशी घड्यन्त्रकारी 
चाहते हैं जो कि देश के विधटन में एक घातक कदम होश। याव समय रहते माननीय 
प्रधान मन्‍्त्री श्री व्श्विनाथ प्रताप सह जी ने उस साहस का प्रदर्शन नहीं किया जो उनसे 
3 आ है, और यीद उन्होंने इस बिल को वापिस नहीं लिया तो भावी झतहास उनको क्षमा 
न | 


अदक्यता शुल्क : 
अआजीवन आद्धस्थ & 2४१/ 


वार्षिक ब०. 280/- 
एक प्रति (कर मात 
विदेश में १५ पोड 


हिन्दू एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध करने की 
अपील की गई है और कहा गया है कि ऐसा प्रबल विरोध होना चांदिए कि शासन को विवश | 
होकर यह विधेयक वापस लेना पढ़े इसके लिए प्रस्तावों/पत्रों /कत््यों २5.2083040 2580 8: 
तथा प्रचार के अन्य तरीकों ढारा सत्ता पर बैठे हुए नेता गझकझोरना है उन्हें होश 
में लाना है और योद इतने पर भी नहीं मानते तो जीवन रक्षा के लिए जो कुछ भी किया 
जा सकता है- करना है। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आर्य समज को 
सहयोग दीजेप हम अपना बॉलदान वेकर भी अपने प्यारे देश के ऑस्तत्व को अक्षुण्ण रखने 
में फेर सफल हाँगे 











--- ₹७ जूजल (६६० 





भूमि पर अरुणोंदय सा; 
डठा उष्ण तू सजकर ज्ाज। 
आर्य अमाज | आर्य समाज।। 


आाष्ट्र गति मेशिल्ी एजरण 


कूए जगत विक्राजा््सस 


जाट एिछ 


लसरबनफ़ आप कृष्ण < संवत२0४७वि. 
(७जुम'९६४० इुय्ानन्दाब्द-१६६ 

ऊाष्टि अत ९६ ७२६४<८०-६१ 
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किब्रेश< न>्पादकीय 
न्ठ्द्ग सत्जा 


भारत कई सो वर्षों पर्यन्‍त 








शासन के आधीन रह्ाा- यह एक 
सत्य है वह कटु हो। यह 
सही है कि मुमृलसाग्राज्यं को उखाड़ 


फेंकने के लिए राजस्थान, महाराष्ट्‌ तथा 
मारत के उत्तर दरक्षीण तथा पश्चिम 


कर के ते कह हे बे लक 


चलती रही। उस 
समय की लगभग सभी लडाइयौं अपने- 


अपने राज्य को कक शासन से स्वत्त्त्र 
कराने तथा ऑस्तत्व रक्षा 
करने के लिए होती रहीं ओर आसेतु 
हिमाचल भारतीय राजाओं ने 

सूप शासन को इस देश से 
बाहर करने का प्रयत्न कमी नहीं किया। 
इसके दो कारण थे ३॥॥३६॥ भारत का 
कोई केन्द्रीय अथवा 

नहीं था। मारत अनेक देशी रेयासतों 
में कसक्त था और वहाँ का राजा अपने 
राज्य को ही सर्वस्व मानता था। मुसलमानों 
ने जब इस पर प्रथम आकमण 


कध पर किया था उस समय भी 
के ओतौरक्त और किसी राज्य से किसी 
राजा ने उसे मदद नहीं की और अन्तत 
वह हार गया और घीरे- के 
बाद एक राज्य म्रु्गलया सलतनत के 
अधीन आते चले गये। [28 यह 
उस समय सामाजिक और राजनैतिक 
दोनों द्वॉष्टयों से बहुत पिछदा हुआ था। 
महामारत काल के पश्चात प्रारम्भ, हुई हटने 
पक बढती 3: थ रही थी और 
भारतीय समाज उस समय डिन्दृसमीज 
का नाम जा चुका था | 


भावना अपने आत्मसात नहीं 
६ 80“ 40:00 अं सकल सो, 
हू समाज जजर 
कर विया था ति-पात .. ऊँच 


की जदे काफी गहरी हो चुकी थीं। 


मुसलमानों के आने के पहले 
हमारे समाज में महात्मा बृद और भगवान 
महावीर के का व्यापक प्रभाव 
अपना असर दिखाने लगा था। सम्राट 
अशोक बैदधर्म स्वीकार कर लिया 





था और हथियार डाल दिए थ्े। उसके 


पश्चात सन 606 लय हट 
का संग्राट हर्षवर्धन गया. और 
भेष धारण करके धर्मप्रचार 

में लग गया। बोलबाता 
था, प्राणियों की हिंसामात्र से विर्रा्त 
धी चाहे दृष्ट दष्यु अथक 
चमीवनाशक क्यों न हों। ड्स 
में इस की कमजोर 
ह जो क्षत्रिय धर्म 


का पालन करने वाले थे थे गेर्आ वस्त्र 


पषड्िनकर _ औहेंसा परमो पु के प्रचारक 

बनकर घूमने लगे। 
धर्म का खूब प्रचार हुआ। चीन 

जापान, आावा,  समात्रा डे 

तिब्बत तथा एशया के अनेक 

देश बोद बन गये। 


इस समय भारत में कोई 
केन्द्रीय सेक्यान अथवा प्रशासन 
न होने कारण सभी रजवादे अपनी- 
अपनी ढफ्ली अपना अपना राग बजाने 
में लगे हए थे। अहैसा में सराबोर 
इस जाति ने अत्याचार सहन को अपना 


धर्म रुमग लिया था। लेकन उसी 
समाना-तरकाल में अरब एक < | 
पढ़ा लिखा 968 व्यवित धर्म के नाम 
पर तलवार खड़ा हो गया। 


दूरदर्शी इतना था कि जिन सपरानक क 
048 के कारण [हिन्दूसमाज 

रहा था उन अपने तलाक तु 
इस्लाम धर्म से दूर चला, 
का एक बहुत ही सल्ता- 
आग की तरह पश्चिम 
8 का फर े 

बड़े आराम पग बढ़ाता हुआ 
चला आया। हमारी जाति में है 
बढ़े शूरवीर राजपूत, मरहठे, सल 
क्षात्रय योदा थे मगर परिणाम यह 
निकला कि 800 वर्ष तक युद तो 
होते रहे परन्तु मुगग़लया शासन का 
अन्त नहीं कर पोए। 


83 शासन का अन्त करने 
वाला अं 


चातुर्य एवं 
अपना राज्य कायम कर लिया और 
कप जनता फिर लाई 


गिर पड़ी और 
पिसती रही। 

आज सौभाग्य से हम सर्वतन्त्र 
स्वत्न्त्र हैं। अब विजय पराजय के 
आआाथाम बदल गये हैं यर्वापि 
का अपना स्थान है 


गुलाम _ बनाए लग 
युग 
गये के जिनमें धर्मान्तरण 


हैः भा ही 25 
आप न साम्रन्य 


हि स्थापना बिना 
के रो । कितना कि 


खेद इस 27 लय कर, जीना 


चाहते तो उसका 

उपाय हे शोद--- शुद्धि---- 

आर्यसमाज 4228 कल 
ड्स यान 

अपना सर्वस्व ऑपत 


लेकर 
में फेल 
आहँसावादी देश 


ईजाद 
न्तरण प्रयुल 
मुसलमान 
रण अपने 


>न>ल 
सर्मार्पत 
बनाइप 
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था जिसने अपने तक से 


समा की थवॉर्षक 
पोर्ट लिखी जा रही है, अतः अपने- 
अपने का विवरण साफ-साफ । 
जनवरी ॥989 से 5। मार्च 
तक का बनाकर, ।0 जुलाई ॥990 
तक 2220. 08५8 में भेज दें, इसके 
परचात आने पर सभा का उत्तरदायत्य 
नहीं होगा। 
-मनमोहन तकारी 
मन्त्री 


आर्य प्रीतीनीध स्मा,उ0प्र 0 
-मौराबाई मार्ग, लखनऊ। 


€८ेजरे पाठक मत्रा करते है? 


प्रीमान सम्पादक जी, 


महोदय 


प्रसन्‍नता हे आपका 

"आयीमत्र" पढने में आपके ४०५०३: ५ 
लेख तो एक वृद्ध को जवान बना दे 
में सक्षम हैं। जैसे के 
अदूरदर्शी नीतयों का, नान्‍्य. फ्था 
वुधते, आद बड़े ही सत्य और प्रभावी 
है जौ कि एक पाठक के हृदय में 
अपना स्थान कर लेने की कुशलता 
रखते हैं, और पाठकों को आगारगी 

प्रतिज्ञा करना बड़ा ही अस्ऋ 
हो जाता है 


मन्त्री आर्यसमाज बर्रा 
कानपुर- ।4 


'नाष्फफ चित्रा 


प्रदशीय. समस्त आर्यसमाजों 
को सूचित किया जाता है कि सभा कार्यातय 
प्रत्येक. आर्यसमाज वॉर्भिक चित्र 
भेजे जा रहे हैं। जिन्हें प्राप्त 
वह समा कार्यालय से पत्र लिखकर मेँगाने 
की कृपा करें। 


* 
-अरूण कुमार आर्य 


हि 

प्रयेके जिला समा को पहँते 

ही चित्र सं0-5 भेजा जा चूका हे। 

प्राप्त न हुआ हो, तो पुनः पत्र 
लिखकर 


[मनमोहन 7तवारो! 
समामत्रा 


<आर्मकमभाउज ओ-निर्नानजन' 


समा से संबंधित प्रत्येक आर्यसमाज 
के विगत वर्षों से यह आदेश बराबर 
दिया जा रहा है कि आर्यसमाज 

निर्वाचन अपनी जला समा से 

कराके॑ भेजा करें। खेव है 
कि समाज के आधकारी इस पर ध्यान 
देने की कृपा नहाँ करते हैं और बिना 
सत्यापित कराये भेज देते हैं 

क्पया पर क्लिप च्यान 
दिया जीय और जिला समा से सत्योपत 





९७.जुज़ ९६६0 


ज्जीभाग्योद्य क्रे साथ आपत्तियाँ- 
ह ० ग्री सनामी नेब्मुनि णनिन्राउक 
'गतांक मी आगे -..."> 


ड 
इससे पहले सन्‌ ।977 में जनता... “किट तानभार्ग, नजीमामाई (559) 


पार्टी सरकार बनी, जिसके प्रमुल थे 
श्री 5388 देसाई। उन्होंने अपने प्रधानमोत्र खज 33; कमान 2202 


प्रश्न बले इमाम अब्दुल्ला बुखारी के दरबार 


सरकारी नेताओं का उत्तर है सलाम करने पहुँचे। आप इमाम 
सके नपसत ल याई य अल हु है हा 
लिये। अल्प न आधिका बे सनरूढ़ 

का इनन हो रहा है? और कौन इनन तो भारत के सम्पानोय संवे: 
कर रहा है? हाँ, यह बात अकशय है सरकार ५] 
कि उन्हें राष्ट्र की विधि-व्यक्था पर सरतित रक्सों और इस प्रकार 
वरीयता देनी है, उन्हें बोध व्यवस्था भारत राष्ट्र और उसकी 

से मुक्त करना है, उन्हें राष्ट्र हित घरोडर उसके सैवधान की ओसमता को 


पर कुठाराघात करने राष्ट्रीय. कायूनों मारत यहाँ पर रहते रद भारत का 
का उत्सपेन करने खाकर भारत-ठ्ोह करने प्रत्येक समय 
और ऐसा सब करके गर्वपर्व॑क तैयार रहने वाले व्यवित के चरणों मेँ 
दनदनाने की छूट. देनी डाल विया। इन्हें, यह तो ध्यान रहना 
महत्वाकक्षा चाहेये कि यह भब केबल विश्वनाथ 

के दो सकअ उन्हें चाहेये-- उनकी लोकर्घणा प्रताप नाम व्यवित नहीं अपितु एक ३ 
कामनी और भोग विलास की इच्छा सम्बन्न राष्ट्र प्रधानमन्त्री भी है। 
-र्ति। प्रिय. पाठकगण। प्रधानमत्रा के पद 
की गारमा क्ले इन्होने इस कृत्य द्वारा 


अपमानित नी किया है इन्हीं 


अल्पसंह्यक और बहुसध्यक 
की गणना पार्मक आधार मे कुछ वर्ष पहले कहा था-- ' 


पर हो का गयी है। घार्मक मान्यताओं क्ले मारत मुसलमानों के विभय में 
आधार मानकर आरक्षण ओर सृुत्पियें का इक कस ।" प्रधानमंत्री महोदय 
पूखन करना धमीनरपेक्षता नहों _आपतु पाकिस्तान को 
चत और सुनिश्चित रुप से धर्मसापेक्षता, के घरेलू ५५७३ बोलने का कोई अधिकार 
के खा 8 कब साथ को गा] 
र॒ मजहवा ] ४ 
गाय ४ कि परधानात्री जी , जेब आपके 


राष्ट्रीयी। के आचरण की आशा ,नहीं घर ना इलेवन, के बारे।. फें गेलन 
को जा सकती। ॥$ का अधिकार मानते है तो फिर आपके 


इस झुठलाने का क्या “र्थ” भापको इन्हीं 
प्रधानमत्री इन्‍्द्रा जो थी 5:20: आग ६54४ जा ने सरेयद शहावृदवीन 
इमाम ऊूकुता जजारों ने जी रज़्य समा का 
बयान धिया कि “मुसलमान मररत का सदस्य को कहा था और आपने 
गफ़दार नहीं हो सकता. वह कैवल भारताय यर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को 
एक देश अरब का वफ्दार हे क्योंकि ते का नोक पर उड़ाकर भारत राष्ट्र 
परावेत्र पावर इजरत की धोर +प्रम्नान करने जले इस टेणद्रोही 
को राज्य सभा का सदस्य बनाया। एन्‍्हों 
प्रधानमंत्री ना 8-६ हक प्रसन्‍नता प्राप्ल का 
डाक ्् आपने पच्रयास ताख रूप 
अब जागा मल्िद कौ शरम्मन के तभिये प्रदान 
नहीं प्रकट किये हैं। 
से कम ठस समाचार- दूसरी शेर 
पत्र को वह यत्र सेजा। बड़े-बड़े राष्ट्र- 
भोकते और हिन्दू राष्ट्र 
का दम मरने जले पत्रों 
प्रकाशित नहीं किया।संसद में बैठे 
02% में से एक ने भा 
उस बयान का प्रातवाद नही 
मुंसतमानओँ की तो 
राष्क्रद के गीत गाने वाले 
संसद ने भी भारत के गृहमंत्री से 
तो कोई 


बयान के विषय 
किया और 52 842 कक मुक्त न करा सके उनका मारा 


प्रस्तुत पसन्द उनके ब॑ उग्रकदी 
प्रातकेया हो जाननी चाही। मुक्त नहीं किये। क्या दधतीर पाती मेँ 
इस सब के कद अंब>> 


आधी रात को ऑ का दरवाजा 
अब तो भारत के प्रधानमंत्री बनने 


82:37 28 कहा जाता कि- 
के बाद श्री क्वनाथ प्रताप सेंड जो 7 हमारे हवाले कर 
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दूसरी कशबरोर मे 
कृपापात्र  गृहमन्ती मुफ्ती मोहम्मद 
रक्षक खेल देन रहे है? जया आए इस 
उसे विधय मेँ सावधान हैं? कया कतम अल्‍ला 
हुए गृहमन्त्री दी जो पर उग्रवादयों रे उनके 
हि सेक्‍्धों के आरोप नहीं लग “हे ४ गैर 
आपके पास तक यह गचनायें नहीं 

पहुँच रहा? यह क्‍या आप नहीं जानते 
कि गुृहमन्त्री ने अपनी तड़डी को बचाते 
उसे के भिये उम्रवादियों को जेल से 
फ़्रा और तीन उच्चाधिकारियोंँ 


भापक 
सईद 









-अर्मग्लि 7777 


खद हिन्दुस्तान मांग जाओ। करचों का 
चन्‍ता मत करो, हमर इनका खतना 
क्र अपने में |ला लेंगे। तुम अपने 
एण्ड कश्मीर बैक" में जमा 

हम जाओ।" क्‍या आपको यह 


के कश्मीर घाटी के हहेन्दु 
जाम कशमोीर लिवरेशने 
के बझण्डे आने कहा जा 


रहा है? और ॥हेन्दू युवतियों को वेखकर 

आवाज लगायी कि "किसी 
2४५8 कादर को, किसी मोहम्मद रसूल 
हे”! जाओ?" क्या आपको यह पता 

है के कशपमोरी पाण्ठताइनों के 

कह " को पहन कर 


वाली 
वाले आतंकवावी को परचीस सहस्त्र रुपये 


घोषणा |" कशमीर" 
दस्तावेजी तिबरेशन फ्रण्ट ने की हुई गा 


आपको यह पता है के 
लखनऊ की बी0लातल-- _ जिनकी 
घाटी फैं बा उड़ा 


ही आयी 25 उनका कहना हैं के हम 
महीना भर इन्तजर करेंगे। भारत 
सरकार ने न बसाया, न मदद की 
तो वापस कशमौर जाकर जे0के0एल0फएफ0 
आत्यसमर्पण. कर देंगे और 


जैसा वह कहेंगें- हम करेंगे।" क्या 
उसका यह अर्थ पहीं है कि आपस जाकर 
जीवित रहने क्रे लिये इन्हें इस्लाम ग्रहण 
करना भार कम्र से कम में 
ऐसा को तैयार नहीं / 3५: आप 
ऐसा हो चाहते भी हैं या ६; 

प्रसतमान_ बनवाकर भरत को दाम्ल 


इस्लाम में पारकार्तत कराने आपकी 
योजना या कम से कम ऐसी इच्छा 
है। परन्तु क्नमा तक को तापकी रॉति- 
नोत यह अकशय ंद करता है कि 
आप गाँधी जा के गॉसलेम नुष्टीकरण 
के तो प्रबल परोपक जिसकी 
परिणानि कक वन्‍्गश नीनिरिक्त अन्य 


2 का नहीं सकती और हिन्दू 


है, भारत-भारतीता 
का सर्वनाश। 


-- झिष छप्छ १पर 


-+- स्सभा का रर्घ 


विषय है! कि सभा 
ः मार्स ०990 को समाप्त 












धन (5 जुन 
तक अवश्य भेजने की कृपा करें, ताकि 
सभा का प्रपफ्तवप घन संबंधी नियम 

प्रतिनीयष स्वीकी में बाधक न टठने। 


2-जिनलर उपएसभाले से भी 
भनुरोग दे के शा पनी जिया झुमा 
वापिक विवरण मभ्रा की यारविक रिपफेर्ट 


में सोम्णलल परने | कक 8] सन 


990 लि ग्रवश्य 
दाद मेंआये दिारण फ््शित ने 


करें। 
के सके 

-- मनमोहन तिबानी' 
ज्ञभा मंत्री” 















७० बॉ आजा रानी शाप 


उप प्रश्ञाण ३॥प्र रुआ गछपर 


प्रमाण नहीं हैं, करन 


ह कजंद के ।0/26/27 


राजपत्नी 
कि राजाओं की स्त्रियाँ 
व राजनीत की शिक्षा 
जिस प्रकार चकृवर्ती राजा 
करता है, 5३ राजपत्नी 
आछ ८ नया पे | 
ना$ हि 
योनिराति। 
क्षत्रस्य योनमासीद।।  निषसाद धृतवब्रतों' 
वरूण पसत्यास्का साग्राज्याय सुकतु:।॥] 
ऋग्वेद में सो कहा है कि 
का न्याय ऐ्लेत्रयाँ करें, पेसा करने 


पर राजधर्म होता है। £अत्राह 
हरिक्ता मर देवीरवोिारिन्द्र स्तकत 


#०३] दीपा 
॥2/6%4 
करने 
एच 


4 44 सकआ/ 
रु 


यत्‌मीमतु॒प्रमुस्‍्ं 
यत प्र व 
प्रसीति स्त्रनदयध्ये ई 


नारी दष्टो को भयीत 
कहा। शगवेद 6/6/5 
7/5।/2 मेँ कहा के स्‍त्रयोँं 
विद्यश्देिद को जानने वाली होवे। _ यजुर्वेद 
30/।5 में कहा के को 
गणना के को भली प्रकार 
जानने वाली होना चाहए। ऋवेद 
।0/।। 4 /3 मेँ रत्री को "चतृष्कपर्दा" 
कहा गया है, ॥सका अर्थ है कि धर्म 

काम, मोझ रूपी जीवन के चार 
तत्वों को जानने वाली भथवा चतुप्कोण 
वेदी की ।नर्माण प्रॉक्या को 
कहा है। ऋगेद ।0 |4८ सूंकत का 
देवता ही "अरण्यानी' है, जिसका अर्थ 
है सूयास आश्रम प्राप्त होने बाली 
विदर्षी नारी। उक्त उदाहरणों व प्रमाणों 
से स्पष्ट है के ऐसी कोई भी क्या 
या ज्ञान नहीं है जो सॉेत्रयों के लिए 
गॉष्य या कर्य हो, जिसके कारण स्त्री 
समाज में न्‍नम्न या खोेधकारों के लए 
कानर हो आपत्‌ स'स्त्रयों को क्र 
समान ही अथवा कई"-कहौँ से 
भांधक अधिकार प्राप्त थे। 


ऋग्वेद 
भूगभादे 


आए कफ् ववत जन सत्र्यों 
के उपनयन संब्का अधवा यज्नोपत्रात 
धारण करने को उपहाण में लेते ह। 
स्मातचोन्द्रमा में उद्धृत हारीत धर्मसूत्र 
में वाण॑ंत हैं के स्त्रियों के दो प्रकार 

।| ब्रहमवादनी 
हयों ब्रहमवादनी 
खग्नहोए करना 


92 8 सय्योक्‍्धू। 
को उपनयन करना 
वेदाध्ययन करना 


जानने वाली ज्नरी 


पदता था, किन्त 
के समय उपनयन कर दिया जाता 


था। गेमिलगृहय घन भी 


बस ॥। 2/।/।9 कै 
अनुसार लर्डाकयों को उपनयन के प्रतीक 
झ्प यज्ञोपवित धारण करना पढ़ता 
था। महामारत के वनपर्व 828 "ततस्ताम 


49225/3%3/ ९३३५ से दिज'। मनन्‍त्रार्म तवा 

ब्रुतम" ।वतपर्व_ १05/20 
आया है कि ने पाण्डकें 

की माता को आयशान के कि 

थे। यम ने भी लिखा है कि 

काल में की मेलरता बॉधना नरियों 

के लिए पक नियम था, उन्हें वेद 


पढ़ाया जाता था 
उच्चारण करती थी, उन्हें उनके पता 
थे, उन्हें 


बाचा या माई पा सकते 
मृग चर्म कक्‍कल क्तत्र नहीं पहनना 


चीर॑ जटाधारणमेव। 
प्रकाश-पृष्ठ. 402-403 , 
क्पाग-। पृष्ठ- 24 ॥ 


मध्य एवं वर्तमान युग की अपेक्षा 
प्राचीन काल मेँ स्त्रियों शिक्षा 
व्यक्था अत्यन्त उच्चकोटि की थी। 


विश्वतारा आदि 
'क जजन्‍्होंने येदां के 

सझात्कार चा। 

3 /4 


86-।-59 पं 3/5/28 की 
आचार्या एवं उपाध्याया नाम्ू 
शब्दों के 086: 34५: ते । 
पाकजीन के लाग-2 प्रुष्ठ- 
पॉगनी के 4/॥/।4 के वर्तक 
उ पर 


मेँ का क्यों व केसे 
ब्राइक्ण नारी" अशला हे आपशाल 


का व्यापकरण पद्धती है ॥एचं क्‍यों "काश- 
कृत्ना" | काञ्कृत््न_ का मीमासा 
पढ्ती कही जाती है। उन्होंने 
औदमेभा उपाध की ३०5. त्त की है, 
जिसका तात्पर्य है, " नामक 
शिक्षका के लिष्य"। गोभनत- गृहयसूत्र 
है? ।/॥9-20<  एर्च 24488 (४ ५3० 
३25 -23॥ पता चलता 
बचुएँ पं लिखी होती 
म्न्जो उच्चारण करना पडता था! 
स्पष्ट है पके सूत्रकान में सित्रियों वेट 
मंत्री का उत्तारद करती वथ। वत्स्पायन 
कामसूत्र ।/2/!-3 में आया है कि 
सी कियो को अपने पिता के चर में कामरसृत्र 
ए 
गान,जृत्य (चत्रकला आओद) सीखने चोहए 
एवं ववाहोपरान्‍्त पात की आता से 
करना चाहेए। 64 कला 
पुस्तक्वाकत कात्य समस्या, पूरण पपिंगल 
व क्‍लकार ज्ञान भा सॉम्मालत थे। 
राजशंतर ओऔओद के क्कय सग्रहों से कजा 
सीता ओद ऐसी प्रासदकवायात्रयों 
के बारे में पता चलता ह। 


केवल. शाक्षक 
छ 


205 


उन्हे 


यु ठमाम  आपतु 


सामाफ्क रऋप से भी पोरवार 


व््य सहायक अग यथा 64 कलाएँ ह्ले' 





ि्पपपपपपपपपपप्पप्पभपभमफधभहहफहफएड-फ/घ४ह6ैनम+।+झर्वक्जशि7पप+:< 


. जहिला अएंल  त्या अपने घर में ही समुक्नाटन करना 'स्त्रयों को सम्मान प्राप्त था। याज्कव को सम्मान प्राप्त था। याज्ञक्क्य 


विवाह है।-।058 के अनुसार 


बहनों, जिनका वविकई हो गया कन्तू 
अभी अपने मातानंपता व भाइयों 
साथ हो, गर्भवती स्त्रियों,अववष्हेत प्रांत्रयों 
अआतोधयों व नौकरों को घर के ग्रप्रतक 
मार्तोकन से पहले मोजन अप कप । 
मनु ४ 38॥ के उुसार कुल की 08322 
व 
नारियों को आताधयों से भी पहले खिलाना 
चाहिये ॥ पता 
आश्रम परम्परा 
चारों आश्रमों 


करती थीं, यहॉ 
चारण करती थीं। 


में भी स्त्रियों 
का भत्री प्रकार सेवन 
तक ह'्त्रियों 
पातणणीत 


के सन्‍्यासी के 
है ॥।/।4३$ । 


में मन ने कन्याओं 
को सम्पोती  बर समानरूष से पुत्र के 
समान औधिकारी बताया-- 


मिथुनानी विर्तगाा 4 33402 83%: । प 


बी बात ला को 88 

गया, अपितु अध्मवेद में 

8 किदते पाते" अर्थात्‌ पूर्ष 

कन्या पीत का वरण करे 

युवाक्‍था में विवाष्ट हे का कियार है 

श्रीत्रसूत्राद में "हये मन्त्र पत्नी पढेत" 

रह जा हज का समान ऑऔधिकार व 
| का प्रमान 

पूर्सेहत मनत्रो- 


अवेसर पर 
उच्चारण नहीं करते थे, ऑपतु 
व बर से करवाते थे। ऋषेद ले ॥0/85/ 
5 में विधवानवयाह का प्रमाण हे। मनुसगात 
के अनुबार कन्या को उपहार में 
गए घन को याद वर पक्ष के 
ले लेते हैं तो वे पाप के 
तू ये मोशदुपजीवांत बान्धवाः। 
क्स्र का ते पापा यान्व्यधोर्गातम। 


पति पक्ष के बल्चव स्त्रीधार्‌ 
को लोभ से ले लेते हैं पापी अधागात' 
को जाते हैं, यहाँ जनक कि प्राचीन 
कात में पववाह सवेसर पर कहे गए 
न भी स्त्री धन के अन्तर्गत आते 


। 
ऋवेद 0/85/55 में नोगों 
को ।वबाह के समय कन्या की ओर देशने 
को कहा है- यह खरुूतया मंगलमंयी है 
एकत्र छः इसे इसे आशीभ 
देकर ही तुम लोग जपने घर जा सकते 
*| आश्वलायन गृहयसूतर त्र हैं। /8/7६ 
के अनुसार सार को घर जाते समय 
बर चाहिए कक वह प्रत्येक 2862 
स्थान रुकने के स्थान पर / को 
ऋग्वेद ॥0/85/55 उपर्युक्त _ मन्त्र 
5. ।ब्वाये स्पष्ट रूट जे 
उन 4 दारा अवगुण्ठन 
नहीं धारण कह जाता था। 
पा 46/28 री विर्पात्त के समय 
में स्वयंवर में, यज्ञ व विवाह 


आऔोण छुणएठ £ पन 


प्राप्त 
इसी प्रकार ऋग्वेद 





९०जूज ९(€० 





तिरंगा क्ण्डा ओर कम्यूनिज्म 


० व्याजउन्यानद्धाता+ प० ब्ुद्टद्टेव निद्यालंकार भी ढ़ जाती है 


0 प्रकलोता 


हमारा राष्ट्रीय झण्डा तिरंगा है 
कांग्रेसी सत्ता के 
अधीन राष्ट्र का ही, बरन प्राचीम वीदिक 
राष्ट्र का भी। किन्तु वैदिक तिरंगे ध्यत 
चार #४ग हैं। तिग्गे 
श्वेत पीत एवं हरा रंग है। 'कन्तु यह 
हरा रंग दो रंगों से बना नीले 
फ्वे लाल से। इस तरह इसमें भी चार 
रंग हुए। हरा कोई रंग नहीं हे। वह 
मिश्रण है, वैसे ही जैसे तोबा, एवम 
जस्ता मिलकर पीतल बनता है, 
यह सर्वीर्कठत है। 
चार हैं। 


श्र रक्णं भी 

श्वेत बर्ण का प्रतिीनीप हे, वह सरस्वती 

पुत्र है क्योंकि ग्रस्वती भी हे 

तुपारहार॒ धवला" है। त्राहमा शुद 

स आत्मा वाला है, शाल्ति को। 
प्रतीक 

और यों भी ऋूद रपर्श रूप, रसगंध 

यी ब्ानेद्रियों क्रमश 


सर 


की 


बुदि,चिन्त एवं आत्या का मूल निवास 
स्थान मुत्रमंडल में ही है। ब्राहमा "ब्रहमा" 
० से उत्फन हुआ का अलंकार 


बताता रे क्षत्रय का रंग 
है । वह » बीग्त्व का 
आयाय-निवारण के लिए रक्त की होली 
सेलने का सचक है। रंग 
का, सोने का! का? हल 
कृषक पर्व कषक काम धन उत्पादन 
है जिसे वह चाहे अपने देश करती 
से उत्पन करें या अन्य देश से आयापार 
ढ्वरा। शुद्र नीले रंग का 
शृद्र का अर्थ है। जिसे अवसर दिया 
गया। यथा जन्मना जायते शूक्रः 'जनम 
से सभी शुद्र होते हैं कित्त फिर 
अपन-अपने वर्ण का चुनाव करना पडता 
है। और बनना पड़ता हैं। 
डे अवसर से 2: उठाकर 
उपयुक्त न 
मैं रह जाता है। शूद्र 
देखने साग्य नहीं है। 
वर्ण जिस तरह समाज-व्यकस्था में अपना- 
अपना कर्त्य करते उसी तरह 


भूद्र भी 
करता है शूद्र 2 
त्तो । नीला 


"शी चरण 


शूद्र धर्म में 


अपना 
श्रम करता है। 


पर कोयूकर इन्हें कृटिया के समान बनाना 
॥। अपनी को भी प्रासाद 
बनाने की घात उसे नहीं। 


परन्तु में एक गुण 
मी है। वह 
के रौष 
झात्रत्व_ धारण 


इसलिये कम्पूनिस्यें के. 





के प्ज्म का रंग लाल ही लाल है। उसमें उड़-उड कर 


वाले 
जअहनण राष्ट्रीय झण्डे 


पान, बचा ऊम्राधिकारवाद ओरे 
जिहवा, नसेका एवं उनके का प्रभाव है। धनवाद को नो भय नहीं हर 


किसी हि मे 


कम्यूनिज्म 
है उसकी बह अन्योयू कलों को वह यह उत्तर देती कि 





-आआर्म मिका पए""एैपदरणाजे 


बताइये यह ण्वं वेधानिक 
अपराध है या नहीं? वाह्त” में यह 
सरासर अपराध है। इस तरह से क्म्योनजूल 
प्रमाधकार वाली अटर्टानका 


सामाजिक 


सदठ्पयोगवाद का संचालन 
डा>्मजदन मोहनजावलिखं न्नान 382 से होता है। ॥ै दोनों क्री 
भीललेगाडन (रांजस्भात) पवध्म्रानता अऑनिवाध है। एक पालतू बन्दर 
>” बपने 8 नाक,वान ,मेंख पर 
ने का 
श्वेत ,नीला, पीला पी किल्त नाल नहीं आरने उठे £ 
टन आमल्ल नही, महक नशा लिया और डदिनि उत्तम उदय 
श्रेषी वाले व्यवितयों के लिय कि जो  , मी तान के मैह में या 
पर के बदले में खुता बढ़ने कह दृष्कम कर दिया। 
|| भरत्र-शस्त्र ने स अभाव तिकारक 
उसकी चिकित्सा सके। ब्गढ़ा है। णक मातरस्टेट एक कायी पे जकाम 
क्वत "मी" और "ही" का हे। वैदिक की और्माध लाणे। उन्हें वेधजी ने यह 
ध्वज में श्वत भी है, लाल भी है, ।न्देशन भी हे दे दिया था कि थी तेल 
पीला भी है? नीला भी है। किन्तु कम्पूनि नथा आन० ठंडे पदार्थ न खाना। उनसेने 
में लाल ही हैं। प्रीतज्ञ कर ली पर घर के सामने 
में सफे३ भी है, पीता पानी बतासे बाले के उस दिन 
भी है। और नीला भी है कतृ लाल भी बार-बार आग्रह करने नथा पहले 
नहीं। की अपेक्षा स्वाविष्ट बना नाने 
सबसे बडी गमस्या है समाज का विश्वाथ दिलाने पर उन्होंने भरपेट 
में सम्पात्त के वितरण की। इसके लिए खाये भौर जुकाम ने जोर पकड़ा। 
तीन वाद प्रर्चालत हैं। जन्माधिकारवाद बंयजी ने दूसरे दिन इस नीब्रता 


श्रमाधिकारवांद और तो लज्जित मे गए। 
हा 
ज्ञान के 


संयम किस काम का और बना संयम 


सकता है। इललिये वह »आलसी 
अत्याचारी हो जाता है, निर्बा्द रह शत निरर्थक है। 
जाता है, समाज के कोई काम नहीं हि 
आ सका। धनी बाप का पत्रहो । 
से आनन्द भोगता है ब्लर कहता हत्त हें 
यह है के अपने 2 कर्मों का । तब तो धुड वाह 
सत्कर्मो के कारण धनी पिता घर परीक्षारंभ में तो समानतया साम्य आवश्यक 
जन्म लियाननर्धन ने निर्धन घर है पर परिणाम में साम्य होगा तब तो 
जन्म लिया। 58.8 22 225 न। कपल 
इस वाद के गनुसार निर्धन अत की पाता 
में कोई उत्पाड उत्पन डो नहीं सकता, सका कि उपयक्त मुविनया पा: गनेक 
अपने संधारने का कारण ईश्वर तो 
सनीमित व्यव्स्थो उसका है। हमारा नारा 
चल नहीं सक्‍ता। , इसोलये उसमें उत्साह ० 8303 33 'गु योग्य 
का अभाव रहता इस तरह समाज तो | | 
आलस्य एवं निष्कर्मण्यता, अन्याय रे _ अँधवा योग्यता के अनसार समा 
आदि का साम्रान्य फैल जाता हैं। अत )> स्थान होना चाहिए। आधुनिक सम्यत 


के सिदान्तानुसार साम्यवादि 
हल ससार का परम शत्रु पूजा कटना तो न्‌ सीला 
श्रमाधकारवाद अधिकार 


पर 
जो कि 
कल 83525 हज 2 पर सीता जो कि वैदिक साम्यवाद या 98 पवोग 


वाद का मूल जिसका उपदेश 
जो जो बह आई सकते हैं। पक ग्रशक है कि केवल अपने लिये हो न कमा 


डक 
का _5000/- 0 अपनी कमाई से. ने करना प्रथम आदिश दे, दान 


बचाये। वह अपने मित्र को चाय पिलाना पे तरह से इता रा श्रद्धा वेय॑ 


अश्रदया देये, हिसा देखें देय॑ 
०208 हे 555 $ ५ बोर हज हा रहीम खानखाना द्वान देते समय नी 


क्यो. उसे अधिकार इस तरह चन रखते थे। गंग कीव ने उनसे दे 
के नाश का? 
को। हॉ उसे अधिकार ते. सीखी का हि. देनी व 


वाद कहेगा नहीं। उसे ऐसा करने का | 
सहीम ने गंग कीते का उत्तर व्फूः 
दिन 


में प्रारम्भ में लो सम्य 
होना चआहये। पर 
में भी साम्यवाद हुआ 
तरह 


कोई औधिकार नहीं। उसी तरह पक “न 
८१५ के कारण कक शत हि देन वाला व दैता हि 
याव वह स्त्री करती है और उसे है लोग भरम मेरो पा - ४० 
"तुमको प्य नहीं, फिर सत्संग से श्रद्य होः 
कारखाने का मालहे दे। जैसे एक. समा में किसी विद 


र सकती हैं। अब  -- औआोीछ पृष्ठ ९९ पते सकती है शोध पृष्ठ ९९ प्‌ 


क्यों?" यह तो मेरे 
। में इसे नष्ट 


४) १० जून स्ट६० 


अआर्थ मित्र "7: 





ईसाई ओर भ्रुसलमानों को विद्रीष 


अधिक्रार का प्रात्ृद्याल 


बल नि अनाज मा 
अनसोचत ज 
दिये गये व्शेषाधकार था सम्ब्धी एक 
बिल पास किया गया है। अंग्रेजी पत्रों 
में प्रकाशत राज्य समा की कार्यकहा 
सम्ब्धा समाचार में भी इस बात 
का है के ईसाई और 
भी इसो प्रकार 
देने सम्क्धी जो संशोधन पेश ककया 
गया है, आधर्काश सदस्य उसके पक्ष 
इस आश्वासन के बाद 
ईसाई और मुसलमानों 
बीढ़ों के समान विशेष 
अधिकार दिये जाने के पक्ष में शीघ्र 
कानून प्रस्तावित _ करेगी, यह संशोधन 
कांपस ते लिये गये। 


जात-पात का कलक- 


ऐसा लगता है के वर्तमान 
सरकार ने तथा राज्य समा के सदस्यों 
ने इस प्रकार के प्रावधान के दूरगामी 
पॉरेणामों पर विचार नहीं किया। याद 


इस प्रकार का कोई सर न बनता है 
तो उसके कितने दूरगामी हानकारक 
पोरेणाम होंगे, यह हारेजरनों ये 
गये वर्तमान विशेधाधकारों के झतछास 
स्पष्ट होगा। न॒केक्त 
हिन्दू मुसलमानों के मनमभेदों का अपना 
शासन बनाये रखने लए 
उपयोग कया,  आपतु उन्होंने हरिजनों 
को हि 5 करने का 
प्रयत्न किया। जात-पौत और छआछूत 
हैन्दू धर्म और समाज एक ऐसा 


कलंक है, सकी जितनो निन्‍दा की 


जाय कम है इस 
के के लगे 'आंघ दयानन्द जैसे चमक 


और सामाजक ४33०४ 
ग्रहात्मा गाँधी जैसे राजनीतिक नेताओं 


ने अनेक प्रयत्न 
माौँधा जी का अनशन- 

हिंदू समाज और स्वयं 
अमकलिता ह अछूतें को अपनी जात 


प्रथा के कारण इस कलक का निराकरण 
नहीं हो सका और इस निराशाजनक 
घ्थिति विस्द्द डाक्टर अम्बेडकर 
अैसे स्वाभिमानों हरिजन नेता ने भो 
दतितों दारा हिन्दू धर्म त्यागने को 
चोघभणा कर जिसका लाभ उठाकर 
न केवल ईसाई और मुसलमान धर्म 
प्रचाकों ने उन्हे अपनो-अपना धर्म 
स्वोकार करने का न्मन्त्रण दिया 

ब्रिटिश सरकार क्या 

की घोषणा कर उन्हें हिल पृथक 


विशेष _ राजनीतिक आधकार दये जाने 


की घोषणा कर दो, जिसके वरूद्ध 
महात्मा गॉधी जैसे हॉरजनों के समर्थकों 
को आमरण बअनशन करना पड़ » और 
पारणामस्वर्पम डॉ0 अम्बेडकर साथ 


ज्री गोविन्द स्पष्ट 
मंत्री, आर्य्रमाज, अजभीर 


विरोधी आन्ठेलन- 


गत चालोस वर्षो मे इस विशेषाधिकारों 
के व्यवहार मेँ क्‍या लाम और इहानिया 


सामने आयी हैं, इनका कुछ आमास 
इन आरक्षणों के विर्द्द दर वेशव्यापी 


यदि ईसाई और मुसलमानों को इसी 
प्रक्रा क्शेष ओधकार गये तो 
उसके वेरूद और भी आधिक वेशव्यायी 
आन्दोलन की सम्भावना है 


होरजन छु. की समस्या 
० 48 और उपाय ते 
य सकता के सम्राज 
में कोई व्याक्त अपनी जनगमत 
कारण ऊँच-नाच या ० 
रहे, जैसा स्वामी दयानन्द थे 

सादेयों से प्रचातत यह समस्या 

आसानी से हल होने की सम्भावना 
नहीं है और अंग्रेजी राज्य में 
या बाद स्वाधीन भारत में 


तथा 
० ५28. जात- 
5 का का लाभ 
इतना _ आकपत सिद रहा के 
इस कलंक प्िटाने के स्थान में 
उसे लाक्प्रद और उपयोगी बनाकर 
पचेरस्थायाी करने का प्रयत्न किया जा 
रहा है, किन्तु यहाँ आरक्षण के गुण 
दोर्भो पर विवेचन करना आमप्रेत नहीं 


है। प्रश्न उस प्रस्तावत बल 
की फ्रमाक्षा करने है, सके द्वारा 
जो (६28 ईसाई और मुसतमान बने 
या गये। उन्हें भी दालतों 


के समान वशेधाधकार दिये जाने का 
स॒त्नाव 


आहत ईसाई और मुस्लम धर्म में 


इस्लाम और ईसाई धर्म का 
कोई भा ।नष्ठावान अनुयायी यह नही 
कह सकता के उसे धर्म में जांत-पांत 
या छुआछूत के भेव्माव के ये क्रोई 
स्थान है। इसालये जो दालत या 
अछूत इन धर्मों में साम्मालत हुए 
हैं वह वहां जाते अछूत या दालेत 
नहीं रहे। 


डॉ0 अम्बेडकर का मान्यता- 


डॉ0 अम्बेडकर ने जब उनके 

धघर्मातरण को बात कहाँ उसका 

अर्थ था क तभी तक यह 

अछूत या दलत हैं, जब तक वे हहेन्दू 
प्रश्न यह के 

डॉ0 अपने तथा अपने 

दालत अनुयाययी के लिये ईसाई |मिशनारयों 

और मुसलमान मैलावेयों का निमन्त्रण 

स्वीकारा कर उनमें से किंसी एक पर्म 


चला धर्म के अनुसार दालतों को ० उत्तर 
नद धर्म त्यागे बना राजनीत तथा 2 हक. जता यह कक दया 
आद में सुराक्षत स्थान दिये के दालतों के कल्याण के '़्लये 
गये। धर्म त्यागना 


आवश्यक होने पर 
ध््‌ 





वह भारतीय सस्कृत और 

का त्याग नहीं करना चाहते। 

यहधीप  सनातनीय पौरांणक चर्म के 
सांस्कृतिक 


और राष्रीय ' भारतीय 
र्॒र शुद केक 

हक, कक पद 

अकतार मानकर हिन्दू 


। इतना 

चर्माचार्य 

धर्म का व्यापक परिभाषा में उन्हें सॉम्शलत 
करते हैं इस प्रकार स्पष्ट कि स्‍कयें 
डॉ6 अम्वेडकर यह अदुमय य करते थे 
कि दालतों का हहन्दूुओं से पृथक होकर 
ईसाई या ुपनबान धर्म स्वोकार करना 
न॒स्वयं हित में है और 
न हो देश के व्यापक हित में। 

से और यहाँ तक के कि 
भी उनकी ध्मर्मक मान्यताओं के ॥व्परीत 
जात-पात और छूआछूत विद्यमान है। 
राजनॉतिक उद्देश्य 


राष्ट्रीयता 


उन्होंने स्पष्ट किया था कि दलेतों 
का दिये गये शेधभ अधिकार तमा तक 
लागू रह सकते जब तक बने 
हुए है। स्पष्ट है कि वर्तमान जनतादल 
सरकार ने नव भी केवल 
इसी प्रकार के राजनीतिक लाभ की आशा 
से यह आधिेकार [दये हैं, 
की आवश्यकता नहीँ 
और होने सा 
के उन्हें प्राप्त हो तो 
हैन्दऔ की धार्मक द्राष्ट से ही नहाँ 


-- ज्षैष्र पृष्ठ ११पदः 


ज़ामोह्योड ओर 


( आटिंज योजना 8 पितक शर्ह लखबऊ 
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--आर्य शिल्रि ैह/पप+ 


#«2 श्रार्यसमाज क्री बीत्र क्रे पत्थर... 


०ऊ_॥) वंघ्ावी३ निह, नि.्लाताचरुपति- 


पत्रांदं- "स्वामी,चरणस्पर्श] प्रीमती 
करेशनी देवी आयु $5 वर्ष के पेट 
में गुर्दे के स्थान पर पिछले 25 वर्षों 
से दर्द रहता है। दो वर्ष से पेट 
में दर्द का गोला घूमता महसूस 22 


है। अग्रेजी दवादयों से हजजलकर ए 
8 होकर आपको पत्र लेख रहा 
|| ॥ 

-रामाकेशोर लेखालिपिक , ,लार्डकृष्णा 


टैक्सटाइल मल ,सहारनपुर। 
समाधान- करेशनी देवी जी 
उपचार लिख रहा हूँ। है 224 0३ 

स्वास्थ्य-लाम मलेगा। 
कम एक दिन केवल-पपीता 


खायें 

गारोलल|चरक! हो गोलो और नीौरी 

58५६. एक गौला- प्रातराश,मध्याहन 
रात्र भोजन बाद लेकर, अमाइकाड़े 

दककन समानजल 
दो मास बाद 


कम से 


यल 
पुन॒ परामर्श लेवें। 


समस्या-"मैं कई वर्षों से 

पीड़ित रहता हूँ। मेरा 63 वर्ष 

है। जादों दहां-चावले-उड़द 

खाते हो जुबाम बहने लगता है। नयन 
कमजोर हो गई है। 

में चिपिषापन बना रहता है।" 

- एक नाई,न्‍यू शुक्ता,उद्योग ,शह्मबाद! 


जुखाम से 


हर वोई। 

समाधान - पडेकॉफोसन 8 अलारासन | 
दो गोलौ प्रात -मध्याइन-सार्थय लैकर 
स्पास्मा सौरप बुक, दो दककन सम्रानजल 
के साथ पिया । रात्र सोते समय 
दे क तैल 


पर 
एक नाक के अन्दर 
30 आँख दो बूँद डाला 


नयनज्योत ठीक करने हेतु आयीमत्र 


29 अप्रैल, । 990 पढ़ें। 
0-समस्या के साथ पचहत्तर पेसे वाले 
दो डाक लिफफे भेजना आवश्यक है। 
स्वामा गुरुकुलानन्द सरस्वती|कब्चाहारी॥ 
आर्य समाज 'पयथैरागढ। 
7 छल्ेशा फ्टीकछ्ला। . अल पदीछता 
की इस वर्ष भो 
गृुरकूल प्रभात आश्रम में प्रवेश हेतु 2।जून 
!99॥ प्रवेश! परीक्षा का आयोजन 
ड्ो रहा 
यह परीक्षा 9 से ।2 ।/2 


बडे नक लाखत तथा? बजे 4. ॥ /? 


बे तक मौसक इन दो चरणे में पूर्ण 
लगा 
; इस परीमा में पैचेम कक्षा उत्तीर्ण 
।0 प्रातमाशाती 
हो भाग ते सकेंगे। जिसमें ५50/ प्रातशत 
से सावक अंकी से उत्दीण मेधावी छात्र 
हा 5४ ता कम से गुरुकुल में प्रवेश 
पा | 
आचार्य , 
गुरुकुल प्रमोत आश्रम 
405 अनाह्मपमेरठ 
उ0प्र0-25050। 


जिस संथा वे राष्ट्र के अन्दर 
तप त्याग की भावना होती है वह संस्था 
व राष्ट्र विन प्रीतोदन उन्‍नोंते की ओर 
हो अग्रसर होते है। जब तक आर्य 
के आदर तप-त्याग की भावना 
रही है कोई संस्था इसका मुकाबला 
कर सकी। जब आर्यसमांज का 
सूर्य अपने पूरे यौवन पर था तो कोई 
ऐसा नहीं था जुबाने पर 
आर्य समाज के तप त्याग की बात न 
आती हो। आर्य समाज किन महापुरुषों 
के बत से ऊपर उठा है जिन्होंने तन,मन 
धन, तथा अपने-अपने घरों कौ 
९ कै आर्य समाज बनाये है। उन 
महापुरुषों के उदाहरण उद्धृत 
करते है आपके सामने-<- 
।- ४0 गुरूदत्त वविधार्थो जो स्कमी 
दयाननद की मृत्यु को देलकर आस्तिक 
बने थे। आर्य समाज के प्रचार के लिप 
पाँच नियम पीछे लटका लेते थे जहाँ 
भी जाते थे वहाँ आर्य समाज का प्रचार 
करने थे क्‍या रुंग चढा था उस समय 
अआर्य समाज के ऊपर क्या अनोखा 


तरीका बनाम्ा था उन्होंने आर्य समाज आर्य 


का प्रचार करने के लिए । 


2-. प0 गया आता जी ४8 प्याय 
अपने घर का करा रहे है के 


'म्ीताफुरः 
देखकर स्वामी जी ने जाल्धर आर्य 
समाज में आर्य समाज के सदस्यों की 
एक बैठक बुलायी और उसमें प्रस्ताव 
पास किया कि आर्य समाज का भी कोई 
कन्या विद्यालय होना चाहिए और जालन्धर 
के अन्दर सबसे पहले आर्य कन्या विद्यालय 
की स्थापना की इस तरह उन लोगों 
ने आर्य समाज का प्रचार किया और 


आर्यसमाज गा को बढ़ाया | 
गर्व 
अनेक क्दानो' ने गाय $। 


को आपात आग के नह मो अमे 


संकट मामला या अन्य कोई भी मामला 
हो सबसे पहले सर पर कफन बॉल्लकर 

समाज ने हो पोरास्थोतयों 
मुकाबला किया है। 


करता रहेगा। 
देखने 


80 प्रोतिशत वीर 
समाजी थे। अमर शहीद लाला 
लाजपत राय स्वतनत्रता संग्राम के महान 
सेनानी ने तो यहां तक कहा था 
कि आर्य समाज मेरी गाते और 


स्वामी दयाननद सरस्वती 
0 ही 58 82 ह#< न चर पकाने हैं। स्वतन्त्रता सग्राम में योगदान वेने 
का तनर्माणं रूकवा दिया 382 की ता, का चला 2 
३ है 2283 करा कर कर मार्य समाज में जाते है तो पिताजी ने कोध 


घर 
समाज बनायें हं और आर्य समातर का 
प्रचार किया और करवाया है । 
5- वह एप लेखराम जिसने आर्य 
समाज के प्रचार के लिए अपने घर 
छोड़ा तथा प्रा हथेती पर रखकर 
देन से थे, छूरों से पेट फ्डवाया 
धा। 
4-. स्वामी अद्वानन्द जी अपनी 
डायरी के अनतदर लिखते है के जालन्धर 
से लौटते हुए नकोदर में प्रचार हुआ 
उसमें सबसे बड़ा विज्ञापन मेरा चिरन्‍जीव 
लाल था जहां भी मैं भाषण वेना चाहता 
था. मुझे उस स्थान पर ३४ करके 
स्वयं बाजार चला जाता था 
३ ४८ सामने लाया करता 
था। नैकेस तरह अनोखे तरीके 
अपनाये उन महापुरुषों ने आर्य समाज 
लिए एक बार स्वामी श्रकननद जी 
की लड़की वेद कुमारी स्‍कूल से घर 
आकर भजन बोला करती 
जो उनकी मैडम ने सिखाया था भजन 
के बोल थे कि 


ईसा ईसा बोल तेरा क्‍या लगेगा मोल। हें 


ईसा मेरा राम रप्ैया ईसा मेरा कृष्ण 


कनहैया। । 
बोल स्वामी 
अपनी बेटी 


तो वह बोली यह प्मात मैडम ने सिलाया। 
इस तरह ईसायत प्रसर॒॑ को बढ़ते 


भीह समाज की. नींव के 
रीके “मम उनके अनुयायी तो 


ती थी 


में आकर कहा कि या तो आर्य सम्राज 

दर के पेडना लीर या है अदगन 
ना र 

को नहीं छोड़ा। हक, 


कितने महान थे वे लोग 
जिन्होने घर ०8 के 

समाज ॒ छुझकी गा 
को जाम के चुगुंल छुडाने में 
आर्य समाज का महान योगदान रहा 
है। आर्य समाज के अनेकी महान 
ही के आगे आज भो किव सतमस्तक 
। 


तरह वे लोग_ आर्य 
पत्थर बने है आज 


कत्तव इम्म उनके 


करेंगे तथा काका हायरसी ने 


तो यहां तक लिखा है 


भारत नहीं छोड़ते राजी राजी। 
योग न देते देश के आर्य संग्राजी । 
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हेड । 
जगमोीहन जी को 808: 
क्या सरकार कर (मुत? 
क्या भविष्य में इस के 


उसे चुमेंगे दुलकर शूल" । 


जा | 
इसका क्या पर दिखेगा- 


यह भविष्य बतलायेगा। मच 
इसका या |। 
शीघ्र जान" आयेगा। इम 


5३ 
जिन लोगों ने, पिन बल बालों 
घी उनको बुलवाया है। 


त जनकी 
छाती पर चोट लगाया है। 


१4 0 
कश्मीर का बुरा हाल 


फरक अब्दुल्ला के कारण। 
सब खत्म डो गया, 
जब था अब्दुल्ला-शासन। 


0 
याद आतंकवाद बढ़ता- 
अलगाववाद योदे फूलेगा। 
जगमोहन जी का शासन तब 
देश न इरागज भूलेगा। 


6॥ 
बढ़ा आतंकवाद था। 
वहाँ. इस्लाम। 
पर होते 
अत्याचार 


[7 
वहाँ बलात कराया जाता, 


खूब 


नदन 





“मेरे कदमों क्री आँच्र ऋराएं * कक के 


अऔतारिक्त वीरभद्र के सर्वश्री भरतसिह, 

एम0एम0 अग्रवाल, शिवचरण और 

४७483 सदस्य नाप 5 हक इस 

गठन साथ माज 

जज वीरभद्र की अन्तरंग सभा भंग कर दी, 

शई है और सभी पदांधकारी नरस्त 

पर अकुश लगाने मैं कामयाबी हॉसल कर दिए गए है। -देवदत्त बाली 


मई. 
राज्यपाल जगमौहन 
घाटी में उद्रवाद 
लए उनके दारा को 234 

की जॉच. के लिप 
न्याकृलय!सुपीम कोर्ट! के न्यायाधीश 
का एक स्वतन्त्र पैनल गठित किया जाये। 
. प्री जगमोहन ने आज यहां एक 
संवाददाता सम्मेतन कहा कि 
पैनत घाटी में उग्रवाद के वास्तोक्क 
कारणी तथा इसके लिये दोषी व्यक्तियों 
का भी पता तगाये ताकि समस्या का 
समाधान दृढ़ा जा सके। श्री जगमोहन 
ने गत 25 मई को राज्यपाल पद से 
इस्तीफा दे दिया था। पूर्व राज्यपाल 
में कहा कि देश की जनता कशमीर 
के वास्तावकक हालत जानने का 
आकार है । के के 

श्री जगमोहन राज्यपाल 
रूप में4 माह के कार्यकाल दौरान 
उठाये गये अपने कदर्मो को उचित 
बताया और कहा के उन्होनें पूर्ण रूप 
बेकाबू हो चुकी उग्रवाद की समस्या 





त्रया सरक्रार कर गई भूल 22 









अन्द्रणल सिंट्ट "अयंक" 
एम0ए0ण्ल-एम बो0 
एडवोकेट व गवर्नमेंट नोटरी,कानपुर 


8 
उन पर अत्याणशर न॒ होते 













जो अपना इस्लाम ॥ 
लूट-पाट, हतन्याएँ 
सहनी पड़ती उन्हें तभाम।। 






89 8 
पाकिस्तानी वहाँ खेलते 
थे आनकवाद का खेल। 
थे अलगाववाद के नारे 
वहाँ लग रहे रेसमपेल। 







|। 0 8 
तब जगमोहन गये वहाँ पर 
अत्याचारी घबराये। 
था आतंकवाद सहमा! 
अलगाववादी थे थर्सथ। 












जल्दी वापस बुलवाओ। 
काश्मीर में राज्यपाल- 
दूसरा शीघ्र ही मिजवाओ। 


है 2 है 
श्री राजीब गॉधी ने भी 
ऐसी आवाज उठाई धी। 
"जगमोहन वापस ! बुलवाओ-" 
की रटना लगवाई धी। 










आ>स. वीरअद्र की नर्ई व्यवउ्या 


वेहरादून, आयसमोन » वीरभद्र देहरादून! 
में कुछ काल सगठनात्मक विवाद 
चला आ रहा था जिसकी व्यव्था करने 
के लिए आर्य प्रीतोनध सभा, उत्तरप्रदेश , 



















हज नल गज ने श्री देवदत्त बाली, प्रधान, 

विवश हु हुई सरकार और ञा 2426 हे » जिला देहरादून 
जगमोहन बुलवाया। 

कितनों ने यह दुख से देखा, जिले आर्य उप प्रीतीनाध सभा 

मन ही मन में दुख पाया। की प्रेस-विज्ञाप्त में सूचना दी गई हे 

4 | शी बालीआदी इस रेल मे चालए 

अ ६४3 अब 50024 तक आर्यसमाज तथा उसके सधीन चलाए 

४4“ 08५ "काशीर" सदा से"... | जा रहे विद्यालय का प्रबन्ध करने के 

मारत का र सी से- | लिए एक तदर्थ सार्मीत का गठन श्री 





जाने इसे हमारा देश । 





बनी कैने कर दिया है जिसमें आपके 





कोी। उन्होंने कहा कि चार माह पूर्व 
जब उन्होंने. राज्यपाल का पद ग्रहण 
किया था तब घाटी में उग्रवाव तथा 
अलगाववाद चरम साोमा पर था तथा 


प्रधान 
आर्य उपप्रातोनांध समा, जिला वेहरादून। 


पूरी की पूरी प्रशासानक व्यक्था चरमरा -ओज माक्षला ड्रिब्नि 
गयी थी। राज्य मेँ उग्रवादियों की सरकारी ४ श्र 

अधिकारियों और बड़े बड़े ब्यापारेयों महात्मा नारायण स्कगो आश्रम 
का संरंक्षणष. प्राप्प था। इसके बावजूद रामगद ता नैनीताल) में ॥8 
उन्होंने स्थोत को काबू में किया। न 24 जून तक योग 

श्री जगमोहन कि ०३३ 823 सच दाज़ आ रहे है कक: पुर 

इमेशा कड़वा ' यही. कारण 
है के उन लोंगों ने उन्कें संसद में बोलने हम आश्रम मं ड़ 48-33, 


की अनुमात नहीं दी जिन्हें डर था कि 
इससे उनकी कलई खुल जाएगी। 


सोम क्तद 
महात्मा नारायण स्थाग्री 


रे कि भारत 
को जा कमी नही. कक गत आश्रम रामगढ़ [नैनीताल | 
पद सा हैं मनन न लकाणन गुणा पर 
बताया कि यह कोई वात नहीं मंत्री. प्नेलाल य जी बंसल 
वास्तावकता काशीर कर 
झ पतान जाने से बा कोपभाध्यक्ष-श्री राजाराम जी नामदेव 


हु 





₹(७खन १<€€० 


रा जीवन अपनी पक कहानी रखता -है। 
की दाह बा इक शोर, 
2४ न सब - 
उत्थर हि ठोस इृदय भी पानी रखता -है। 


82 
मीनार लेकिन- 
दम बनाई से मी बडा है। 
बल सका है बह कहाँ मूपर पगो से- 
हीश के बल, भूभम के ऊपर खड़ा है। 


अन्‍्दन को जला सकती है लेक्न 
१ ज मु 
०४० अन्दन की रचा सकती नहीं है। 
रात, सूरज निगल सकती है लेकिन, 
रात, सूरज को पच्या सकती है नहीं*है। 





किक कछ 


को' त्ररणण' करों" 

"विजय क्रो गण ऋगों 
# रामगलाल"'जाशिनकक” 
>जगतपुत्र ( शेनपुदी ) 
आज कुछ आगे चरण धरो। 
विजय को वरयश वरण करो, 
स्वर्ग संकल्प नहीं गदते 

5084 मी मत 
गरजते 420५ चढते जा 


कम, तन आ 
उच्च श्रृंगों पर उगे भरते 
सुमन म्ेंहके रे तपे प्रचण्ड 
नभ के 


प्रज्कलत 
प्राण की आहाते देकर तेज- 
नित्य बिखराता है सम 


अमरता के 4772 श-- 
कल के फल ।नर्मीक छरो 
वैेजय को वरबस वरण करो। 
मुजफ्फरपुर उबद्ामर | 


प्रधान- श्रो पन्‍नालाल आय॑ 
मंत्रा- श्री ओमप्रकाश ब्रदममचारी 
- श्री कुलमूषण केहरा 


'पछठ ७ ऋा जोछ . . 
स्‍त्री का बाहर जनता में आना अपराध 
हीं हैएण।  शमापर्व ३6१ 9३६ द्रोप॥ 
हहती है, "हमने सुना है शक प्रार्चीन 
ग़ल म्ें लोग विवाहन सत्रयों को जनसाधारण 
नि सभा या समूह में नहीं ले जाते 
, (चर काल की याचीन प्रथा को कोरको 
पे तोड़ पदिया"। . इसये स्पष्ट हे के 
वगष्ठन प्रथा तत्ललीन समय में नहीं 
॥ इस प्रकार वीदेक साहित्य एज 
र्मशास्त्रीय ग्रन्थों में स्त्रयों के आधेकारों 
$ सहझ्ों उदाहरण उपलब्ध हैं। जनगरे 
धार पर सत्रयों का स्थान समाज में 
केच था, उसे माता, जननी दे 
38४३8 220) गा हैं, इन्हीं सा गणों 
सम्पन्न व्गरण राष्ट्र को भारंत- 
गञ़ता का सम्बोधन दिया गया है। 
“7 आयंसमाज बग-मीरतापु 

प्रधान- श्रा प्रेक्सूराम रर्सेंड 

मंत्री- श्री नगेन्द्र फेंह 

कोषाध्यक्ष-श्री रवीन्द्र प्रताप 








भारतीय संस्कृत एव 
है तथा उँच-नीच का 
नहीं है। 
द्वारा बताई गई प्रकृत से प्रेम का दूसरा 
रूप है। 


ये विचार 
श्री सत्यनारायण रेडडी ने 
वार्षिकीत्सव 


48५3 

कर 

कि. आये 

एवं महान है। 

को जोड़ने का कार्य किया है। 

एकता एवं मजबूती के 

एकता 

ने भ्ुत से मं के 

देश स्वतन्त्रता 

आन्दोलन आर्यसमाज ने ही किया था। 
रेड्डी ने बताया 

कि उ्ीश्िपाल शरीर घी 


हिन्दी साप्ताहेक 
में सर्वप्रथम 
ही लिखा था। उनहोंने कहा कि आर्यसमाज 


वे बराइयों को हटाने में पूर्णत सक्षम 
है। उन्होंने जैसे 
पुरुषों के ता 
समाज सेका एंवं देश सेवा के कार्य 
जुट जाना चांहिये 


ओम प्रकाश, आज अली 
ने भी सपने चार -्यवत 
ने समारोह के प्रारम्भ में हवन में भी 
भाग लिया। 


सन्नाज की सच्ची सेना 
प्रकृतिसे प्रेम ऋरादूसरा रूप 
जार्य अमाज नैनीताल के आर्भिकोत्तन 


7548 3ैडडी 
के उद्गाये | 


प्र> महामष्मि मम 
उाज््मपाल उत्तर 


मैनीतीत 27 मई। प्राचीन 
सायता महान 
कोई भेद्माव 


समाज की सच्ची सेज ईश्वर 


प्रदेश राज्यपाल 


के 
आर्य समाज, 
ब को सम्बोधित 
व्यक्त किए। उन्होंने कहा 
सम्राज का चौरेत्र उज्जवल 
इसने हमेशा समाज 
मानव 
मानव कल्याण शान्ति देश की 
आर्य समाज 
महान किये हैं 
भी 


के लिये अल 


अपने विद्योीधी जीवन मेँ 
समाचार पत्र "मुकुल" 
थम स्वामी दयानन्द पर 
विचारधारा समाज में _फैली कुरीतियाँ 


कहा कि दयाकऋ॑द महा- 
जीवन से प्रेरणा लेकर हे 


आर्यसमाज के सरक्षक बठेलाल 


क्सल ने कहा के आर्यरुमाज ने राष्ट्र 
को नई चेतना दी है तथा शान्त 
प्रेम का नया रास्ता दिखा है। जिसका “४ 
पूरा विश्व अनसरण कर रहा है। उन्होंने 
कहा के नैनीताल में आर्य 
क्यापना ।885 में हुई थी और नबसे 
अब तक नरन्‍तर यह 
देश की सेवा में लगा हआ है। 


समाज की 
समाज (वँ 


उत्सव में आचार्य जेमिनी शास्त्री, 
(हिदराबाव | 
। राज्यपाल 


ज्लूच्यल्ाः 

देनाक 22-5-90 को अमर 

ज्ा0प्रणसमा के प्रधान डा0 नारायण 

ठास भाश्षम पधारे और गुरुकुल प्रभाताश्रम 
के ब्र0 पुनोत दारा 600 

गीता का कण्ठस्थीकरण सुनकर अत्यन्त 

प्रसन हुए और ।॥5। रू0 का पुरस्कार 


ब्रहमचारी के उत्साइनार्थ प्रदान प्कपा। 
कुल परम्परा का यह दिताय 


स्मरण 


सम्पूर्ण गीता को 
स्नातक मण्डल। 


गुस्कुल प्रभाताथ्रम 
के टीकरी[मेरठ $ 





आर्य गिज्न 


श्रर्यर्जाज का ७६ वा 


बराषिकोत्सव सम्पन्त 


आर्यसमाज फ्तेहप्र [का 4 
दिवसीय वॉर्धिकोत्सवकः दिनोॉंक ।8 
मई से 2। मई तक बड़े उत्साह 

गनाया गया समस्त 
की अध्यक्षता प्रधान डा0ह8र्पवर्दन 
ने की। प्रथम दिन नगर में आर्य 
समाज फ़हपर र॒ की भव्य शेमायात्रा 
पनकाली भारत के कोने कोने 
से आये हुए वेंदान उपदेशक, जले 
के कपन्न भागों से आए का 
समाजेयोँ ने भाग लया। 
की भव्यता में हाथी घोड़े व क्पन्न 
प्रकार भी शामिल थे। 
बुरे दिन प्रात:काल यजुर्वेद फरायणयन्न 

पश्चात _ आर्य न ता सम्मेलन सम्पन्न 
आ जिसेमें जगत के वदानों 

प्रमुख रूप से डा0 वेकेद्र 
जय _प्रकात् रामपुर ,स्कमो 
बेदमुनि पोरेक्राजक बिजनौर, 
ने युवकों को राष्ट्रीय स्तर पर 
समाज में व्याप्त बुरोइयों से नहने 
के लिए उत्प्ररेत किया। तीसरे 
दिन आर्य माहला सम्मेलन सम्फा 
हुआ जिसमें प्रमुंल रुप से श्रीमती 
सावत्री देतो शर्मा वेदाचार्यी बरेता, 
सुश्री रितम्बदा देवी मॉरिशिस कुमारी 


सुनना देवी ईटगांव, आंद ने सम्बोधत 
| और मोहेताओं की सोचनोय स्थात 
पर विचार करते अंक: 2/ का 
आह्वान किया कि आ को स्वर्य 
अपनी स्थोत से उबरने का सकत्प 
लेना चाहेए । कार्यक्रम का संचानन 
डा0 विनय अरोरा ने किया, आप 
लंगग का भी आयोजन किया गया। 
इस कार्य कम के आयोजक का श्रेय 
उपसभा  प्रधान-डा0हर्धवर्धन को डै। 


'मात्रद्न सेढा आजम की उद्यापत्रा 
यट्ट आश्रम सहारनपुर हारेद्र 
रोश पर अटूमलदूर र॒ से एक किलोमीटर 
्ूर सड़क के पर ही स्थित 
। आश्रम में छः कमरे है। शैचालय 
लथा जावाग्मन के सब साथन 
उपलब्ध हैँ। बजली का अभाव 
है। यज्ञशला है। रे 
आश्रम में ऐसे साधऊ,वानप्रस्था 

आमान्त्रत हैं जो योग साधना फर्ष 
एकान्त भावेत के इरछुक हाँ और 
नपना खर्च वहन करे सकें। पर्च 
बहन करने में तसमर्थ व्याकतर्यो 
फ्ो साध्रम की सेवा करना होगी 
नाश्रम इनका खर्च वहन करेगा। 
कक के महानमभाव सम्पर्क करें या 

। पत्र व्यवह॑र 'नम्नालाोसित 
पठे १६ करें। 


श्री राम पाठक 
मानवरसेवा आशध्रम 
छडूमहप्रर , सहारनपुर । 





आर्यसमान सोवल लाइन्स? अलीगढ़ | 


प्रधान - थी ॥वद्याप्रशणद तैयवाल 
मनन्‍्त्री - श्री रामदीन आर्य 
कोषाध्यक्ष- श्री ओउम्‌ प्रकाश शर्मा 





विनिनभन-+>+ननन २७ अज ८87] -आर्म मित्र किस ना कर अल हद 
मुल्कुल आजा, ज्ञह्रर्त-ग्््र काक्र) पृष्ठ 4 का होण ..... उनके कं तक यह 2 हर करे 
मैं प्रतेझा - गृइमन्त्री जो तो स्पष्ट नहीं कि वह प्रास, दोड़ आयेंगे। 


ण्ह्म मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे राष्ट्र)नॉवित 
गंगातट पर स्थापित  "गुरकुत कम के पक: “के अपराधी पं पहुँच भी संसव नहीं 
शदयकर्य ह्य नया 28 //र् जून सियता करके कश्मीर घाटी से पलायन सच्चाई यह है कि, भारत के यह 


प्रोत्साहन पर किसी राष्ट्र-भक्त की घूनना नहीं जा 
की का 2228० 224 है। 7-02 बाल यही झा की है 2, तो दा और गत औ मात्र राष्ट्र 
॥0 उतर करके छा कॉलिज ४ हियाँ न क्योकि 
विश्ववधालय अथवा अन्‍य उकतो कॉलेज ८ हक बजाने को. यो करता कक इनकी मुसोबतों और परेशानियों का 


न 
4 कि 8 कह लगे ककत करते” जाते हैं. और कोई वेशम्त 
के अनुसार गा से ।5 3 वर्ष के मध्य जोेने के नाते बाजिबल कत्ल समझकर कऑआरण बने जा र 


ऐसा कोई कार्य कर नहीं सकता, जिससे 
००० कट सर 58: 8५ या अनुसार र अल हक बे माह है सरकार के 48:38 कं का 
254800/4 2 आर हे जोर फ्य जी इस समय मि0 मोहम्मद का स ४3 का 
सत्य-अस्तेय-ब्रहमचर्य-अपोरे ग्रह | कवर- सती का सेल सेल हहे हैं और गो का जाति 
नियम जज संतीष 46:84 शत कोर ८२ आपके गृहमंत्री' मोलाना कूल कताम जातीय जीवन 3 ता 2 र्‌ ५ 
फल क़ममुनि ने जी . [५0 ख्रह्मप्रकाश स्तान- ला सा 58८: कक इनके गला केवल दो हो. सूत्र है. जिनकी 
सेवनिदत का 30367 4800%: सेवायें डं। अत, 352 जा क्र ५3० 23 2५3 

वुत्त अध्यापक! अप 5 है और वह सुत्र इ 
समर्पित कौ हैं। गुस्कुल आश्रम का आपका यह तो पता होगा ही के दो है। ऐसे ही नेताओं पर 
निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। कि गत 26 जनवरी व उर्दू का जकन शेर चारतार्थ होता है.- 
फ्हर ना के 

लिये नमो ये निकुक हो कारण से 20,2। और 20004 


क्या है 
क्त्र-पुस्तकाद का व्यय बालक के ऑममावक (काएक 58054 का को बारह बजे इसको कैया जानें ये दो सकून के इमाम?” 
वहन करते हैं। 8 20०५ को लाइडस्पीकर्ते दारा आइबान्‌ किया गया 
४49 543 हे 383 मन जीत कि-- "सारे कशमीरी मुसलमान मर आर्य प्रौतनीधि समा हिमाचल प्रवेश । 
कर के मेत्र सकता ह। पालक सक्स्य 2 88 कराने जायें व चुरी 5 अंकित 32248, 2०428 बिक 
॥ आजाद ५ तत्काल हिल - श्री मगवानदेव "चैतन्य" 
बनने हेतु सम्पर्क करें:- के सामने नारे लगाये गये--' कक कोषाध्यक्ष-श्री अस्णेश कुमार 
आजादी 
के संबाज मम अाशेश। पाकताओं को हमे शक, 


........ | 0० फ9ऋ हम उन्हें पाक कर वेंगें।" 
छ दि0।- 22-4-90 ई0 रावेवार 


भा छा. मिल 
को आर्य तहसीत समभा-ठाकुरदारा, ही गयी. होगो। कि जब कशमीरी, मामलों 
जिला- मुरागबाद की एक बैठक आर्यसमाज के प्रभारी जार्ज फर्नण्डीजन कशमीर 
मौन्दर-ठाकरदारा में सम्पनन हुई। जिसमें गये थे तो आतैककदियों ने आदेश 
एक प्रस्ताव सर्व सम्मीत से परत प्रसौोरित कर दिया था कि कोई उनसे 
किया गया। जिसमें काश्मीी मैं ही मिलने ने जाय। वह दिन भर अकेले 
के रण को के पे शत पाक सह 
5 अम्कीिक किन नल लक 30८७४४४७॥५ 4४ 8. बे 20० यह 03828 
न र॒_ यह पता न 
प्रधान - श्री रामलाल कि गृहमंत्री महोदय के ्साग ने 







पैंह भी इस तविधय को पूचना कश्मीर 
मन्त्री - डा0 ओमवीर सिंह घाटी से किलली भेजी या नहीँ? 
कोषाध्यक्ष- श्री सुन्दरताल ड़ भा जल य पता नहीं चला होगा 
/ जगमोहन 
को कर 384 33400 ६५ प्लॉसी; महोदय हाथ बॉध आये हैं। 
- श्री श्री पाल सिंह आर्य फरनाप्डीज के जाने से अंत पहले 
कोभाध्यक्ष- श्री सत्यप्रकाश शर्मा श्री जगमोहन ने सकीना नामक आंतंक॒क़री 


महिला को कक्‍यी बनाया था। सकींना 
आर्यसमाज हनुमान रोड-नई दिल्‍ली ने बी0एस0एफ0 के एक _ कमाण्डर 


. प्रधान- ब्रो सरदारीं लात वर्मा. को गोलों मारी थी। जार्ज साहब 
मंत्री- श्री तितोका नारायण मिश्र ने वहाँ है सबसे पहला काम | 
कोपाध्यक्ष- श्री ओम प्रकाश आहजा. सकीना को का किया। सकता 








की सदस्या हैं। क्या आप अपने दा 
बनाये श्री प्रभारो अधिकारी जी से 
४088 में पूछने का साहस जुटा 


हर तो 

प्रधानमंत्रा। जो से कर डाले हैं। 
किन्तु पहले तो यही किवास नहीं 

कल नो का खो दी गली असर ..0पो० कतरी सराय (गया) ५ 





आर्य समाज पर र के कोष 
श्री राजनारायण के 








एणजड एक पप7 


4 मित्र गये। 
र0 प्रसन हौकर 


से मो का भाषत सुनने 
]00 /- 


देश की राष्दीय 
गम्भीर दुष्पारणाम होंगे यह बट हे । ने 


विवेशो सहायता का दुरूपयोग- 


मुसलमानों और  ईसाइयों दारा 
हिन्दुओं का धर्मान्तरण करने का प्रश्न उसने 
धा्र्मक स्वतन्त्रता तक सोमत चौथे 
नहीं के यह सर्वीकदित है। मध्य 


की का, 
उपयोग के हमारे के के 48205 के 
नहीं अन्य गा 
पिछड़े वर्ग के लोगों को भी प्रलोक्नेत का कक लत सेण्ड 


करते हैं। इस प्रकार का है. 03528 खूनी है 
यह तगड़ा. है अब ग्स मं 


ईसाई मिशनौरेयों की अत 
अपार धन राश का किया जाता आठ आर्तारेक्‍्त ग्रह्मा 'की प्रदत्त 
भी बढ़ रही है। धर्म पर आस्थान 


है 
धर्मान्तरण को प्रोत्साहन- | रुखडे वाले स्टाॉतिन ने दतीय महयुद . 
एक और हमारी सरकार इस में मास्कोे को संकट-ग्रस्त देखकर घंटे 
देश के आदवासयों तथा अन्य घड़ियाल बजाने की आज्ञा दे दी था। 
और सामाजक द्वाष्ट पिछड़े वर्गों के कालनन नामक लेखक की एक समाज 
धर्म और संस्कृत के सुरक्षण की बात विषयक 
करता है और सोक्‍्धान में भी उन्हें या के समान आध्यात्मिक 
प्रकार का आश्वासन [दिया हज , कि पड़ी है। ओोरोपियन न विदानों 
दूसरी और धर्मान्तरण के बाद ४ 3824 कर_ क्या 
जातयोँ को देये गये क्शेष बेद 
दहैने का प्रस्ताव करके वदेशा जा 


से प्रभावित होकर ।00/-0 


लज्जा के मार 
द्वारा 2 म कक 
हे उपाय 

वैदिक वाद में चारों हैं 
में क्षात्रत्व 
अतः वह 
लाल नही 


कम्पूनिजरा | 
और र ५ में 


द्वारा उनका धर्मन्तरण किये जाने पत्नी के दरवार में ब्राध्ण्ण बन जावें। 
प्रोत्ताहइन देता हैं। महात्मा गाँधी जैसे उड़ बल एवं व्यवसाय का प्रयोग 
सर्व धर्म सम्भाव समर्थक ने भी ईसाई । सात्विक 
मिशनीरियाँ जी किये जाने वाले धर्मान्तरण से आचरण कर। 'कन्तु यह निकाला 
कया था। प्राचीन गया कि एक स्त्री के याद क्षात्र८ और 
»समय में. मुसलमानों द्वारा जिस प्रकार भी हो तो ब्राहझ्म की 
तलवार के से धर्मान्तरण कया वह पत्नी । अन्यों का दावा सारिज 
रो  अयशन गा बेर मत गम मचक 
प्रचारक 'सोौलैे- इन भार शत्रतु | 
भाले स्त्रो-पुरुषों, को लोभ दालच देकर ई 


लाहार में सह शिक्षा की उपर्यकतता 


उन्हें अपने धर्म से |वमुख करते हैं। अनुषयुसतता ता बह विचार करन के अलमे 


धर्म के साथ राष्ट्रीयता का भी त्याग अमित आयी: वृद्ानो की गोष्ठी में (रटफीनिक 
परपेक्षा का विकृत फरैभाषा ढंग के ।वद्ा सह ॥ 
और व्यव के कारण यह बात कतनी उपयृवत बताया। मैंने कहा तमने इस- 
भा आप्रय मालूम हो, किन्तु इसे कट प्रतीक मोमबत्ती और 
से इन्कार नहीं किया जा सकता दियासलाई से उजाला कर रखा $ कक 
कि हमारे देश में धर्मातरण का अर्थ [दयासलाइयो ओर मोमबत्ती 
राष्टात्तरण मा होता है और हुआ है। की एक साथ रखने पर तो दवाला ही 
क्यथा क्‍या कारण है के जिनके पनकलेगा। हमने 
हिन्द थे, वह भा मुसतमान और हीनता नहीं 
होते हो पृथक राज्य को मांग के कर होनी चाहिये। 
देते हैं।. अत वाल, ता अब का हो। कम्यूनिसत की 20 लक पा 
४१84 52 नागालेण्ड आंद उदाहर जी न न अत कम 
५ पूजीकदी कहते हैं, "ऐप मत" । 
देशव्यापो आशंका- 'क्न्तु हक 3९६0-22 पास दोनों 
इसालए यह आशंका स्पष्ट अत ओर 
निग्रह और अनप्रह कम्यून्स्ट कहते 
पी हि 65588 0, हु हैं। "प्रार्स ने अपनी विचारधारा का 
हा अनुयायी रूस को 0 कस दयानन्द 
क्या सफलता पाई।" हमारा 
अनुयायो कि रुस तो घर का जातिम 


की भाववना 


न्यायय प्रीतकार भावना 


और राष्टव्यापी प्रबल 'वरोध होना स्वाभाविक था, मारत त्तो परतंत्र था। उस 
है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार सग्राल्य अस्त 
को [दये अपने समर्थन को नहीं 2 ना स्वतन्‍त्रता का गाता 
इस प्रकार के क्वियक का समर्थन करने तथा मनुष्यों वैज्ञानक परद्दत का 


की सोमा तक निमा सकेगो यहड्ट सम्मव समावेश क्या कम सफ्लता है। हम कम्यूनि 
प्रतोत नहीं होता है। ऐसा वह अपनी जम या गॉपीवादी 

सारी _ पोषणाओं और मूल्यलाओं तथा से के 
सकता है। र आधक हितकर समझते हैं। 


१९ 





पहले 


मैं दिये। तीसरे ने ठहाँ भाषण 
दूसरा उपुयकक्‍त दोनों के बीच में आ गा 
।00/-₹0 दिय। 
ने न दिया जो राजदंड दारा,भय 
।00/- लिये 380 

हट 


सम्मीत से बन देश और 


_“/7]//सफै2ैस$स_ र्मजित्र _] 
आरससमाज की अग्नि परीक्षा 


० जजदीजा थ्रारण हिल" 
जल 

आर्य बन 
का स्वप्न देखते हैं। परन्तु हमारी 
स्वयं की इतनी दयनीय दशा है कि 


हम ०80५ घर री ना 
असम 

भी अधिक नौजवान & डक लड़कियाँ 
न॒ किसी बह, ग्रस्त हैं। 

छोटे-छोटे कच्चे नाच अश्लील गाने 


तथा शराबी अपराधिक अभिनय करते 
हैं जो वह मो तथा टी0वी0 पर 
के कक जो 
कुम ना _स्‍्वाप वान 
लड़के लड़कियों पर इसका सीधा और 
अधिक कुप्रमाव पढ़ता है। जिसके 
कारण उनके चअरेत्र दृधत हो रहे 


203 है 2९ ड्डी ह-न्‍९ श्नाः उयोके 
ड् 2 338 सूथ कर 
हज । 


इस 

अतः उनके इस बुराई तथा "कह वा 
बचना चाहिये 

देखें और बच्चों को भी 

जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो। 

आज घर-घर में टी0वी0 लगाने की 


लगी हैे। जिस घर 0वी0 
शायद वह अपने आप 
अभागा समसझता है। 
टी0वी0 रोग से तो 
मिल सकती है। परन्तु इस टी 
शैतान से जीवन भर छुटकारा नहीं 


हो सकता और मरकर' भी इसी जितावश 
जन्म लेना पढ़ेगा। अब तो वैज्ञानिक 
कहने लगे हैं कि इसका आँखों 
तथा मस्तिष्क पर बुदा प्रमाव पडता 
है। मस्तिष्क तनाव पेदा होकर 
स्वभाव विडचिदा जाता हैे। 
टी0वी0 पर दृधित कार्यक्म न आकर 
कार्यक्रम; आयें तो सम्राज की 
काया पलट हो सकती हि 
अश्तील गाने तथा संवाद 
वाली न आकर अर्छी फिल्में 
आनी चाहिये। कि शासक वर्ग 
तथा जनता का इस ध्यान 
नहीं। चरित्रहीनता का एक कारण 
टी0वी0. तथा हि: ९ कारण काला धन 
हैं कि यह 


धान अनाचार 
आतकवाद 


बुराइयों को 
लिये विषपान करके 


आईति फिर 
आर्यसमाज के संयासी, वानप्रस्थी, विद्वानों 
ग्यक्तियों 


महाँर्प दयाननद ने 


तथा समाज यो अग्नि 
परीक्षा है। इनका परम और 
दायित्व है वह इन को 
दूर करने के लिये आगे आये ओर 


शासक वर्ग को अपनी क्िन्‍्ता से अवगत 


कराकर अधहिंसक असहयोग आन्दोलन 
तथा आमरण अनशन करे। 

जाति सुरक्षित रख 
। अन्यथा नहीं। ।5। 








क्ररणअर्स- एल- डब्ल्यू /एन-पी, ७४. 














े न्क्ग जे _ 
'क्ृण्गत्तो विद्वलमाग्यम न्तैल । 
र्य प्रतिनिधि मना 5 पा अगवा वज़ करी परत + जी ते पध्यक्ष थी, 
माराबण स्वाजी अवत, ५ अर्ण लग7 7 ७ थ द्रव वद्या लय, 
-अषाद कृष्ण- € अगत 20४७वि- | हीरदार | 
दिनकर १७ जूत ९६<€० 26५££3 
बात विवाकर हेँंत, स्कमो ओमानत्द 
वैद्धिक थ्वर्म प्रद्चार राजस्शात्र आर्यप्रतिविधि अभाका जी, राजगुरू शर्मा तथा राजस्थान प्रोतोनाथ 


ब्राताढ्दी उन्नापता समारोह सफ़्पत्न सभा के आधिकारोगण तथा दूर-दूर से 
आर्यसमाज सी0बी0 गन, षृ ने 23343: 


कैप आप हुए हजारों जरा 
बरेली का . वा कॉर्मक उत्सव ।4- अर्यसमाज के वौरेष्ठ नेता संयासों केदिक आग  लया। 
गो -।० मई को इतलासपूरण १4322 विद्वानों का जमाव के ०44 कह हि: की 4३४5: जन भय 
ता साथ 7 न्‍्क आर्यसमाज । ग नारों व 

2 0मई तक चिकट के ग्राम में प्रचार नर के ह न गल में फ0 राजगुरू प्वजों की सजधज देखते ही बनती थी। 
कराया जिसमें बहुत हो उत्साह देखना धुर्मा स्वामी वोशाननद जो के ब्रडमत्व में जनता पर ऋयधिक प्रमाव पड़ा। 

गया। वेइ” पारायन ग्रहायन्न में राजस्थानो आर्य ----.... .ै"न_धं8ैनें"चञलन33नल्‍835 
फ-रुद नर-नारियों ने श्रढापूर्वकः साग लिया। 


#अप्भ विनाटा -गिज्ञाल्ल 
श्री मद्दयानवद अनाथालय गत्रि शोशा याजा 
यमुना ब्रेज आगरा की 6 अनाथकन्याओं दोपहर 3 बसे जपूर र॒ नगर 
“ का सामूड़िक पहििग्रहण सस्कार वि. व परम बाजारों“ ख्नझर यो 
ऑननीय थी बशककमार ता आई ये दस ह_ आनन्द बोध सरस्वती, राजस्थान ४४, भाग न ले सकेंगें। हम उनके स्वाध्य 


जिला ऑधिकारी आगरा की अध्यक्षता शतरोनोाथ समा के प्रधान श्री छोटू सिंठ | का कामना करते हैं। 
में सम्पन्न हुआ। 

















हक प्रदेश के 
मस्य विक्रेता , 


के औधषरधियां सेदजकर स्वास्थ्य लाभ करे 
गुरुकुल ह 


स्न्प्यि 

परे परिवार के लिए हे 
एव स्फर्तिंदायक श्तायन 
कार ठंड व श्गरीरिक एन 
फोकड़ो की टबंलता में 


आयुर्वेद सैन्टर लखनऊ 
< फएस एस प्रेहता, लबनऊ 
3 अलकार फार्मेसी कानपुर 
4 रामदेब मिश्रा रायबरेली 
5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय 
प्रताफाद । 

| हल स्वदेशी! नोषधालय गांण्डा 


7. मित्रा आयुर्वेदिक स्टा सुलतानपुर 
8 विनय कुमार अरुण कुमार, इलाह्रणद 
















गम ५ फाए" यकान 
अं में जडी मीरा 

सेच ै लाभगार॑ 
आयदेदिक औषाध 


9 कुलदीप थन्‍ह सामा आगरा 






0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, 
फैजाबाद। 






भाखा कार्याथशक्ष ६५ गली २।जा कदारमाच 
सावडी बाजार, दिल्‍ली ११०००६ 


स्वत्याधिकरिणी आर्य प्रॉतनिधि समा उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदौन आर्यपाम्कर प्रेस #जऔीरामाई मार्ग लल्ननऊ के लिए अण्ायी 
रुप में प्रीभयर प्रासेश लललनऊ से श्री विश्वाशरदयाल गप्त ढारा मादल एवं प्रकाशित 





'कऋणगन्त लिवगमपयर्यम्‌ 
6 आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश क्रा मुखपत्र 









आर्य प्रतिनिधि सभा ्टर केनिवनित में 
पुलिस द्वारा अरब लाठीजार्त्र 


मा प्रध्चान ज्री पं द्न्ड़राज व सभा अत्ती अी मनमोहत: 






ग् -ब्ित्रिय का पथ: "तिबा4ी महित केक्रेशें प्रतिनिधियों द्वारालुनाव 
हि" 'ग्ठानहि्क्रान्द 





"माम्पूर्ण श्रम जगत में आक्रोश की लह्दरु 


बचिट्स, 30प्र0 दारा दिनॉक- 9 जून ।॥990 
को आए रटार की लखनऊ बेन्च के अषेशानुसार लखनऊ सम्फपन कराए जा रहे 
जुनाव में सांसद श्री कैलाश 8८23 यादव 3320 हे ४ ने मतदाता 03:80 

व्यवहार वह झतहास तथा अत्यात खेदजनक हैे। 
इस कृत्य की जितनी भी भर्त्सना की जाय, कम है 20 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रील्ीनीषय सभा, प्रदेश की लगभग 2000 आर्यसमाजों का 

प्रेतानाधित्व करती है। नियमानुसार प्रातनीष सभा के चुनाव में प्रत्येक आर्यसमाज के 

निकीचत 52 ;403 ६! वैधानिक अधिकार है। इसी आधिकार की पुष्टि करते 
लत 


ऋगवेद | /।02/4 


जो मनुष्य परमात्मा 
'$ पकय, गुल से अपने को 


टू करके रणसंग्राम में क्दता 


वर्य जयेम त्वफ युजा बृतनस्‍्मा- 









ते रहने का उपदेश 


हरा क। जाल नलम्एद्तद्क 


















-“जनमोहन काया बुाव कया मन्‍त्री श्री तिवारी जी दारा दायर यािका में कि प्रदेश की समस्त आर्यसमाजों 
“अनमोहन तिवादी 7 डे है सम्पन्न कराया जाय, मान्य करते हुए ऐसे समस्त प्रातिनधियों 
का चुनाव में भाग लेने के लिए अधिकृत किया तथा आदेश दिया किन्त प्रदेश की आर्यसमाजों 
से हे प्रीतीनाध तिकरी का अनुमोदित पत्र 
7 प्रञ्मध सम्पराहम्फ आर्य प्लेन, पर पहुँचे तो गा उपाह्थत पुलिस कर्मचारियों ने 20428 2240-58 4 
-- उन्द्रदेव १३ अर पर ब बरसाना प्रारम्भ कर तथा 
जुन्द्र देव फाउनर का करते हुए प्रीतीनाधियों को चुनावस्थल कैरैबइर खदेढ दिया। 


एम-९« माहित्याद्रय- 


आर्यसमाज एक परम शान्‍त तथा अहैंसा में क्वास रखने कली पर्शर्मक संस्था 
है। अपने उद्गम काल से लेकर आज तक इस संस्था ने अपने इस ब्रत को कमी नहीं 
तोदा है। अत्याचार के विरद संधर्ष २23 और अपना बालिदान देकर भी अत्याचारी को 
इस संस्था की शानवार परम्परा इमारे क्श्किस में अत्याचार सहना अत्याचार 
करने से भी बढ़ा पाप है। सन्‍्तहृदय श्री पं० इन्द्रराज जी 5०533 सभा के प्रधान ही नहीं 
आर्यजगत के निष्णात 
के धर्मगुरु हैं। उन पर और समा के उद्दीयमान मन्‍त्री श्री मनमोहन तिवारी जिनके कुशल 
प्रशासन एवं पूल के कारण ही यह आर्य सभा अयोग्य हाथों में जाने से बची ! 
हा बा शा मा 
हैँ कार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इ 
सांसद श्री केलाशनाथ सिंड ने सारी मर्यादाओं को तोडते हुए मे 8024 
20:86: का है, वह अत्यन्त निनदनीय है। उन्हें नीतक आधार पर संसद से त्यागपत्र 













“- १2४ आज़ (६६० 


भूमि पर अरुणोंदय सा; 


व सऊउन्ाज साआज 
आर आम | आर्य समाज।। 
>> नॉष्ट्र माति 


कूएगमी विक्रफार््शज 









डा फिछ्ल +060७४ि: 


#४-आम"£<€० डियानन्दाब्द-१६ ६ 
ऊुष्टि अबत ९६€७०६४६० ६१ 
१90७७ ९७ 9 ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ७७७ ७ 


जिक्र ६ त्पादकीय 
बिन्द्वीत्र पं तुज्ञासादू 
कप । 020, भेज 


सपा उ0प्र0 का 
रजिस्ट्रार पिट्स 
उ60पग्र0 दारा सम्पन्न कराया जाना थोा। 


इस अवसर पर 0० न किपनन जनपदों 
के प्रात्तार्माष 


विनोक- 9 ।990 को जब लखनऊ 
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अपनी नाता 


नना-+-++++++प++5“+तत7_______+_ +++अर्गमिज अर अ अब 





स्थल पर इस प्रकार की आयाम 
एवं चौदलयीश्े देलकर सभी ने. चुनाव 


आ0 उच्च न्यायालय की लखनऊ 


बोर चत 30प्र0 चष्टपीठ के श्री सगीर अहमद 

कप ना कप शान जम 
न किसी कुचढ़ के माध्यम से आर्यप्रीतनोंध- ने हो ० 
सपा पर कब्या करना चाहते चाहते है। यर्धाप प्ररभाम ६४५ 2-3 - 600 
होते हे रहे हे तथापि ४५०054: इस सम्क्ध में म#ै यह बताना 
सेसायटीज एवं भी अपना कर्क्य समझता हई कि समा 

लव तिट्सः उ0गप्र0, वारा द्वारा उच्च न्यायालय में 

नहीं रहा! क्त स्थीत यह हु यचिकाओं में निम्न ड के 
है कि मात्र ।82 आयंसमाजों के प्रौतीनीधयों  + | । उठयी गया ह- 
झरा चुनाव के माध्यम से सभा ह।१ सुपा _ दारा निष्का[सत ग्यक्तियों 
ढारा निष्कासत कीतपय व्यक्ति सभा के कक! आ ३ मर 


पर कब्जा करना चाहते हैं। 


माननीय उच्च न्यायालय की 
तबनऊ खसब्डपीठ भी+- 
समीर अहमद ने सभा 
उ0प्र0 | की ओर दायर या्रिका 


समा मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी द्वारा 
प्रस्तुत प्रदेश की समस्त ।855 आर्यसमार्जो 
के की निर्वाचन में संम्मंतित 


कि प्रदेश 


|28 तथा वर्ष |989 तक समस्त 
समाजोी! के समस्त प्रतिनिधियों 
को लेकर ॥990 का निर्वाचन 
सम्पन कराना। 


प्रसनता है कि मेरे दारा 


8%५5 बे ४ 
के स्वीकृत 
मा0 उच्चन्यायालय न्यायमूर्ति 
सगीर पा अमर ने कृपा करके स्वीकार 
कर । डर यह किस 
स्पष्ट हो जाता है कि मात्र ॥82 ३ 
के प्रोत्तीनीच्यों फो लेकर रजिस्टर फर्म 
ससायटरीर एवं चिट्स उ0प्र0 चुनाव 
रहे हैं यह गलत है 

दिनांक जुलाई ॥990 
की जब इन यातचिकाओं सुनवाई 
आए0उच्चन्यायालय सम्रक्ष होगी तो 


हमारी ओर से यह पूर्ण प्रयास 
कि मा0 उच्चन्यायालय दारा 


है 


यावव प्र । जब यह आर्य प्रीतीीधि मतवान 
तैनात पुलिस कर्मचारियों ने आर्य स्थल, पर पहुंचे तो वहाँ समा ढारा 775:?0 के निर्भयानुस्र ही प्रदेश 
को मतदान केनद्र की पक निष्कासित श्री कैलाशनाथ सिंह यादव की समस्त आय्तिमाजों के समस्त प्रौतोनाथियों 
रोक । ४ निर्वचन में भाग संसद तथा उनकी पार्टी ने अपने पद को चुनाव भाग लेकर 
के लिए बड़ी संलया में और सत्ता के मवष्ढोश में पुलिस दारा कराया जाय। 
अब पीला ०४4 से यह कहा निइत्थे शान्‍्त आर्य जिनमें 
कि में भाग का अधिकार £5॥ पृर्ण तथा महिताएं भी सम्मिलित >++- 'मनमीहल तलतिनानी' 
उन्हें मा हाईकोर्ट सनक बेच ने ६ बर्बर लाठी चार्ज करा दिया और आ. प्रति, सं, फप्र: 
प्रवान इर्सूलए मताधिकार 
से किसी भी. हालत में कैंचत नहीं प्रतॉन्ॉययों मतदान केन्द्र पर नहीं मेंलर्फनाक दंग से सारी मर्यागओं को 
जा सकता है। प्रगर पुलिस जाने श्री पं? इन्द्राज एबं. तोइकर जो है कृत्य (कराया 
अपनी बात पर ढटे रहे जोर ध्री तिकारी हि 8८5 आऔधकारी अतोनन्दनीय लम्जात्पद है। _ उनके 
मतदान करने को चुनाव में बरती जा रहीं अऑनर्यामतताओं इस व्यवहार से आर्य जगत में 
पहले तो दीं फिर वे उन पर और से पक आपत्तिपत्र ४००४ है जनता के सभी 
इन्हे लेकर दूट पढ़े। देने हि. बिना मतदान वर्गों ल्ये कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। 

किए ही वापस लौट आये। 


तिवारी के नेतृत्व में आये सेकझो 


वाद में समा प्रधान श्री पं0- 


झब्राज जी क्री अध्यक्षता अ्लनीपकी फ्क मा 
इ्न्ढो 


हुई है में शान्‍्त और सप्य 
दारा बरसाए 

शब्दों में निदा की गई। इस 

यादव, 


जिस तरह का अत्याचार 9»जून, 











2४.जज़१६६४००-+भतैनभनभि्"ैपििजपभपनेपज्ज"/-+“अआर्ममिक्र एप: 
हु क्षण छ० प्र- का पतरिपुत्र 


चर्मान्तरण क्रे पश्चात भी अमिधाएं देने वाले विधेयक का तीव्र विरोध 


ग्रेमक : - श्री मनमोहन तिकारी, 
आर्य प्रीतीनाध सभा, उ0प्र0, 
लब्ननऊ। 

सेवा में, 


उत्तर प्रवेशीय समस्त जिला उपप्रीर्तनीध सभाओं/ आर्यसमाजों/ आर्यकुमार समाओं/ आर्यवीर दलों 
आर्यसामाजिक शिक्षण संस्थाओं काल प्रधान एवं मन्‍्त्री महोदय। कल 0७ 


आर्य ग्रीतीनीथ समा, उ0प्र0 के मुखपत्र "आयौमत्र" के दिनाक ॥।३ जून ।9 2 व मुल्नपृष्ठ यर्मान्तरण 
के बाद मिलने सुविषाएं जारी रखना धर्मान्तरण बढावा देना है" / ४ रे हि तर वक्तव्य 
करें, जिससे कि सरकार संसद्‌ विधयक लाने वाली है जिसमें बाद 
को मिलने वाली सुविधाएं यथावत्‌ जारी- 


; यह सकेजदत है कि ह्रिजन पिछद्देवर्ग तथा अनुसूचितवर्ग आदि के आर्य जाति 

अंग ह। ६2०६ मान्यता, जन्मपरक जातिपान्ति की व्यक्स्था ५६ ६6 न्यू ० डे 

साथ दर होने कुछ काल तक कैचत रखा था किन्तु स्वामी दयानन्द की 

अध्युदय पुरा से इस अभिशाप भरे बिलगाव को सदा-सक्ष के लिए समाप्त कर दिया की चेट 

घोषणा की है कि जातिपात्त की व्यक्स्था जन्मपरक न होकर गुणकमनुसार है। हम सब हँ 5332 हमारा क्शय 

हों। आर्यसमाज धर्मान्तरण को राष्ट्रत्तरण के आंतोरक्त ओर कुछ नहीं मानता है। हमारा विश्वास है इसकी आइ में भारत 
की एकता और अखष्डता को नष्ट करके भारतीयता ओर भारत को सदा-सद्ा के लिए मिटा देने का सयंकर 

चल रहा है जिसमें विदेशों से प्राप्त अपार धनराशि पानी की तरह बह़ाई जा रही 

के फ्लस्वरुप इस वर्ग को मिलने वाली समस्त सरकारी सहायता का अधिकांश भाग धर्मान्तीरेत [इंसाई व मुसलमान ६ 22 ही 

इढप लेगे क्योंकि उन्हें संगठित, है 3403० करने कली विधर्मी एवं विदेशी एजेंन्सियाँ ब्ड्त इस प्रकार 

४5४ भावना 3823 होगी और देन चर्मान्तरण के जप । गा 
यह होगा कि इस बहुमत बहुत अल्पमत में बदल जायेगा और फिर 

एक दिन कहमीर, पंजाब, बोहो जैसी समस्याएं पूरे देश में उठ खड़ी होगी। े 


सोवधान ने हरजनों “समान लोगों आदि के अन्य मूल परिकल्पना उनहें आंधिक 
व सामाजिक उत्थान दारा समार साथ एकाकार 2) के लिए की थी। दक्याल भावना को न समनने के कारण 


उक्त व्धियक में धर्मान्तरण से अलग हो जाने के 5:48: जारी रखना भारत 
की राष्ट्रीय अहिमता को मात करता ४0 वण के ह शक्तियाँ है का 8088 बेड महल डी गरीब भोते- 
भले हिन्दुओं की बडी में धर्मा्तारत करने में जुटी हुई है। इस विधेयक के पास हो जाने पर धर्मान्तरण को छुली 


हो जायेगी और विदेशीकुचक स्क्यमेव सफूल हो जायेगा। 


अतः इसे आर्यजाति (९३४४ हा है और अपने प्राणों की बाजी 
लगा कर भी बा गत कभी 6. रि का संकल्प व्यक्त करती ४4५ । के 


हमारा आपने अनुरोध है कि प्रचार के माध्यमों [दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आद! का उपयोग 
करते हुए समाजों तथा स्थानों ३०8 चह5 आयोगनो /साप्ताहिक आधिवेशनों में इस राष्ट्रवरोधी विधेयक के विश्व 
अभियान चलापं और प्रस्ताव पारित एबे सोसद स्वयं जाकर है. (4 करें तथा टरष्ट्पोत, 


महोदय तथा गृह मन्‍्त्री मारत सरकार/ राज्यपाल 3उ07्0/ मुख्यमन्त्री उ0प्र0 
«203 4 समा कार्यालय में भी प्रेत करने का कष्ट करें ४272 


भवदीय , 
खुन्क्रराजा 'जनमोट्टन तिवारी 
मर 


आर्य ग्रीतीनीपध समा, उत्तर प्रदेश, 
5- भीराबाई मार्ग, तखनऊ 
दिनोक- जून ।7, ।990 
ञै्‌ 





+---+8 ऊन (६० 


"क्या हिन्द समाज की 
संगठित करनाराष्ट्रधाती 


हर अीभ्रल्मदेत 


देश में 


राष्" को चर्जा विशेष सप से चल 


ड्ै। 


हजम ही नहीं कर था 
के नाम पत्र भी खूब 


समाज को संगठित 


कार्य 
लिए यह विनाशकारी सिंद होगा। 


सी वर्षों में देश के शीर्षस्थ 
बड़ाकर राष्ट्र की पकता के 


है 


न 


लगा। उसी को 
राष्ट्रीय एकता 
राष्ट्र, 


राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सा क 8 एकात्मता 
4४: वर रत रही। जिस 28 
की आलोचना की गई । मी 

कांग्रेस ने _ मुस्लिम 
मर के ग्रुसलमानों का प्रो्तानाथ माना 


तथा उससे ही एकता के लिए समझौता 
किया क्या सचमुच व तम लीग भारत 


शा हा 
यह नहीं थी, तो उसको इतना 
महत्व क्यों गया? कांग्रेस 

समर्पषष भाव से राष्ट्रीय मुस्तिम 


मुसलमानों को क्यो 24 यार 


समझाया गया? 
कांग्रेस 


दूसरा प्रश्न यह भी है कि ९2: 
४ तो उसी के द्वारा की गयी व्याक्ष्या 


प्रयास कहा गया। नेताओं 


नं 
मै ५ ७9 #8 


कक तर 


मृूग मरीचिका के 
इतना सब करने पर भी 
पता नहीं है, 
पतदर्थ आज 


गज पीछे हो रहे 
है। तो क्‍या ता की एकता, उसके स्कतन्त्रुय 


अंग्रेजों की वासता से 
संघर्ष दिन-रात चल 
उसमें 33802 80 6 
एक करना ७ 
॥ सिस- 
ईसाई, सारे हैं हम भाई का नारा 


५७०4 गया। मुख्य अंश सिम 
समुदाय । इ्स 
विरुद विष उगलना शुरू कर 


हे का 08 उस समय 


अंग्रेजी ले के प्रीतीनीधि कइसराय की 
उत्तर भारत के वदूतबा अे 


पाने 


के लिप 
रहै 


थे 


; के 





हा! की से 
49454... 


दु ठ 
| रे 


इतिहास 
पका करनी, ड्ै 


#/भ! 


ले हो जाओ 
यही है मूल पवित्र प्रेरणा 
ड संगठन के - पीछे 


भारत को आनते है सगे 
| का खून हमारी 
नसों में बह रहा है। क्पधी 
मुसलमानों के शासनकाल में 
भय से या कर 

कारण अपना मजूहब 
या पंथ! बदलकर इस्लाम मजहब 
श हे यु । 2 हे उससे वर] 
ता मजुहब॑ बदल 
बदल जाता, बदले जाती 

नहीं बदल जाते। 


लिखा था कि लोगों के सबुअय दाय 
की उसके पूर्वी से अलग नहीं ही किया 
नही _ बक्लती राष्द्रीयता नहीं बा 


शहिन्दू" यह मत पंथ या 
क्लों का नाम नहीं 


मायुजाते वर्षो से सारा कल 


इसी नाम से जानता पहचानता 
इसालए इस हम सब हट 
। 


इसलिए भारतीय 


> ो 


ड्गे 
है। 


समान | 
श यो 


एक बुर 
अतोचक इस 
बात को समझकर चले तो तर, 
तने मिर्नारियों किया 
५ टूटकर बिलर जाएगा "और 


०६ जग 8० 2१5४5+-तेलननीचलतत 35 ++ न नल तलञन मतलब तंज लि जे 5 


<ः क्ेब्ाद भी चर्म एक,समग्रदायमज़हब अनेक: 


“निश्वाम्भर 
सुबिधाएं जारी रखना पत्रोंशः- _ "गुस्जी, सादर बतन मुद्र्क क3/8:4000 2776 20 
अवेद्थात्रिक है;। 


ह का ह« आज स्वरूप न समगने 
रे कारण नाम पर विरोध 
क्लली नव कौदों को अनुसूचित का 


वास्तव में धर्म वह 
धारण करते हैं अर्थात्‌ जिससे संसार में 
के समान आरक्षण तथा अन्य कोई 
देने संबंधी बिल पास होने के बाव केन्द्रीय 


























आयौीमत्र घट 
किया। मेरी अक्सथ्या 24 वर्ष है। क 
में हमेशा हल्का दर्द रहता है। में अपना 
मार बदाना चाहता हैं।" 


-एस0एन0महन्त प्राथोमक पाठखा रीठास ८ प्य इनकार नहीं कर सकता 


और संसार के लिये पक है। 


पासकन कहा कि 3दाहरण हेतु जसे »चन्द्र _समस्त संसार 
यु 38३: और समाधान - सीमान्त जनपद विथौरागढु के िय 4 शास्त्रों के अनुसार 
पतन विचार करेगी। कया डा 22878 से आधक परुँ ० 28 दमो 5 स्तेय ५० ४४७६४ निग्नह:। 
ड्ै चर्म लक्षणम"। । 
करते हुए _साकिशक प्रतनीध हा आर0कम्पाउष्ड (अलारासन| की किसी पदार्थ के स्वृक्माविक यू 
समा के प्रधान तथा पूर्व सांसद श्री दो गोली प्रत्येक भोजन बाद लेकर मनोत को भी धर्म का तप्षण कहा जाता 
आननन्‍्दबोध सरस्वती ने कहा देश िरिक! दो चम्मच पानी ध जैसे जल का धर्म शीततता अग्न का 
चुकी है और 4०228 से री मत. म। कल लक लेवे।| धर्म चर के नाम पर जो विरोध है 
र॒ इस कातवय ० हे बीस 
पासकने ने पक 'नई साम्प्रदायिकता को भजन के तल है 2228०“ कुछ दोड़ उसका कारण केवल एक डे कि पर्म को 


किया करें। और मजहब, सम्प्रदाय रिलीजन 


न्न्न-्न्न्न्ण न अआ क १ 
पत्र-"स्थामी जी, सादर नमस्ते। 
मेँ स्वस्थ्य सुधा है८-] 
से रोगियों का आप द्वारां बड़ा उपकार 


दारा चलाई जाने राष्ट्रीय हो रहा है। में अविर्वाहित ।9 वर्षीय नहीं। म्रजहब / पैथ मनुर्ष्यो 
से युक्क स्वप्नदोष से ग्रीसत था अपनी चलाये_ और 
नहीं लेती? ५७७ कपस क्यों दारा बताई गई वीर्यश्रोषन बटी | [श्रीराम | है. और अपने अपन मानने कलों की 


औषधधालय-कालेडाई कृष्ण" गोपाल ,जनपद 
अजमेरह की एक गोली प्रातः व रात्रि 
से सेवन कर रहा हूँ। दिन 
पश्चात्‌ मुत्ते काफि लाभ का अनुभव 
हो है। स्क्‍प्नदोष तो कक्‍न्‍द है, 
किन्तु पेशाब के समय कभी-कभी वीर्य 
की एक-दो बूँद आ जाती है। " 


-अऋक युक्‍्क [बीलया-उत्तर प्रदेश[ 
वीर्यशेधन कटी, का चालीस 


रा धर्म मनुष्य के कर्मानुसार ईश्य 
न्याय ढारा पक्षपात रहित फल मानता 
मजुहब _ सम्प्रदाय पंथ मानते ४ 
प्रक्तती एवं गुरू 
पर पापी भी बीहिश्त हुँस्थर्ग/ पा 
जाता हैं। 
रे _ चर्म का विज्ञान से विरोध नहीं 
मजुहब॒ या मत बुढि, तर्क विज्ञान 


स्कमी 
अपने अल हक कि अनुसूचित तत 


हिन्दू 
ईसाई धर्म में प्रवेश करता दस्त यह 
पक जात का कैसे रह सकता 
श्र 


दिन का कोर्स पूरा करें। मिर्च-लहसन/ प्याज 44 पक अ से सीधा सम्क्ध स्थापित 
स्कमी जी ने सुप्रीम कोर्ट के उन | गरममसाला रहित भोजन के साथ फ्ल- डर 
क्या जिनमें यह| सलाद भी लिया करें। आम-इमली की। हे पजेन्ट होना अनिकार्य है 3239 
कहा गया है कि धर्मात्तण के बाद पुरानी|ल्टाइ से बचे। नित्य मुनेन्द्रय त्वचा हि । 
सुबिधायें. नहीं मिल सकती। | पीछे करके सफेद मल को पानी से धोया ला हे ६4 मेँ पर 
सरकार को चेतावनी देते हुए स्कमी। करें।_ प्रातः शैच के बाद एक लेन से ले क्या है, 
ने घोषणा की कि याद इस तरह की तेजचाल या दोड़ किया करें। स्नान अपने अडामेद से 
है कर कदम उसने उठाया तो आयी के पश्चात कम से 'भुज॑गासन, पश्चिमोत्नासन 0 
राष्टप्यापी और उग्र आंदोलन करेगी। 374 सर्वागासन॑ और एक पागगुष्ठासन धर्म प्राणिमात्र के ५० शी 
डाउ अच्यिदाजन्द ख्ास्क्रीड |पत्राचार तथा उपचारपत्र हेतु, #रूपोर विशेष अपने मानने वाले को 
मंत्री जांर्ग देशिव्त जा" वाले तीन लिफफे भेजें 28 हे कहश्त और उुसरो के 
प्री घर्मपाल जुरुकुल फार्मेसी के निदेशान, धर्म सृष्ट विज्ञान के अनुकूल, है , 
नई कली 3। मईः आर्य केलद्रीय हब पा दा।, जिया व्झ्दि 
उमा किसी राज्य के प्रधान पव पम0डी० डवै्ञनक | पित्र होना 3488 कुँकरी 
0 के स्क्‍त्वाधिकारी श्री महद्राशय धर्मपाल > आदि. सृष्टि नियम 


कप को पढ़ने पढ़ाने 
प्रफल से |; समान ओऔधकार 
वश्यास है लि उनके निर्देशन फर्मसी मार्च, ।990 3 मजूहब /सम्प्रदाय रित्रयों को निर्जीव 





॥99॥ मानकर नरक द्वार 

422 86/264% करेगी। 32234 भेज दें, इसके |और भी अनेक अन्तर हैं कर कर और 
(स संस्था की उन्‍्मीत के लिये 8 23::2 पश्चात आने पर समा का उत्तरदोयत्व | मिजुहब सम्प्रदाय में जिससे स्पष्ट होता 
हे है. जे > अत्यनल परदेशनीय सायेग गे । नही होगा। है कि मानव धर्म एक है ओर मजहब 

न आर्य स । -मनमोेड़न तिवारी | सिम्प्रद्राथ मत अनेक हैं। चर्म में 
करत प्राप्त गुरुकुल शिक्षा पर्वत मम्त्री | मिस सिल, ईसाई, पफरसी कि 
हन वेने के लिए व्यय की जाती आय प्रीत्तनोप समा,उ0प्र॥ किसी के लिये पक्षपात नहीं है। जर्मके 
तथा वेदेक धर्म के प्रझ्र॒ प्रसार -मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 6 मिजहब सम्प्रदाया अपने-अपनों के लिये 
लिए इसका उपयोग किया जाता है परा्नपातपूर्ण हैं। छ् 


नवभारत टाइम्स स्वतंत्र &भारत दैनिक जागर 


उकरकश् अमवथी खमफू प्मकयाए थे >जोहनई 


ह 
सजा: जमा ञ-----. ख्ाउरोका १९१९, ध्येक सका ९, विकरर ६० ४क धकपा, इुककए, पूर.. ७ 40652 बयान पकड़ बुइुप सका... इकएक मि भावक्ा. पुन बन १ ९७ है कब २कत लखफ्क शकमा। १ थूप १९९७ 


€26 


कक 


काता्त्रना ठ 7? 


ह लिकबकाक कल पटक परम. डाक 
















+& के रा 


आर्य प्रतिनिधि सभा के सरकारी मु 
चुनाव परिणाम पर रोक 


आवेदक के अधिवक्ता सतौह् बन्द मित्र 













आदेशों तक घोषित नहीं किया णारी करने के उपरान्त चुनाव अधिकारी 
ग्राएगा | यह आवस्वा उच्छ न्यायातप की चुनाव कराएं। किन्तु स्पष्ट आदेशों के के. 
श्कनीय पीठ के ५ पिन सगौर का +ै०९0.२३०३४०8 ने सभी सदस्यों 
अहमद मे आज आर्य सभा के को नोटितें नहीं भेजी थीं। 
शचिद मनमोहन तिवारी द्वाए दायर फतिका.. पाविका का विरोध आज प्रतिनिधि सभा 
बंदी । के नवनिर्याधित अध्यत कैलाशनाथ सिंह 
अदाफत ने कहा है कि थाचिदर के साथ सांसद एवं पूर्व शिक्षा मंत्री ने किया | श्री सिंह 
संता रदस्वों को सूची के अलावा सभा के की ओर से हौग़ाताल एहगेवेट ने गहा दि 
शिव मनमोहन तिवारी द्वार अनुमोदित चुनाव अधिकारी ने अदालत के पूर्व आदेश के 
शरत्यों को भी चुनाव अधिकारी सहायक तहत सदस्यों को मोटितें जारी कर ९ जून को 
४* फष्केप मतदान में शामित मतदान कौ तिवि विधिवत निर्षारित बनी है। 


09४ कीं निएफिकि: अभिका, 


आवेदक के विरुदूष्त चुनाव शलने का आरोप 
श्यायालन मे सभी मत पत्रों को सौसबंद शगाया गया | सदिद श्री तिवारी द्वारा पेश की 
रखने का आदेश दिया है | गई घतदाता सूची का भी विरोध किया गया । 


इस मागते की ७३ की 3० जज श्री अहमद ने दोनों पक्षों को 
बाले सप्ताह में होगी। जिसके साथ इस कर बनते की शिि वदग हे गत " 
विसलिले मे प्रस्तुत की गई समस्त यादिकाएं .दिया किन्तु चुनाव के परिणाम धोषित करने 
हनी काएंगी। पर अंकुश बगा दिय' | 


खज़न्कका थे. 
सिमट: एन. पके! बपरीगलपालफयकेन्हना, 






ख्वनऊम्नेन्‍्न स्वतंत्रछभारत नेंत 


ह सह कप्डत्य ममापड़ जल हुक्म भा! थे इस्यक मै बेक्क ॥ ऐप भव पप१९७ है 7०११ कब्र कादर, उफयत दुककात बुर ॥ इ० 
नजर. अरप अका८अ प्र ५ महक पन्‍कवय ० तर 8 ८ न उततपास व "न अाकन-००-प न पक समन न कान नमक प- धन सन पनन पन-ननक० बट पा 7० 





सयायड़ रिया रस ः 3 अंक शक के मेल थे 0 न लननननन नमन नी ली भ-तततिआभनण कितनी" बुब ९ कोड रे ९! ९ व 





'हैआह वे उतर >हपी। कीरंगरकाकपरान्क, 


॥ स्ततंत्र० पेतना नेंवेजीवने 


भहगओ १ पोलबुए है शक साथ 
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“छा ज्कछ ले सबक लो वाटर 


आर्यसमाजियों पर टूटा पुलिस का कहर 


नम प्रतरा के विभिन्‍न जनपदों ते... सांसद कैलाश नाथ पिंह धंदव के इगारे बहुत से अपने मताधिकार का प्रयोग करने. है। जिसमें 
बुनाव में भाग छेने आए आर्य समाज के. पर वाा इयूटी प मौजूद ९५. र्मियोंने से गए 

*ना प्रीनिधियों ५९ रेस ने आज यह कार्य किया। इन्सपेक्ट अलबेछ मिंहठ बाद में समा प्रधान नथा सभा मंत्री खिलाफ कार्यवाही की 

कर डइग्ड सा" नया उन्हें आर्य एस आई अशफाक हुतैन त्या एतआई नें दुनाव में की जा रही धांघले बाजी है। 
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सभा के बुना4 स्थल से बह; आर एस यादव ने प्रतिनिधियों को अंगे. और अनियमितताओं के विरद्ध एक आपत्ति... बाद में फ्रेश भर ते अये हुए 
कर दिये रुण्ड' और प्रक्कों के प्र से आजा है रोदा। प्रतिनिधियों ने उनके इस पत्र वुगव अप्रिकारी को दिया और बुनाव प्रतिनिधियों की एक समा प्रधान पं. 
आर्य मण्ज के बहत प्ले प्दए्याँ को 5थत का विरोध किया और कहा कि का बहिष्कार कर दिया। इन्द्रगाज कौ अध्यक्षता में 82७ झ्प्त 
हो अर 2 है है हम मत के “लि को था ता काश हु हो. दर छाए पड पक है निटयण को 
। झ्स भाग उजनत दल माय उक्ठ पुछिस दक्क 
कु एटना उत्त सम हुई जब उब्व आए हैं और पपहें हा मतदान से. यादव तथा रजिस्ट्रार की सांठगांठ से सत्ता मांग की गयी। जिन्होंने जनक सांसद 
चयपयालय खण्डपीठ रश्ननऊ के आदेश से... वदित नहीं किया जा उकता। परन्तु उन प्र शासन का ४293 मै इस बुनाव में. कैलाह नाप छिंह यादव का दुत्समकुरफा 
ज्ञान शाड हियत विकास द्वीप भवन में. पुलिस कर्मियों ने अपनी हठ नहीं छोड़ी । यहां तक कि बुनाव स्थक्त प्र पक्ष हे ४ अपने अधिकारी है (45 
आर्य ण्ेनिषि प्रभा उप्र का बुनाव और उन्हेंन पर ुसि कर्मियों की के एडवोकेट जनक उमड़ा भीवात्तव किया शास्त आर्य 
रजिस्ट्रार फर्म्स सोशय टीज कया चिट सहादतः से पर डइण्डे और एक आर. पक्किक 0४:३९ (मतदावाओं पर) डच्डे बरसाये। समा में 
उप्र द्वारा सम्पन कया जा रहा था. लाठियाँ कसार्य' और कुछ को मरते मारन की ये। यह भी दी गयी कि अगर पुलिस 
सम बूव में भाग ऐ के लिए जब वे क्दान केंद्र से बाह इकेलते बे. जिससे न्याय पालिका की गरिम' को भी प्र शाप्तन ने इस दिशा कई कार्यवाही नहीं” 
छा प्रधान पे इच्धर > तथा सभ्य मंत्री ग्ये। इत पुक्िस कर्मियों ने महिलाओं को. भारी आधात फहुवा। आज की इस घटना. की ते पूरे प्रदेश में न्याय प्राप्ति के छिदू 
मनमटटन तिकरी के तृत्व मैं बड़ी मख्या.. भी नहीं कक और उनके साथ भी से सम्बन्धित एक पत्र आर्य एक जेरदार मंधर्ष हेड़ दिया जायेगा 
| भा। लेने अर्य फ़प्नंज के प्रोशनेषि /'थापाई की। इस तरह की इस प्रतिनिधि सभा के मंत्री मनमोहन तिवारी ने. जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशातन की 
गेपहर दो बजे जब वहा पहुंचे तो जनता .बर्बरकारबाई से आर्य म््से पुलिस अधीक्षक कूखनऊ को दिया होगी। 
पायतछ धांधलियों' 
ई पर ' का आरोप 
री खान बन [व ) जनग आ प 
रास कैनाड़ नर सिह “7 भीकरयाओ 
हे हे इशे +म सासाइगै है; अं 0७ किक नै जिला अधिकारी 
एलन दाणर दफा 77777: % 0 270252 
0777 47 20 
पतृतत के दि, दर उसके वेतओ हु कप! मे करे कह ऋ्राप गाजर रफ़ी + कायवाह की गग आय वि सक्त 
कु ईवे4( तत्व हज कं बराक हुआ लेदर रा के शनन्‍्सीय स्तः प्र. जर्य कुमार आर्य कमार था | 
तक जहर हल व्ड्त्तर हुआउ१ अं क् कील हल] शुष्क झा 4 पिम्मभ्रा के अंक शेर या पयठप ह्काकि उक्म के प्रन्तीय न 
कैश छब आई परविर लिया र्क भी डर द्ेतड हा व प्रा अन्यवी उप प्रधान सभा शरईनग्क #ग स॑यारी में सामने जिए 
कक व सके घैकी ९ कह अप ट है के कत उप गा रबर जद ते हनेक 22488 है 
५ चुह९ दु 8 ]+क [7 नम» प्‌ शान मं 
कर आप! आर पद के मे कह ३ ४/४४ नर परण कि ५ कप (48 ञ मजा ्यपा कक 
हे ्‌ फ्ञक श्र हू फरशप | कु सा तक लो हि शी कल कि जनता दाग सासः नया स्तिय को आय सा लेक 
रात तय भा का पव हाय के शोर 7 कर पुणिण प्शाइन कैम से रे खान मासद को गेगकत न 
| क्र | कप ऑलटेंब भर हे प्रपात है डे है अर्भ 3 वयप्रतिनिधिय हे कोन से कं "233 है दस दाहित 
न अब कह जरुर कोन सूद अको३ हु कि भी हा अं टी ० 4 कर मे हट कोट प्र इस पुनद मं का. हो नएसभात 
| देय पत्ता ता उन्‍्हेंने के बक । उसदर इरहम (विष किया. भा गा हर! ऑ गधा 
(पा हआ काने के (ले बे 2 है दर , मड़ शीपिगह कद उ० व्यय 
727 किया 
ढक 
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-आर्भ मज़ि 


नवभारत टाइम् दनिक जागरुनवऊ 


लक का पा पुलिस ने पोटों 





आर्य प्रतिनिधि सभा के अब शोर कूजको के प्रहार के 
में धांधली आरोप प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अरय समाज के बहुत से 
निर्वाचन काआरोप अमान ने बात कर आए. सबत्वो.. को क्मीर 
शखनऊ, १२ जूम। जनता दल के देदेगा चाहिए। आय॑ समाज के शानन्‍्त प्रत्ति पोटे आगी 4 उनमे कुछ महि 
सांसद कैलाश नाव सिंह यादव एवं रजिस्टा!._ जी छाबड़ा ने कह्ाकि आर्य कुमार सभा लिधियों अन्धा लाए भी हैं। 
फर्म सोसाइटीज एंड क्ट्सउ पर कौ सांठ उप्र इस चुनाद में हुई अभिषमितताओं १४| जा है लि 0.4 यह घटना उस धमय 
गांठ झे कारण आर्प प्रतिनिधि सभा उ प्र गया धांबलियों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में धुन्ध डन्ड बरसाय | उन्हे कं! अब सजग 
के चुनाव में बड़े पैमाने पर पॉयलियां हुई यायिका करेगी। गालिया दी और मारपीट कर हैं जे नेनीए, उच्च 
डढे। आरोप लगाने हुए उ प्र आर्य उक्त नेताओं ने जिना अपिकारी श्री यन्हे च्‌ नाव स्थल हे निकाल न्‍्यायारूप की लखनऊ लखड 
कुमार सभा के प्रान्तीय सपोजक तथा आर्य. अश्ञोक प्रियदर्शी को प्रेषित झापन में पुलिस कर बाहर कर दिया । डन्ड) पीठ के विनाक ७।६।९० के 
उप प्रतिनिधि सभा के मंत्री चच्धर कुमार की भूमिका की निन्‍दा करते हुए आर्प आदेश से स्टोशन रोड स्थित 
छब्डा शब्ण प्रधान तेदब्रत अधस्थी प्रतिनिधियों तथा पहिलाओं के साथ विकास दीप भवत पर शाय॑ 
जतागत मी न गाता असर: मर कर हे जी डर प्रतिनिधि तथा उ० प्र० का 
शिवमाध वर्मा आर्य कुमार सभा के नेता विरुद्ध सात कार्यवाही की मांग की है। ४ 
झामेस कुमार तिवारी ताथ चौधरी चनाव रजिस्ट्रार फवस 
बधभष्ण पते | एछ... आर्य प्रतिनिधि सभा के चुनाद पर परायावसल वश ज 
सांतद ने सत्ता का दुरूपयोग कर पुलिस आ तु बे ग्र ० द्वारा सम्पन्न कराया जः 
प्रशातन की मदद से फर्जी मतदान कराया रहा था। 
और प्रदेश्न के कोने कोने से आये आर्य में धाधली का आरोप इस च्‌ नाव में भाग लेने 
प्रतिनिधियों को न केवल उनके दोट देने के के लिए'जनसभ/प्रधानप ०इन्द्र 
अनतात्रिक अधिकार से बंचित किया वरिकि 7 3]। जग्मा दछ्ध के सात दल सात्द ने शा का दुसपयोग कर 
भी बेएपा गाव एिंह यादव एवं रजिस्टार फर्ग पुक्षिप्त फ्रासन की मदद से फर्जी मतदाव राज तथा सभाम त्री श्री मन 
पुलिस द्वारा बेरहम ढंग से उनकी पिटाई रो! <टीज एण्ड विद उप्र की कराय और प्रटेश के कॉने-कौने से आये मोहन तिबारी के नेत त्व मे 
करवा दी। से: गा के वारण आय अतिीषि सभा आर्य प्रीरीधियों फो न वेज उाके घोट 5 » 
आर्य कुमार सभा के प्रान्तीप संयोजक उ र प्रदे/ कयुनव में ब्ले पैमनिे पपर देने के अधिकार से वचित किया बल्कि बड़ी स रु्या मे भाग लेने आयय॑ 
ने कहा कि उक्त चुनाव में सांसद ने जिस पेंध्ली हुई है। दवए बेरहम ढंग से उनकी पिठाई समाज | के प्रतिनिधि दोपहर 
के चुनाव 4ह अम्ध *प्र आय झुम्रर प्रमा के बी पयी। 
शर्मनाक ढंग से सारी गर्षादाओं को तोड़कर के दो बजे जब वहा पहुत्रो तो 
प्र।त सात आर्य को वहां पहु 
काबिज होने का कुत्सित प्रयाए किया उससे उप -ऐ नैधि सभा क मत्री धद्र कुमार मूकत शपए मे िय की शनि जनता सांसद कौलाशनाथ 
सारे आर्प जगत में तीब आक्रोष व्याप्त है। छाबडा त्तमा प्रधान देद ग्रत अवल्पी (का करो रृए ऊे हवा सिह यादव के इक्षारे पर वहा 
उन्होंने कहा कि महिलाओं से अभद उप प्रधाव अर्जी देव मात्र वोभाष्य्त , (हाओ के मात 
गिवनाय वर्मा अर्थ कमर समा के नेता. डिय टी पर मौज द प्‌ लिस 
ग्यक्हर कराने के सिए जिम्मेदार स्वयं णो झनेद्र फुमर तिव री तपा बीधरी ओग पु मृ कई १-४० कार्यवारी कपियों जिनमे फट जे 
आर हमाज का कर्मप्रार बताने वाले उक्त प्रकार सिंट ने ढ्णते एए कहा कि जाग.” के मण की कमियों ने जिनमें अन्नणी 
सांसद को मैतिकता के आधार पर त्याग पत्र प्‌ ७-चुनाव स्थल पर ऑफिस /मप अधिकारियों कर्मचरयों ५४ 
१-क्कास दीप औफिस, लखनऊ को पी0ए0सी। अलाक _किधक्माग कप तथा सरका 
जवानों और हुआ था तथा आधकारियों के विशेषरूष से के गये ह। 
स्थान पर सांसद रजिस्टर 
चल रहा था। बिचारे अधिकारी मूकटरशक के रूप हे तथा चुनाव आंधिकारी श्री हर पान्डे अपनी मनमानी 
में खड़े हुए थे कर तथा खुले आम मतदान कराया 
2 मात्र 30/55 लोग जो 3०8 दरा या तो निष्कासत का । हम कमा न ईद 
नही थे, बार-बार मतदान -£ श्री ऋद्धकरण हि जिन्होंने श्री न 
कर रहे थे। पैसा आ साख्द यादव, रजिस्टर ॥!] के खिलाफ फितीय कि आरोप 
अधिकारी की साठगाँठ से सत्टा शासन का खुला उरूपयोग। लगाकर तथा उसे प्रमाशित करके 
के ४ अंधकार /गाताे ञऑँ ८ हद ७ ई कमान गे जज किया, वहीं 9५६०० कप प्रमुख "पता प् 
आंधिकारेयों /मात बंडनों। बज्शा र 
उन पर इन बरसाए 88.4. से. पुलि में देखे गये। 
अप्द्र व्यवहार कर रही थी तो सासद श्री यादव ऑननव यादव जो आर्यसमाज के प्रार्थमक 
रहे थे। सदस्य भी नहीं (इस बात की रजिस्ट्रार 
-माताओं,महिलाओं को रोकने तथा चुनाक्स्थतल से बाहर दम गई थीं), वह भी चुनाव में उम्मीदवार 
हल महिला पीलिस स्थान पर पुरुष पुलिस बने। 
महिला ड्टा 


५ विकास दीप परिसर में 3 प्रधान श्री0 प0 8432 


नेतृत्व 
लगभग 200 आर्यजन महोदय 
जा रहे थे उस समय १302-44 है ग् कक 


यावव 
दूटा पुलिस सका 4 8. 8 न जरा 
कि इनमें पृरुष तथा रन तल ने 
के सम्मानित अधकारी वे जाय समासद है 

सांसद श्री 0 पर 
दक पी0ए0सी0 प कि है: कद चार 


0ए0सी0 और गई। के 


| 


१( आधा चुनाव ।82 आये समाजी के प्रीतीनाधयों ढारा 
हल 60 म् सा ये पते गा शक 
855 सम द्वरा 

आर्यसमाजों 


कि 8 5 मात्र ।83/- 


४-7 48४. ९६६0 


राष्ट्र क्री अस्मिता खो गई है ? 


>अखोक कुमार निबारी अंग्रेजों 


का सबसे प्राचीन 


और यु 


रहा है। 

दा व मल मे जगा चाप 
हमारी रा ता ड 

रही । अस्मिता किसी भी 

शुवित और विराटता की चेरी 

नही होती वह एक अलग ही चीज है। 

लेकिन अर्मिता विहीन से बढ़ा राज्य 

हे का ५/५2 मरणाॉसनन हो 


पिशालकाय हाथी 
ऑस्मता राष्ट्र्पी शरीर की आस्था है। 
रामायण और महामारत काल ह 
भारतीय राजनीति 


जाता 


गई कि कत्ल राल तक वह अपनी 
ऑमता खपत तरह मसंजो 

नहीं पायी। ऐसा नहीं कि उस समय 
या राजनीतिन्न नहीं थे। " 

१" और "आर्य योगन्धरायण" 
अपने समय के राजनीतिन्न तथा 
सच्चे देश्यक्त थे उनका उपयोग 
छोटे-दोटे साग्राज्यों ने अपने 


के लिए ही किया। उनकी कुशलता 
बादिक क्षमता किसी न किसी अंपने भारतीय 
कथु को फ़राक्त करने में ही लगी रही। 


अगध में जिस समय महापदम 

मद का शासन था, उसी समय "आर्य 
जगर्त्प्रंसेंद ज्ानपीठ 
भारतीय राष्ट्रीय 

गौरव के लिए विज्ञरमग्न 


लिए उपयुक्त नहीं मानता था। 
वर्त" के सेमाय से ही उसे "च्न्रैगुप्त 
सत्पात्र मिल गया और 
यूनानी आकृमणकारी 
करके उसने 
पताका फहरायी 
अप्मिता की 


तक 
इस प्रका मारतीय 
2:90: %8 कर दिया। 


पर्वत 
स्थापना 


ट्द्द्य 
करके राष्ट्रीय अस्मिता 


गुप्तककाल के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
अस्मिता और भारतीय गोरव का शास 


आ और तराइन दुसरे 
>च हे गौरी “के इसकी 

अन्‍्तर्न किया कर दी। राष्ट्रीय अस्मिता 
को जगाने का प्रयास "सग्रोट अकबर 
और छत्र्पात क्या 
लेकिन सम्पूर्ण आर्यावर्त ० 
ने पाये। "पेशवा बालानीराव" 
ह तक इसकी 





तपविकर्मादित्य अथवा अतीत के किंतन के 

करके 
मल 

पूर्णता प्रदान सो 


(कक) 
अपेक्षा वेर्यक्तक अहम्रन्यता पर है २३०३ 
जोर देता था। "असंलग्नता" तथा 
'फंचशील" सिदात ने किसी एक भारतीय 
राजनेता नाम बढ़ाया हो लेकिन 
उसकी कीमत भारत को मेँ 
कश्मीर तथा ।962 में "नेफ" और 
पुकानी 2008. हमारे राजनेता 


॥948 


पुरुष सरदार पटेल के विलक्षण और 
प्रचण्ड व्यवितत्व' का हमने लक्ष नहीं 
अहिंसा कायरता 


हमें इस सीमा तक 
अकर्मण्य बना ब्या कि ।१62 
के चीनी झटके ने हमें मैँड गिरा 
दिया। तब हॉ, इस झटके ड्में 

झकझोर कर जगा भी दिया अन्यथा 
क्या हम ।965 और ।97। के पाकिस्तानी 


हमले को बर्दाश्त कर पाते इस प्रकार 
।962 की पराजय से परोक्षरूप से भारत 

को लाभ ही हुआ। 
शी, हो || 
नहीं है। 


धर्म व वोट की राजनीत खेली जा रही 
है, लेकिन भारतीय नेतृत्व इस नासूर 
से समाप्त करने के बजाय 

उत्साह दिखाता प्रतीत 


दूर 
के नही 
उठाने देगा। है आकयकता ३ श्ीकृष् 


९ कौटिल्य तथा सुभाष जैसे यथार्थवादी ६8 


किसी 
शहस यत् ला ड्ै। 


भूत 
मं 


नहीं करता 
बैठता 


शैक्षक अनुसंधान 
सीर्मात" पन0सी0ई0आर0टी0 | 
आर के हाल, के व पनलन से 
भारत 
मार्ग निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनमें 
कुछ इस प्रकार 


के लिप 
'पॉर्किल्स 2 गगन के लिप 


पुमीनरषेशता कल 
सपितता चक्कर 
ही ह। पमीनेशता के चनकर शिवाजी 


मुसलमान और ईसाई 
के मु कस रन ॥ 


के लिप 

आगस्टन' 
के लिये" अब्बांसद काल" 

क लिए "एलजाबधथ कात 

के लिए "रीजन पवे रिकत्यूशन काल 

और जर्मनों के लिए "'क्स्मर्क वाल" 

गुप्कााल की मोहमा है। 
बुठलाया जा सकता 


अन्त. झतहास हि ०8 बे 


संबद यह कितना सतही 


पाठ्य में शिवाजी को 
व्यक्ति आह में प्रर्दर्शधत न 
जए। नेहरू जी क्वों में "छत्रपाति 
मात्र महाराष्द में ही नहीं 
वरन्‌ सम्पूर्ण भारत के महापुरुष थे।" 
एक बार नेहरू जी ने कहा था कि 
भारत का राज्य होगा 

तब अशिर 


उत्तर - 
स्तानियों का राज्य णगा। 8 


हिन्दुस्तानी" कौन होंगे इसमें 
हो इसके निर्णय का समय 
क्या अब भी नहीं आया? हिन्दुस्तानियों 
के ईतहास की कुछ ऐसी घटनाएँ हैं 
जो उनकी निधि है और वे 
भावी लेन युगों तक प्रेरणा देती 
रहेंगी इस तरह अपने झतहास 
को तोइ- देना क्‍या हमारी रष्ट्रीय 
के असतत्व. पर प्रश्नाचन्ह 
नहीं लगाता? पररिणामस्थवरप राष्ट्र की 


यह रान्य 


जवानियों निष्फ्म हो रही हैं। जो राष्ट्र 
जवान ही नहीं है, उसकी अस्मिता 
कक्‍्य. डो सकती है यही समस्या आज 
विचारणीय है। मारत ने सातते दशक 
में श्रीमती इनदरा गॉपधी जी के नेतृत्व 
में बह हासिल » लेकिन 

इसे क्षिप्रता प्रदान 
करने की है। आज बेरोजगार परी 


मूला, नंगा किसान,दिग्धरामत और 
मजदूर,धायल. नगराज हिमालय, गंगा 
यमुना की पूर्दाघत धरापँं, हिन्द महासागर 
की लहके गरज-गरज कर अपने 
रे ोत्तम राम का कुग 2:54 
अं पुकार र भार 
के उस 


राष्ट्रीय अस्मिता को एर्नप्रीतीष्ठत कर 


तेकुयक परिणेश्य में किसी राष्ट्र की 
कर 

मनोज जी ये 

प्रतीत होती हैं :- पी बह प्र 


४ मत यह देश उसी का 
का स्वर्णयुग न कह़ें। 
हु हिन्दूकात , मुस्लिम काल नहीं कि 20:38: इसका 
और 5८६ काल न लिखें असल नह सम्मान बेंच खा जाये।" पा 
- गोरक्हाली व्यक्त न लिखें। पे, चिब्ड ४ का शोजः........ 

चारक स्नेह आत्मीयता तथा परस्पर 

लिखित ० इतिहास किवास से भर जाएगा। पर इसके 

कि. किए, की, ता पे लक न 
ह्टी उसी काल भें मासतीव समाज का प्रयास सफ्लता था सकेगा 
अपन विकार के धरमीक्स पर थे। प्रत्येक कृपया ,सोचे ओर स्वयं अपनी 
देश के इतिहास का के से निर्णय करें कि हिन्दू 
लोगों. का परणा औत्र रहा है। चींनयों समाज को संगठित करने का 
की प्रेणा के लिये इरानियों श के लिए विनाशकारी होगा। 





हर हट हि हि पर अंक हि १० टिक ट्र 
हे पु कम हि ना ४ कि] क 
[ %.. ध्ध किक मिल: हट 
प पे हि ८2 हे 2९६: 6 
व का है हक 


है 


#. रह ह 0४3: पिन हु 3 अब ह ।#77 ट्रक पेट 66 
॥ हद कक हक “90827 “8१% 7 ट६ 


एएण आज फ्ि कत्िफा?कक्त् फ्ाशर फस्तान और करोड़ के रहे है जो हिन्दू मुसलमानों में एक 


ट 8 हु हक 
25 “अत कह टिक के :४ ४ कु 


| “बह दिन्ट 5 है बे. कि रद (अर 4प ० मा विषयक 
०५ 4 सिह हट तट हक ह।हिहतिढह कह 
्ि हू 2४ हि | हे हक 
हम ह हि की हु! 
दा है. है किन कह छा 
्ि 33 5 हट हु ब्कुम हिविलए 67 ॥ 
दे शक्ल 5669 ,, कै | कक 2 
हि हम मात! 5, 
। है ४02 किआ हक लि दि 


पड़ ? (2 
+ मा का र्क | 324] हे 


#क हैके कई 


जातिगत 


तथा 
फलस्वरूप 

० उस अलग- 
!।  साम्यकदी 
प्रमाण 


का... शिकंजा 


यह फिर 


उमुरकर  ख़बने 
का विद्रोह इसका जीता जागता 


ड़ै। 


गे की 
भी अल्पसंल्यकों का पलायन 


शुरू हो गया। 


मुजीब 


डाला गया और 
इस्लामी हो गया 

प्रभुता 

मुसलमान अल्पसंस्यक 
यह अत 


श्स 


ही 


लगा 
जिन देशों में 
"यह अल 

। 


है वहाँ भी 


इस्लाम की 


योग श 
ग्रड़इबों, और 


मुहर 
डी 


अतग रूप से काम करता 


देशों में 


था पर सम्यबद 


गर्नों 
बहुत 
बडा 
वहाँ 
होते 
आ गया 


पर, 





#7 ५ हम है, 79 8 
हि हा] 
० 7 व 


कि छः 43 ् 


कं अगर मई" ड हे. हि हि हि रा !4. हक ४४ ध 


राज्य ग्िजन 
था, 

अलग 

गौ 

और 

लिए 


चीन 
कहा जाता 
ने 


अध्री गत 5 और & अप्रैल 


को चीन 
जिआग 


जिसमे 


मे दलीज की 


जेहद करके 


होने की 


समकभभापारमलत्रर०ा रन पआ सह 






नात्रि शबत्र पूर्व मल्ल गीत 


चाल _हुक्षल गैने" 


० देवनागयण भारद्वाज 
-अलीगढ 


मय अत देव 5 'तनमे मन र्शव 


।॥ यजु- 34/। ।। 


जैसा मेने देखा 


|ै॥ | आर्यसमाज मन्दिर नैनीतात- 








पहुँचा। आर्यसमाज नैनीताल 
20 से 27. मई (32084 308:270-% 


5“ वोषकोत्सव. जे मई 


मन दूर-दूर तक भशता है 
चाहे जन सोता-जगता 
है दूर गमन इसका स्वयाव 


जग का प्रकाश मन धरता है। 





सजनानन्द 
आदि थे। 


मिलाया करते हैं। 
और सर्मर्पित समाजमनत्री 


2 महात्मा 
रामगढ़ 


2 स्‍्कमी आश्रम 


में 27 मई को स्वामी भजनानन्द, 








होकर भिर और नियन्त्रत हि: 
जग- आत्म- हर्षया । 









संकल्पकन बन स्वामी ब्रहमानन्द और 
मरे प्यारे ओ अर्तमना। 4003 स्र्ध 4४4 
चपल चंचला गांत हैं की | स्कमी अश्रम पहुचा। 20 मई ।920 
यजन-भजन या पाप गर्म की को ग्रहात्मा नारायण ढारा संस्थापित 
सब -भाविष्यत यह आश्रम योगसाधना वर हेतु 
84% क्षमता मन की। | अत्युत्तम है। 
' तज गर्ल जल्‍प बनो यह आश्रम फ्लदार वृझों 
मनबनो क्शी संकल्प-सदन। है। स्कमी भजनानन्द जी ॥ैबाल ब्रहमचारी- 
मम संकल्पकान बन जाओ रकम अर + अगस्त- 
आ'ः अपना मुख्याकस 
5४ की कचात्‌ अब तक अपनी विशेष 
8 नाशपाती मर रे हैः. खगजी $ 
| । मानन्दजी 
वर्ष में कई योगसाथना है राजपालजी- 
ही है में जगवीश जी 2५4५ 
ग 
के रुप में सेकरत हैं कं 
[5 आर्यसमाज मन्दिर रामगढ़ नैनीताल; 
।926 ई0 में महात्मा नारायण 
है. 276 बज के हट था न 
रामगढ़, ओम 
स्वामी रकलेज" के. के पास है। 
उपदेशक विधालय बहुत अऊचछछा चल 
यमुना सकता है। 
जि0 बैतया- 845438 6६] आरयंसमाज मन्दि ताडीकेत 
जा्िक्रोत्सम [अल्मोड्टार- 
आल मल न्सम्परत सय॑ 28 मई को में ताहीलेत 
फा 384 कॉर्षकोत्सव  < मल 22 | पु व सन मी स्वामी हि 2 
गया। 245 या जनता पर बा ० अध्विर है में बच अ के 
हे त 
्णः हम, कया पटना के शक 
0 
आर्यसमाज वह़ादराबावहसड़ारनपुर | मे गीह#-जगदीश विकास सम्बनन 
.. श्री िजेन्द्सेंड राक । व्यक्तिगत 
मत का रपुकर सिंह जो समय पर व्यक्त्थापक जी हू सप्क 
कीपाप्यक्ष- श्री काशीराम ७ी किया जा सकता है। 





6 मई, ।990 पल 
किये 
के यह्रने रात्रिगंस करके को 
: ।0 बजे आर्यसमाज मन्दर 











- आर्यजित्र “पएहतप 


$5॥ वदयानन्द बाल मौन्दर, पिथोरागढ़ु- 


50 भई को 2४ ढृ 
"दयानन्द बाल मन्दिर" के चतुर्थ 
की अध्यक्षत्ता की कक्षा 5 
27 बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बेढे। 
25 वाचो ने 
कये। एक बच्चा 93 प्रीतश्त 
अंक प्राप्त कफ जनपद में सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त किया।  शतप्रीतशत परीक्षाफ्त 
2? गंगादत्त जोशी प्रबन्धक संहित 
दस अध्यापक बधाई के पात्र ह। 
कक्षा- 6 के आरभ्म के 
।990 में की संध्या, तगभग- 
300 हो जायेगी। सभी करचे 


रण कल्प 


-ञअक्रनामेन दम्प्रतीः 
के अ्निश सर्मर्षत करने ले. यु 


, 30प्र0 98८ अन्यतम , युव प्रकता 
तथा श्रेष्ठतम युवाकार्यकर्ता ही 


बरी पं0.. ओऑकारनाथ 
हक ४ पएम0५0 
24-6-90 
मेँ सम्पन्न हो रहा है। 
आयीमत्र ६ इस युगुल आयु- 
शत 
कमाए पवं आशीर्वाद प्रोपत करता 


आचार्य इन्द्रवेव पाठक, 
प्रक्धक सम्पादक। 





अररकारक 
का ॥ मे व 
नडहो तो 


बुर 
लगता 
बार आजमाकर  अक्श्य केले 
जिवरण लिखकर 


एक फायल दवा नमूना 
के लिए मुफ्त मंगाबे 


बैधराज अजय 


कुमार है ५३००० 
कोठारी चिकित्सा 0 


पो0 सराय 
गया 


आयंस्तमाज क्मालका [मुजफूफरनगर है 





५ मन एल- डबढ्ल्यू /एल-प्री. ७६ 














-आधाढ़ अुन्‍जननअँगत 2०४७वि है अ2क 
पदिनकन 26 खुल ९४९० 





! 77१८: /4475 काट 


4८५ खारी बादली 5 डिल्सली ६ टस्माप, 228360:/33:77 . 





उत्तर प्रदेश के 


मुख्य विक्रता 


!- आयुर्वेद लेम्टर, लखनऊ 

2- पस-क्स- मेहता, तबनऊ 

3- अतकार पपवेंसी, कानपुर 

4- रामदेव मिश्र, शायबरेती 

5- विन आयुर्वेदेक औषचालय, 
अतकाड़ | 

6- स्मदेशी औषचालय, मोग्हा 

7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्थेर, सुततानपुर 

5- चिनय कृमार अरूण बृुभार, स्लाइज़र 

9- कुलदीप चना लाना, आगरा 

0- वैजमाथ ज्ताद एणह सन्स, 
फैजाबाद। 


34 लि 





दपों व मसूरों के म्रमस्त डोरों | हयात के 
मे बिशेषा पायोरिया शिदीकि' । 

के लिए उपयोगी ही _। £८ 
आपदेदिक औदधि 


शाखा कार्यालव . ६३, मली राजा केदारनाथ 
गुरूदुठत्न कांगड़ी फनर्मेसी हरिद्वार आवड़ी बाजार, दिहली ११००० | 





स्वतयाधिकरिनी आर्य प्रतिनिधि स्रमा, उत्तर ब्रवेश के लिए शगवानदीन आर्यआाल्कर रेस #जीराबाई भार्ग, कनऊ के िफ आवारी 
रुप में शॉनियर ब्रास्नेस लखरऊ से की विशकमरक्थाल भव्य हारा माँद्त एवं प्रभावित 





'कृप्प्नन्तो निश्रगमआयर्यन्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उत्रि: मं. 2२४१/४७ आषाकथरन्ततत-£ उनितार संबत 206७कि किक *जुलाई १६८0. (त्रोषणाप्र सं.७/27-42& ) 









भारतीय के को अपने खून से सीचने वाले के वे काम्तवीर 
५339४ ४५४७ हमारी प्रेरणा के औरत हैं। बी 


प्रथम मारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की हा हे की ही पवित्र कन्तिस्थली 
से प्रकाशित हरे । 


इ्शासन ९० मर्ड को याष्ट्रीय टिवम् करे कप जें मनाष्ट:... , 
ओऔी पं: डन्द्ग्नगाज , सभा प्रधानः 






४] 
अतायान शतजाता ऋतावृदो 


तेषां बः सुस्ने सीट नरः 
सूरयः 









“ "“अ््याज नसम्णाद्का मारत की स्वत्त्रता का प्रथम शंत्रनाद ।0 मई ।8 57 को सर्वप्रथम ग्रेरठ में 
--जनमोहन तिवारी ड्टी गया था उस अंग्रेजों के भीषण जत्याचारों से भारतीय जनता तत्त 
४ :७७७छछछऋष: 


ड्ो धी। ने मोसलिम वेमनस्य ! > 
शासन करो" की नीत अपना एसी थी! की 5954 में कही अनूवी हज 32 रा 
सर्वप्रथम मेरठ न्ण्क 
777 पप्रत्रन्ध सम्पाद्क 7 | और देश के अन्य भागों में पहुंचकर विरकेशियों को मौत के चाट 52234 कली के शत 
अन्दर देत पाठक पल के की पत्य नयी थे गा शत दा आर कण पर 
परन्तु व लेडी 
जात, आहिटाह्र्ण- €्‌ हे न्तुइ र्मा लेकर हमने आज़ादी की ए'ड्राई लड़ी और आज हम 


0 मई ॥85%7 के कुन्तिदिव्स एर मेरठ में आयोजित एक विशाल समारोह 
की अध्यक्षता करते हुए आर्य प्रीतनाथ समा, उत्तर प्रदेश के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज-जी 
रकम कि 242 30/30 24800 “6 0 कर का काश ४५ मेरठ ही 
रा झ्ुल्क * आजा वह ज्वाला उ सने मारत ही नहीं कश्व के समस्त पराधीन 

देशों को स्वतन्त्रता की ज्योति दिलनाई। अत. इस महत्वपूर्ण दिवस को राष्ट्रीय दिवस 
आजीवन अद्क्‍्य #% 2५४१/- के रूप संजय में मनाना चाहिए ०४४8: सार्वजानक अवकाश घोषित करते हुए इस दिन समस्त 
वाषिन्प रू. 20/- संस्थाओं एवं शासकीय कार्यालयों, सार्वजानक उपकमों में समारोह मनाकर उन अर्गागत 
एक प्रति १क मात्र | सिंन्तिवीरों की पृष्यर्भाति में प्रद्धांजीलि अपत करनी चाहिए जिन्होंने अपना खून देकर इस 
शत पोठ | ितनन्न्य को जलाया था। ग्री षं० इन्द्रराज जी ने इसे दुलद बताया कि रूस 
विदेश को शासन राष्ट्रीय अक्काश घोषित कर सकता है परन्तु 
लिए प्रारम्भ किए इस उपेक्षित कर दिया 
गया 8: हि: यही 2 रही तो आने पाती. सन्त ८3858 पता भी नहीं चल सकेगा 
के स्व रत में दस मई का तल महत्व है। ल्‍क 2 
के संचालक डा0 रमेश आय॑ ने कहा कि ।857 की कान्ति के दुर्लभ 
तथ्यों की करके उसे प्रकाशित किया जाय और जिन वीरों ने अपनी आत्माहति दी । 
थी उनका जीवन परिचय लिखा जाय। या क अवसर पर श्री राकेश, डा0  राधेश्याम 
डा0 लक्ष्मीक्त बाजपेयी, डा0 निरूपण ! आदि महानुमाकें ने आर्य समाज की 
और से अर्पत करते हुए प्रधम स्वतन्त्रता संग्राम के महत्व पर प्रकाश डाला। । 


हज 
5... 00 "8 हु आस ॥ सिक 





ऑ्नननननीण विजय: 











हक या मरना कु > अ आय रस का थे आस मम 














ने आम सहमीत ओर न्यूनतम साझा 
कार्यक्रम आधार विफ्शमिदीन 
सरकार का संग्रधन किया 


यह की सरकारी 
यात्रा लौटते समय 8०४५ 
तथा नई 


॥। बात करते हुए कही। 
उनका म्रत सरकारें व्यवितपरक 
न 


मुद्दापरक चाहिए। 
व्यक्त से राष्ट्र महान होता है और 
संकट के अवसर पर एक निश्चित 

को आधार बनाकर 
सरकारें स्थापित की ; सकती हैं। 
उसमें किवनाथ प्रताप सिंह प्रधानमन्त्री 
रहें अथवा कोई और इससे कोई अन्तर 
पडता श्री प्रताप सिंह 


जी का न्यूनतम कार्यक््म के आधार 
पर साझा राष्ट्रीय सरकार बनाने का 
विचार ३2 अ 5२० 
यह नहीं भूलना चाहिए कि 
शासन की स्ववथ परम्परा में विपक्ष 
भूमिका औनवार्य मानी जाती है। 


वकितल क उदय ही, जन- 
जन की को प्रातीनाधित्व 
देकर उनकी समस्याओं ऊे नरक रथ 
आऔधिनायकवाद के विरोध में हुआ है। 
की सबसे 
कि उसमें एकांधिकारवाद 
बनकर मनमाने अत्याचार कर सकता 
है और क्या है। जनता की 
आवाज उठाने वाला नही होता 
और राज्यकत्र िरंकुश बनता चला 
जाता है। जनता पर मनमाने ढंग 
शासन एवं अत्याचारों 
दास्तान में जनता की कोई आवाज 
नहीं ही नतीजा यह हुआ कि 
समय-समय 8 अड- 5. 
कृन्तियों के रुप में फूट पद्ा। 
सोवियत रूस की क्ानति इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। इसी आअधिनायकवाद के 
विरोध में जनत़त्रात्मक प्रणाली का 
उदय हुआ और "जनता का शासन 


प्रजा का सम्मान करते हुए 

के आधिकारों, तथा गरिमा सुरक्षित 

रखने कली केदेक राज्यव्यक्थथा के अनुसार 

प्रजाधीन राजा 

होने की बात कही है ओर यही आदर्श 
न॒राजा 

निरकुश है और न प्रजा निरंकुश। 


सत्ता लिए यह ग्ारोप 


लगाया गया है। 


इस समय राष्ट्र के 
एकता और अछष्डठता का है. 
मुददा है। इस म्रुददे पर रात अत 

एकमत है। विपक्ष का पूरा 
जनता सरकार के साथ है। 

सम्रस्या से निबटने के नरीके पर 
डै। ऐसी स्थिति में प्रधानमन्त्री का 
उक्त  कक्‍तठा, निराशा एवं शासन मेँ 
उभड रहे ही परिचायक 


अप्पिक्ष न वि हिल उतने सर कयाम3२वाणमए सर 3 पम्प आला वा -२॥करू 5: कारक %>कअररान॒वात००८पवाह< पा 2 


अमेपिक्ता भे विशृत 


आर्यप्म्राज मिशीगन बाकस न0, 
296, अलमा मिशगन 48809 ॥अमेरेका 
द्वारा आगमी ।॥2-5 और ॥ै॥4 
।99॥ हिन्दी सम्मेलन 
आयोजन किया जा रहां है| इसके 

थी _ गिरीशचन्द हे 


संयोजक 
यह सम्मेलन अमेरिका स्थित अनेक सामाजिक 
व्द्यालयें 


कै 
द्वारा आयोजित किया जा रहा 


जिसका उद्देश्य शताब्दी 
प्रचारा और उसके प्रयोग को मजबूत 


का 


में हिन्दी कटाके 


जा थशुलाई ६६६७ 7“ ऊार्ममित्र 
जनता से ४803 कल लोक कर्ज हे । इस सम्न्ध में िलिष जानकारी 
का नारा बना। आर्यसंभाज मिशीगन, पो0 8 
आर्य बज पर असभोदत ता, पर रब लोकतन्त्र भी चंत रहा की अक आ५4.0९ल्‍ 5 थे रु 0 
जज अभ | आर्य समाज !। डे जिसमें 8:0३ 4 की मूमिका सराहनीय 529५9 
नाष्ट्र भनि मैन्रिल्ीक्षण गा जाती रही है। .. .्॒॑‌॑.  गरीशकूद खोसला 
कलम अर अब प्रभ यह है कि याद जुकलुल रम़ाग्राम में प्रवेश प्राय 
कूए 'नरती ग्रिकृफार्नाज ४:30 24 कि ञ्क़्कु म्् ग्र 
झूठी (दिल मो पे पाए गए पी नीडयर 
पर दबाव 
करन, लगाएगाए, शा की मोजुव कमस्यओ अं नाई सो हज वन चचश 
लगख्बनऊ आधषाऊ शुक्ल-< सबवत२०४७4ि दिशा वैसे आर बस का कैसे और कि ।5 जुलाई तक चलेगा। 
९उनाई: हावत - इवन्मन्सब्दादद यान्तद्तब्द १६६ किसको प्राप्त होगा। गम्भीर राष्ट्रीय संस्कृत हे विश्ववधालय ! क्र आती लक 
कृष्टि अबत्‌ ९६€७०२६७४६०२१ ७ ०3 प जाते हो उलोाई 5 व्यक्था शिक्षा के साथ गाया, न्‍ 
प७७७७७७७०७७७७७५०७७ ७७७७ सकती है बत्तु जहाँ वलगत प्रगाती 330 कुश्ती, के साथ 
का शासन है को पहले तो विचारधाराओं वे भाषण कला, कविता पाठ 
“3 चीनी, शलोबन $ 3०-४४ २ 
किए ब+परादकीय और इस टकराव में - गाये। 
४०2०४ 8६० + 2 यारोप 3 न ०० ००8] 
र 
पड़ती है। महाविद्यालय क्थ्वाश्रम 
विषक्षत्रिद्रीत लेकतन्त्र के आधार पर शासनव्यवरथा के ्योषित कलालपाटी, को ड्ध(पैदी|उ 0प्र" || 
422 आवश्यक, अूछाला 
प्रधानमन्त्री श्री क्ल्िनाथ प्रताप सिंड स्कमी दयानद ने राजा दयानन्द_ सघ 


जा रा अत अपने- 
अपने कार्य का 2 साफ-साफ । 
जनवरी ।|989 से 35। जताई 990 
0 जलाई ॥990 
मेज हे, 
पश्चात भाने पर स्पा का न किसी र्‌ 
होगा मनमोहन 


गगा। “मनग्राहन 
अलकननन- हि 


प्रीतीधि यभा ,3॥प्र॥ 
>मीराबाई मार्ग, लतखनकूे। 


नार्षिकर चित्र 


उ0प्रदेशाय समस्त  आर्थसमाजों 

को सोचत किया जाता है कि समा कार्यातय 

प्रयेक आर्यसमाज को वार्षिक चित्र 
भेजे जा रहे हें। मिन्‍्हें प्राप्त 

यह सभा कार्यालय से पत्र लिखकर मेँगाने 





उसकी की कृपा करें। 


मनमोहन तकरी॥ 
सधामत्रों 


सम्मेलन ५आर्यकामाज ओ-निनन्‍जिलत 


से संबंधित प्रत्येक आर्यसमाज 

के विगत वर्षों यह आदेश बराबर 

दिया ना रहा है कि अपने आर्यसमाज 

का निर्वाचन अपनी जला समा से 

सत्यापत कराके भेजा करें। बंद है 

कि समाज के ब्राधकारी इस पर ध्यान 

देने की कृपा नहीँ करते हैं और बना 
सत्यापित कराये भेज देते 

कृपया इस पर ज्ेंध ध्यान 

दिया जाम और जिला सभा से झत्यापत 


.. ऊम्पादक 





की 88 22 तयतासिरिमाजलपल पता लगना लपताातआा बाबा «०१००५ ता (-डलाईि. ३६६० >तर्थ मित्र 
का ही प्रभाव थां कि हमारे देज्ञ में 

प्राचीन ञँ 
सुख क्रे लिए विज्ञानसम्मत बेक्ककि गा दा 
सर्वोत्तम उ्डा० ज्शग्फ़्मामन्द आऑर्स: परे को त्यागकर ५० 2 


लाजजंज, अमब्नेली- डर... देश,धम ये जात का कल्याण 
* संसार के किन मतमतान्तरों हैं। यह दैनिकचर्या के इस नियम किया करता था तथा गृच्य्थों सही 


सेना के जीने की मिन्‍न-मिन्‍न के विज्ञानसब्भत होने का प्रमाण है। एवं उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा 
के बा इगगह के तय सर वैवय्न कु न नयी. पीढ़ी साओ पियो 
हैं। परलत वैदकयर्ण . पक ऐसा चर्म खान पक | के, बाद | दैक्यण का और मौज करो" की पहचात्य, रसकीत 
हैं जिसमे इस सं में जो भी किए स्थाल हद मिल्क अर्गल नो ९ धवित होकर अतिधिसेवा  !औताय 
सभी _ परिस्थितियों. तथा अर हैं। वैदिक मान्यता के अनुसार अग्नबोत्र भलती जा रही है। उसी का गज 

लोगों के ऊपर समान रूप से लागू यो तंवन की किया वायुमण्डल के है कि अपने संसारेक सुछ्कों पर लात 


मात कर समाज प्रव देश की करने 


लोगों का अभाव होता जा रहा 
कसौटी पर भी ये सबसे अधिक है. _नैतिकता का लोक 
खरी उतर रही हैं। ऐसी स्थिति में ह कि जबाक हम नित्यप्रात अपने ते हे ञ या आर 


दारा वायुमण्डल दकृषित करते प्र 
उचित होगा कि वेदक दिनचर्या के ती तो बार करय ५ हगे। मर शत तथा उनके करे दिशाहीन होकर बरबाद 
आधुनिक परिस्थितयों में उनकी स्विनसाम प्ठान, मेवा, यव तथा 
उपयोगता का मूल्यांकन किया जाये। ऐसी भन्‍्य सामग्री से ऑग्नहोत्र कर सन गा 
मे पहना त्रायुमण्डल को पवित्र बनायें। “इसी कैदक दिनचर्या के अतर्गत 'स्कपा- 
अहम पा भऊधापन तथा हमारे टेश में औतप्राचीन काल से हारी सदा सली" कहकर मूल हि 
न हर कैट आअग्निदोत्र का नियम था जिससे कम प्रव. फीएटक 
कैदक दिनचर्या, में प्रात कात रोग हम से दूर भागते थे और हमारे का परामर्शा दिया गया हे अब आधोनक 
तड़के यानी ब्राहमवेला में शयया त्यागने विचार शुद्ध एवं पावेत्र होते थें। ज्यज विज्ञान भी कम कैलोरी तथा शाकाहारी 
का आदेश दिया गया है। बताया गया हम दस किया ग्ये हैं। भोजन पर जोर दें रहा है तथा मापाहारी 
है कि इस समय जो ब्यक्ति चारपाई उसी से अनेक रोगों कल बाढ़ सी आ भोजन का अनेम रोगों का जन्‍्मदाता 
त्यागकर प्रात कोल भ्रमण करता गई है। फफर जिस फ्रछ अनेक पाश्चात्य बता रहा है। यह इस 'ेवचार के विज्ञान 
वह. अधिक. स्वस्य,बदमान,निरोगी भैज्ञानक _ अब अरेनहोत्र को प्रदूषण नष्ट सम्मन होने का प्रभाण है। 
तथा कर्मठ होता हैं। यह़े भी बताया करने में सहायक सैंद कर रहे हैं औंदक दिनचर्या में आझुचिता पर्ल 
गया है कि बिस्तर त्यागने के बाद वैदानक दृष.्टट से उसके सही होने का पॉवेतता पर जोर दिया गया, आधुनिक 
जलपान करने से जसे उद्बापान की प्रमाण है। इसके आनोरेक्त देवयज्ञ वितान भी सफ्र्ट प्र जोर दे (हा 
संत्रा दी गयी मनुष्य का शैच अधिक का सत्सग कर्म मनुष्य को दुर्गणों से है यह इस चार के ववलत की 
साफ होने क॑ कारण वह देन भर मकक्‍त कर ऊँचा उठाने वाला हैं तथा क्टौटी पर सही उतरने का प्रमाण 
ब्रसस्‍सन रहता है। तथा उसमें कार्य दान की किया उसका यश बढ़ाकर आंधेक है। जर्बक किस्व में ऐसा भी धर्म है 


| 


सकती है। यही नहीं आप्निक विज्ञान हमण्डल 


न ट।॥ 
# % 
हू 43: 
रे 
5 ह| 
न 


कै 
होकर उनके लिए उपयोगी सिंद हों * नष्टकर _ आतावरण 3 8 
तकाजा 


| 
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| 
ऊ 
4 
| 
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करने कम, ह के कष्ट के बल तथा सम्मान के गा जी रन्ठगी में ही बरकत मानता 
८ । 
88 क डबरा 92395: पु कि कदक समाजवाद के _ सेद्वात कैदक धर्म के नित्यप्रा” स्नान 
है. कर हन् र के है । डा वदैनक को आव्श्यक इलाया गया वाधोनक 
कक व्यक्ति की 58 एक चर्या बयत्न का महत्व विज्ञान भी स्क्‍श्य रहने के तिए दीनक 
होकर उठकर 25 श्र हे अन्‍य दैनक यज्ञौ की सार्थकता स्नान की शिक्षा देता है जबाक इस्लामधर्म 
करता है. छह स्वाका धंवे  दीधो् इसी प्रकार पितृयन्ञ ढारा प्रातदिन में सप्ताष्ट, में पक बार शकबार को 
है. और उसका मधमह £ | ये. 'ेजे,सॉभयों तथा पितरस:क पुरुषों नह करने म्जे पर्याप्त बतोया के 
हुड्‌य'बसाद ,मोटापा तथा क्ेल्सर 208 की0000 480 7207 20: ।% 8040 
कि कुछ नह बिगाइ सकते है। उपैथा फ्लाद स श्रद्ापूर्वक पक्ट है । 
नशदक के इस [यम के आधुनिक प करने वाली, वृर्दो क केंदक धम + 7 शव का औनदाह 
विज्ञान की कयोटी में सरे उतरने का वाली तथा वृंद्व हा गये करके अन्तिम राष्कार करने का नियम 
प्रमाण है। समाजस्चेक्यां को स म्मान प्रदान कर सम। है। गास्लम एवं इसाई धर्मों में शर्व 
ब्रह्ययत्र के किंपनन वर्गों के बीच सदसावय को गोौटने की प्रथा है परनन्‍त जिस 
च्घं स्योपत करन वाली तथा सत्कारवर्ता प्रका' कि आएनिक विज्ञान के मेतानसार 
ब्ररूत्यज् है ८4० अंग हं। जिस प्रकार कली है पव॑सनन्‍्तोष प्रदान करने के. 873 मे है आ का 
श्वदाह जा 
इसके अंतर्गत गायत्री समेत कई मंत्रों इनक अधरकत जिस प्रकार रहे है पदक बहू सरकार ब्रा 


हारा पेरमात्म की उपासना करने, क्लकेयवेक्यन्न के अन्तर्गत कंगाल 
गायत्री मंत्र रा उससे उत्तम बाँध चडाली,कृष्ठी मा व भद की कि ७७७४33% दा 
गते, कमर से कम चीटी आदि ड्र प्रकार बादल भूत ,प्रेत 
करके प्रा को सश्वत बनाने तथा अलग-अलग छ .. भाग ५४88, देने मिथ्थाविश्वास एव पारणाओं ४ के संबध के 
श्वृ उन्हें प्रसन रखने का विधान में वैदिक मान्यटाषघ विज्ञान के सबसे 
टू परामर्श दिया गया है वह आपनिक पोरिपेक्ष्य में सी सर्वोत्तम अधिक निकट है 
» यह इस ग्ैनकयन्न के महत्व एवं नथा 'सर्वे भकक्‍तु सुखिन " कैदक आदर्श उपरोक्त विचार इस बात के प्रमाण 
उपयोगिता का प्रमाण है। जिस प्रकार के अनुस्प है । कि वैदिक दिनचर्या तथा उससे सोधत 
कि आ्ुनक विज्ञान भी यौगिक कियाओं उपरोक्त चार यज्ञों के ओतीरेक्त विचारधारा सर्वश्रेष्ठ एवं सवाधिक विज्ञान 
एवं प्रॉपायाम को स्वास्थ्य रक्षा, रोग- फैदक दिनचर्या में अआंतिथि यज्ञ का सम्मत है जिसको जीवन में अपनाने 


उन्मूलन सथधा आयुकृद के लिए उपयोगी 542८ महत्व है। धरारर्मक,परोपकारी, से मानवमात्र का कल्याण हो सकता 
मानने तथा अनेक विद्वान फ्वं पक्षपातरहित एवे उसकी सर्वतोमुल्ली उन्‍्नात डो सकती ड 

ते ज्ञान को सकीधतकारी विदानों की अन्नादिससेबा,उनसे तथा उसे धर्म, अर्थ क्रम पर ग्रौक्ष 
मानव अमूल्य नाधि प्रशनौत्तर आद करके विद्या प्राप्त करना" चारों की प्राप्त हो सकती है । 


आनवम तर के लिए उपयोगी बनाने लगे ऑऔतीय : के जप उपयोगी बनाने लगे यज्ञ" अहलाता है। इसी कर्म आैछ फउच्छ ४ पर 


जा ९शुलाई ९६४० 
7६9॥ 'ब्रेंता 
उ्कोकि 
ष्रर्ट्रल्ण $ 
०]्लार्व डॉ आशाराती राय 


उपप्रद्याल-आर्मश्रतितिथि मुभा_ 
संसार पररिवर्तनशील 





॥ यथा 


यात्येकतीड सर्ताशिलरं बता 
मांविष्कृतो ८ झुणपुर: सर एकतो$ के । 


५४०५६ ६३६ इकत्मद्शात्तरघु। | 


मानव सूृष्ट के साथ हों किनता 
नामक पिशाचिनी भी उत्फ्म हुई है। 
इसे व्याधिमूला,शरीर सम्तापायित्री, रक्‍तपा- 
यिनी,मनोदह्विका आदि कहा जाता है, 
जो न केकक्‍ल रक्‍तपान से तृप्ति प्राप्त 
करती है, अपतु छाया के समान विविध 
रूप धारण करके मानव को सताती है। 
जैसे शुष्क वृक्ष का अंग्न, जंगल में 
सूसे पत्रों को वाकगान,तृथ मे आच्छादित 
घर को वायु, उसी प्रकार से निराशा 
उदासी व व्याकुतता से मंतृप्त मानव 
के मानस को निन्ता नष्ट कर देती 
है, उसकी मुस्कान छीन लेती हे मनोकृत्त- 
यों को डदासीन कर देती है, अज्न मंत्रन 
का कक बे 
ग्रस्त /निष्प्रभ, शोकसंतप्त कर देनी है। 


माह्ति क्ितासमे भयम। | 


अमपाव चिन्ता का _ मूल 
की प्राप्त न होना 


मन चरतो नरस्य इृदये चिन्तान्वरो 


चिन्ता से मानव निश्चेष्ट जब 
हे जाता है, जहाँ-जहाँ जड़त्व व निष्चेष- 
*“टत्ता है, वहाँ-वहाँ दुख व्याप्त है। यथा 
बहता हुआ जल, निर्मल यौवित्र 
व मीठा होता है तथैव चिन्तारहित मन 


ज्ञानवान ,संकिय कल कंगन न ७७ 


पश्चात्‌ यौवन, तद॒परात किया 





होता है। 
व्याधत मनुष्य अन्दर, हो अन्दर जलता 
रहता है, मार्नास्क झूप से रहता 
है, शारीरिक रूप से निरुत्साही 
रहता है, अतपव मन से पूर्ण रुप 2 
देना चाहिए। मी 
को निगलू लेने बाली चिता लाल 
क्या कोई ओपषधि | सभा 


उपाय है? अं रतीय गे पश्चात्य 


एव कुछ गुरू बताए हें। 


स्वावलध्बन 


का साधने ह्ल्ता स्वक्लम्बी मनुष्य 
० नहीं चबराता कस प्ररित्थीत 

बना हि मध्य 
जीवन आकाश के ष छ्ठंट 
जाते हैं। इसके अलीवा से निठाल 
व्यक्ति को चेर्य का आश्रय लेनी चाहिए। 
विषादतत पढने हि चैर्वकन नर साहस 
य सोते गौर लश्य को 
प्राप्त कर तेते हैं। 

समय का भी 

के निवारण का है। अपने 
प्रत्येक को. संमयवद 
करना, एक कला है, 


महत्वपूर्ण उपयोगी 
व्यस्त रखना तवू्ष विकाश न देना 
कै। अपने भात्मीवश्यास 

पदुना, 


कक कक करने की रखानन | 
करने का 
सबसे यक है. कहता 


नदी ४०४ 
करना। सुर्पुसिद 
222 ग्रसाव "कामायनी" मु जिनता 


को लक्ष्य करके कहते हैं:- 


"अरी व्याधि की धारिणी 

री आध, यु मय अपशाप रु 
इृदय गगन 

पुण्य सृष्टि हे सुन्दर पाप । 
मनन मंद है १28 के 
अमर मरेगा कण? ते कितनी 
गहरी डाल रहा है व 


शो 
प्रकार 
सूषना 


को 
अनुरोध 


%4:4 न] 
8 । 


शव 
| 
श्र 


« कार्यालय सचिय। 











ध 


ु 


2-नम्ता 
फि वह 
सिवषरण 


। 


्ड 
लक 
४ 


४॥:2 4 
टी 





आयीभत्र के निम्न सदस्यों का 
अप मर ९-८० -.. को सतत हो 
गया हैं। भैंजने में 7-50 २0 
अधिक हैं ज्सालिप सदस्यों 
से विनग्न फरार्थना ते बनीआए ॥5 
घन के क; 50 ४0 जरा 
अवश्य भेज दें । | 
दशा में हम वी0पीए भेजने के लिए जमिव्श 
होंगें। कृपया आने आप अह अर मर श 
। ॥ जनव 
4500 से “जार्षिक ४0 हो गया 
क मई- |990 
89।, ।।59, ।232, 2528, 
3354,  4442, 5579, 6829, 
।608, ।4925. ।2659, ।2895, 
।2904, |3467, ।4265, ।$273, 
47।4, !'476, ।4722, ।4723, 
।4740, ।474।, ।4748, ।5337 
।5540, ।534॥, ।5342, ।॥5545, * 
।5544, ।5546, ।5347, ।5348, 
।5549, ।5350, ।555॥।, ।१552, 
।5353, ।5555, ।5356, ।5557, 
।55८8, ।5359, (5560, ।536॥, 
।59362, ।55363, ॥5364, ।5365, 
।53566, ।5567, ।5368, ।5370, 
॥5374, ।5372, ।5573, ॥5574, 
।53576, 45377, ॥5578, ॥53579, 
5580, ।558।, ।5३82, ।5383, 
45384 ] व्यवस्यापब्क - 
आर्यसमाज गाजीपर __य 
मुपात- श्र अप दताय दया 
.... सभाध्यक्ष श्री मुक्लोराम आर्य 
पृष्ठ $ ग्छः शो: 


दुर्माग्यवश आधुनिक भारतीय समाज 
इस चम्रत्कारिक अऔदक दिनचर्या से अरपारचित 
है। इसी से वह एतनोन्मुस है। आवश्यकत्ता 
है कि उसे किक्ध माध्यमों से इससे 
पीरोंचत कराया जागैे ताक वह उसे 


अपने नेक जीवन में अपनाकर सुख 
शान्ति एवं की , प्राप्ति 
तथा "उसकी विललनाती 28 हि. 


/"/7#/#/ैहै उछल सकी ्््“््“््््““ ख्झझफ7फ7ऋहफ फ  आम्निज़ पपप 
ऋषि दआनद की जटान देन धि दयानंद की नटान द्वेत पंजाब राज्य के मृततान नगर के सी 
दरवाजा * के 


अन्दर मातराकला 
प्रंड्त में लाता रामकृष्ण सरदाना के घर में 
राशि के 
मुनित्रर पंडित गुरूदत्त निच्यार्थी 7 हद 
जन्म: 7६ ऑप्रैल ९८.६४ निधन: १६ जार्य झन ९८६0 बल्ब ग0 खा मा आया में कार 
हे में गोस्वामी राधेलाल जी ने गुर्रदतों 
» तनमन छर>(_्ुमाश नाम रखा। यह मुरतवितो नाम गुरुदत्त 
"सिद्धान्त शाकज्री, त्तरबनऊठ के रूप में परिवर्तत हो गया। 

.:5+4म बुरूदत्त की प्रारम्मिक 
एंप्र0एएक्श्व श््क्षा है मिडिल शिक्षा 

के पोडत के ४28 वि झंग स्थित विद्यातय में प्राप्त की। वक्त 


श्रेष्ठ निर्माण के लिये कान्त की नितान्‍त की तीव्र 
६० ४ मर को । नवयुक्क मुनिवर 3 है। बेक शक व्यक्यथा बलि थी। कि रॉजकीय परे कालिय 
2५ 25 हिल २3 सका कट्टर झा २० अमल चाहिये ततान मी प्रवेश् प्राप्त किया। वे प्राउम 


जीवन र्‌ तथा 
वादी तथा चुका जसके मुलतान में रहते उनके मन में 
था। पर क्रम दयानन्द के. देशवसान 2५ ७ है. 8 मेँ माता-पिता श्वर की सत्ता के घट सन्वेष्ट उत्पन्न 


काल के. प्रभावजनक दृश्य को देखकर तथा आचार्य की ड्डो। जिसक हइआ। 
के अपने परिंचमी मार्गदर्शक खत आधार चरित्र पिन हे तथा जिसके अनिवर  गुरुदतत संस्कृत को 
जष्य तप पा देखते आता प्रेरणा स्कोत चारों बेद तथा ऋषि मुनियों तक माषा थे। पर शतह्ास 
जीवन कैवक धर्म के प्रचार तथा ओर्य रे अर्ष ग्रन्थ हों। अध्यापक की प्रेरणा से अंग्रेजी रब्वों 
जगत की सेव में कर विया। मईपष॑ दयाननद के व पलिपादित मे संस्कृत भाषा के अध्ययन 
स्वा्याय के विषय में वे कहा करते सत्य ज्ञान मूलक सिदात्तों,मन्तव्यों, हे डे संस्कृत सदन 
मे पक जग कार मजा जय यह शा या लक 
अमर तर | रे 
जब ऊँने इसे पढ़ा तब इस ग्रन्थ रत्न खफा प्राण प्रथ से प्रचारित ग्रामर" पढ़ा। तत्पश्चात ऋष दयानन्द 
रचित 
से नई से नई क्िसा तथा जानकारियों किया उस पर करके मनुष्य ते पुस्तक "ऋग्वेदादि माध्य भूमिका" 
प्राप्त हुईं के कु चकत हो जाती है से पा बात अल जन इक 
की. उर्पानयदों जीवन एक, बार और पा 
की कक हक केक्‍्ल उस समय जबके ईश के सच की रच | जगत हुई! हे । आर्य 22. 
को तीन हि मरे 8: ६ वेद मत उपासक ,योगी यात,तपस्वी स्कमी वयानन्व मुलतान के गत की व्यक््था 
विषयक अंग्रेजी के यूरोप अपनी संसारिक यात्रा समाप्त कर रहे फीडत अक्षयानन्द जी से डेढ मास 
अमरीका के विदत समाज में. मौलिक अजमेर आप जी ने उन्हें में अष्टाष्यायी का कर ट ,इध्योये पढ़ा। 
उत्फने अष्टाच्यायीं प्रकाश" 
जीवन अवध में आपने त्याग,तपत्या, मरहर्ष के के अद्मुत वृश्य की सहायता से नो मास में पहली/कलेज 
(समाज,सेक तथा जर्नाहत के लिये को देसने मात्र से प्राप्त कर पाया वह में प्रवेश करने से पूर्व स्म्पर्ष 
सकौधिक कार्य किया। किक संत गुरु को प्राप्त नहीं कर रण अष्टा्यायी के केष्ठग्थ थे। 
हब रॉ मी अंध कक पट गात्र मे पुरे अधिक थी कक का, 
कहा था कि 83 जब _ गुरूदत्त, जी दश्म कक्षा 
से लोगों के को से वर्ष परपात्‌ खथ दक वूष्ट से बैल श ये कुछ. मेँ आये तो सत्यार्थ प्रकाह का प्रथम 
के कुछ बन गये। दयानन्द जा हि रे 
यो घर विचार नो पर की कट वबरा जे मेने में आमृत लगा 
४: जम डर 28 समेत सके । .... सिंसा इस सरल और विनग्न बी 3०34 ६ & आई 2५०४ 000 0 ० ६4804 
व 
कं पत्त जीने ने पक पेसे समाज भाग मे नहीं । के से उनके इृदय में सत्य 
करना प्रकाश का उदय हुआ। परिणाम स्वरूप 
की की सब को करितन मी सर मे त्त के शिष्य मटर 20 जून ।880 न के क्ष्म दिन को 
मनन पक हो, भाव और भावना पक 
मे, धर्म-कर्म 'पक से डॉ तथा विज्ञर खा दयाकक की पा पर युरप. आग कील उकान शिशु स्थित 
हा घुष न 5 2 क्यत्व के और अनरीका के. प्रातिनाथ माला का भी मनोयोग से पारायन 
बंधन ये [ रहे। सब के सु दुःख स्वत्न का नास्तिकता का मर दयानल्द  किया। 
संत्ते रहें। शेषण,असमानता,भुखमरी दारा समाधान किया जाना। स्वामी दयानन्व जप ला १३३ 8। हें. गरॉनिक 
अज्ञान अन्याय. अन्यकार॒ वा अभाव ने जिन कैदक सिदात्तों का गुहूदत्त राजवीय. कातेज मे 
उपदेश और उन * लाएं 
समाप्त हो जाय। वे चाहते थे कि 3 जहाँ पर तय आओ डे यहाँ वे लाला द्म्स 
देश और जन्म के भेव्माव की दीकरें बना दिया उनके जीवन काल जी के सम्पर्क में आप उनकी ही प्रेरणा 
गा और को हर मल मम , से ताजा इज और लाला ताजपतदाय 
गये पर 
पके  ो। वयाकद की शाप कील पीतल. अर गाल लेप के समीर 
वे एक बार लगे कि जब इमारा विज्ञान के पूर्ण विदान की संशयात्मा हे अन्वेत्त | 
पुत्र होगा और विवाह करना बिना बोले पूलेट देना अत्यन्त आश्चर्य आला रात ता गला गज तिताय। 
औरत ता अपरीका वी कल्या को आग: जनक कते है।* की जोड़ी प्रॉसद हुई। तीनों परस्पर 


बनाकर उसके साथ क्वह करने की उनिषर प्रभावित हुये। इनमें गुरूदत्त जी प्रेरणा 
"प्रेरणा दूँगा।" का के फ्रेडत गुरुदत्ता 2 खोत थे। 

।92।  विकमी 26 
धे का पक हे 233 2 सन ।86६ ई0 दिन मंगलकर को -- ऊमबडा : 


पर 











यह निर्विधाद सत्य है कि मर्हार्ध- 
दयाननव सरस्वती ने सार्मोमिक स्वतन्त्रता 
और सनातन 
विश्व में करने के लिए आर्यसमाज सरीक्षी 
पवित्र संस्था की स्थापना की। 
विश्वमार्यमू उनका उद्धोष था। यही 
कारण हैं कि मी शिवरात्रि जिस 


रचनात्मक करने 
०3052 अपने मिशन को सुसंगठित 


रचनात्मकता का बोध इस प्रकार करें 


।- वेद प्रचार मात्र आर्यसमाज के 
भवन बैठकर प्रकाश 
पढने और जयघोध करने से सम्भव 


| 
नाप के लिप 
पिच्चारधारा' वाले विदानों को 

कि वे वकैवेक विचारों, यज्ञों, 
स्वामी वयाननद तथा आर्यसमाज 
के महत्य पर लेख लिखकर वेनिक 
साप्ताहिक व मासिक पत्र-पत्रिकाओं 
में छपवाएं। आयीगत्र में 
ही नहीं 


2- भारत में लगभग ।00 आकाशवाणी 
हैं तथा अनेक दूरदर्शन केन्द्र। 
समाएं. ऐसा 


मात्र 


को भेजा जाये, साथ ही प्रसारण 
मन्त्रालय को भी। 

5- आर्य भजनीकों को स्पष्ट निर्देश 
दें कि वे घुनों पर वेदिक 
विचार धारा भजन न गाएं। 
लोक संगीत प्रीत यह उनका 


आर्यसमाज _ का 
सदस्य जरूर बनाये जो क्विचित 


भी तगाव रखते हों। 
; यज्ञ करने याले 


6- नित्य 
'तथा 
व॒ शतोश आर्य-समाज हेतु | व्यय 
करने वाले व्यक्तियों का सार्वजानक 
सम्मान 
आर्यसमाजों को चाहिए कि वे कचहरी, 
डाकघर, रेलवे स्टेशन, बस 
तहसील नगरपालिका व चौराहों 


ब्न्ज 
॥ 








- आर्य मित्र,सार्वेशक जैसी अन्य 
“7 कदक विचार फमकओ 


स्वयं वहन 
करके. उन्हें अरयसमाजू. 


काचनालयोें व पुस्तकालयों में 
भेजता रहे। झ् 


मोहललों में सार्वजीनक यह्ञें का 
आयोजन किया जाये 


न न करें वे वानप्रस्थी 
बनकर मात्र दिशा निर्देश करें। 


कक अहए! आया कक; 


व अन्य 
कराने के लिए आसार 
का और अपने प्रयासों से 


।2-प्रारकेशक स्तर प्र संस्कृत की 

पुस्तक में वेदमन्त्र भी 

हो। पाठय-पुस्तक अधिकारी 

तथा शिक्षा क्मिग से सम्पर्क कर 

42०४ समभायें यह कदम भी 
उठाये। 


।5-आर्य उपफ्रीतीनधि समभायें अपने 
जिले में वैदिक विचारधारा के 
विधयों से सम्बद सार्वजीनक छोटी 

बढ़ी प्रीतयोगिताएं _ आयोजित कर 

दानी के के योग ग॒ से 
सफ्ल पुरस्कृत 
करें प्रस्कृ 


।4-स्कामी दयानन्द के चित्रों, वेदवाक्यों 
सुमाधितम के _स्टिक्स बनवाकर 
निःशुल्क वितरित करें। 


आर्यसमाज में राजनीत का प्रवेश 
(7 चत न होने दे। . आर्यसमार्म 
अपने वार्षिकोत्सत की पुरानी परम्परा 
को त्यागकर नवीन रचनात्मक 


 आर्यसमाज में. जाने 


क्च्चों 

के लिए प्रेरित करें। 
।6- बात यर प्रत्येक चर्म 

और सम्प्रदाय के को 
जिस प्रकार दिखाया जाता है उसी 
तरह सप्ताह में एक बार दूरदर्शन 
पर यज्ञ प्रसारित डो समाजें प्रस्ताव 

और सार्वजनिक आर्य प्रीतीनाध 
समा आऔधकारी प्रसारण-मन्त्री 
से सम्पर्क कर इस विशा में प्रयास 


करें। 
वेद प्रचार के कार्य में याद 
आर्य समभाजों के अपने रचनात्मक 


दायित्व का बोध हो सके तो 
जगत निश्चय ही आर्य बन सकेगा। 
ध्‌ 


पूर्ण धक्नाग्ना जिहल 


जगमोहन चलगीर सूर्य बन 
अलगाववादी हर ताकत को 

उसने घूल अटाया था ।॥। 
इालातो ३० है. 8 पहचाने 


कश्मीर के रक्षक को 


ओऑंया था। 


कंपिस 
सुलझती गुत्थी काहमीर की, 


मित्री फि उलम्या ।।॥ 
हर बार हुआ ऐसा ही 

जब जब भारत वीसें ने ।। 
दुशमन का गला दबाया 

तब-तब गद़्दारों ने दबाव हालत।। 
उसको था छइजया 

दुश्मन खुश करने को 

क्यों तुष्टीकरण अपनाते हैं। 


करी 2७३8 38: सिंह ने, 


हे 
हरकत से जिसकी देश टूट रहा 
वही शासनतत्र में लगा पदा। 


यह भारी है. 
बल में: लगा लगा पढा।। 





९९१० वर्षीय अत्याग्रशि की अद्दायता 


चौ0 नरप्त सिंह फीना हज (बिजनौर ६ 
॥।।0 हैं। वे ।939 


श्री नारायणदास मेन्दूराम कटारिया 
जैतपुर इगुजरातई ने मनीआर्डर से 
250 ६0 । . उद्योगपति श्री- 
अशोक चैष्ठान, नई 250 
रू0 उनकी सहायतार्थ दिये ओर (डिफेंस 
कालोनी, _ आर्यसमाज, जनकपुरी सी 

बिजनौर 


5 0। /- 
मित्र मण्डल ने 250/- या 
देना स्वीकार किया है 


सार्वकिेशक सभा के भी प्रधान 


झुभ नियाह अझष्पन्त 
दिनोंक- ८ मई 990 दिन शनिकार 


02 का 


री शाहदरा व्ल्ली 
प0  राजपाल 
मन्‍त्री आर्यसमाज कली 
स्थान शाहदरा रा कली 
परिवार 

यह परिकर अत्यंत प्रमावित 
हुआ तथा क्यु भी वेदिक धर्म में 
-___ ।ै ॒॑ अपनी आस्था प्रकट की। |  &, 


छू 
ड़ 


“-+ एछता सह "/फफहफहैहतफपपफपभपपयगखणएण/उ्ध्मक्रि ““"7हफ77 





“(3 महित्य अभीक्षा 


2 का नामः-वेदों में नारी 
डा0क॑पल दिवेदी,एम 0०0 


प्रकाशत-विश्यमारती अनुसंधान 


| कड़वा फल- 
' आतंक्वाद्‌। 


*" अन्द्रपाजरिंष्ट जर्यक्र" | गत स्थान- पर ज्ानपुर 
"पंजाब आर कश्मीर" प्रान्त में जे सजत्द हर 39250 
फैला जो आतंकवाव । 
कॉग्रेसी-आसन का सत्य विधाओं की 
यह कहुवा फत- । पुस्तक है। उसमें निहित ज्ञात परमात्मा 
हे | ना 
क कॉयेस-सपर्पत 2358 ना गरिमा एव उसके गौरव हक बड़े ही 
क्या-क्या घडयंत्र होते ? | महान पर्व स्तुत्य रुप में किया 
यह जान न पाते कोई जन।। | गया है। लेखक ने झूग्वेद,यजुर्वेव तथा 
डे अथर्वेिद के मन्‍त्रों से सहमत उसके 
था [विक्ट, लो आवरण यहाँ वैयक्तक ,सामाजिक , परिवारिक , 
क्या होता था? आध्यात्मिक तथा राष्ट्रीय. अन्तर्राष्ट्रीय 
यह पता नहीं चल पाता कुछ- कर्त्यों का आदर्श उदबोधन कराया 
तब मारी तिकदम होता था। म्‌ हैं। नारी अबितसूपा डै हु धर्म, की 
जी ने वर्षो आधारज्िता ब धर्मपुरी | 
पहयनत्र उजागर कर ढडाते। नारी राजनीत निपु्ण कुशल प्रशासिक 
फुफकार रहे थे रह-रह कर न्यायाधिकरणी ,वीरॉगना सेना नेजी होने 
कश्मीर विघधर कालते। | के साथ ही जननी भी है। इस 8433 द 


मारत-विरोध था पनप रहा। ने उसे पूज्यतमा पव॑ महतो 


बना स्क्प 

अलगावबाद बढ़ता जाता। 

तथा 2७2: शसन को दिन पर दिन की मिलक 20532 सरल पे हि? 

धा भडकाता । और इस्लामिक संस्कृत में प्रकारान्तर 
हिन्दू-जन मारे जाते थे! का मोग्य मानते हुए 
4 तरह सताये जाते थे। 3 के गर जोक 


संस्कृत ने उसके स्वरूप को विव्यतमा 
एवं पृज्यतमा बना दिया है। भारत 
विशेधकर विश्व की नारियों को यह 
पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए जिससे 


द््रा 
हर तरह दबाये जाते  ' 


206८0: 87 8 


औ घोर शजज हर मी। कान से पे गेटअप पे छपाई 
कम । मई हु ५ ऑक बठतय । । कका 
उन सबने राष्ट्रत पाई थी। अर 2: 93805 
42 28 रहा वहाँ को आप: गीताहुल 
नाटक था हो 40848 ४ प्राप्ति हम 36८/25 «886 67:52 अल जजड 
दयानन्दनगर- 




























० 


पऋश $ साोदर अरणस्पशं। 

रोका - कप प्रसनता 
पढ़कर 

मेरे हथेली और पैर के 


ओर 

डे भी थे 
दुबता- 

कापी बज या, परन्तु 


महन्‍्द्रप्रताप आर्य 44७६ ॥ /428 
कुर्सीरोड- 


पनऔर्रिचरक3, की हैक ४. न 


चरक; 
में मिलाकर पिया कहें। 
गर्मी के दिनों दें प्रातराश में खरबृजा- 
शर्बत लिया करें। कम से कम दो- 
मास तक उपचार रखे 
प्रात 


सालीपेह 
सर्कगासन किया करें। 


पत्राश-"स्कमी जी, 
॥ 5 5४ का है। पालतृ कल उसे 


अचल हे आाड आयबी सही लगकाना 


- चन्‍्द्रमूषणण तिवारी,रानीकी 
सराय [आजमगढ़ उ0प्र0 


भुमेंगासन-हलासन- 


अधिक समाधानयुद कोई क््ता बरदो  थ मनुष्य 


अन्दर स्व मर जाये 
लीजिये कुत्ता पागल है। सरकारी 


एन्‍्टीरैबिक सुश्या लगवाना परमाव्श्यक 
है अन्यथा स्वस्थ काटे 
मख्हम-पट्टी की 


कि साधारण 
। 
:: रोगविवरण के पैसे 
तीन डाकलफाओ मजे 
-स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 


आर्यसमाज पिथौरागढ़ 
उत्तर प्रदेश। 


उत्पनन कर देता हैं। मंंत्राधारित यह 


डक का गये थे। बरौलाजाफराबाद गीत वार्षिकोत्सव,नित्य.. सत्संग 
| अलीगढ़ के अवसर पर स्वर गाये भी जा 
पाकिस्तानी दहलाके थे। पृष्ठ सं0- ।44 सकते हैं /जससे आर्य जनता का मनोरंजन 
अल अधक मे सह वाद मूल्य - र0 ।0-00 मात्र साथ-साथ च्ालवर्दल 
जगमोहन को ३ प्रबेद् श्री देवनारायण भारदाज ने_ पंच- श्री सारदाज की _ रचना धरार्मता 
50! महायन्नवीध के समस्त बेद मन्‍्त्रों का उस पुस्तक के भाष्यय से उजागर हुई 
अपरों को नही 20286 धा 3 ४० वाद _सर्वसाधारण के है। इससे पूर्व भी अनेक 
का शासन। लिये पर कर है। नित्य कर्म प्रकाश में आ चुकी हा उनके इस 
डगमग-डगमग कर उठा के इन मंत्रों तथा स्वस्त वाचन एवं प्रयास के प्रीत अपनी हादिक झमकामनायें 
जन का सिंहासन । शॉन्तिकरण के मंत्री में मानव मात्र देते डे जनता से अनुरोध हैं 
अखाज बाय भव्य मावनाओं का अंश मात्र जीवन अधर्काधिक वेद प्रचार में अपनी सॉकियता 
के व्यवहार में ढल जाने पर मानव प्रर्दर्शत करें 
प्रधान- श्री आनन्द स्वरूप श्वर्मा वैवत्व, में आ जाता है। 
मंत्री- श्री दिलाराम वर्मा देवत्व हे न केवल पत्युत प्रांशिमात्र आचार्य इन्द्रदेव पाठक 
कोमाध्यक्ष- श्री प्रेम कुमार भाटिया के उत्थान समर्पित ललक एम0ए0 ,दर्शन वाचस्पात। 


५9 








हारा: 2म > पिला िकआानमिलाश पका आदि द कपल तक उरेलिजिल 06% ८५८ मलिक १जुलोऐ १6७ कर आर्य मित्र सा 


#पिगिका कसरत धरा 


ः एक समान ।।।।। 
मन्दिर, मॉस्जुद, गिरजा सके, 
करावे झगदे 
और पादरी 


डाले » करे 
पष्हित 


गा 
अमन से 
पे 





जतलेबरकी 5 ३ ३. 












दिनाक" 35-6-90 दिन _ रविव्पर 
को पं0 श्री राम शर्मा आचार्य के देहावसान 
है पर आर्यसमाज के समासद 
। शोक प्रकट करते हैं , 8 







ड्ोती कि है नग्। 
की भाषा, 
, देंद का मातम। 
जो 











परम पिता परमात्मा से दो- नट 
मौन रखकर कि विर्वकत 
आत्मा के शान्ति प्रदान कें। तथा 





शोक संतप्त परिवा को अंसहय वुश्ख 
सहन करने की क्षमता प्रवान करें। 











प्रश्न सुनना 
कं 80: वर्षों हैं: 8:2: उपलब्धियों 
यी हाविदयालय जुलाई हे 'फी 
का नवीन शी सत्र 2 म्ने 
प्राश्म होने जा रहा डै। आवासीय 
परत के अनुखर, सार समग्र 


व्यक्तित्व के 
विकास पर देने कली यह हक 


उत्तर प्रदेश शासन से 
में वर्गीकृत पवे अनुद्नित है। 


कक 
अर्थात 

हम अल, का पी दा 

फीरपद 


#प्रधम 


तथा 
गजित ,विज्ञान + की. 
परीक्षा कम 
अनुरपेय मिलयों के गहन कै. 328 
उपाधि . एम0प० ,पी0पएच0ही0 | 
हे स्वत्तत्र रूप से सेकनिदृत्त 
का सानिध्य सुलम है। 
बातव्य है कि उक्त परीक्षा 
राजकीय क्मागो में हे 
एंव. तकनीकी संखाओं आह 
मान्य हैँ। 
भर 
पृथक से देय होगा । 
विधुत चालित उपकरण से युक्त 


गुस्कुल का एका्त  शान्त 
क्य यन मनन के लिये नितान्‍त उपादेय 


डै। 
प्रवेहार्थी शीघ्र सम्पर्क करें:- ! 


अध्ययन तथा 
है 


रा 


तथा संर 
4$00/- 

]0 ड प्रीतमास/ 
आवश्यकतानुसार 


॥ 4 


गुश्कुल मी कक 23044. 
+ जल काम बे पता +- 8 हरे | 
साममगेद पारायण यज्ञ सम्पन्न 


बाौदीकुई ॥राज0ह आर्यसमाज के , प्रांगण 
में सामवेद यज्ञ॒ आचार्य श्री- 





पदमभूषण डॉ0 दुःखनराम-शहन्तयत्रु डॉ0 दःखनराम 
वलन को किया 20 जी 

"८ -.. 26 5 
।990 की, दिवंगत आत्मा हेतु शाम्तयन्न 
5 मई को सम्फन किया गया। 








-आर्मशिज्ि 7 


लापता व्यक्तिकी कर 


सुंवल्यात 3 ॥4 अयोध्या जन्म श्रीराम की 
यहाँ पर बाबरी मस्जिद का इस्लाम की। । 


है अंतक देश में सियार शेर सम गुरति हैं। 
रहे अत्याचार प्रबल आत नली जन लाते है।। 











राष्ट्र शॉवेतयाँ हो रही इस भारत सुख्रधाम की। 
सुविस्यात है पुरी अयोध्या जन्मभूंम श्री रोम की।। 
रोक लगाती है। 
शा शुषा मार मा का यही आतो है।। 
दि पुरुषोत्तम बिन कीमत नहीं एवं छदाम की। 
सम्यात है पुरी अयोध्या जन्मभूमि श्री राम की।। । 
फफो हृदय भूम से अहकार का खर पतवार। श्रे विजय हमार जी आर्य,प्रबंधक , 
स्नेह सूत्र में बेंध जाआ तो सद विचार निज दृदयधार ।। 55 बाल जिया मन्दिर केफप 
राम नाम की जन गुजादो जादो देर नहीं क्ष्म काम वी। की ।. पवम... और उप, 
सक्ल्यात है पुरी अर्योध्या मृमि पी राम की।। ६5 5 सही हि मी कि 
बनी रही फिर भोवष्य में हल क्या होगा। || से आर्य कार्पकोत्सव 
5२ तने के उजले मर के काने इनसे कार्य सफल क्या होगा।। से अपत/लापता हा ही उक्त स 
जब मल गुई £ सारी खेती फर बरभात है कौन काम की। संबंध जे कोई आकार मिले. हो, ड 
साकल्यीत पुरी अयोध्या जन्म भांग श्रीराम की। | ६५! आय समात-फेस्पूर॥र ॥रामसेदा शा कया 
सावधान राम भक्यो सीधपन काम नहीं चलता। धनपुरा,जनपद- के पने पर 
टेडी उँगली किये बिना हॉही से थी भी नहीं ।नक्‍लता। । सूचित करें । 
;् अत ता नम हक या आठ गत गोला गए पसंड 
प्‌ है परी अयेध्या जन्म भाग श्रीराम यी। 85६ बी अयधमन केस मा 
हम आ्यबीर श्रीराम भक्त सतपथ पर 35०82 ५७ बढ़ायेंगे। जाए ाणए भाज के 
५रण हो सारी अभलाधा अब मोन्दर शीघ्र ।। किक: 0 80७80 
कह ' स्वस्पानद" तुम्हें सोगल्‍्ध राम,घनश्याम की। 
सावस्यात है परी अयोध्या जन्मर्भाम श्रीराम वी।' !०॥ वृष्टि विज्ञात गण्डल 
येह्लों पर कहाँ बाबरी मोस्जद आ टषवी इस्लाम वी। श मण्डल, भारत सरकार के 
अनुदान से एक , अभूनपूर्व राष्ट्रीय संगोष्ठी 
लाल पाक भुतक फरकआाइल पालक का आयोजन कर रहां हैं ५०% 
५७ सम्पन्न 3 लेदगानाद आर्थ-परम्ताज्ता विधय- "यत्न द्वारा वर्षा प्रेरित करने 
इस “कान अवनारागग | अत्यागट् पन 3 0 की विधियां। 
आर्यसमाज गर नई « अखिल संगोष्ठी में भाग लेने के 
का 95वाँ  वॉर्णकोत्सत गर्व भारतीय हैदराबाद १आयेसमाज | स्वतन्‍्त्रता- प्रकार विदपन आममन्त्रत जा 
यज्ञेत्सत_ आर्य कया इष्टः रुलिज सेनानी सार्मात किलली दारा एक पुस्तक रहे है - 
के विशाल फ्रंगण में दि0- 27 से के माध्यम से रजवाडों के खिलाफ चलाए है।| वैदेक विदान क्हॉन  विध- 
- 29 _ तक समारोह, पूर्वक मनाया गया गए 'फैदराबाद सत्याग्रह" का शीक्र क्धान समेत यकज्ञष करके वर्षा 
जिसमें 24 आर्य समाजों ने भाग ही एक शतहास प्रमाशत किया जाएगा। कराई है। 
लिया। कं शोधायात्रा, नगर के लेखक व स्वत्त्रता 24 चैदिक विदण्न जो व्था तो नहीं 


ही शत्याकाल जाय दयाहकर आय सेनानी थी ऋहमदल्त सात के अनुसार. कर दव उनका विधा 
ढारा जुलूस को शर्बत तथा श्री रामकुमार इस पुस्तक में सत्याग्रह के दोरार स्वतन्त्रता पाप हैक ले जात करों 
आर्य दारा दिया गया। जनता सैनानियाँ को दी गई यातनाओं का है 
पर कैंदक के प्रोत विशेष उत्साह विवरण होगा। इसके साथ ही इस व्यके पंतिरिकल कुछ प्रमुख 
इसने को मिला। और. 2 वो हजार का “शत निय मी निर्मन्नत किए जा रहे 
आर्यसमात्र टी हि 80 कप हा गीक ५४ 2 जल यात्रा गत जो हि. जी यज्ञ पर वैज्ञानिक ट्रोष्टकोण 
तो औ लगी लारागम गर दुखमरी दास्तान प्रस्तुत आगुन्तुक विदान अपना मन्‍्कय दो 
जज लह््मी पी हि हे की जा आम  पृष्ठीयं लेख द्वारा प्रस्तुत करेंगे जो 
-श्री आर0परौ० प्री न्‍क्तक के अनुसार पुस्तक दंस मिनट मेँ पद्म जा सके। तिथिया 


कप आत ] तंथा कार्यक्रम की सूचना यथ'समय 
जन उनका ही ला सा हो सका पक प्रकोशत की जावगी। 
आर्ययमाज मोहम्मदी खीरी! के किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लेखरपाठ के लिए आमेत्रत विद्वानों 





कर्मठ श्री रामेश्वर दयाल_ रस्तोगी उल्लेख के आतिथ्य तथा आवास उपयुक्त 
का ददिनोक 2 । मई को निधन हो, गया। किया 522 कक सरकारी, हक के व्यकश्था की जायगी। उन्हें मार्ग व्यय 
समाज ने अपने सा0 सत्संग में बावजूद. ठैवराबाद में भाग भी दिया जाएगा। अधिक जानकारी 
कक पास कर परमंपिता 322०2 के लेने बाले स्वतन्त्रता शनानीयों ट फ के लिए उपरोक्त पते पर सम्पर्क करें 
दवगतत आत्मा >किस तरह से परेशान जयकुमार मुदगल 
संतप्त पौरिकर को थैर्य शव प्र्ना की। झेना गत और होता पड़ रहा है। 5। कृष्णापूरी, मथुरा। 
'ह.ंा2+७+म+>ज«««»मजर ७» रा पक ५५३१३ ााभावाका नव ल्‍ ० यान न ल्‍ल्‍ काम 





अं 
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आर शित्र “77: 





कग्नमीरी विस्थापितो- 
के लिये राहत- 


मन्दिर _ मार्ग, नई किलली में गत्‌ 
दो भार्सो से सुचार रुप से चल रहा 
॥। .__ इस समय हमारे पास 68686 
परिवात्ें के नाम रजिस्टर्ड हैं 

हम हर सप्ताह खाद्य सामग्री जैसे 
चीनी, चावल, आटा, दालें, नहाने 


साबुन 
बर्तन, दोरेयां, चावरें जद! बबतोर 

करते हैं 
अब तक इ्म दो सौ 


3 को मे डी0ए0वी0 विधालयों 
र 
तान्त पी 


जो नितान्त ही गरीब 
उन्हें अत एवं कदेयों भी उपलब्ध 
कराई इसी तरह हम । 00कश्मीरी 
अध्यापक, क्लर्क, चपरासी आदि 
को अपने विधालयों में नौकरी 
चुके हैं। 

समय 


गया है इसाॉलये हमें उप्रोकत सामग्री 
अत्यन्त आवश्यकता 

मेरी समरत जनता से प्रार्थना हे 

के वह अआऔधिक से अधिक खाद्य हक 

शयंसमाज "अनारकली" माौन्दिर 

नई (ढल्‍्ली 


के पते पर अमजवाने की 
कृपा करें। 


आप चैक/बैंक ड्राफ्ट 
राशि भेजना न्ञा 
"आर्य प्रादेशिक प्रौततनाथ सभा" 
आर्य समाज 
मार्ग नई कल्‍ली 
के पते पर मिजवा सकते हैं। आपके 
सहयोग के लिये मैं आपका अत्यन्त 
आपारी रहूँगा। 
- रामनाथ सहगत 
मन्त्री। 


बअदिक ग्विह सम्पन्न 


आर्य समाज तरोंदा के प्रौतीनांधि है | 


सह त्यागी के 


सपू शामबशपुर 
का विकह ग्राम के स्वर्गीय 


राजा राम प्रताप सिंह की कुमारी 
दहेज पुरोहित श्री ओमप्रकाश- 
।990 


बीना से बिना 
जी भजनीक ढारां 25 मई 
प्मे सम्पनन हुआ। 


'ब््ञफ़्ेद दारा 









ऋषि दवातत्द के औवत कल 
के भ० १रीयातित क्षाक्षव्ा 


कार्य में यथधाशोवित्र आंधिक सहयोग की 
प्रार्थना 


आर्ययमाज वा उससे इतर 
“4 का जो भी व्यक्ति ऋषि के 
व्यक्तित्व पवं कृतित्व पर 
कार्य करना चाहता है उसे ऋषि 
दयानन्द के काल के साठ 
वर्षों के पं-कुंगो की महती आवश्यकता 
का अनुभव है। उसके अमाव 
में उसका शोध कार्य पूरा नहीं हो 
सकता। मुद्वित जीवन 
चौरेतों में दी गई वतिथयि-तारीलहों पर 
आश्रित रहना पढ़ता है उनकी 
का उसके पास कोई 
साधन होता। 


मुग्रे सन ।945 में 'ऋषि- 
दयानन्द के ग्रन्थों का झतहास" लिखते 
समय इसकी आवश्यकता का अनुभव 
हुता था। प्रयत्न करने पर 
से0- ।93।-4940 तक का ता 
तारीब पत्र उपलब्ध हो गया, उससे 
मेरा कार्य सम्पन्न गया, 
ऋ्रपष दयाननद ने जो भी 
हैं उनमें से 5-4 को छोड़कर अपने 

ऑन्तम ।0 वर्षों में ही 

लिखे है। परन्तु, कार्य करते हुए 
5-।6 _ वर्ष ऋष॑ दयानन्द 
के जीवन काल के पं“चार्गों 
की आवश्यकता पड़ी, परन्तु प्रयत्न 
करने पर भी उपलब्ध न कर सका। 
माप दयानन्द के जीवन  चौरेतों 
कहीं देशी तिथियां दी हैं तो कहीं 
अंग्रेजी। . दोनों का समन्वय आवश्यक 
है। अनेक तिथियां त्र तारीखें जीवन 
चौरेतों पवब॑ पत्र व्यवहार में अशुद 
रु उनके शोधन भी आवश्यकता 
।. इसलिये हराम दयानन्द के पूरे 
जीवनकात 60 वर्ष के पाजांग का 

अत्यावश्यक है. जिससे प्रत्येक 

को वह उपलब्ध हो सके। 


भोपाल के प्रीसद आर्य वबदान 
ने 200वर्षो' 


अनुशध किया। 
अनुरोध स्वीकार कर 


मेरा सभी भक्त व्यक्तियों 
से विनग्न निवेदन कि वे 
रूपया भेजकर प्रारम्मिक ग्राहक 0. 
का भरसक प्रयत्न करें। जिनके 
लिये यह उपयोगी न हो वे इसे 
खरीदकर योग्य व्यक्तियों 


सहयोग का धन_ कृपया नि 
कहें. 


पते पर भेजने का 
अध्यक्ष ब्रकाशन संस्थान 
8। महाराणा प्रताव नगरहजोन $| 


4620।। हम हा ग] 


युपिष्ठिर मीमांसव 
प्राशिक्षण सम्पनत 
समा : 


आर्य /। 
अन्तर्गत आर्य 
समापन >< 2 जे के शिविर क 


विधायक इटारसी तारा बम 
बृजमोहन इन जिधाः 

आतिथ्य है 
हुआ। के प्रदेश से लगभग पक 
प्राप्त किया। 


स्‍त्री आर्य समाज 'सिम्भालकाईमु0नगर 


मंत्री- प्रीमती फूलकुमारी जी 
६,26० चौधरी 
कोपाध्यक्षा कृष्णा मेहरा 








ः 
बगाकों सम्बन्धत आर्यसमाज मे झरूरनी 


प्रभक्‍ताती प्रदर फोजना- :00%₹0 ४०42 
कंस योजना के अन्तगृंत 


निधि 

दिदिवसीय प्रचार कार्यक्ग के कन्‍तर्गत 
स्ा की और से पक उपदेशक 
एक भगनोपदेशकप्रदात किये जायेगें। 
सेभ व्यय भार सम्कन्धत आर्य समाज 
को वहन करना होगा! 

जिशनरी ग्रछा गीजना- आप है 
इस योजना के अन्तर्गत! एक भजन 
प्रण्हली सभा की सर हे प्रवान की 


अराष्टीय. गीतालिध्यों ये प्रभावित 











लरशीदकर वा समाजों 
इलाज पुर हे यो बागी का का रंग बदलने। को मेंट दे देवे। आप के निमन्‍्त्रण की प्रतीक्षा -में 
लगता एक ही लिखें या मिलें 
बार आजमाकर अवश्य देखें। रोग इसके फंदक अल मेरी धनीमानी आज या मिरलें। 


ऋषिमक्त 
से भी प्रार्थना है कि अपनी 


इस 308०8 हि 
प्रदान जिससे प्रकाशक 


की अक्सथा 
बीत न उठानी पढे 
पुस्तक की लक का तथा 


विवरण लिखकर एक फायल दक नमूना 
के लिए मुफुत मंगानें। 


वैधराज अजये कुमार गाता आय 









-जकूत झणाः 


जैसे निर्मल जल से शरीर शुद् 
करके मल का नाश करते हैं वैसे हो 
“ मनुष्य अल्तःकरण का मल दूर करके 
आत्मा । 


की शादि करें 
>मनुस्माति 


सत्यकर्मी, _ सत्यज्नानी,  जितेन्द्रिय 

ईश्वर और विढानों से प्रीत करने वाले 

चतुर पुरुष पृथ्वी पर उनन्‍नीत करते हैं। 

यह नियम भूत और भविष्यत्‌ तथा वर्त्तमान 
के लिए समान है। 

- मर्हर्घ व्यास 


जिस प्रकार मनुष्य 0 87 स्षों 

से मिलकर श्रेष्ठ गुण प्राप्त है 

और दूसरों को प्राप्त कराते हैं उसी प्रकार 

हम उत्तम गुण प्राप्त करके अपना जीवन 
। 


प्रेद्ध ब 
- महर्घ बाल्मीकि 


वानवीर, धर्मवीर और कर्मवीर 
बनकर वसुधा को वेदसुधा का दान वेकर 
के मानव सम्राज को कल्याण करों । अं 

- वेद 


. राष्ट्भापा हिन्दी के व्यापक प्रचार 
पवें प्रसार के पे अपना तन-मन-धन 
सर्वस्व अर्पण कर दो। 
' - रारजार्ध पुरुषोत्तमदास टण्डन 


मृत्यु से कह दो हम अजर अमर 


मृ 
आविनाशी आत्मा हैं। हम परमात्मा के 
अमृत पुत्र हैं। 


- भगवदगीज्ञा। 


मैंने सत्यार्थप्रकाश को अठारह 
बार॒पदा नी बार ्छ हि हूँ 

मन और आत्मा प्‌ 
न भोजन मिलता है-- 430 
- गुरूदत्त विद्यार्थी 


मैंने भारत में आकर सच्चे 
धर्म का परिचय यत्यार्थ प्रकाश के 
स्वाष्याय में पाया है क्योंकि प्रार्ग 
२ भटकने वालों के लिए यह पथ प्रदर्शक 
| 


-पादरी सो0एफ0 एण्दडज 


सनातनधर्म का रहस्य समझने 

के लिए वेद हैं और केवल वेद ही 
हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। 

- सर टी0वी0 शेघागारे, रिटायर्ड जज 

मद्रास हाईकोर्ट। 


" सत्यार्प्रककक के अध्ययन से 
मेरी विचारधारा ही बदल गई। सोई 
हुई जाति स्वाभिमान जागृत 
करने वाला यह ग्रन्थ +- 

- लाला हरदयाल शेरे पँजाब। 


शा 


हिन्दी को विकासत और लोकप्रिय 
न बनाया गया तो देश क्लखिर जायेगा। 


- स्वामी आनन्दबोध सरस्वती। 
उदारता से दान देने वालों 
हे भण्डार प्रम्तु कसी खाली नहीं होने 
- वेद 

आत्मनः प्रीतिकूलान परेघा न समाचरेक्- 
- महर्षि व्यास 
है सनातन शाश्वत इन्द्रदेव। 


आपसे इम रक्षा की इच्छा रखते हैं 
और अपने जीवन संधर्भ में आपको 
रक्षा के लिए पुकरते हैं। 

- रकीद्रनाथ टैगोर। 


“महर्षि मन 


जो अम से नहीं थका 

हा 2 मिलती। शी हि 
प्राप्त. करता 

के भरोसे कापुरुष रहते हैं। ' हक 

- महाराज भर्तहीरे रे 


प00॥375 338 07७ "व[?070 वा 
(० गाच्ा पीवा गवा) -- 


-“- 47 7570 ९३ 


'निन्नन्धिला 
आर्य समाज जमानियाँ 


प्रधान - श्री रामाधार जी, ऐडकेकेट 
मनन्‍्त्री - श्री रमा क्षकर पाण्डेय कक 
कोषाध्यक्ष- श्री आनन्द कुमार 





प्रधान- श्री राजेन्द्र नाथ जी 
मंत्र- श्री दक्षपाल सिंह 
कोपाध्यक्ष- श्री बुर्दासेंह जी 


आर्यसमाज कंकरसेड़ा,मेरठ। 


प्रधान- श्री टी0सी0 सेंटिया 
मंत्री- श्री रामस्वरुप विमल 
कीभाध्यक्ष- श्री राम सरन 


आर्य उपप्रोतानोध सभा-फतेहपुर 


प्रधान- डा0४इर्षवर्धन ,फतेहपुर * अ 
मंत्रो-श्रा सुरेन्द्र सेंह यादव, 
कोषाध्यक्ष-श्री श्रीचन्द्र आर्य विन्दकी 


९९्‌ 





श्री भारदाज का नया पता 


पता- श्री देव नारायण भारदाज 
एफ- 42 मानसरोवर कालोनी 
रामघाट मार्ग, अलीगढ्ु- 20200। 





बार्भपिकोत्सव सम्पन्न 


आर्यसमाज सहतकार [बोलया ९ 
का 46वाँ वार्पिकोत्सत गत- 26,27, 
28 मई ।ै।॥990 को पुरानी बाजार 
में समारोह पूर्वक सम्पन्न 


शोक समाचार 


आर्यसमाज ह+3848 ५५०८४ कल ने 
दिनांक $ जून को साय श्री कशेरीलाल 
वर्मा राज्य शिक्षा शलेय मंत्री,म0प्र0 
शासन की माताजी के निधन पर हार्दिक 
दर प्रकट किया। परमषिता परमात्मा 

प्रार्थना दिवेगत आत्मा 
सदर्गतत तथा शोक संतप्त 
को घैर्य प्रदान करें । 


परिवार 


श्री विधासागर सहा0पुस्तकाध्यक्ष 
समा की पूज्य बहम श्रीमती चमनदेवी 
पत्नी श्री हरिराम शर्मा निवासी ग्राम- 


सोना शर्जनपुर र॒ जिला- सहारनपुर कह 
सो पर लता संहारनप 


श्री पं? इन्द्रराज तथा मनन्‍्त्री श्री मनमोहन 
तिवारी ने दिवैगत आत्मा की शॉन्त 


एवं सदर्गात के लिए प्रार्थना की है। 










शहद ,साबन , पे अगरब॑त्तियाँ 
हाथ कागज से बने प्रोटिंग कई 
फाइल कवर एवं क्‍यि प्रयोग 
होने वाली क्सतुपे इत्यादि। 


स्तर के 


लये अपने जिले 





















5.प्र: स्वादी तथा आमोच्योज कोर्ड 
( मार्व्ट्रिंण योजना) 8/ठिलक जार ,लसतऊ 
















किक का मना 


42945-श्रो परतका कक्ष 

गुल्कुल कांगड़ी वैबी 2 

₹ डडत कांगड़ी वैककीदधा तय, 
हरेरदार 









-अध्ाढ़ ह्ुक़ल- *. अँगत 2०४०वि- [ दूउआषः 
'द्नाँकर ९ शुलाई ९६<€० 





निर्वान्त्नन 
आर्यसमाज माना ऐमेरठ्वट. हैं 
प्रधान - श्री दयाप्रकाश् सर्राफ छ 


नन्‍्त्री - श्री कॉन्ति प्रकाश 
कोपषाध्यक्ष - श्री प्रेम प्रकाश 


आर्यसमाज बरठ॒हा बाजार बहराइच! 
श र्‌ प्रयापहि 
प्रषात - ही जप सपरन आय 
कोपाध्यक्ष -श्री इरिनारायथ आर्य 
ज्ेटा नागपुर आर्य प्रीर्तानोध सभा रांची के मा 
प्रधाशे - श्री प्रेम प्रकाश आर्य (रांची! ८2 ॥] के 


अऑन्‍जी - श्री दयाराम पोढ़दार ॥ रांची: 
झेषाप्यक्- श्री भोताराम सोनी 





उत्तर प्रदेश के 
मुख्य विक्रेता 


आयुर्वेद सेन्टर, लक्षनऊ 

८- एस एस मेहता, लखनऊ 

3 अलकार फार्मेसी, कानपुर 

रामदेव मिश्रा, रायबरेली 

5- शिव आयुर्वेदिक औषधालय 
पफ्रताफादू ॥ 

6 स्वदेशी ओषचालय गांण्डा 


7- मिश्रा आयुर्वेदिक स्टार, सुलतानपुर 
8. विनय कुपार अरूण कुमार, इलाब्रबर 


बी 





के 


उक्‍त्म ७५ इफतएज यढ़ान कृतवीप चनड सामा, आगरा 
आऔ मे जी बटियो 
से चटी लभदारी 0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सन्स, 


आयदवेश्कि औषीड 
फैजाबाद म्बाद। 


यूठ: ५५ /- 
हटाए मसाए > समस्ल ॥्ें  अकरलला:। 
«ब वि>पर् प्रा रए हा (क 
के लिए उपयोगी 
आहू्हेंहिक ऑऔी 7 


गीला कार्यालय ६. गली 2 ज' कदारनाब 


गुरूकुत्त वजगढ़ी फार्मेसी हरिद्वार आावडी बाजार, दिल्‍ली ११०००६ 





स्वत्वापिकरिणी आर्य प्रतिनिधि समा, उत्तर प्रदेश के लिए लगवानदौन आर्यपाप्कर प्रेस #-जीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए आयायी 
इुप में प्रीमियर प्रासेश लख्ननऊ से श्री विश्वाशरदयाल गप्त ढारा मांद्रत एवं प्रव्मशित 





ऋणगनतों 'नित्रग॒आरयर्णम 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





_उत्रि स 44४6/४०आश्ठ शुन्ल- ९५ उग्वार सबत 406 ठि किक दजुलाई १९६०0. (प्रोप्रगाफ़ स्‌ ७/४०-५०४ ) 








पर छ छाज़वीः 


फैवत्रेण पुनीह मा शक्रेण देव दीघत। 
आने कत्यो कतूं 5२7 । 


यजुब ५ 


हे विदा गम्देव। 
| पावत्र वान स प्र ब्वानवान 






५ /4 





।क्‍ 






पोणा बना दीतवणए। ड्ढे 
शक्षक। अंपरी प्रकाशवर्ती 
पा्रानायिका प्रला हमारी 





बंद को उज्वल कर दीजप। 






“आणफषधाठा सम्णादकत 7: 7: 


“--“जममोहन तिवादी 





् है एमए 7 
पाया प्रज़न्‍ध नाक्पाव्टक 
“'डुन्क्रदेव पाठक एएः 
एम+7« माहियागय 














अदस्यता शुल्क 
आजीवन कद्क्य 
वाषिल्ि 


# 2४१/ 
रू. 30/ 
श्क माज़ 
१४ पोड 


एक प्रति 
विदेश मे 








(प्रोष्गातत् से ७/27०-२ ८४ 


-क्रामता छक शिक्षक की-_ 


स्वाध्यायान्त्रा प्रमद 


प्यारेश्नच्छो | 


पॉवतयो ० ज सत्र का प्ररम्भ हो चुका शेग और 
बम मी सरस्वती के अरायनाथल भपते- वद्यामान्दर्र में का पने स्वाध्याय 
|. प्रात काल की पावनबला में डारेत से भी रह अकॉन 
प्रा जुर तम जन परएजनों के सूए्स विद्वप्मोन्द के विशान प्रागण में खरे रोधर समरवेत 
स्रो में समारतजननी राग्ट्वाता जगज्जननी स््यिमाता का स्तवन कर रो होगे वह 
दृश्य 'रतना मगेडारी होगा. सस्मा तम फतने भण्यशार्ल हो भा” सं “पनी 
हजार -हजार कणों से फहहेँ व्य आशार्का देने के नए 445 * चना (हु है। 
प्रागग होौरर मे पपर्ी 7 आओ से तम्हारे की पवारना प्रारम्भ 
कर दिया है। न कल सा+3 यस्मीरण का इर ह्ोोंका तु्में शीततता शाचीनहा 
का क़देश टे ₹ह हडै। तुम्शों सम्मद ख हुए यह तुम्हरे गहजन अपन न का 
सय्स्व शर्यत का दे मे लिए जाय” छड़ठे हैं डस ववद्यामानरय का कक्‍ण- 
बण पल+ णैँवदे ।ग्छाकर उृम्भश स्थाग)। काने को तैयार है नारें से 
पवित्र ऐेघन का भाणोले लिए थे फूल एकता रहे तुमसे फह रहे है. मेरे 
प्यार बगे। का। हें रच्क भी सदा इसी परर प्रुस्काने रहना। 


मैं एक शिंपण हूँ। हैं जग्ता हैँए सह तए परमात्म की बना हुए 
राष्ट्‌ गे उदायमान प्रह हो। मां-बाप से सदर शरीर 
तुमों हमर पात है कसी उनन्‍्सात से मानव नैर मानव से महामनतर 
हम्र बनोएगे तगारी न ण्कितयों में मेरा राम छिपा हुय है। कहीं मेरा दयानन्द 

है। मैं “पे जत्तत्त« झौंकक उन्हें दृए रहा * क्योंक 
मैं कप हूँ £ वरजानत्व हूँ। मैं टाहारी नियोत हूँ दुषम् मु समरपंण लो में तम्हें 
ज्ञन्न से ओतप्रोट + दूर 


6 9 लातविठत/छा, क]0 गन ]0ए7७त ६05५0 ॥९त67फएा।, 


72]€356 ॥शाकह्षाए2"0 ९४९/५०००५ 37४88 3 00% ४॥0 35 ॥6€वां 
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क्या तुम मेरे इस स्कप्न को साकार करोगे? 


) 


४#“कअलन ही तय तन ना न ९६-६० 
आय भूनिपर अकृणोंदय सा; 7 


जुढां 5च्ण तु सजकर ज्ाज। 
आर्य लमएज | आर समाज !! 
जआाष्ट्र गति मैश्रिलीशनण' 


छर्डी दिल 


लरबनऊ सआयषाढ़शुन्ल (ु.संवत.२08७वि 
थ झोगाई (र्ट ६० > दृश्ात्न्दाब्द १६६ 
काष्रि अत ९६ ७४२६४ ६०-६१ 


जि अप्रादकीय 
सा विद्या या बिज्ुक्तगरे 


संस्कृत और भारतीय 

हाशा प्रगाती विश्व में समाइत अनुकरणीय 
रब पलंसनीय मानी आती थी और 
जिसने भारत को "जगढगुर" की पदकी 
से क्धृपषित किया था भारत में उसी 

की रहा और प्रसार लिए हम 
भारतीयों को प्रयस करना पद रहा 
« यह एक आश्चर्यजनक तथ्य हे। 
शिक्षा में आमृल 
परिवर्तन के पर मर के अनुक्त 
का याद सुधर 
जाय तो हमारा कल सुधर सकता 
हि. 38278 स्‍तर बर अनेक परयान्‌ 

कमीशन 


कमीशन तथा गई 








बनाई 


परन्तु हम नहीं 
हुआ जितने कमीशन है 8 
ध्यान दिया प्ररिणाव यह हुआ कि मानव 
को मानव बनाकर  स्मर्गस्पेण व्कसत 
करने कती अर्थकरी ही 
बनती जा रहे है। जैसे कोई आत्माविद्दीन 
शरीर को अलंकृत कर 
रहा हो। 

डइमारी 
मोक्ष का साधन बताते हर उसे आलोक 
शव ग का माध्यम बताया 
गया है। इस प्रव्युगल्कृत 
शक_क्षा प्रगाती ही मानव को सव्गस्पेण 
पेक्कसत करने में सक्षम हे। इस 
शेक्षा प्रथाती में गुर शिष्य सम्बन्ध 
इतना विकसत और  समन्वयात्मक 
[के वहाँ थे क्लास की परस अथवा 
के व्यक्तित्व को मापने के 
लिए किसी या अय साधन 
की आकयकता नहीं है। जिस सारत 


विरत 
यह कहकर कर विया है कि यह भाभा 


कारण जञाजादी के ५०९७ री 


हम शिक्षा नहीं कर 
जिसकी भारत को जा है। यांवि शिक्षा 

















का डे श्ष्य 
मं 

न भी तब तो बम अप पं 

फिक्षा को पं आध्यात्मिक 
पा के समन्‍कय में वदिग्दोर्शत किया का 
ने हमें भार्नासक दुष्ट से तथा 
अंग्रेंजयत _ का बनाया, हे 
आज स्थिति यह हो गई हे कि 

















राज्यलध्मी 
में सका- 


और 


पवित्र 

के बैन परिषय के पेन 
हुई कि सागर 
पकड़ा। इमने तो 


डी 
६५: को एकाकार होते 
भँवर "न ₹ घूमते हुए प्रेमसागर 
हुबकी लगाते खा है, चकुकक बनकर 
सलोज अनन्त प्रेमाकाश में 
उद्दते इये देखा है। 
“और राम की पावन नगरी 
पैज्लाद 


ञ्ँ ्क कर्मकरम्ड के 3०23 परम 
जधान श्री पं ०७३8० जता के हा 
| 
हर 20४9४ 3 थे। उन चर हा 
डः कुमार 
बत्री, आर जिन के खाक आचार्य इन्द्रदेव 
प्रभात 
भंयमेरकलाधारी, गली 


नई को यावि 
जाये तो निःसवेह भारत 
बहुत शीघ्र उदय हो सकता है। 


डे आसान. अपनी हि हे संता 
पा न अमाओ अे 

वर्ग अधभभाषक वर्ग 
| के उज्वल भाविष्य 
करता है। 


5 


खातावरण को गुजायमान कर 
ब्रदुमाषद पर 
ने गृध्स्थ 


पकझरा॥ 


श्रम एवं 
उच्च कराते 
डर इस कर्मकाष्ड की सुन्दरतम शैली 
वरकक्‍्धू का पाभिग्रहण संस्कार सम्पन्न 
कराया। 


मान्यताओं 
यह एक 2“ आदर्श कैदक कह 
श़ा। वर॒ महोदय 
स्केषछा से 


पादरी ५ 
कह 
कार्यीओ हे 'राज्यतक्ष्मी 


चित्र मेजे जा रहे हैं। 
हो, व समा 
लिखकर मेंगाने की कृपा करें 


प्रत्येक, जिला. सभा को 
ही गचत्र सं0-3 भेजा जा चुका 
योद प्राप्त न हुआ हो, तो पुन. पत्र 


सिसकर मेंगा लें 
[मनमोहन तिकरीय 


उपबवकूरयक खाता 





करके राष्ट्रझ्ा में 
कर रखा है। 





का विवरण सोफ-साफ। 

से 5। ० ।990 
0 93244 

तक समा कार्यालय में भेज दें। डाक 

ते अआने पर सपा का उत्तरदायित्व 

न ॥ 


>मनमोहन तिकरी 

म्र्न्त्री 

आर्य समा,3070 
षु ञा लििनऊ | 
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-आर्यसमात्र के फ्राओर पक्रारिता 


भारत को स्वतन्त्र कराने और 
एकता जम का हु श्रेय पत्र 
और जाता है। 
पूर्व परस्पर योजनाओं और ।वचारों 
आदान-प्रदान॑ का सशक्त माध्यम पत्र 
पोत्रकायँ ही थे। स्वतन्त्रता ये पूर्व जोखिम 
भरे क्रेटेश शासन काल आर्यसमाज 
में सर्वप्रथम आगे बढकर पत्र और पोन्रकाओं 
के माध्यम प्रचार प्रसार का 
प्रारम्भ किया। 


उन्‍नीसवीं शी मुंशी के ऑतम दशक 
में मुरादाबाद से नारायण प्रसाद 
ने ' परदरक" नामक एक उर्दू साप्ताहिक 
पत्र । यह आर्यसम्राजी ववचारधारा 
का था। इसके संचालक मुशी जी थे 
जौ नारायण सस्‍्कमी के नाम से जण्ने 
जाते हैं। यही पत्र हिन्दी भाषा में "आयीमत्र 
के रुप में परोषत हुआ, सका सम्पादन 
#िगपर निवासी प0 रुद्रदत्त शर्मा ने 
हुकुम सिंह रईस इसे आगरा ले 
»,  तत्यश्चात लखनऊ से अदधद्य पर्यन्त 
चल रहा 


इसी काल में मुरादाबाद से "आर्य 
विनय” नदी पत्र भी निकलता था,जिसके 
सम्पादक पं0रद्रदत्त शर्मा थे। शर्मा 
के बाद पं0बद्रीदत्त ने इसका सम्पादन 
कार्य संजाला तथा आये समाज के प्रचार 
में समस्त जीवन भ्र्पण कर दिया।प0 
क्षेमचन्द्र |: # ने ! डिेनय" 

ही " # के रुप में माना 
डर जबाॉक आयीमत्र स्व0सम्पादक 
प0 होरशकर श्वर्मा ने उर्दू के "नहरिक्ष" 
का स्पान्त "आयीमत्र' पत्र को नो 
है। इसका उद्भव कुछ वववादात्मक 
हुये भी नष्कर्घतत स्पघष्ट होता है क 
आर्य सदन्तों ५ 
व नव जागरण का पत्र है। क््र्य जगत 
का सशक्त पत्र "नायीमत्र" सन ॥88 


में सर्वप्रथम मुरादाबाद से ही 
' प्रकाशित 
श्री. नन्‍्दकुमार 


और वर्तग्रान तखनऊ 
देव 
सम्पादक रहे। प्रत्यात 


श्े रहा ड्ै। 
[ 
शा 

शर्मा इसके 

श्री लक्ष्मीधर बाजपेयी ने कई वर्षो तक 
"सर्वानन्द" नाम से इसका सम्पादन किया। 
सस्कुृत के विदांल डाएथ्मेन्‍न्द्रनाथ शास्त्री 
तथा धघर्मपात वधालकार चतुर्वेद भाष्यमर 
श्री जयदेव शर्मा विधालकार ने भी कुछ 
समय तक इसका कार्यमार संम्धाता। 


प्री बनारसीदाय चतुर्वेदी तथा 
क्षेमचनद्र "समन" भी डॉ0हारशकर शर्मा 
के ६2५३ काल में हि. 54338 में 
कर चके हैं। (03650 महावेद्यालय ज्वालापुर 
के स्नातक श्री त्त जोशी ने हा 
नथा स््चिदानन्द शास्त्री ने भी एक 


तक इसका सम्पादन कार्य 'कया। 
६५४3६: नाथ ००8 ५ 5 सम्पादन 
मुठ समय पत्र 

ड प्रकाशित मा 04238 
सम्पावक प0 रुद्रदत्त श्र ज्राक 

व॒ सशक्त पत्रकार थे उन्होंने "आर्यवर्त" 


और 'भारत॑ामत्र" का भी सम्पादन कया। 
आर्यसमाज के सुधारवादी आन्दोलन 





-- उन्जुनीताशास्जी 


से प्रमांवत होकर शशवप्रसाद गप्त ने 
"दौनक आज" की स्थापना की इसी 
काल में अमेठी से "मनस्वी" पत्र का 
प्रकाशन हुआ। सन्‌ ।888 में ही लाहौर 


अभारत भांगनी" नामक पात्रका श्रीमात 


हरदेवी _जी ने प्रवाशत की। सन्‌ 
909 में आर्य 283 माध सभा मध्यप्रदेश 
की ओर से "जाय ' नामक पाक्षिक 
प्रकाश में आया जिसका सम्पादन गणेश 
प्रसाद शर्मा ने फकिया। ।909 में पथ्जासंड 
शर्मा के सम्पादकत्व शपारतोदय 
का प्रादर्भाव हुआ। यह पत्र सा्डित्यक 
पत्रकार ता लिए विशेष महत्वपूर्ण 
रहा। उन दिनों कोई ऐसा 
साहत्ययार न था जिसने उृस्त पत्र 
में लिखा व प्रकाशन न कराया हो। 
सन ।920 में भारत के प्रथम राष्ट्रपोत 
"गामाजक संशोधन" 
नामक लेस"भारतोदय" में प्रकाशित 
हुआ। सम्पादक पदु्सिह शर्मा के सम्पादन 
में "भारतोदय" इतना सदर नकलता 
था के संपाशावार्य ऑम्बकोप्रसाद वाजपेयी 
मे "सम्राक्र पत्रों का ईतहासम" नामक 
ग्रन्थ में लेखा है । 'मांसिक पर्नों 
भाषा जौर विचार की ्वाष्ट 
"भारतोदय" सर्वश्रेष्ठ पत्र है।" 


इसके पश्चात आचार्य नरदेव 
शास्त्री, हरेशेकर ,प्रेमचनद्र. शास्त्री 
हरिवत्त शास्त्री ने 
क्या। वर्तमान यह 'ग्नदी व 
"संस्कृत" दोनों भाषाओं में प्रकाश्षत 
हो रहा 

सन ।9।0 में डॉ0 क्शवदेव 
शास्त्री ने 'नवजीवन ' मासक का प्रमशन 
कर नवयकक्‍को वदक के प्रात 
आस्था को संचार किया। सन !१।५९ 
में श्री चमूर्पप्र के सम्पादन में आर्य 
प्रातानीध सभा पजाब की ओर से "जार्य' 
नामक मासिक पत्र प्रकाशन हुआ। 
श्री अवनींद्र कुमार वद्यालडर से इसका 
छ वर्ष तक लगातार सम्पादन कया। 
तत्पश्चातु भारनेन्दगध ख्ाहेत्यासलकार 
ऊे र्पादकत्व मे "नार्य! स्थान 
पर 'आर्योदय' प्रकोप्त हुआ। इसक॑ 
बाव अर्य प्रोतोनॉध सभा दा भागों 
में वक्सक्त हो गयी। एक ओर जगदेवांसड 
के सम्पादकत्व 'आर्य मर्यादा नथा 
दूसी ओर से आर्य ज्योत व्म प्रकाशन 
हुआ।जसके स्म्पाक डठ्री हौरप्रकश 
बैदालंकार थे। 


सन ।१2। श्री चन्द्रमोण वधा- 
लकार के सम्पादन में '"वोदक सदेश' 
का प्रकाशन के ५ इसके साथ ही जन्‍्य 
पत्रौं ने सस्कृत और ।हन्दी 
भाषा के प्रचार-प्रसा गें महत्वपूर्ण 
योगदान दिया।  जसमें-बदरीदत्तजोशी 
के सम्पादन में ॥नकलने बाला "शंकर” 
पत्र जिला मुरादाबाद से, दत्तात्रेय 
वाबले द्वारा "अजय और विजय" अजगेर 


प्रसाद जी 


से, 'गैेदवाकर"” आगरा "वेदपथ " 
ज्वालापय से, दयानूद संदेश ,दिल्ती 
से तथा आर्यसंसार कलकत्ता से निकलने 
वाले पत्र उल्लेखनीय हैं। 


5 


आर्यनिज्र 7 


कैदक प्रयार-प्रसाः के साथ 
स्‍त्री शिक्षा साहत्य की उन्‍नात के उद्देश्य 
से लाला देवराज ने जातन्धर में "कंन्या 
महाविद्यालय " की स्थापना की तथा 
यहाँ से 'पराधार-पोडता' नामक पांत्रका 
भी प्रकाशत की। 


949 





में श्री5पाददामोदर 
सातव“लैकर ने "वौदक धर्म, मासक 
के द्वारा आर्यगगत बी अननन्‍य सेवा 
की। इनके ब्िंधनोपरान्त पृत्र श्री बसंत 
सातवतेकक ने ननार्वपन प्रकाशित 
कराया। 56 वर्ष के प्रकाशनापरान्त 
सन ॥975 में यह पत्र क्‍न्‍द हो 


गयोा। 
सन्‌ ।924 मेँ बंगाल -बिहार 
की आर्य प्रीर्तर्नाध समा की ओर से 
"आर्यजीवन" का प्रकाशन हुआ जिसके 
सम्पादक श्री जयदेव शर्मा थे। 
यज्ञनुछान और सिद्त्तों 
से यक्‍त अ्रजममेर के वेद सस्थान की 
पत्रिकों "सविता" का सम्पादन कार्य 
वद्यानन्द देह के कानष्ठ पुत्र आओ 
नमयदेव शर्मा सभाना। 920 
सन्‍्तराम_ बीए0 कया गरुकुत 
महाविद्यालय से "भारती" नामक पत्रिका 
का प्रकाशन क्‍या। रामलाल कपूर 
टूस्ट वाराणसी की ओर प्रकांधित 
'वैदवाणी" पात्रका का भी महत्वपूर्ण 
स्थान रहा है। वर्तमान में स्थानान्तारत 
जा सोनीपत 54200 हो अकाल 
प्रकोशत 
हो रही है 
सन 4959 में आगरा 
से स्वामी परमाननद के सरक्षण 
तथा इडॉरिेशंकर शर्मा के स्म्पाठन में 
"ओर्य संदेश" नामक पत्र का प्रकाशन 
हूआ। हरिशकर भर्मा से आगरा 
धैेनरात्य" प्रभाकर , साप्ताहक 
व "साधना नामक मासिक पात्रका 
का भी सम्पादन 'कक्‍्या। वश्वनव्सख्यात 
(_ सार्वदेशिक सर्वप्रधम प्रो॥.. सधाकर 
एम0ए७ के व्म्यादन 
झ््प 


में मासक पत्र 
प्रकाशा हज्आ जो. अब 

साप्ताहिक पत्र के 

पावन गगा 


रूप में तान की 

बहा रहा है। प्रादेशक 

समा ब्ली की जोर ये भ्ार्य जगत 
व पगञब से क्षार्य मयद्ष पाजकाईँ 
पूरे उत्साह के साथ नरन्‍तर प्रकाशन 
हो रही हैं जिसमें वेदक विचार चिरन 
राष्टू और गष्टूमापा तथा समसामायक | 
वधयों पर यथा समय लेख प्रकाशन | 
होते रहते हैं। श्री प्रकशयीर शास्त्री 
जी आर्यरुमाज नामक पत्र ननकालनग 
प्रारम्भ कया था कित अब लुप्त- 
प्राय ही है। | 
यणाप फछ पत्र परन्खर 

अपने बान्यकाल में है स्व को मम्रटाकर 
जनय जार्य पत्र पात्रकानों को बपना 
अरेतत्व ऑर्यत कर गयी नथधांप उनकी 
प्रेणा व बदम्य शोक्‍त्त से ही नवाज 
वर्तमान में आय पत्र-पोत्रकर्ये वपनी 
अस्मता सदृद कये जिस पर 
न क्वल आर्य समाज ही वरन्‌ सम्पूर्ण 
राष्ट्र स्थिर है क्योंक जितनी द्रतगात 


चेतना आर्य बे अप 
"शानिकों सक्षरत होता 


उतनी शीपघ्बरता से ओर कसी में नहीं। 
छ 
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ज़तृषि दआनंद की जटान देन 


मुनिगर पंडित गुरूदत्त निष्यार्शी 


जन्‍म: 7६ अप्रैल १८६९४ निधन: १€मार्थ जन १८६० 


जअतांक से आगे - 


फ् लग के व्य 
की जियो परत्पर विचार-विमर्श शोता 
चा। दि रीजनरेटर आफ आर्यावर्त" 
तथा "देशो उपकारक" ज़् के 
तथा अर्द भाषा 
त्था “न्होने मिलकर इन पत्रों 
राजकीय अल लाल मे अलान पा 
की भी स्थापना की। 
लाजपत राय औीक़ा का पूर्ण सहयोग योग रहा 


।8 88 


आर मे केक पी हो 2 
। सन ।88७. में 


पन्दत्त जी ने भौतिकशरस्त्र फिजिक्स! 
से प्रथम ग्रेणी में रम0प० 
की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। 
सन्‌ '8867 में 


वे राजकीय महविद्यालय 
मे गवह्ान विधय के सहायक प्रोफेसर 
लियुक्त किये गये। मी जी ती 
र॒अध्यापन अप 
सहायोग्यों और छात्रों में प्रार्फी 
की। वे प्रथम भारतीय प्रोफेपर थे। 
औषध _दयाकद से मास्तकता और 
ईश्वर वास की दिय ज्ञान ज्योति 
प्राप्त फर 453४; जी ने भर्नर्ष की 
पाप हरूप में स्थापित वयानन्ट 
कक ्लाशालय आन्दोलन 
प्रहत्वपूर्ण द्िया। थे आन्दोलन 
डी0प,वी0कालैन अन्वोलन आत्पा 
के सप्रान थे। उनका कथन था कि 
व्यग्न्द शिक्षणः संस्था महार्थध वयानन्द 
के विचारों और आदशों के अनझूष होनी 
चाहे, इस संस्था दारा उपदेशक औएर 
धर्म प्रचारकों का ।नर्माण कया जाना 
बाहेये। कालेज आर्क्शो का मूत॑ 
एप होना चाहिये का कस 
और उफंग्ग 
न और नकद दर 
महामष्य ः रक्त और प 
जाने चांहेए। झोष दयाननद तेथा अन्य 
ध्रपि अुनियों के ग्रन्था था 
स्थान जाना चौोहेए। मुनिवर ह 
जी डी0ए0वी0 शिक्षण सस्‍था के जन्मदाता 
प्राराभ्भक सदस्या में से एक थे। उन्होंने 
डी0ए।वी0कालेज में आर्प ग्रन्थों 
पाठयकम थे सम्मिलित जाने 
संधर्ष कया उन्होने अपन घर पर 
प्रेषियों भी 


अप्टायायी मड़ामाष्य की 
संचोलल की। पर्चात्‌ लाला मुंशीराम 
में उनके ब्रेक्षक आदर्शा का कॉगडी 
में गे शिक्षण संरधा की स्थापना 
करके दिया! 

मुनिवर कि को योगाध्यास 
करने हर; अर्तीव होता 
धा। बल्यकाल से ही उनकी और ध्यान में अमस थी। उन्‍्हों। बैदार पम्छ. युरफियन 
और ध्यान अभिरच थी। काम 


ग्‌ की 53885 


इन समस्त थे 


*» जनम ४-8८ छु 
"सिद्धान्त का छलागबमऊठ' 


वेद प्रचार ,आर्यसममाज की लेक तथा 
योगाध्यास मेँ पहने के कारण 

की प्रोफेसरी_ त्याग दी। गुरुदत्त 
जी की दूसरी धुन वेद का अर्ध समझने 
समगने के लिए 
महआाष्य , वेदाग 


प्रकाश निधण्ट निम्कत की पढना 


ने प्रारम्भ किया वे अध्टाध्यायी तथा नरक्‍्त 


वेदाध्ययम का प्र कप समझने 
का 


को 


प्रमुख सहयोगी ग्रत्थ मानते थे। 
गुरुदत्त दत्त. जी ने जेद संबंधी जो 
बडा छा किया यह था सवर॒विया 
का पढ़ना तथा वेवमंत्र के उच्चारण 
ब्रचौलत करना। 


मुनिवर 
गुरूदत्त विधार्थी का . कार्यक्षेत्र 
रहा। उन्होंने जौ सबसे महक कार्य 
वा पह्नत्य द्वारा 


किये # का मुडतोह उत्तर 


देना। 

फियाग के ४ बेडिन प्रो0 मोनियर 
।877 "ह॒ण्डियन 

हे कम हे अप पी पलक 

त्धा पर अक्षेप 

पं0 सतत जी ने लेखक के आहपों 

का प्रमाण पूर्वक जोरदार उत्तर 

दिया अपने क्मनन व्याल्‍््यानों में मुष्दर ट 


अज्ञानता 
जो बुत्यों गी उनको जनता के समझ 
प्ररतुत कैया। इसी प्रकार विशप टी0 


विलियम्स मिस्टर 'पनकाट मशेदय तथा 
ब्रहमसमाजी ४५५६8 लेखकों के 


प्रबल प्रमाण और 


किसी में साहइस 
# एक भी अनाक्यक असत्य और 
सारहीन बात दलायेँ अन्यथा बिता 
स्वाप्याय किये वेद सबधी |्रिथ्या धारणायें 
फैलाना अशेमनीय उन्हीनें यह 

कहा कि पाश्चात्य विज्ञन तथा 
तत्व ज्ञान जहाँ पर समाप्त होता है; 
भौतिक विज्ञान ओर तत्व न्नान आरंभ 
होता है। भौातक विज्ञान के पास जीवन 
की समस्यानों का शाश्वत समाधान नहीं 


ड्ै। 
दयानन्द के गुर्वत्त नें 
विषयों, के आयशेपों, का सा अपलोड 
उत्तर दिया कि फिर 
ताहस नहीं कर सके। १.4 
। उनका अर्थ करने के लिये अष्टाध्यायी 
महामसाष्य ब्राहम्भ ग्रन्थ नरूुक्‍्त निधष्ट 
तथा उरपीनिषदों का आश्रय लिया जाना 
या उच्यट राकन 
और महीपर के वेद माष्य अबुद हें 
दत जी ने "दे टॉर्मनालाजी आफ 
हक छं 


स्कालर्स" नाग्रक 


ना आर्थ भिज 


सतक ल्खी। व मं 








भाहतों की 
रन हरे पु औए केश 
वेद _ मत्रों 


व्ल्लाया है > 7 & ५ 
कि वौदक धम सकैंग पूर्ण हैं। 


ने आशर्य वयानन्व 


दारा मत गी है 5०2 हा 


भाषा करके पश्चिम 
लिये ऐसी खिड़की सोल दी जिसमें थे 
आर्यावर्त और वास्तावक 


झाँकी प्राप्त कर सकें। 


किया गया पॉष्डत 
लेखा था जो 
अआवसफेर्ड किश्ववधालय पढ़ाया जाता 
थधा। विश्व धर्म सम्मेतन अवसर 
पर सन ॥895 म॑ उनका उर्पन्षवों 
का भाष्य तथा जीकात्मा 

अमरीका में भेज दिये गये थे वहा उनकी 
बड़ी 033 हुई तथा कसी अमरीब्यु 


उसका शिकागा 
संस्करण अपने प्रकोश्चेत करा 
दिया। 


गुर्क्त रस 
की मिस का आओ पर 
ड आसा 
न होने दी। है कही वह 
सम्मेलन में भाग ले पाते 
तो उनको यश और म्यांत प्राप्त 
उनकी गणना विश्व के गति विधा 


विशारदों तथा प्रयत्न 
पर उनका रे खत साहित्य अमरीका 


पहुँचा उसने िढ़ानों में उनकी बढ़ता 
फी धाक जशा दी। उनका 


सम्मान बढठा दिया। महान मनीधी मुनिवर 


जी ने वेदों का रऋूदकाप 


व्यय से 


गृरूदल्त विद्यार्थी का लाहोर में 
।० मार्च ॥890 को प्रात'काल 7 00 
बजे निभन हो गया। सन ।॥889 
में "वकेदक मैग्जीन" नामक पोजका 
के ८-१ अको जो लेख प्रक/ात 
थे उनका अ#गग्रेज तथा फ्रेंच विदानों 
अटायन 'कया। इन विदानों में 


डा?चार्स ब्रेडला तथा 0 जोत्स रैना 
विशेष प्रभावत हुए। डा0चार्स ब्रेडता 
पुनिवर गुर्दत्त मिलने च्च्छा 
भारत पधारे। जब वह बम्बइ 
तब उन्हें दु-सद समाचार 

को मिला वह जिस महान मनीभी 
मिलने के इूछुक हैं उसका 

बार घेटे पूर्व निधन हो गया। ब्रेडता 
ने ३3000 मह्नान मनीभी वन त्त को माक्मीनी 
श्रदोंजील.. आऑर्पित "कैदक _ संस्कृत 
का प्रकाश नक्षत्र इस विश्व से बहुत 
चला गया।" दुसी और िराध 
अपने देश वापस चला गया। 


महान विदान पं0 गुरुदत्त के 
चरनो में बॉलवान शतक़दी के अवसर 
पर लेखक की शत-श्त श्रदाजील तथा 
कनदना समार्पत है 


पे 








>प7+८ लाई २६४० स्रर्म शित्र 7 
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कया आप ह्वदय से "कृण्बत्ती-विश्वमार्यम ” 
अपना परम लट्ट्य नानते है 2? 


७७ ओलामाथ॑ दिलीग॑ंनी 


पूर्व पद्थान बठेन्द्रीज आर्य सन्ा, अमृतन्सर ५ 


"कृष्क-तो-विश्वपार्यप्र " आयी 
वेदाज्ञा हैं। महावि इस को परम 
और डसके लिए रा 0०: के के 
जेले हम 30३ | 8925 
तरह संसार भर आरयों का जलेकता 
और "चहुव्ी राज्य" बने। 
5258 0482 2४ बिना «० 3 
ब हु 
हो सकेगी। 


प्रश्न उठता है कि क्या 


गर्य” इस लक्ष्य को हृदय से मानते 
मानने भ्न अर्थ होता 
करने बा लिए निरन्तर प्रयत्नशीलता 
कर 
और स्वर्थ परित्यागता। आओ] 
अपने हृदय का करें 
जान अपनी कमी कमजोरियों 
को दूर करें 
लक निरीक्षणार्थ निम्न प्रश्नों 
०4 उतर लैं,अपना म्रार्ग प्रशदइत 
हैं- क्‍या हम अपने हि "आर्य" 
कहने ,कहलाने में " अनुभव 
कठ्मे है ५३ 
2- क्या हम समस्त आर्य सन्‍्तान 
न्यू मात्र में "आयंत्य" झाइत 
उनमें. पकात्मता 
के, हृदय से इच्छुक हैं? 
3उ- क्या माय दय से अपने देश 
को ४ और यहां "आर्य- 


राज्य" बनाना बाहते हैं? 


यो उपरोक्त प्रश्नों का उतर 
"डॉ" में मिले आज से ही 


आपके 


"प्र्पु " के रुप 
में अपनाने और अपने है 20208 समाज 
अपने पाठशाला बोलें 
या । यह इमगारा "कृष्क्तो- 
० 2 की और पहला महत्व 
पग 
दि ड्र्म ह सतत-लगा तार कार्यरूप 
। 
-प्रार्थना" में हम्रारा संकल्प 
निम्न प्रकार होना कहिये जे 
हैं परम पिता परमात्मन 
आप “की महान कृंपा * आर्य-कले 
जन्म ।'. इस आपने हमे 
सत्य सनातन वेद-न्ञान का अधिकारी 
बनाया। 
गुण हे कि वि 
ह्प । हैं. हम 
अधा में आर्य न । आते आर्य-सन्‍्तान 
हिल्दू मात्र को जाग्रत कर उनमें एकात्मा, 
सत्यसनातन धर्म पर चलने को 
फ्रैरित करेंगे। 





बे 


928 आप की आज्ञा "कृष्क्तो-विश्वमार्यम" 


का तन,मन धन से पालन 


है सर्वप्रथथ अपने देश को 
बे अप 


अर्थ में "जआरयावर्त" 
बना यहां रकछ "आर्य राज्य" 
स्थापित करेंगे। 

ह& | समस्त सके वेद ज्ञान, आर्य 
संस्कृत / भूमंडल पर 
पूर्वकाल ही मान्त चकवर्ती आर्य « 
तय स्थापित करने की ओर 
अग्नमतर होंगें। 
प्रमो। हमें नह्ष्यों की 

प्राप्त के शक्ति रा हम आप 

को विलाते हैं एवं प्रीतनना 

(३23 8० इम हर चुनौती का अपना 

बंतिदान कर दृढेता से मकाब्ला 

करेंगे आपके से अकय 
सफ्ल होंगें। 

आर्यो) आर्य-संतान अपने 

देश में 70-75 है बहुमत 

में हैं। फिर भी यह करोड अल्पसंख्यक 

सम्प्रदाय हमारे देश को टुकड़े-टुकड़े 

करने तुले हैं। खुले रुप 

से अपने "स्तान" मन में 

248 न हि जाग्रत कर समु्त 
मात्र एकात्मता 

डा कर इसे "आर्यावर्त 


बना यहाँ आय :शय स्थापित करें। 


मद्ृर्षिं द्यातन्द रुशति- 
भव्रत न्यास की ब्रैठऋ 
जोधपुर भें सन्पन्‍ता 





स्गुति भवन 
न्यास ४१३४ आर सार्वदेशक आर्य प्रार्तानाध 
समा एवं न्यास के भध्यक्ष श्री ग्यामी 


आन्वबोध जी सरस्वती की 


आई अध्यक्षता 
जोधपुर 


वयानन्द स्मृति भवन रातानाड़ा 
इस बेठक 


संचालक वीर दल 
श्री रतनलाल पड़केकेट कार्यकर्ता प्रधान 

रमेशचनद्र भाटिया एंव आर्य 
समाजों प्रातीनाधियों ने 
लिया। 


न्यास को सा ओर सुरक्षा आदि 


संकर्भ में ४2 चर्चा हुई। चाहर 


विकास 23 सम्हालने हेतु 


तृु॒ एक 
उप समिति का निर्माण कर विया गया। 


भाग 


रोड सार्वदेशिक 
समा की भूमि पर जो अस्थायी किरायेदार 
४ 





"जब सो कर उठता हैं 


सम्रस्या- 
नाक कफ से जाम । 


छीक आने पर कफ खसमण्ड-सण्द प््टेता 
है। मुख की हि: 28:६८ है। कभी 
४3 बूल्हा में होता है, तो 


“मुसाफिर यादव,नजारत अनुभाग-न्ञानपुर 
तहसील वाराणसी | 
समाधान:- गाराललत!चरक दो. गोली 
5448 ३४५५. हा, सैर | । का 
न बाव लेकर रपचरक 
दो ढक्‍कन-जुफेक्स ' पक्सपेक्टोरेन्ट ले 
दो ठक्‍कन, सम्रान जल के साथ 
मास तक पियें। वही व ठछष्डे 
से बचें। हर चार थण्टे 
बाद खांदिरांवि बटी चूसे। 


42 वर्ष का हैं। 


मुग्ने 
पा होता है। पानी बर 


होता 


2-पत्र- 
प्रातः शौच 
जाता 
|| ॥६॥ 
सरेन्द्रपाल एम0९० ,मंत्री-आर्यसमाज 
राड्धना 8मेरठ | 
2 -पानी गे कुछ _ देर बाद 
बात है। 
किन रे चोकर सहित आटा की 


बिना 
रोटी के साथ रेशेदार सब्जी व सता 
एप्रलारक्योरएमल] की दो गोली 
पानी रे करे । ही हरड और 
बह बराबर मात्रा ही पमलाकर पीसकर 


का सेवन करना चाहिये। प्रत्येक 


पानी से लिया 


बना लेवें। रात्रि भोजन 
चष्टा बाद लगभग ।0 ग्राम 
कर जल पिया 


आध 
भेजना आवश्यक है :- 


गुस्कुलानन्द 
आर्यसप्राज पिथारागढ। 





से भूम खाली कराकर उस में 

म्र्ार्णभ दयान्द सरस्वती मम 

में ऑषपधालय और कन्या पाठशाला 

बनवाने हेत उप-सामात श्री 

भाटिया की अध्यक्षता में बना दी गई। 

3 अचल सम्पत्ति के लिए श्री दाऊलाल 
मुख्तत्या आम बनाया गया 

जो सम्पीत्त के संबंध में वैधानिक 


क 
से सांधिकार प्राप्त व्यक्त होगे। कीट 


चूर्ण फॉक 
। 
रोग विवरण के साथ तीन डाक लिफफे 


ननद सरस्वती 


। 


्ल्ली जोधपुर मेल द्वारा 
जोधपुर ३ 0838 स्टेशन पर स्वामी 
का भव्य स्वागत 

किया गया वैदिक धर्म की जय आदि 
नारों से स्टेशन वातावरण निनादित 
हो उठा। और यात्रीगणों ने आर्य समाज | 
संगठन की सराहना की 


कहा महर्षि दयाकद मानव म्रात्र 
के हित संरक्षक थे | 


खझछत्न्सम् चज्यजूपन्न 


दनांक-2, 3, | हम ।990 को 
आर्य समाज [बतदशहर | 
का उत्सव हुआ। आर्य समाज का गठन 
हुआ। 

क्क्ता 


कुँवर 
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(आर्नशिज्ञ 





राष्ट्रीय एक्ात्मता कैसे होगी 


समाज के बीच 
कुल जनसंल्या 


और मुस्लिम 
ग्यारड प्रातशत लगभग हैं। जज 
जाति-पंध भाषा और ञ्े 


से युबरापत जो 
3] मा मुस्लिम शासनकाल 
पन्हें पाप मजृहब अपनाने के लिए 
बीप्य पड़ा था। मजहब छोड़कर 
अन्य सब बातों में वे और [हिन्दू 
है। मजहब किल्कुल व्यक्तिगत 
है।. इसका सम्दन्ध इस बात 
से है कि हम परमात्मा वी उपासना 
माइक हब बदलने से पूर्वज 
बदलते, संस्कृति 
और राष्ट्रीयता नहीं बदलती। इन्‍्डोनेशिया 
और मलेशया के 88 जा का उदाहरण 


हमारे सामने है 
की आज तक अपनाए 
हैं। वे रामायण और ग्रहाघारत 


कथाओं आधारित नाटक लखेतते 
इन्डोनेशया राष्ट्रपीत 


सुरर्गों एवं उनकी पत्नी रत्ना का 
संस्कृत मूलकाथा यर्धाप वे मुसलमान 


आज पाकिस्तान के म्रुसलमान 


डा हद संस्कृत के प्रीत आायत 


रहे 

पोकरतान सरकार ने दो ते 
किया है। 4.॥ए8 'श0ए8था१त ४७४75 
णा शिवादराशंशा 2. 50605 
#ए शा0 ै7'९१4 (8९७१6 ॥॥ 8 | 
7?8/2 58 ६9॥0, पाकिस्तान प्राचीन - 
कदरगाह नगर देवल की खुदाई कराया 
जिसे मुहम्मदाबन काँसम ने दसवीं 
आकमंण करके नष्ट कर 
दिया था। खुदाई में एक विशाल 





समान 
चौत 


-- लाननद्ान्त अग्रवाल 


शकलंग प्राप्त हुआ है जिस का पॉकस्तान 
सोस्कृतक विरासत के रुप 
प्रदर्शन किया कुछ 

कि वर्ष पूर्व पाकेसतान ने महान व्याकरणाकय 

का पांच हजारजं 

मनाया था, जिनका जन्मत्थान 
पकेस्तान [तक्ाशतग! में पड़ता है। 
लाहौर के मुस्तिम छाज्ों कहना 
है कके पंजाब का प्देवस वेशाली 
[पंजाबी वर्ध का दाल है है। 


याद पाकिस्तान के 


भी यही बात लागू होती 
क्योंक उनके पूर्व भी हिन्दू ही थे। 


सपा के आधार पर मुस्लिम 


समुवाय अत्पसंध्यक फषना आर 
इस आधार पर उनको विशेष सं्धाएं 
एवं आऑधिकार देना, अल्पसंस्यक आयोग 


बनाना, उनके लिए अलग नागरिक 


से 
भावना उत्फन हो कई हे 
एकात्मता के लिए घातक है। 
मानसिकता एवं भावना ही अन्तत 
रेश का लण्डन कराती है, जेसा ।987 
में हुआ था। 


राष्ट्रीयी एकात्मता के लिप 
यह मी जावश्यक है कि रझकतों में 
झटहास की पाठ्य पुस्तकों में, प्रध्यकालीन 
मारत का सही इतिडास पढ़ाया जाए 
के विदेशी मुस्लिम आक्रमणक़ारी, लुटेरे, 
मन्दि ध्वस्त करने वाले, देश के 
विश्कैवधालय एवं. पुस्तकालय जलाने 
वाले, सामूहिक नरसंहार करने वाले, 
लोगों को बलातृ मुसलमान बनाने 
वाले क्या देश को सेकड़ों वर्षो तक 
पराधीन बनाने वाले जैसे मुहम्मदबिन 
कांसिम, मुहम्मद गजनवी, मुह्म्मदगोरी, 
बाबर, औरंगजेब आदि पवे॑। उनके 
वंशज मारत के मुसलमानों के पूर्वज 


डि 


हम 
ऐसी 


नहीं थे। उनके पूर्षज हिन्दू थे। 


इसके, आततरिक्त भारत के 


राष्ट्रेनष्ठ एवं हल 
मकर मे समाज 
सही दिशा में 
करना चाहिए ०० वे भार्मर्त 
जी अब गो को 
पवं॑ अन्य 
नेताओं को प्रोत्साशन देना आहिप 


तथा कटटरफ्थी, साम्प्रमायक पवें 
अतगाववादी प्रुस्तिम नेताओं का कंहेप्कार 
करना चांहिए। 


सबका एक पहीतहास 
एक राष्टीयता 


एक राष्ट्रगान 
प्र 


सब एक जन 
, पक अंस्कृत 
है” एक सवेधान ह 
है तथा एक राष्ट्र-सापा है। 


रा जबता सावधान 


उत्तर प्रदेश की सम्रस्त जिला 











सभाओं के सम्मानित है अह28: तथा 
सम्रस्त सम्राजों सम्मानित 
27%: को सूचित किया जाता 


प्रातीनींध सभा उ0प्र0 दारा 
निपष्कॉसत व्यक्ति प्रदेश के आर्यजनों 
से दो बार चनाव के नाम पर 8, 
इकट्ठा कर चुके 
जनी को लखनऊ बुलाकर परेशान कर 
हैं। अत के 
में आयें और न री 
प्रकार की 


सूचना मिली है कि उह सभी लोग 
६ धन इकट्ठा करने हेतु फर 
। आर्यजनों 


से पे है बातों में न 


भी प्रकार वी कोई सहायता दें। आयौगत्र 
की सयचना ही सही और प्रमोणत हैं। 








9 विद्यालय 
सुयोग्य ग्रेधावी छात्र ककही 
प्रेश शोता है। आयर्धी १/- 


मनीआह्र तारा प्रेषित कर नियमावली 


आदि प्राप्त कर सकते है। मुल्क 
में आधुनिक एवं प्राचीन समस्त 
के अध्ययन एवं अध्यपन की सम्रोचत 
ब्यवस्था है। करें। 
प्रधानाचार्य 
आर्य शुक॒कुल,एर॒गकछटरा 


दरदाबा १०६३४०२ 
आर्यसमाज का बे 
प्रधान- 
मंत्री, शी डा0 सवेश आर्य 
* कोषाध्यक्ष-श्री आश्ाराम 
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आर्य आति की बिताद से कष्चाने करा राजसत्ता 
प्राप्ति ही छभाज़ उपाय” 


"यथा 2: शासक [ 
कहावत का यह है कि 
साधन उपलब्ध होते 
हैं जिनके द्वारा वह प्रजा 
को, उसके विचारों को जैस ओर चाहे 
मऔइ सकता है। उसे देवता या 
राक्षस कुछ भी बना सकता है। दुर्भाग्य 
से पं॥0 जवाहर लाल नेहरू भारत के 

सर्वप्रथम भाग्य क्धाता हुए। वे_आदर्शवादी 


और के » परन्तु 

उनमें हम प्रॉप्त की मानवीय उुता 
धी। अपनी जापत और देश हित 
के लए राजनीत में जिस रस 
की होती है, वे 
नतांत अनभिन्त भे। पाश्णत्य सम्यता 
का उन चत्त पूरा प्रभाव था, और 
हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों के ऑआधक 
निकट थे, अंग्रेज के प्राध्यम 


से भारतीय इतहास और संस्कृत की 
"उनकी जानकारी भी अधूरी और व्कृत 
धी। अतः उन्होंने भारत का 82228 
अनुकरण-मूलक  परश्चिमीकरण ढारा 
उसका आरधुनिकीकण करके ही सम्भव 
सेमझा। फ्लतः अपने इस दरष्टकोण 


के कारण उन्होंने ऐप का 


उदश्य पूर्त में लगाई 
वर्गों के आपसी भेदभाव को मिटाकर 
में ताया 


उन्हें राष्ट्‌ की मुक््य थारा 

जा सकता था 

इूच्पयोग करके ठीक इसके विपरीत 
परिणाम हम सबके 

सामने है। ड्सी शाप गत घातक नीत 

प्र बी के 


पश्चात चला जा 
रह 
याद जाति के रुरचे हिलेंपी 


और भारतीय कि #्यक्तियों 
क्रे में देश शासन की बागबौर 
आ जाय तो उपर्युक्त साधनों के माध्यम 


से जाति की सभी समस्याओं का सप्राधान 
सहज में ही हो सकता है। हिन्दुओं 
समस्णरओं में राप्रप्रन्दर- 
ेण केक्‍्ल एक समस्या है। वर्तमान 
पॉरिसिथीत में सैकड़ों युक्‍कों का बलिदान 
देकर भी इस कार्य मे सफलता पाने 
की आशा नहीं की जा सकती। अत 
साधे सब सपे" के अनुसार रास्ता त् 
जात के सभी रोगों की एके मात्र 


अपने-अपने ढंग 
लिए प्रयत्नशील है, परन्तु उनके 


नीतियों प्यास विफल कर देती है। 
के हर सम्प्रदाय, और 
अस्तित्व राज-सत्ता प्राप्त 
की योजना पर निर्भर इसीलिए 
इन सबके अगओं और संबालकों का 


०'भदुवंदा सहाय गाग॒प्रस्ण' 
न्‍फेजानाद 


परम कर्त्य है आपसी भेदभाव 
भूलकर,  अपने- चलाते 


हुए भी राजसत्ता प्राप्ति के विशेष 
प्रयोजन के 2 मिलकर सामूहिक 
संस्थाओं के सभी कर्यशओ में सहयोग 
देना अस्म्भव हे, डर स्तथा 
अपने किया कत्गप को उत्तम समझती 
ड्लै परन्तु समानहूप 
ये लाभ पहचाने आता हो, उसमें सहयोग 
उन में हक नहीं 
आांहिए। मे अ 
प्रजातनत्र राज-सत्ता 
के बल पर नहीं वोटों के 
बत पर हस्तगत करनी हैं । अत 
जाति शुभाचन्‍तिक नेता मिलकर 
सार्वदेशक और प्रान्तीय 
सॉमातयोँ का गठन करें, इनके सदस्यों 
की सहायता से स्थानीय उपसाभीतयों 
बनाई जांय। उपसामीतयां 
उत्साही ० आऑँ और सा देश 
त्शही छात्र-छात्रा र॒ अन्य 
मतों को देश ओर जाति की दृरव्स्था 
बताकर उन्हें उपना सहयोगी बनायें 


अपने- 


राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ विश्वर्परिषद 

और आर्यसमाज आओद के उत्साही 
व्योक्त यथधासमभ्भव इस में 
सहयोग दें। अल ही 5 कार्यकर्ताओं 


वर्ग के प्रत्येक परिवार रो लगातार 
साप्क करते रहकर उन्हें हिन्दुओं की 
52७४ आजम: और भावी  सर्वनाग 

में अवगत करायें। आपसी 
मेद-भाव 


आदि 

वृधित भावनाओं और क्रीतियों को 
न्यागकर सपम्राज को सर्गाठते और सबल 
बनाकर बपने सामूहिक वोलें के ढारा 
राजसत्ता प्राप्त करके अपने समस्त 
से मुंवित पाने का रहस्य समझाएं। 


का बचत ३ और सा्वतक एव परन्तीय 
र॒यार्ववेशिक शक एब॑ प्र 
सार्मातयी के परामर्श से उम्मंदकर 


खड़ा 


में लोगों के विचार 
परिवर्तन वी आवश्यकता है, इस अभिप्राय 
कि प्रान्‍्तीय भाषा में मासिक पत्रिका 


का त की मी का दो आल 

» सके भाग पर 

दिन ठाये जाने बार अत्याचारों के 

नह मा जन कल 

ज्‌ .. 

नीतियों, अहेशी 
भाग हिन्दुओं 

में कुरीतिया संगठित 

मे कुरीतियाँ जात, देश और कं 

रा त्याग एवं बलिदान की 

भावना कराने बाते 

और अन्य 


हर की पहचान 


कितनी खुबसरत ओरमवपसंद। 


ग्रामीण उद्योमयों समाज 
एवं सहकारी सांमोतयों द्वारा निर्मित 


गयी है। छपया इन्हें खरीदने के 
लिये अपने जले ले ते 
खादी ग्रामोद्योग भडार 
ग्रे कर वार पधारे। 
/डीतर बनकर 


आप 
हल कमीशन भी अर्जित कर सकते 





उ.प्र. रवादी एवं थ्रामोद्योज बोर्ड 
(मरर्केटिंगओज़ता) 8 तिलक मार्ग, लखनऊ 


घूल्प के दी जाय॑। 


जैसा के कहां जा चुका है 
कि कार्य अत्यग्त काठन है। परन्त 


जात के हर राग के ओषाध-रूप इस 
कार्य को और  लज़्ध्यवसाय 
के साथ प्रयास करके सफ्ल बनाया 


जा सकता है। याद राए-जन्म मन्दर 
निर्माण जैसी एक समस्या के सम्राधान 
में बरसों, असफ्ल प्रयास कया जा 


सकता है क्या इस परम आवश्यक 
५५९ दस-पोच वर्ण नहीं 
दिये जा । 


राजसत्ता प्राप्ण करने से 
कुशल है। 
में कोई कार्य न किया गया और सब 
जप नी इफ्ली और अपना-अपना 
राग 


महापाप के हिन्दू और 








ष्ट 


शक 








8-8: 058/254:28: 5 
चर्म नार्मन कतएं 





शहद, साब॒न, मांचिस, एवं अगरबॉतययाँ 
हाथ कागज से बने प्रीटेंग कार्ड 

फाइल कवर एवं नित्य प्रयोग होने 
बाली क्स्‍तुपए इत्यादे। 


ये कस्‍तुपें 
गरीबी रेखा के 






ने स्तर के 
संस्थाओं 













"सम्पर्क 














“77 ८.हुलाई १६६० &आर्ग नित्र “7: 
कमी कोई तर्क पसदय आ गया जी ने - 
<आर्थी-ब्ठे आम पाती या आर्यसमाज की कोई एक-दो मान्यता | कोई आता ई के । ला 
पसन्द आ गयी होती है, बस इतने जाता है के ५ यधांप 
गत वर्षों पहिले मैंने आर्य है आर्य समाजी है और अब आर्य किया कि आज आने 
समाजों के वारकोत्सकें पर जाना बन्द .सम्राज के आधकारी बने तो तीन के लिये जा रहे हैं या आये थे इसालये 
किया इुआ था किल्तु. कुछ विदानों के दन के लिये उत्सव के नाम पर - | जा रहें हैं। संमवतः उनका_यह संकेत 
के अनेक आर्यसमाजों के ऑध- पूर्ल्त कट जन मना लेने की उनके लिये था जो उधेडबुन में थे। 
आर्यसमाजों नेताओं उसके आग्रह पर कार्यकर्म पूर्ष कर लेते हैं। डा ने कले को अपने लेक्य निर्धारित 
स्वीकार करने है. कर विये। परत मरे रा ने तो आर्यसमाज के मंच 20% 2002 
पूर्यवत पोरणाम पर ्ञ से भाषणों सइन बी पाी में फ््य श्री स्वाएजी 
पहुंचा कर के उत्सकें पर जाना समय सता है ओर न मैं समय महाराज ने जीवन अनेक 
पक डृरुपयोग करना है। की तैयार हूँ। तू मर्य शा पर प्रकाश डालते अपने 
की बत्त तन है नहीं कक आर्यसमाज के लिये दिया। स्वाध्यायान्मा इस उपोनधद 
सामन्यतया :त्सवों पर के ऑधर्कारेयों से हि कि वच्चन का आचरण करते भावी 
कक्‍ताओं के-----चाडे दस या मैंगे उत्सकें पर जीवन पथ पर अग्रसर हुये 
बारह--- प्रत्येक बेठक में सभी के जो आवास ओर पूरा | विश्वचार्चत होने की ओर प्रोरेत करते 
भाषण कराना चाहते हैं। इसका पौरणाआ समय दे सकें और श्रान्‍्त साषण करने झये_ जो 
यह कि काता जो कहना चाहता का उत्तर |] 322 स्कागत हो रहा है 
है, वही नहीं बाज मंत्र अन्यथा रे नाटक 
पर उप्थीत लिला देता है। 3 782 20:52 हैं! मो कमी तमारा स्वागत झोगा 
हु भी अनेक स्थानों - बेदऊुनि पत्िन्राउक कर लो परन्तु अक्सपोर्ड 
यह सुझाव भी ४ लंदन यहिंगटन तुम्हारा 
दिया नौ पास बसा आरह वैदिक संस्थान,नजीबाबाद! | स्वागत हुआ तो वह सच्चा होगा। 
क्क्ता प्रातःकालीन सभा 
मं बा हि को मध्याहन 'चुनीत कुजारी ऋासउत्री 


और 
पेश 
़ समय जे संतके: शंकर 


जा ते 
लेते 
ना 0 जाय तो उसे भी 
कर लेते हैं 


गयी है।।। यह सभी जानते कुटन | 


समा में। 


यात्रा यातना भोग करे प 
ठहरने की 65000 नही। 
एक-एक में अनेकानेक व्यक्त 
ठडहरे होते पोरणामस्वरप न पढ़ने 
सुविधा और हि 
। समय पड़े 
बक और सुनने में समय 
विनष्ट जाता और तत्पश्चात 
समास्थल पर पन्द्रह- या तीस 
मिनट । 
के. असिरिक्त हु 
यह भी है. के ऐसे वक्‍ता बुला लिये 
जाते उन्ही को प्रमुखता 


और प्राय 
दी जाती संदान्त विरूद अनर्गल 
प्रलाप करते रहते हैं। यावे उनके 
भाभ की अनर्गतताओं का निराकरण 
और प्रोतवाद करना चाहा 8: 02286: 
3 क्ड़ कर क---" ०. 
घय में जनता पर बुरा प्रभाव पे 
रोकते है। ऐसे कार्यकर्ताओं से कोई 
बूछे कि क्‍या इन 'सिदान्त विरुद्ध अनर्गल 
भाषणों से आर्यसमाज का प्रचार होगा ? 
यह तो श्रोताओं समाज के 
वधय में प्रॉन्‍नति में डालने तथा श्रोताओं 


डै। कार्यकर्ताओं को या 
जाय के वह वास्तव में 
4. नहीं अपितु आर्यसमाज में घुसकर 


या फिर इतने है और 


आर्यममाज को समझते हैं और न 
सम्रगनना ही चाहते है। कसी वक्ता 





"विदाई समारोह 


ज्येष्ठ सुदी || स02047 तवनुसार 

4-6-। 990 गुसुकुल आप । 

भोलाझ्ाल मेरठ में रा अमृतपुर्वक (विदाई 

समारोह समायोजन हेजल गया। 

वर्तआन सत्र में शास्त्री परीक्षा 

उत्तीर्ण करके पा कहने वाले ब्रडमचा- 
में इस 


अपनी 
जम ह:4 है। ४६: अर है रचनाओं 


स्नातक हे अल अभिभाकक कह न श 
द्वारा भी प्रस्तुत किया 
हर 


छे कहा- यह समय 
प्रकट करने का नहीं अपितु उल्लास 


शक भावष॑बहवल 
की संबेंतधत छह 


के 


है। में अपनी जन्‍्मदात्री जननी 
से जा सम्मान _गुरुकुल जननी 
देता है। भला जिस माँ का लाडइला 
गौरव एंव सम्मान हेतु आगे कदम बढा 


रहा हो उसके 6लिये 


सहर्थ सम्मिलित होना चांहिये। 


आ्ञाय श्री शिवईकर जी निगमालंकार 
ब्र्त महत्ता का प्रत्तपादन करते 
दीक्षामाप्नोत" इस यजुमंत्र 


की किया अकेली 


समर्थ होगे। दयानन्द के वीर 
बनेगें दयानन्द का काम पूरा करेगे " 
पर उन्होंने विशेष बल वदिया। 








जी महाराज 











की 
है कि इम सब को इस ५ में 


गुस्कुल प्रमाताश्रम मोलाझाल,मेरठ। 
गुक़बुल अग्रोच्था जें प्रवेड्रा 


महाविद्यालय अयोध्या 
[फैजाबाद | जीन 








से अवटूबर 
उदूबर 50 ६ 
मनाने जा रहा हैं। हमारा ओर 


क्रमाचारियों,. के 





हमारा तेज 4 ५ आयुर्वेद 
रंग 


$ै। भ् हो तो पक 


बार आजमाकर _ अक्श्य देखें। 
लिखकर एक पफसयल ठेका नमूना 
के लिए मुफृत मंगावे। 





वैधराज हि. ५8३४०, 
कोठारी िकित्स 5:9५ सराय 
[गया 


आर्य उपप्रीर्तानीथ हे 2+25 कप त 
- श्री जग 
मंत्री. थी विधाईकर आर्य 
कोपाध्यक्ष- श्री रामकुमार वीरेश 
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अरिबेल भानतीय 


हटाओ आंदोलन 
००7 व सार्थियों सहित इन्वौर 


दिनांक 28 जुलाई से 30 जुलाई 90 

अभी भी अंग्रेजी का गुलाग ४ 
अं 

केन्द्रीय सरकार अंग्रेजी 


को 
की लिए 
प्रेरित करना होगा। कीं 
मार्नासकता 
कि वह दौनक व्यवहार 
हटाकर अपनी माकगणा 
राष्ट्रभाधा को ही व्यवहार 
डे ५५३४० करें। सके, संपूर्ण, 
एकसाथ न प्रचार एवं 
संघर्ष करने की तैयारी करने 
लए इन्दौर भारतीय 


का आयोजन क्या गया है। 


यह ।न्मत्रंष मिलते 
अपने पधारने की स्वीकृत भेज दें! 
जिससे के आपकी व्यक्स्था उचित दंग 
से जा सके। आपके वापस लोटने 
के लिए बस अथवा रेल के औरक्षण 
के लिए रकम जैससे क 
यहां से आरक्षण करवाया जा सके। 


इमें जनता 
बदलना 


सम्मेलन 


शीलकुमार ।नगम जगदीशप्रसाद वैदक 
महामंत्री अध्यक्ष 


मंनकल्प ऋति : 
।-_ अपने हस्ताक्षर अग्रेजी में नहीं 
करेगें। अपनी मात्मापा ण ॒राष्ट्रभाघा 
। 


2- अपने पतन्नौं पर पता अंग्रेजी में 
नही लिलेगे। अपनी मातृमाघा या राष्ट्र 
थाघा में करेगें। 

शासन से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में 
नही करेगें। अपनी मातृभाषा या राष्ट्र 
भाषा कम करेगे क कोजो में 
4- व्यवष्टार है 

अंग्रेजी ऋूदों का प्रयोग नहीं करेगे। 
अपनी आदत बनायेगे कि_ मातृभाषा 
आता हन्दी के रूदोका प्रयोग 


- पावती व 
हिसाब जी ४ नही । सस् 
समस्त मातृभाघधा या रफ्ट्माषा 
हिन्दी में शललेंगे। 4 

न कारखानेवार दारा निर्मत 
सामान 49 और हट डिब्बों _ पर 
गुलामी की निशानी नही लिसेगें। 


भाषा व राष्द्रभाषा 


इन्दी में लिखेंगे 
7- 4 जल 'बकित्सक अममावक मंत्री, 


कि अंग्रेजी का व्यवहार बन्द कर मात्माषा 


आर्च मित्र 





। विद्वान - डों रामत्षाध् वेद्वालंकार सम्नावित 


ठसूकुल कांगड़ी. विर्ध्ववदयातय 
के सुयोग्य स्नातक, तथा वेदों के मर्मन्न 

8८ डा0 रामनाथ हि 00844 
डु संस्कृत प्रचार-प्रसार 
क्किस कार्य ड्ेतु की गयी दीर्घकालीन 
विशिष्ट सेवा तथा वोदक साहित्य के 
शैधपूर्ण ग्रन्यों क प्रथयन के लिए उत्तर 
प्रदेश संस्कृत ग्रंथ अकादमी द्वारा दिनांक 
3। मई,।990 लखनऊ में एक 
भव्य समारोह में परचीस हजार रुपये 
वा पुरस्कार से सम्मांनत किया 
उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद 
५ ६. ग्राम में महाशय जी के 
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 
के यहाँ 7 जुलाई 
2424 बदालंकार का 

के 9 

लिये समार्पत है। 
वेदालंकार उपाधि प्राप्त 
आपने ४० रियासत 
ठकानेदार 


बाद 
के अंतर्गत ठकाना 
तथा महाराजा जयपुर 
जयाँयह के अनुरोध 
प्रसार हेतु गृरकुल की स्थापना की तथा 
कुछ समय कु उसका संचालन किया। 
।958 )976 40023 आप 
कांगेड़ी विश्वोषद्यालय में + 
क्याग के अध्यक्ष 
* अप क अज्ञा्यय एवं उपकुलपाति 
पर्दों पर कार्यरत रहे' अगस्त 
आपको तीन लिये 
वर्श्शवदयालय, अऋष्डीगढ 


के प्रथम प्रोफेसर पर्व 

जे लत मन गया। ५42 
बाद साप 

शोध पवं लेखन में व्यरत हैं 

की बेदाथं की विक्ध 


।976 
पंजाब 


बाध्य. के 


स्तर पर 
चना की है। 
एवं. प्रौक़याओं 


जे राष्ट्रभपा हिन्दी का व्यवहार करेगें। 
बालकों को अंग्रेजी माध्यम 
विद्यालयों में नहीं मेगेगें। मातृभाषा 
. गृष्दमाण गज हिन्दी माध्यम के विद्यालय 
अंग्रेजी माध्यम 
विद्यालयों के सचालको आग्रह 
के अंग्रेजी माध्यम को ह्टाकर राष्ट्रभापा 
पढावें। अंग्रेजी पढाकर 
हमारे बालकों को देशी नहीं बनाकर 
राष्टभक्त बनावें। 


अत मं अपने बचों करने जे. 
माताजी बुलवाने की आदत 


]0- शी औननदना ६ 863 निमंत्रण 


।। कप नाम पट बट मर आर विज्ञापन 


मै गा ढाचेने। अपनी भारतीय 


ए0डी0सी0ठाकुर ले 


एवं कला महांवदयालय 


नमक्‍्सथांपत है 
पीठ 


वहाँ से सेकनिवृत्त 





भाषा में 5 
एक अनुपम ग्रन्थ का प्रअयन किया 
है, जिसमें यह स्पष्ट क्या गया 


को की इक 
540. है। इनमें से प्रथम अदाक हो 


गुरुकुल कागड़ी से तथा 
महांर्प दयानन्द 

के तत्वावधान में प्रकाशत हुई 
वीर गर्जना" ६200 वीर रस वेवमंत्रों 
आधारित उदात्त रचना 
अर्थवविद की एक 


पर आधारित उदबोधक 
"कैँदक  सूबितयाँ" 
अथ सहित संग्रह 
2० की.» | ३ दर्पण[ 
पर्थना-पुध्यानील ्् के निबंध हि 24 
' [365 वदवदर्मंत्रों है रंग 
और सक्कक नारी' 
4 उज्जकत 
चौरेत्र का वचत्रण' आप द्वारा प्रणीत 
अन्य रचनप्ये हैं। आपने स्वामी दयानन्द 
भाधार मानते हुये 
“साम्रवेद" 


सरल पर्व भाषा 
में संस्कृतनहन्दी भाष्य कील किया 
जो पू्वार्चिक 


पवं उत्तरॉ्निक दो 
मागो में मुद्रणाधीन हे 


'अधथ" पं "यज्ञ" की लालसा 
से नही, वरन को तथा 
निहित ज्ञान 
तक पहुंचाने ने के साहित्य 
सृजन व्यस्त आचोर्य वेदालंकार को 
इस अनवरत वेद-सेवा के लिए इससे 
पूर्व बम्बई आर्यसमाज द्वारा इकीस हजार 


स्पये से तथा गरुकुत 
दल कबाण गो 


। प्रश्ासक क्री नियुक्ति 


आयरूमाज की कार्यकर्ररणी 
| को सभा प्रधान हा इन्द्रराज जी। 
दारा भंग कर दिया गया है। ओऔओर| 
मा लेती का प्रशासके श्री वेदप्रकाश- 


| बाधक नियुक्त कर दिया गया 
| है। | 
न | 
पल जहांगीराबाद मे परकन 
४ के डा0 सिंह राधव औ| 


। “शासक बनाया गया है 


' जीजेन्द्र पाल आरर्गा ५. मत्री। 


_ _आर्य प्रतितिधि सभा उ प्र, लस्ननऊ | 





८ जुलाई ((कक/प/पम्भभपपपपभपपिपििपपभ/प/ैूआर्ज निज ला 


आर्श विद्या सभा, ब्ुुलब्द- गंगा दशाह्रा पर गुरूकुलप्रभात आग्रन भा. 
ख़ाहर शगम, तथा प्रश्ञाकक तेद प्रत्नार शिविर 
-नियुन्न्त 2 जून,990 प्रातः 8 अजे विषय पोरस्थिरीशे पर प्रकाश डालते 


विश्रामगृह मेरठ में गंगा हैए बताया कि योद भारत-पाक 

आर्य _ वा ८48 0/2/02. दशहरा पर (ुकुकुल की ओर से एक हुआ तो वह आर्णावक युद्ध होगा 
अुलन्दतहर देश दजकयान होते प्रधका बेद प्रचार आयोजन किया इससे दोनों ओर भयंकर विनाश होगा। 
तथा ही ०ची० इन्टर जिसमें जिम चधरी सेरत मुकाब या पॉकस्तान है रितत्व 
& म४ २४ ऑनयामतताओं रस जी। है. 3.0 श्री कर्ण पक हो मट जायेगा एक के कोर 

राष मजनोपदेहसी न भारत सरकार 

या मल आशय आर जट, केटमरत पद आप प्पती के पी पी का कर को गगन 

मपाल 


ने भी एक भजन जी ने बताया कि संसद में एक बल 

कक मर उमर रब, लगा बज मई पाप] 
र॒ सिंह ढ 

। २५0०6 आर्य 9० सभा हो सुमन का अर ्तपथां मन्त्र पट परिवर्तन करता डे तो उसके मुसलमान 

समासद होने चाहिए प्र प्रबचन॑ हुआ। श्री जयत कुमार ईसाई हो जाने पर भी सरकार 


पाण्डेय. ने अपने प्रवचन में जन्मगत की ओर से हरिजनों को वे सब साबधायें 
की जे र कसी या उपरोक्त जात-पांत का विरोध करते बताया जारी रखी जाएँ। यह एक भंयकर 
की अन्तरंग ग्रे 2/3 मर कम कि आज देश में जो पोरवर्तन पइयन्‍त्र है इससे धर्म परिवर्तन में 
आर्यसमाजी | हैं ओर हों रहा है उसका मुलकारण ऊँची- बाढ़ आ जाएगी और मारत की अस्मता 
बीजों वी गवधालयों टली लय. में आयसामाजक ते का छोटी जातों से घृणा करना ही मट जायगी। स्वामी वेवेकानन्द 

बा ही पल ह है। जब तक यह जन्मगत जात-पत जी. आचार्य ने जांतिगाद के बढ़ावे 
2- आर्य प्रतोनीष सभा उ0ग्र0 समाप्त नहीं होती तब तक भारत लिये सरकार को दोषी ठहराया। धर्म 
के पत्र दिनोौंकत 8/2/90 की उद्घार नहीं होगा। _ श्री डा0 रमेशचन्द्रजी प्रेम से रहना सिखाता पल्नु 

का जो उत्तर आयौवधी समा मेंडेकल कालेज ने कैंदेक सद्ान्तों राजनीत आपस घृणा- 

(रज0ह बुलन्दशहर के ,पत्र पर चलने का आग्रह किया। इसी लेंदाई तथा हेंसा का आतावरण पैदा 
से0- 4।7/ए0बी0एस0 दिनांक- गुस्कुल के स्नातक श्री प्रेमप्रकाश जी करती है। और धर्म को बदनाम करती 
2।-4-90 द्वारा प्राप्त हुआ इस सम्रय हुए अ्धावश्यास हैं। अन्त में “३ के ब्रहमचाररयों 
वह असन्तोभजनक एवं मूर्त पूजा ग़ व्यक्त की ने बल प्रदर्शन 5 सृत का 
भ्रामक है। इस पत्र में हि0032 तथा इसी श्री राम आचार्य 4 सूत का, पाँच सारया 
पदांधकारयों में 2/5 के आर्यसमाजी दारा गायत्री पूजा तथा उसफ्रीमूर्ति बनाकर भाला गले पर तथा भाले की नोक 
का कोई वेध प्रमाण प्रस्‍तुत अपनी और अपनी पत्नी साथ- लगाकर तथा ऑख मैं झाला लगाकर 
नहीं किया गया है। पूजा पर आश्चर्य प्रकट किया मोइने का सफल प्रदर्शन किया। छाती 

आं्तारिक्त सभा तथा आर्यसम्राज को इस पाखण्ड को पर पत्थर तुड़वाने । हथेली में 
उ0प्र0 ने अपने स्तर पर निरस्त करने का आह: ज किया। पीसने ओर बुत त॑ मोटी लोहे की जजीर 
अपने क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा श्री इन्द्रराज जी प्रधान प्रातोनोध- जोइने ने का सफल प्रदर्शन किया। 


समा उत्तर तथा मन्त्री > रु 
० 8/५ पाल खोल हे 2303 प्रभात आग्रम इस समय देश + व ह्जाले दर्शनोर्थयों ने देखा। -. ऋवाद्दाता 


आर्य रजि मे 
अंकित की... नियमावती .. की | धार सभा प्रश्चात जी मगनता में मुरूक्ुल वृन्दाबत क़ो दंत 
25 के 4 गदत्त आंधकार्से का 5 जून,90 को प्रात 9 बजे श्री पूर्ष चन्द्र आर्य दाल मिल 
का मय वी हि राज0 १ अकबर मकानों हू कट आता भैरो बाजार ,आगरा कृपापूर्वक्क गुरुझल 
उक्त आ | सभा, राज 0६ वुलन्दशहर प्रधान 
की वर्तमान को सरा्फ (के पोत उन्मोदव्स रे उनके ऑ्ववेयालय वृन्दावन के लए दानेस्वरुप 


प्रभाव से भंग कर दिया है। तथा के, लए 0 पॉच हजार आठ सौ प्रदान ।क्ये 


श्री वीरेन्द्र-पाल शर्मा, उपमन्त्री |करेष्ठ) पहुँचे बे। जलपान के उपरास्त आर्य समाज 7 ७ पी गर्ल वे ग्रहयारयों 
सभा रजि0 समाज मकाना के कार्यकर्ताओं 
कया हा उक्त विध्या सभा की बैठक जिसमें दिनांक 2,5 सभी दानी महानुभाकें से इस प्रकार 


के अधीनस्थ चलने वाले दोनों विधालयों तथा 4 ।990 को आर्य 58 !' का अनुकरण करने का अनुरोध 
404 प्रबन्ध 884 आह ड्ढी 588 -3 44 मे 2८8 को सफ्ल बताते पर जब 7 5 जा क्कताः 
जाने पर यह लय प्र चार ववमर्श हुआ। अन्त 
व्यक्था के अन्तर्गत संचालित होगे प्रधान जी ने पाता हरेर में स्थलों 22% 
तथा श्री वीरेन्द्रमातल शर्मा को उक्त दारा थर्म-प्रोरेवर्तन के प्रयासों को विफल गुस्कुल महावयालय 
आर्य विद्या समा ह॥रॉज0स बुतन्दशहर करने का आहवान ॥कया।. --कवादकता बधरस | अलीगद[ उ0प्र0 मोहला अभ्यर्थी 
नीहेत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। “7 आरभखकमाज जडेजा चाहिये- वेद संस्कृत व्याकरण अध्यापन 
अ्ममस्ामाज पान हेतु साहत्याचार्य ,व्याकरणाचार्य  प्रौढ 
इस सम्क्‍्ध में यह भी सूद महेश्वर में सर्वप्रथम एंव अवकाश प्राप्त पृरुष भी रु्खे जा 
के सभा प्रधान श्री पषं० इन्द्ररजजी द्वा आयोजित म्रहाराणा प्रताप सकते हैं। आश्रम पराक्षकार्ये ॥कन्याओं 


आंतोरक्त अन्य किसी भी व्यवित समारोह दिनांक 27-5-990 रावबार की देखभाल हेत! सेंबकार्ये, चिकत्सिव्म। 
कैलाश नाथ सह को सभा की रात्री 8- नर्स 
और है कोई निर्देश देने का अधिकार ग्रंधालय 8 मे कर न्‍ 58 ४ हा हे योग्यतानुस्र। प्रार्थना 


आर्य वानप्रस्थी के प्रयास से, मनाया 





गया। मुख्याधिष्ठात्री 
- मनमोहन तिवारी & कन्या गृरकुल महविद्यालय 
समभामन्त्री आर्यसमाज सदर- ०4६8 ७ आन दर 2 ४ हाथरस अलीगढ़ ६ 


कोषाध्यक्ष- श्री ओमशरण गप्ता 


2 बाजार,ज्ञॉंसी. +* 


शा: ९८४2 








"ज़ेड सपक्रान का अंक्रल्प हे खिउाकेश जे अल टब 
मा, * कैभक-न्ना, 
उचलो मो को बिश्नोीध्र अर त्सताहन 
ड्वलेक३ उनका जाल मिक्‍्सया जाओ। " क 
“मुलायम निह यादन 

उत्तर जिसकी जनसंध्या पूरे देश की जनसध्या.. विकीकर से हुट/आत्यगन की योगना- 

इतिश्नत सका 
४. का जर्थक पे अल लोजप कप महा पक पता के अन्तर्गत विख्ली कर में मुट को 
जईस्थ रलता है। आज उत्तर प्रदेश भारत का सकोधक वार्षिक... जी न॒से सम्बद 
जिकास दर ।2 5 अतशत कला राज्य हो गया है।. राज्य स्थाई पुँजी पकनयोजन का ।50 फ्ीतशत अथवा ।0 वर्ष 
उत्तर बक शासत, ने आननोय भु्यम्ती देने के उदवेश्य से औैणी 'व में ।25 ब्रैणी 
उत्तर प्रदेश ने कमनीम पर्यमओ मी ंहयादव में ।00 प्रीतशत अथवा 8 वर्ष जो भी ये 
के कुशल हारनकर्शन में एक नहगं गतिशील ओदोगिक नौत की से जद दी कयेती। लघु के प प्रत्येक 

; उंबक मे मा किकस्प हे आस्गम स््ी 3.8. हि. 2 

34-54 है पत्ररर्धीय योजना में 20 हजार करोड़ रू जिधुत के उपयोग घर विशेष छूट- 

दा सय दाल के अं आदी बता आग सी श्रेणी के नये उफ्ेगों को उत्पावन शुछ होने 


कसतव में उत्सर इरदेश ओधोगिक विक्स को नए 
आयान करने के ।न्ए हर सम्मण सृक्धाप प्रह्नन करने 
के लिए ड्ै। 
नई ओयेमिक नीत के कुछ प्रदुण उदवेश्य- 
| 88. अधिरकाधिक अवसर सृजत करने हेतु 


उधोग ग हथकरथा 2 इस्तशित्प उद्योग 
आन व रेशम उप्ोग गम रो रोजगार प्रधान व ५2 430/42 
है2 ६ झेत्रीय असतुत न, न॒ समाप्त करना तथा पिछड़े जनपद 
क्शिषकर अबलों के विकास हेतु 
फ्तोष स्क्धाएं देते हुए तौग़ विकास सीनश्यित करना। 


हुठ आपारभूत उपमोक्ता सुऔफयों का उत्पावन 
पव ग्रामीण उपधीोगों के क्षेत्र में बढ़ाना तथा 
को सस्ती दरों पर करण माल उपलब्ध कराना व उत्पदत 


माल की विषणन-व्यक्या सुनिश्धित करना। 
48 मध्यम पथ बृहत उ्बोगों की कोर सेक्टर 


जो केत्र क्षमता के बाहर 
हैं. और ग्रामीण, ०८६३ के ककिस में सहायक हें, में 
स्यापमा करना। 
!5॥ जये उद्योगों द्वारा प्रवेश अनता, 

विशेषकर 'शिसित थे आर वेतपूर्व 
कारीगरों, समाज के कजजोर /गनजाति 
के लोगों लिये अधिकापिक अनुचित जो सृजन 
। 


१68 औधोगिक अव्स्यथापना सुविधाओं 
७०० अव्यापना स्रक्‍धाओं का आवश्यक्तानुसार 


ह74 वर्तमान में स्थापित उत्पादन क्षमता का आधपफ्तम 


के पु खाल ले करने के उददेश्य के रुूग्ण इकार्ग्यों 

के दासग्भता की ओर पे इकार्ययो की 
समृधित व परपरागत ग्रामीण व उद्चार्गों सम 
आधुनिकीकरण। 


88 प्रवेश में स्वकथ, उत्सहजनक एवं प्रोत्तगामी औद्योगिक 
मतावरण का सृजन 
इन कई बह को प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार 


स्तरी उद्योगयों 
शहल्‍4 अनैक प्रोत्साइन दिखे जाने की घोषणा की गा 


नई कप औत में किपमन्न को अभबय,स 
पथ ढ़, किया गया ९ व ॒ग्रेणी में 
स्वीक पिछोे शेत्र रखे गये हैं। जर्कके 4 श्रेणी में गैर 


पुडी-जिनियोजन उपाय योगना- 


इस योजना के अनुसार पसे उधोगों को जिनमें सयत्र 
उपकरणो पर $0- 5 लाख लगे हो, बिना 


शर्त 85224 6. विया जायेगा अ , 'ब" एव"स 
को कशश ३६0 20 के र0०- 


।5 लाल एव ₹0 ।0 ताश तक का राग्य पूजी उपादान जूयिगा। 

इसके अलावा ऐसे उपोगों को जिनमें सयत्र एवं उपकरणों पर 

४0 5 लाल से अधिक की पनिकेश किया हो, उपावान 

दि पता न शक मय कक 
॥ 

जाली इकाई को कोई घूजी उपावान वेय न होगा। 2 


की रतियथ से 5 वर्ष तक रखा जायगा 
तथा उत्पाद 2 होने की भक्त से 5 मेर्भ तक न्यूनतम 


॥।क्‍ 
5 यों के लिये 50 फ्रीतशत घट 
पर ह्तन समय 
लिप 35 335 प्रीतशत 82: के हक 


20 प्रॉतशत की छूट दी 
नल कि्हों" योजना- 
उद्यमियी की कीठनाईयों को दूर करने के लिए जिलास्‍्सर, 
अच्चल स्‍तर तथा रफ्य स्‍तर पर लाबू 
हर हतर पर 


की जायेगी। उचधोग: सहायता 

पु बनाया जाएगा। क्यू ीय तथा अन्य 
यू०पीएएस0 आई /ही0सी0 /यू0पी0एफ0 सी). आदि 

अन्य आकर्षण- 


उपरीक्त के आतरिक्त अनेक अन्य सुविधाओं को उपलब्ध 
कराने का प्रावधान है जिनमें से रूछ निम्नाल!लित 


ब्लाक स्तरीय पार्यनायर इकाई को 5 लाल रुपये तक 


का व्शिष 

अल स्तरीय 24208: घायानयर शकाई क्ने ।॥0 लाख रूपये 
का क्रोध उपादान 

प्रेस्टिज वकाईयों के. 2] ।५ लाक्ष रूपये तक का व्शेष 

स्वत के एल कय कर पु 

ब्रदेश की लघु ओपीगक इक आधुनिकीकरण _ तथा 


उनकी उत्पादकता एव गुणबत्ता में सुधार ताये जाने से सम्बंन्धत योजना 
सग्ग औधोगिक इकाईयो का पुर्नवसम 
भारत सरकार की योजनों के उत्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों 
मे फरवहन अनुवान 
रान्य सरकार पर्वतीय थेत्रों में व्शेष परिवष्टन 
अनु बत जात,/जन्जात महिला एव सूतपूर्व सानको 


उर्धामर्यों को व्शिष सक्धायें 
प्रवासी यो कलम! सुकवा | 


हा तय निभा उसवया की 0 लाल सप 
अर, राय, पुजी उपायुन ग | 


जिला उधोग कै एव क्यू सयाओं मेँ 8६8 की स्थापना 
।5 लाल रूपये तक नाए 
अन्पसास्यक समृदाय के उरधामियों को विशेष सन्त 
किरल्त प्रकार की यहायनाओं एवं प्रा्थनाप> 
का समयकक्‍त निस्तारण । 

साथ-साथ उत्तर प्रवेश में अत से 

+ क्र, हो यही सरकार की न 
तथा खाॉनज पर २३४४8 इलेक्टॉनबस 


-रसायन प्लॉस्टिक 


अर्म, कपड़ा, स्पोर्टस, ग्लास व सेरभक फउन्दी उधोगों 
की स्थापना के लिए एक 
मेँ भी औधिक ३०83० आरा त्रकी 
सतयायें हैं आई0आई0टी0 कानपुर एवं आई0आई0एम लखनऊ 
भी शामिल पे यहाँ पर हर प्रकार च्याप जैसे 
प्रबन्ध » यातायात के विद्युत 
एवं सचार सदथाई कोने कोने में उपलब्ध है। 
स्कीम अवसर उठाईये, उत्तर प्रदेश 
मर अपर उधोग लगाईये डर सपनों के होने 
लिप अपने जिले के उद्योग केन्द्र 
का जानकारी केक निदेशक उपोग, 
उचीग मिड कानपुर पा सम्पव स्थापित करें। 


ज्ुल्योडा लिश्लाजा 


उलर पफ्रव्देछा ाय्लज्य 





हा बट १<-६0 
आलश्यक न्स्चना 

ह ग्राहक्क अपना नम्बर अवश्य देखने 
कृपा करें - 


आयौमत्र के निम्न * यदस्यों का 

मसस भई ॥990 को समाप्त 

गया है। वी0पी0 भेजने में 7- 
50 र₹0औधिक पोस्टेज लगते है। इसलिये 
सकस्यों से विनग्न प्रार्थना है कि वे 
अपना हि २म 5 पैन के अन्दर 20 
0 दवारा अकश्य भेज दें। 
रुपया प्राप्त न हाने की दशा में हम 
4]0पी0 मेजने के लिये विवश्ञ होगें 
कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर 
कर लें, नम्बर नीचे लिखे हैं। । जनवरी 
रे से वार्पल शक 350 २० 
गया है। यरई ९६४० 
89।, ॥।॥59, ॥।232, 2528, 
53354, 44।2, 5579, 6।59, 
।।608, ।।923. ।2659, ।2895, 




















ग स्फर्तिदागव रखावन 
आती ठ8 व श्गरीरिक एय 


थे किला ह प्र का मुउज पतन 
,मिगम , ५ आजा लरबत क 
आषाठ ख्ुम्ज १५४ संबत ने० ४७वि*० 


कागड़ी फार्मेसी की 
आयुर्वेदिक औषधियां सेवनकर स्वास्श्यलाभ करें 








।2904, ।3467, ॥4265, 
।4744, ।47।6, ।4722, 
।474+0, ।474।, ।4748, 
।5340, ।5१$।, ।5:42, 
।5344, ।53$6, ।5349,॥ 
।5549, ।595350, ।53%5। , 
।5353, ।5१५55, ।5१९६6, 
।9398, ।5559, ।5560, 
।5362, ।53653, ।5364, 
।5366, !१367, ।5568, 
85374, ।$372, ।५5५57०३१, 
।9376, ।5377, !5378, 
5380, ।5358।, ।5३82, 


।4273, 
।4723, 
।5337, 
|| धु ञु बे $ 
।53#6 , 
।53%52, 
।5357, 
।536॥| 

।5365, 
45370, 
।5374, 
।5379, 
।5385, 


न्यनक्भापन्प्र 


आर्यसमाज स्टेशन रोर पीलीभीत 


मत्री- श्री कस्तूरीलाल भाननद 
मत्री- श्री अश्वनीकुमार आर्य 
कोपाध्यक्ष- श्री विश्राम सिंह 


के 









82% :मानापरसमा ुकिएसकानपाकक परामाआराहापगारावा पे 


ह य &3 गली उाजा केदारताथ 


आर्यसमाज सावती भांदि पचपुरी!गढ़कल 


प्रधान- श्री राजेसिंह जी. नेगी|अवकाश 
जप्त अधानाचार्य [ग्राम-लागल , 
सावली,पौडी गठकल हैउ0प्र0॥ 

मत्री-वासुदेव 'व्मत 
ग्राम-सेरामन्ला ,सावली ,पोडी 
गढ़गाल 300 | 

कोषाध्यक्ष- श्री बच्चीराम जी आर्य 
ग्राम-अरकन्डाईपार ,सावली , 
पौडी गढवाल॥उ0प्र0 ६ 


आर्यसमाज जीतमल इटावा, 


4७४ प्रधान- श्री राम्रनाथ पारे 
2० मत्री-प्रा बदसेन आर्य 


कोभाध्यक्ष-श्री शिवप्रकाश गप्त 





उत्तर प्रदेश करे 
मुरूय बिक्रेता 


।  आयुर्वेब मेल्टर ,लखनऊ । 
2-. एस0एस/मेद्रता,नसनऊ। 


5- अलका फर्मेसी,कानपुर! 
4- रामदेव 'मशथ्रा,रयबरेली। 






5- शव आयर्केदक औघधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओपषधालथ,गोण्टा' 

7- मिश्रा आयुरवेदक स्टोर ,सुलटानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 









9- बूलदीप कतद्र सामा,आगरा। 






।0- जैजनाथ प्रसाद एण्ड सस ,फैजाबा द। 






चावड़ी बाजान ट्िल्ली-0000& 






स्वत्वाधिकीरिणी आय प्रतिमिधि समा, उत्तर इरदेश के लिए भगकानदीन आर्यसास्कर प्रेस » जीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए अल्यादी 
कूपए में प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ से श्री क्स्विष्परदयाल गप्ल ढारा मोाइत एवं प्रभात 


आर, 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 











(उत्रि.सं.22४९/४७) सवा कृष्ण-2 उब्िवार संबत 2060 शिाक् ४ अुलाई १८६०0. (ग्रोषणापत्र सं.७/२7-:०४ ) 
ज़ाषि दयानन्द ड्रस युग क्रे 
सबसे बरढ़े-समाज सुच्चारेक थो। 

-- मुनन्यमन्त्री शोन्‍ज्रावत 


समारोह मर विशाल, महेश की सोच राजस्थान इक पक 

















प्रीत अपनी माकपीनी 


|] 
तैरी परमकृषा उस पर 
पापों ओर कर 















राजगुरू शर्मा पवं प्रभात आध्रम मेरठ 
बनमबकनलबकी ह 57 7 शक 00. 
ज्र्् |। 7 अलष्ह ता रस 
पद के लिप देकर वेवातंकार, 
"जबमोह्टन 'तिवादी ः ह भम्डीगढ सलयाल के ज्ध्पल डा0 मबनीलात भारः है. 'चंग्ी 
न कफ पा 2 हे पग विधालंकार डा 
नवयुवकी को आय से प्रा लेकर राष्ट्रशा के लिए रा पष्त मे भा 
7 प्रमम्ध अम्पादक्र 7 
“7 इन्क्रदेवणाठकर 7 
“|: एल, 





प्रतीनीपसमा का यह समारोह भ्राना जायेगा। 


न जे भर 
अहते थे ओर इसी प्रयाग है है+5 ५ लखन 582 इस समारोह 


राजस्थान की आर्यजनता ऋषि के मिशन 


मर्य प्रीत्तनीध 30ग्र0 के प्रधान श्री पं? इन्द्रराज पर्व मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी 
मे उार्य झ्रतीनीय समा राजस्थान के इस स्थापना शताब्दी समात्तेह के लिए प्रदेश के 


आर्यशनता की और से अपनी डर्किक शुसकाममाएं फ़ेंपत की हैं। 























नहीं है, परमात्मा का मानव हट बिया 
आर्य भूनि पर अरृणोंदय सा; हुआ क्षिय स्देश हे जो डे फिर 
खा मफभ,. इुवश शेख के पक जय | बाबरी मस्जिद देश की 
_ 2 न किकजाश और बे शक या जा | प्रतिष्ठा पर धब्बा हे 
कराने हि 
(््ि त्ते ही । पर खा वेने न सुन्दर लालपटवी 
छाई पिला इन सच रस 
पीने 8 के. भटक 
लखनऊ आतण कष्ण-ट मवत40/७ढि कन्सानों के राह वक्माने के छिप 'ख्शी 
(परछुणाई 7६&० > उेयातन्दाब्द- ६६ ने जगम॒ग कर रखी डर सूरज और 
काहिटि अबत ९६ ७०६४-८६०-६१ है, अमृत की दर्घा करने काती डे 
७९७ 0 ७७ ७६७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७७ ९७७७४७४७७७ न इसीलिप वेद का प्रचार करना, 
किललबरम्पादकीय है घर भय पा 
और कराना का बराक । _वह अनेक 
अगर हम इस थर्म रो मन्दिर नष्ट करने के लिये जिम्मेवर 


बेद की उय्योति जलती रहे 2" १० हू 8 


और पशु के भेद को मर 4५222 
25234 जी हे 3 ही उस आर्यसमाज का परमपावन आावनीपर्य 
जे के कस आ रहा है। इस अवसर पर 


है. आनंद फो वेको का ब्लान 2 था। भा बाष्नन बड़ी रो प्रेम _ और 55 से 


प्रसिदर्यात्‌" द्वारा  कनल चर-धर 

झप ने मानवोय री में प्रचार करते हि इससे अधिक 

अं जो निर्मल ड्ै महनितेज हे प्राचीन किक ड्स हा ४ । 
जलन वरणीय उसी की तरह आचार्य, 


सी » मुनिपत्रों » 

जिसने इस सृष्ट की रचना उपदेशको, प्रचारकों, टरग, सम्राटपूत्रँ 
की की 

मानव मौत के शतना कुचर मोन्य नाप 





सारे वेदब्ान की 
कई मे ने मिलता तो आज हम क्या नयी है जगमग कह तो ्धी। रू 
डर 
"आहार मनाया भय मैथुनंच्र सामान्यमेतत्‌ ६ के हे के कं ४८६ रत में ऐसा कोई है... 
पेमी. हिल फकोधो धर्मेण भार बाबर के का बताता 
होनाः पशुभिः समानाः ।। " करा विया शा था। ४2 5 
शर्केद्रयो और कमेन्द्रयों द्वारा पृ का बहुत ममता का पहुँचाने केखकओं न 
हज कसी व शक ही गहन हे ये है जज. मात्य लेखकों से तड्वितिदा 
को वेदों के दाता नहीं समझ पाते! परी दलबल में पु है। जो आयंजगत के सु नेता 
इसीलिए उस फ्रमु की अपार कृपा शक्ति, समय चन बेड प्रचार लोकसभा, में रोष्ट्रीय पथ कह ५४ पे 
धर्म अर्थात मानव कर्तव्य का ज्ञान लगना अआह्िए इन झगगड़ों पर आर्यसमाज के ४५०२० 
कराने लिए ही तो उसने यह ज्ञान नस ड़ इमारी | को निर्मीकता से प्रस्तुत करने कले, 
की गंगा वेद के रूप में न कामना है हम अपने गरत/ आर्य पतन समा, उ0प्र0 के प्राण 
की है। धन्य है उसकी कृपा समवेत शक्ति के साथ / | स्व0 पे? प्रकाश्वीर शास्त्री की पुष्यस्माति 
कम लोग 3७ इस कृपा घरों तथा सार्वजनिक पर - | में हम आगामी विस० |990 में पक 


प्रचार सप्ताह" का आयोजन इतने | विशेषांक प्रकाशित करने जा रहे हैं 


प्रवर्तक - और सुरुत्रिपूू्ण, उपकम के 

दयानन्द युगदृष्टा कद थे। 9४8 सब को कि इमारा भारतीय पर्व मर बरतत कक है. ५4. फिवेवन है 
की अमरवाणी हल हट 54 आल" हत हे इक्युगरम करने वाले अपने, पका चर पता संवता/ 
उपहार में इर ऊ्ष्ट के आविकाल में कायित्व इम बा के कर आदि झ कि 
क्ञर माध्यम से प्राप्त हुआ "वेद प्रचार सप्ताह" का व्यापक कार्यक्रम |. आते अताई कदमों दम 

करती ।._ मरर्ष के अन्तःकरण समा ढारा धोषघत किया जायेगा। मेजे हमें 

यह आवाज---- "वेद सब सत्य इहमें है प्रदेश की आर्यजनता | पते ०० आ शिमला प्रकाशित. कर 

है है वेद का पढ़ना- इस को पूर्ण मव्यता एवं शासीनता गा । 

पढ़ाना, -सुनाना सब आया का के साथ मनाप जाने की तैयारियाँ अभी शआखरर्थ ड्ुल्द्र देल पाठक 
परमधर्म है" केक्‍्स मात्र आवाजु ही से फ़ारम्भ कर बेगी। ; गम हे 
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न्यावह्लरिक्र रूण में हिव्दी केसे याष्ट्रभाषा बने 2? एप 


बिना के कोई भी 
सूप एक संगठित 

राष्ट्र नहीं बन सकता है। यही कारण 
है के संसार के सभी राष्ट्रों कई 
प्रकार के, मापासापियों के होने के बावजूद 
राष्ट्रभापा अकशय 


है संयुक्त राष्ट्र अमरीका में जज 


भाषाओं के बोलने वाले हैं परन्तु उसकी 
राष्टरमाषा अंग्रेजी है प्रकार विभिन्‍न 
भाषाभाषयों के होने के बावजूद रूस 
की राष्ट्रभाधा सरुसी,पफ्रॉंस फ्रेच 


82280 जुर्मन कनाडाकी भँग्रेजी जापान 


इसी बात को ध्यान रखकर 
सन 9&8 


राष्ट्रभाषा 


भारनीय 
ई0 में हिन्दी को 523 हि लिपि में 
भारत की मसरकारी भाषा किया 
था। इस संबंध में यह भी निश्चय 
किया गया था के "सोव्धान लागू 
होने के हे वर्षों तक केन्द्रीय सरकार 
अंग्रेजी एवं हैन्दी दानों 
का प्रयोग होना रहेगा तथा 26 जनवरी 
।965 लिए हिन्दी 
अंग्रेजी का स्थान लेगी।" रस दुर्माग्यवश 
दाक्षणपारत कुछ भयमीत 
होकर तथा केन्द्र में सासीन कुछ 
भग्रेजी समर्थक नेतामोें तथा उच्च 
आधवारयों के घदयन्त्र के कारण 
राजभाण कानून संशोधन कर 
ऐसा प्रावयान कर दिया गया कि जब 
तक एक भा राज्य चाह़ेग' »ग्रेजी हिन्दी 
के साथ साथ देश की सहभाषा अत 
रहेगी।"  नश्वय ही इससे अंग्रेजी 
को मौनिश्चित फाल के लिए जीकनवान 
मेल गया। 


के लए केन्द्रायसरकार सबसे 
वा उत्तरदायी - 


आश ी उयपरोधत संशाधन 
के बाद भी सरकार राजभाण 
कानून के अनुसार 'हैनदी को देश की 
प्रमव सरकारी भाषा के रुप में प्रोतताप्ठत 
करने के लिये हर संभव कदम उठायेगा 
परन्तु नहीं किया 
गया सरकार 


कुछ 
नेताओं का अंग्रेजी समर्थक झएख होना 
रहा जो कि 'हिन्दी कभी नहीं, भंग्रेजी 
५३ के नारे पर विश्कसः करते 
रहे। 


कारण 
अधिकांश _ ओऑधकोरेयों जथा 


परन्तु 2308 + 
कि 8 द भी योदे 3: 

एक. सुसंगठित ) पद एवं. गौरकशाली 

४ बनाना है. आक्श्यक है कि 
के प्रचार-प्रसार तथा 2 2 

रूप में उसे की राष्ट एवं 

सरकारी भाषा बनाने के लिए ठोस 

कंदम उठाये जायें। 





- डा०> शकुनअन्द्र आर्य 
लालगज:; जाश्॒जजे 


राष्ट्रीय भावनाओं के जागरण 
तथा राष्ट्बअद की सलललनीठ मजबूत 
20 मेँ ली ने ५ 898 
। यही कारण राष्ट्रॉपता 
अहात्मागॉँपी ने उसे आन्दोलन की 
भाधा के रुप में स्वीकार कया था। 
इस सम्रय भी देश वे राज्य जहाँ 
के हिन्दी भाभा का अधिक प्रचार है 
अधवा जिनकी राजभाषा नदी है अथवा 
जो हन्दी देश की सरकारी भाषा बनाने 
के सम्र्थक हैं। जहाँ राष्ट्रीय भावनाओं 
का प्राकन्य है जेसे गुतरात,महाराष्ट 
उत्तरप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान 
तथा मध्यप्रदेश आदि राज्य, वहाँ तीमलनाड 
नागानैण्ड भिजोर्म आदि जहाँ 

किन्‍्हीं कारणों से हिन्दी ववरोध है, अन्तैं- 
रष्दीय शक्तियों के बने हुये 
इस बात को आज एक _ शताउदी 
पूवे आर्यसमाज ये प्रवर्तक मर्डर्ष स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जो के स्वयं गजराती 
भाषासापी थे स्पष्ट हरूप से बताया शा 
कि '"हेन्दी से ही देश की एकता संभव 
|। ॥॥। 


जोरदास प्रयास कक्‍श्यक 


ऐसी स््थात में आवश्यकता हे 
ते हेल्दी के प्रचार-प्रसार तथा उसे 
व्योवर्हारिक रूप की सरकारी 
संपर्क एवं राष्टरभापा बनाने के 
निर्म्नोकत कदम उठाये 


3।॥ थ्स समय देश में जनजागरण 
एव आन्दोलन का यश नल रहा 
है। इसलिये राष्ट्रभापा हनी के समर्थकों 
चआहिये के वह जनजागरण कर 


तथा जन#फ्दोलन चलाकर केल्द्रीय 54228 देते 


बाध्य करे कि वह सीैक्‍्धान 
हैन्दी को केन्द्र की सरकारी 
भाषा बनाने के लेये तत्काल कदम 
उठाये। यही काम वे राज्यों अंग्रेजी 
के स्थान पर भपरतीय _ भाषाओं 
प्राताम्खत रुकरने के लिये करें 


«० इस समय हन्दी को उपेक्षा एवं 
अंग्रेज के वर्चन का पक हट 

कारण सरकारी तने 

की अरत्यापिक आवश्यकता है। इस प्रकार 

वह राजी रोटी की भाघणा बनी हुई 

है। इस मरूमय आन्दोलन चलाकर 


भनुसार 


सरकार को बाध्य कि वह ऊेद्रीय 
सरकार की 'नोकोरेयों के परीक्षाओं में 
अंग्रेजी की औनवार्यता समाप्ता 


तथा हिन्दी माध्यम को प्रोत्साहेत करें। 





का प्रयोग करें, 
हिन्दी में बा विद्या में मिलकर 





आर्न भिज्र 





कदम उठायें। वे राज्य मिलकर केन्द्रीय 
दबाव डालें कि वह केन्द्रीय 
लक शो परीक्षाओं में अंग्रेजी 
आऔनकर्यता समाप्त कर दे तथा 


सभी हिल्दी कागज पत्रों छोबिना अंग्रेजी जी 
अनुवाद के स्वीकार कर ले तथा 
अनुवाद का कार्य वह स्वये 


5६ 6 राष्ट्रभ्पा हिन्दी के समर्थक जन 
लोगों को 


जागरण कर प्रेरित करें कि 
अपना का कार्य एवं 
भारतीय भाषाओं में करें। अंग्रेजी भाषा 
के न॒करें। 
उपरोक्त उपयों से ही हिन्दी का उत्थान 
तथा अंग्रेजी का निष्कासन संभव है। 
आवश्यकता है कि दसकी ओर ध्यान 
दिया जाये। 


'म्रीष्भ -खोग खिबिज सम्पतत 


आर्य उप प्रीतीनीध समा लखभऊर 
दारा आयोजित ग्रीपमा-कालीन योग शिविर 
दिनाक 25-6-90 से 28-6-90 
तक आर्यसमाज मन्दिर श्रृगारनगर ,लसनऊ 


अयीबनवूर! हुआ। योगाबार्य श्री माण्डाराम 
अलवर| राजस्थान बडू॑ ही 


रोचक हुई हू 8५ की 
व्या्या प्रस्तुत करते इये को 
पे पु पक न कण 
र्‌ 35 ८ मा मित 

भाग लिया। औतम दिन सरर्ये थी जाय 
ने गले से & सूत की सरिया मोड़कर 
हाथ से ४ के पक तोहकर, हाथ 

बोतल हाथ कॉचि 
पीस कर को रोमाधित कर 


दिया। «उन्होंने अपन इस सत्र के औतिम 
में कहा के यह प्रदर्श कोई 
जादू या कोरेश्या नहीं। यह योग प्राण याम 
और संयम से शरीरेक उल के प्रालफ्लस्वरूप 
है। शिविर का संयोजन #ी न्पक्प 
दीपक उपमत्री जिला सभा लखनऊ 
किया। समारोह के भसत में उपसभा 
प्रधान आचार्य बेठब्रत अव्थी ने योगाचार्य 
माण्डहाराम जी आर्य आशीर्वाद 
हुये प्रशस्त पत्र प्रदान क्िया। 


"रकेश्न-द्वन्दु - परिणय: 
श्रा मद्यानस्द बाल सदन लखनऊ 
के प्रधान अर्जुन देव महाना के 
पत्र॒सीच0 रावेश महाना का क्षत्त विवाह 
विनॉक 20-6-90 कु0 इन्द 
सपत्री श्री जगदीश लाल मदीरत्रा प्रोप्राइटर 
पापुलर धाइफल अमीनाबाद लबनऊ 
के साथ सुसम्मन .हुआ। आचार्य वेदब्रत 
अक्य्धी प्रधोंन आर्य उप 
लखनऊ ने संस्कार को बड़ी ही प्रभावशाली 
व्यख्या सीहीत सम्पनन कराया। नव 
दर्म्पतेत को जआाहशीर्वाव देने, के लिए 
श्री मनमेहन ततवारी मत्री आर्य प्रीनिनोधि 
समा उत्तर प्रदेश सहित और 
के श्रा महाना संबधी हितेधी 
व गमत्रगण उपस्थित । थ्री महाना 
ने संस्कार उपलक्ष्य में आयोजित यजुर्वेद 
पारायण यज्न की पूर्षाह्डत अवसर | 
पर 500/- वयाकूद चिकित्सालय के 
लिये अआर्यसमाज आदर्श नगर को 50/- | 
आर्यसमाज श्रृंगार नगर लखनऊ 50॥//- 


श्री मठयाननदें बाल सदन मोत्तीनगर ,। 0। हे 
समाज ४०84 ।0। /- 
प्रचार सौमात आतम्रबांग के लिये 


दान भी प्रदान 





९५ जुलाई १६६० 





आर्बशिज़ि हैः 





महर्षि दवातन्द का ऐेतिहासिक काशी शाउत्रार्थ 


के च ।20 वर्ष कांर्तेक 
शुक्ला दादशी सम्वत्‌ ।926 विकमी बृधकर 
तृदनुसार ॥6 नकबर सन |869 
अपने जीवन का सबसे बड़ा 
शास्त्रा्थ किया था। उस सशास्त्रार्थ 
अध्यक्षा तत्कालीन नरेश श्रीमान 
महाराजा ईश्वरी प्रसाव नारायण 
राष्टीय समाचार 


उस झसम्बाद को 


था। काशी नरेश ने जिन तीन सौ प्रोतोष्ठत 
जनों को 878 रूप से आमोन्‍्त्रत किया 
था, उनमें से कई अपने समय छे हयाति- 


प्राप्त अप, पे 
सुधारक थे। क 
जयपुर ,कलकत्ता ,पटना आद दूरस्थ स्थनो 
थे। अपना पक्ष 

करने कण हि का ब्यक5 हे 
और र न 
सबप् श्रेष्ठ ।वदान 52७ जाने 

स्कमी ०० “की सरस्वती 


प0 बाल 


माधवाचार्य, श्री 
यामनाचार्य 


राजपुरोहित _ पं० ताराचरण 


मम है पोडतगव 3 58 ते 
अपार धन 

का आश्रय जहुते को प्राप्त 

था ही। जब में पोडेतगण 


पराजित हो गये तो उन्होंने कृटिलता 
उद्दंडता और पशुबल का सहारा लिया। 
ड्स स्थोत मैं, वहाँ 
घर जश्ञोत व्यक्थथा के लये नियुक्त शहर 
कोतवाल 28.3 नाथ प्रसाद 


जी की रक्षा की। आर्य कि 
अपने तक, की प्राण रक्षा के 
तकल , रघुनाथ.. प्रसाद 
ही में विजय 


प्राप्त कर महार्थप ने अपनी ओर अपने 


मन्‍्तव्यां की अपराजेयता सिंद की और 
उन्हें विश्व हुटद। इस 
शस्त्रार्थ का बिवरन अनेक और 
समचार पत्रों की से प्राप्त होता 
है, कल्पनात्रीत और अत्यन्त स्पृर्त 
दायक 


काशी शास्त्रार्थ, भारत के ध्मक्षेत्र 
में अद्मूत कान्त उत्पनन करने 
पहासमर था जिसमें ग्रीवचल ईश्वर 
पशवासी दयानन्द पएकमेव परमात्मा के 
विश्वास और अदितीय ज्ञान बल 
के सहारे ही विचार-संग्राम में 
इतरा था। उस समय आर्यप्तरमाज की 
स्थापना नहीं हुई थी। आंदत्य ब्रहमचारी 
ज्ञान-सूर्य परमहंस देव दयानन्द _ मात्र 
कापीन धारण करते थे, 2" + डी 
सभाषण करते थे और मत- 


सम्प्रदायों का स्रण्डन हा भ्रमण 
कर रहे थे महांर्ष ४ थे 
पाशी नगरी का विदत समुदाय, 
दारा प्रीतपपादित आध्यात्मिक कान्त में 





७ डा७ 'प्रक्राश्न रम- फार्म 


"मन्त्यापक+ मंत्री, मद॒र्षि दयान न्द्‌ क्षास्त्रार्थ उन्नतिसभा,वाराणसी 
सहयोगा बनें तथा विश्कमर में कैंदक . उपरान्त जनवरी सन्‌ ।987 से एक 
चर्म पुर्नस्थापना का संकल्प करें। संस्था के गठन का , प्रयास क्धिवत 
इसी पुनीत भावना से सत्धर्म का निश्वय आरम्भ हुआ इस संस्था का नाम 
कराने और पाघाण को वेद विश्द "मर्शर्ष दयानन्द शस्‍्त्रार्थ स्मृति 
सिंह करने सिये. अपनी दितीय सभा" रखा गया शासत्राध मशहारथी 
काशी यात्रा इस शास्‍्त्राधय अमर स्वामी जी महाराज इसके संस्थापक 
का आजाहन किया था। बने। प्रारध्भिक लीन लीन वर्षों में अनेक 
के उपरान्त रात्त भी स्कप्री जी पॉच बार अंप्रत्यांशत का सामना करना 
काशी पधारे। जो लोग इस शास्त्राथ पढ़) । पर्याप्त संघर्ष के उपरान्त 
में सस्‍्वाप्ती जी के पराजित होने का गते 29 मार्च 90 इस संस्था 
अप के स्ज ञ् उन्हें! पता 8० 3४४० ग्या। [सोसायटी 
ना 9चा शात्रार् रण संस्था 650 है। 
उपरान्त भी स्कामी जी हर बार काशी । 
आगमन पर शासस्‍्त्रा्थ की चुनौती वे इस संस्था के 
मे 54040 सवा उनके "युग ही अर्हर्भ दयानन्द 5225 

प्रेरणा कर, 

प्रिशन के अपने सन को ने कार्तेक शुक्ला दादशी सम्बत्‌ ।926 
रहना, आर्यो का परम दायित्व विकमी 2:08 आह. 88 
काब्ी. शास्तरार् (दुर्गा इगक्ल्ड मर कप रा न 
इस शास्त्रा्थ स्थल | आनन्द हास शस्त्रार् 
बागई में पत्थरों द्वारा 'नार्मित बराबरी दरी, किया, उद्वेश्य की पुर्नस्थापना 
जहॉँ पर महां्प॑ दयानन्द के तथा ईश्वर के स्वरूप का शान 
सम्रय, काशी नरेश एवं पीहेत-मंडली कराना था। इस शास्त्रर्थ में उनकी 
के साथ बेठे थे मी विधमान गन अपराजेयता सिंद्र हुयी और उन्हें ।क्स्व- 
है। इस उद्यान के फपक भाग में, प्रीसीद मिली। उस फैतहासक घटना 
बुब्वर यज्नथाला का निर्माण की स्मीत से सतत प्रेरणा प्राप्त कर 

इक हैं कर जिसमें निक, तथा सूप्ताहिक हहिक. मर्शर्भ द्वारा प्रीतपादित मा 
संत्संग होता है। स्थत समाज 

के नाम पर पक अर्यलमान तथा व शासजा् बा 
महश्ला सपम्राज भी अनेक प्रवन॑ करना, इस समा ४ 

वर्षो कर रहा है। गत 25 उद्देश्य है।" समा के अंतर्गत 
वर्षों से इस स्थल पर शुक्ला वेचोरेक कार्यक्रमों का सूत्रपात किया 
दादशी का "महार्प दयानन्द काशी श्ञास्त्राथ जो चुका है शास्‍्त्रार्थ स्थल का वह 
स्मृत समारोह" का आयोजन भी जिला भाग, जहाँ पर बैठ कर महर्षि ने 
आर्य उप प्रोर्तीनीधसभा वाराणसी शसत्रार्थ किया था, के मन ण का 
तत्वाधान में किया जा रहा है। अमेठी श्र्यास भी चल रहा जगत 


के राजा साहब राजोर्ध रक्‍जय 
सिंह जी का इस स्थल के प्रीत 
लगाव था। वे इस स्थल को ' 
दयानन्द बीते स्थल" के 


#< ५8 सभा का सोक्षप्त आपस प््य 
भेज कक अुधाव इस प॑ पर 


का प्रारम्भ वास्तव में 














की प्रेणा और मार्गदर्शन से आरम्भ 52 गौतम, 
ही महार्प दयाननद काशी शास्त्रार्थ स्मृति 

परन्तु इतनी प्रगात से सततुष्ट पाना 
अल 20 जनक के फ ची03/2 लेन नं0-5 रवैन्द्रपुरी, 
महत्व से अनुरूप उच्च स्तर के वाराणसी 3 0 प्र0 ६ के 
की बंता की । 
क्यानय के सकता जो इस कही सादे दाज 

/ जो इ 

4९५6 संदेश से अर हैँ आर सफ़द दाग 
क्ये गाय, 383 अमद्र व्यव्टार से हमारा तेज अर पकरक आयकर 
पोरोचत इस स्थल पर पहुँच लगता द अप 


माव-॑वदुक्ल हो जाया करत हे । उनमें बार आजमाकर अवश्य देखें। 


यह सुझाव एक फायल दब नमूना 
एक उच्च स्तरीय संस्था का गठन 

कर, वैचारिक कार्यक्रम का संचालन रत मेंगायें 

तथा काशी शास्‍्त्रा्थ की समृति में" कैयराज अजय कुमार 7र गुप्ता 

"दयानन्द भवन" निरमाष सिकत्स कदर यो0. 

कराया जाये। कई वर्षों के गम्भीर 

विचार तथा व्यापक सम्पर्क के 


ह 
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१५ अुणरई (६६० एपपए7प77 


आर्यक्रमाज क्रोअठ करे बढ़ायें... 


० गंगा्रसाद निद्यार्थी, जबलपुर 

शकी बडी समाजों को छोड़कर समाजें हो महीने में न 

छीभी जपध्याति पर्याप्त नहीं होती। साम्मोलत फ्सा हो कमश सती समान 

जोर-जोर से विश- में। यादे यह साप्ताहेक सत्सग के 

५९६९ का 8380 ने वाले ओर दर अत खत 3884 के. दूर शोनवार या 
रो से भी आर्य परिवार स्‍त्री पुस्म या की 32220: 


।/2 घटै के गे 
/ हो लिए हो तो सबको 


चहों ऑधक समाने हो वहाँ प्रत्येक 
समाज में वर्ष में एक पर्व 
रुप से मनाया जाय और व्यक््था उसी 
समाज के हाथ में रहे। 


पूत्येक समाज का वोष॑कोत्सव 


। बालक प्रीत सप्ताह आर्यसमाज के संबधा 
त्सगों में आनन्द व उत्साहपूर्वकय भाग 
ते थे, जार्यों में मेल व बत 
ए। अब निरपेक्ष भाव आते हैं ओर 
का सण्डन करते >पनी लल्ता 
दर्शित करते हैं जिससे रहा-सहा 
५; घटता जाता है। # आअधिकारीगण पद था 2/328 5 
कारण मज़बूरन आते हैं, अवश्य त्च यार ब राववार 
अप्ते है और कुछ मा्ष देने। ददनों का ही क्यों न हो प्रोतानाप सभा 
हही घिसी पिटी पुरानी बातें कहते रहते . इसके लिये उपदेशक व भजनोपदेशक 
|] ज्ञान मु दें या स्थानीय -यक्‍्सथा हा। हि 
प_्गठन या व प्रयेक समाज में वर्ष में दो 
पधारने में कुछ सुत्चाव सडायक हो सकते बार आमोहक हैक सहभोज अवश्य हो चाहे 
| चंदा झरूरके व्यवस्था की जाय यम 
सपने घरो से पक्का भोजन मौर 
ग्रल बॉटकर खा नें। 


प्रत्येक बडी समाज में एक प्रचार- 
मंत्री व प्रचारक दल और प्रत्येक 
सपाइ मेँ छुट्टी के [दन कसी सावजानक 
स्थल पार्क या पौरहे पर «के या दो 
घरटे प्रचार किया जाये। जिसमें भजन 
व्याब्यान बाद विवाद प्रातयोगना शास्त्राथ 
या प्रश्नोत्तः अवश्य हो। 

प्रयेक रुमाज में एक दन 
चाहे. योर्धमोन्सव साथ या अलग 
रे सास्कृतक फार्यक्रम गायन,वादन,लघु 
नाटकाये व्त्यांद रखी जाये और नगर 
वे सभी सम्भान्त व्यक्तयों व आधकॉारेयों 
वो आयंवतगत रूप स ।नमात्रत कया 


पाय 
क्माग और इड़बन सामग्री 
व्यवस्था हो। घाटा हृहकर गा की भार्ययमाज का साहित्य 


बकी 
शी बेचने वाले को दस प्रोतशत कमीशन 
के सदरयों व साधकॉारेयों 


दया जये। 
मेँ आपस वजात व मनमटाव कम करके 


ह- गण 
ग्रय ३४302: या ह दो अप के प्रेम व मभाइचारा बढाया जाया दुष्ट 
प्र पर अक्श्य जाये। कार्यक्षेत्र , साबणा पदोँ पर ने होकर सेवा पर ह। जय 
नुसार बॉट लें परन्तु तीन में तनी स्यादा वर्तमान में सेवा उसका 
रके बार प्रत्येक सदस्य घर पर >तता ही आऔधिक मान सम्मान व प्रशसा। 
लेखा रखा 


यनानदित ब्योक्ल यादें समाज में घुस 

बा 32 04०98. ने जाये। ये तो उन्हें यावतपूर्वक् बना विवाद 

पदस्यों के घरों में सनध्या अनलक 60: दया जाय सर लये 

बी ये हे संग, का के नम क्यों हो चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति 
नहठा। 

बीत मन मी ५७ 200000%७ आयों की सच्चे मन से की गई 


नकद मनन प्रयत्न का अवश्य होगा। 
समाज के आऑतौरेक्‍्त 


समाज , आर्य हर 

ओर आर्य आर्य वेद प्रचार मण्दल फैजाबाद के तत्वाधान 
में उत्तर हैदराबाद आर्य सत्याग्रह 
अर्दशाताब्दी 


दिनाक ॥6,7 ।8 
को भव्य रूप से 
रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के हेदराबाद 
सम्मानत क्या जावेगा 


प्राय प्रत्येके आर्यसमाज साताह 
 सातों दिन लगभग दिनभर 
गत काल से रांत्र तक। प्रत्येक समाज 
क्र से कम एक सन्‍्यासा या वानप्रस्थ 
विश्य रहे। एक संक्‍क और एक पुरोहित 
री रहे तो तर अच्छा परन्त वे 
प्रापस में लहें नहीं एक की निन्‍्दा 
ग्र चुगली न करें। अवॉाष्ित व्यक्त 
ते तुरन्त हटा ॥दया जाया उनको 
तैक्ट आर्य सम्राज में दल ने बनें। 
ऐनादन प्रात साथ दोना समय या 
शक सम्रय यज्ञ हो। 


आर्व्माज में प्रॉतादन 
वाचनालय ,पस्तकालय 


प्रात 
पैबकी 
सयाद का 













कुमार सभा, आर्य वीरदल 
बाला दल संगाठेत व सकिय 
उनमे व धर्म शिक्षा की 
परीक्षायें हों। उनमें आपस में कद विवाद 
के, सहयतक तथा गायन _ इत्योद 


भी हो 
पोरतोधिक भी दिए जाये। 






और 


3 घरों पर कमश 
सत्संग हो। जिस नगर में एक से अधिक 


आर्मगिज़ “ए: 


ओस्जारिक्राओं 


७ -निश्चानन्द्‌ सनक्‍्नती- 
ब् 





स्मृति सदा पूरृृष्ट पूर्वश्रुत 

या पूर्ववत की | धर अधति- 
पहले कमी देखा-सना गया था, किन्तु 

वर्तमान में उपलेच्धय नहीं है उसको 
उदबोधक स्मारक या स्मॉरिका कंछ्रता 
। बुछ वर्तमान इमारे प्रत्यक्ष 

का विधभय अर्थात जिन्हें हम वर्तप्रात 
में आये दिन केलते सुनते नते रहते हैं, 
उनका ने स्मारक और न 
उनकी स्मारिका अपेक्षित होती है। किन्तु 

वर्नमान में स्मारिका नाम से जो प्रकाशन 
ड्ेते वे जो नहीं रहे उनका स्मरण 


कराने के लिए नहीं, बल्क जो हैं? उनके 
आन्य प्रचार के याध्यम दोते ह। 
कसी संस्था की स्मारिका में 


उन लोगों के चित्र और परिचयात्मक 

विवरण होने आहए जिनका उसके निर्माण 

विकास और उत्थन में महत्वपूर्ण पर 
समा 


रहा है। इस दुष्ट से कुछ दिन 
प्रकाशित आर्य केन्द्रीण 

की स्मोरेका सर्वथा नराशापूर्ण है। 

इस समा की स्थापना और नैनर्माण 


में महात्मा नारायण स्वामी पर इन्द्र - 


विद्यावाचस्पोत, _ ला0 देशक्धु मुप्ता 
डा0 युद्वीर सिह, प्रो0 राम पैसह, 
चौधरी देशराज, डाहटर  जी0फएल0दत्ता 


ला0 नारायणदत्त, प0 रामचनद्र वेहलवी 
मर्नीषयों का महत्वपूर्ण योगदान 
रहा है। सभा का गौरव बढाने वालों 
में प्रु्य भे- डा0 राजेन्द्रप्रसाद, सरदार- 
बललभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य पालाचार्य , 
डा0 श्यामाप्रसाद मुकर्जी, नेरहारेविष्णु- 
गरागल, श्री गणशनाथ देव  मावलकर 
श्री अमन्तशवनम आधगर, कसी टेकचन्द 
जास्टस मेहरचनद्र महाजन, स्वामी सत्यानन्द 
महात्मा आनन्द स्वामी, प0 गगाप्रसाद 
उपाध्याय, डा0 कैलाशनाथ काटबु, 
श्री जगजीवनराम, प0 नैंकराम 
बाबू श्राप्रकाश, हरेकृष्ण महताब, 9घ0- 
आप लयलस जुगलकिशोर बिडला 
श्री ट्ण्डन म्रहाशय - 
ये वे लोग हैं जिनको 


की स्मारिका में इनमें से 
रमरण कराने के लिए आचत्र देने 
आवश्यकता नहीं समग्गी है की 
उक्त 8 22 || 288 सर्वया 
नगण्य 5 -तीन, चार- 
चार चित्रों को स्थान मिल गया। 

यह स्मारिका पूर्वजों के प्रात दूतहनता 
व आत्म-प्रशसा की स्शाॉरिका समा 
की नही । ् 


 >अशिक्षण शिलनिन सम्पत्त 


दिनाक 9 से ।॥2 जून 

आर्यवार व शिक्षक प्रोशेक्षण !र्शावर पटेल 
धर्मशाला किंदवई _ नगर कानपुर 
सम्पन्न हुआ जिसमें श्री ज्वलन्त न 
शास्त्री श्री राम प्रसाद 

प्रभाववाली व्यास्यान हुए तथा श्री 
ओम प्रकाश आय॑ इजीनयर का विशेष 
सहयोग _रहा। -माताप्रसाद शास्त्री,नोनापुर 
कानपुर देहात ५ ७ 





ली लि आम निज 
मानत्र ओन्‌ मानबता करे छः खत्रु 


मानव की आक्रत में मानवता 
का दर्शन कहयनेत्रों से नहीं होता। 
उसे देखने व समझने के लिए विवेकशीला 
बाद चाहिये। जहाँ समृस्त कर्म कर्तव्य 

हैं, वहीं मानवता 
जहाँ शासन में रस 
जाते हैं, वहीं पशुत्व 
का बास 27९ मानव का सरच्चा - 
भूषण मानवता ही ह। किसी प्रात 
मान राष्ट्र के अयुदय में भी वहों 
के कर्तव्य परायण मानकों का ही योग 
होता है। मानवता का ग्रोत हम 
है। परम कारूुणिक ईश्वर 
क लिये वेद में पदे-पढ़े. उदयोषधन किया 
हे, आइये एक वेद मन्त्र का अध्ययन 

। 


उलूकयातुं शशूलूक यातुं जहिश्वयातुमुत 
कोकयातुम। अमृत तु तुमु 


सपर्णयातुमुत | दृषधदेव ज' 
ग्रण रक्ष इन्द्र । ८ आक /22॥ 

।- झूवार्थ- उलूक-उल्लूलअन्धकार 

फा प्रतीकल्अन्नान रपी दुगुर्ण,यातुम 
न्‍्आचरण करने वालेन्न्यवहारं करने 


बाने>कृपथ गामी कोई 

कपूर रात्रि में कर्ण बोलने 
ब की भौतिलछुपकर अन्य - 
चुगु्ली करने कला सरूक्माव। जौीहिर 
मार भगये। 
हर चुन" के 
मी जज बह और 
पर वर्ा कर जमाने कले! 
उतज्और। 


कर भेड़िया का सा स्वयावी 
चुपचाप. आक्रमण करके लूटने-पीटने 
| 


४ 2 ५००2 पक्षी के समान> अपने 
कमजोरों पर झपटकर हमला 
करने बाला ओर सताने वाला। 


दी व्गीध का सा व्ने काला, 
प्‌ आल लगाये 'ैठने 


। परधन पर 
काला -दृष्कर्मी। 

पत्थर से मिट॒टी 
828४ र्॒झ्ो 


टूघदा+इव> जिस प्रकार 
का जहा | तप 
प्र+मृण प्रकार 


जाता है, वैसे ही 
नष्ट कर दे, रक्ष:5 इन रप़्ासों 
+ इन्द्र 5 राजनू या आत्मन। 


आये, अब इनका संक्षेप में 


अध्ययन 

रू | प्रथम उल्लूज्अजज्ञान का प्रतीक 
।  अन्नान,मनुष्य,समाज राष्ट्र ओर 
किश्व का शत्रु है। अज्जान से ही मानव, 


दानव की गिना जाता है। 
वर्तमान में मानव और मानवता 

रक्‍त का प्यासा,मानव कंकाल में छिपा 
ठढानव दहाड रहा है। सर्वत्र ,असुरक्षा,मय, 
त्राप्स और हा-हा कार मत के 
धर्म या मजहबों के, भाषाओं के 

रंग-सपीं सके आधपार पर विस्कर 
को _ राक्षसी-सांप्रदायवाद अपने प्रपुत्व 
में लेना चाह रहा है। 


ऋषाजातए ता ० 


अन्नानू का उत्स मजहब (संप्रवाय | 

ही हें, जो कार मानव समाज पर 
इस मंजहवी पुत्र अज्नान ने ढाये ह 
उनका साक्षी होतहास है। इसलिये , सुख , 
शान्ति और समृदद के लिये अबान 
दि 'मूलोच्छेद जोना 


ये उसके कारण 
औक्श्यक है। 2 मक 

[28 शुघ्ूलूकश्रात्र में कर्ण कट भाभी 
पक्षी 


घातक कर 
जय , समान मजहबी का हि. 
। समाज व राष्ट्र नहीं। उसका 
उद्देश्य व समानता अपने जैसों से 
ही पूर्ण होते हैं। ही तत्व आज 
अराजकता वे रहे हैं। 
इनको मसल दो। 
[359 श्वन्श्वानन्मत्सः ओर 
का दोष। जब अजन्नान से 
85085 ही जुट लग 
उसमें मत्सर और चाठ़कारि 
उत्पन हो जात हैं 
स्वजाीत ओर राष्ट्र से भी बेर 
है तथा जब पकंड़ में आता 
करता 


है + न: कारिता 
हा 
दोष 


ता 
कुत्ते की भाँति वुम 58:8908:2<] र पता 
रता है। पुर्में: समय पाकर 
वृष्टता पर उतर आता है। ऐसे घातकों 
मर दो। 


चिक कोक-्भेड्या का सा फूर स्वमव। 
। _ स्वर्यक् पर या ।  अन्नान 
अंधकार से पींडेत, निन्दक ओर जांतिद्रोही 
इस अन्नान के क्वीमुत उुग, करभी 
बन जाता है। पर मर्तों 
का सुम्र लगा होने से सत्यता को नहीं 
देख पाता है और सत्य पथ पर चलने 
कपो तथा राष्ट्र भक्तों पर भेदियों 
जैसा हमला करने लग जाता है। ऐसे 
दुष्ट प्रकृत्तमों को समाप्त कर दो। 


458 सुपर्ण- बाज ,घमण्ड का प्रतीक 
है। कमजोर शासकों की हि नीति 
ऐसे पीतित जन ,घमण्ड आ जाते 
है और धर्म, तथा फष्दृ 
क्लिंप्ठत करके अपना राज्य तक स्थापित 
कर देते हैं। दृष्प्रदुत्तयों से वह बाज 
जी आते- इस धमण्ढ को भी, मिटा 


आ, भेड़िया का सा व्यव्दार करता 
। इन "घट रिपुओ" का दमन करों। 


द्‌ 


अत्द्रपाल सिंह भयंत्र” 
'छडनेकेट८,मां्पुर॒ 












काश्मीर प्रान्‍्त से भाग 
पोकिस्तान ले जा -भाग कर 
आतंकव॒द 

की वहाँ विकट शिक्षा: 















भारी तोड-फोड्‌ करते। 
आफृत के परकाले ब्नकर 
शैतानों से वे होड करते। 
अलगावबब्द की बाते करते। 
2338 रहने की कहते। 
सब 
पांकस्तानी रौ में बहले। गे 
काश्मीर ऑर पंजाब प्रान्त 
६2555 3 करते पे ता 
एं, खून 
घटनाएँ करत हैं सारी । 


यों , पाकिस्तान देश भारत में 
हत्याएं करवाता है। 
क्या मिल जाता? 


मचवाता है। 














को देख में देख सदा -- 
शृठ के मन्‌ को सुख मिलता है। 
औरों का रोदन-कन्दन, लख कर 
हृदय सीच का खिलता है। 


का 
वेदों 
४! योग्यता व गुणों 
बंधन 
शीघ्र चर सहित पूर्ण विवरण ! 


पर धाराकहिक 


प्रो प्रकाश आर्य 
बम 

रामपुरा डाउस 
अजमेर |राज0 8 





“(९४ अुलाई (६६2 "पर" पप्भभभज+जजऊउअर्अणित्र 


आज़कि संदर्भ में:- 


आर्यगीर दुल- एक प्रेक्त संगठन 
हेत कुछ आवश्यक क़ुक्तान 


राजाक्वा 4४९ ५ नोड्िकाध्यञ 
दल पूर्ी, डश्र 


वर्तमान सकट - 


परिस्थितियों की देखते इस के मुक्त कर दें, जिससे कि वह निश्चित्त 


का हि सैनिक सगठन 2 गा हा कर सकै। 
मे से कम 50% [पचास प्रतिशत 
हे ३ 7 शक कर 
दारा किन प्रकार पहन विचार बाद |! रूप 

संत साहित्यों को विदानों (28/4 दिया जाये। 

करवाकर प्रोत्साहित कर । योग्यता 
हुये पुरस्कृत भी किया जाये। के लय तीन शिक्षण वर्ग स्थानों 
58 क के सदस्यों दारा पर लगाये जाये। 
ईनेकी में रचि ली जाय 


आइए। अब जागरण की इस 


वहीं सामूहिक शेपा यात्राओं में इनके अत किता म 


दारा सैनिक वेष धारण करने में भी 


स्कमी श्रदान्द जी के समर में आगे बढ़ते ह्ये भार्यवीर दल के 
बलिदान के बाद आर्य जगत में भार्य ० बम के बूदा स्वयर्मेक्क भपना माध्यम ४ रूदाचारी , शाकाहारी 
युक्‍्की के एक सनक संगठन की आवश्णकता' गणबेप धारण करने में गौरव की अनुभूत सम्पन्न व कैदिक,धर्म-ध्वजा को हिमालय 
आन मनीषियों द्वारा अनुक्न की गयी, करता पर हि ० भीष्म सकत्प लेकर 
प्नाल्प महात्मों हसराज ।शंविरों चल पडे । उत् 
अध्यक्षता मेँ भार्ययीर दल की स्थापना क्यों पहन शोवरों से उत्साही काय- एक मच झाड़ू कर जस्माक वीरा उत्तरे 
की गयी। इस सगठन का स्ाधिक प्रचाक कब्ने की दिशा भकक्‍तु का स्कन सकार करें । मन 
दु नचस्द पहलू अब तक में प्रेरित किया जाया विशेषकर गुशकल 
इसका सही झीतहास 538 के ब्रहमचारेयों का ययन इस दिशा शोक समाचार 
नहीं आ पाया है ज्जक सर्वप्रथम किसी में ऊनतिकरी कदम सिंद्र हो सकता कलम नम 
सगठन का गंतहास हे प्रकाशत होना ४] मर पुराने सक्थय गसरसी ॥मुरादबाद) 
आकशयक होता ताज 
से साहित्य, जो सूर्वाशक सभा दारा ४5” इस संगतन के वारष्ठ पदों | वर्ष 
प्रकोशत किये गये हैं, वह इस सगठन पर भार्य वानप्रस्थियों को निउुम्त कर | समाज 
सम्पर्क ज्ञान कराने असमध उनके सहायक के रूप शारीरेक | परमोपता परमात्मा स॑ प्रार्थना की के 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक वका संघ में बोदिक रूप उन्‍नत भाय दिवंगत शत्मा को सदर्गात तथा शोक- 
कस के रत को रखा जाया ध्यान रहे के सतप्त पारवार को धैर्य प्रदान करें। 
छोटे-बड़े सर्ह्यों दरा अपनी टनप्रस्थ ज्नों पॉडिय की आभा 


अन्यान्य 
कार्य कतार योजना को गत पचासों- 
वर्षो से शहर से लेकर ग्रामीण अचल 
की शाखाओं तक भमंतवराम गाते से 
पहुँचा रहा है वहीं इस संगठन का 
शकमात्र साप्ताहिक पर्व आर्यवीर व्जिय 
वर्तमान में निष्याण' जिसे पाठक 
अच्छी प्रकार जानते ही होंगे। कर्यवीर 
दल के बिना, नरनश्चिट सप से मृत 
को ।।शव।। बनने 
से, आगे आने वाले दिनों में कोई 
नहीं सकता। जर्यसमार्भों, 
सभाओं द्वारा तो सपने नियमों में क्षार्यवीर 
दल गठन व उसके 500 क्षण की 
बात बल पूर्वक कही गयी परतु 
कार्य की प्रगोत . का व्श्लेषण 
पर पता चलता है के अब तक यह 
मात्र कागजों में सिमट कर रह गया 
है। आज अनेको भव्य समाज मौदिरों 
पर कब्जा जम्माये बेढे हुये 
तथाकीधयत इस संगठन के 
साम्र तकक्रीमी जानकारी नहीं है 
आगे उनसे और क्‍या कहा जा सकता 
। 


आयवीर 


आयवीर का. सगठन 

गत वर्षों में जिन हाथो में आया 

श॒ वर्तमान कट उनमें से औधिक 

सगठनात्मक कम 

राजनैतिक जिससे सगठन 

के लगातार बाधाएँ पहुँच रही है। 

इस सगठन को बनाने का 

वज्ञापन मात्र एक छलावा है। स्वदेश 

हैं ही इसकी द्श का 
परी पोत 


। इसका मुख्य कारण 
पमाजो दारा इस तरफ हृदय से, ध्यान 
ने दिया जाना ही है। 

आयंवीर दल की आकायकतायें - 


78 देश की सम्पर्ण समाजें वर्तमान 








है वतृत्व काशन नर्पेषित रूप में विद्यमान 

। 

१ €॥$ कार्यकताओं के प्रयन थे सब्च 
में आयंयक्कों पर ही यान दिया 


जाय। समझौतावारी दृष्ट्कोष वे सफरे 
मार्ग से श्रीत्र लक्ष्य प्राप्त करने की 
कोशश नाकाम होते दर नहीं लगेग। 


कर की पह्टचाल 









संघ के दितीय सरसध चालक ५ 
/अ ने क्सि भी संगठन को प्पने की 
लक्ष्य वा प्राप्त दी शीघ्षता में 
शर्टटट मांग अपनाने की मनाही 
अ परन्तु सप गत 802 रे 
हर अवहेलना क॑ कारण वर्तमान 
में भपना प्रारोभभक रवरूप बहत कितनी खूबसूरत ओऔरमनायसंद। 
मात्रा श्का _तएव हम 
सावधान रहें । सूता “शमी उरी उल्त्र 
हल खादी के भाक्घक रेदीमेट वस्त्र 
578 प्रत्येक समाज भवनों आर्थवीर चर्ग जैमत बरपए 
पल का एक विधिवत ड्ो शहद सावन, मांचिस एवं अगरबातयाँ 
का खच नर्यसमार्जे वहन हाथ कागज ञ्ै बने ग्रीटग काड 


फाइन कवर एवं कनय प्रयोग हमने 
वाली कय्तए “याद। 







१88 जनण्द कन्‍ट्“ों को मजबूत कर 
पश्चात ग्रामीण. इकाईयों 
तक कार्य को फेलप्या जाय। थे कुएं 






गरीबी रेखा के जीचे स्तर के 
ग्रामीण उद्यमियों समाज सवी सस्थाओं 
एव. सहवारी सामोतर्या द्वारा निर्मित 


जषया इन्हें खरीदने के 
खादी ग्रामोद्योग भडार 


9| समय-समय पर काय की प्रगीत 
का लेबा-जोखा त्रेमासिक ,पघट्मांसिक 

वापिक बेठकों में किया नाना आवश्यक 
है। आवश्यकता पड़ने पर आपात बेढठकें 
भी बुलायी जायें। 








है जनपद स्‍तर पर पक. मोसिक भें जप बार पधारे। 
मैट अव 23086 44 88000: * 802० लक पट /डीलर बनकर 
कार्य के प्रात प्रेरित करने के लिये | टीफर्षक कमीक्षन के अत 







जनपदीय स्तर पर एक-एक पूर्णकालिक 
प्रचारकों को नियक्त किया जायें। 


कीरयकर्ता की लक स्का अपनी निष्ठा 


व्यक्त करता हो 
समाजें आपसी सहणोग आर्थिक क्न्ता 


डा 


उ.प्र .रवादी एढ ज्ञामोद्योग बोर्ड 


(गरर्केटिगयोत्रता) 8 तिलक मार्ग, लखतक 
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<आर्थ मित्र 





आर्यसमात्र भारत सरकार 
मेजांग करे। 


!।] "भारत सरकार हन्ठी के व्यान 


राष्ट्रभापा प्राने 
तथा भारत पे समस्त विद्यालयों में 
संस्कृत जिक्षणः अनिवार्य करे। समस्त 


विन ,इंजीनियरी तथा डाक्टरी का प्रशिक्षण 
संस्कृत भाधा के माध्यम से हो। विधालयों 
में प्राचीन वेद वेढ़ांगों उपनिषर्यों 
का पठन पाठन चालू हो।" 


सन 5। में भरत की राष्ट्रापा 
हिन्दी उसकी व्यापवता के आधार पर 


मानी गई थी लेकिन हिन्दी संस्कृत की 
अपप्रध भाषा है। व््ल 
से टाई हजार वर्ष हज के 
समय तक सस्कृत की राष्ट्रभाषा 


४ गा भाग भी थीं। 
न समस्त प्र लोग संस्कृत 
भाषा में अपना बातताप किया करते 
ये ज्या समस्त प्रान्तों में वेद वेदा्गों 
का पठन पाठन ड्लोता था। संस्कृत 
पठन पाठन मेँ मुस्लिम शासन ने बाधायें 
डाली या कोई प्रोयाहन नहीं दिया 
अंग्रेजी भासन में भी संस्कृत उपेक्षित 
33 5५ देश की 22028 स्वतन्त्रता 
संघ्कूत उपेक्षत र॒ ग्रतप्राय 
हो गर्ट है। संस्कृत हिन्दुओं की धार्मिक 
भाषा है याद संस्कृत भाषा नहीं रहेगी 
तौ हम भी नहीं रहेगा"। 
के बिना हिन्दुओं का 
ईसाई बनेंगे हे हिल न रही 
बनेंगे पर हिस रहेंगे। 
हिन्दी हमारे धर्म की रक्षा करने में 
अम्म्थ है। मातृ देखो भव, पितृ देको 
मव,जाचार्य देवों भव, अतिथि वेवो 
भव इन बातौ को ॥उन्दी कहाँ बता 
पायंगी तथा ब्रदमचर्य का ब्लान 
कौतकता, धर्म का त्ञान 
संस्कृत के माध्यम से ही होगा। आर्यसमाज 
केवल नार्यसमाजियों की संस्था न मानी 
जाकर भारत तथा क्श्य समस्त 
मानवता प्रेमी व्यक्तियों प्रीतीनीष संस्या 
मानी जानी चाहिये। सार्ववेशिक सरुमा 
एक पारेपत्र निकाल कर भारत की 
समस्त भार्यसमाजों ४2482 का 
सरकार वद्याल संस्कृत 
मॉग करें तथा उन मांग पत्रों पर 
इजारों व्यक्तियों के इस्ताक्ष"र करा कर 
राष्ट्रपत भारत सरकार मॉग पत्र 
मेजें तथा' उन मॉग पत्रों की एक एक 


सार्वदेशिक प्रीतीनीप समा 
दयाननद भवन को भी भेजें। 


स्वामी श्रद्ानद सरस्वती 
निकट समाज मन्दर 


गत्नौर [बदायूँ! 


'लन्ीन आर्यक्षमात्र ज्द्मापित 

श्री सीताराम आर्य व श्री जुगृत 
'कशोर प्रयत्न से ग्राम सिंदपर 
उन्‍नाव] में आर्यसमराज का प्रचार 
हुआ तथा नवीन आर्यसमाज की दनांक 
।5,।6 जून स्थापना की गई 
जिसमें नम्न पदाधिकारी निर्वाचित हुये 
प्रधान- श्री जयपाल संड जी 
मत्री-ग्री अजय कुमार आर्य 
कोपाध्यक्ष- श्री ज्ञान सिंह आर्य 








कहे कि वे भारत 
शिक्षा 


खर्स श्क्हे 


>श्रतण लाल शर्मा 
मंत्री आः से. आरा 


है समाज बारां, जिला कोटा 


के ५9 वाषिक जुयोनत वदिनो#- 
।!7 भई को सास और 
रक्षा सम्मेलन आम 
हुए वेद अप व बाइबल के 
प्रकाण्ट विदान प्रकाश - 


शास्‍्त्रार्थमहारथी का रो धर्म 
एक 


धम है शेष हिन्दू, मस्लिम, ईसाई, सिक्न 


आदि सब मत मजहब और 
ड़ै। अपने जीवन किये हे 


| 
शास्त्रार्थो क 
जग न न का बारों के मौलवी प्ौताना 


सपना अनुभव हि 5488 हुए पोडत 


का सरचा रक्षक और ,सजग 

मन में मसलमानों 
ग्रह नही ड्डै । 
के मुसलमान 
असूतभान और ईसाई 3 


उपदेशक्‌ अमर सिंह आर्य 
ब्रजपाल शर्मा कर्मठ और स्वामी शिक्न्मद- 
मत्ताना ने राष्ट्र की वर्नमान दो 

समस्याओं पंजाब और कश्मीर समस्या 


अवसर पर ।7 मई को सायंकात 

आयोजित धर्म और राद रक्षा सम्मेलन 
में उपस्थित सभी पुरुष पुलिस 
प्रशासन की इस अअंभयाने का खले 
दिल से समर्थन करते हैं। ओर 
राज्य सरकार से निवेदन करते हैं 
कि इस प्रकार का अभियान किसी समुदाय 

विशेष को ध्यान में न रखते हुए 


केबल कोटा कोटा जला ही 
नही. आपतु 
के सभी सम्पूर्ण गड़बड़ बाले क्षेत्र में 


चलाये। 


दलों 
करता है 


सम्मंततन_प्रान्त के राजनैतिक 
पता से निवेदन 
स्‍्वायं के 

बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक 

हा कर उन्हें गतत 


कांग्रेस 


भर्त्सना की भी प्रिस 5. की 
अपने कि हा के लातिर भड़का 
। यह आग्रह ५ 


न॒कर अपना कार्य करने दे। 


सम्मेलन के अन्त में अजमेर 
से पधारे ग्रो0 धर्मवीर देश की 
साम्प्रदायिक समस्याओं आर उसके समाधान 
पर चिन्तन पूर्ण भाषण हुआ। सम्मेलन 
का संचालन सम्राज के प्रधान भगवती- 
प्रसाद आर्य ने किया 





पर विचार कर उसे 
आर्य गाल आग्र ७ रे किक समाज के प्न्त्री श्रवगलाल- 
जनमन हो! ने ववजज्ञाप्त्‌ जारी कर बताया 
को जगायें। कोटा वे मजदूर भार्ययमाज बालें का यह उत्सव 
सैर आर्यसमाज के वेतन कार्यकर्ता निकालने 6 मई को बारों नगर में जलूस 
डा0 0५ अली सम्मेलन भें का 24 प्रार्म्म हुआ। 2 
श्छ कं 
कहां कि- पलिस प्रशासन छीपाबडोद आदि स्थानों के 
निष्पप्त और तटस्थ भाव से क्फेटक .र्यी हि प्रमुल भूमिका रही उत्सव 
पदार्थों एव हथियारों का जो घर-घर ।9 मे बनाने मे चला | उत्सव 
बा कमा चलो न 
वह वि के इतहास्‌ सबसे “ 
कार्य शुस्आत है. अआर्यसमाज नें कठिन परेश्रम किया। 
अआणि- कऋखता प"7पू्एंं्र॥+> के 59 उत्सव के के 
पानी वेग गाल वेशेपेक वाध्िकोत्यव सम्प्रद्ना 
लय आरम्म आर्य समाज, राजापुर[वार्दया! 
है] सैम्य ,शिष्ट $ 2 02008 नेपाल का ।॥वॉ उत्सव (अप्रैल 
-5३। ६० गत कम बात प्रचेए (990 तक बड़े धूमधाम से मनाया 
तथों,... स्वाध्यायशीन, संदाशार प्रचार. करने 8५ के नाप शक की कपल 
में सच्ची रखने वाले, वानप्रसथा प्रतेश आशा जी आर्या के वेद उपॉनषद,गीता, 
के लिये आमनत्रत हैं। पत्र व्यवहार रामायण और महापारत आधार पर 
निम्न पते पर शीप्र करें। सरल भाषा प्रवचन ,भजन 
मा एवं होते रहे. तथा प्रात गायत्री 
मम अकाई प्रकाश जी कक कल यज्न चार दिनों तक चल रश पूरणाइ॑त 
ब्रज 24520 5रोज0-गांजियाबाद ,उ0 प्र 0। 8 सहित्य ० 


आर्यसमाज सान्ताकुँज [बम्बरई[ 


गधममंत्री- थी ि्मुषण आर्य 
महामंत्री- 

मंत्री-श्री लालचन्द्र आर्य 
कोषाध्यक्ष-श्री कस्तूरीलाल मदान 


गे गर्कुल आना 
ऋमचारी विवकुमार आफुंनक 
ने धनौषयधा के अनेक कार्यक्रम प्ररतत 
किये तथा अन्य का 25% 
हे हजारों 
मर हद ' प्रचार का कार्यक्म प्रहेझ्ननाय 
एवं सफ्ल रहा। 


“शअुलईसक ख7प7प77पफ7?७त७त 7एफपफि“"५थ"तपप7पपतपपपप--- आर्यनि: 


स्सामातिक गतििन्नियों- आता तिन्रदत॑ 
आयभजतात्र जीत पुर मी में लाहोटी परिकर द्वारा ० 'जामलाल 'दरक्तिग्ठ 


मशाप्रश्चात जी का आतण | भव्य समातिह” अत अमदी 
लाहोटी परिकर की सजानगढ़ में 


५४० 0 को रात्रि को आर्यसमाज- राम जल न चलती 
जीतपुर || के वारिकोत्सव क बा 'अदनताल शिव्मगवान्‌ 
गौरक्षा सम्मेलन एवं समता सम्मेलन | मुरलीधर ई पुस्षाध 
बोलते हुए समा प्रधान श्री इन्द्रराजजी बाग पु सेठ श्री हरीबगस 
गोहत्या के बूचइलानों में रोमांचक | एव उनकी धर्मपरायणा धमंपत्नी स्व0 


ढंग की हत्या पर डाला। लाहोटी 
उन्होंने बताया कि या से गौमास विदेशों | 'वी लाड़ोटी की स्मृति में होम्यो- 


' पैंथक  चैरटेबल मल चातय 
कीमत बहुत है। है जा पक शत में बनवाया। दंस जून द अधधालय 
गाय जीवत गाय महंगी है बच भवन में यज्ञानुष्ठान पश्चात 
हमारे भारतीय व्यापारी ही लगे डुप स्वामी आनन्दबोध सरस्वती प्रधान 

बड़ा पाप कर्म आर्य ग्रातानिधि कली ने तुम 
गाय सबसे बढ़ा उपाय | जयधोषों के मध्य औषधालय का उद्घाटन 
है कि 8 भी किसान भाई हि डे किया। 

कार का संदस्थय मे र्‌ 

8 मत 7 न आओ 
लेतो है! जाय रा हो सकती ब्रहम प्रकाश जी लाहगे के. के संयोजकत्य 













24२ 





बलिदान तुम्ही बर प 
अथवा क्श्व-प्रेम की छेडुंतान? 
बता दो (प्रियतम हमको 
जीवन यह उतन्नन में -- 
यह 
असमंजस - करील वन में। 














हे श्री प्रधान 352 बताया के मेँ 23 चॉकत्सा पर्दात पर संगोष्ठी 
ग गुशायपर महंगा जूता | सम्पत्न हुई। 
पहनते ५82 जानते ताल 
यह चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय . महाता 4कनमुत्रि द्रान्तियत्ञ आगो भानत के तल 
को कितना पींडुत किया जाता है और “पूर्णप्रक्राद्मा- मि्तल' 
किस प्रकार से पूर्व 50. पिधारागढ। आर्य समाज मौन्दर “बिता 
उतार लेने पर गाय तडपती हैं। मेँ जून को महात्म रतनमुनि जा 
कहा इस बात देखते हुए | की दिवंगत आत्मा रेतू अ्तियन्न सम्पन्न। जागो भारत के लाल आज 

उन्होंने का जूता पहनना आरम्भ किया गया। उनका नवयुग का शंत्र बजा दो। 
किया है। समता पर बोलते हुए सभा ।990 को अपने निवास स्थान 5 5| भारत के कण-कण में तुम, 
प्रधान जी ने कहा कि जब तक भारत | जीवी,श्री विजयनगर-्री गंगानगर[| तवंचेतना फिर लादो।। 
में यह ऊँचनीच ओर हे ते बनी ।पर हो गया मर! मुझसे ।4 नवम्बर यूग बदन बहुत हो _ चुका 
रहेगी तब तक भारत ।987 को. अपने निवास प्र वानप्रस्थ देश के आंगन में। 
नहीं बन सकता। शक्तियां | दीक्षा लेने के बाद दो बार कई सम्र्ताह युग बदलो बहुत हो चुका 

अन्याय भारत के प्रांगण में।। 






भारत को कमजोर करने के लिप इस | आश्रम" ब्रहमावर्त 
जातीय असमानता का लाभ उठा कर [कानपुर के रहे। वह अपने 

चर्म पर्वर्तन में संतग्न हैं। आर्यप्माज | हरा-भरा परिकार ' िि । उनके 
इस बात जनता को परिवेत कर | जीवन युक्‍कों ने पर 
अपने राष्ट्र को उन्‍नत करना बहता | चलने की प्रेरणा ली। परमात्मा, दिवंगत 
है और है जागरूक का सइता ० को शान्त नथा परिजनों को 
॥ जयन्त कुमार य प्रदान । 

रै सच्ची आस्तिकता अपनाने पर बल 






हर और शान्ति का राज्य रहे 
तुम तस्कर सभी मिटा दो। 
जागभी भारत «०७>«>०«>-«>----- ।। 

सीमाओं को करो सुरक्षित 

संगठन मन्त्र चूम गाओ 

रणभेरी बजन से पहले 









लौह पृरुष बन जाओ ।। 
देते हुए किसी भी पीडित को देखकर श्रनश्ु॒यक्ता 7 देन अंक सके 
सेवा में ही को. देखने - ! 

का प्रयत्न करने से धर्म पॉरेवर्तन का _जरावद्भयकर ता कदम बढ़ा दो। 






जागो भारत के लाल आज 
नवयूग का शंख्र बजा दो।। 


के पुकार को बह़ाओ। 
लहराये खेत खलिहान 
जन-जन की भूष मिटाओं।। 
असहाय रहे ना कोई पर 
तुम अपने हाथ बढ़ा दो। 
भारत ------- । 
प्रान्त प्रान्त में खून बह रहा 
मानव जीवन का मूल्य नहीं 
आतंकवाद की तृती बोलती 
जीवन रक्षा का मार्ग नहीं।। 
हिंसा को अऑहँसा से जीतो, 
मानवता के प्राण बचा दो। 
जागो भारत के लाल आज 
नवयुग का शंत्र बजा दो।। 


« यह कुचक झरूक सकता है। | आयु 25 ।/2 
वर्ष फेयता हाईस्कूल, रंग-गोशा ऊँचाई 


आर्यम्माज जीतपुर खट़( मेरठ भ्मे मी गृह में दक्ष सुशील 
दुमने दिन ममाप्रश्चात ज्री हद््पाज़ गा 


।990 को रात्रि 2- कु0 मीरा ता 
मर्धानषेध रतन में कोघ किम शा रंग-गोरा ऊँचाई ॥49 सप्ी 


में दक्ष सुशील स्कमाव। 







श्री ्रदानन्दबत्न वन्कता आश्रम ५ 
ह। बड़ी गत बढ़ते डे 6-तलक रोड़, देहरादून। 
उन्होंने 084 कि इन मावक द्रव्यों 
रहा है और देश की युक शा को... एक मर्धनधेध का क्साग ही. खोल 








एक तरफ तो सरकार ने 







पंगु बनाया जा रहा है। पूजन है की जद पे रा है बा 
गे चृष है 8-32 4] 53४3 है की का सरकार प्रयत्न करती है। जद््सज वपल्त 
जाए लो की रक्षा केसे की इस नीत से देश अबनात को प्राप्त पर हा 

आग बन फ्े न्शो के हो डर है जार युका शक्ति _नष्ट स्व ।6,।7,8 जून ।990 को आर्यसमाज 
खिलाफ युद् स्तर पर काय करना ैविस्द  आन्वोलन मेडन होगा तोके थिरा 'फिरोजाबाद| का उत्सव सम्पन्न 


दा श्री समाप्रधानजी ने आलोचना. रत शॉवत को बचाया जा सके। 











१४ जुलाई (६६० 





ओगा न भुक्ता; 


हममे से प्रत्येक प्राणी आनन्द 
की इच्छा रखता हुआ भी जो आनन्द 
को प्राप्त नहीं कर पारा रहा है उसका 
एकमात्र कारण सद-असद्‌ विवेक के 
अभाव हो ही बताते हुए परस्क्ल प्रभात 
आश्रम आचार्य श्रदेय स्कमा 

विवेकान्‍ननद जी महाराज ने कहा 
इसी के कारण हम अन्नानक्श दुः 
के उत्पत्ति स्थान भोगों के कब्यन 
शक्ति का 
रहते हैं, फलस्वरूप आनन्द कम के ग्रोः 
की गोद में बेठने व 
से समाप्त होती जाती 


फ्जलपुर[सुन्दरनगर॥ में माता 
भगवती जी वानप्रस्था दारा 

।॥-। 0- आयोज्यमान यजुर्वेद 
आरायण-महायतन्न की दि0।5-0- 
89 के दिन पुर्माश/त के अवसर पर 
ब्रहमा पद से हुये उन्होंने कहा 
के वास्तोककला यह हैं के भोगों को 
भोगने की तोलुपता में हम उनके 
इतने व्शवर्ती जाते हैं कि भोग 
ही हमको भोगने लगते हैं, जिसको, 
मर्तर जी महाराज के हों में कहें 


"मोगा न भुक्‍्ता वयमेव भुकताः |वि0श07 
आर यहीं से ध्मारे रे दुःखों की नारकीय 
यातना प्रारम्भ ड़ जाती है जो तब 
तक चलती रहती है जब तक हम 
प्रकृत प्रदत्त भोगों को भोगने की 
कला नहीं सीख जाता है 

फ्मु ने अपने एकमात्र 


052५5 उपदेश 
द्वारा हमको दिया है- के के 


"तन त्यकतेन सुजीया:" 
अर्थात्‌ त्याग पूर्वक भोगों का भोग 
करो न के लैप्सा ओर लोलुपता के 
साथ-यही एक रहस्य है, जिसको 
द 3 कप गत मात्र से 
प्रकृत अप त मनुष्य 
के वशर्वार्तनी हो जाती है। कि 


, भप्रदेय स्वामी जी महाराज ने 
प्रसंगवश (जन्नासओं की शंका का समाधान 
करते हुये बताया 'कि कर्म-फ्ल-प्राप्ति 
की हे 52 38 भा 
मानव स्घ कर 
हाथ पर हॉथ धरकर अह्ठी बैठना 


चाहिये- उदाहरणतः उन्होंने. कहा 
के आहार समक्ष उर्पस्थोत होने पर 
वह स्वयं हमारे म्ुश्न में प्रविष्ट 


नहीं हो जाता है, तंदर्थ हमें 
प्रयास भी करने पड़ते हैं 
इसी तरह अन्य पदार्थों की 
कर्मगात के 
उनकी भुकत 
भी निर्भर रही है। 


साथ ही श्री स्वामी जी महाराज 
ने एक शंका के समाधान के प्रसंग 
में यज्ञ से होने वाले लाभों का विवरण 
देते हुये बताया कि दूसरों के देखा 


ठीक 
प्राप्त 
अनुभार्‌ सार होने पर भी 

प्रयासों पर 


दा कि अनेकानेक विद्ान _ यज्ञ 
मा ड्ठ 
जबकि भारतीय संस्कृत का * अलाधार 


यह यतन्न ही प्राचीन काल से हमारा 





अफयय करते ' 





















आमान॒ज़् 
आध्यात्मिक आधिमौोतिक, . सामाजिक के २) 
पड व्यक्थाओं का सूत्रधार रहा है 20] वृक्ष 
संयोजन ही हे श्री यज्ञगुनि के जी के -गद्चिज्राषाजण शीतल ” 
इस यत्न ५४३2 2 
प्रभात आश्रम के ब्रहमचारी श्री “समर ज्वीस्पुर ( लिऋनोत) 
प्रसाद ,विध्यानन्द /गीपाल पुनीत ।' 
कोधत हे जड़ अर रहा ग्राम- | में सूला वृश्ष लड़ा देशो यश जीवन अब निश्यात्र एुजआ। 
भप्रत्याग तपस्या सफल हुई इस जीवन का कस्याव हुआ।। 
4 2 (जेपएठ) | श्श्रा-मरा क्या जीवन था जब पद्षी कलर“व करते थे। 
उस इंसते गाते सावन में जब सुन्दर चूले पड़ते ये।। 
डा. द्विबेदी प्रा्नक्त- जब सूर्य ताप से व्याफुल होकर त्राहि-त्राहि अकुलाते वे। 
हे के ट क्या मानव और पशु पक्षी इस छाया में सुल पाते थेह 
हरेढार। गुरुकुल महाविद्याय | अब मरकर भी मेरे तन से धरदार स्जाये जायेंगे। 


ज्वालापुर के प्रंसिद 
विद्वान डा0कलविन दिवेदी उ0प0 
संस्कृत अकादमी ने उनकी पुस्तक 
है कसम " पर पुरस्कृत किया 
। आप वेद,संस्कृत साहित्य व व्याकरण 
के अन्तर्राष्टीय 20 में से एक हैं 


इन मेरी ही सामिधाओ से सुयश्र रचाये जायेंगे।। 
जो राख बची है लेतों मे वह चन्दन बनकर महकेगी। 
चनचान्यसेपृद्रितयध्द रतीफिरसौना बनकर चमकेगी। । 





तथा ओधेक ग्रे सब ३, 
थक महा व जल, गे | ओोलते जयजबकार बाकी 
कयन्त सोखरय हुई अत अगला" शोलते अढ़लान करे छ्लण 


-लाखन शिंह अद्षेरिया' 


हद हज 
भीजकुता, भेनफुमीर ' औनित्र 
बोलते जयकार माँ की। 


मनुजता का प्राण, जिसकी कोख में पतता हुआ है 
देव का-आकार अल्तस- चेत में ढलता हुआ है। 
इस प्रसव समवेदक्षण में जागती ईंफार माँ की। 
घौलते बदलाव के क्षण,बोलते जयकार माँ जी। 


हाल ही में ये पृरस्कार,उ0प्र0 
फे राज्यपाल श्री बी0सत्यनारायण रेड्डी 
दारा प्रदान किये गये | । 


डाएंदवेदी वेद तथा भारतीय 
से संबोधत 


ते किंमल्‍न सा 
पर व्याक््यान देने हेतु विदेशी ि भी 
आमॉन्‍त्रत किये जाते हैं। आप 'विश्वमारती 














अनुसंधान परिषद ज्ञानपुर|वाराणसी| | एक कर सहला रहा सिर, दैन्य दूजे लाइलों का। 
के निदेशक भी हैं। बुसरा कर कोख मलता,दाहसड दावानलों का। 
वीर अभीत करती,प्राषवान पुकार माँ की। 

नाएिकीत्सन स्लम्पन्ता तुम न हारो,तुम न हारो,वार-वार पुकरती है। 

ज्योति के अवतरण क्षण है,भारती ललफकारती है। 

आर्यसमाज दुधवा शहीद जला- ैहो सके चैतन्य,जाग्रत,तुम सुनो चोत्कार माँकी। 

होरेदर का 8वों वार्षपकोत्सत दिनांक |खोलते बदलाव के श्षण,बोलते जयकार माँ की। 
28 30 मई तक बड़े भूमधाम |है अदेखा विव्य मुलड़ा, उस अजन्मे भोर जिशु का। 
से प्रवना शक आ _ जिसमें कई 'कैन मैगत गीत गाये,ध्यान है इस ओर किसका 
थ भजनोपदेशको ने अपने ॥बचार प्रकट ॥विश्व वीणा में निनादित,वेदना झँकार माँकी। 


किए, स्थानीय जनता पर रा प्रभाव खोलते बदलाव के क्षण बोलते जयकार माँ की। 


पड़ा। 





किला 


आयंसमाज साकेत मेरठ 


प्रधान- प्रोौ८जयप्रकाश गोयल 
मंत्री-प्रो0 सत्यप्रकाश गोयल 
कोषपाध्यक्ष -श्री जगदीशप्रसाद गुप्त 


ब्लननन वअगाक 


आर्यसमाज थाना भवन [मु0नगर | 
प्रधान- श्री जे दयाल जी 

- भ्री महेन्द्र कुमार जी 

कोषाध्यक्ष- श्री अजय कुमार जी 


आर्यसमाज लाजपतनगर कानपुर 


"3४:४४ इष्छ४२०की दर 


प्रधाना - डा0 आशारानी राय (2 द / | 
मरी 7 ही सोचकुपा ढंग शिया इनकम न 


हि 400 /:2। 8 ९000 4 4// 06£48 
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लक 2.4 उूरेडचन्र वेहलंकार भयंकर । 
कमजोर हो गुंये हैं डनसे लिखा पढ्ा ' सातवधातले 
भी नहीं जाता अब धीरे-धीरे आराम 
अल के थी. पं0 | समाओं के सप्यानल है अपकारीगव ४० 
००200. सो मंत्री. मनमोहन समस्त आर्य समाओं सम्मानित 
तिवारी ने परमापता परमात्मा से उनके | अषकारीगगों को सूचित किया जाता 
स्वास्थ्य लाम की कामना की। है, आर्य प्रातीनाप ०] ज०७घ0 हरा 
शिविर मी अतीज्यमगः २8३६४ दो बार हे नाम पर धनु 
तथा* 
2 विवश खीर मरा मे" लि के संबनक उतकर परेशान कर 
जिला अलीगढ़ में वि0 हि । सितम्बर डे पा जे कर इन को के 
सठश०2 पुर तक 
जायगा लुग़मग 500 प्रकार ४ पर कर सहायता मा के 
भाग हे रहे फू आर्य पुन. कि के लोग 
सिविर लेने अपने £* धन इकट्ठा हेतु फिर 
को अधिक हैं न्में रहे हैं। अतः समस्त _ आर्यजनों 
के लिप शिविर संयोजक पी पूर्ण सिंह- | मे अनूरोष है कि इमुकी यातों में ज 
बरहमचारी प्रधान जिला समा बलीग़ | बे के धान व॒ किसी 
से कृ्पर्क करें। की डी रह और आयीभत्र 





आरवभित्र 
“माहित्य मंमीक्षा 


सु ड्स 


रात्रिशयन पूर्व मन्त्र गीत पूर्व मन्त्र गीत 
4- कर्मधार हमने मत 


हे कि: बनकर पावमानी 
तथा प्रचार 
आर्य समाज ने जिस वेज्नारिक 
नक्‍्युग का सूत्रपात किया 

है उसका 


उद्वेश्य अन्तत. पावन 
विचारधारा अकाल 223 


ही तो । यही ४2% 
करना हमार 
साध्य है। आर्यसमाज मैच 
तथा प्रेस से इन्हीं अभिव्यक्तियों को 
प्रकाशत और प्रचारित करता हुआ 
सतत अगफ्रशील हो रहा है।__ 


०.० 
कान्त के 


संस्वृताक फंजका है।। निःसे़ 
का ग्सन्दैह सम्पादक 
० श्री देवव्त बाली के अन्ततमन 
इस में 


की 

प्रोतकप्बत हो रही है। आज के 
युग में ऐसी पत्र पंत्रकाओं की 
चतौदक ज्ञान ह की 3 के 

ही जैवक विचारधारा का न्नान जनमानस 


में प्रसारत होता है। जिस दयानन्दी 
४ । विचारधारा के 5४8 प्रकाशन 
कल्याण कर रहा वह का पर 
हमको उदयन और उपधा दो। की विचारधारा न होकर सृष्टि के शाश्वत 
हो कर शरीर के सहयोगी, सत्यों की विचारधारा है प्रचार 
इसमें ही "ही जाओ थम डल्तब म। एवं प्रसार हा आसमान 
सकल्पवक्नन ब $ लिया हम | आशा करता 
मेरे प्यारे ओ अन्तर्मना। यह अपने इस उद्देश्य 
अवश्य सफ्ल होगी। 
७ देवनारायणा मारदाज ्ञँ कम पमत्र हे परिवार पर 


उलीिगठ ॥ प्रदेश की जनता की से 
इसकी सफ्लता के लिए अपनी हॉर्देक 
शुभ कामनाएं प्रोभत करत । 


म्री सुरेशाननद्र वेदालंकार अस्वस्ध आर्य 


कक 'पाउनक 
दिनांक । फरवरी 90 को प्रख्यात 


पएम0ए0० साहित्याचार्य 








- डा0 विजयपाल सिंह आर्य 
मन्‍्जी जिला सभा, अलीगद 
९९ 











अल्ापकन + यय  परजाजजफन- एल डब्ल्यू/ ट्य,वी: ७६ फीजाओ. ___ 
"'कूण्लन्तोी नित्रगमास्यम्‌ । 3 5 आह पु 


चर (छा  ्ध 
«..$# छ7१/०७ ७७१ [॥-१७६८।३ 





आवशच्षयमक न्चना' ।2206, ।22।5, ।224, ।26 ४ 
।290$, ।590, ।59॥2, ।३59।३ आर्यसमाज जलालाबाव 
कृपया ग्राहक अपना नम्बर अक्श्य देखने. [4285, ।4288, ।4६289, ।4290 मीन हरा राज, पिंड जी 
।4296, ॥4298, ।4755, ।$758 -श्री 
आयौमभत्र के निम्न सदस्यों का (4760, ।4$76।, ।$762, ।4767 हे श्री जयमगकन जी 
मास औआुने । ।5584, ।387, 45369 
गया है। बाकी जन में हल. 53590, ।539।., ।5592, ।9394 आर्यत्माज संटेशन रोड़ ,पीलीमीत 
50 ₹0आऔधिक पोस्टेज लगते हैं। इसीये . 5395, ।5396, ।5397, ।5399 प्रधान- श्री आनन्द 
सदस्यों खिनप्र प्रार्थना है कि वे 5400, ।580॥), ।5६०02, ।5६05 अंत्री- श्री 32 १४:४०. जी 
अर ।5 दिन के अन्दर ३० पम नर 074 गा कोषाध्यक्ष- श्री विश्राम सिंह जीं 
$ । १ छ 
जने हक मेज ।54।5, ।54।7, ।54।8, ।54।9 स्‍त्री आर्य समाज बयायूँ 
वी0पी0 भेजने के लिये विवश्ञ होगें। 542।, ।5422, ।5423, ।5424$ प्रधाना- श्रीमती श्यामवती 


अपने-अपने ग्राहक_ नम्बर नोट 5455, ।7476, बवबद्रापमक _ ।5426,_।54% 27 मनी. 8००००. 
४8 नम्बर लिखे हैं। । जनवरी __ 'व्यर्मक्क्रापक | - श्रीमती जी 


गज $ ह कॉर्पक कुक 30 २0 हो आर्थसमाज बदायूँ हि जर्यनधि हे. ६ 


जूते (९६४० 8.2) 
8, 2478, 2952, 4462, प्रधान- हा0नरेशचक्‍लद्र आर्य 2 # - श्री तारानाथ जी 
०5 े 0 १।82,  ।0॥78, मंत्री- श्री रकण जी मंत्री- श्री हु ४ सरल 
॥080, ।।209, ।।2।0, ।॥65। कोपाध्यक्ष- श्री कुमार जी - श्री सुरेष्र कुमार 


शक प्रदेश करे 
जुरूय विक्रेता 


।- आयुर्वेद सेन्टर ,लखलननऊ | 
2- पएस0फएस0मेहता,लब्ननऊ। 


3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

4-. रामदेव मिश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुर्केदक औषधालय ,प्रतापगढ़। 
6- स्वदेशी ओपषधालय ,गोष्हा। 

7- मिश्रा आयुर्वेशक स्टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरूुष कुमार ,इलाहझखद! 
9- कुलदीप ऋतढ्न सामा,आगरा। 

।0- बैजनाथ प्रसाद एव्ड संत,पेजाबाद। 


| 


गखाक्रार्यलय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
बावड़ी बाजा+ दिल्‍ली -११000& 








स्वाथाधिकररिणी आय प्रतिनिधि समा, उत्सर इंदेश के लिए लगवाणरीन ऑशीकाकर प्रेस #तीराबाई भार्ग, लमगऊ के निपर अत्याती 
रुपए में शीियर प्रात्ेस मलनऊ मे है किकलमरवधात भुप्ण झत्त मोहत पं डरकाशित 


ट्््य्य्स 





* 
८॥ 


| (७) 


'कण्गन्तीः [अद्जमायर्ठ | 
शर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 




























स्स्टओ भारत कां अभिव्न अंगहि। 
इम्र विषय में कोई समभीता इस देश 


कीजनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी 
--- कवाजी .आनन्द्क्षीध्र उ्नन्वती 


आर्यजगत के सर्वोच्च नेता सार्ववेशिक आर्य प्रार्तीनांध समा के प्रधान स्वामी- 

आनन्दबोध सरस्वती ने चण्डीगढ़ में एक बृहत पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते 
पे ३. 32 कि काश्मीर सृष्ट के आदिकाल से ही भारत का अऑमन्‍न अंग रहा है। यह 
8003: चेतना का केन्द्र ह। इस से विषय में हमें न किसी के जि जे 4०338 
न समझौता ॥ बातचीत का मुद॒दा_यह प्रकार 
पाकिस्तान द्वारा अवधस्प से में लिए हुए कामीर के अपने मूभाग को पाकिस्तान 
















रे है जिस तरह कलकत्ता, 
बम्बई और मद्रास"। 


- जकाहरलाल नहेंरू 


श्री स्वामी जी ने देश है वर्तमान गम्मीर समस्याओं पर आर्यसमाज के रुख 
को स्पष्ट करते हुए पत्रकार सम्मेलन में निम्न सुझाव प्रस्तुत किए- 


॥- आतंकवादी गतिकियियों को रोकने के लिए पाकिस्तान से लगी सीमा 
का 92383 चोड़ी सुरक्षा पट्टी बनाकर उसमें मू0 पूर्व जनक को 





थ्रध्ाल -सम्णादकर -- ---- 








नशे तिवारी: 2- सौक्धान की धारा 570 समाप्त की जाये। आज की परिस्थितियों में 
हम) "मनमोहन नदी ्य इस अनुच्छेद का अब कोई नहीं है। 
3- पाकिस्तान द्वारा पंजाब और काश्मीर में चलाए जा रहे उग्रवाद को बहुत 
'प्रद्रन्ध ऊन्प्राददक..?त सरती के साथ कुचल दिया जाय। 
+++ ड्न्क्देव पाठग्ट 2: कह 4- राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अल्पसंख्यकों के तुप्टीक्षण की नीत को छोड़कर 
ए्मन्टः माह्व्यागय समस्त भारतीयों के लिए एक समान नागरिक सेहता बनाए। और मानंव्‌- 


मानव में किंद उत्पनन करने वाली गया त॑ धर्म से उन 
को जो घृणा और विदेष उत्पन्न करने वाले है, निकाल दस चे। 


स्कमी जी ने उदाहरण केतु बताया कि वर्तमान सरकार अनुसूचित हिजुओं ओं 
को धर्मपोरेकक्तन के बाद भी मिलने झविधाओं को जारी रखने का आश्वासन 
परोक्षरुप से धर्मान्तरण को प्रोत्साइन दे रही है। दिल्ली की जामा म॑स्जुद को 50 लाख रुपयों 
का अनुदान मरम्मत के लिए दिया जाना, जम्मू काश्मीर के राज्यपाल 584 8६ हन 
सम्प्रदाय विशेष के दबाव में आकर वहाँ से कापस आदि अनेकों सरकार 
द्वारा किए जा रहे हैं जिनसे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को बल मिलता है। 


अन्त में स्कमी जी ने देश के सामाजिक, सांस्कृतक, आर्थिक और नेतिक 
मूल्यों की वरयावता के लिए आर्यसमाज के योगदान की चर्चा करते कहा कि 
इमने पौँच सूत्रीय १। 


अदट्क्यता शुल्क : 
आजीवन कद्मथ 


वाषिन्रि 
एक प्रति 
विदेश में 





१ ६० कर है. गहल्य त्पा 82306 | 0848. [28 |5॥ जय अंग्रेजी 24020 
5 | शराब 4॥$ भार पा का नष्कासन तथा, |5॥ अस्पृश्यता- 
निवारण का कार्यक्रम किया है। _ भारतीय जनता के सहयोग हे अपने 


कै अपक कक, वा शभआक १५. * अानाओी७०+.. धमदाजा ृडाआ+ ीफकः.. ाइ+ भक भ्राथा३-९+*ापनरआक2ाक, परधा-मफाशााक... धालारधकाक-काक १0९. चा३००क>पापादनाांगपा पदक नायाककाका.. पार पक. ७0 साञपायापदुबकमाइ० चर आप गर/यवा दा काका १२२७ संभाला... 02050 धवन क८+पपरक+ना-ापकका ऋभामइदीयाकक०.. पर »वकः.. भावी. हकर.. फाप- किए: हरर्म.. 80. ककानम, 


इस लक्ष्य को पूरा करने में अवश्य सफूल होगा। 


ू 


“7744 ऋलाई १६-६० 
भूमि पर अक्णोंदय सा; 


जठा उष्ण तू सजकर ज्ञाज। 
आर्य समाज | आर्य सजाजऊज।। 
नाष्ट्र गति मेधिल्ली शरण" 





कफएवन्तो विश्रन्॒माय्सम अवध 


छा पिछ 


500 वर्षों तक इस्ताम धर्म का प्रसर 
करने के लिप अत्यन्त कूर उपाय 


काम में ताए गयेऋ+ 0 रंड09 ० 
ह98]777"75ए चछधराें 87 [,ध्षत्राशा 
8895 लिखा कि इस लम्बी 


ने 

सन्‌ ।394& मेँ ० तीन 
| चर्मान्तरण करें, 

28 काह्मीर त्याग 2258 


काश्मीरी 
लसरबनऊ याविण कृष्ण-३०कवत२0#0ग्रि पीड्त 3 जा विप गये अथवा काश्मीर 
अजलाई ह7 20 » इंशनत्दब्द रद सन ।8। न्‍ में महाराजा रणजीत “सिंह 
ऋृष्टि अनत्‌ ९६७०६४-६०-६१ ने पठान शासकों से काश्मीर को 
७७७७७७५७७७७७७७७७७७७४७७०७ ७ १4402: श् 52 ४ 
जनक & कपादतीया पर १३ कोन कं विलय कर और 
हे र 
औक्ा्‌ द भारत के तत्कालीन गवर्न जनरल 
- हांडग्ज ने एक करोड रूपया लेकर 
जम्मू काश्मीी भाग स्वतन्त्र रूप से 
'प्रती स्वर्ग महाराजा गुलाब सिंह को बेच विया। 
पर, क्र स्व इस कम मिस म॒ धर्म 
राजकीय जनता ने को लिखित प्रथा 
जनता ने महाराजा त 
महाकाव ने ग्यारहवी शताइदी में “राजतरगनी" पत्र - दिया कि इमेँ चुद करके हि ः 
नामक का्यग्रन्थ | ५0. 
सैन्दर्यसपमा महाराजा शुदीकरण यज्ञ का 
डा गिसे का हम से कर्णनन करके ट 5०8 बने 
किया गया है। यह अनेयमामि भारत हिन्द हिन्दूपम - में करने 
की सांस्कृतक चेतना का रही लिए तेयार भी ह्रो गये 
कै तथा वैयाकरणों की तपस्थली पव॑ रोजपुरोडित रोहा बन गया। 
अनेक ऋषिमुनियों की साथनास्थली रही अल से कहा- "याद ऐसा अधर्म 
है। विश्व की सुन्दतम घाटी ने दुगा" कर अपने की योग 
इसके सौन्दर्य में चार चौंद लगा दिए जा र॒ सचमुच वह जेलम नदी 
है। यहाँ कल-कल हक | नौदयों कूद गया। शुद्ि यज्ञ स्थागत हो 
का अनन्त प्रकह, शैलश्रगों 7या और आज वही मुसलमान बने 
की चोटियाँ, हरीतिमा से आच्छोदित 0०६ हम कह मत 4 र्श्ति जे डर 
इसके म्रनमोहक मैदान एवं सुशीतत हिन्द रहे हैं घाट 
समीरण ने ही आर ीडछह। राजपुरोहित 
आया का मन मोष्ठ लिया था। इस है कि 3232 का विचारधारा 
दया में उन राजाओं की ४४६०4 त सव | कर 
इस पर अपनी उत्कृष्ट 
किया था। ग कन ग॒में बेदधर्म कारण हमारा हिन्दुसमाज अतीत के 
का अकाू के हम बग र के इन तथ्यों मी इकरने में मुकाता 
; का पुनस्त्थान स्थाध्ति चुके हे । 2 सरदार बल्लममाई- 
और हिन्दू के श्री बी0पी0 मेनन 
हा दि के जयापीद रण शूपली गाल णर्वी 7 (8 रत 
ह779 से 8।5 हे के राजकोव. ९ "में है जो राष्ट्र अपने 
रत्नाकर "हराकिजय " नामक सं इतिहास से तथा अपने भूगोल से मुँह 
महाकध्य लिखा जिसमें 50 ड्रंदुता है उस राष्ट्र का विनाश अटल 
और &520 श्लोक जे । . इस महाकहूय | 
3 ३ कल्प 42024 हमारे अतीत और प्रत्यक्ष है: ६ 
० इक 8 7 कर 
नामक | हे > ही हमारी ह। अनजाने एक परिवर्तन 
है 'जनका जन्म श्रीनगर के पास ' निर्णय, क्यो डे और हम गा 
[_आजकल खुनमोह्र। नामक गाँव में न आधार पर न लेकर 
हुआ था। उन्होंने केबल भावनाओं का _ आधार लेकर करने 
राजाओं इतहास लिखा है।इस डा है 25 जाते हैं यही है स 
प्रकार , इतहास परम्पा और के बड़ी भूत बन जाती हैे। 
दृष्टि से भारत का यह ३० के वि पर गान 
काश्मीर अनादिकाल संचकें का 
हमारा अमिन्‍न अंग रहा है। रही कर है। सीधा सादा मुइझ हमारे 
आक्न्ताओं ने तेरहवी शताब्दी से इसका मर का वह पाकिस्तान 


भ्रष्टीकरण प्रारम्भ कर दिया और तगभग 





अनधिकृत रुप 4 अपने कब्जे में 





“्जरर्म मित्ञ 


ककया: जाये 
का जम. का, 


यही अन्त है। इसके शत हुए 
नहीं। भगवान करे हमारे पाष्टनेकर्स 
यह . बृगोरभाशक्त कह खमीय प्राप्त हो और 


४2५ |] 
करे करने है 
को पुनः प्राप्त कर 





जंजा के रमणीयतटज्जघारपर 
बेदिकर्धर्म प्रझमकमहाविद्यालय 


न्द्ा 
सज़ उदघाटन समारोह 
कि श्रावण कृ0 ।5 सं0 2047 |विकृमीी 
दिनांक- 22 जुलाई ।990 रविकर 
समय- मध्यान्ह ।। बजे से । बजे तक 
समारोह की क्या, माननीय पं0इन्द्रराज- 


प्रधान सभा उत्तर- 
आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय 
[244 +मक समापन पर प्रसाद वितरण 
ह डापुड सेह 


मनमोहन तिकारी 
मन्त्री 


जयप्रकाश त्यागी 
व्यक्स्थापक 


१00/- का गुप्त दाना 


४ अयुमेत्र " के ग्राहक ने ० 
जुलाई 


आचार्य देबब्रत 
आचार्य 





में पधारे तथा ।00/- 
आयीमत्र को 
रसीद सें0 ।83/6 डे ५०322 


आयौमत्र की ओर से उनको 
बहुत-बहुत घन्यवाद। 

जख्बन्बन अम्यद्वा 

मान्य लेखकों से तद्ननिवेदत 


आर्यजगत के हि. नेता 


आर्य 







पर आर्यसमाज के 
निर्मीकता से प्रस्तुत करने कले 
समा, उ0प्र0 के प्राण 
स्‍्व0 पं0 प्रकाश्वीर शास्त्री की पुण्यस्माति 
में इम आगामी दिस*० |990 में एक 
विशेधाक प्रकाशित करने जा रहे 


विनग्र निवेदन हैं 
जी के व्यक्तित्व हा एवं कृतित्व को उजागार 
99:५4 


करने वात्ते अपने कशिप्त विचार का 


डी 
पर ह प्रीति... म्नप्ताह प्रकाशनार्थ लेबर भी 
प्रकंशित कर / 


३० को समसेगा । 


आचार्य इन्द्र द्टेन पाठक 


“अगर अल्पादक) 
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बज सिह यादव जरद) आर्थसमात से किकाम्रित 
सार्वदेशिक श्रार्यप्रतिविधिसभा का सर्वसम्मत निर्णय 


दिनांक 8 जुलाई 


8990 
संत्या- ।। के सर्वसम्मत 


कर विया गया है 


श्री कैलाशनाथ सिंह यादव, सांसद, वर्ष ।॥984 से उत्तर 
सभा के विरद लगातार भ्रामक प्रचार तथा आर्यसमाज विरोधी 


के 
से श्री 
द्वारा की जा रही विघटनकारी गातिविधियोँ 


सार्ववेशक आर्यप्रीतीनीध समा, नई दिल्‍ली द्वारा अपनी अन्तरंगसभा ,के प्रस्ताव 


कैलाशनाथ [सिंह आर्यसमाज व तत्सम्बद् 
को देखते हुए आरयसमात की प्रार्थमक सदस्यता से छड् सात के लिए पुन 


विरद उनके 
निष्कासित 


सभा तथा सार्ववेशिक 


प्रवेशीय आर्यप्री्तीनाप आर्यप्रीतोनाध 
शक्तियों के सहयोग से आर्यसमाज और उनकी संस्थाओं को 


बवनाम करने का असफल प्रयास करते आ रहे हैं। सार्वकेशक आर्यप्रीतीनधि समा की अन्तरंग सभा ने इन सब पर ग्ण्भीरता 

से विचार करने के उपरान्त अपनी उकन बैठक मे सर्वसम्भात से यह 'नर्णय लिया है कि श्री कैलाश नाथ सिंह यादव, सांसद 

को आर्यसमाज की प्राथमिक सदस्यता से वर्ष के लिए पुनः ॥निष्कासित किया जाता डै। इस उपरान्त पँजाब 
अिसिनीकमार ने अत्तरंग सभा में ही घोषणा की कि सार्वदेशिक समा के 


सभा 
के उपरान्त पैजाब आर्यप्रीतीनीध सभा 
देगी। 
इस सम्बन्ध में यह 


दिया था। उनके इस ।निष्कासन को 


सं0- ।0 के अनुसार पुन छह वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 


है के श्री कैलाशनाथ सिंह यादव, सां 
अपनी अन्तरंग सभा वदिनाॉक- ।५5-4-।१४६ के निश्चय सं0- 9३आओ द्वारा पंहिले ही आर्यसमाज 
से छड्॒ वर्ष के लिए निषध्कोसत कर दिया था जिसे रजिस्ट्रार 


कैलाशनाथ सह यादव, सांसद के अपनी शिक्षा साम्रोत की सदस्यता से पृथक कर 


को आर्यप्रोतीनींध सभा, उत्तर प्रदेश ने 


प्राथमिक सदस्यता 


सोसायटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश ने अनुमोदित कर 
उ0प्र0 ने अपनी अन्तरंग सभा दिनांक- 24 -।2 89 के निश्चय 





भ्र्यक्ेद्धीय सक्षा ढ़िल्‍ली का 


दिल्ली प्रदेश की अनेक शशिक्षण 
संस्थाओं की संचोलका एवें महा 
- मिशन को शिक्षा द्वारा जागरूक करने 
में अग्रणी , आर्यकेन्व्रीय सभा, ्लली राज्य 
है] हनुमनरोड , नई दलली का वांर्धषक 
बुला सभा के विशाल हाल में 
| 3 ।990 को बड़े उंत्साहपूर्ण 
वातावरण में सम्पन हुआ। _ इस अवसर 
पर अनेक गण्यमान शिक्षाविदी के आतोरक्त 
उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रा्तनाधि सभा 
ह मनन्‍्त्री श्री मनमोहन लिगरी भी उपस्थित 


आगामी वर्ष के लिए सर्वसम्मौत 
से महाशय धर्मपात जी प्रधान एवं डा0- 


शिवकुमार शास्त्री मनन्‍्त्री निर्वाचित 32 की 


जो सर्वसम्मीत से स्वीका कर लिया 
गया है। आर्यप्रॉ्तनीप सभा उ0प्र0 
के म्रन्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने श्री सेठ 
के इस साइसपूर्ण कदम की प्रशंसा करते 


के ए उन्हें धन्यवाद प्रापत किया है। 


'ताराअण स्वाजी आग्रमन 
नानगढ़ क्री सद्दायता 


आर्यसमाज के शरोमाॉण नेता- 
प्रत्याता सन्‍त सार्वदेशक सभा के पूर्व- 
प्रधान महात्मा नारायण स्टवाग्री की 
तपसथली, नारायण स्वामी आश्रम रामगढ़ 


मिनीतात8॥ को उसके रखरखाव आदि 
आक्ध्यक व्यय हेत सार्वदेशिक आर्यप्रातीनाधि 
समा, दलली ने 0 2000/-$₹पये- 


दो हजारई की ओ ५5 सडायत प्रवान 
है। उ0ग्र0 आर्यप्रोतोनाधथ 


महासम्मैलल_ को सफूल बनाने में अमी 
से सन्‍नद रहें 


पक 


आगरे के पनवाडी गाँव में 
विगत दिनों जाटबों की बारात को 
लेकर एक साम्प्रदायिक संघर्ष डो गया 
था जो प्रशासन की कुशल सूज्नबृन् 
स्वार्थ" वाले तत्व धर्मपोरेवर्नन का प्रचार 
कर रहे हैं। इस ्थीति पर विचार 
करते हुए सार्वदेशिक सभा ने अपनी 
अन्तरग में यह निश्चय किया है कि 
एक प्रार्तार्नीधय मण्डल जिसमें सार्वकेशक 
सभा, तथा उ3उ0प्र0 आर्य प्रोतीर्नाषि 
समा के अधिकारी सम्मोतित हों वहाँ 
जाकर स्थाोत का आक्तन और 


समा 
इस अवसर पर सभा के प्रधान एवं मन्त्र ने इसके लिए अपनी आखछ्या आवश्यक कार्यवाही हेतु 
ओर से एक स्मारिका भी प्रकोशत हुई। सार्वदेशक आर्य प्रोतानोौध सभा के प्रधान शीघ्र ही सार्वर्दिेशक सभा में प्रस्तुत 
न तो लीग पा ला या 2 का 
मनमोहन तिवा बहुत साधुवाद प्रेषित किया 
सभा के मर प्रशंसा करते 400 “43 'गुरुकुल होशंगाबाद में वेश प्रा 
22628 म0 ले > 
शसत्री पर्व उनके सहयोगयों.. -द्िमिम्जन में आर्य मृतामेलन कक 58 
#< अपनी हॉर्देक बधाई पं शु कामनाएँ देश विदेश की वर्तमान परिस्थितियों वी आर्प पार्ठवध अनुसार सार शिक्षण 
का सन्दर्भ हि. की एकता, >सरकात 24238 82 | की सातवीं 
अक्षण्ण रखने तथा आठवीं उतर 
मध्यप्रदेष्रा विधानसभा &ावगा को घट, 22:58: ा पक ३०२०६ 5५४04 ड्ै। रत छात्र महर्ष वात 
करने बना आर्यसम्राज गदान वश्वोग्वातय हतक हरयाणा|। की 
आर 4७० नमाप्त बडे गतिशील बनाने हेतु आगामी 235 से मध्यम, शास्त्री और असम कसा की 
प्रस्तान पारित || 26 विसम्बर _।990 तक दिल्‍ली में परीक्षा देते हैं। धृत 84 आदि सोहेत 
के विराट आर्य महासम्मेलन का आयोजन मासिक व्यय 200/- हैदो सी रूपये) 
मोपाल- मध्यप्रदेश विधानसभा में श्री- किया जा रहा है। इस सम्क्ध में होता है। शारीरेक आंत्मक और चोतिक 
सुरेश सेठ पम0एल0ए0|कांग्रेस! ढारा सार्वदोशक समा का एक अधिवेशन उन्‍नोत करने का शुभ अवसर उपलब्ध 
काश्मीर के सम्ब्ध में सोवधान ।0 तथा ।। नकम्बर । 544 90 को है। शीघ्र सम्पर्क करें 
गई धारा 570 के अनौचित्य पर प्रकाक ैद्ल्ती गया है जगददेब नैष्ठक 
डालते की इस धारा को तुरन्त समाप्त आर्य की सर्परेखा भाचार्य 
का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया बनोश्चत की जायेगी। आर्यनन इस आर्धगृरुकुल होशगाबाद 
7 3 कील अबकी > नकल नजकक स की कल पक पड लक सकी जल की कल पक डक लक सकल सी लक लीटील अल > कपल जीन जल बल जप कक जी जद तल की अप ललीक 
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प्ृरज्ः-छछ8 त्रि 


'देवभाषा सस्‍्कृततम पान कन्‍त के आधार पर ही बने है। 


उपरितिखित सेक्षपत्त ऋूव कोघ हमारी 





फ द््बी प्रमॉ- ट्म्ॉ- सुरमारती को विश्व भाषाओं का 
* डा मावित्री व्ध्बी कारण सिंद कर रहा है 2 
“एम: ८: कषेदागर्या अरेली संस्कृत साहेत्य द्वारा ही, भारतीय एकता 
तथा विश्वसंघटन संभव है। वि पूराण 
संस्कृत हल का का ४ परी 200 के लगसग सिंद होती है। मारतवर्ष की पारिध का कान है - 
भी जीकतता है, जिजीविया है शक्ति उन पदरुपों में भी उपसर्गों का योग उत्तरमं यत्‌ समुद्रस्य हिमाद्रेश्वेव दक्षिणम्‌। 
और साम्रर्थ्य है। यह संसार की प्राचीनतम कप के तथा तोदत समासोंद वर्ष तद भारत॑ नाग भारती यत्र सन्‍्तीत 
भाषा है किन्तु उसकी ताजगी,उसका से निष्यल्ल एक चालू के मार्कण्डेय पुराण में भी यही सीमा निर्धारित 
५3४० निरन्तर 22222: आ 5 उसमें संख्या सक लाब के की गई हैं :- 
नवीनतम संद का गष,सीत्र तथा कण्डवांद रुपों में किमक्त यो महोदा£ 
अजग्न प्रोत्र है। उसका नित नवीन थझातुओं की संख्या हजारों में गणनीय अदाक तषाय कम त् कक यथा गुण । । 


साहित्य पृष्पित फ्लवित होता रहता ए 
आज मी, कान्य जल +निक्धादि 7 हे हल मद का बनी तदेतत भारत॑ वर्षम्‌।। 


देश में संस्कृत में जाते है। देक्मापा संस्कृत को छोड़कर अन्यत्र अप्राप्य ू उपयुक्त वनों ५०५ है 58 भारत 


यवत माघा कैदेक की "पुराणी भारतीय 

:" उधघा की भोति वेदिक ब्ूग डा सीमायें ८0200 ६० के ज 

अब _ तक अनवरत | अर्थ मनुरगात रजत मे व्यवस्था धिय 
ससकृत का सन्देश हर राज कान से आत प्राचीन बेकाग,. दे पकशत, ५ । तथा मानव संस्कार परद्ात 

हमें निरन्तर प्राप्त ही रहता है। इस विद्या का कैमव नाटय, कह्य हा भारत में ही नहीं, अण्तु सारे विश्व 

हल ताक । याद हम ब्राहम्ण सभी पभिषयों में में कुछ कृत रूप प्रचालत 

इसकी उपेक्षा तो अपना ही सर्वनाश प्रीतिष्ठित पा एक-एक #रूद के है। प्राचीन सस्कृत साहेत्य के अनुशलन 


करेंगे। यह हैं हमारे देश के महामाहिम से यह स्पष्ट _हो जाता है कि पहरे 
राष्ट्रपीत श्री आर0 वेंकटरमण संत सर्व ला 2 ० सारे भारत में मातृभात्रा के समान 


विभयक विचार। वैज्ञॉनक व्यक्स्था, अतुलनीय नीय रूवकोप . देंववाणी का प्रचलन है 28 नाटकों 

के सभी ।विद्ान _ उपयुक्त बनाओ का विक्ध. श्ंद सामर्थ्,,.. प्रयुक्त. संस्कृतसंभाषण 

समर्थन करने हैं। पपण्डित जवाहरलाल अर्थगाश्भीर्य , एक में विभिन्न देश की राष्ट्रमाघा लथा गातृभाघा सस्कृत 
नेहरू इस सरभारती अर्थो' और परस्पर विरोधी रखें का सम्रावेश. ही सिठ हो रही है 

भारत की शानदार विरासत स्वीकार हछन्द योजना के वसतार का सौन्दर्य मोर्त के “सती मोगा मे ते 
४२ 2 मूल ग्रोतमा बंत अल ०8, /अन८ 85: कै सभी माषाओं गंगा,यमुना,गोदावरी,सरस्वती, नर्मदा ।सन्‍्ध 
परम्परामों की सजीव निधियों को लेकर मम क कावेरी आदे नांदयाँ, महेन्द्र, मलय, 


वृढतापूर्वक विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत क्शध्य, सक्ष, सुमेर, सहयाद्र आँद 
कद सपा कि 342/ 28 कामपेनू हि के ही तंत्सम या अफ््रश सर क््व्दों मालायें- पे वाराणसी, मथुरा, 
करने वाली संस्कृत मामा स्वराज्य कैम मभण्डार दिखाई देता है, प्राकृताोंद तांद सभी. उज्जायनी, अकंन्तका, हारेदार, 
सम्पन्न स्वतनत्र मारत की तो राष्ट्रमाघा स्वदेशी मभाषायें संस्कृत का ही रूुपत्त आँद प्रोसद नागोरेयों हमारे सभी सांस्कृतिक 
थी हो आज भी संस्कृतिक विचारों अतीत हैं। बन मी वैज्ञानिक मेँ वॉर्णत हैं। इस शस्य श्यामता 
की आधारशिला व क हमारी धार्मिक कल्वित 8 आ $2444880 बल कारण का भूमि कक भागों में 
मात्माषा रूप प्रोताष्ठत है। सामाजिक , राज थक साधित्यक 
का क्ससत  बस्मीय 'गलावीधियों 


तविश्वकल्याण सुकचार की प्रतिष्ठा रूप स्वीकार. करते हैं क्न्‍तु ड़ से 3608 
र रूप र॒ कर न 
विश्व ” प्रेम »__ कलात्मक 'सत्य॑ प्रत्यय के संयोग से बनी संस्कृत ही 42५ गाज जल 


सार्वभोम 

शिव सुन्वरम" से पोरेपूर्ण संस्कृति की प्रकृत पोरे- . कर्णो 

सदेश तथा पावन अध्यात्मिम जीवन लक्षित हो रही है। देशी भाषाओं में रहा ये शिव गा आकात पीतत 

वुत्माप पालन ६5 व बात लटक सर्वप्रथम फारसी भाषा को ही लीजये पावनी पाया 8 23४ शान 
यर्मानद यह संस्कृत से निकली एक अप्ा्रंश भाषा समाया 

शत अन्त- सलला तरीगणी के है। इसके प्राचीनतम ग्रन्य "अकेस्ता". कट ँ पंत में पैनवढ़ ग्रेसलतांसी क्थध्य 


समान हमारी देक्मारती छन्‍्दो“इक्स्थाह या जेन्कक्स्ता की भाषा ग्रेणियाँ आर्थावर्त पूर्वान्चल 
28 को अपने पालि-प्राकृत समान ही संस्कृत का और  पस्चमान्चल इसकी दो सशवत 
जल से 22 ५ + 3220 अपपांश रूप है। इसके शूदार्थो भुजायें प्रतीत होती हैं। 
वैयाकरण 
रही है। यही विश्वमाषाओं की जन के आधार पर ही नष्यन होता है। जयी सुरमभाषा 
है। छू कोघ का विशाल सागर पौरस्त्य तथा पाश्चात्य विदान भी जेन्दा-. अपने किरशष्ट गुणों से समस्त विश्व 
जिससे निरन्तर परिवर्तन क्स्ता की गाधाओं को संस्कृतमय ही मानते 5 58. 3७5 :884 छत्र छाया 
जगत्‌ में अभिनव कूद रत्नों की उत्पीत्त आये है। इसी प्रकार झाघा ऐ प्रदान करती 
८80 है। विषयों मान रूदो की प्रकृत भी संस्कृत को स्वीकार शुकता के स्नेह सूत्र में बाप रन 
की नव करने में रकसी भाषा वैज्ञानिक को कोई *। _ संस्कृत की रक्षा निश्चिल 
डक भाषा ही जानती है। यौगिक आपंत्त न होगी। उदाहरणार्थ कुछ कूद की शणरक्षा का प्रतीक है। यही साम्प्रदायिक 
की नेम्क्त निर्वचन बैली का आधार प्रस्तुत किये जाते हैं :- सैहार्द जननी है।. इसका प्रत्येक 
संस्कृत धातुकीष है ४2855 असीम पातु कप कक * ही किशन सी होने के पक 
अर्पारमित रुूवार्थ लौंकिक संस्कृतझूद 
प्रदान की है। किसी भाषा का सही हि करता है। इसकी ६ 
कऋंकान॒ुवाद करने के लिये भी इमें इसकी 086७ए०॥ दत्तम्‌ कन्‍्तः दत्ता ब्राइमीलिपि,. वाबयार्थ क्बित्रता , 
आश््योतज शक्ति का सहारा लेना | गा। 088... दत्ताः दत्तान आदि के साथ _ समरसता आदे 
प्रचलित रूदानुवाद हमारी औ पछ७८० विश: गुण इस अमरकणी को सकल 
के बा न की व्योकाज दकिया मत बम शक 
। महार्घ प व्याकरण 908] + 
का संस्कृत साहित्य अत्यधिक ऋणी है। कह 45323: यही रहस्य इस देकगरा में विश्व 
किसी एक घावु की समस्त प्रक्रियाओं [,89७॥]| राजन संघटन, की अपार क्षमता 
समी लकारों पद सरपों की संख्या "छ० वे. है करता है ज्योष प्रष्ठ' ७ पद* 
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भारत क्रे निर्माता 
अल व आफ सरस्ञती 


धाम्सस कार्लाइल ने महापुरुषों 
के ऐवधय में लिखा है 


"महापुरुष मानव की अधंकारमय चुर्ष 
डुड खगीय पं संत, की मात अुतखल 
के सदैव जीते जागते 

भविष्य में कया किया जा सकता है 
उसकी वह दैवी भांवष्यवाणी है। यह 
मानव स्क्याव की सम्मावनाओं की मानो 
सशरीर यूर्तियाँ है। " 


'महापुसुष अनन्त्हेकक श्रेत हैं। समुद्र 


सहावर भ्राता। " 


भी अनन्त 
सागर, हिमालय है 2 3 तथा ओग्न 
स्तम्भ 
भारत के 
उनका कार्य दूसरे 


ही नहीं है जिसे महर्भ 
न दी हो । वह एक महान 
विदान, एक महान आध्यात्मिक गुरु, 
एक महान समाज सुधारक, एक महान 

और एक महान कांतिकारी 
सब कुछ एक शरीर में ही थे। 


सर हइर्बर्ट रिजले ने दयानन्द 

के समाज सुधार बात के 
वघषय कहा था के चर्म 
ओर इतना झाद भंखद उग 

आय उससे पीछा गाता कोई 


इुलम नहीं है। दयाननद 
प्रयत्नों की तुलना एक नन्‍हें दीपक 
से की थी। 


दयानन्द इस असम्भव से लगने 


वाले कार्य में पूरी से गये। 
उन्होंने उन तमाम जद अंजीरों को 
एक-एक कर उस्राई फ्का। 


उनके प्रयत्नों का नन्‍्हा दीपक दावानल 
का रूप धारण कर उन कुरीतियोँ 
भ्रमों तथा सामाजिक बुराइयों को 

धू कर जलाने लगा। उस 
जंगल के बीच से उन्होंने जो मार्ग 
प्रश्त॑ किया उस पर उनके पीछे चल 
कर लाखों आर्य समाजी अपनी भ्रॉन्तयों 


कुपयाओं विश्वार्सो 
पक कब देवताओं को तिलाँजली 
और स्वराज्य की भावना 


से अंभिमूत हो चल पढे 

और स्वरज़्य की आवाज लगाने वाले 

दयानन्द पहले भारतीय थे। 

चल कर दयानन्द सेना ने 

गॉधी जी की आहेंसात्मक सेना का 
अंग बनकर जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य 

वहीं. नवाब हैदराबाद 
की हिन्दू विरोधी नीतियों को भी धराशायी 


दयानन्द की इस सेना के 
ही एक महारथी थे लाला लाजपतराय 
पंजाब का [सिंह कहा ज़्ता है। 
ब्रिंटेटे सरकार को चुनौती 
भारत के इस सूपुृत ने कहा था 
"दयाननद मेरे गुरू हैं ओर आर्यसमाज 


पुकृष्ोत्तम 'भिंहयोग; लखनऊ 


मैरी माता है। 
उसी सेना के दूसरे महारथी 
थे स्वामी श्रद्ानन्द। कैसा अद्मुत 
था उनका। ईतहास के 


वह पहले गेर मुस्लिम ,है जिनको सुनने 
के लिए जामा मोस्जद दल्ली में मुसलमानों 
की भीड़ मचल पड़ी थी और जिन्होंने 
उस मस्जिद के प्रवचन मंच से मुसलमानों 
उपदेश दिया। औओर उन्हीं श्रद्धानन्द 
मार कर हत्या करने वाला 
अब्दुल रशीद भी मुसलमान था। उस 
पर दिल्ली में हत्यारे अब्दुल रशीद 
को मरणोपरात्त जो सम्मान दिया गया 
वह अब इतिहास बन चुका है। क्‍या 
दोष था श्रद्धानन्द का। ।9235 
उन्होंने छः मास में ।8000 म्ल्‍काने 


मे गानों प्रीवष्ट कर पिया था जिसे उनके 
पुरुखे मुस्लिम काल में छोड गये थे। 


के कृष्ण आफ) भारत 
के कॉलर गुरू मर्शर्भ के अनन्य 
उनके. आदेश 


घे पालन 
करने के लिये ही वह ववदेशों में संस्क्त 
का प्रचार तथा भारतीय 
विज्ञान की शिक्षा का प्रक्‍्ध करने गये 
घे। सावरकर को उन्होंने छात्रवृत्त 
देकर विलायत बुलाया था। लन्दन 
का ईण्डया ड्राउस उन्हीं की देन है। 


अमर शहीद भगत सिंह के 


पिता और है. हे खख 
का 


जो भगत ससेंह के सर चढ़ कर बोला 
था। 


काकोरी घड़यन्त्र के राम प्रसाद 
करमल फॉसी के दिन भी वेदिक यज्ञ 
और संध्या के उपरान्त ही फॉसी चढ़े 
के है 00०५. कान्तिकारियों में फॉसी 
पाने वा मुसलमान _ अशफकुल्ला 

बिस्मिल को अपना गुरू मानते थे। 
जाने 


भाई परमाननद और न 
कितने दयानन्द भक्तों ने के लिये 
अपने प्राणों का मोह नहीं किया। 
फहारिस्त बहुत लम्बी है 


गुजराती होते हुए और ने 


केवल गुजराती एवम भाधा भाषी 
होते उनकी 


यह बात छिपी न रह, सकी रा 
ही स्वतनत्र भारत की राज्य भाषा और 
के पद पर आसीन होने 
उनकी कथनी और करनी 
दा । .. उन्होंने 
अपने सभी 
ग्रन्थ उसी भाषा तथा लिपि में लिखे 
कलकत्ते में वाइसराय से मिलने 
पर 'शेष्टता वश उन्होंने राज्य 
व्यक्था की प्रशंसा की तो 
उनसे ब्रिटिश सातग्रान्नी 
के राज्य को भारत में अनन्तकाल तक 
स्थिर करमे के लिए भगवान से प्रार्थना 
करने को कहा। स्वामीजी ने के दूक 
उत्तर वदिया। में तो इस शासन 
प्र 


आर्म गिज़ 


के शीघ्रातशीघ्र समाप्त होने की कामना 





करता हूँ। से 
कह अके बोशी अमन यो 
होता है 


में अंग्रेजी शासन को 

भारत से जड मूल से माने की प्रकिया 
जन्मदाता दयानन्द 

फंच वाशीनक रोमयों रोता के मो 


"इस व्याप्र पुरुष को कदांचत 

यूरोप उस समय भूल आायगा गा जब 

वह भारत का है: ० । 
अपनी हानि 


५05 स्मरण करना 
पड़ेगा दयानन्द में दाशीनक, 
योग तथा नेतृत्व शक्ति 
का अद्भुत सम्मश्रण है। " 


वयानन्द का दूसरा गुण उनका 
कीठन परिस्थिति में भी सत्य बावन 
का साहस है जिसके कारण अनायास 
ही उनके सम्मुख नत मस्तक हो जाना 


पडता है 

बरेली में लेक्चर देते समय 
सर्वेच्च अंग्रेज सिविल तथा सौनक अधुकाईियों 

उर्पास्थात में ३०88 8 

चेष्टरे अर भी रक्तम हो गये। स्वामीजी 
को मिजवाया गया के अगले 
दिन होने वाली इस्लाम के विषय की 
चर्चा वह सँंमलकर क्योंकि 
अुसलमान ईसाइयों की भौति संहिष्ण 


भाषण प्रारम्भ 
करने से पहले महार्थ ने अपनी सिंह 
चारों ओर डालकर सिंह व 


मुत्ते कहा गया है कि 
मी पहन क प हल जी उप 
वादन कर अपने जी कर्तव्य 
पालन का मे के भय से 
जप रह जाऊँ। सत्य वादन 
कोई नहीं रोक सकता।” और 


उन्होंने स्क्याववश इस्लाम की भी उसी 
प्रकार समालोचना की जिस प्रकार 
मत मतानतरों की करते आये 
इसके पश्चात तो सभी अंग्रेज अधिकारी 
तथा वहाँ के पादरी स्कॉट उनके प्रशंसक 
तथा मत्र बन गये। 


भगवदगीता में दैवी सम्पवा 
के लक्षण गिनाते समय भगवान कृष्ण 
प्रारम्भ में ही कहा 
अभय सत्व संशुद्वि ज्ञान योग व्यव॑स्थात - 


दयानन्द मानों इन तीनों देवी- 
सम्पदा की सशरीर मूर्ति ही थे। मैडम 


निर्मीकता की एक 
को मिलती है वह कहती है 
"कभी-कभी ऐसा लगता है कि 

यह आश्चर्यननक 
सकीत्नकृष्ट 


डै। वह अपने 
उत्पन होने की कचित 
किता नहीं करता जो भारत में 


अत्यन्त ओनेष्टकारी हो सकते 
'ऋमतजा: 














अआआर्म भिज् 


सेंद्ध नहीं है औपतू समाज कॉलपत कहेंगे। विद कक जोह। 
। 


तथा समाज शासित आरम्भ 'फेर क्‍या था प्रजापोत के मुख से ब्राहमण 

जाति अयवधा वर्ण टेबल तथा कर्म ही ब्राहमणत्व भुजाओँ से क्षत्रिय, की, जघाओं 
[निणयिक , जन्म नहीं। कालान्तर से कैय को तथा पेरों से शूद्र की उत्पत्ति 

जय अर्थ निकेपण में कमी कोई अऋह्मण रहा 2288 जो करा डाली . उत्पोत्त करते समय समय 

पर (् गुप्त” अपने अयोग्य हक ए वह कार वह व्यक्ति यह भूल गया राकार 
320७७ ला दा चशेकोहाबाद चाहता होगा जौ उसे प्राप्त थे, इसलिए के शरीर से उत्पत्ति कैसी? फिर 

उसने गुण कर्म पर आधारित परम्परा इईश्वट ंप्रजापोत३ प्रकृत के विरूद 


आज वर्ण शब्द शशक कुछ 
बन गया है तथा इसका स्थान जाति के तो जनता की और से विरोध की हि. कि 5 करेगा जन 
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इस फिर क्‍या था कीस्तमुसतः त्रिकृत्त॑ निरभिभीत-ये 
जाति तथा केनीं तात्कोलक ग्रन्थों ने विशेषतः पुराणों पैक्तयों पर फ़्तुत की हैं। याद इस असंभव 
अर्धी को समझाने का प्रयत्न किया ने इस गलत परम्परा पर अपनी छाप को तर्क हूप में मान भी लिया 
गया है। ----- सम्पाक' । लगा दी तथा आगे चलकर तुलसीदास जाय तो फिर यह चौथा वर्ण कहाँ 


ने इस जा ० से आ गया? इसे हम केकक्‍्ल घपला 

कला कप वेज कु के ही. कह रा के चला के को ली ला 

। पे जब प्रथम दा 

भागों में बॉँट बह हैं- प्रथम- देशभापा, रखने अपेक्षा उसको नष्ट करने हुए फिर केवल ब्राहक़॒ को ही प्राथम्य 
के मनुष्य, समाज के कारण बनते हैं। यजुर्वेद का 56/।।वों क्यों 

2358 कक रा जाति ज जर्मनजाति ह ५ प्रथा (03:08 कहा दुर्माघना से उँचनीच की 

तथा आदि की समानता के विचार ये पहुकर कर इसके अर्थ का की ् 5 मावना पैदा कर दी। इसके विल्द 


महोंर्प दयाननन्द ने अपनी आवाज बुलन्द 
8 न का गा बल अल जिसे 940 38 शर्म से की थी तथा तात्कालिक ग्रन्थों को अप्रमाणित 


झुक जाता करते समय 
गाय, मैंस कुछ लोग जात वह व्यक्त यह न समझ सका 'के वह पहला व्यबरित थो। पकने गत कर्म 
का अर्थ जन्म से लेते हैं जो मेरे ।।वौं मन्त्र ।0वें मन्त्र का उत्तर तथा स्काव के आधार पर कूण 
मे सही नहीं है। जात शब्द स्त्रीलिंग है। ओर बिना सोचे-समझे, पूर्वा प्रात वर्ष व्यवस्था के पुनस्दार का 
तल सम्बन्ध इस ॥॥ दकियानूर्सा 
क्तिन॒प्रत्यय जाति शब्द बना मन्त्र का अर्थ जाति परक कर डाला। मद मल न ब सके और 
जिसका अर्थ है-। उत्पत्ति ३३४४ ते अर फलस्वसुप चारों वर्णों का, आपसी सहयोग उसे मरवा दिया। देलिए-जनक क्षात्रय 
अर्थात्‌ जन्म जाता रहा। ऊँच- छुआ-छूत डक विदेह ,योधोप्ठर .. धर्मराज ,तथा 


वाली जाति जैसे- मनुष्यजात, जाति भेद आदि की शाबनाएं पनप हे 
78 हक हे 424 । है 2556 ४ 7 कह । 
का लगा तथा आज मी जल रहा है। मन्त्र तभी तो कृण ने विदुर का तथा राम 
विचार से यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि है... यत्युरुर्ध व्यद्धु : कीतधलव्यकतययन। से शबरी का स्वीकार किया। 
शब्द है जात जात नहींहै। लगे मुर्ख कि. आसीत कि वाहू कि था। इतना ही नहीं वाशाप्ठ|गणिका 
पा क्त प्रत्यय लगने पादों उच्येतेत। 5।/0 अषिकृत अर्थ- पुत्र महार्प कहलाए, व्यास हईदासी ' 

कल जल जातु, नवजात आदि बे विनय जला लाइज करते जा 5:20 223 072/ 05% 

इसी प्रकार जातक को अर्थ है- जात- उसको कितने प्रकार से कहते हैं। मे की कलम, शान था 


कन्‌- सदयोजात बालक, नवजात शिशु, इस ईश्वर की सूष्ट ५ शूद्र कूद का कितना सम्मान था। 
न के- नव जाते शिश। इसी पुल के न ९०50४] भुजबल राजा जानशीत रुख के पास शा 
बालक के उत्पन्न होने के समय किया. का चारण करते बाला. कौन? जघाओं बेब ९22 पं पी गा रे पी 
जाने काला चोथा संस्कार- जात कर्म का कार्य करने वाला कौन? परॉव के स्थरोकार कर मुझे शा गा भूमि 
ने कि, जाति कर्म संस्कार समान नीच कौन कहे जाते हैं? इस शे उन्तर दया हारेत्का शद्र तवैव सह 
इसे जातेष्ट संस्कार भी कहते हैं । मन्त्र में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर गम न्‍ ड़ 8५23 ि 2004 
आग जाति आक ३३४4 बताते. हुए जाया ही. लक गाज: अल यजुर्वेद में ि को न ह 
तम मुनि कहते हैं- समान प्रसवॉत्मका कहकर सम्मान दिया गया है। 
वन जिसका समान प्रसतर हो के समान मुल्य ब्राहपण है। भुजाओं और तुलसीदास मे तपस्या कर रहे 


वह जाते है, अर्थात्‌ सके संयोग कं समान पराक्रम युक्त क्षत्रिय है। कूद राम के द्वारा मरक दिया 
से वंश चलता हो। गाय तथा बैल -र्थी का काम करने शा। पेतरेय ब्राहप्रए के अनुसार पलूप 
है। पेरों समान ह रु 


से वंश चलता है। ता इक को दासी पृत्र होने के कारण शृद्र_ कहकर 
वंश चलता है।. अत पल संधान आर गुणों रहेत सेव परायण मूर्खपन कआषियों ने उसका अपमान करके यज्ञ 
जात के हैं। योग शास्त्र में लिखा हर गुणों से भाने युक्त जाने शूद्र कहे जाते से बाहर निकाल कर सरस्वती नदी 
है- सान मूले तदावप्को जांत आयु"्मोग"। शांदक फल मीन जाने खाए यहाँ के बालूके तट पर डाल दया था 
जान की दूसरी फचान कि आयु, उच्येते है। द्वाध्ट के बल भुरुप अर्थ जब उसने खयोनर्ष्णाय पत्र गाना 

तनी आयु गाय उतनी उप प्राभ्भ कर दिया तब उ प्रभाव 
ही बैन . होगी। इसी प्रकार स्त्री- की एक भाग है। अतः यह शरीर को देखकर ऋझोषयों ने तुरन्त उसे 


की भी आय समान होगी, क्‍्योंक समाज से सम्बन्धत हे।  यजुः का ससम्मान यज्ञ मेँ बुला आगे 
दोनों एक ही जात के हैं। तीसरी _ नि की ।।वाँ मन्त्र है ब्राहमणों5स्थ मुर्ल चलकर यही पलूष न्‍ कप । । 0वें 
सहलाने हट भोग। का अर्थात समान #र्लिंदि, 3०/ अप शुह्ल अजायत। गत के 50वें मन्त्र से लेकर 5 श 
का आहार-विहार समान मन्जों तक का रष्टा आ तथा 
होगा। यह सिदान्त समान जाति हे मन्त्र केग्वेद तथा अधर्व में भी यो मन्त्र उसी कै जा 


वाले सभी प्राणियों पर लागू होता है। आया है।। यहाँ अजायत क्रिया हुए है। इससे स्पष्ट है के शृद्र 


अत. जाति का वास्तविक अर्थ क्या अर्थ, ।0वें मन्त्र के अनुसार उच्येते बंदन्न थे तथा कोई भी वेदन्न हो सका 
है? स्पष्ट हो गया होगा। ही लिया जाना चाहिए, ने के उत्पन्न धा। 


हो गया। इस ।।बवे मन्त्र का अर्थ 
अब प्रश्न उठता है फिर ये होना चाहिए धा मानव समाज रूपी प्रयेक: अंग प्रथक होते 
जाति प्रथा कहाँ से आ टपकी? पंण्डत उवराट्‌ पुरुष का जो मुख्य भाग [मुखह भी जीवन यात्रा को पूर्णता 
गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपनी पुस्तक होगा उसको हम ब्राह्मण कहेंगे परन्तु जाता है।_ ये बूद्र पर 


वेद प्रवचन में लिखा है कि यहे वर्ण अर्थ कर डाला- आर जज वर पे होगा जौ आपोत्त में शरीर-समाज को लेकर 
, व्यक्स्यथा जिसे चातुर्वण्य कहते हैं स्वतः उसको हम साः सगाज्‌ का मोखिया [। ० छुप्ठ पह़ 
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आर्यसमाज की न [पर 
आयेसमाज का रहे 


आर्यसमाजों के पास लाखों, करोड़ों 


हैँ 


की सम्पोत्त है, पाठशालायें हैं, विद्यालय 
है, मॉन्दर हैं, मुद्रगातय हैं, पुस्तकालय 
ड़ है| 3 कोष कार्यकर्ता 
४ है परन्तु इन 

के द्वा। आयंसमाज को, कि के 
को, हमारे मन्‍्तवयों को, ऑप वयानन्द 
के मशन को कितनी गोत मिलती 
है यह वचारणीय ये सब गाधन 
है। ड्न साधनों का भरपूर र 


लाभ उठाया जा रहा है या हे 
यह एक प्रश्न है जिस पर विचार 
करना आऔत आक्श्यक है। 

होना 


हर एक सार्यसम्राज की 
पर आर्यसमाज का पूरा निग्रस्त्रण 

कहीं कसी आर्यसमाज 
गेर शआर्यसमाजी हरकतें 


आकश्यक है। 

की सस्यथा में 

तो नहीं की जाती इस बात का ध्यान 
मेंने यह सुना 


24 की 204 
इन की सस्थाओं 
को क्षत पहुँचाने वाले कार्य भी किए 
जाते हैं इसका एक उदाहरण में यहा 
रहा हूँ- जार्यसमाज की एक पाठशाला 
अध्यापक सनातन मत का 
धा। उसने अपनी कन्या का विवाह 
सस्कार सनातन पोौरांणक मत के भनुसार 
उस वार्यसमाज की पाठशाला के श्नदर 
करवाया। पाठशाला नार्यसमान 
सस्‍्कार गैर भार्यसमाजी। 


जिन स्थानों के न्रार्यममात की 
पाठशालाओं में सहाशिक्ष हो उन आर्यसमाजों 
को 330 2४ क सभा की सद्स्यता से 
निकाल चाहिए 4238 [| 
स्वामी दयानन्द की शिक्षा और मन्तः 

ग्रोतकूल हे।  स्थामी दयाकूद 
ने शशक्षा की व्यक्सथा कान विवरण 
रू अपने अमर ग्रन्ध प्रकाश 

इस प्रकार दिया है- लत्का का 
लड़कों की और लडाकयों_ को नडौकर्षो 
की शाल में भेजें-- कन्‍याओं की पाठशाला 
में सब स्‍त्री ओर परुूणों के पाठशाला 
में पुरुष रहें। यह शशिक्षा यक्सथा 
स्वामी दयानन्द की दी हर है जो सहाशिक्ष' 
के प्रोतकूल है। नगर हम स्वामी 
जी की इय शिक्षा यक्‍््था हो नरी 
मानते लब हम आर्यसमाजी नहीं कइला 
सकते इसलिए किसी भी देश व्देश 
की पाठशालताओं में सहशापा हा उन 
स्थान के आर्यसमाज्ों को सार्वदेशिक 


सार्य पतली सभा की सदस्यता 
से निकाल चईहिए। 


ऐसा भी हुआ है 


आर्यममाज की स्स्थाओं पर 
आर्यसमूज का ठीक न्‍नयन्त्रण न होने 
से आयंसमाज को कुछ क्षात्‌ भी पहुँचती 
है। उदाहरण के लिए में यहा निज 
अनुभव देना उचित समझता हूँ-। 


मुझे वैदिक साहित्य की नावश्यकता 


थी। पुस्तकों या ची के साथ 
भेजा। 


'बैंक 
ड्राफ्ट कर्ग 
लगभग एके वर्भ रुपयों को जमा कर 





आर्वीशिग एए"ए"ए777ए 
० वित्रेन्द्र द्रार्मा,परदिचिली आउसट्रेलिया प्राप्त पत्र पत्रिकाओं ला सस्कृत में 


रखे रहे पुस्तकों को भेजा नहीं। जब प्रमाशन॒ किया जाता है। उस भाधा 
मैने पत्र दारा जाच की तब उत्हर की उपेक्षा न करके नवीन शिक्षा नीत 


मिल्रा कि आप की भेजी हई सूची खो के इसे राजभाधभा के रुप में स्वीकार 
|| 


गई है, कृपया री 32 225 
पर 


£ ० बार गा 
भेजो नहीं गई। जब मेंने श नाच 
दूसरी 
सूची भी खो गई है 


फिर उत्तर मिला 
बार भेजी गई 

इसोलए सूची _ फिर भेतिए। तीसरी 
बार भेजी हुई सूची पर केक्‍ल 26/- 
की पर डाक व्यय और टी 


जनाने के लिए ।06,- लगा कर 
डइप से कुछ पुस्तक को मेज दा, 





दववाणी के प्रचार से ही भ्रष्टाचार 
का निवारण-- 

सन ॥947 मेँ स्वतन्तता 
प्रोप्त के पश्चात याद हमारे प्रशासन 
दारा सस्कृत मा्ों का अध्ययन अनिवार्य 
कर दिया जाता तो आज राष्ट्र का 
चौरेत्र कुछ और ही होता। उत्तगेतर 
गिरता हुआ चारित्रिक स्तर सामाजिकों 
की कष्ट न पजता चाता। पद लिप्सा,धनान्धता, 


क्मार 


इस हॉनकारक बनुभव से इतप्रभ मै स्वार्परता कारण 
उत्कोच का बोलकला जिससे 
रस हि कं जे कल हमारी ५ मि धर्मक्षेत्र न होकर अधर्म- 
हक चलिया। फूल ।. दूसरे पुरतक वक्रेताओं जि को बा बन गई है रे हर 
स्तकें मगाने पर जव्लम्ब ध य सखघध च 
न 4 जाती हैं। करे पास हू ४ 02 आह ५०३५ धर्म हे 8 जाप 
पर जो पेज ओह जूते अत आचार शिक्षा 232 के द्वारा ही 
से हुए हैं ककके में किसो के भी दिखा ते होती हैं। उस यहा के अभाव 
के भनाचत साधनों का अहॉर्नत मानस 
के खा के जान गा का जप हि हुआ पारस्परिक अम्त्रदवोष्ट 
उनके दारा अर्युसमान उददेश्यों शी त्याग कर शत्रुवत दु खद “यवहार 
की प्रगान दलाना अत ;* दस है। आज हम ५2 
उस अनादिनिधना वाक 
आवश्यक है। के कृपा प्रसाद , से कोचत होकर अपने 
एक समय था जब वि यार्य स्वरूप को मूल चुके है । 


यवकक और भार्य लाग गाया करते थ- 


उवेंगे ख़न सरब स उसमें यह सिखा. ग्ेगा 5 
गुरुकुल के ब्रहमचारी हलचन मचा रहे हैं । 


आज वे ब्रहमचारी कघर 
कश्मीर पहुँच रहे हैं 


काने थे क्‍या हो गये ओर क्‍या 
॥ 
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्यायें 
सभी । 


इस ववधम पर्परिस्थोत में भारत 


हा क प्रत्येक सस्कृतज्ञ विद्ान का परम 


क्‍या के 





क्या वे भटके हए सह रा नओं यों को 
सही राह दिखा रहे हैं? क्या वे उत्तर- पर्म है कि वह इससुरवाणी की रक्षार् 
पुरव में ईसाई उपद्रवर्कारियों को अवाल ५3:80 कि 44८ अधिक: सात 
रहे $० क्या वे तक्धांमयों और यथाशोव्त इर सभव प्रयास करें। तभी 
बरोधियों शस्त्रार्थ के चिए चुनोती एरैमारा भारतवर्भ वेदोक्त सत्य. सनातन 
रहे धर्म सास्कृतक भादर्शी का पालन 
छा. फर पुन जरंदगर की प्रशस्त पदवी 
प्राप्त कर सकेगा। पर 


पृष्ठ ४ ऋा छोष 





. । सावधाने 


नद छिक्षानीत और हमारी देकाप्मा-क्रतीय 









प्रश्न 7 इस भाषा ऊ3े विनाशर्थ 

नई वृह््षा सीत, की योतना !०४६ 6स्माण के सममानित + आपकारीगष 2 
इ0 म्रें है /जराक अउसार कोर । समस्त सम्मानित 

भें छात्र प्रार्न्भक कक्षाओं में सस्कृत | ऋयेकारीगणों को सूचित किया जाता 
का अध्ययन नहीं कर सकता। उच्चतम स्पा 70भ0 दारा 
श्रेणयों में पहुँचने पर कसी भी विद्याथी फ्कॉसत व्यक्ति प्रदेश के त्रार्यजनों 
में इस उपेंक्षत भाषा के प्रात न झेोौच से दो बार चुनाव के नाम पर धन 
ही रहेगी न अवकाश मिल सकेगा। | इकट्ठा कर हैं तथा रुछ आर्य 


बी प्रात्ता में बहुलता 
बाती हु 


शत 

रत 
सम्मोनता भाषा के सुरक्षणर्थ > 
वर्तीय जन मानस भारत सरकार से 
अनुरोध करता है कि जैस भाषा के 


जनों को तखलननऊ बुलाकर परेशान कर 
उके हैं, अत आप इन के 
घोष में न आये और न ही कसी 
प्रकार की कोई सहायता दें समा 

सूचना मिली है कि यह सभी लोग 


माध्यम अनेक विश्वावधालयों धन इकटठा करने हेन फिर 
अध्ययन मध्यापन #'या जाता है। (िक्ल रहे हैं। अत समरत आर्यजनों 
शासन की ओर से चरक से अनराप हे कि इनकी बालों में न 
सक््कृत के द्वारा |अर्ये और न ही इन्हें चने व कसी 

शारत्र का अभ्यास कराया जाता 


प्रकार की कोई सहायता दें। जायौप्रत्र 
की सूबना ही सही जौर प्रग्रोषत हें। 


- कायालय सचिव 


है। व्ॉभनन प्रान्तों में सरकारी अनदान 





हि 


न अुलाई ९६६० 


.32॥::22 5 १९४५ कं भोलागा शेखर अद्धुलखाब 


50 मित्र 
हैं। इनको काम बहने का रोग है। 
कि बन्द डाकलिफापर 


प्रेधित 
में निम्न पता पर उत्तर देंगे।" 


- महेन्द्रप्रताप आर्य, ग्राम-पहाडुपुर , 
डाकघर- हेतमपुर ,जनपव- 
करत को सकेलन ला 

समाधान- ग म 
की ओषधधि सारिवाद बटी 
विधनाधह है। एक बटी 
पग्रातराश व राजिमोजन बाद के 
लेंबे। कानौपप _डाबरी की 
कान में डाला करें। 
फुरेरी 


कान साफ रहें। 
तीन सप्ताह तक उपचार 


9 

"मेरी आयु है वर्ष है। सर्दी- 
बहुधां 

दीकरो ने हुध त रहता हूँ। 


फेफ्डों कमजोरी 
है। पाचन संस्थान सदैव का 
रहा है।" कि 

- चरन सिंह आर्य, व्यकथापक- 
सत्यप्रकाशन, मथुरा-5 


उत्तर- लालामर्च-_ गरममसाला रहित 
भोजन लिया. करें शुद॒ धघी/सरसों 
तेल का सेवन ठीक है 


प्रत्येक भोजन 
दवकन समान जल 8 


हैं सीरप 
साथ पिया करें। 
गुर्च- 2 ग्राम, मुलेठी 2 ग्राम, अदरख- 


का 
2 वा 2 दा र्‌ 
एक. पाव पानी. में। उबालकर_ चोधथाई 
काढ्य [क्वाथह बनायें। छानकर एक 
प्याता गरम में मिलाकर प्रातः 
खाली पेट 40 तक पियें। साय 

भोजन तीन घण्टे पहले गुरूकुल 
चाय पिया । सोते समय नाक 


में पड़किदु तेल सूता करें। 
:: रोगविवरण के साथ तीन डाकीलफफे 
भेजना चाहिये - 


- स्वामी गुरुकुलानन्द सरस्वती 


[कर्चाहारी | 
आर्यसमाज पिथौरागढ़, [500 ॥ 
आदर्श विवाह संस्कार 

गत 2 जून दिन शनिवार को बुक 
जनपद स्थित ग्राम नियामतपुर 


श्री रामधारी शर्मा की सुपुत्री आ0शीला- 
शर्मा का विकह इन्दारा ग्राम के श्री- 





विनांक 22 अप्रैल, को आर्यसप्राज 

अन्दर संभाजी नगर में नायगॉँव बल 
तहसील संभाजी नगर॥औरंगाबाद[ 
जल इमाम का त बा हाजी 

पर संस्कार 

पं० नरदेव स्नेही ने करकाया व श्री 


धर्मपाल आर्य नाम 

धर्मपत्नी ढक्षिक बेगम से 
सौ0 हेमलता, पुत्रों का नाम निवेश 
कुमार व धर्मदेव रखा गया। 


कहा मैं अपने 


ई$ य 


आया हैं। आदि _ किताब 
वेदज्नान कहते हैं वही पूर्ण किताब 
संसार में सबसे पहले आई कुरान 

का गाव कहता है कि मुहम्मद 
त्मी जन्नत मिलेगी। 


मुख्य्मद दे पर ईमान ०० बना जाध 
परमात्मा हि ही ड्मम हज किताब 
है जिसे 


वह पे ।. इसीलिये मोक्ष का अधिकारी 
लोट आया यह महार्ष दयानन्द 


कृपा है।--दयाराम राजाराम 
बसैवे आर्यसमाज ख़डकी। 


अ्रश्निधद्धाण जिनलिनु 


सभा सर्मार्पत उपदेशकों 
प्रचारकों एवं दोलकवादकों को आज 
की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप 
प्रधाा की कुशलतम क्षमता उपलेब्ध 
कराने हेतु । 


आय प्रीतीनाौधष सभा, 350प्र0 द्वारा 


गंगा के रमणीय तट, बृजघाट 
पर मौत श्राकक कृष्ण पक्ष ।5, स0 
20547 से श्राकण 8 तदनुसार 
दिनांक- 22 से 29 जुलाई, ।990 - तक। 


का होश 
दिनांक- 22 :7*:90 - रविवार 
आय १५ पे इुन्द्राजजी 
द्वारा शिविर का उद्घाटन। 
दिनोक- 29 -7 «90 - रविकर 
प्रातः ।0 बजे सभा के वरिष्ठ 


मुसाफिर शर्मा उप प्रधान श्री ज़यनारायण 

शर्मा के ५ कि साथ आनमय "अरूण" की अध्यक्षता में समापन 

५३324 का के प्रयासों से आर्यसमाज समारोह होगा। 

रा पारसनाथ- ९ 

मर्य, दाता कक लेजर रम्पन.. के जी पक पर पारित किन 
कार्यक्म विचार आदि | 

काफी प्रभाव पड़ा। सभी... उपदेशकों/प्रचारको/ढोलकवादकों 

- कह जिता में वैविक धर्मप्रचार की उपस्थिति अनिवार्य है। 

।6 जून से 30 जून तक जिला समा 

के द्वारा आर्य मनमोहन तिवारी इरिश्क्‍्द्र आर्य 

जयनगर प्पोलतमपर 708 समामनत्री अधिष्ठाता उपदेश क्साग 

प0 चम्पारण प्र प्रचार, लक्षाहति ६ 

अस्नष्डयर शान्तियद्व एवं . गायत्री ५४) आय॑ आती न, उत्तर प्रदेश 

हुआ। डे 





म्ित्रे ८ 


अञत्सन सन्पद्न 


आर्यसमाज पनवकद्दी  सिकि 
लाइन्स,बढायूँ का वार्पिकोत्सव एंव महाय 
8,9, दी ।990 के 
इ्घॉल्लास वातावरण 
कप पक कब थी जज 
प्र 
किवग्रवय व्यास, स्किमी विवेकानन्द 
युवा ओजस्वी कता  मू0पू0 
प0 जयनत कु हरियाणों से पधा 
भजनोपदेशकों अपने भावपूर्ण  ओजस 
व्याल्यानां द्वारा जनों को बज्ञा 
लाभ प्रदान किया। 
पर राष्ट्र रक्ष 


अवसर 

सम्मेलन, . मौहला. सम्मेलन आर्य| 

रक्षा समोतन 25) 
आयोजनों के साथ-साथ ॥0 जुलाः 

को एक वृहत २४९६ ए्‌ः 


हुआ। इस अवसर पर की किपन 

सम्राजों प्रीतीनीधियों के साथ-सार 
लबनऊ डा0 भानु प्रकाश 
अन्तरंग-सदस्य , प्रातीनीषच 
उ0प्र0 भी 


।990 
सवर्ष 


सभा 


““्रह्िक्रोत्सन सम्पन्त 
भरोती जनपव 
बदायूँ व्योर्षक उत्सव दि0- 


।3 से 
पा रे जून तक धूमधाम के 


ही 


हर की पहचान 


हर ८ 
क्स्तुद्द 
क्रितती खुबसरत ओरमनएसंद। 


सूती , रेशमी ,ऊनी क््त्र 
सा खादी के आकर्षक रेडीमेड क्स्त्र 
चर्म नार्मत 
शहद, साबन, मातिस, हे अग्रबोतर्या , 
हाथ 


खादी ग्रामोद्योग भंडार 
मेँ 9 वार 032 | 
/डीलर बनकर 
भी ऑर्जेत कर सकते 


सम्पर्क 


उ.प्र. रवादी एबं ज्रामोद्योग बोर्ड 
(मार्केटिगयोज़वा) 8ठिलिक मार्ग, लखतऊ 








(सूलन्‍मरकनललन-ो-म मनन कनननम न" 


“44 झुलाई १६० 


'नेद्ध प्रच्चार सप्ताक्त 
"स्रावणशुक्ण ध,सोगाप मे 


3204-29 4 


इस वर्ष "जेद-प्रधार सप्ताह दिनाक- « अगस्त से |।4 अगस्त 
१990 तक सोमवार से मगलवार तक मनाय््य जावेगा। सप्तफक का वार्यकम 


आर्यनमाजों को चाहिये कि वे से इस सप्ताड़ अमल 
बनाने के भरसक प्रयत्न करें। इस में महिला + 
समा, आर्य वीरक्‍्त, तथा शिक्षा अब का सहयोग 


प्राप्त जहा कुमार सम तथा आर्य वीरकस न हों 
यहाँ वह स्थापित अऑष्रिप। कगार सप्ताह आक्य मास चलाये 
जाये, जिससे विदानों का अधिक लाभ उठाया जा सके। 

आवनणगी का महत्य- 


आर्यसमाज के प्रवर्त्तक, केदक विज्ञान के औदितीय 'वदान केदकर्षर्म 
के महान प्रचारक, मानवता _क्श्वा्सों 


सै निया कह म्यता, पव ले की 
आर कह जम 


चरण म्िन्‍हों पर 
देना, इस पर्व का महान उद्देश्य 


केस प्रखर निधि- 

इतने बड़े उत्तर प्रदेश में आर्यसमाज के प्रचार, कार्य को व्यकी्थत 
करने के लिए सवा लाल सूपया वर्म चाहिए! इजार 
आर्यसमाजें यसीद इनका सदस्य पक-फ्क रूपया 
दस जा क्णी पर्व पर समा है दान क्श्ता अपना कर्तव्य जा ेबप्रछार 

सकती वैदप्रचूर घन सग्र 
उसे कार्यालय में सेजने की कृपा ४३४ 

श्री कृष्ण जन्मोत्सव- 


84 अगस्त ।990 माद्रपद कृष्णाष्टमी, आर्य राजनीति के घुरन्धर 
विदान योग विधा के ग्रक्‍्ल ज्लाता पतनोन्मुख्ल भारत के महान त्राता तथा मारत 


के निर्माता आचार्य ओगरस घोर के महत्त्मा 

है। इस भहापुरुण के नाम पर आज भी जो पान्नष्ठ फल डर रही है, 
की सियान पर ही क्शेिष झूय 

के लिए उनकी वैदिक शिक्षाओं का प्रसार किया जाना चाहिये। 


प्रात 7 बजे से आर्युमौन्दरों में जाय पर्व पढ़ोत के 
विशेष यज्ञ किया जाय। ' आर्यस्माज मन्दिरों समवेशोनक 
स्थानों में योगीराज घर व्याल्यगन्न तथा उनके 


और कर्मयोग का न या जाय। 
कार्यकण 6 अगस्त से ।4 अगस्त ॥99० तक 


ग्रीतीदन सूर्योदय बेला में देनिक सत्सग का आयेजन 
पट: और इस सत्सन को यथाक्र्मय प्रोतोदिन निरन्तर चालू रखने की प्रातिन्ना 
। 


६-0 अ साहित्य विकयथ तथा आर्यसमाज के नवीन सभासद बनाने 
रूप से प्रथ्वत्न किया 


रात्रि को आर्य मन्ड्रों में वेदकथा का विशेष आयोजन हो वेदों 
के आपार पर विश्व 


साम्यकद, समाजकाद एव राष्ट्रवाद 
आँद विषयों पर विशेष व्योपानी का शाम । 
शारीरिक व्यायाम, प्रवर्शन पव कक सघर्ष- इस सप्ताह में 


आर्यकृमार समाओं को शारीरिक व्य। तथा कतृत्वकला 
विरक्सतत करने ८ 3 करने अल 


आवणी कार्यक्रम 

गाॉरिकीरेक यत्चष- ब्राक्नी (रस्‍प्त़ाक्धन३ के दिन प्रत्येक आर्थपरिकर 
में प्रात परिकरिक यक्ष करें। प्रात 7।। बजे से समस्त आर्य नर-नारी 
युक्‍कक तथा बालक-बालिकाये आर्यम॑न्दर में उर्पास्थत ड्रोकर पुनीत पर्व मनायें- 
वेद की पावन अचाओं का पाठ किया जावे। 

रात्रि का आर्य मॉन्दिरों में जेदकया का भी विशेष ऋयोजन डोना चाहिये। 


सत्याग्रह एव वैदिक के समस्त बाॉलगानियों 
की पुष्छ स्मोत मनाकर उनके प्रात ऑर्पल की जावे। 
स्वतन्जता विवस- 
महाघष वयानन्द सरस्वती तथा अन्य आर्यजनों के प्रयत्न से भारत 


स्वतन्त्र हुआआ ॥७ अगस्त को स्थाधीनता विवस मनाकर भारत की 
की रह्षा की प्रौतज्ञा लीजिये. स्वापीनता के सग्रा्मों में 


निज," पचयाती' ले नरोधोद अल ऋगीताए को आयोग 
।$ इस सप्ताड के आरम्म में आर्यमानन्‍दरों पर नया आर्यध्यन 


इमारा आग्रह है का यह अलमा न कु  अ 22478 हम 
मे कप पास मी रद साय अकरश के पादप नह पल रब 
की पक प्रस्तलोप क्रतीनीय सपा उत्तर प्रदेश के क्यातय को । 
डुन्ग्राज 
प्रधान 


आर्य प्रीसोनाथि सभा उत्तर प्रवेश 
5- मीराकई मार्ग, लखनऊ। 





भंद्रपद कृष्ण 2, मंत्रलवार ६ आस्त से 8 अगस्त२्छक 


-अजनमीहन'तिवाबी 
मल््ी 








हताइत , 
लह॒लुशन-तडप ती 
क्षण भर में हड़ी पर 




























एक प्रश्न छोड़ जाती है- 
किसकी लाश? 
कैसी लाश । 
प्रश्न उठता है 
लोग अपनी जुबानी 
दूसरे कहते हैं 
छिसी अबला की है 


क्या हुआ था उसे? 
उलस्तर । 
स्ामोशी बीच 
सड़मी सी उभरी 
आवाज 


रेप 


खब 
रामाज कै मुँह पर 
मैतिकना के आदर्श पर 


विचार हुआ क्लिपषण इआ 
पर कुछ नहीं 


नारे लगे, समभाये चली 

भाषण तक ये 

समप्ज के आदर्शों पर। 
पर किसी ने पूषछठा 
अपने आप से 
उसका >िम्मेक्र कौन? 
हम या वह लोग? 

आसानी से 
धप्पड मार गये 


22 बने हम 


रोहित 
अन्दर- ही ऋन्वर 
आवाज घुट गयी 
हाथ पैर सुन्‍न पड़ गये 
साथ में पह गया 
हमारा विमाग 

छाया उन्माद 


भुला दिया लोगों ने 
क्या >+ 
ऐसा ही आलम रहेगा? 


बढ के पतला 
2 झदवा का ? 
चिन्ह रा 


2782 

उठो बचाओ अपने आपके 
तुम्ही तो हो 

सुष्ट निर्मात्री। 


ध्वस्त करदे है 


अनन- बिनगारी 
अपने अपमान को 


अर्चना आर्य मी 


90/5, प्रियर्कर्शनी छात्रावास इलाड्ाबाद। 
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<आर्मनित्र 








जाक्नि शान से प्र अत जीत 
ज्वाताधा२ जन 


-- दिगनावाभ्रण भीनद्धवज़ 
अलीशठ 








यत्प्रज्ञान, मृत चेतो धृतश्च _ यज्ज्योति 
रन्तरमृत॑ प्रजास। यस्माननझते कि 
कर्म कियते मनः शिव 


मस्तु। य0 34/5" 


हर काम उजागर करते हो 
कर रहते तन में मन 
४६ संकल्पवान बन 


प्यारे ओ अत्तर्मन। 


ज्ञान का साधन है 
आयार चेतना का भी मन है। 
यह चैर्य क्क्त हमको देता 
करता यह ज्योति प्रकाशन 


करते हो उपकार समी 
या के हो तुम मन गोपन 
संकल्पवान बन जाओ 

प्यारे ओ अन्तर्मन। 


सभी (जाओ हि शरीर में 


अमीर 
होकर अमर जी रहे हो मन 









































अन्‍न्द्रणाल मिंट मर 
ब्लानपुर 
आयीमन्र दिनाक- ॥-7-१0 सिाहियों पर ओर सुरक्षा- हि 
आध्ोपान्त पढ़ा। शान्ति दल पर_ कस के । 
के लिए विश्लान सम्मत वेदिक बम-हथगोले फेंके 
कक 5 0 पक पिन काशीर में जम्र कर। 
दिलाया जो सुराइतीय आन ५५8 33305“ 
कगत करना पत्र का सफल पनोलिकर पालन कर आविराम। 
क्ल्लिषण 4 जी ने उत्तम | पाकिस्तान उन्हें भदृकाता। 
रीत से कया है पु सबसे अधिक | है गडबडदी वहोँ करकता। 
रचनात्मक व बोधपरक >प, सामायक ॥ भारत पाया 
» जोश्री आजाद ने आर्यनगत डूट कर बम- पफिकवाता। 
के सामने ने ले में ऐसी हो गति कर हत्याएं करवाता। 
बदलते परे मेँ सी 42 गातिकिधयों का खून , बहाता। 
गया से मे है अफेक्ों खूब अराजकता फेलाता। 





क्स्तृत रूप 







अत्यन्त बानी तगी। 










करूँगा कि वह आर्यसमाज प्रचार हेतु 


करें 
के समक्ष जमा के उपदेश 


व परम्परागत प्रचार 


अधिष्ठाता महोदय ्य रचनात्मक 






मा विद्रोह कराता। 
खूब शबुता ता निभा रहा 

भारत न पांकिस्तान। 

केस कर भारतवाले 


हैरान। 
भूल गया शिमला समझौता। 


ड्न 


कर 
पद 





उपदेश 
















अब याद? 
नाशवान इस तन छुटीर मैं। के लिए श्री आजाद 8३ ४० पेछली डार ली जो उसको- 
विन तुम्हारे 923 करें आज नहीं वह याद 
हमारा शेमन। 
संकल्पवान बन जाओ कृपया अन्यथा न लें। रचनात्मक | महा वाले वा! 
प्यारे, ओ अन्तर्मन।। सुदाव बेहद पसन्द आये। इस प्रकार | यर जो तंग हमें करता 
०532 देते जया. आवश्यकतानुसार | उससे करते जंग छरारी। 
- अग्रवाल 
इसीलिए हम साथ प्रधम इस पर भौ जो नहीं चेतता- 
ऑर कहीं मत न जाओ हे रे 0०० बैंक झपट धूल में उसे मिलाते। 
साथ हमारे आओ मन डले गंज 
जम संकलपवान बन जाओ गोरखपुर- 27300। हिय पर आता सती खरा 
प्यारे ओ अत्तर्मन।। ० «न लक मल रथ कमा बम वा ढक ताक लगन ०-० [तो भारत इस बार शरारत 
। प्रो; शत्यक्गत सिट्ठान्तालंकार॒|चि उसको अक्ता फल देगा 
आ.स. अद्वानन्द तगन. | की नैदिकश्र्ण करी पुक्तके । शत युग ले. मक्मतान। 
का तराणिकोत्सन सम्पत्त दाद मियद | पर बदमाशी करता है 
बॉगरमऊ _ ऐउन्‍नाव|. विनाक । [मूंगिका डा0 राधाकृष्णह 95/- | वैशा सील मानु। 
।5,।4 जून को आर्यसमाज श्रद्ानन्द उर्पनपद स्क् नस्क । 
नगर का वार्षिकोत्सत संपन्‍न टः 'बैदिकक 
डइुआ जसमें सर्वश्री रामओतार शर्मा ।गीता भीष्य भूमिका _ | कर निनाह नम्प्रद्ध 
मैजिक लालटेन” यूगुल क्शिर, |2लाल बहादुर अस्त्री[ 65/ ७ चम्पारण जिला आर्य समा के प्रचारक 
महावीर स्वामी तथा प0 सीताराम मदिक चन्द्रका 85/- ॥प० धुव जी आर्य खपत आयु0 
के उपदेश हुये। रात्रकातीन समा में * दक संस्कृत के मूल | हैश्लाकुमारी का कु विवाह श्री अमीरीलोल 
वैदिक चलौचत्र भी दिखाया गया। तब मेगा ये 40/- के सुपृत्र चि0शेमनाथ प्रसाद आर्य 
तुर्वेद गंगा लह 95/- के 2६ ३०48 8०३2 सिंह कान्तिकारी 
"पृष्ठ ६ वा शोषण. . -«« | ्लेष विवरण तथा प्राप्ति के लिये ' जिला कमा के अधिकारियों पे, यो 
सुरक्षत स्थान पुस्तक व्किता पत्र व्यवहार करें.- वरवधू को आधीर्वाद दिया। 


उनन्‍नीन 


। 


जाति के जैधाएं किर्य। 


शक्ति [धन ,धान्य , द्रव्य! प्रदान 
तथा भुजाए शक्षोत्र/ँ गीयर॥४रक्षा 
सक्षाई का काम करती । जब ४24 


समाज का आधार शृद्र|परह ही हैं 
फिर इनके साथ यह सैतेला उबर 


कैसा? इन्हें गुण कर्म स्कयाव के आधार 
पर अपना वर्ण 
मिलना ही चाहिये इतने आकार 


अमान का, तथा मानव जाते का हित सेंड 


न 8 2 ७ गया... - कल्याण 


विजय कृष्ण लखनपालौँ ० दिनांक 4 जून वो चम्पाएण जिले 
डब्लू-77 में 


-ए गेंटर कैलाश-।॥ + अंतर्गत ग्राम मधुमालती 
नई दिललो।॥॥ परिेभर के लड़के की शादी में लड़की 


के पक शसआ इलाज कक परन्तु लंबे पद बा 
ड़ 
“हंनिजान 'छुग्की की यज्नीपनीत जाइते ये विवाद में आ्तक6 कराकर 
५ मे संस्कार 
पारण 
प0 चम्पारण थी. चॉ्द्रकारम अप 6: 6 


कान्तिकारी 





९0 


श्री शुभ नारायण राम को श्री के 
द्वारा यज्ञोपवीत दया 


समस्त गॉववालों पर वैदिक धर्म का 


अच्छा प्रमाव पढ़ा । 
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प्राणी सान्न का अस्तित्व वनों पर ही आधारित है। 
वनों के अभाव में जोबन को कल्पना ही कठिन है । 
वास्तव में वृक्ष महादानों हैं जो जीवन पर्यम्त हमसे 
कुछ मो नहीं लेते -ओर अ्षंपना सर्वस्व बेते रहते हैं। 






वन संरक्षक, प्रसार रुचं जन सम्पक्के उत्तर प्रदेषा 


सादे दाज' चूड़ा कर्म संस्कार सम्पन्न हर 
मि आर्यसममाज बलिया के मंत्री 
री है द्द श्री रामनाथ चौरांसया के दो पुत्रों 
यथा चि0ब्नान प्रकाश पएवँ वेद प्रकाश 
का चूड़ा कर्म संस्कार गत दिनांक 29- 
5-90 को अआर्यजगत के विदान पं0 









आर्यसमाजबेल्थरारोड 
के कोपाध्यक्ष श्री रामध्यान जी 






गंगाधर _ श्ञासत्री दास सम्पन्न कराया 
गया। संस्कार का प्रभाव सुन्दर तथा ।संस्कार वैदिक रीत्यानुसार किया 
सराहनीय रहा। गया। . परमापता परमात्मा से प्रार्थना 


गेग 
विवरण 
बे 
कैधराज हि सडक वार्थिकोत्सव_सम्पन्न डर यान न दिवंगत आत्मा सदुर्गात गाते तथा 
0 आर्यसमाज_, सैन्चेवास सहारनपुर ॥ शोक संतृप्त परिकर है चैय प्रदान 
गया।| का वार्थकोत्सत दिनांक 6 से 8 जून । है 
तक समारोहपूर्वक मनाया गया। ८ 








'पैजीकरणसंन एल- डब्ल्य्‌/ ध्व.पीः ७६ 










"क्ण्नन्तो निन्र॒गआर्सर्यम्‌ | 3459 |3 || 
आय न कक हो मकर 
उड़ीसा 2 है स्मिज सै 82] २03७220 [6-9१96८। 














आआर्म, अधि आा क्वा ियन कमान साथ ०2 जनक लक ७००० >> फेम >जर चकण 3 कक न कि 
मभारायण मय जा अत 
हि: 22 लक 727 27% कक 77) कृष्ण 20 क्ंबत २०४७वि० 
2४% ६६3, 
।2206, ।22।5, ।22।4, 266 हु लय 
:आलद्धयलत न्फाचना ।2904, ।59।0, ।3982, ॥39॥7 जिल्ला ०4 ही 
कया ग्राहक्त अपना नम्बर अवश्य देखने ।4285, ।4288, ।|4289, ।4290 
कृपा करें - है ।4296, ।4298, !4755, ।4758 लैला ड्प प्रतोनीप समा 
आयौमत्र के निम्न सदस्यों का !4760, ।476।, ।$762, ।4767 | बलया के मंत्री मा 





मास जुर्ने ॥990 को समाप्त 5384, ।5387, ।53589 
ही था है।  वी0पी0 ॥5390, ।539।, ।5392, ।5394 
50 #0अधिक पोस्टेज लगते हैं। इसीतये 53595, ।5396, ।5397, ।5399 
संदर्स्यों विनप्र प्रार्थना ।5400, ।540।, ।॥5६02, ।5६05 


अपना 5 दिन के अंदर 30. 5405, ।5406, ।5408, ।5409 
मनीआईर दारा डर ।54।0, ।54।।, ।54।2, ।54।5 


समा,उ0प्र0 के उत्तरंग सदस्य श्री 
इन्द्रदेव सिंह "साहित्यरत्न" की 
कुमारी कल्पना का पार्षिग्रहण 

गत विनॉक ५-6-90 को वदक रीति 
से सम्पन्न हआ। 











जी 226 ।54॥5, ।54।7, ।5448, ।54।9 अ्गोड़ा 
जे 8... कर को 
कर लें बा ले हैं। ।. जनवरी _  _. व्थगक्श्ापन० 'ड्थआप: स्र् कोपाध्यक्ष- श्री रघुवीर सिंह जी 
व है, तर्षक कुक 30 0 हो पहला आर्यसमाज सीपरी बाजार झीसी ५227, ज्र्य समाज सुल्तानपुर 
जून ९४४0 प्रधाना - श्रीमती लाजक्ती गुरुकरा 2 प्रधान- श्री राम अभिलाप त्रिपाठी 
348, 24706, 2932, 4462, मुन्त्रणी - श्रीमती सरला घईं ५:28 मन्त्री- डा0 बालोकशोर झा 


6।5।, 86।4, १।82, ।0।78, क्रोषाध्यक्ष- श्रीमती कृष्णा कादी कोपाध्यक्ष- श्री धुरेन्द्र सिंह 


।0480, ।4209, ।44240, |॥463। 


भा प्रदेडा क्रे 
भुरूय बिक्रेता 


आयुर्वेद सेन्टर ,लख्लननऊ । 
एस0एस0मेहता ,तखनऊ। 


अलंकार फर्मेंसी,कानपुर। 
रामदेव मिश्रा ,रायबरेली। 
शव आयुर्वेदक ओषधघालय ,प्रतापगद। 
स्वदेशी ओषधालय ,गोण्डा। 
मिश्रा आयुवेदक स्टोर ,सुलतानपुर। 
विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 
कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 

।0- बैजनाथ प्रसाद फष्ड संस,पैजाबाद। 


गरवाक्रार्यलिय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
गुरूसुउतन वर्ज॑गड़ी फतार्मेसी हरिद्वार बावड़ी ब्राजा३ ट्िल्‍्ली-(१000 ६ 





स्वत्वाधकारेणी आर्य फ्रीतीनीप समा, उत्तर प्रदेश के निए मगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराकाई मार्ग, लखनऊ के तलिप 
| अत्यायी रूप में प्रीमियर प्रोसेस लखनऊ से श्री क्सकमरव्यात मुप्त तरा मुँह्ित एवं ब्रकांशित । 





न 2 22 कु; ड्र 
रा पा हि 
7 हा पु हम 0 हर 
अर हु न्क हू ५" 
है ब्ू 
रू 5 जे न ! क् डा 
ह 


'कण्गन्तों जिदृलर्मायर् बन 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रटेगश का मुखपत्र 








(उत्रि स.22४९/५७) आए गुक्ल य्यव्िबरार सबत 208७वि बिक अुलाईश८0... (प्रोषणाफ्र स्‌ ७/३०-३०४) 





























आर्यसत्राज स्व्वराज्य क्रो सुराज्य में ब्रदलते हे । 


महान क्रार्य क्री पूर्ण करे क्रा व्रत ले। 
-- मनमोछन तिनानी..., 


ज्ज़भा अन्ज़ी 7 


दुष्टों से रक्षा करे गला 


ऋगनये कचमीरय वृषमाय क्षितीनाम। 








राय स्वल्नता के आन्दोलन के गूलकय रन बने बुरे तथा फ़िट्शो 8३४ हेडाने | 


सन पर्षकत दिष ।। | प्रथम दूरदृष्टा श्राप. गीतार दाशीनक विचारधारा को 
ऋगवेद ।0/487/। विश्व में प्रस्तुत करने, वाले तोकगान्य बाल गगाधर तिलक ने. कहा था- । 
ञ व ४ ड्ढै। 5०2 85 मच च उस ामनीति दूरवृष्टा ६ उवधोष | 
स्वतन्त्रता प्राप्त प्राप्त कर लिया हे इस स्वराज्य 
सराज्य हक पीररणित करना है। सन 
लॉफमान्य बाल गगाधर तिलक की आप नल सभा | 


से उसकी 






के उदीयमान मन्त्री श्री अनमोह्नन तिकरी ने उसे महान आत्मा 

सतत (5 कक 038 अं पक मेंटवाता हे में बताया गा का पृदासीन राजजीतिजो 2. को उस भरन पुरुष 

प्‌ ब्रत लेना चाहिए जिसने स्वराज्य को हमारा अधिकार 
वाले दुष्टों से बचाता है। बताते हुए रे जीवन को कारागार की काती कोठरी में व्यतीत : 

] 
तिवारी ने रा कहा कि हमारा देश कल के तथा बाह्य 

7“ अराज नसज्णादक “7 से 80 ही काश्मीर रखा डा पजाब ओर 

-“- जनमोहज 'तिवादी++ | असम मे अलगावबादी शक्तियाँ सिर उठा ३78 बावरी मस्जिद और , रामजन्मभूमि 
पवन दननपम++ हिल है उकट्डआ। करण जद, हुए साम्प्रदायिक सोहाद्द पहुँचाई है। _ भारत जैसे धर्मप्रधान | 


और चरित्रनिष्ठ देश में नास्तिकता भ्रष्टाचार और ०३४ 7र॒ की निरन्तर कद हो रही 
व्यक्त की गरिमा और गहाता वा हू होती जा रही !। सिदान्त विहीन राजनैतिक | 
पार्टियाँ राष्टूह्रत की अवहेलना कर ४ देश की एकता, अल्षण्डता 
अकषष्ण रखने के साथ ही सबसे बड़ा प्रश्न है नेतिक मून्‍्यों का उत्थान। 
इस आर्यसमाज पूर्ण कर सकता है। 


भारतीय स्वाधीनता क अमर सेनानी तोकमान्य (लक ने जिस स्वराज्य का 
नारा हमें दिया था, उसकी ईतिश्री केवल िटियुलासन हटाकर ही नहीं हो सकती। 
उसे सुराज्य में परिवर्तित ३520 और उस की भावना के अनुरूप इस स्वराज्य 
को कल्याणकारी जय में परिकतत करना है। यही ऑन्‍्तम लक्ष्य है। 


आर्यसमाज देशवासियों के आतन्तीरेक बजा एवं नैतिक के उत्तरोत्तर 
दास पर तथा सत्तासीनों के पारस्परिक संघर्भ ब्ड्त चिन्तित याद ऐसा 
28, भारत की स्वतन्त्रता, एकता, और अखण्डता डा सकेगी। इसलिए समस्त 
भारतीय समाज को उस महान का अनुसरण करते हुए इस स्वराज्य 
में सु-राज्य बनाना है। यही वैदिक आदर्श हि 
आर्यंसमाज अपने स्थापना काल से ही देश के 4824: 00000 के उन्नयन 
के लिए सकृत्मना प्रयत्ननील है। हमारा सगठन राजनीतिक न अप राननीनि 


को सामाजिक एवं राष्ट्रक्षू का 5० ५868 समझता 
मेरा सभी क्धओं से अनुरोध है कि पान बात जनता 
94५20 हक 2 लग जायें। नैतिक्ताविह्ीन पुतयेँ 
ऐसे समाज तथा स्वराज्य की कल्पना कभी नहीं कर सकता। 


जाप्रत्नन्ध क्रम्पाद्क | 7 
“४ ड्ुन्द्रंदेग णाउनर 20 उ 
"भाएणा पएययणयाा एम-ए«माहित्याबाय 


4०८८-८८: -८--+--+-----बच्य्य्डि 5५८८... 








कह शुल्क 
अजीवन कदस्थ +#- 2५४९/ 


वार्षिक २६. ४0/ 
एक्र प्रति शक मात्र 
विदेश मे १४ पोड 





४ जुलाई १६-६० 


आर्य भूनि पर अकणोंदय सा; 
उठा 505ण तू सजकर ज्ञाज। 
आर्य समाज | आर्य अजाऊज।। 
जाष्ट्र कवि मैतिलीजनरण 


कफ तत्ती विश्रनमार्स्सम 


छापा पिछ 


लसख्बनकऊ सआरबण शुम्ग-०्संवत्‌ २०४७वि 
>जलाई ८६०. उशानन्दब्द३दद् १८ <€&० » दुय्ानन्‍न्दाब्द-१६६ 
ऊूष्टि खबत ९६ ७२६४-८० ८६१ 


जिवेश् 4 शम्प्रादक्तीय 





राष्ट्रप्ेम सर्वेपिरि है. शा 


अन्तत युगयुर्गों 

चली आ रही वीरक्षत्रय परम्परा 

ने फिर एक बार राष्ट््रेम के लिए 

पुत्रप्रेम को न्‍्यौछाव कर ही विया। 

पुत्र आत्मज होता है "आत्मा वे जायते -पृत्र:" 

आत्मा का अपनत्व होता है। जलेचर 

धलचर, नभचर में ऐसा प्राणी 

नहीं है जो अपने पृत्रमोष्ठ के पाश 

में आबद न हो हि तीनों 
से बड़ी 

दशरथ के सामने भी यही समस्या 

किकिम्त्र ने रखी थी। यज्न 

हो रहे थे, राष्ट्रशा तर 


मर » . राक्ष्सों 

बाज के चुनौती दे रखी थी। मुनिवर्य 
ने तुम्हारे 
पुत्र चाहिए- राम 


"अकृवर्ती सम्राट। 

या की रह्षा करनी है, राक्षसों 
राष्ट्रयन्न की रक्ष 

युग आय की का या शज 


मर्यकरः राक्षस, और 
बिछैने। दशरथ रूँधे 
हुए कब्ठ से कहने लगे- 


राजा औत डे हे 


विप्र बचन 30 बात कब 
प्रान की ना 
राम शत ४ 


बर्नाहें 8 । 
परन्तु जज शान धर 
बड़ा है। 


और फिर- 


देह अल औतों पेय ताप दया 
धन्य है राष्ट्प्रेम । 


कै 


उस परम्परा का 
बहन देश के क्षत्रिय वीर, उपफप्रधानमन्त्री- 
चौधरी देवीलाल ने राष्टरडहित अपने 
पत्र प्रेम को न्‍्योछावर करके दिखा दिया। 
आज उन्होंने दिखा दिया कि राष्टृहित 
के लिए सर्वस्व कैया जा सकता 
है पुत्र चौटाला और हरियाणा की 


“गददी किस खेत की मूली है। सारा 





सष्द हा और उनके पृत्र श्री अपाकलिर 
टाला की त्याग ए 
उनका सदैव रहेगा। अन्यथा 
इस राष्ट्र पर एक ल्ख़ावात आने वाता 
थधा। काश्मीर, पंजाब और असम से 
उठने वाले -काले बादल अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे। सीमापार 
आुलन अपने नवीनतम इथियारों 
से रहा था, मन ही 
प्रसन हो रहा था। इस देश 
में राजनीतिक अस्थरता आने बाली 
हे 2. प्रधानमन्त्री िवनाध प्रताप ०2 
रकमान रख । सह 
सब छोड छोदकर भागे जा रहे हैं। 
केन्द्रीय. शासन 
रास्ता बहुत खुला दे जायेगा। _ मगर 
दुश्मन यह स्कपन, स्वप्न ही रह 
क्यौँंक भारत का राष्ट्रवाद अमर 
है अटूट है एक है। 


भारतीय स्वतन्त्रता 


दर्तों का सहयोग मिल रहा है 
इससे यह आशा होती है कि यह सरकार 
अपना कार्यकाल बना किसी व्यवधान 
कर सकेगी और अपनी दृढ़ 
और उसके कार्यान्वयन दारा 
देश की छाव को बहुत ऊँचा बनाने 
में समर्थ हो सकेगी। किन्तु मेहमकाण्ड 


आ्य हिद्दी प्रेती जी टण्डत जी 


के दक्ष सुरक्षक वीर ब्रती 


548 


जब तक सुष्टी का कम 
पर चत्तन दास जी टन्डन के जन्म 
। अगस्त पर कुछ संस्मरण। 
करेगी 


आने काली पीदी विश्वास नहीं 


क्या मारत में किसी ऐसे महान पुरुष 
का जन्म हुआ है? 


।- जो कमी साबन से नहीं नहाता 


-. बषड़े आधकार 
दूध नहीं पीता हो 
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 
काठ की खड़ाऊ पहन कर 
बहस करने जाता हो। 

मलेरिया का इलाज नीम के 


33 पूष नगरपालिका 
तय 5:83 पु नाम यह लिखकर 


॥0०। 


मानकर 
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न्च्च 


चलाये 
- कुर्ता फ्टे 
का फ्टे तो जाँघिया बना 


। 
जीवन भर भ'ैगोकर या कूटकर 
अन्न खाता हो। 

कपड़े स्वर्य घोता हो। 

नगरपालिका 
विधानसभा का 
पलक मारते ही छोड़ दें। 

मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपराष्ट्रपात 
बनाने के प्रस्ताव 

कर दे।...... 2 


8- 


9- 
80- 





->आर्म गिल 


की उपेक्षा करके चौधरी देवीलाल ने 
जिस प्रका रातौरात अपने बेटे श्री 
हरियाणा का 
मोर्चा सरकार 
में डाल दिया था उससे 
ऐसा लगने लगा था कि कहीं राष्ट्रीय 
सरकार का ही खतरे 
जाय। मोर्चे के अध्यक्ष 
श्री पन।ढी 0 रामाराव एवं जनतादल 
अध्यक्ष श्री पस0आर0 
बुर वर्शितिपूर् रवैयये से यह स्थिति समाप्त 
ओर सरकार से 
इस्तीफू देने वाले मन्त्रयों ने अपना 
इस्तीफा वापस ले लिया है क्योंकि श्री: 
ओमप्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुल्यमन्त्री 
पद से स्वयं इस्तीफा दे दिया है 


इस समय हमारा देश इतिहास 
के कठन दौर से गुजर रहा है। केन्द्र 
में सत्तारद सरकार अगी तक पंजाब, 

असम की अशान्त 

पर नियन्त्रण कर पाने में साल नहीं 
हो पा रही है आतंकवादियों 
बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थित 
में हम आशा करते हैं हमारे नेता दलगत 
पौरिवारगत क्षुद्र से उम्र उठकर 
केक्‍ल मात्र राष्ट्रेम मे को सर्वेपीर रखते 
हुए इस सुस्थिर शासन वेकर 
22९ मविष्य को उज्कल बनाने के पुष्यमागी 
. 


राशन देना 


न॒ बनाने शर्त उन्हें स्वीकार 
वकालत जाये रु सच्चे 
मुकदमे ही लिये जठे 
बट की राधि मेज से उठाकर 


वेश सेवा के 
पर लात मार 


'टतिशचन्द्र आर्य 
<अमनोहां 7 


मान्य लेखकों सेतद्र तिविदत 


।3- 


।4- लिप चलती वकालत 













आयं॑जगत॒ के हि नेता 
में रोष्ट्रीय पर कत्त 
०44 पर आर्यसमाज के 
को निर्मीकता से प्रस्तुत करने काले, 
आर्य सभा, उ0प्र0 के प्राण 
सस्‍्व0 पं! प्रकाशवीर शास्त्री की 





में इम आगामी विस० ।990 में एक 
विशेधाक प्रकाशित करने जा रहे हैं। 


विनग्र निवेदन हे हि 

का वाले अपने सैक्षप्त ता विकार (कौषता, कवता/ । 
कर 
करें पते के 










भी 
प्रकाशित कर 
समझ्ेगा । 


आचार्य ड्भन्द्र व्टेन पाठक 


भेजें 
अपने 










धाआाा ४: 3आरय आप कक कतबअबक तब काअ अब + का कत का काइ 2८ 02 2078: 


आध्यात्मिकता और भीतिकता करा समत्तय ही सेल पा फेक पे 


न ४ ० तक , जब 
-7 भगवान देव “चैतन्य नछ्मःष्टः व्यक्त पहुँच गया तो चर्म. उसके लिए 


हिमाचल एक ढोंगे बन गया। आध्यात्मकद 
झुल्दरातगर (हिमाचल प्रदेश 2. सी 0 लकी लग लगा आने 


लोगों, की 

न जप ए जिन्होंने वरवानों तो है मगर _यह अल्प नष्पोपक्त लोगों ने ईश्वर को गालियां दी। इन्होंने 
आय प्र प्राप्त करके भोग की इस अल्प सुल्ल में शान्ति न > वैंक-बेलेंस, कारें, कोठियों तथा अन्य 
गुजार दी मगर प्यास में ही परम | समस्त भौतिक पदार्थ अपने चारों ओर 
की त्यों ही बनी रही। तृप्ति ने बड़ी सुन्दर बात कही है इकठठे कर लिए। विषय वासनाओं 

मिलना दूर रही बल्कि तृष्माओं तौ उस परमानन्द का आह्मास मेँ द्वाकष्ठ डूबे मगर शान्ति नहीं मिली। 
भूख और भी आऔधिक से अधिक मात्र है उससे व्यक्ति कभी भी परितृप्त, मन तो चेंचल है अतः इसकी ओर 
बढ़ती गईं स्थिति रेगिस्तान में पानी हो सकता ला और ला की मांग निरन्तर बढती 
की तलाश में भटकते हुए मृंग के समान शाश्वत शान्ति मिल सकती है। गई। यहां घर तो यायाति जेसे 


हो गई। दम भी दूट गया मगर जी_ कहते 
प्यास नहीं बुच्च सकी ध ड्सी ने बड़ी सार्थक बात का "यतो$ भ्यडुय- शत लक और परलोक को लोक 


।... इसी तथ्य 
० उदधाटित करने के लिए हमारे तिःश्रेयस सिदिः सः धर्म" इस सूत्र में की सिद्ध हो वह धर्म * इस सूत्र 
हक बा 2.3 न है. आज संसार में पहले से कहीं कैतना, खबर आपका है।इस 
अत इम मोगों को नहीं. अपिक सौतिक सुक्धाएं हैं मगर की के लिए भातिक पदार्थ आवश्यक 
मोगते ऐ हैं बल्क मोग हमें मोग जाते ता यह है 20 की 2४४3 8; मगर परलोक या मोहन 
पृ तृष्णा कसी समाप्त नहीं धेती सुविधाओं के होते हुए भी ्क फलए आध्यात्मिकता 
। . हम ही समाप्त हो जाते हैं। ले से कही असुरक्षित, दुः्खली, अबलम्बन परमआवश्यक वार्तीव्कता 
श्क्न्त हे जा मिलती या है नए? व है। सब छूछ होते तर से लगता के बिना लंगडी और 8/ 53330 कक ५४ 3-24. 
न ना लंग |-तिकता कता 
है कि यह सकसी चौराहे के 


४2 पर वे प्यासे के प्यासे ही रह हुए मुसाफर की तरह खड्टा हुआ बना थी हि. अल मनुष्य जुबनस्पी 


सके 
वह चल तो रहा है मगर ठीक- 

दूसरी, विचारधारा ने का कि ठीक मालूपष नहीं कि जाना कहाँ है। की बिना दूसरे का फ्क्ल मी 
जो दिखता है वह सब एक भ्रम मात्र इसका कारण केक्‍्श और केवल मात्र 
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है, पक सपना है वो ६८० | की गलत विचारधारा ही है। धर्म या आध्यात्मिता न तो 
४१ विखाई नहीं का । जो का 38480 ने टी 2:34 के ४६-३3: यह शिक्षा देती है कि वह 
प्‌ कर दी है। मस्तिष्क इस कक असणकटक जंगल 
कुछ भी नहीं इस. विचारधारा के विकृत भोगवाद के कीचड में का राहता दिख नि 
प्रचलन से व्यक्त को कितना लाम निरलतर डूबकी लगाने से ओर स्कथ देती है 
हुआ यह तो एक अलग विषय है मगर होता है- त्याग, िःस्‍्वार्थ [एवं परोषकार दब जाए. बल्कि विपरीत वह 
समाज को इससे बहुत ही अधिक की मावनाओं को हुदय में स्थान समन्वय की बात ' कहती है। 


उठानी है। इस विचारधाश से से। इसलिए भौतिकता और आध्यात्मिकता धर्म के उपरोक्त विकेचत लक्षणों में 
जहाँ 3. पद व्यक्त घर गली भर का समन्वय होना परम हर आक्श्यक है। कहीं भी भौतिकता और पा लकता 
ये डी 


और समाज त्यागकर में यह भी एक दुर्माय, ही रहा के का टकराव नहीं है। 
गए वहीं दूसरी ओर साधारण समय-समय पर यहां एक के मकु्यों की लक्ष्य प्राप्त के लिए साधक 
भी प्रम में पड गया। उसकी एकदम विपरीत विचारधारा का प्रचलन हैं व्ाचक नहीं। किसी भी नदी को 


समझ में यह नहीं आया कि जिस प्रकृत हुआ कुछ लोगों का सन्देश था कि पार करने के लिए जिस प्रकार नौका 
की अपनी एक अटल सत्ता है वह आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, यह शरीर का आधार पानी होता है ठीक इसी 
मिध्या कैसे हो सकती है? जो दिखता सब इसी का पालन- प्रकार भौतकता संसार सागर को तैरने 
नहीं उसे तो सत्य मानें ओर, जो दिखता को इसी संक्धाओं के लिए केबल साधन मात्र है मगर 
हो, उसे न मानें यह बात का ध्यान रें। इसी को पररिपृष्ट याद णह आधार ऐपानी| ही नौका 
8 रखने वाले के गले करके भौतिक सुर्खों का भोग करें। दूसरी मेँ प्रकेश कर जाए तो वह नोका को 

ड्ै। लोग तो ओर इसके पंकदम विपरीत ऐसी भी ही ले इूबेगा। व्यक्त को भोतिकता 


सामाजिक दायित्यो इर्सालए विदारधारा का प्रचलन हुआ कि यह में डूबना नहीं है अर्थात्‌ उसे अपने 

ते चले गए कि यह मिध्या हैं शरीर तथा भौनिक संसार 2मिथ्या है" ऊपर प्रभावी नहीं होने देना हे 
24 ने आध्यात्मिकता को इसत्रिए है अतः संसार तथा घर बार उसे केबल आधार मात्र ही बनाना 

छोड्‌ के वह हमारे बस की ही की उपेक्षा करके लोगों ने जंगल का चांहिए। उपोनक्षकार ने इस बात 

बात 5200 पहुँची प्रकार समाज को. रारता पकड़ लिया। ड्इत ही भावपूर्ण ढंग से समझाया 

अत्योधक पहुँची। 

पर भी यह बात ठीक नहीं उतरती ये दोनों विचारधाराएं अपने- पिद्याचारियों च यस्तद, वेदोभयं$सह। 


3 अपने स्थान पर ठीक हैं मगर अनुयायियों 
हह 8035, रॉ 223 कि. जय ने ऑतकादता हो का लिया अनुयायि 50 अविधया मृत्यु तीर्त्य विद्याउभृतमश्नुते। । 
अर्थात्‌ ब्र॒ह्मम ही सत्य है, जगत मिथ्या की सत्ता का मानने वालों ने अर्थात अविधा अमोतिकताए 
2 जीव ब्रद्मा ही है दूसरा कुछ मी भोग प्राप्त 
नहीं है। यह बात सम्राज के लिए जी आनकर स्वयं भोगकद की 3उवबद्या आध्यात्म! से अमृत की प्राप्त 
अत्यधिक हानिप्रद रही। ४8० में (2 ५222 कि 88 भोग करो। . वैदिक संस्कृत का यही अमर 
न बे सकी हल की सन्देश हे याद व्यक्त इस जीवन 


कैदक विचारधारा आध्यात्मकाद | इसी देश 
और 20386 "० के समन्वय की बात दौद के हा पब्नान के अंवेष्कारों भी. गात 983 फट 
करती है। और आध्यात्मिकता मेँ बूढ़े हुई। केकल शरीर के पोभषक आध्यात्म मार्ग का अक्लम्बन करना 
को अलग- अलग करके देखा ही नहीं इन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि ही पड़ेगा मगर इसके लिए भौतिक 
जा सकता है। विगत ईतिहास में इस शरीर की पी पाई ऑ 23 लिए प्रसाधनी को पूर्णतया त्यागने की आवश्यकता 
नम नहीं। 
फ 


पक पल न ली पीता क तो गा देने 
भोगने पड़े हैं। भौोतिकता सुत्र॒ पन ही हक कु." आने का तो शत 


"गण 3< जलाईफश्ण एपए7ए7एणयाण 


आर्यसमाज़ का ज्ारीरिक 
एबंआध्यात्मिक्र पक्ष 


“--द्विव्यातन्द सतम्बती 
हरनिद्वर" 


अर्थ दयानन्द सरस्वती ने 
संगोपांस केदेक साहित्य का पहले अनुशीलन 
६४: योगाध्यास के दारा 
प्रन्न उत्पनन कर आर्ष 
अनार्थष का विवेचन कर आर्प 
ज्ञान सर्वोत्तम जानकर तदनुसार 
मानव मात्र 


को उत्तम मार्ग 

किया।  "भद्गमच्छछशत ब्पय:ए मे 
के अनुसार ऋषित्व प्राप्ककर संसार 

का उद्देश्य प्रत्येक आर्यजन 
का निश्चत किया। इसी मुख्य उद्देश्य 
की पूर्त के लए ,आर्यसमाज का संगठन 
संगठत किया। संसार के उपकार का 
प्रकार बताते हुए उन्होंने तीन साथानों 
संकेत किया प्रथम-शारीरिक ,ठितीय 
ऑत्मिक तथा तृतीय सामाजिक उनन्‍नोत 


ह्ै। लि 


रहने तथा अमभक्ष्य को त्यागने 


दी जाती रही।_ साथ 
आय मय प 


देखा गया तो उसे आर्यसमाज की सदस्यता 
पृक्त भी किया गया। 


सनियाज के सामाजिक यत्ञौ 
में स्कस्थ्य , दूषित 
मांसाहार 
लिए आईतियाँ 
डालकर प्रौतन्नायें आज भी करायी जाती 
हैं। ऑशिक रूप से शारीरिक कद के 
व्यायामांद साधनों का भी प्रयोग होता 
होगा परन्तु [स्वाश में नहीं कहां जा 
सकता जन उक्त से 


सर्वया मुक्त हैं 


प्राथोमक हे अनेक साधनों का 


युब प्रयोग होता रहा। आर्यसमाज मनदरों 

व्यायाम शालायें कली, यदाकदा 
आयोजन जाता रहा। 
ब्रहमचर्य 3, काल या विधार्नन के समय 
0ए0वी0 संस्थाओं की अपेक्षा गुरुकुलों 

में शारीरिक उन्‍नीत के लिए शेष 
दिया गया। जिसम् परिणाम 
अनेक स्थलों पर समाज ने अनुभव 

किया। 

का ध्यान रखकर 


डी 
ही आर्य विदानों ने दशहरा 
पर सामूह्ेक कीड़ा 


करने काले ६५६8. मंधपान 


निमाण करते 


एवं पाने 


आर्यजगत 
से देला गया। दुर्गुष 
व्यबित किया 


आदि 
की पदोत बनाई है 


थी, परन्तु देखने में आता है कि आशिक 
रूप से किसी आर्यसमाज के सदस्य शरीरेक 
संसाधनों का प्रयोग करते हों, नहीं 
तो पद्गौत लुप्त हो रही है। 


आर्यवीर दल एव आर्ययुक्त परिषद 

नवयुवर्कों के संगठनों द्वारा ग्रीष्मकाल 
क्शिष रूप से इसी उद्देश्य की 
पक का्‌ अमन होता गा ह' 

प्रत्येक आर्थजन अपने  पृत्र- 

पौत्रों को नहीं मते। नगरों में तो 

प्रचलन ही बहुत कम है। आर्यसमाजों 

तथा अन्य रोगों से छुटकारा 

के लिए पेलोपेथिक- 


ड्म्योपैधिक चर्मार्थ 
हो "शिव 


का प्रबंध तो कि प्न्चु 
व्यायाम तथा प्रयोगों दारा 


वैदिक डरत्ष रह सकते हैं? इसका ध्यान कम 


"शरीरमार्य डे धम  साधनम" 


का साधन है। इस साधन की उसेक्षा 
नहीं करनी चाहिए। आत्मरक्षा एवं धर्मरक्षा 
तथा राष्ट्र रक्षा,शारीरिक उननोत पर 
आधारेत है। अतः प्रत्येक आर्यजन 
का कर्तव्य है नित्य प्रीत शारीरिक उनन्‍्नीत 
स्वयं करे और अन्‍न्यों को कराने में सहयोग 


अधक दे। 


शारीरिक उन्नत पर ध्यान दने 


मुक्त रहकर 
जिर्तेन्द्रय. होफेर आत्मिक 
लिए तत्पर हो सकता है 
हा सामाजिक उन्‍नीत भी कर सकता 


तथा वेक्माष्य में अनेक स्थानों पर उल्लेख 

है। उन्होंने प्रत्यके आश्रमकसी 
को प्रातः उठकर नित्य कर्म से 
होकर जल के किनारे एकानन्‍्त देश में 
जाकर कम से कम एक घष्टा योगाम्यास 
करने का निर्देश दिया है। स्वयं भी 
अपने जीवनकाल में इस नियम का नित्य 
पालन करते रहे,जिसके परिणामस्वरूप 
वह संसार को कैदक पथ का ननर्देश 
देने में समर्थ हुए। 


महा वेयानन्द के अनुवर्ती स्वामी 
सर्वदानन्द ,नारायण स्वामी ,आन्माननद सरस्वती 
वेदानन-द.. दयाननद तीर्थ,आनन्द सकी 
तथा संच्चिदानन्द सरस्वती सनन्‍्यासियो 
ने तथा अन्य साधकों ने निज जीवन 
में यौगिक परम्पता को बनाये रखा है। 
योग 2428 से नवीन 
संतुष्ट नहीं होती। 
आज ५7५ रे नमस्कार की प्रथा 
चल रही है। ऐसे समय में पाक्त्जल 
योग परम्परा जो बेदिक योग परम्परा 
डै, उसका आश्रय लेकर सत्य को 


आचरण से प्रकट करना आवश्यक है। 
पातब्जल योग परम्रा के व्कास हेतु 


संगठित प्रयास के अमाव में 

के प्र दे स्नातक तथा अन्य आर्य 

अनार यो योग पदतयों का आश्रय ले रहे 
सनन्‍्ध्या-हवन 


आर्य नर-नारी तो संक्षिप्त 
डे में तत्पर ते हैं 
वचिन्तन-मनन तथा आत्मिक दर्शन 


लिए 

दोष 
कर, आत्म सुधार एवं संशोधन की आकश्यकता 
४ 





निवृत्त हूं 


सियाँ. तो 


आर्य मित्र 


वर्तमान में दृष्टिगोचर 
कि प्रायः समाजों के का 2 कक 
पर, वेदकथाओं में या सम्मेलनों में 
शव उपासना के प्रकार बताये जाते 
से? मात बता दया 
सगे लेते लेते हैं हैं। 


की न गज 
शंका समाधान दारा ईश्वर 
और मुक्ति के विषय पर प्रश्नोत्तर 


हो जाते हैं। 


इस प्रकार बतंमान में चल 
कलाप से आर्यसमाज 


व्यवर्टारिक 


रहे 
का २ धम उनन्‍नीत 

पक्ष रिक्त प्रतीत होता है। 
योंगमगय जीवन न होने से हानिः- 


का 


जा नर-नारी निर्यामत जीवन 
व्यतीत करते हुए आत्म चिन्तन तथा 
ध्यान-धारणादि योगांगों का पालन 
करते हैं, उनके स्वकाांव में छत कपट 
का अमाव तथा सीम्यता,स्नेष्ठ ,सदभाव 
आदि उत्तम गुणों का विशेष प्रभाव 
देखा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति मान 
अपमान *  पदलोलुपता के 
जाल मेँ नहीं वे कर्तव्य भावना 
का पालन करते ह। 


द्सक विपरीत 
का मक्षण 

करते हैं, साधनोपासना को जीवन 
में नहीं अपनाते, आत्य चिन्तन न 
करने से निज दोषों को नहीं जान 
पाते छल-कपट का व्यवहार करने 
कोधी ,दुराचार आद 
जाते हैं। ऐसे 


जो अनिर्यामत 


अनेक प्रकार से हानि होती 
जिसका पोरेणाम राजा-प्रजा सभी 
भोगना पडता है। प्रत्येक आर्यनर 

को आत्म चिन्स्तन करना होगा 
कि हमारे जीवन में योगमय व्यवहार 
का सन प्रयोग 2290 है 8558 
पक्ष सुन तक त नहीं? 
कही वाणी विलासमात्र व्यवहार तो 
नहीं कर रहे? इस आचरण से न 
हमें आत्म साक्षात्कार से प्राप्तव्य 
श्रन्ति प्राप्त होगी. न सामाजिक उननाते 
करने में सक्षम हो सकेंगे। कठोपानषद्‌ 
ने स्पष्ट किया है- 


"नायमात्मों _ प्रवचनेन लभ्यो न मेधया 
बहुना श्रुतेन।' 


का बन्लान न. ता 


भेज अैंवचन करने मात्र से प्राप्त होगा, 


ने तार्किक प्रश्नोत्त दारा और न 
इस विधय का बहुत बार प्रवचन सुनने 
मात्र से सक्षात्कार संभव है। इसके 
लिए तो व्यवहार की तथा अन्तःकरण 
की पवित्रता आवश्यक रा 

आत्मिक उन्‍नीत के उपाय:- 


आत्म्कि उन्‍्नीत के झ्लषिश आर्यसमाज 
की साधारण सदस्यता के लिए, व्यक्ति 
-- आोष" छष्ठ ७ पर 








" 4६ज़ुलाई १६4० व्आर्यमित्र 
-ड्शानखाज्ा न्कें पकान ० 
आयीमत्र विनॉँक- _ 24-6- 

बात जून सन ।986 की मेँ श्री यशक्‍तराव बलकत राव चहवाण | 90 के अंक में "धर्मान्तण के पश्चात्‌ 

है। मैं अपने परियार सोहेत काश्मीर गृहमन्‍्त्री थे। पं0 उदित नारायणशर्माजी | भी अषियाए क्धेयक का 
घूमने के लिए गया हुआ था। शाम उनसे उनके आवास पर मिलने गये | तीत्र ॥: 0000 शीर्षक के अन्तर्गत समस्त 
का धा, श्रीनगर पहुँचते-पहुँचते मैं भी साथ में था। उन दिनों अखबारों ऑँ प्रेषत एक परिपत्र 
वर्षा प्रारम्भ हो गई थी। जूब हम में एक लड़की परमेश्वरी में मेने यह अनुरोध किया, था कि। 


लालचीेक से गजर रहे थे, नोजवानों 
का एक बड़ा समूह "पाकिस्तान जिन्दाबाद” 
भजिया-उल-हकू जिन्दाबाद" के नारे 
लगाता हुआ एक गली से निकला और 
हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। 
हम लोग होकर देख रहे थे- 

सम्भवत का वह समूह हमसे 
भी इसी प्रकार के नारे लगवाने की 


अपेक्षा क्र॒रहा था। इसी बीच कुछ 

बुजुर्ग लोग आस-पास है ७8३ से 

आ गये ओर उन्होंने भाषा 

उन नोजवानों से कुछ कहा ओर 

वे इटकर नारे लगाते हुए दूसरी ओर 
चले गये। 

इससे पहले झेलम के उस 

५।र हजूरीबाग का विशाल आर्यरुमाज 


मन्दिर आतंकवादियों ने फूँक दिया था। 
आर्यसमाज मौनदर के व्यक्थापक श्री- 


सभा तथा आर्यजनता के सहयोग 
हो चुका था और हम उसी नर्वानोर्मत 
आ0से0 भवन में ठहरे। जब राववार 
को खुले हुए लान अथवा बरामदे 
हमने साप्ताहिक सत्संग <गयोजन 
के लए 2 शास्त्री 53 से 32508 ली ने 
चुप रहे उन पु 
बताया- "यहाँ आप जोर-जोर से मन 
नही कर सकते, बाहर तम्बूं आदि 
लगाकर स्पीच भी नहीं दे सकते, हवन 
आदि जो ही करना हो कमश बन्द 
करके कर । 
उस समय स्थिति प्रकटतया 
इतनी भयावह नहीं मालूम पड़ती थी। 
हम लोग जब पहलगाव तथा गलमर्ग 
ये तो रास्तों में बिजली तथा टेलीफोन 
खम्मों पर पाकिस्तानी झण्डे लहराते 
हुए दिखाई पड रहे थे। वैसे काश्मीर 
शान्त लग रहा था, हाँ पैजाब में आतंकवादी 
थीं।. उन्हीं 
एक साधु कई 
ठहरा हुआ था 
किनारे घूम 


रहा था कुछ मुस्लिम लड़कों से उसका 
किसी बात पर झगड़ा हो गया। 
वे उसे मार डालने के लिए दोड़े वह 
में कूद पढ़ा सोफे ने उसे इलबील 
कूद पड्ठा लेकिन वे उसे डल 
से पंकडुकं खींच लाए और मिट्टी 
का तेल डालकर वदिया। _ आरोप 
यह लगाया गया वह 
उठाकर भाग रहा था। ऐसी न जाने 
कितनी घटनाएं काश्मीी में घट रही 
और प्रशासन सोया हुआ था। 
यह सब घटनाएं समाचार पात्रों 
आ चुकी हैं। 
सनू ।967 की एक और 
घटना है। मैं उत्तर प्रदेश के तत्कातीन 
मन्‍्त्री श्री पं७ उंदितनारायण शर्मा के 
निजी स्टाफ्‌ में कार्यरत धा।उत्त समय कैन्ड 


का बहुत जिंक हो रहा था जिसने अपने 
एक मुस्लिम औफीसर विवाह _ कर 
लिया था यर्धाप वे शादीशुदा, ओर बालबच्चेदार 
थे। तमाम हुनर संगठन परमेश्वरी 
को वापस कराने के गृहमन्त्री 
तथा प्रंधानमन्त्री पर जोर डाल रहे 


| है गृहमन्त्री 
साचिव श्री डॉगगा के पास बेठा हुआ 
था। उसी समय पोडतों का 
एक प्रोतोनोथि मण्डल केन्द्रीय गृहमन्त्री 
को यह बताने के लिए आया कि एक 
परमेश्वरी_ को वापस कराने के तिए तो 
के सुदूर अचतों में , गाँवों में, ऐसी 

लव अच ५». गे 

अनेकों लड़कियाँ जिनकी सूची हमारे 
पास है, मुसमान लोग बलात ले गये 

।_ वहाँ की पुलिस मौन है। जो सूची 
उन्होंने दिखाई उसे पढ़कर मेरे _ रोंगटे 
खड़े हो गये। -अच्छे घरानों की 
कई लड़कियाँ गायब थी या वापस आने 
से इन्कार कर चुकी थी। 


पिछले 'देदनोँ राज्यसभा में काश्मीर 


के भू0प0 राज्यपाल _ श्री जगमोहन ने 
बयान था कि काश्मीर के 


302 अआधिर्कारियाँ . का 
समर्थन था। पाकिस्तान के 
से 3] 20 ६38 गई थी 34: 

कश्मीर श्ज प् सम्मुख 
गीत विकल्प शत गये - छोड़ 
मुसत्मान बन _ जायें अथवा कुल 

होने के लिए तेयार रहें। 

दयनीय और 


अब इस भयावह, 
राष्ट्रीवधोतनी स्थीत के लिए कोन जिम्मेवार 
है, कांग्रेसी प्रशासन, धारा 370, तृष्टीकरण 
की नीत, भारतीय राजनीतिन्नों की अदूरदशिता 
या हमारा कमजोर हिन्दुसमाज | भारत 
सरकार ने काश्मीरियों के उत्थान 
के लिए पानी की तरह पैसा बहाया 
ड्रै आज काश्मीर का हू त्गान आर्थिक 

शिक्षित है। 
बेहतर है भारत 


हजारों गुना 
पल मर्ज 


की कृपा से। बढ़ 
दवा है। राष्ट्र 

की मुख्यपारा से जुड़ने की तो बात 
ही दूर है, देशद्रोह की परम प्राकाष्ठा 
उसके अन्तर्मम की भावनाएं छूती 


इस स्थिीति को सिर्फ आर्यसमाज 
कर सकता है क्योंके उसके पास 
को जड्मूल से नष्ट करने की 
है। ऐसा धन्कततरी यादवि 


कभी-कभी सोचता हूँ कि क्‍या 
वास्तव में यह कीम मूर्दा हो चुकी है 
और विनरात घटने वाली ऐसी घटनाएं 
ड इसकी शवयात्रा के पड़ाव तो नहीं 
९५ 


आच्ार्य इन्द्र 
५ 








समस्त अआर्यसामाजिंक संस्थाएं पचार । 
के सभी माध्यमों दूरदर्शन, आकाशवाणी, ' 
समाचारपत्र, व्याख्यान मच आकि, 
के द्वारा इस राष्ट्रोवरोधी विधेयक 
विस्द्र व्यापा अभियान चलाएं तथा 
प्रत्ताव पारित करके राष्टरपीत महोदय, 
प्रधानमन्त्री ,गृहमन्त्री _ भारत सरकार, 
मुख्यमन्त्री उ0प्र0, सार्वदेशिक आर्यप्रीतीनाधि- 
सभा दिल्‍ली को भेजें और उसकी 
प्रीत मुझ्ने भी भेजने का कष्ट करें। 

इस सम्ब्ध में सभा के भू0पूर्व 
मन्त्री एवं करेष्ठ नेता श्री प0 पयक्पश मो 
दिया हे कि 
आयीमेत्र मेँ 
जाये ताकि ग्रामीण 
स्थित आर्यसमार्जों को आसानी हो और 
वे इस प्रस्ताव को ही सर्वत्र भेज सकें। 
तदनुसार प्रस्तावा का प्रारूप निम्न 
प्रकार दिया जा रहा है- 


प्रस्ताव 
द्वारा 


श्ञजं 
न ॥ भ्प्व 
| 
शरद 
जअग्। 3 3: 


आर्यसमाज आयोजित इस 
जनसभा यह जानकार बड़ा 
/खेद है, कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
द्वारा संसद में एक ऐसा व्धेयक 
लाया जा रहा है जिसमें हरिजन 
५ तथा वर्ग के 
हिन्दुओं द्वारा किए जाने 
के बाद भी शासन से मिलने 
बाली सुविधाएं यथावत्‌ जारी रखने 
का प्राविधान है। 

पृणीविश्वास 


इस जनसभा का 
है कि धर्मान्तरण से रशाष्दान्तरण 
को बढावा मिलता है 

खाण्डत करने वाली 
प्रबल होती हैं। ४ 
प्रच्छन्‍्नरूप अराष्ट्रीय एवं देश 
को विभाजित करने वाला है। 


यह जनसभा सर्वसम्मीत 
क्यियक का घोर विरोध 
आग्रह करती 


अत 
से इस 
करते हुए शासन से ; 
है कि इसे भी वशा में संसद 


में प्रस्तुततकरें। " 
'मनमीलन 7विनानी 


“मना मत्री- 
उत्सव सम्पन्न 


आर्य समाज आर्यनगर में दिनाक 
29 3। जून तक पूज्य स्वामी 
क्षमानन्द 48858: आगरा एवं श्री योगेश 
चन्द्र जी आये सानीपत द्वारा बंद प्रचार 


किया गया। जनता पर आय॑समग्राज 
के प्रचार का अच्छा प्रभाव पड़ा । 

७ आर्यसमाज फेन्हारा, गोकिदवारा, 
इजारेवारा |पू0 चम्पारण| का वार्षिकोत्सव 
तथा गायत्री महायज्ञ दि0 27 से 29 अप्रैल 
तथा आह से सम्पनन हुआ। जिसमें 

मरण्डन, नामकरण संस्कार 
सम्पन्न हुए। 
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अधिक भारत के निर्माता गे स्तजमुत के पक 
दूयानन्द सरस्नती ५ आग का आग 


जरठांम भे-आर... स्री पुकष्नोत्तम भिंदयोग: लखनऊ कल 2 के 23002: 
स्का रखी थीं उनमें भी तथ्य नहीं  खण्डन करता उसी प्रकार 
यथार्थ मरे कोधोन्फ्त भीड़ था। का के अतुल विदेशी मतों का करता हूँ। 
का उस पर ही प्रभाव होता यौगिक सिंद जहाँ तक मानव जाति उत्थान 
है. जितना स्फौंटेक की किसी कर और संस्कृत जितना भी का प्रश्न है में अपने वेशवासियों 
पर हमने एक समय अपनी ज्ञान उपलब्ध हो सका सोचत कर तलिया। और विदेशियों में कोई अन्तर 


से देखा कि उसने अपने सभी रक्षकों सब उपलब्धियों के उपरान्त भी 

का कया गए इस लग पी कह के उसने पक. ली मोर बाय त्याग 
न र्॒अ ॥ 

वह न तो उसकी रक्षा करें ओर द्वार जा खटखटाया। मर को सदेव तत्पर रहना चाहिये। 


न निगरानी। और वह अकेला अन्दर से प्रज्ञा चप्तु स्वामी विरजानन्द फिर रोमिया रोला के छब्दो में 
उस कोधोन्म्त भीद के सामने शान्त अ कौन है ला है 
खड़ा रहा जो एक की भाति न तू।" क्योंकि वह दयाननद न तुरन्त उत्तर भारत 
किसो भी समय उस पर टूट पड़ स्थान उन्हीं का था। में प्रचा ऑरम्मभ कर दिया। 
दू उन्हें इतनी सफलता मिली कि 
सकती थी और उसकी देह के टकडें- यही जानने के लिये तो मैं पॉच वर्ष के भीतर ही उत्तरी 
टुकदे कर सकती थी। इतनी दूर चलकर आपके पास आया भारत में एक चमत्करिक_ परिवर्तन 
"यह निश्चय है कि भारत ने इससे ््‌ नर ने उत्तर के आओ ही स्‍ 9) ही ला की वर्षों है उनकी 
उत्तम र॒ दयानद 7र प्रयास 
422 42 रे उस में स्वीकार कर लिये गये। कंगन हुए। कमी-कमी विष द्वारा। उनसे 
5 ३8२3५ हट नहीं 90५ समय गला लकी है ७90 23% उनका “संस्कृत “वा हम ज्ञान 
का नहीं देखा होगा।" 
केस घातु का बना था यह अनुपम था। साथ ही साथ उन 
मानव? किस प्रकार प्रारम्भ की उसे "(5 वर्ष तक यह एक धनाढुय ओजमयी वाणी के सामने प्रातिदन्दी 
अपनी स्वॉ्नार्मत कीठन जीवन यात्रा? ब्राहश् का पुत्र सारे सांसारिक धराशयी हो जाते थे। लोश 
आइये थोडा पीछे चलें। को लात मारकर सम्यासी उनकी उपमा जल प्लावन 
६ का गुजरात यापन का हे ही खेत न हक विदान 
देश शव ले गए छोटे कक रा के विशाल भारत की सड़कों परभटकता पैदा ही नहीं हुआ था। उसके 
बज हृ कक रहा। अंत में ।860 ई0 के द्वारा पूर्णझ्पेण. परास्त ब्राहमों 
शीत हो पारिवारिक सेब मत में दीक्षत  भग उसको मधुरा में पक ने अपने रोमवाराणसी में गुहार 
दिया गया। ।॥4 वर्ष थ डे मिल _ गया लगायीं। वयानन्द ने उस गद 
है. पता की शिवरात्रि के ही नेत्र विहीन हो पर भी धावा बोल दिया। नवम्बर 
बर्तः का उपयस और रंशत्र जागरेश बताते और उसी समय से ।869 में निर्मीकतता से 
करते समय इस बालक ने तात अकला था। जो वयानन्द पहुँचे और वहाँ के रृदिवादी 


दृश्य से भी अधिक मानवी दुर्बलताओं 
हज का रा आफ मत शक पक रद 
कह हैः पृथ्वी की सेव आकर्षण छत शत्र॒ था। पक धुरन्धर विदान पैसे लोगों की भीड़ 
भव + कं का पक अप्रीतम व्यक्तित्व का धनी जो उसे पददौलत' होते देखने 


अनुभव नहीं करते। मूल शंकर ने व्यक्त 
देखा कि उसके उपास्य सर्व शक्तिमान सहहजली न स्वामी विरजानन्द को उत्सुक थी वह अकेला घंटों 
शिव चूहे उछल कूव मचा तर्क करता रहा] काशी 
रहे हैं। डा पर श्रद्धापूर्वकक चढ़ा परसाद डुयानन्द ने अपने को स्केच्छा शिखर भी विद्वान 
खा रहे सु हैं। मले मूत्र से उसे उपरोक्त स्वामी के कठिन न था जो दयानन्द के विरोध 
गंदा कर रहे 4 । नन्‍्यूटन की भोति अनुशसन के आधीन  सर्मार्पत में वहों उर्पास्थत न हो। दयानन्द 
उसके मन विचार कौंधा। करे दिया। जिसका अर्थ पुरानी ने सिद कर दिया कि प्रचलन 


कैसा है यह शिव जो अपने मस्तक सत्रहवीं शताब्दी के अनुसार था धर्म वेदों के अनुकूल नहीं 
प्र से इन चूहे जैसे क्षुद्र प्राणियों को उसके शरीर तथा आत्मा दोनों उनका बलपूर्वक कहना यह था 


भी नहीं हटा सकता। पर ऑमट क्षत नहों की छाप। कि उनकी धर्म की व्याल्ष्या 
पिता से यह प्रश्म पूछने पर दयानन्द ने इस अगम्य महापुरुष सहमय्रकंध पहले के वेीदक धर्म के 
मूल शंकर को. हट फटकार की शिष्य के रूप में ढाई वर्ष अनुकूल है। " े 
मूल डाट फट सेवा की। जब विदा का समय 'कऋ्रमनञीा : 


गिली संशथ का समाधान न मिला। 


गरू 
उसे बताया गया कि रुच्चा शव तो आया तो गुरू दक्षिणा के रूप 


में विरजाननद ने उनसे यह वचन 


कैलास पर रहता है। यह पत्थर की ले लिया कि वह अपना शेष जीवन 
उसका प्रतीक मात्र है। इसी सनातन धर्म 'में प्रवेश कर गई 
घटना के आस पास मूल शंकर की भ्रन्तयोँ और अंध विश्वासों को हमारा तेज 


एक प्रिय बहन और चाचा का देहान्त 
हो गया। जिसने संवेदनशील बालक बे से हम न वैदिक धर्म 
के मन में जीवन और के विषय की स्थापना करेंगे और सत्य 
में नये प्रश्न खड़े कर । _ दयाननद का प्रचार करेंगें। " विवरण लिलकर एक फायल दवा नमूना 
की आध्यात्मिक यात्रा प्रारम्भ हो गयी। के लिए मुफ्त मंगावे। 
अपने घर बार प्रिय परिवार ओर, सत्य का प्रचार ही उस 


को छोड़कर एक रात्रि को वह सच्चे बवाल गीत का पक वैधराज अजय कुमार गुप्ता 
शिव तथा मृत्यु और जीवन के रषस्य.. को थे उनके अपने | केठारी चिकित्सा केद्र पो 
की खोज में चल पड़ा। उसे पता लगा . अल 

34220 24029 2 नि 3,390 3.6 ; 
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सार्वशीम व्रत-सत्य 
# अभित प्रताए नारायण सिंद्र 
“श्म्र-हाटापणे नदौली (ट्रैवरिया) ही कहा है -- 


भारतीय. जीवन का आधार 
यम नियम है। यह हमारी 
के आधार स्तम्म हैं। पर्तनॉत 
ने अपने तथा मानव समाज 


का पत्नन कराने वाला बताया है। शाष्त्त्रों 


में कहा है कि सात अश्वमेध 


असत्य, भाषण करता 
पतन हो जायेगा। 
महिमा अपरम्पार है। 


उसका 


साँच बराबर तप 


पाप। 
जाके हिरदे साँच है, ताके हिरदे आप।। 


कोई 
के भवन को खड़ा करने के लिए आधार के समान दूसरा 
स्तंम माना है। उसे उन्होंने अपने कोई नही और 3 समान, दूसरा 
पान है| अक नाम दिया है। री बसता है जे समझो कट 
| सा, सत्य ,अस्तेय 
नहीं नहीं करना!, ब्रहमाचर्य 3०० ८ कल का गण | 20393 जा 
इन्हीं योग" भी कड़ा गया ड्ै। नि सल्यात्िरों ्म- >मखत्यो 


मनु महाराज ने कहा है :- 


यमान्‌ सेवेत्‌ सततं न नियमान्‌ केक्‍्लानू सत्य 


धमान पतत्यकुर्वाणभ: नियमान केवलान 
भजन 

अर्थात शैौच ,संतोष तप स्वाध्याय ,ईश्वर 
प्रोणधान आदि नियमों 


से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सत्य मानना 
बोलना और सत्य ही कहना मनुष्य 

का स्व्याव बन जाना । याद 

रखिये सत्यवादिता का सर्वत्र मान और 

विश्वास रहता है। एक झूठ बोलने 
लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। 
की लम्बी श्रृंखला 


की अपेक्षा"यम" में बेठानी 
अर्धात-अहिंसा सत्य .अस्तेय हहमार्चरय पदती है। और कहीं तारतम्य न बैठा 
अपीरिग्रह से ष्े। हे ही का मुँह की खानी पहती 
सार्वप्रोम गत भी कहा गया है। ४7 अवमानना घट 
सार्कमीम का प्रत्येक पड़ता है। हाँ सत्य बोलने 
तथा जांत पर एक सा लागू हो और मेँ म॑ का अकारण करने 
8 अर्थ ही नियमन करना, अनुशासन की "मंशा" नहीं होनी चाहिये। , काने 

बंधना। 


अपनी ऑखों 
ब्नों बी सुना उसको उसी तरह 


कप 


8५ "काना" कहकर पुकारना या लंगड़ा 
नकल 


लगदे जैसे- कर दिखाना 


सच बोलना या करना नहीं है इस कि 


ओर राजसूय 
यज्ञ करने पर भी राजा यौद् एक बार 


3 
नहीं,झूठ बराबर 





:-आआार्थ मित्रो "7 
'पृष्ठ ४ का शोषण... 
होना आवश्यक 


का योगमय जीवन 
हो। 


सचमुच सत्य की 2- समाजों के साप्ताहेक सत्संगों में 
कंबीर ने सत्य सर्वप्रथम सामूहिक साधना हो 


नवीन नर-नारियों को योर्ग 
लाम तथा रहस्य वार्पिक उत्सवों 
पर बताये जायें जिससे आत्मिक 
उन्‍नीत लिए आर्यसमाज 
के सदस्य बने। 

मैतिक शिक्षा तथा ध्यान योग 
प्रशाइण के शिविर लगाये जायें। 


5- अवककाश के समय विद्यालयों 
तथा गुरुकुलों में _प्रशिक्षण 
जायँ, उत्तम साधकों को पुरस्कृत 
किया जाय। 


+ मे पा पा 


पूप्य ४ रकान्त स्थानों 220 पर साधना 
स्थांपत ब्‌ संचालित हो। 
योगाधभ्यासी, धर्मात्मा, _ जिर्तेन्द्रिय 
संयमी, श्रेष्ठ पुरुष को अधिकारी 
बनाया जाये जिससे आवालवृद में 
आत्मिक उनन्‍नीत की 
। 


अध्यात्म किरण की आशा:- 


रच 


।0 वर्षों से ध्यान 
संचालन देश के विभिन्न 

अनुमव होता है, 
इस यान्त्रक भाग दौड़ 


लगभग 
योग शिविरों का 
प्रारन्तों 


बात को शास्त्र ने या समझाया हैं- अशान्त जीवन जनमानस गत 
करना सत्य है। सत्य कितना सरल। "सत्यम्‌ ब्रूयात्‌,प्रियम॒ बूयात ब्रूयात खोजने लगा हम 
दृष्टि प्रातविम्ब ज्ञान सत्यम प्रियम का राजयोग मिलने पर संतोष 
प्रीतलीप है, आत्मा की कणी है। सत्यवादिता अर्थात: सच बोलो पर प्रिय यानी भले करता है। आर्यसमा्जों में योग 
लिए केवल निष्कपट 58 48:03 ॥ उद्देश्य से सच बोलो, अप्रय यानी के आय्रोजज की मॉग बढ़ रही है। 
वेद में आया है-- कठोरता से सच कभी मत बोलो।. . योगमिलाघा की भूख जागृत हो रही 
रू यह भूमि सत्य पर टिकी हुई परमात्मा का रूप है। है। 
सत्य का अर्थ है--लक्षण है- "यन्मनसा का मूल है। सत्य पुष्य योग्य सैौम्य शिक्षकों 
मनुते तदकचा वदोत,यढवाचा वदाते की जड़ है। हमें सदा सत्य का पालन की आवश्यकता ओ को रहती 
तत्य में हो करना चाहिये। सभी लोगों की वाणी है। ऐसी स्थिति प्रत्येक आय नर नारी 
वह वाणी से ली चाहिये सत्य विचार में सत्य और व्यवहार का आत्म उन्‍नीत के लिए प्रेरित करती 
कह आना चाहिये। में सत्य होना चांहिये। संसार में जितने है। 


यह नया उल्टी चल 


की हल का क्या हाल 


हम घटना द्वारा स्पष्ट करना 
- इग्ने जिशोन सिलोन इटली 
पार्टी का है 28223, 


रही है। 
[चाहते कस 


बह 
स्थान रखता था। 
की आयु मेँ देहान्त 
अपने ग्रन्थ [६ ५००0 

लिखता है 


उसका 78 


मु 


महानपुरुष हुये 
लिया ४ है। 
ऋऊनद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार 


पैदढ़ब्रत हरिश्चन्द्र का, 
था| 'विचार। 


वर्ष जी 
पर चलने 


में फेंसना पड़ा 
एक बार आज चाँद 


हैं सबने सत्य का ५ हा 
सत्य की उपायना की 


न सत्य 
के उदघोषक महाराजा हरिश्चन्द्र 
सर्त्योनपष्ठा जगादिख्यात है। यह 
कि उन्हें के मार्ग 

में अनेक कीठनाइयों के दलदल 
लेकिन उनकी 
चॉदनी और सूरज की 


हे 


वह स्टालिन से मिला। स्टॉलन ने रोशनी से कम प्रकाशपूर्ण नहीं 


उसे सलाह दी कि जो काम करो, उससे 
ठीक उल्टी बात कहा करो। सिलोन 
ने कहा यह तो झूठ होगा तो स्टालिन 


का अभ्यास बचपन से 


ही ४2 । कभी-कभी झूठ बोलने 


लाभ होता. 


कील वी 


वर्तमान में नोतिकता एर्व मानवता 
के उत्पादक योग के न अपनाने 
राष्ट्र को जो अनेक क्धि हानि 
रही है, उसके निवारण हेतु राजकीय 
प्रयास जहों आवश्यक वहाँ आर्यसमाज 
इसमें व्शिथ प्रयत्न करना 
चाहिये।  योगधाम बनाकर 
नीतिकता एवं योगांभिलाबा 
लिए "योगमित्र मण्डल 
की स्थापना की गयी है।ह6- ४ 
विपूत्र विद्यालय के कुलपीत तथा कुलांधिपीत 
की इच्छा है पुराने गुर्कुल भू 
पर योग क्श्वोबद्यालय संचालित 
अन्य स्थान्नों पर भी प्रयास किये 5 


बच्चे 
कि 504५ गा परे गूंज 45% बोलकर मॉ बाप से पैसे झूटकलाते हैं। 4 0023: जे मोतिकज की 
यह है के हमारे जीवन का दर्शन या ये क्षणिक है। उनके तथा दुराचार की 
फिलासपी परन्तु विचार धारा व्कीस का मार्ग अवरूद कर देता है। लहर को कम करेंगे। तमी यह ओऋष- 
प लक महाव्रत माना चरित्र में छिद्र, होने लगता है। भहर्षयों की योगावदा फ्लीभूत होगी। 
है। संसार में जितने महान पुरुष डी रे 3344 2 3 कं अ्शत्य भारत की शिरोर्माण योग विद्या के आधार 
2 28 खा मद्गानो ने दा को सनना चाहिये, सत्य बोलना चाहिये पर यह संसार का गुरू बनकर, शान्ति 
और सत्य करना चाहिये। का संदैज्ञ टेता रहेगा। 


मनुष्य के तारने के लिये अत्यन्त उत्कृष्ट 
बताया है। उसी प्रकार झूठ की भनृष्य 





सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । छ 
9 


छा 


24 खुला १६-६० 


।बलता अरब ठगी ताल 


ऋअद्धप्राल 43 


मु जज चाल चल रहा 
पाकिस्तान। 
बड़ा रहा 8०8 औसू, 
वदिखलाता है महान। 
भारत में 


अुपलमान जो 
उनकी विन्त है उसको। 
उनको लेकर जाहिर करता 
फि - तरददुद 
"मारत-वेश-बीच जो मुस्लिम 
जाते ग्दत त 
उनकी ही चिन्ता रहती है 
उसको बहुत सताये।" 


यह बूढ़ा आराप लगाता 

रहता है भारत पर। 

बल की नजरों य 

लगाता _ है 

अपने घर का चर देखे- 
प्रीतीवन जाते । 

जहाँ “मुनाहिर, 

बेचारे। 


नया- नया सन सतालिस में 
जब न बैना 7 पाकिस्तान! 


कितने ही कट्टर मुस्लिम 
चले गये तब पाकिस्तान । 


चालीस से भी आधिक वर्ष हैं 

गये हैं बीत। 
लेकिन इन ने अब तक 
उनका हृदय न पाया जीत। 
तमी "मुजाहिर" कहलाते ये। 
अब भी "शरणार्थी" वेम्ख्यात। 
इनकी है मेँ बता रहा हँ- 
कष्ट - परेशानी की बात । 


अब तगो किया जाता 5 

इन दृष्यंवहार। 
मुस्लिम चले जाने का 

मजा मिल रहा भली प्रकार। 


बेददी से यही लोग हैं 
आज वहाँ जाते रण | 


ही। 
इनको भला 2 ९ 
क्यों इनकी हत्याएं ४ 
ये हैं मारे जाते 


यूपी सात न दुनिया का 
इनका हल 
पाॉकततान चल रहा 
केसी अजब दुरंगी चाल। 
मात त के सारे ही 
सुरक्षित हैं 2 
20 में बचारों पर 
जाती क्‍यों आफृत ढाई ? 


34९ 


भारत पर। 


-“ नगला पीतमहएटा! में नवीन 


निम्न पर्दाधिकारी निबाचत हुए- 


प्रधान न॒ - पं0 रामस्वरुप आय 
- डा0 रामरक्षपाल भारतीय 
कोभाध्यक्ष-. श्री मालन सिंह 


जनता 5-2: 7 काइआा 


-छ मात्र आज्ञा क्री क्रिरण-आर्यसनत् 


भारत देश में इस समय जितना 
अधिक अस्टाबार मत लोरी.. तस्करी, आतंक 
ईअसरकझा को भावना 
मानीसक अशोत जन सामान्य । 
उतनी 5420 85,027 कभी भी न थी। जनता 
के पर 854५ 
मी नहीं पाती। ऐसी अजीत 
ही एक मात्र 
हैं जिसके प्रायः सभी सदस्य इन पाछण्डो 
5 जी की. मे 22, हे 
दिखला 
तो निश्चय ही वह आर्य ' 
है और ध्येय निष्ठ व्यक्ति नहीं हे। 


है “3208 का अब तक का 


जद व बहुत ही अच्छा 
देश स्वतन्त्रता प्राप्ति 


का ही था। 


धा। 

आशा करना अनुचित न होगा कि याद 

एक बार देश शासन 

के बलिष्ठ हाथों में आ तो ये 
लुक 


समस्त बुराइयोँ मिटाने मेँ 2 

समय नहीं लगेगा। इसके तु 
की तरह सभी सुधारवादी 
बिना किसी पक्षपात 


के 3284 आतातुर्क 
लागू_ करने होंगे। दो कुछ 


सकते 
के गले में घंटी कान व कैसे बॉध पाएगा। 
परन्तु मुझ्ने वीर नायक सुभाष 
बोस के वे शरूद थाद आते 
उन्होंने का था कि लीडर जनता को 
लीड करता है हैनेता नेतृत्व करता 
2 वह जनता या बहुमत दारा नियीत्रत 
होता वह नीतियां बनाता 
कार्यान्वत करता है और बहुमत 
उसका अनुसरण करता है। इस विधय 
में महात्मा गॉधी, सरवार पटेल, और 
रफी अहमद किदवई भी रखा जा 
सकता है। वे 8.20 9088 स्वयं बनाते 
व कायान्वित कर । बहुमत उनका 
समर्थन _ करने _ को मजबूर हे होता था। 
वे अपने व नीतेयों का विंदोरा 


-"णंगाऊउन्ताद “निद्यार्श्री 
-अजनलफुर” 


करने तरीका एक ही है कि उसे 
डाली। सौकक्‍्धान में देश की 

राष्ट्‌ भाषा हिन्दी मानी गई परन्तु 

40 वर्ष बाद भी अंग्रेजी का ही 

जबांकी अरुछी तरह या मातृमाषा 

सप में अंग्रेजी जानने वाले सम्पूर्ण 
एक प्रीतिशत्‌ व्यक्ति नहीं 
अर्थात सरकारें । प्रीतशत से 

कम लोगों के हित के लिए 99प्रीतशत 


आपके हितों का बलिदान कर 
। तामलनाडु में 


सभी काम 
तमिलभाघा में और पश्चिम बंगाल 
सभी काम बांग्ला भाषा में करने 
कोई ककत नहीं है पर 
पहाड़ किए जा रहे हैं। स्वतन्त्रता 
पहिले गुरुकुल कांगडी में 
ज्ञान विनज्नान हिन्दी में पढ्षाया या जाता 
था और हैदराबाद में उदू तब 
उनको किकतें ने थी अब अनेक प्रकार 
की विक्‍्कतें उत्पनन कर दी गई हैं। 


हम इस बात की चिन्ता करते 
हैं कि संसार में कुछ देश बहुत अमीर 


हैं ओर गरीब 
हम इस भात हि ता ह करत करते 
कुछ लोग दिनानुदिन 
बूहत अमीर होते जाते हैं और सामान्य 
नागरिक बहुत गरीब। एम0एल070 , 
एम0पी0 तो अपनी तनख्याहें और 
4324 28 2.20: दा 
इनको बढ़ाना 

। जब उनके सभी भाई-क्दों 
का लाभ है तो विरोध, कोन , करें 
5 कह कु मोसेरे भाई। संगठित 
री भी लद॒-भिड़कर कुछ प्राप्त 
लेते हैं परन्तु सामान्य 
क्या करें। सरकार मंहगाई घटाने 
मर “मा पेट 

न डर 
भाव बढ़ाती रहती है क्योंकि इससे 
जिनका लाभ होता है उनका धन व 
वोट पार्टी को चाहिए। 

प्रत्येक ब्यवित को अपनी ५42५ 
व परिश्रम से अधिक से अधिक धन डे है 
उपभोग का आधकार तो हो परन्तु गरीब व 


5 बरकशइनह 


बा साअ्फम्क 


नहीं पीटते थे, करके दिखला देते थे। 5536 885: न बुक 4498 

जैसे र॒ प्रत्येक ताभ मा त 
भरे हक 8 80 (4- अक 4 होनी चाहिए जो |5 स 25 प्रीतशत 
करते या करना पड़ता है। मु अप ०४ भी हालब अपनी ८ आगामी हे 
सुललाल जी कहा करते थे कि खबर पीहियों के लिए सम्पत्ति पर्का्रत 
वह नहीं है जो मानी जाती है वह की हे सके दि यीद सम्जनता 
मजबूरन मनवा जाती _ है। “पल से पोपबव नहीं ह लाया जाएगा तो 
जो शासन अपने व्यक्तियों या एक दिन वह खूनी क्ान्ति भी ला 


दल के प्रीत पक्षपात करता | है। उसका 
शासन घिधित जाता डर पे भ्रष्टाचार 


उत्पन्न हो जाता है | जलिस स 
जान 3 लिए दल 

के तोगो से डरने लगते हैं। 

सरकार की दिलगम्रुत नीतियाँ 
ही अलफलपत ओर भ्रष्टाचार को जन्म 
देती हैं। महात्मा का स्कक्‍पन था 
कि स्व॒राज्य मिलते ही कलम ६ प्क 

शराब गो हत्या 
जाएगी पर क्या आ। 
करने बहाने हजार और काम 


सकता है से चेतने 
में ही बडिभत्ता ढ़ पे पं 


आर्यसमाज हरदोई 


प्रधान - हओ रामदेव औगनहोत्री 


करेष्ठ उपप्रधान- श्री 42% 6:5.242 
महिला उपप्रधान- 74४0 हा 


मनन्‍्त्री - श्री नन्‍्दकिशोर अक्सथी 
कोषाध्यक्ष- श्री रामलाल गुप्त 
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अंग्रेती हठाओ सममेलतव। बर्तभात भारत की 


द्बन्दोर 


औसत ०यद्रस्था 


र्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्म्म् आन मगमजरतज् 


जनताकीजस प्रकार अठारह सौ सत्तावन 
के विद्रोह में बूढ़े और शव्ितहीन बहादुरशाह 
को विकश होकर नेता बनाना पद त्र्था। 
शायद उसी प्रकार आज जनता पास 


अखिल भारतीय अंग्रेजी हटाओ योग्य और अनुभवी नेता का अप्ाव 
आन्केलन के 02530 शक 38025 "विनय 53202 है इसीलिए आज वह आपने नेताओं 
।। ।5 ५ 
"अंग्रेजी हटाओं सम्मेलन" आज हमारे देश की शासन के विषय में सब जानते हुए भी 
का आयोजन हो रहा है। इसमें | स्था अतिदयनाय है। मैं अपने ध् 


मु0पृ० राष्ट्रपत ज्ञानी जैंलसिंह, उ0प्र0 
मुख्यमन्त्री श्री ०84 सिंह यादव, 
मु0 श्री 


पक को अवगत कराना चाहता 
कि देश की बागडोर आज नर 


बराबर उन्हें चुनने के लिए विवश 
है। परन्तु अब सम्रय आ चुका है 


483: के गत ् पृल्यमती श्री. | रही के हाथी में नहीं अतीत कि जनता को इस विघय पर गम्भीरता 
प्रतीनीध सभा के प्रधान श्री स्वामी कैसी अजीव बिडम्बना है कि से विचार करना होगा और देश को 
ऑनम्वेबार्य हररअंती 5 । पा एक साधारण से साधारण पद के लिए लुटने से औ 

सो के पान जम इनदररान आदि कठन से कौठन शीक्षक, शारीरिक बुंटने से बचाना होगा। स्क 
बे न जता | रवं। मानासक परीक्षा लिखित और आज के भारतीय नेताओं की 
| यात गा श. समस्त राजनैतिक | मलिक रूप में पास करनी पड़ती हैं। ४८६५ यह है कि प्रधानमन्त्री जी 
हा । ४३324 ० हक -५ के 888903: साधारण से शासकीय और गैर- चोहे जब अपनी जा सार चाहे जिस 
32966 7 प्रातीनाधि शासकीय पद क्र प्राप्त करने के लिए को मुल्यमन्त्री तो उसे ही 


भाग ले रहे हैं। 


भारतीय स्वतन्त्रता के चार 
दशक बीत जाने पर भी दासता 


शैक्षक योग्यताएं निधीरत गयी 
हैं, परन्तु कितना आश्चर्य है कि देश 
के सर्वाधिक उच्च और महत्वपूर्ण पर्दो 


४ ५882 रक्षा मन्त्री कमी खेलमन्त्री 
उसे ही स्वात्यय मनन्‍त्री या परिवहन 
प्रन्त्री आदि- इत्योंद बना देते हैं। 



















प्रतीक अंगेजी भाषा का वर्चस्व | जैसे विधानसभा का सदस्य विधान परिषद तो यह है हमारे आज के 
इस राष्टू में अब भी कायम है। | का सदरय, राज्यपाल, लोकसभा का मारत की शासन व्व्यक्स्था इसे ब्यंग 
इस सम्मेलन में इस वर्चस्व को सदा- | सदस्य, राज्य सभा का सदस्य, मन्‍्त्री, ने समझना यह सराच्चाई है हमें इस 
के लिए इस पावनमातभीम से | प्रधानमन्त्री एवं उपराष्ट्र्पात, 48% पति बौमारी से छुटकारा पाना है। 
विदा करके राष्ट्रीय कमला प्रतीक | इत्यादि कसी भी उच्चतम पद के 
राष्ट्रभापा को उसके गौरवमय | कोई शैक्षिक योग्यता निधीरत नहीं मेरे विचार से इस बीमारी 
पद पर प्रीतिष्ठांपत करने हेतु अनेक | की गयी है। से जब ही छुटकारा मिल सकता है 
कार्यकर्मों पर निर्णय लिया जायेगा। आज की राजनीति और देश जब इन 330: ४ पदों पर योग्य 
बागी की स्थिति को ध्यान में रखते ड्प उपरोक्त और , अनुभवी को चुना जाय 
के (ीपकोरय एवं समा के। '. मे प्राप्त करने वालों की योग्यता और वह तभी सम्भव जब इन 
४! ०५ से हक निवेदन | री और अनुमवहीन है, इसी कारणक्श पर सम्बोन्धत िसागों के सेवानिवृत्त 
कि. उक्त लिधियों में उन्दौर देश में गराबी और बेरोजगारी का बहुमत योग्य व्यक्तियोँ को लोकतांत्रिक प्रणाती 
पहुंचकरभभेममूल्य हूँ सुझावों द्वारा राष्ट्रमाषा होते हुए अभी तक कोई गरीब के अनुसार इन पर्दों पर आयीन कया 
के सामान हे बढ़ाने मे तथा देश को नेता नहीं बन सका और ने जाय।  जैसे- सेबानवृत्त खिलाडी को 
जगत की, पलोक की के ही गरीब जनता देश को अपना गरीब खेलमन्त्री, सेवानिवृत्त, अध्यापक को 
दा योगबान दें नेता दे सकी। यही एक क्शिषकारण शिक्षामन्त्री और को रक्षामन्त्री 
को हटाने में अपना योगवान दें। रहा कि इन उच्चपर्दों को हासिल करने इत्यादि बनाया जाय क्योंकि इन सेवानिवृत्त 
क्सतृत विवरण के लिए "श्री- | वले राजपरानेों, पूर्व राजनीतिन्नों व्यक्तियों को अपने सांग विघय 
जगदीशप्रसाद अध्यक्ष, अखिल- | तथा धना-वर्ग क॑ लोग इन पर्दे को में अहम जानकारी होती है यद्र कठिन 
भारतीय अंग्रेजी हटाओ नग्हदोलन, | दंयियाने के लिए दौदु-घूष करते हैं है परन्तु असम्भव नहीं है। 
।2/5, . श्रद्धाननद भवन, है: 8.2683 ५ 56.8 कि जानते 
करे !' गाँधी मार्ग, इन्दौर लिए वे दौदू लगा रहे हैं वह पद जनता 
मन्‍मोहत 7तिकानी [इन पढे को |साम-दाम अत किलो 
नमायउतय, इन प साम-दाम 
ढ़ नमत्ज़ी” न किसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं तो 


् 
8. _आमजख्रनिनिधि सभा उच्र जयता का सेवक बनना तो दूर उल्टा 


गत का ही अपना सेवक बना लेते 
४ | 
५. /निष्राउद, ब्रासज़ी मे 'चाणक्य" लिखता है कि- "राजा 
को प्रजा के को ही अपना 
72 हम तथा पा के गत को ही अपना 
खुल्म समझना चाहिए।" 
श्र परन्तु आज के 3नेतः 2 
प्राज्न, विशारद, शास्त्री शक इस नीत के 'िरद्ध चल 


के लए 5। जुलाई ।990 _ तक 
बता न 30808» पसतकें, 
मनोरंजन की व शुल्क स 

के साथ ही हिन्दी टाइपिंग _ तथा 
सिलाने का मय प्रवश 


हैं। वे मात्र अपने सुख और अपने 
हित के विषय में ही कार्य करते और 
इसी पर विचार करते हैं वे 
और अपनी सन्‍तान के भविष्य को 
में लगे हैं जनता जाये भाज्े मेँ उन्‍हें 


क्या पड़ी। 








उत्तीर्ण छात्रों यही कारण है आज भारत 
सीधा प्रवेश के एम0एल0ए0, एम0पी0 तथा अन्य 
८ सीमित है। लेने ४०९ 2 सब ७540 के त 
| क सम्पात्त मालिक हैं। 
“नरेश कुमार 5203, देखा हि तो हा 8% 2 8 अंग्रेजों का 
१-2 <म्क सा 
श्री गुरू विरजानन्द कक तर रहे हैं। प्रकट 0 पट का धर्म नहीं हे वह तो सामान्य 
करतारपुर, जिला-जालन्धर-।448 0। क्या करें देश की बेचारों गरीब लए भीहें ाू _ महात्मा गौधी। 
हा हर 
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न सिँछ अद्येरिया लोफितर 


को देकर को 4332 सु 
मूल रू कर प्राण-दान नर धन्य महान किया। 
» 'व्रिव स्वामी" महान- कप पर जीवन बलिदान किया।। 


शेशव से रहकर रागहीन, वेराग्य आग में ज्ञान जगा 
-आव्शों ध्यान जगा। 


तपते- निष्णात 8 
जागते-जागते ही जग को अन्नात शा, में प्रात हुआ।। 


" के शिष्य बने व्याकरण-भानु का तेज 
दर अनार ब्रहमानन्द” शरण “दशन गे लिये। 


आजन्म ब्रहमचारी रहकर, जग प्रेय-मार्ग को त्याग विया 
जन मंगल का पावन ब्रत ले श्रुति-श्रेय मार्ग का राग लिया।। 


॥॥ $ जगाये अन्तर ञ्नें 
अप "वा" अपया तम इरकर, आलोक रश्मि भर घर-पर में। 
शिक्षा के अनुरूप आप आर्प ज्ञान के दानी बन 
तिल-तिल होम दिया ऋष परम्परा के मानी बन।। 


है आदर्श रहे 
० कम 20044 30.88: भारतवर्ष रहे। 
लक्ष्य की वेदी पर जीवन पी च 
"गुरुकुल", "गौ", "प्लान" महत्ता को से बढ़ा गये।। 


तप, त्याग तुम्हारा उदाहरण (युन्कृत " साक्षात्‌ गवाही है। 





















पद-चन्‍्ह पड़े रह गये यहां आगे जा पहुँचा शा रे 
इक दिन । 
जीवन के जलघर » अमृत के बादल 
ः कर्म सहयोगी] ऊब्सव क्रम्पन्‍न 
दिवनाताग्रण भानकद्वाज जैला समा प्रयाग के तत्कवधान 
अलीगढ़ | जे आर्यसमाज गजा 
वि0- 4 से 8 तक 


पुलपुर का वार्षिकोत्सल 'दि0- 
॥2 जून तक सम्पन्न हुआ। दोनों 


४५8 हिल: हुआ जिसमें 
अशर्फीताल तथा श्री- 
पूननलाल जी हक. भठन॑ हुए 
संकल्पकन बन जाओ स्थानीय जनता पर अरुछा प्रमाव 
प्यारे ! 


अन्तर्मन ॥| 
काल को मन ने पकड़ा 
इसने _ जकडा 
वर्तमान में यही रमाये 
और भाविष्यत से जा अकड़ा। 


हर समय बढ़ाते रहो यान 


हर समय तुम्हीं से रहे मिलन 
४६ संकल्पक्षन बन जाओ 
प्यारे ओ अन्तर्मन।। छः 
मरण धर्म से रहित त हमारा ूमिका डा0 राधाकृष्णन; 


मन फिरता मारा-मारा 
रह कर इस देह विनाशी में 
कर्म करें मन अमर वैिचारा। 


अग्निहोत्र से अश्वमेध तक 


85/- 
प्रीलाल बहादुर अस्त्री! 


संस्कार चौनिद्रेका 
कैदक संस्कृत के मूल 
तत्व 


65/- 
85/- 


सब कर्म श्रेष्ठ करवाता मन 
जा संकत्पवान बन जाओ $0/- 
प्यारे ओ अन्तर्मन। । चतुर्वेद गंगा लहरी 95/- 
साता होता मन से चनते विवेध विवरण तथा प्राप्त के लिये 
का 54४2] में आहनि धरत पुस्तक विक्रेता पत्र व्यवहार करें:- 


एक 
होता मन के साथ [विचरते 


करा 38५  520222%8 28 


परम संकल्पवान बन जा 
प्यारे ओ अन्तर्मन।। 








यह 22 गेटर कैलाश: । सिंह 
2 कक, 


से सम्पन्न हुआ। 


:*&र्म शितज्र 


जप"प"7्प>छटइट्ॉलॉसलजवाल्क्ति 7 -क्िधर्मियों का भरत में पडयरत्र 


मरे पारियों 
कह की गन न 
बाद भी भारत सरकार 


ईसाई 

घूट रखी है। इसी कारण 
धीरे! नागातैंड मिजोरम पूर्ष रूप 
ईसाई 
वास्तव 


क्षेत्र के 
ईसाई 


है फिर भी यह तथाकीयत सामाजिक 

समानता प्रदान करने मत 

हरिजन तथा अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों 

वह सामाजिक समानता के अधिकार 

नहीं दिला पाये ि ४ 8 शान 
कारण उन्होंने 

का परित्याग किया था और अब भी 

वैसा अछूत या निम्न वर्ग 

माना जाता है। अब हरिजनों हहन्दओं! 


बन गये 
लोगों के लिए भी वही र से ेपानिक 
मांगें की जाने लगीं जो 


से पहले उन्हें प्राप्त हैं। उनकी इस 


माँग 

सम्रय॒पूर्व यह 
सरकार दारा नव 28 
गई है। भारत की 
धमीनरपेक्ष सरकार द्वारा गान 
गई तो हॉरेजन भादयों 
या मुसलमान बनाने के कार्य में ब्ेत्तरी 
हो जायेगी 


गी।. जो 
परिवर्तन करके गये गया है उन पर्चा 


जात व जन जाति 
बाली सुत्िधाओं व अधिकारों कहे बनाये 


रसने का साश्वासन देकर परे रूप 
धर्म रवर्तुन बढ़ावा और 
हिन्दू विघटन की प्रकिया 


और तेज कर दिया जायेगा। अब 
समय की मॉग है कि समाज 
अपने दायित्व को पहचानें और सरकार 

£ ऋ 0 की नीति का प्रबट 
विरोध करें। क्षत: यह आर्यसमा' 
धापर नगर, मेरठ भारत सरकार 


मॉग कि कोई ऐसी 
ये परम 
निपटने कारी शॉक्तयों के सामने घुटने 


के जो सौवक्‍्धान, की मूल भावना पर 
कुठाराधात का कार्य करें के 


हंस 


आर्यसमाज धापर नगर,मेरठ। 


"लैक्ग्ति वेनाठए 
नन्सम्पन्नय: 
आरयसमाज रजपुरा जनपद बदायूँ में 
पं0 विनोद कुमार आर्य के पौरोहित्य 
मगवान सिंह यादव 
विकह श्री मुकुट 
सुप्री कुमारी आशा 
रीते से बड़ी धूमधाम 








अतीक रथ नमक +-पाय»णकन- भा आओ, 





“"7-#*£ लाई १४-६० 


् ३ पे सभा ठत्तर प्रदेश के उपंढेठ्ठा कै ५५० 
बिभाण में 2000 उपदेड़ाकों प्रच्नारक्री 
दलक् नादकी क क्रेद्प्रचार के कार्यक्रम 























समस्या- 'मेरा पत्र हि वर्ष-तीन 


४3 का क चुका 2 ० कव कहना 
मामम <अगन्ज्त १६६०0 ,_ 4 तेजफत जी आर्य,प्रचारक अनुखर का. अग्रभाग अहन 
; आर्यसमाज बिहारीपुर ,बरेली 6 से। 4अगस्त || नहीं है। "करन सिंह आर्य ,नगलासडंक- 
।- ५ प0 कैशवदेव जी शास्त्री, ।0. थी शक्कमदेंव जौ आर्य,प्रचारक सॉकरा अलीगढ़ 
द श्री वकमद 
आसान बोर: आर्यसमाज भरथना,इटावा, . 7 समाधान, कप को 5255 में 0 
8 से ।& अगस्त पहनायें। मं का उच्चारण सिलायें। 


2- औ पं पं0 विश्वाभर दत्त जी शर्मा पक 2:50 58:23 हमसे ।$ 


चते गा प्रातः व साय॑ 
शहद चटायें। हैं 
।5 ग्राम 828 तुलसी पी सु 


समाज टांडा वादली,रामपुर ।॥2-  ढोलिकवादक 
। से 6 अगस्त ग्राम 5 8 लेट ॥5 ग्राम84]) पीपल 
आर्यसमाज कश्कर-ग्वालियर लि ।2- श्री ओमलाल जी आये ।0 ग्राम85 ।0 ग्राम 86 8कुलेजन 
।। से ।5 अगस्त आर्यसमाज लखीमपुर,6. से ।॥| ।0 ग्रामहैं7| सफेद । ] जप 
3-  डा0विजयपाल 542 जी, उपदेशक अगस्त 5 ४४ को पीसकर हि. 
आर्यसमाज उद्मानी- न मास बाद आरम्म 
6 4 अत क £ ।5- श्री अमरलाल जी आर्य आयसमात कप कर देगा। 
$- श्री सुकर्या नन्‍्द जी, उपदेशक ।4- सतत जी 825 
अगस्त 
आर्यशमाज कमान मरथना जनपद, इटाक' शी 6 से ।& अगस्त समस्या-"मुझे बचपन धै सर्दी जुकाग्न 
श्री, योगेश आर्य,उपदेशक लक बज धर हा से 6' 22 ९. ० की 
नमी हा है] 0 युक्‍क ॥ 
हु -टीडा बादलीरामपुर आर्यसमाज होपुड ,गॉजयाबाद, 8से। ये आक | में इस 22728 बी0कॉम 
। से 30223 २223, हक अगस्त। प्रधमवर्ष कर रहा हु! आग केला] 
आर्यसमाज हा ८ चाहता सम्पूर्णजजीवन , देश- 
8 से ।& अगस्त ।6- श्री आशा आया धर्मसमाज में लगा दें। मैंने आजीवन 
आर्यसमाज विहारीपुर ,बरेली, 6से। $अगस्त| विवाह न करने का ब्रत लिया है। 


6- श्री श्री गराज सिंह सिंह जी राघव, प्रचारक यह सब स्वस्थ्य ठीक होने 


,6 से ।4अगस्त  उपदेशकों प्रचारकों से निवेदन है 


*7- ब्रहमा नंद जी आय ;,प्रचारक यथा _ स्थान 
2 आर्यसमाज मौरजापुर,6 स । अगस्त 54 28३ न॒करें। 
औ समाजों से निवेदन है कि 


भ्की न नम प्रकाश ४ पंरचोरक 
* जरयपशान गेला,6 से ।4 "अगस्त उप्र न जा 


'मतमीहन पिकादी अति ला्द उपदिेमा विभाग 
-तआर्म प्रवितिद्ति सक्ा, उत्तर प्रद्ििद्रा 


-इन्द्रदेव ग्राम /डाकधघर-जसपुरापुर , 
पर ाबाद के 


समाधान -बहम चूया श्रम में बढ़ते जायें । 
गुर्च बाई" ुतेंटी 2 ग्राम,मिर्च काली 


अदरख2 ग्राम 
दाने ओर तुलसी पीसकर एक 


पाव पानी में उबालकर चोथाई काढ़ा 
क्वायथ! बनायें। छानकर एल प्याला 





फेर का दर्ध प्रात्‌* खाली 2 
मंत्रीजी न॒ तक भाजनापरानत 
8 हमने पाठक... कर कण नरक] को गली लेकर, स्पयाधवरक) 
(3) क्या क॒द्वते हैं हि नमस्ते। की कि ढककन समान जल में मिलाकर दो 
श्रंक७ पाठक जी, / में अकाइत शयमन्तरण के है पमलने शत उपचार पत्र की कार्बन . कापी पाने 
वाली 


कु सुक्धायें जारी रखना, धममस्तरण पे दो बन्द डाक लिफाफे भेजा करें:- 
बढ़ाना समाजों" 
मे साबुन हूं ओर आपडी एव आर्यनगत्‌ के नाम परिपत्र नितन्‍्त _ 77 अकेले लात सका 


एवं लम्बे स्व्थ जीवन हेतु शामयिक पु 
हु क्योंकि आपने जबसे ण्आयीमत्र" तो स्थिति बड़ी ही भयावह को. जायेगी, हा 'जिश्नतरी ध्रोग्सि नीग्यद 


मे सम्पादन कार्य के कलम 3 अत- आप शीघ्र ही उस प्रस्ताव 













है; रतवर्ष का प्रार्प बनाकर तुरन्त 
पठनीय आर्य पत्रिका मानी जा रही प्रकाशित कर दें जो हजारों आर्य संस्थाओं | जुलाई ह ४. पुलाई तक अप प्मशनरी 
है। पाठक सर्वदा 20 कि के लिए को पास कर संबोधत अधिकारियों को | साधना शिवर आयोजन किया गया 
लालांयित रह्ते हैं। मेजना है। वेसे आपका परिपत्र बहुत |था जो काफी सफल रहा।. इसमें 50 

अपैक्षा आर्यसमाज से, लोग करते ही स्पष्ट है, परन्तु ग्रामीण तथा अन्य (आर्य वीरों ने व 40 प्रौद व्यक्तियों 
है िर् संस्थाएं उसके अनुसार प्रस्ताव बनाने मिशनरी भाग लिया। 

है। एतदर्थ इसके या मेजने में प्रमाद कर सकती हैं। | आए गुरकुल__मधुरा के आचार्यू स्वदेशजी 
पा पा आशा कीट पक कक पाप हद लि | लीन गाली कक गा 
पूरा श्रदेय. पाठक की आ पशु 24%] कर सके। रख, ओं 22 मोती ने कया 

व्वाल आर्मी जप्नबनद्ध बर्जाः 


शत, ला२ ( ै 'द्वश्रउसाः झछद्स 
््ज््यग्वव्कणणलचधडछथऋ 00५0. 


'पत्रीकरण सं> घल+ डब्ल्यू/ टधव.पी: ७६  ओः के 


>१० 
'क्र्ण्नन्तो निद्रगजारर्यम्‌ ३० आजा 
हु प्छि | ही 3 गा 
22 हु ८7292॥०४७४६१ [2/ ४ ७ 
आर्म प्रतिनिधि थ्थि सुझा.5र मं का मुख पत्र" [३75472 (+$03 0 [#-9965 
नारायण मत , ५ आय जाग, लस्बतक रे या आप पक 
हक श्ज़ल- ८ क्वत १० €७वि० इइ भीण 
2€उकंला+फ' ९(€-६0 ४% £€ मे 
आलश्यक न्सूचना' 8974, 8975, ।085, 

















।3।40, ।5।70, ।5।75, 


।35।। , ।9926, ।&393, 
आयौभत्र के श्िप्न सदस्यों का ।45।0, ।॥45।।, ।$5।3, 


मास जुलाई १६-८० को समाप्त ।4780' 4785 4785 
हो जया है। वी0पी0 मेजने में 7- ।5429, ।5450. ।545।_ 


कृपया ग्राहक अपना नम्बर अवश्य देखने ।2267, ।2279, ।2958, 
कृपा करें - 


50 २0 पोस्टेज लगते है। इसलिये |5५43535, ।5434  ।5 
सदस्यों से विनग्न प्रार्था है कि वे ।5457' ।5459 | ! 
अपना 2 अलअश वन के अन्दर | ॥0।85, ।4774 

र0 द्वारा अक्श्य भेज दें। [2940 ।5३28: 

रूपया प्राप्त न होने की दशा हम ! 


टैस |3507, ॥5432 
वी0पी0 भेजने के लिये विवश होगें। ! हे 
कृपया, अपने-अपने ग्राहक नम्ब नोट 0० 5436, 
कर लें, नम्बर नीचे लिखे हैं। । जनवरी - व्यक्स्थापक 
2 से वोर्धक शुल्क 30 २० ही 
गया है। 
679, 748, 749, 976, ।॥269, है ११/८८/८६२३ 7/(:४- 


की /।१(6ै ॥ (5॥॥ - 20:57 0750 48 
।548, 2452, 2944, 2966, 22224 >272240402 8-28. 
5632, 6462, 6476, 8887, 








उत्तर प्रदेदा क्रे 
मुरब्य बिक्रेता 


रूयाटनप्र्श 
परे परिवार के लिए शाक्तिवर्धक 







एव स्फर्तिंदायक रसायन। ।- आयुर्वेद सेन्टर ,लखनऊ । 
झांसी ठड़ ब शारीरिक एव 2- एस0एस0मेहता ,लखनऊ। 
कैफड़ों की दर्जता में 







उपयोगी आवर्येदिक 
क्षीच धीय रानिक 





3- अलकार फर्मेसी,कानपुर। 

4- रामदेव ।मश्रा ,रायबरेली। 

5- शव आयुर्वेदक ओपघालय ,प्रतापगढ। 
6- स्ववेश ओषधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा सायवैदक सटार,सलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 
9- कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसद एण्ड सस ,फैजाबाद। 


क्ाखा क्रार्यलय- ६३ गली राजा केदारनाथ 


गुरूठुउत्नवरञ॑गड़ी फार्मेसी हरिद्वार चावडी ब्राजा+ दिल्‍ली (१०००६ 








स्वत्वाधिकारेणी आर्य फ्रीतीनीय समा, उत्तर ब्रदेश के लिए मगवानदीन आर्यमाल्कर प्रेस 5-मीराकई मार्ग, लखनऊ के लिप 
अत्यायी रुप में प्रीमयर प्रोसेस लतलनऊ से श्री किकमसरदयाल गुप्त क्ारा मुद्रित एवं ब्रकशित । 


हे 





आर्य प्रतिनिधि सक्षा 5त्तर प्रदेश करा मुखपत्र 





तत्रिस.22४१/४७) अआंका ऋ़ल-रढपत्रिवार अब 2080क्रि श्लोक ४फत १६0 





पैस्मोशत्ात्स॑वैडुत 5 आृच 
जक्षिरे | इन्दो दसि - 
औक्षरे ._स्माचजस्तस्मादुजायत 


..0#ह0 जजवेंद ३१|०- 


उस जगदीश्वर सर्वप्रणेता 


मजनीय परमेश्वर 
के में ऋचायें [कावेद 
' सम [सामवेंदह प्रकट हुआ। 


उसी से न ज532: उत्पन्न 

आ नथा परमेश्वर 

यजु [यजुर्वेद8 उत्पन्न हुआ। 

बंद ईश्वरीय ज्ञान है 

जो हर के आंदकाल 
कल्याणार्थ ऋषियों 


में मानव 
के म्राध्यम हमें प्राप्त होता 


आया है। ल्‍_ हे 
ज्रध्याल नसज्णादक 


५ -अप्वमीह्दन तिवारी” 


४ उल्न्ध सम्पादक 
ड्न्द्रंदेव पाडगर 7 
एम-ए. माए्ट्यान्य 
ध््् शुल्क 
आजीवन अदक्‍्य #- 2४१/ 


वाषिक्रि 20/ 
एक प्रति शक मात्र 
बिल... 0 | में १४ प्रोड 










| 


। 
॥ 





न-जत++->++२++>७>33+न>««+म पका +ल- 39 न +“+-+-->>+४++>ननमकन-ना.. 


किक रा ल 








रा प्रच्नार सप्ता्ट की पावतब्रेला में - 


ब्ेद के प्रचार में तन-मत-धत आए कर दीजिए 


दिया हुआ शाश्वत और पवित्र है 
करने के लिए उस दयालु परमात्मा ने वेदों के. प्रकाश 
में, स्थापत कर दिया था। 


बेंद परमात्मा 
सागर को पार 


चर्म सभ्यता 
बंद स्वय॑ कहता है - 


८ अद्वेन बाच: पदकणीयमायन ताम्रन्लविन्दन्नृषिष्त फ्रेजिब्टाम 


मानव को अपनी जीवनयात्रा में उत्थान के लिए जितने भी ब्ञान-विज्ञान और धर्म 
की अपेक्षा है उन सबका प्रीतपादन डे। ऐसी विन्यवाणी के प्रदाता उस प्र 
तक पहुँचने के लिए वेदमार्ग पर ही संसार को आना पड़ेगा क्योकि अन्य कोई रास्ता 


इस संसार 
प्रकाश-स्तम्म के रूप 
जब तक संसार में वेद-प्रोतपावित 
का साग्राज्य रहा, यह संसार स्वर्गधाम बना रहा। 


हैं ही नहीं”ना(न्यः फ्या वियते ८यनाय" 

आयी विश्वकल्याण के लिए जीवन को सदा आहुत किया है। 
इतहास_ साक्षी हैं- बटुकों ने ने युवादम्पीतियों ने, साधु 
सन्‍्यासियों ने, कन्दराओं में वर रत ने, बहुओं ने बेटियों ने 


ओम का झण्डा लेकर विश्व में धरवीणा बजाई थी, घरधर अलख जगाया था तमी 
यह आर्याक्त जगदगुरू कहलाया था। आज वेवप्रचार की इस पावनकेता में विव्यज्ञान 

के इस अपौरोमित कोर्ष को फिर लुटा दो। हर घर में ज्ञान का दीप जला दो। 

इससे बड़ा दान, इससे बड़ा उपकार और इससे बड़ा संसार का कल्याण और 

हो नहीं सकता। आज मनुष्य पापपंक में पैसा हुआ देघ की 3 जा पर चढ़ा हुआ 

स्वयं सपने ही अस्त्रों से अपना विनाश करने को उद्यत हो रहा उसे कोई मार्ग 

नहीं सूझ रहा है- 'अन्चेनेव नीयमाना यथान्थ:" वाली कहावत्‌ च॑रितार्थ 

वेद तो कहता हैं- "मैतं फ्यामनगा गा भीम एप येन ब्रकरीमतम" हे मानव 

उस पथ का अनुसरण मत कर जौ तम ॥पाषई से भाच्छादित हे 


प्रचार आर्यसमाज का महापर्व है। कोटानुकोट हिन्दू ज़ता 0088 
पर गंगा में दुबकी लगाने माती है सोचती हे वेतोरेणी पार हो गई। बुदा 
प्रतिवर्ष खून से रंग देते 


मूक जिबह करके रहमत की धरती 
है सोचते हैं जियारत हो गई वह गया। सदेशवाहक हा 


चेक के गम गीता दे है 

टुकड़े दिखा दिखाकर संसार को पोष भरे यौनशोधण के गर्त में गिरा देते हैं 

समझते हैं ईसा पापों को लेकर शूली पर चढ़ जायेगा, हम बच जायेंगे। इस तमस 

की कालीनिशा से मानव को काम बचा सकता है केवल तुम्हारा वैदिक सूर्य। यह 
३28 वह प्रेमगग़ा है जिसमें अवगाहन करके मानवमात्र , नहीं नहीं आवाज, युली 
सकता है, निर्मभय हो सकता है, इस संसार सागर से पार हो सकता 

हमारे ऋषष ने "वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना परम धर्म" बतलाया है। 


इसलिए आइए | इस महानपर्व को बहुत शालीनता, भव्यता और महानता 
के साथ मनायें। सभा द्वारा प्रकाशित कार्यक्म आपके पास पहुँच चुका होगा। हमें 
पूर्ण विश्वास है "कृष्वन्तो विश्वमार्यम" की ओर पक ज़रर्यसमाज के कदमों को 
आप शव्ित देंगे, सामर्ध्य देंगे, तन-मन-धन देंगे जिससे हम प्रभु के इस सार्वमौम 
उद्घोधष को विश्व के कोने-कोने में पहुँचा सकें 


असतो मा सदगमय 


इन्द्रराज 


मनमोहन तिवारी! 
प्रधान मन्त्री 


सार्य प्रा्तनधि सभा, उत्तर प्रदेश, लखनऊअ। 


(प्रोप्रणप्र्र से.७/२7-4-८४ ) 





४- ४ 2गम्त १६-६० 


शआर्य भूनि पर अकृणोंदय सा; 
उठा उष्ण लू सजकर ज्ञाज 
आर्य समाज | आर्य सजाऊज।। 





के गर्भ में है आर्यसमाज अपनी 


नाह्ट्र कवि मैशिलीशतण' लेतननी और मंच से यह आवाज उठाता 


कफ तम्ती विफ्रमअर्स्शस 


पचास प्छि 


लगखबनऊ श्रावण शुन्ल-९४ सबत २०४७4 


ऋष्टि अबत्‌ ९६७०६४८६०-८६१ 


७३ 0७७३७७७७ ७७७७ ७७९७७७७७७७ हिन्दू नहीं रहा तो तुम्हारे इस 


किक्ब-#ज्पादकीय 


१४ क्ावत408७वि: और शक्ति शुद्वीकरण के 
पथ अगज्त २६० + इशकत्दाब्द १६६ 


आ रहा है रामजन्मभूमि 
के निर्माणार्थ जितना धन ओर शक्ति 
७०8 व्यय कर रहा उससे 
प्रकरेण अगर मन्दर का निर्माण 


हो भी गया उससे हिन्दूसमाज का 
कितना हित होगा। अगर यही धन 
अभियान में 


लगाई जाय आज हिन्दूसम्राज 
जो हजारों लाल और ललबाएं धर्मर्पीरिवर्तन 
करके सीन ईसाई बनते जा रहे 

रोका जा सकता है। 


'शामजन्मभूमि में पूजा करने 
पहुँचेगा कौन? आकान्ता शत्रु इसे 
नष्ट नहीं कर देंगे 


भारत सरकार ने 


ञ्नर्म विरपेक्षता की श्राडे ८088: (8 मनदर के निर्माणार्थ 
धन पर एक 

हे वर नि, से गनी असर 

असह 

भारतीय स्वत्त्रता के ही व्यक्त कर दी है पी पहिले तो 28, 
चार दशकों में सरकार की नीति सदेव की हिन्दूसंस्थाओं का मे कार 
तुष्टीकरण की रही है और जो धार्मिक आधार न होने के कारण 
पार्टी शासनारढ़ हुई है उसने अल्पसंख्यकों सी शक्ति दारा धन भेजने 
हर प्रकार रो सनन्‍टृष्ट रखने के का प्रश्न ही नहीं है, न कोई भेजता 
लिए उच्चतम के आदेशों ॥। विदेशों में रहने वाले 
३४ को कानून_ बदलकर रे हू धार्मिक भावना के कारण 
वर्ष पूर्व कलकत्ता हाईकोर्ट में पुरानी मन्दिर निर्माणार्थ धन मेजना भी 
सरमिक. पुस्तक. कुरआन कं चाह तो उस पर सरकार दारा इस 
पु कु प्रकार लगाना अत्यन्त मानता लक 


हुए मेद्मावमूलक आपत्तिजनक 
सप्रमाण प्रस्तुत करते हर 
याचिका दायर 
आपत्तिजनक अर्शों निरस्त कर 
दिया जाय टो तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
श्री राजीव गाँधी ने मुस्लिम समुदाय 
के अतदर उमड़ते हुए असन्तोष को' 
मद्देनजर रखते हुंए उस याचिका 
यह कहकर अस्वीकृत करा दिया 
कि धार्मिक न्यायालय की विचारपारिधि 


में नहीं जाती है । 
यह स्पष्ट हो हक 
कि भारत में बड़े पैमाने पर जो पुमन्तिरण 
हो रहा है उसके पीछे आया 
हुआ अपार धन है। हे का उत्पादन 
करने अनेक ५8: अब 
भारत की मुस्लिम संस्थाओं को अपार 
धनराशि की सहायता हिन्दुओं का धर्मपीरिवर्तन 
हेतु भेज रहे हैं। यह धन 
भेजे जाने के अनेक प्रच्छन्‍न तथा प्रत्यक्ष 
तरीके बल पर भोली- 
माली हिन्दू जनता को देकर 
मुसत्मान बनाया जा रहा है। इसी 
प्रकार अमेरिका तथा अन्य परिचमी 


देशों से विपुलमात्रा में धन ईसाईमत 
के प्रचार के लिए भारतवर्ष में भेजा 
जा रहा 

यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि 
भारत का इस्लामीकरण अधवा ईसाईकरण 
करने में एक प्रका से होडइ लगी 
हुई है। इधर हिन्दूसमाज 


समाज कुष्ठित 
25 बना ईश्वर के 
पर अपनी 
रहा है। 


दुर्शशा पर आँसू बडा 


एक मुंददा उसने उठाया है 





धमीनरपेक्षता की 
के सर्वधा विर्द्र है। शासन यह भलीमाति 
जानता है कि गगिरिजाघरों 
गुरुदारोँ , धार्मिक मकतबों तथा धर्मपरिवर्तन 
कराने के लिए हर वर्ष करोड़ों 
से भारत में आता परन्तु 
उस पर कोई पाबनदी नहीं लगाई जाती। 
शासन के 03 432, के ०५३4 से बहुसख्यक 
वर्ग में असन्तोष बढ़ेगा रामजन्मभूदि 
मनदर निर्माण सन्दर्भ में सरकार 
ने कोई िर्णयात्मक कदम न उठाकर 
अपने क्क्‍तव्यों तथा आचरण द्वारा बहुसंख्यक 
वर्ग में असन्तोष की 2 ही बढ़ाई 
है। प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री मुलायम 
सिंह यादव बार-बार धमकी भरे क्क्‍तव्य 
दे रहे हैं कि रामजन्मभृम मन्दिर का 


निर्माण 
दैंगे- उनके जैसे प्रवेश 
पर आसीन _ राजनीतिक 4 
लिए यह शोभा नहीं 
बहुसख्यक हिन्दू समाज, _ जिसके बल 
पर वह जीतकर आये हैं. के 
पर नमक छिड़कने के बराबर है। 


तथा सरकार 


आर्यसमाज सरकार के इस रवेयये 
का घोर विरोध करते हुए अपने आर्य हिन्द 
ओआ से यही कहना चाहता ही 

ब 


गा धर्म परिवर्तन जो 


अजगर की तरह बाए हिन्दृतमाज 


मुँद 

इसे 
933: 5 कि जा 4: हर के 
सर्वनाश_ सुनिश्चित बच 


नहीं 





'बृहद्‌ आय महास्मेजञव 













के 44028: ४ वर्ग संघर्ष 
०५48 हुए उपप्रीतीनीध 
जिला- जूते हुए 0- 2,5,4 
सितम्बर ।990 को रामलीला मेवान 
माना कम! में एक वृहद आय॑- 
महा करने निश्चय किया 


है। जिसमें आर्यजगत के महान 
नेता वी महोपदेशक ओर उपदेशक 
भाग 





प्रार्थना हे 


अधिक संख्या में इस 


उपृष्थित हो क्र पर्माट्तरण रण 


इन्द्रराजा 
डा जग्जो कं 


साधारण जनता से 
कि अधिक 
सम्मेलन में उ 
एव विघटन 
सहयोग प्रदान करें। 


्ज “हमारे पाठक 
क्र कहते 


हमारे पठक क्‍या कहते है? 
आपके सम्पदन सहयोग से 
आरयीमत्र ' का स्‍तर अरछा बनता जा 
रहा है। आकक्धण भी बहुत अरछा रहता 
है। लेख तथा सम्पदकीय उत्कृष्ट 
अं रहता है जनता बहुत रूचि से पढ़ती 
! 


कमलेश कुमार 
24-68 
वीरनगर सोसायटी 
नवाबाइन रोड 
अदहृमदाबाद-38 005 



















मान्य लेखकों से तम् विवेदत 
हे 
में रोष्ीय उसे अन्त 
पर आर्यसमाज है ५० ५६ 
प्रस्तुत करने कले 
प्रीतीनाध उ0प्र0 के प्राष 
में जा आगामी सा में एक 
विजेधांक प्रकाशित करने जा रहे हैं 
फेयर आर ये की चार ४0३४० कक 
पर कत,  कप्ताई प्रकाशनाथ॑ लेखसभी 
प्रकक्षित कर 
समझेगा । 


आर्यजगत के नेता, 
सभा, 
विनग्न निवेदन हे हि 
कृतित्व को उजागार 
-आयश्र्य ड्वन्द्र देन पाउक्र 
-अमंडा आख्यादक लखतऊ 


- ४ अगनत १६६० 





संस्कृत साहित्य में राष्ट्रीयता 


"डाब ऋणिलकिन द्विनेदी: 


कुलपीते , ग्ुकुकुल नट्टाविद्यालथ, जतालापुर 


साहित्य में राष्ट्‌ और 
श्ीयता विषय पर वेदों से 
आजकल बहुत्‌ _ अधिक साहित्य लिखा 


गया है। वेदों में राष्ट्र का स्वरूप 
राष्ट्रीय उन्‍नीत के साधन, राष्ट में 
राजा और प्रजा कर्त्य,  मातृभुमि 
के देश की उनन्‍नोत के लिए 
सतत कियाशील होना, देश लिए 
बलिदान होना ता को माता मानना 
सरक्षा जाए यत्न करना 
स्वराज्य का महत्व, स्वराज्य जन्मासद् 


नांधकार हैं और स्वराज्य के लिए राष्ट्रीय 


कर्त्यों आदि का गत त वणन प्राप्त 
होता है। _ अधर्ववेद ।2 काण्ड 
का 65 मनत्रों वाला प्रथम सूकत भूमिसूक्त 
है। इसमें का महत्व, उस्बा 
गौरव मातम के प्रीत कर्तव्य नांदि 
का बढ़त से वर्णन है। इसा 


प्रकार ब्राहमण ग्रन्थ, वाल्मीक रामायण 
महाभारत, पुराण, संस्कृत नाटक 
काव्य, गीतिकाव्य ,_ गद्यसाहेत्य _ और 
वर्तमान लेखकों की अनेक कातयों 
; सौवेत से संबद भनेक रचनाएं दें 


विश्व का सर्वोत्तम राष्दगीत 
यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ओम या 
ब्रहमन ब्राहमणो 2282 82202 
वा राष्द्रे राजन्यः शूर ठ 
महारधो _ जायतां दोग्धा धेनुवोढानइबान 
पशु: संष्त' पुरन्धिर्योषा स्थेष्छा: 
समभेयो यत्रास्थ यजमानरय नायता 
निकगे फनयामे न. पर्जन्यों वघतूु फलवत्थों 
न तोषधयः पच्यन्ता योगक्षेगे न 
कल्पताम। यज0 22-22. भर्वाति 
हमारे राष्ट्‌ में ब्राइमण  प्रहमवर्चस्वी 
हाँ, क्षोत्रय वीर धनधर और ॥४2 
गाँएं प्रचुर मात्र में यूल दें। 


बैल -पृष्ट हो भार घोड़े 
तीत्र गात वाले हों। (स्त्रयां गृह कार्यों 
भ्डँ देश हों। प्रजाजन सम्य और वीर 
हों, उाबत समय पर वर्षा हो और 
देश में ऋन सम्राद्व हो सभी वो 
सूख शान्त प्राप्त हो। 


“. कऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 
80 सयूकत स्व॒राज्य की माहेमा पर ही 
है। इसमें स्वराज्य का थआप्त भर 
उसके हक संरक्षण का है। . इसके 
।6 मंत्रों में कहा गया है- 


ठौ। 


अर्चन 
80-।-। € 
करो। 
प्राप्त करों। 

हतो वूत्र जया अपः। , ऋग- 
॥।-80-5 तह 3 त्ये॑ मायने मूर्ग 
नतमुत्व॑ माउयावध्‌* झग्‌ 80*7 

एल-क्पटू रू देश _ की रतनत्रता 
फ्रोनना चाहते हैं, ऐसे पॉापियों को 
सभी प्रकार के उपायों से नष्ट करो 
और जीतो। 

अथर्ववेद में राष्ट्‌ की उत्पात्त 
के विषय में कहा गया है के 
ने तप और दीक्षा 
गैर दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्‌ 


अनु स्वराज्यम्‌। 
अर्थात स्वराज्य की पूजा 
इसके लिए शत्रुओं पर विजय 


ऋग-- 


अनिशासन 


योजना बनाई। इससे राष्ट्‌ को तेज 


और बल मिलता 


भद्रोमच्छःत ऋषयस्तपो दीक्षामुर्पनिषेद्रग्रे। 
ततो राष्ट्र बलमोजश्व जात॑ तदस्मे देवा -उप 
संनकततु ईअथर्व, ।॥१-4। -। 
राष्टू 
0 


के कर्तव्यों का वर्णन यजुर्वेद 
अध्याय. में किया गया कि 
राष्टीय उन्‍नीते के [लिए विशाल सेना 
होनी चाहिए। 
- स्वरान्य 


राष्दीयता का उद्देश्य 
साथ जन-ऋलयाण ओर 
विश्वकल्याण | वृषसेनो 5 
जनमृत स्थ0 विश ई वक 


ताष्ट्वा0। 
स्थ0 स्वराज्उ 

स्थ राष्ट्रवा राष्ट्रममरष्यै 

साथ हीं 


त्त। यजु0।0-2,4, 

अथर्ववेद में कहा गया है के 
अन्य राष्ट्रों के सहयोग से शपने राष्ट्‌ 
को संवेश्य राष्ट्‌ या महान राष्ट्‌ बनाना 
चाहिए और प्रजा 
की उन्‍नीत द्वारा उसे उन्कृष्ट से उत्कृष्टतर 
बनाना चाहिए। 
बृहद राष्ट्र संवेश्यं दयानु। अधर्क0 3-8 -। « 
उन्तरराष्ट् प्रभभाउत्तरावत। नथर्व ।2-3-40 


का पारेचय देते हुए 
बा जाके पृथ्वी माता को प्रणाम। 
हमारी माता है भैर हम उसके 
पृथिवा और पग्रलोक हमारे 


राष्ट्रीयता 
कहा गषा 
पराथवी 
पुत्र हैं। 
म्रात'-पता हैं। 


माता भूम 


नमो पा, न 
तन्‍्माता 


पुत्रों आ 
अधथर्त - 
घब्ये। 


ये न 9०८ 
तत पता 
यत्ु॒ 25-7 

8 कर्तत््यों का उन्लेय यरर्वेद 
और किया प्प्या के 
ड्रम 08278 | वी रक्षा के लिए सदा 
जागरूक बार देश को जब भी आकश्यकता 
हो ठभ उसके बलए जालदान हो जाए। 


* बय॑ राष्दे जागूयाम प्रोहताः। यजु - ० - _5 - 
उप तुभ्य वलिदृत * स्थाम। सथर्व -। 62 


स्वराज्य का महत्व. अताते हुए 

कहा गया है के रवराज्य जन्मॉसद मौंधकार 
, कोई भी इसको हफ्रीन नहीं सकता 
| स्वराज्य सो की वर्षा होती 
है। यह राष्ट्र की व्यापकता को बढ़ाता 
ओर इससे जनाहत का संरक्षण होता 


ज्ह्ग्फ 


कच्चन प्रिय न मिर्ननत स्वराज्यम्‌ 

े ऋग - 5५-३2 -2 - 
नमो वृषभाय स्वराजे। 

संग ।-5-।5 

व्याजष्ठे बहुपायये यतेरमाहे स्वराज्ये | 

ख्गा-5-6७*6 

राजा के क्कर्यों में राष्दीय 
उन्‍नोत, प्रजा संरक्षण और 

जद का करोषरूप से उल्लेख किया 


गया है। राजा के लिए कहां गया 
कि वह प्रजा का प्रिय हो ओर 


3 





५आर्श्रमित्र "४ 





प्रना के सहयोग से ऐसी व्यवस्था 

उसका राष्ट्ू्‌ कभी अवनीत 

ओर न जावे। साथ ही. यह 

भी कहा गया है कि राजा अपने सौभाग्य 

की वृ लिए राष्ट्र की उनन्‍नीत 

करें। उननीते में आर्थिक 
उन्मीत 


हे का स्थान दिया गया 
। 


विशस्त्वा सर्वा वाझुछततु, मा 
त्व॒द राष्ट्रभू अधिभ्रेशतत। यजु0 ।2 

इद राष्टू पिष्ठाह सैभगाय।  अधर्व॥ 
755 


रष्ट च॑ रोड द्रवण थे रोह। 


वेदों में राष्ट्रीय उर्न्नात के 
लिए आवश्यम बताया गया है कि 
ब्रहमशकेत और क्षत्रशक्ति मिलकर 
काम करें। 


इंदें में ब्रहम च क्षत्र चोमभे 
पब्रियमा श नुताम। यजु-32 -।6 
अधर्ववेद में मातृभूम की मदेमा का 
वर्ण करते हुए कहा गया है के 
हमारी मातृभाम तीनो लोक में उत्तम 


इम्रा यासेतिय्न. प्रधिवीस्तासों ह भूमिस्त्तमा। 

अधर्व - 6 - 2। 
यही भाव संस्कृत के एक सर्भाधषित 
में कहा गया हे- 


'जननी जन्मभूमिश्य स्ट्गार्दीप गरीयसा। 


वेदों में पृथ्ठी को माता बताते 
हुए इगकी सुरक्षा पर बहुत बल ददिया 
गया है मौर कहा गया है कि पृथ्वी 


तन्गगे और दसके पर्यावरण 
कसी, प्रकार प्रदूधत न करो। 


क्धुर्वी. ग्रात कमी गो म्ररीयम । 
।0*-।2 

प्राथवी द्रढ-ं प्रथवी मा हहिंसी। 
यजु - । 5 


शतण्थ नौर तानरीय ब्राहमणग्रन्धों 
में राष्ट का पर्ण करते हेए कहा 
कि राष्टू का अर्थ हे। 
विकास वर कयदय। 
सर्वागीण राष्ट्रीय उन्नत को ही अश्वमेध 
यत कहने हैं। 


श्री व राष्रम। शतपथ बज्रा06 7 
रोष्टूम अश्वम्रेध '। तेन्तरीय 
ब्रा80 5 १ | 


।8 


पुराणों में भारतधृम का महत्व 


62 हुए कहा 35 हा हम 

है। य बता न 
नेते हैं। 

गायनत देवा: किल गीतिकानि 


धन्यास्त ते 86822 8 । र्वरगापिवर्गा- 
स्पदमागभूते, . भे भूयः पुरूुषा 
सुरत्वात्‌।। 


उर्पनीषदों और महाभारत में 
राजा अश्वपीत के राष्ट््‌ को आदर्श 
राष्टर के हप में बताते कहा गया 
है कि उसके राष्ट्र में कोई चोर,डाक्‌, 


आततायी और शरात्री नहीं 
दुराचारी स्त्रो ओर पुरुष नहीं धा। 


ह्लीष प्रष्ठछ ८ पर 


9 
काई 


" & अगस्त १९६ ६० 


"बेदामृतम॑ 


७ डटठा० सावित्री: देनी ग्ार्मा: 


छषद्धचार्या 


"वेद सब सत्य विधाओं का पूरतक 
है" यह आर्य वचन हमें सर्वदा 

स्वाप्याय का ब्रत धारण करने की 
प्रेणा देता है। क्शिषत जा 


कातीन मतोरम वातारण में आज 


शतपथ ब्राहमण 


वेदाध्ययन से मानवीय जीवन का 


5202 स्वाध्याय प्रशंसा। . प्रिये 82, 
प्रवचने. भवतः। युक्तमना भर्कत। 
अपराधीनो अहरहरर्थान साधयते। 
।  परमाचिकित्संक आत्मनो ह 
ईनिद्रय संयमश्च। एकारामता च। प्रन्ना 
2522 54004 अर 028४8 चतुरोधर्मान 


प्रीतिरूपचर्या, यशों लोकर्पाकंलू। लोक 
पच्यक्श्चतुर्मि. धर्म:  ब्राहमर्णं. भुर्नावत 
अर्चया च दाने न चाज्येयतया चाक्ध्यतया 
च"इमा0श0 ।4।/5/7/। ६ 

स्वाध्यायशील मानव 73600: होता 
है। अपराधीन होकर देन विविध 
पदार्थों की सिद्ि करता है। रात्रि 
में सुख जाता है अपनी आत्मा 
का परभ बनकर इनेद्रयसंसम , 
एकाग्रता और प्रन्ना कृँद का लाभ प्राप्त 
करता है। संसार में उसका यश 
निरन्तर बढ़ता है। उसकी ऋतम्भरा 
प्रज्ञा चार प्रकार के ब्राह्मण भाव को 
उत्फन करती है- अध्ययन, अध्यापन 
यजन तथा याजन। यह लोक भी 
उस ब्राहमण धर्म से लामान्वित होकर 
चार प्रका से उसकी आराधना करता 
है- पूजा, इषप्ट कतु का समर्पण 
उसकी हानि न करना तंथा अक्ध्यर्ता। 


'स्क्याध्ययनम" स्वाध्याय 
अर्थात आत्मीनरीक्षण ही स्वाध्याय कहलाता 


है। अपने गुणों का ज्लान तो प्राय 
सभी को होता है किन्तु स्कछद्रान्वेषण 
में सजग रहना स्वाध्या-यशील जिर्तेन्द्रिय 
वीरों ही कार्य है। इस प्रकर 


आत्मगुण-दोष परीक्षण धार्मिक 
के पठन-पाठन, 3288: के संदाचार 
मय जीवन और 
साधना से ही सम्मव है। 
सत्य है कि दुराचारी के 
लय उपचार केवल स्थध्याय से 
सम्मव है। अतः श्राक्णी कम 
पर्व पर वेदामृत का रसास्वादन करें:- 
ओउमग पुनरेहि वाचस्पते देवेल मनसासह 
ते निरमभभ अल ; 
अधर्ववेद $काण्ड । /अ-। | 
अन्वित - है वाचस्पते (विदवाणी 
प्रचारक परमेश्वर| देवेन 
 कशयत दिव्य मनसासह #मनोज्नान 
पुनः बार-बार! पहि ॥मुत्ते 
प्राप्त | वसोष्यते। ईसकल ऐश्वर्योँ 
के स्वामी अथ वा वस ब्रहमचांरियोँ 


करे पालक 


के पालक आचार्य] निरमय हहमें सर्वथा 
सुर्लो 


7 सना हुआ बा मम 
मेरा ही हो जा ्ज उसको लत 


अपने आचरणों द्वा जीवन में 
आत्मसात्‌ , कर सकूँ। प्रस्तुत 
में आचायं उपदेशक तथा विनीत श्रद्धाल 


बेद हमारे 
मानस की स्थायी अनाथ कैसे ब के 


आदि महत्वपूर्ण विभयों पर विचार किया 
गया है 


वाचस्यते- श्रद्धास्पद आचार्य को काचरपीत 
कहकर सम्बोधित गया। जिस 
2 परमेश्वर ् वाणों शक जे ह 

उसका न्ञान एवं | 
बह वाणी के दोषों से रहित है। अत 


का अधिकारी 
है। अनृत, वदतोन्याघात, पुनरुक्‍्तादि 


दोष क्रजत सूनता वाणी को प्रयोग 
करने ही का अधिपीति है 
ऐसी विमला सरस्वती की साधना में 


जीवन वाले उपदेशक का कतवय 


ही प्रभावशाली होता अतएव सर्वप्रथम 
दोषों का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक 

अनृतवोध- यह वाणी को मातन करने 
वाला प्रधान वोष है शेष दोनों इसी 
पुत्र हैं किन्तु अपना-अपना स्वतनत्र 
अस्तित्व रखते हैं। "न ऋतम्‌" अनृतम 
अर्थात्‌ जो सत्य शाश्वत नहीं है। बह 


अनृतं ही महापातक माना गया है। 
असत का चिन्तन करते-करते मनुष्य 
अनृत भाषण करने लगता है। परिणामत 
मनसा वादा कर्मणा अपने असत्यन्यव- 
हारों से संसार को आनिष्ट कर सिंद 
होता है।  असत्य की प्रतिष्ठा से विश्व 
का कोना-कोना अशान्त हो उठता है। 
ग्र्न्‍र्धष ने सत्य ही कहा था "अविधा 
नाश तथा विद्या हम 
क्स्तुतः वही 

सत्य ग्रहण और  अनृतवोध 

हे परित्याग करने में सर्ववा उपत 


ईः | बदतोब्याधात ४ जिस वाचोयुकति 
याद उसी से खण्डन भी ही जावे तो 


(असत्य|॥ का 
करनी चाहिये। 
ड्ैजो 


आर्ज भजित्र 


अनुयायिओँ को भी असत पथ में लाकर 
प्रष्ट करता है। 


दोष- विषय के उपकम 

वरम्म उपए्संडरारा के अकन्‍तर 
अन्य प्रकरण में पूर्वोेकित विषथ 

की अप्रासगिक चर्चा करना पुनरूकि्त 
दोष कहलाता है। जहाँ किसी जिन्नास 


लिये किसी विषय 
का कथन किया जाता है 
बुर दाप होकर गुण 
जाती 
माता पिता आचार्यजन चंचल ह बालक 
स्थिरज्ञान के लिये >एक शब्द 
का हा : प्रयोग करते हैं। ऐसी 
स्थिति अनुवाद का मात्र बसे 
जाती है 2803: नहीं। उ दोष से 
वृध्तत होकर कामदुधा गारती रस्वती की 
सेर्सता नष्ट होने लगती है। नीरस 
वाणी संसार में कोई श्रोता नहीं 
जुनना चाहता उसकी प्रभावोत्पादकता 
का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। 


अतः स्पष्ट है कि त्रिदोष 
रहित वरदा वेदमारती ही सत्य-शिव 
सकलय मय ग्रानस की घुवा 


की परिचायिका है। आचारवान 
के परिनज्नान का सुनिश्चित लक्षण है 
ऐसे मन वाग्मी 


का एक-एक शब्द जीवन को कं 
58 अर ४ 035208 हे 
अपनी झबकीय शक्ति जो 


अपेक्षित शिष्य में 
योग्यता आवश्यक है 
प्रशान्‍्त चित्ताय जितेन्द्रियाय। 
प्रहेीगदोषाय यथोक्त कारिणे 


अर्थात्‌, जिसका चित्त . कठोरत ज़पश्चर्या 
प्रशान्त हो चुका है, मिले बुद्धि 


विषयोन्मुख ईन्द्रय. रुपी 
उत्तप सारधि के नियन्त्रण करती 
मार्नोासक एवं 


जिसके शारीरिक 
हो हो तथा जॉ 


वाचिक 
अपने गुरूवर की सेव पुश्रषा में रत 

वही सपात्र 
ग्रहण करने का 


रहकर सर्वदा आज्ञाकारी 
दिया गया उपदेश 


शिष्य उपदेश 

है। कुपात्र को 

ऊउषरभूमि में बोये हुए बीजों के समान 
सर्वधा निष्फल होता अने फ़्तृत 


वह "बदतेब्याघात दोष" कहा जाता वेदमन्त्र में शिक्षक-शिष्ष्य दोनों 
है। यह दोष अनृत के दृद अध्यास हो "देवेन मनसा सह" इन सारग्ित 
से उत्पनन होता है। प्रथम तो सत्य पर्दा का अन्वय अपेक्षित है 2 
का असत्य करने में मन की चंचलता एऐहि- यह सरस पद अतृप्तत 
बढ़ती है। चंचल मन ऋतम्भरा प्रज्ञा हैदय की सरलता, गुर्नेष्ठा एवं 
की स्थिरता को भी नष्ट करता है। भावविद्ववलता को प्रकः कर रहा है। 
से जो कह मो जनों दाल अहरेलत पुन किसी की का लय जानी 
द्वारा न । 
किया जाता, है वह "वबदतो व्याघात उतेः शिष्य विनीत भाव से प्रार्थना 
युक्त हो जाता है। करता है- 
श्यूल्‌ साधारण श्रोता भा शीघ्र “बाचस्पृत । ही दितीय भाव 
पकदु है और उसे उसी के शस्त्र यह पवन ही रहा है के बार- 
से परास्त कर देता इस दोघध बार श्रवण करने से ही ज्ञान 
अल्यज्न मनुष्य तत्काल निग्रड स्थान होती है। 
में आ जाता है। और अनायास हो गरजनी को बारम्बार विघय का अध्यास 
शास्त्रार्थ में पराजित हो जाता है। इससे करना _ चाहिये | यु सरल शशष्य 
मनुष्य बाद्िक अस्थरता एवं विवेक मांग_ है। ज्ञानवान 
हीनता का परिचय मिलता है। ऐसा आचार्यों के सत्संग वेदामृत का 
का्दुष्ट व्यक्ति तो अन्थकार में पानकर मानस ग्रान्थयाँ होती 


रहता ही है साथ ही उपनिषद के शब्दों 
में "अन्धेनेव नौययाना यथात्याः" अपने - ऑओषसूष्ठटपर यथान्धा:" अपने 


हैं, लिनतू यह एक दिन कार्य नहीं 
-- औआऔौछ्छ ट पर 


“7 ४ अणन्त्त£ट? 





आर्य समाज का भूलाधर- 


-- यक्षप्राल आर्यत्रन्धु 


ऊुराहअ » 
उनीसवी शताब्दी के गसवप्रमस 
जन भनवोलन आयरू्मात्र का अुलाधार 
वेद ह। उसके संस्थापक ड्ग 
वैर क प्रयार प्रथार # लए हा एणाप 
म्पधि शा गे गधू* डा फएशणप 
उस समय र'तस्ट्रार के मसम्मस उ्पास्थत 
भी "कया गया था। मगर्ष को घोधणा 
थी के मरा नवीन कल्पना 
वा मसलमतानतर चलाने का लेशगाज 
भी नभप्राय नहीँ है किनत साथ 
है उसको परानता मनवाना और जो 
संसय हैं उसको जैना एटवाग मरग्मका 
दें स्वमानयापत-थप्रकाश; 
और जो येदांद संय शास्त्र शर 
ब्रहमा से लेकर जान मान पयता 
४के मान हुए हृश्वगाद पदर्णा  “ननको 
के में भी मानत 7 सा साउन 
प्रत्णयों के सामोे. प्रकाशन करता 
' हे ०वह़ीह तापर्ण यह के भर् 
“में वर्यसमाज के मेल में उपरी क्र” 
कपोल काल्पत प्न्यता नई रखा आपल 
बट को ही उसका वाधार बनाया ह₹। 
पण्टित प्रकाशवार गरत्रा को क्रयन 
है कफ मात्र १हीर ऊँ प्रयेक जय 
कार्यकताप का धार नजरों फोट मानौस 
प्राकया होती गया प्र+'र संसार 
प्रयेक. यमाजक संगहन झा भी 
फ्रोद दाशीनक वाधी लोता है भर 
उसकी सम्पूर्णता के उत्पात से कप 
फारण सराण हारा फाये की जात ज्ै्ती 
ढ्लै। उटाइरणा५थ रासार प्रत्याः 
मत और साप्ररयय दू मसामान 
टठ्यार कम्यूनिस्स जड़ ये टाशानिक 
वाधार पराण “रान यादाबा कैप्टन 
वाद ग्राय उनके “5ग फेश 
के 'नुसार ही उनके न्याय शा 
चेने है| गयसमाज का मूताधार 
ब्रेद जा संस'पर ऊ+े प्राचाननम प्र९े 
माने जात है. और बाह्य सा 
मतओोद तथा सशय हाने पर भगत 
न्‍त साक्षी के ननुसार _मानभा _ सृष्ि 
फ्रें गआद बतमान हैं ॥नयौीमत्र 
प्रयथसमाजाक ।. पप्रल ।१6७4३ 
महार्थे त्यानद की समस्त 
मन्यतायें वेद पर डी आधारेत हैं। 
उडहौने अपनी ओर से कोर नवान 
मान्यता अथवा ससंद्घानत खहा नही 
किया।  ब्रहमा से लेकर जैमोन मान 
पयंत प्राचान आभ महांपगण जो कुछ 
मानते मनकते तथा कहते कहकते 
साये हैं कालकृम उस पर पढ़े 
ग़वरण को हटाकर उच्ोंने उसी उदघोष 


दुह्राया और वेद प्रीतपादित शाश्वत 
सय सनातनधर्म की रक्षा लए 

आर्यसमाज की स्थापना की थी। 
_ुत्त इस आर्यसमाज कोई 
मत मजूहब या सम्प्रदाय न होकर 
एक ऐसा आन्दोलन है बांदिवाद 
का वाश्चय लेकर धरम शुद्ध 
स्वरूप को ससार के सामने उपस्थित 
करता है। इस जिए स्पष्ट ह के 


आर्यसमाज का मूलाधार वैद $। 





न्‍अन>»+«नकन-«»०%०«ब>» 


र्ससमाज का नृतीय नियप्र 
जहा इस बात की घोषणा फरना है 
कि वेद रूव सरा विद्या का णस्तक 


हैं बहा ससमें यट के पतन पाते झा 
सुनो सुनाने को सत्र तार्यो झा परम 
धर्म केहा गया 5 च्य मटाष 
सयार्थ प्रकाश गद 7॒प्रो रचे रुथा 
का पढ़ना पटाना सैर सननः सनाना 
परम धर्म नहीं कहा तापत ब्रैट 
#ए ही ऐरए ।नर्टदेश दया 


वेद ही मूलाधार क्यों 


शत दुएछात है के उतल गा *गी 
ने शोघता पे हपर्ग “ग्रात 
का मूत्र जना ॥दिया गैर फर 
नपना म्पर्ण जीवन ने चअ्सके प्रयार 
प्रसार और भाष्य पट में रापा तथा 
च्यके लिए उहेँं किशोी उस टाने 
पे कितने याज्ाप्रे सा पी तका 
ली बला अआनिचल हे क्षरर "यैट 
ब मो है के मतर्ध कौ +हन रहा 
क्र वीतक ता के ब्राण त कर्ण 
ब्रश्न बट" 5 ज्म जाते के 
'स सरे नाव में पूग ने थे पकेणा। 
परत बात दूधा वेश रण करता 
पर॑ मैं से मंतर के वप्ए 
पूर् क्म्गा अैता नहीँ पाएं 
त१_9 लो फटा अआभगधा ४ फ़ि ऑ्ट्क 
प॑ के प्रचार के ।लये ब ने के रशाणन्शक 

आतयें।.. क्योँंक उना वर. जाये 
एक केला यकति नहीं करा सचत्ग। 
एजशा भा रनवा ठह 3 विशा-यन या 
कक अपनी बींद पर शास्त ऊ नसार 
जे” जक्षा पी है उसे उलाएजग 


गहाघ ने येह ओ वनर्मान 
का मूशाधार इसे हए बरश्पया रन यहां 
णएक्प्थ ब्ररीय वन है >»वगय 
जाए कभी प्रतच्चन भी ग्रता ले लताड 
भी ऊ्वरीण जन वहा डो 'क्ता 
>ऊ नो मात्र झा “जान क# खुप 
राट के प्रार्म्म में या जगा ह 
जाम हा ओह साधा के बारम में | 
दा. जाता है न मं का मूल 
रोण[ उहीं हा समता है जो शाज की 
पाल क॑ सव्रेश५ का गाया हा 
हरूपया शव पा परपणात का "पा 
जा है। गेट हैक कसी कप शझााकाधत 
शिरेय तन था अआहामा पस्तक 
4 के जाट में होने > टाव' कसी 
नहीं कया।  महाँर्ष 7 इसमें यह 
नई है वि याद सूघ्ट के ऑ 
परमामा जो वेर्दों का उपदेश नहीं करता 
तो अप्ज पर्यात किसी मनष्य को धममारें 
पदर्थी की य्याधथ विद्या नहीं चोती। 
द्रष्टायः अग्लेदाट भाष्य भूमका वदोषात 


विषय ई 

यादि उर्पात के बहुत 
बाट की आर कर ज्वरीय शान ग्राना 
जावे तो फिर यह प्रश्न उठेगा कि ऑश्वर 
ने उन सखख्य लोगों को अपने शुस 
तान से कीचत क्यों रखाः अस भक्सा 


उन कॉर्ट कोट _ मानवों जरधि 
और नर्षेध बाद कर्मो के अलएण उतरतयणी 
भी नहीं ठहराया ता रफता वेद 


की यह क्शेषता > के उसमें कनय 

जैतहास का वेशम्राप्त भी नहीं साथ 

ही उसमें बढ़े ग़र जडित के विशट 

कोई गत का नहीं रनों फिर 

वह जोत मानवमात्र ” जैए है ने के 
थ 











“आर्ममशिल “ एः 





किसी देश उधक जाति विशेष के लए 
ज फिर कैसी काल कोष के शेश्ए 
बट जान यूध्टकम से यूण ग्रेन ख्राह्य 
है. हउसमें शेर 8 में कहीं कोई 
वरोध नहीं। 'श्वर का नान 
ड्ै साध्ट उसका कार्य। स्व 
इन तोर्नी में विशेध नहीं हो सका 


न जो पुस्तकें स्रोध्टकम के विपरी 
चान देती * वे 'श्वरीय वान कराए 
नहीं ते सकती 


वेद यर्म के भादे मूल है 
वह -नत्य. नर्भानन नथा भ्रपौम्पेय 
ज्ञन है। इस लिए एसी हनपम्र ज्ञनरा० 

ज़ेटफक और रसों. ग्रयधमष्त 
फा मलाधार बना"णएं भा मभकता पा 
वैट स्वत प्रमाण ह* जैसे सूय के 
प्रकाशाश को टेयने के ला कैसी ल्‍्य 
कपक शा प्रकाश के वश्यकता नहीं 
रहना टर्स प्रका रत प्रमाण वेट 
के लए कसी कन्‍य प्रमाण के नवकश्यकता 
“ही होती। लिसकी प्राम/ईकता हसरे 
पर “गाोरत तो प्रात थे परत 
प्रमाण लो गृह गाय दो उसका 
भूटजार में न्‍्यों रपते महाघ ये 

सी # जो स्ज्य अमाणरूप 
॒+ “सके प्रमाण तो में किसी ऋपय 
प्र५॥्ूल की कोोता नहीं। जय सूय्य ये 
प्रशाषा वपने स्वरस्प से रत प्रकाशक 
रर पृथियाद के भी प्रकाशक यते 
है। स्व्॑नम तयामत7 प्रकाश 


रूबाए'ए ग्वय वचां के से 
ननपम टेटलान को छोर कर 7थ 
किसका आरसम्राज मे मूेलण्णा मे रखा 
ना गकता थ नंद शाश्वत शव 
तो पत्मक है नत गयसमाज बे मूलधार 
शाश्वत सतत फ्रो प्रोतोाष्ठत “  ?र 
महाध॑ दयावट ग्बता शायथ 
नपतम पाया 3 3पनी वनोखी 
सथ बृूट तब जेटबान के ५त अपना 
पार नृष्छा झा ही फरा्पयल "दया है 
जट्शन २ यकाम वविद्यालकर॒ के शर्दों 
० श प्रदयनद ने गवणश्माज की 
श्यपन"' शष्श्व फ्य वेलवार्ण की जीव 
प्र ४ है जो सप्रार शावत गए 
की नी पाए प्रान्‍ापत हो उस 
उश्बर की अर से शाश्वत जोयन का 
हर नि मभेत्रा ऑटो हे। गर्यगण 
चांद तायसमान को शणश्वत जैवन प्रदान 
करना ताइले हैं ना फिर बढ 
प्रवर प्रयारा में सवामना जट जाना 
पडैगग। व के प्रचार से ही नायसमाज 
का जौवन है। पा 


स्त्री भा0स0 धामावाता /टिहराबू! 
प्रधाना श्रीमती रारखर कूदा 
झ््त्री शानता नरोडा 
कोघा शानती कोटेयार 


दुखद निश्चन 


दिनाक ।१० जलाई का 


के लेखक सिपराराघप्र वम्मा 
विनय वमा का 














निधन हा गया 









परमापिता 


2. परमामा से 
कि टिवेगन 


ग़्मा जो 
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रज्लाबन्धव ओर 
“उसका महत्व 
० स्वा-ब्रह्रञानन्द 'बेदजिफ 
ओज़ अन्दोसी: 


रक्षा कछन का अर्थ है बहन 
दारा अपनी रक्षा के लिए भाई को कथन 
में बाधना इस पवित्र भावाक्क धागे 
की भहायता से भाई के मन में बहन 
और उसके पोटवार के प्रीत रक्षा और 
सद्भावना की महत्वपूर्ण प्रेरण को उत्पन्न 
किया जाता है।। 


भाई बहन का 
तो समस्त मानव जाति में हो पाया 
जाता है। परन्त इसे राखी के शार्गो 
से स-शक्त करने की अद्युत व गौरबशाली 
परम्पता मारत वर्ष छोड़कर कय॑त्र 
कहीं भी किश्व में उपलब्ध रहीं है। 


झतहास का अक्शेोकन करने 
से ज्ञात होता है कि- समय-समय पर 
भारत की सामान्य नोारियों लेकर 
ग्रहारानियों ने तक, आपात्तयों 
राल्ली के पांवत्र सूत्र का प्रयोग ग करके 
पा 
त्‌ कर अपने धर्म और प्रजा 
रक्षा की डे । आइए कुछ ऐतिहासिक 
पवं शिक्षाप्द घटनाओं पर घ्थान दें 
और राखी के पावन भावों को समझें। 
हक एक बार 


- डाकू 

सूचना देहर एक में डाका डालने 
गया। समी ग्रामीण घरों की छतो 
पर- हथियार लिए रह्षा के लिए तत्पर 


निरूछल प्रेम 


थे। लेकिन एक कृषक का घर 
ऐसा था कि- जिसका मालिक गया 
हुआ था। सुल्ताना प्रथम खुने 
हुए घर की ओर बढ़ गया घर 


पर पहुँचते ही उसने देखा- द्वार पर 
एक नव युकत खडी और इडाथों में थाली 
लिए देल्ला भा हैरान हो गया। 
युवती ने ही आगे बदकर नमस्ते 
डाकू के हाथ पर राखी बाधी 
48, माथे पर टीका लगाया। 
किंकर्त्य विमूदर हो गया। पुन उसने 
जेब से रूपये निकाल कर और 
धर्म बहन युवती को दे दिए। . साथ 
ही डाकू सेना को कहा- यह गांव अब 
मेरी बहन का हो गया है। यहाँ अब 
इकैती नहीं डाली जायेगी। देखिये 


इस छोटे से धागे ने एक दूर व्यक्त 
को एक अपीरित नारी का भाई बना 
दिया। ओर उसे बहन तथा बहन 


के गांव की रक्षा कीटिबद होना पड़ा। 


भारतीय शतेहास में ऐसे पर्याप्त 
उदाहरण प्राप्त हैं, जब रा्छी कद भागयों 
सगे भागों की अपेझा अधिक रक्षा 
ब्रदान की है। 
सिकदर की पत्नी ने भी एक 
राखी भेज कर, महाराजा पुरु से अपने 
पीत के प्राणों की रपक्मार्थ गुहार की थी। 
राजा पृरू ने अवसर प्राप्त डोने पर 
भी सिकन्‍दर कौ बारा नहीं था। 


वित्तोड़गद की महारानी का 
ने गुजरात के बहादुरशाह की का 


को अपुनी नी तरफ आने की सूचना पाकर, 


जब सु-रक्षा का उपाय न सूत्र 
तो, उसने मुगल बादशाह हुमायूँ को 
एक मखमली में एक धागे पर 


2। रत्नों से जड़ी एक राखी मेजी भोर 
आल के पत्टे पर चिटठी भी लिखी 


'आप के पिता [ढदाबर/ ने तलवार 
की शक्ति पर मेरे पिया हराजा सम्राम 
सिंहई के पराजित क्‍या था! 
आप की बहन के प्रेम 
चाहती 


वर प्रेरे राखी कद भाई होना 
स्वत ईश्वर 
राखी हमारी प्रवीण भावनाओं की एतीक 


"आपकी धर्म बहना - कर्मवती। 
इमायूँ राख पाकर वक्त रद गया! 


वह धार्मिग था योर रानी. कर्मवर्त 
की रहा के लिए तैयार शे गया। 
कर्मवती सपनी बत्ाा मान लिया! 


पुन नाप ने कर्मवती को आश्वासन 
पत्र -भाई बहन का सम्बन्ध 
इस्लाम में भी पवित्र माना जाता है। 
अत मुझे एक उच्च क्श की बहन 
गाने पर गये है। मैं आप की सभा 
खुदा से कामता करता 
हा कहा इस का रो पा कर 
प्रझन हुई। थे से बहावरशाह 
भ्रपनी सेना ् शीघ्र ही पहुँच 
आया और मार-काट मचा दी। जब 
तक हुमायूँ सहायता के लिए आया, 
तब नेक रानी कर्मवती जोहरब्रत कर 
चुकी थी। उसकी राख ही शेष थो। 
पश्चात्‌ कर्ममती की मौत का बदला 
लेने के लिए बहादुरशाह को गुजरात 
से पराजित करके- बुरी तरह से 
कर्मवती की राखीग्रेबदुत 
समण तक आगरा के किले में रखा 
गया था, अमर शहीद चन्द्रशेत्र 
की बहन की रक्षा का क्‍्धचन इन 
सबसे अनुपम था। एक तुफ्नीरात 
को उन्हें एक बूढ़ी माता के घर आश्रय 
लेना पड़ा। पहले वह डाकू 
सम्रझ कर डरी, लेकिन पुन देश 
भक्त जानकर, उन्हें आश्रय देकर 
उनकी भोजनांदि से सेवा करने लगी। 
की एक कया थी, गरीबी 
कारण, वह उसकी शादी करने में 
सक्षम थी। शेत् को जब 
यह ज्ञात हुआ तो वह बढ़िया 
- माँ, कुपने मेरे ऊपर बड़ा 
उपकार किया है- में भी आपकी 
मंदद कर सकता हूँ? 
"बह कैसे? 


शेखर 
ऊपर 


कहा- "सरकार ने 
हजार का इनाम रखा 
हुआ है हक यु पुलिस ४ के इवाते 
कर र च॑ हजार 
रुपये मिल जायेंगे उनसे मेरी बहन 
की शादी कर देना!" यह सुनकर 

264 बहने लगी 


बूढ़ी की आऔँलों से अ 

बोली- "बेटा, न ऋष्ो, पाँच 

हजर क्या- पौँच लाख पर 

सकती हूँ मैं, तुम जैसे देशभक्त 

की पाकर०॥। रात को रवनाम पन्‍य 

चन्द्रशेतर आजाद वहीं सोये। कु 

रात रहते ही- एक पत्र लिखा 

पाँच हजार रूपये पत्र साथ खांटिया 

पर छोडकर चले गए। पत्र में 
द्द 








कि गति सरकार फिजी में भारतीय 


मूल 

सजग है तथा 
मानकंधिकारों के संरक्षण हेतु 
स्‍तर पर भरसक प्रयास कर रही 


कि भारत लोककन्‍त्र 
&:28 ५५ के लिए फ्जी 


आर्य जित्री' “ 


लिखा था- "माँ, मैं जा रहा हूँ, 
इन पाँच हजार रुपयों से म्रेरी बहन 
के पीले हाथ कर देना।" 


सन ।962 के में भी कुछ 
कृ्य- स्मरणीय है । आत्मकिवास 
स्क थ सैनिकों की टुकंड़ेयां जैसे 
ही स्टेशन पर आती थीं तो 
लोगों का भाड उम्र पेडती थी 
भारत माता की जय," 'हमारे 
अमर रह" आदि जयकारों 

से गगन उठता था, लोग उनका 
सम्मान थे। टीका करते और 
मिठाइया खिलाते थे। स्कूली छात्राए 
सैनिक भाइयों की क्लाइयोँ पर राखी 
बाधती और उन्हें विद्य करती 
घीं। चीन से लड़ने हुए वीरगीत 
प्राप्त हुए- सैनिकों के हाथों पर वह 
पावन कक्‍्धन सहसा ही देखने- को 
मिलते थे। उन देश के प्रहरेयों 
उस बन्चन से भदाय साहस भर 
गया था!  कयओं। आओ, आज 
राखो के पर्व पर इस पावन सम्बन्ध 
का सम्झें। इसमें भरा, भ्रातृत्कमाव, 
राह प्रेम जि सक्षामाव का कप 
करें| हमारी सस्कृत महान है! 
38254: 4 भी महान है। देश पर 
गाए में हमें, हमारे पर्व एकता 
के सूत्र में पिरोने का सन्देश देते हैं। 


ब्िदेश लज्जालयका पतज्न 
सार्वदेशि_ सभा प्रश्चान के नाम 


गफिजी के लोकताौत्रिक आन्दोलन को 

भारत सरकार द्वारा समर्थन की पुष्टि! 

रा पा मोहता 582 ००535: 
॥| हता सार्वकिशक 

प्रीतीनीध सभा के प्रधान स्वामी आनन्दबोध 

अपने पत्र द्वारा 

जी के विदेश 


मन्‍्त्री को लिखे गये पत्र के बाद विदेशमन्त्री 
श्री इन्द्ररमार गुजराल ने 4८ कह 
दोनों सदनों यह कतृव्य 
नोगों की समस्‍या के प्रीति 
पूरी तत्प्रता से उनके 
अन्तर्राष्ट्रीय 


स्वीकार नहीं हो सकतीं, जातीय भेद्माव 
तो देक्षण अफ्रीका पलायन का 


से भी पतायन कर 
भी यह 8 त 
यह 


कानूनी सतकार लोगों में डालकर 
रस पुरानी याकत की 


की पुरा 


अपना कर सत्ता में बनी रहना चाहती 


अत' यह जरूरी है कि विश्व 


है, 
समुदाय इन 8 प्रधाओं के विरुद 


प्री गुजताल ने यह भी कहा 
और जाना समरसता 
बहादुर 
आन्वोत्तन 


करेगा 


के संघर्ष में लोक“तोत्रक 
प्रीत विश्व जनमत 
उसे अपना समर्थन देता । 


के 





जा # अमस्त ६६६० आर्मगिज़ बसे लपनअ अत 
लाख थीं॥ 
भीरित के निर्माता 2 यह ४ 3० रा ४ ३ 
इस वाडहोग 
०४: ८7200: द्‌ सरख्नबती ५ 208. तो 332 आयु, उस समय 
भ नगणनग 

'गतांन मै-आग... ग्री पुकृषोत्तम सिंदयोग; लखरऊ 8002 ०2९ 

थोड़े से समय में दयानन्द बह समाज इन विधवाओं से 

ढ़रा उत्पन्न का है 4482 35332 नहीं है हि सं +2%23:8 . था उन्हें सती बना कर। 
के क्ल्यात योगी पन्‍्डू डेविड जे डै। उसके बताये मनु ब्रा वर्णित धर्म राजा राम मोहन र्य के प्रवत्ने और 
अपनी पुरतक हार्मोनिका खंड- के दस लंक्षण। सरकार कौ लौह भजा ने जब उनको 

में 'वियांडे दे वेलो" क्षी्घ के अताति से खींच लिया तो हिन्दू समाज 

इस प्रकार किया ने अपनी इन दुघमुँही 


ए एक सार्कीमिक अग्न 
पंज दिखाई देता है। यह भारत 

देव प्रीरत ईश्वर पुत्र वयानन्द 
सरस्वती द्वारा आर्य समाज नामक 
भटटी में गलतगाई अग्नि शिखा 
है। जिसका ध्येय आर्य धर्म 

उसके शुदु सनातन स्वरूप 
में पुन स्थापति करना है। 
हिन्दू और मुसलमान [मल कर 
उस चँ मोर लगी हुई भयानक 


पड़े जिसकी उग्रता की कल्पना 
कदाचित दयानंद ने भी नहीं 


की थी। और ईसाई भी जिनकी 
पवित्र ऑऔग्नि और दीपक 
2० ही पहले प्रज्व॑लत 
किये थे एशिया के इस 
नये दिय प्रकाश को बुझाने 
के हिन्दू . मुसलमानों के 
साथ हो गये। 
वह देवी ओरेन प्रचंड होती गई। 
शाफ। चर्म स्थान 
अंध विश्वास और क्रीनियों ने ले लिया 
था। लोगों आत्मा और परमात्मा 
को प्रत्यक्ष और म्रृत्योपरान्‍्त जीवन 
को जानने स्लेतूइल तो बढ़ गया 
था कारण हि +. आत्म 
संयम के स्थान पर नेतृत्व 


उन धूर्त लोगों के हाथ में आ 


गया 
जो लोगों चर्म के 
नाम कम ओर कु में तगे 
थे। धीरे समाज गाते 8 
के 


ञ्जे गा अर नेत्रहीन व्यॉक्‍्त 
या प्रकषक हो। तेतों और आसओं 
अध्ययन का स्थान अससब्य 

तंत्र तथा वाम 


था अवशेष, 
ह रो चुरा जा सकते 
वेदीं का नाम लेकर इस 


डँ 
प्रकारकी कियायें की जाने 


र्‌ श्र 
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क्षमा दमो5 स्तेय॑ शौच. हईनिद्राा 
चीर्विया सत्यम क्रोेधो दशक धर्म लक्षणम्‌! 


सैये, क्षमा 
न करना, शुचिता ॥स्क्‍छताई _ईन्द्रप 
निम्रर बाद का व्कास, ब्वानोफर्जन 
सत्य, अक्ोध यह दस धर्म के लक्षण हैं 


और शाग्त्र निह्ठित धर्म के दस 

लक्षण ही वैदिक धर्म की धर्मीनरेक्षता के 
मूल है। इनमें सैकीर्णता का कोई स्थान 
नहीं है। आपका मोक्ष अथवा स्वर्ग इस 
बात पर निर्मर नहीं है कि आप इस 
मनुष्य को पैगम्बर को मानते है कि नहीं 
इसको अवतार मानते नहीं 
किसी विशेष कर्मकान्ड हैं कि 
बात ४2 


आत्म संथप्र, चोरी 


नहीं। आपका तो इस 
निर्मर है कि आण्ने हर परिस्थिति में 
भी कार्य आपको सौफ गया वह इन दस 
नियमों के अनुकुल सम्पन्न 

अथवा नहीं। परमात्मा और आप के 

कोई जिचौलिया नहीं है। जैसा कर्म करोगे 
वैसा ही फ्ल भोगेगे। की दया 
उसकी न्याय प्रियता का उन्तल्ंधन नहीं 
करती। आश्ये देखें दयानन्द स्वयें अपने 
विषय में क्‍या कहते 


नों अपना मन्तव्य उसी को 
जानता हूँ कि में सबको 
एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन 
कत्पना व मतमतान्तर चलाने का 
लेशमात्र भी अभिषप्रय नहीं है 
उसको ग्रानना मनवाना और जो 
असत्य है उसको छोड़ना रे छुड़वाना 

फ्तपत 


करता तो आर्यावर्त में प्रचलत मतों 
एक मत का आग्रही 
जो आर्थावर्त वा अन्य देशों 
अधर्मयुक्त चाल चलन है. उसका स्वीकार 
और जो धर्मयुक्त बातें है उनका त्याग 
नहीं करता न करना चाहता हूँ 
ऐसा करना मनुष्य धर्म से बहिः है।" 
दयाननद लोगों के प्रति 
कठोर थे जिन्होंने कसी प्रकार भी वैदिक 
शिक्षाओ को तोड़ा मरोडदा था। 


५: 





छुडाने के दूसरे मार्ग अपना फलों । 

उन्हें तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यप्तरा 
के लिये ने जाया जाता था। वहॉ उनको 
बेसहारा छोड़कर परिवार एक रात्रि को 
चुपचाप चल देता था। , यह बेसहारा 
बालिकायें और युवतियों सहज ही 
अयमाजिक तत्वों का शिकार हो जाती थीं 
और उन तीर्थों में वेश्याओं का नरक्मय 
जीवन व्यतीत करती थीं। 


घर पर रहने वाली विधवाओं के 
केश कष्ट दिये जले थे। वह श्रैगार नहीं 


सकती थीं। उनका देखना 
को न्योता देना श्य। $ वड़ उमा 
प्क्कोने मे मुँह छिफये पड़ी रहती थीं। 


26 पे 8 चाहिये ह23:5॥4 ते 
शरीर क यौवन अंगड़ाई न 
सके। इसलिये उन्हें घर में बचा खुचा 
निस्वाद भाजन प्रप्त होता था। इस 
व्यवड़ार से होकर बहू त सी. आत्म 
हत्या कर लेती. थी चर से भाग 

। गर्मपत और उससे पहले होने 

सामाजिक बुराइयाँ पनफ्ती थीं 

हि? 35; माता पिता भोहवेश 

विधवा जान बचाने के 
लिये और सामान्य जीवन जीने के लिप 
मुसलमान ,ईसाई धर्म प्रचारक को दे देते 


थे। 

दयानन्द 8५५ को जड़ 

मूलसे समाप्त करने का निश्चय किया। 

देश के पक कोने से दूसरे कोने 

हक चूम कर लोगों को बताया कि 6 
और 25 वर्ष 

लड़कों का विवाह अवेदिक है। 

उसने सप्रमाण यह उपदेश विये। क्योंकि 

मृत्यु की सम्मावना अधिक होती है 

इसलिये युवा अवस्था में विवाह होने से 

वैधत्य स्वकक्‍्मेष ही कम हो जायेगा। 

उनके एक परम मत के प्रयासों के 


प्लस्वरुफ्वाल॑ विवाह के विर्द शारदा एक्ट 
पस हुआ। 

नि समाज का दूसरा कोढ़ 
अस्पृश्यता थी। समाज का लगभग /6 


कर 8 कह था। उ 
व्यवहार करते थे। कहीं कही तो उनकी 
छाया अथवा दर्शन मात्र से वह अपवित्र 
हो जाना सानते थे। 


“ऊक्रमज्श: 


जद मात्र का शिलान्यास 
आयंसमाज विश्वकर्मा नगर 
लालसरैया [प0 चम्पारण! में बेद मन्दिर 
घिलान्यास जिला सभा के अधिकारियों 
की उपस्थिति में बेतिया के विधायक श्री 
240 5४ प्रसाद 8388 हु 8 854 
पस्थित्‌ जन समूह के समक्ष माज 
के कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा 











४ गन्ता ९६२० 


पीजी के हिन्दी की याज़ा 


ज्ेडियो गार्ता 
से तीन ६229 ५. पर गम 


।987 को पीजी 

निवीचत नेशनल पग्रेडरेशन पार्टी 
और लेबर संयक्त सरकार 
का तख्ता ज्िगेडेयर सितीवनी राम्बूका 


ने पलट दिया था। दूसरी बार पुन 
में असैनेक सरकार की स्थापना 
की घोषणा की गई। तब बताया गया 
फीजी के लिये एक नया संविधान 
तैयार करके 58 जायेगा। अभी 
वह सौवधान नहीं इआ 


और उससे पहले ही वहां के भारतीय 
उच्चायोग को तानाशाह एवं नहलवादी 
फीजी की सरकार ने कद करने का 
आदेश पिछले मास जारी कर विया। 


समरत भारतीय कर्मचारी स्वदेश लौट 

आये हैं। इस विषय पर भ्गस्त मास 

में रवाधीनता दिवस संबंधी आओ 
अन्तर्गत आकाशवाणी के राष्ट्रीय 

में फीजी में हिन्ही -ी यात्रा शीर्षक 

से एक वार्ता 6 झगस्त्र रात्रि में 

वार्नाकार 


प्रचार 
संलग्न हे श्री ब्रहमढत्त स्नातक 
है, नई दिल्ली थी स्नातक 
भारतीय सूचना सैवा में पत्रकार 

रहे हैं स्वाधीनता सेनानी भी हैं। 


भ्रागणी प्र्द करा विशिष्त महत्व" 


वैसे तो भारतपर्वों का देश है। परन्‍्त 


उनमें जा युल्य ] 

दशहरा तथा होली। श्रावीज्ञान 
दशहरा शक्ति, दीपावली क्मव, होनी 
एकता परस्पर समसानता, प्यार नथा 
प्रसनता का प्रतीक है। पौराणिक 


220 सार श्रावणी ब्राहमर्णों, दशहरा- 
दीपाक्ली तथा 
शूद्रों का पव॑ है। यह मान्यता 


5 08 ।.. इन 
पके का सभी मुनष्यों के लिये 
समान महत्व है। संमी को त्ञान 
» कैव एकता भर प्रकननता 
की समान आक्श्यकता है। इनके 
बिना संसार में कोई भी कार्य सुचारूरूप 
से चन नहीं सकता। परन्तु इनमें 
ज्ञान सर्वोर्परे जान द्वारा 
ही फकैव तथा एकता का 
सही और उचित उपयोग हो सकता 
है। बिना कब्ञान जे के 
समान है। यह ज्ञान 
परमात्मा ने में चारों 
चेदों के द्वारा मुनर्ष्यों कल्याण 
दतु प्रदान किया। इसी कारण आवणी 
का विशेष प्रहत्व 
जगदीश शरण शीतल 
चौंदपुर गिजनौर | 





आर्य उपफातिनिधि सभा,नैनीतात 


संरक्षक- श्री सत्येन्द्र चन्द्र गुडिया,काशीपुर 
९" डा0 अमृत तात जी,हइत्बनी 
" श्री बॉकलाल जी कंसल,नैनीताल 
प्रधान- श्री सतीशचन्द्र जी रस्तोगी,रुद्रपुर 
मनन्‍्त्री - श्री जयसिह 
कोपाध्यक्ष- श्री नरेशचन्द्र आर्य  कशीपर 





"पृष्ठ 3 का शेष्त . . . . . 


स्तनों, जनपदे 48 80. न -मयपः 
तानहितारिर्ननाविदान केमरेणी- कुतः।। 


कुलगुरू ने कुमार सम्मूव 
है ला  शजालय बन 
थक अपनी राष्ट्रीयता 

दिया है। 


ली नाम भर मजवराज:। 
32820 23 व्या.. इव.. मानदण्ड:। 


कुमार -। ' 


और महाभारत 

मे राष्ट्रीय वनों बन प्रोत अनेक 
। . महाभारत स्पष्ट हूप 

से राष्ट्‌ लिए राजा 


को उत्तरदायी बताया गया है- 


यद राष्ट 5कुशलं 'किचद 
रक्षयत:ः प्रजा: । 

चतुर्थ तस््य पापस्य 

राजा भारत किदीत।। शा्तिपर्व 
शव य भावना से ऑऔत प्रोत 

रचना वेद से लेकर आज 
अक्षण्ण बनी हुई है। _ वर्तमान 
लैसकों ने राष्दीय नेताओं-शिवाजी 
प्रताप, . लोकम्रान्य तिलक 


को (कमा 
का 


भावना ग्रन्थ नाटक, कव्य 
गद्॒कव्य के हूप में लिखे गये हें। 
कुछ उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं- 


खाव्यग्रन्य-नागगत . कृत- भारतीय 
डेशभवतनचारित भगवदाचाय 
की 5. कूतिरयाँ गौधी चोरेत 

और स्वतन्त्रतासंग्रम पर भारतपोरजान, 

पं0 क्षभारावकृत सत्याग्रहपाता। 

नाटकग्रन्थ- मूलशंकर पराज्क कृत- 
क्षेत्रपानसाग्राज्य होरेदाय 
सिदान्तवागीशद्ततनशवाजी चौरित 

मथुरा प्रसाद दीक्षित कृत- माहमामय 

भारत और भारतभाग्कर। 


गद्यकाध्य- झम्बकादल्तब्यासकृत उेशवराज 


वामनकृण्ण वविल्तले 

कृत लोकमास्य तलकर्चारित 

दिलीप शर्मा /  प्रतापचम्पू 

चासदेव शह्ती और भागवतावायों 
कृत गाँधी चौरेत ० 
सा करे विद्वान महोपदेश्षक पुरस्क्रत 
प्रेतनींषय सभा,30प्र0 के 

व्िद्वन शक श्री पं) शिवकुमार मिश्र 


हरदोई! को उनके द्वारा लिखिते"दयानन्द 
सफ़्शती” पर उ0प्र0 संस्कृत बम 8 
रू0- 2000/- की सम्मान से 
प्रस्कृत किया है। सपामन्त्री श्री मनमोहन 
प्ैबारी ने श्री मिश्र को उनके इस सम्मान 
पर सभा की ओर से डार्दिक बधाई दी है। 


मिड्न्कि गर्म, ्र< 


ला, सभा चंम्परण के 

तत्वावधान में 0 ग्रार्मों मे वैदिक चर्म 

का धूमधाम से प्रचार हुआ। ग्रामीण जनता 
जागृति की लह्टर दौड़ गई। 


अननान अली फल: 


"पृष्ठ / करा शोष.. .. . .. - 


जीवन निर्माण के लिये दैनिक 
सान्निष्य आवश्यक है। 


० ७. निरमयू- 
मय न का 
ता है। वह अपने करवल 
से [प्रिय जिनज्नास को लौकिक पारलौकिक 
में रमण करा सकता है। हमारे 


गुझ 
संयमी. कचर्स्मीत 


लोकव्यवहार में भी यही 
है कि हितोपदेशक  मधुरभाषा 
क चरणों में श्रद्धालु जनू सर्वस्व समर्पण 
करने को तत्पर रहते हैं हे 
ओर कोई दृष्टि पात भो 
चाहता। 


वाचस्पात मर्हर्ध कीषप्ठ की 
कामधेन प्रीयद है जिसके प्रभाव से 
उन्होंने मृगया से लोटे हुए परिश्रात्त 
विश्वामत्र का यपौरवार सौनर स्वागत 
किया 
था। 
प्राप्त 


करना 


धा। बह ब्राह्मण वसोध्यीत 
.. उसने र्म्रदधावाणी पर स्वामित्व 
किया था। 

भैनरमए" पद से यह भी स्पष्ट हो 
“डा है कि हित मिल एवं अतम्भरा 
'रस्वती के प्रवण से ही श्रोता का 
धरानस भाननद मग्न हो जाता है। 


संधि थे मययेवास्त- ज्ञान 
को नात्मसातृ करने की वैज्ञानिक पर्दानि 
यही है। ऐसा घृवा स्पृत्त भाज छात्रों 
में दिखाई साधन 
विपरीत है। प्रथम नो 'जतेनिद्रय 
वाचस्पात ही नहीँ स्‍मेतले। याद कसी 
प्रकार |मले भी तो प्रशानत चत्त तपस्वा 
शिष्य नहीं उपलब्ध दने। वेद मेँ 


स्पष्ट वदेशात्मक संकेत है। "आचार्यो 
ब्रहमण्येण ब्रहमचारण“त्रतत '। वाचारबान 
गुरू ही उन क्रामतर्चस्वी स्थितप्रन्न 


शिष्यों का निर्मण करे समझते हें जिनकी 
मेधाशोत द्वारा कभी. वतज्ञान किमृत 
नहीं होती। बढ़ उनकी आत्मा की 
स्थिर नाध बन जाती है। 


वर्तमान प्रचालन अनर्थकारी 
शिक्षण परत के विरोध में इस वेद 
मन्त्र का महान झतदेश क्श्व के शिक्षा 
शास्त्रियों के यग्रस्त की चनोती है। 
यह केकक्‍्स विचारणीय हो नहीं अपतु 

नार्वेक्द रूप से अनकरणाय है। 
त्रदोभरहित वार्वधा पर मनन करने 
तपोनिष्ठ आचार्य गणनग्र, सुशील 
ब्रहमचारेयोँ को पवित्र ज्ञान 
हमारे वद्यापीठ 


से अक्त ते कर सकेंगे। 
जब गरशण्यों के आवास केन्द्र 
बनेंगे तभो महाराज मेने की वकय 


वाणी धरातल पर गूँज उठेगी 
एड प्रयुतस्य सकाशाठग्रजन्मन .। 


सर्वमानवाः। । [0 
नामकरण मसंक्‍्कार 
बॉगरमऊँ ह8उननावह 
राधेलालगुप्त के का दिनाक 
नामकरण सरकार प0 युगुलकि ला शोर 


सम्पन्न हुआ कच्चे 
का नाम वेद॑म्रत्र रसा गया। 


“आर्थभित्र "८ 


जज ज्म्म 











8 वर्ष है। 
साफ न से 


भ्मेरी अक्यया 


हैं परेशान रहता हूँ। चौबीस-छत्तीस- 
घण्टे बाद एक बार शौच होता है।" 
-रामक्लास आर्य,ग्राम-पहाइुपुर 

डाकघर -हेतमपुर वाराणसी 
सॉफ 


सम्राधान- प्रत्येके भोजन बाद 

02 करें। के. भोजन 
बल पपीता का 
सेवन करें। जि भोजन 
के एक घष्टा बाद लगभग 
दस ग्राम बडी हरइद का 
जल से लिया करें। 

में सलाद भी लिया 

करें। प्रातः खालीपेट 
क्या , योगासन किया 
- भुजंगासन ,उत्तानुपादासन , 
पवनमुक्तासन और सर्वोंगासन। 


समस्या-" प्रत्येक 5-८दिन पर स्वप्नदोष 
होता है। सिर में चकतर आ जाता 
है। कमर में दर्द रहता है। शौच 
साफ नहीं होता है।" 
“जनपद बलिया का एक युक्‍्क 
32220 हेतु ला समाधान (5५0६ 
। नी [दो एप 
प्रात हज 28. से 
दो मास तक लेवें। प्रात: 
खाली पेट योगासन कमवार किया करें -- 


है ६0048 . पारेचमोत्तानासन, हलासन 
एकपादांगुष्छठासन। 

3 
समस्या: मेरी आय 253 वर्ष है। सीने 


दायीं और दर्द होता है। 
बनती है। प्रायः गर्मी 
में नाक से खून गिरता है। " 
-रामनारायण गुप्त 
5 एफ-65ओबरा 
मीरजापुर-25। 2। १ 


समाधान-दो गोली गारालिल [चरक॥ प्रत्येक 


बहुत 
दिनों 


"आर्ज भिज़ एहएः 


अर्म-ज्ञा अभियात को सहयोग देते क्री अपील 


"राष्ट्‌ रक्षा आन्दोलन 
उ0प्र0" महामन्त्री एवं ' अभियान- 
उ0प््र0" के संयोजक श्री जयनत कुमार- 


आर्य मठ पत्रकार सम्मेलन 
बताया जगत में युवा- 
अमाव होना तथा 

आर्यवीर दल के प्रभावहीन 
वैदिक 255 विचारधारा एवं आन्दोलन 
आप यूवक अलग -धलग 
होते जो रहे थे ०225 महाँप॑ दयानन्द 
के समुरूप नये यवकों 
एवं का नया तेजस्वी संगठन 
'राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन" के रूप 
में मेरठ से आर्य सभा 3उ0प्र0 


के प्रधान श्री इन्द्रराज 
आर्यसमाज के शीर्षसथ नेताओंके आशीर्वाद 
से पिछले वर्ष प्रारम्भ किया गया। 


उन्होंने आगे बताया कि अज 
का बुद्धिनीवी युवक भी दिशा विशीन 
एवं आस्था विहीन हो गया है। हमारे 


भारत राष्टू, धर्म के प्रीव 
वास्ताकक कर्तव्य निर्वाह करने की दृष्टि 
से "राष्ट्‌ रक्षा यवा आन्दोलन" आगे 


आया है। 
श्री जयन्त ने आगे लिए गये 
कार्यकर्मों की रूपरेखा पर प्रकाश डालते 
हुए बताया कि दहेज प्रथा की क्रीते 
समाप्त करने हेतु हमने 


52928 2 बट अब 
अपने को सर्मार्पत कर रहे हैं। आ 
समाज की व्यापक गति 
संकीर्ण एवं श्षुद्र जातिगन मान्यताओं 


से ऊपर उठकर हम दहेज प्रधा का 
विरोध कर रहे हैं। अन्य सम्प्रदाय 
अवलम्नी यवक-यवोतयाँ को भी 


में सफलता प्राप्त की 
जिसका उदाहरण स्वयं हूँ। 
मैं असम में पादरी [ईसाई] के रूप 
में कार्यरत था। 


श्री जयन्त ने आगे बताया 


लेकर ढककन के मेरठ, कानपुर, इटावा, उन्‍नाव 
4५५0: ढककन का वेयार है, जो “पढाई जाई के 
यार हैं, 
330: 242//40% 2०२३७ क्षेत्र में उपाधिधारी होने आन 
मास तक जारी रखें। गर्मी भी दहेज विरोधी एवम जाति 
के शंखपृष्पी प्पी घास हमारे अभियान अन्तर्गत विवाह 
प्रचोग पीसकर है 22 करने को तेयार हैं। 
पलास पिया करें ््ट कु परिचमी जिलों मुरादाबाद, मेरठ 
गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर 
: रागविववण और तीन बन्द डाक- आगरा आदि में जाट और 5 :%/300804 ६ 
लिफफे निम्न पता पर भेजें- के परस्पर संघर्ष समाप्त 
गुरूुकुतानन्द सरस्वती हैंतु अनेक स्थानों पर हमारे ६422: 
आर्यत्माज सहभोज ३४ आयोजित क 
पिथौरागड तीन प्रपुष-- मेरठ, मोवीनगर आदि 
पिथौरागढ अल्लेबनाय प्र हे 





विकलांगों, बेरोजगारों एवं निर्राश्रित 
युक्‍्कों को संगठन दारा बनाया 
जी रहा है उन्हें सहायता 
गई जिसमें कई युक्‍कों में से 
दी 804३६ निकासी एवं एक हरिजन 


एक प्रशनोत्त के बोच श्री 
जयनत ने बताया कि नित्य नये संगठन 
अलग-अलग सिद्धान्तों लेकर बन 


बट 


रहे हैं जैसे- स्वामी औगनवेश का क्धुआ 
मजदूर संगठन एवं निर्माण योजना 
आदि भीतर राष्ट्र को खोखता 
करने संकीर्ण जातिवाद के अधिशाप 
से जकड़े हुए हैं, और जब अपने परिवार 
का प्रश्न आता तो सारे सिद्धान्त 
धरे रह जाते हैं। हमारे संगठन 
का एक नारा है- "कहो कमर- करों 


अधिक" 


सलतानपुर मै_ चल रहे _ ईसाई 
गतिविधियों चर्चा करते हुए 


बताया कि मैं अपने पादरी जीवन में 
पेपर पर र का भ्रमण किया था। 


बापू । _ मुख्यत 
सहायता 
घिनौना 
दोस्तपुर केन्द्र इलाहाबाद डायासस ॥पारक्षेत्र) 
में आता है। 


दोस्तपर 
क्रेभार | , मुडिला बाजार $ अखण्डनगर 
इनकी गतिविधियाँ 

हॉरिजनों को आर्थक 


हि 32 आदि का लालच देकर 
किया जाता है। 
समय दोस्तपुर 


जितने हॉरजन ईसाई बने थे, उसमें 
20/ प्रीतश्त आपसी ग्रगड़े के कारण 


पुनः हिन्दू धर्म में लोट गये थे। 


कि उपरोक्त कार्यकर्मों 
पन 
रहा हूँ और राष्ट रक्षा 
का एक सबतल केन्द्र सनतानप्र. में बनाऊँगा। 


श्री जयनत ने अन्त में बनाया 
से में 


सुलतानपुर 9 अगस्त को आ 


युवा आन्दोलन 


_ ७ झ:-- कंयाद पत्र 
ज़िला सभा क्षेरठ करा निर्वान्नत 
दि0- ।5-7-90 को आर्य 
उपप्रीतीनीध सभा मेरठ का वाषिक 
निर्वाचन निर्म्नल॑खित प्रकार से आर्यसप्राज 
खानपुर मेरठ में सर्वसम्मात 
हआः- 
श्री माधव सिंह जी- प्रधान 
श्रीमती शकु-त्तला गोयलजी- उपफप्रधान 
श्री धर्मपाल जी बड़ावद- (५ 
श्री कॉन्तिप्रकाश जी मकना- "" 
श्री बतराज सिंह जी दौराला- " " 
श्री #नद्राज जी - मन्त्री 
श्री ब्रहमसेह जी छपरौली-  उपम्रन्त्री 
श्री सौदान सिंह जी 7 
श्री पुर फजलपूर हू... 2१2०) 
श्रीमती सरोज आर्या - उपमन्त्री 
रा 234 422 जौहरी- 54425 
नरेन्द्र प्रकाश पघाध्यक्ष 
श्री जगदीश नारायण सिंह जी- निरीक्षक 
इन्द्रराज 
मन्त्री 





निर्बद्नत 


६3405 विश्वकर्मा 
प0चम्परण! 


अधान- श्री रामऔतार शर्मा 
मनन्‍्त्री- श्री हरिनारायण शर्मा 
कोपाध्यक्ष- श्री गणेश शर्मा 


ज़िला आर्य उातिानोध सभा ,लखीमपुर 


प्रधान- श्री सशीत कुमार अग्रवाल 
मन्‍्त्री- श्री आनन्द स्वश्प जी 
कोषाध्यक्ष- श्री दैकम सिंह जी 


नगर लाल 





& >गनत ९६<६ 


'नेद प्रह्ञार सप्ताह 
| (६ सोम 


दि कटने शाप पर ही पी कि 


इस वर्ष "केद-प्रयार सप्ताड" दिनॉक- 6 अगस्त से अगस्त 
8990 तक सोमकर से मंगलकर तक मनाया जानेगा। द सच्ताह का 


आर्यसमाजों को ज्राहिये कि वे से इस सप्ताह अर, 

बनाने के भरसक प्रयत्न करें। इस कक के महिला क 
कु सा आर्य कवीरवल, तथा ००5 _ 

कुमार तथा कीरदत के 


वहीँ वह स्थापत किये जाने चांडिप। वेदप्रशर सप्ताह पूरे श्रावण मास चलाये 
जिससे विदानी का अधिक ताभ उठाया जा सके 


आवगी का महत्व- 
आर्यसमाज हे प्रक्‍र्त्क, वेदक विज्ञान के आदवतीय वैड्िफपर्म 


श निकालकर कृविकाट पर्व मानकवाद के शुद्ध क बातावबरण में पर 


प्रेरणा के प्रह्ाता आध्यात्मिक 
श्रद्ा समन्सत हो ऋष के चरण 
देना, इस पर्व का महान उद्केश्य 


येद ग्रझर निधि- 


इतने बढ़े उत्तर प्रवेश में आर्यसमाज कें प्रचार, कार्य को 
करने के लुप सका लाख स्पया छत वर्भ चांहिए। हर इजार 
सदस्य एक-एक रुपया लिए 
श्राक्णी पर्व पर सपा क्ता अपना कर्तव्य गण वेदप्रचार 
की समस्या बहुत कुछ इल हो सकती वेदप्रचर॒के लिए जो धन संग्रीत 
समा कार्यातय में मेजने की कृपा करें 
क्री कृष्ण जन्मोत्सव- 


।4 अगस्त ॥990 भाद्रपद कृष्णाष्टमी, आर्य राजनीति के धुरन्चर 
विदान योग विधा के प्रक्त ब्ञाता पतनोन्‍्मुश्त भारत के महान: ब्राता तथों भारत 
के 'नर्माता आचार्य 5-34 घोर के शशध्य महात्मा कूमकल 
है। इस महापुरुष के नाम पर आज भी जो पाक्षण्ठ 


समूल पर ही क्शेष रूप रह | 
महत्ता के लिए उनकी वेदिक का प्रसार किया जाना ९०७ 


+ ? बने से मर्युमॉनवरों में "आर्य पर्व पर्दात 
०4 कि. की 2० पर व्याक्यान तथा उनके जान 
बन जिया 


कार्यक्रय ८ अगस्त से ।4 अगस्त ।990 तक 


प्रीतीदन प्रातः सूर्योदय बेला में देनिक सत्संग का कोन किया 
हू का सत्संग को यथासम्मव प्रौत्तीदन निरन्तर आलू की प्रीटिग्ा 
क्कर 


की पिकय तथा आर्यसमाज के नवीन समासद बनाने 
3३४४ ०६ अ >ूप॑ से प्रयत्न किया जाय। 


रोत्र को आर्य मन्दिरतों में वेदकया का व्शिणम आयोजन हो वेदों 


के साम्यवाद, समाजकद एवं राष्ट्रवाद 
अआद विषयों पर क्शेष व्याव्यानो का आयोजन किया जाय। 


शारीरिक व्यायाम, प्रदर्शन पं बाक संपर्घ- इस सप्ताह में 
आर्य करदल आर्यकमार सभाओं को शारीरिक व्यायाम के प्रदर्शन तथा कातृत्वकता 


बरवणी कार्यक्रम- 

परिझीरिक यज्ञ- प्राकणी (रप्ताक्थन) के दिन प्रत्येक आर्यपीरिवार 
में प्रातः परिकरक यज्ञ करें। प्रातः 7/। बजे से समस्त आर्य नर-नारी 
युक्क तथा बालक-बालिकाये आर्य्मन्दर में उपस्थत होकर पुनीत पर्व मनायें- 
वेद की पावन ऋजाओं का पाठ किया जावे। 


आक, चन आध्य भौर॥ | नपफजू) फकृत भा। तय उअाध्यवारा छागा पहाकचग 


फ्वे के सम्रस्त कलक्ानियों 
की पुष्य स्मोत कल 22:06 ८ ८4 । 


स्वतनत्र हुआ। ।5 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाकर भारत की स्वाधीनता 
की रह्षा की ग्रीतिन्ना तीजिये- 


53६8८ के संक्रामों में 
रन 7322 निरोधादि पा बा समन कक 


आहए। 


| 
(2। आब आधभाओ अंक न व सार्थक बनाने के तिए 
आर्यसमाज एक उन महानुमाकें की तैयार 
संस्थाओं चशनातय 


का न पक इस समय है 32० सम्रासद नहीं देसी स 
प्रततिनीध समा उत्तर प्रदेश के कार्यालय को भेजी जाये। 


हतारा 
ढ़ रा 


ड्डन्द्रराज -मनमोहनतिवानी 


प्रधान ब्रार्य प्रतीनोध, सभा उत्तर प्रदेश 
$- मीराबाई मार्ग, लखनऊ। 











मै भद्रपद कृष्ण ८, मंगलवार ६ आग से ७ 2>म्तरभद 















धर्मात्तरितों क्री सुबिध्राएं आरी 
रखता अतनिश्वानिन्ठ 


आर्य उप प्रीतोनाध सभा 
जनपद आगरा की एक विशेष बैठक 
कई जुलाई ।990 को श्री हीरे गोपाल- 
ह चौहान पड़वोेकेट, सभा प्रधान 
अध्यक्षा में हुईी बैठक में 
केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद में प्रस्तावित 
व्धियक, जिसमें घर्मान्तरण के बाद 
भी धर्मातीरत न्यक्तियों को मिलने 
सुविधाएं न जारी रहने 

का प्राविधान है, विघय में विचार 
किया गया। 


इस सम्कक्‍्ध में श्री हारे" गोपाल- 
सिंह चौहान, कुं? बादाम सिंह 
श्री“चन्द्र गप्त रोशन लाल 
ड नें अपने विचार प्रकट 
। . उत्त में श्री रोशनलाल गष्त 
समामनत्री, द्वारा चल एक प्रस्ताव 
से पारित गया जिसमें 
कहा गया कि केन्द्रीय सरकार दारा 
संसद में प्रस्तावित _ विधेयक ।जसमें 
28 जातियों को मिलने 
सांवताएं धर्मन्तरण के बाद 
भी धर्मान्तीरत ब्यवितयों को पूर्ववत्‌ 
जारी रहने का प्राक्यान है, भारत 
के सर्वोच्च न्यायालय 03623. 
के उन फैसलों के विरूद्ध है जिन 
यह निर्णय दिया गया था कि धर्मान्तरण 
के बाद पुरानी जात की साक्याएं 
नहीं मिल सकतीं। अत* यह सभा 
उक्त प्रस्तावित विधेयक का घोर विरोध 
करती हैं और केन्द्रीय सरकार 
साग्रह अनुरोध करती है _फि वह 
उक्त वि्धियक को संसद में प्रस्तुत 
न करें अन्‍्यधा तार्यसमाज ऊो प्रवल 
आन्दोलन करने के लए विवश होना 
पडेगा। 




























नीजड्ाण जात जुप्ता 


-मन्त्री, आर्यडपप्मनातानोध सभा 
जनपः, आगरा 






कतरी सराय (गया) ४ 


“77 # अगच्त ९६६० -...++ आर्य मित्र 
- अअनका (६७  ( _  __॒_॒_॒_ ्क्ि्क्ी--_+_++++++++ 


आर्य अम्नाज अमरेहा भे 


अन्न वितगण सम्नानोट्ू 
--- हरिठचनन्‍्द्र 


आय 
मन्दिर, में "अन्न वितरण 
समारोह के मुख्य अतिथि के सर्प में 
बोलते हुये डा0 श्री सर्त्यक्रय शास्त्री 
अध्यक्ष, स॑स्कृत विभाग, जगदीश शरण 
हिन्दू स्नातकोत्तर मह्ाविद्ञालय अमरोहा 
ने कहा कि आर्यसमाज के सिद्यन्त 
समाजवादी हैं। लोगों का समाज सेवा 
त्याग और धर्म वास्तव मे समाजवाद के 
ही पु हं। लोगों को समाज सेवा 
और वास्तव में समाजवाद की ही 
पर्याप हैं। आपने कहा _ के 
सदान्‍्त जिन नौतक भानवण्डों की रक्षा 
नत्पर हैं, उनसे एक सुद्ृद एवं 
स्वस्थ समाज की स्थापना होगी। 
इसी कारण हमारी संस्कृति सदेव 
त्याग पूर्षक उफ्रोग करने का संदेश 
देती रही है, परिणामतः निर्बल और 
' अभ्ावग्रस्त लोग भी समाज से जुड़े रहे 
हैं परन्तु जैसे-2 वैदिक विचारधारा का 
हास हुआ हम स्वार्थी होते गये और 
242: वैमनस्थ तथा शत्रुता पनप्ती 
'ई६।मर्डार्प स्वामी दयाननद सरस्वती जी 
ने वैदिक विचारधारा 
प्रवाहित करने हेतु 
किया। 


आर्यसमाज अमरोहा प्रति वर्ष जहाँ 
लिह्ााफ वितरण के द्वरा समाज की सेवा 
हक डा है, वहाँ अन्न वितरण वी इस 
अनूठी योजना के करा सच्ची समाज 
सेवा एवं सहानुभूत ब्रा समाजवाद का 
सच्चा रुप प्रस्तुत कर रहा है। कार्यक्रम 
के प्रेक एवं प्ममात्र दाना-दाता डा0 
एस0एन0गुप्त, _ चौराहा ये रादाबाद 
की प्रशैसा करते हुये मुख्य 
कहा कि ऐसे ही लोग समाज के 
कहलाने के अधिकारी है। कार्यक्रम मर 
प्रारम्भ सामूहिक यज्ञ से हुआ। अक्रौ- 
वीरेन्द्र कुमार आर्य ने मुख्य आतिथि का 
माल्यापण कर स्थागत किया। इस अवसर 
हरिश्चन्द्र ने भी अपने 
कार्यक्रम के 
संयोजक सत्य प्रकाश आर्य ने इस 
समूची योजना पर प्रकाश डालते हुप 
० कि इस कार्यवछा के निमित्त डा0 


पुन 4 
तु प्रण पन से प्रयास 


माता मीरायतिओआीका अभिवनन्‍्द्‌्नत 


पूज्या माता मीरायात जी के 
नाम से आर्यजगत भलीभानत परिचित 


है। वह हमारे ओर्यवानप्रस्थाश्रम तार र 
में वर्षों से रह रही हैं। माता 

लगभग 40 वर्ष से आर्यसमाज की 
सेवा लेखननी और वाणी से कर रही 
डै। आपकी 60 फूतके क्िनन-पमिन्‍न 


तिधघयों पर छपकर नि.शुल्क 808 त 
हैं। आपकी आर्य समाज 
सेवा के प्रात श्रद्धा रखते हुए। 
हरिंदार की महिला समाज ने 25 अप्रैल 
।990 आपका अभिनन्दन करते 
हुए एक शाल अभिनन्दन पत्र सत्यार्थ 
प्रकाश और नकदराशि भेंट की थी। 


अब 24 जून को जालन्धर 
में आर्य प्रीतीनोध सभा पंजाब ने उनका 
अभिनन्दन किया। उन्हें एक शाल 
प्रशस्ति पत्र और पौँच हजार रुपये 
की राशि भेंट की है। इसके लिये 
डरम आश्रमवासी श्री वीरेन्द्र जी प्रधान 

बहुत आमारी हैं। पूज्या 

को जों 2 राशि ४४ को बह 38: 
प्रकाशन लगा । 
प्राथना है कि वह ऐसी माँ को. वर्घाय 
करें। ताके वह इसी प्रकार से आर्यजगत 


की सेवा करती रहें 
हे न्यशक्त है. 
आर्य वानप्रस्थ आश्रम 


हर नाम ननहम्न हल कब 
-औषिब्वालय ऋाउद्प्बाटन 
आर्यस्माज मन्दिर आदर्श नगर 
लखनऊ धक लायन्‍न्स क्लब लखनऊ के 
सौजन्यसे संचालित स्वामी श्रद्वनन्द धर्मार्थ 
होम्योपेथिक औषधानय का उद्घाटन लायन 
श्री गोफल नारायण जी महरोत्रा डिप्टी 
गर्वनर के कर-कमलों से एक जुलाई 990 
सम्फन हुआ। इस समारोह में लायन्स 
क्लब के 033: एवं क्षेत्रीय जनता काफी 
संख्या में उर्पस्थत थी। औषधालय का 
उद्घाटन करते हुये श्री महरोत्रा जी ने 
जनता जर्नावन की सेवा परम धर्म 
बताकर नेत्रहीनों के लिये नेत्रदान करने का 
आवाहन किया और उपस्थित कई महानुभावों 
ने अपने नेत्रदान की सहर्थष घोषणा की। 


ये औष्धालय प्रतीदविन 8 से 40 
० तक जनता के सेवा के लिये खुला 
रहेगा। 


2  पगन रत [8 कक पा पते मकतय, मु गदाबाद गदाबाद ने प्रति मा 
200 24 - आर्य समाज, अमरोहा ७ देना विवेकानन्द 

के 20 जून को मत 
के देन का आश्वासन दिया है। सरस्वती. क्प्टरकालेज उन्‍नाव के शी 


-आाक््ी निनाह , 

७ शाहजहॉपर के सुवागन्‍्ज नगर के 
श्री घनश्याम शर्मा को उसाइयों ने विवाह 
का प्रतोमन देकर ईसाई बनाने को तैयार 
किशा बह समाचार किसी तरह आर्यसमाज 

मन्त्री मिला उन्होंने श्री घनश्यात्र 

समझा बुझाकर ईसाई बनने 
बचाया और उसका विवाह पक विधवा 
जिसका नाम +02%3 770 3 हलक गुप्ता है आयु 25 
साथ करा दिया, उपस्थित लोगों 
वरक्धू को शुपाशीर्वाद प्रदान किया। 


आर्यसमाज लल्लापुरा,गाराणसी 
पक्धान- श्री जगत नारायण आर्य 


६९:३४ श्री 2 आर्य 


सेमचनद्र 
एम् 0ए0 ,प्रधानाचार्य [वि0स 0३80का 0 [का 

३०३१ वारणसी( के बा कन्या 
फ्म0ए0 , |वा साथ वर 

; उर्पस्थिति में बिना 

दहेज के श्री राधेश्याम शर्मा 
पैरोहित्य में सम्पन्न जी उर्पास्थत जन 
समुदाय ने नव शुभाशीर्वाद 
दिया तथ, भूरि-भूरि प्रज्नंसा की। 


आर्य समाज ग्राम इटवाईमु0नगर! 


हर सिंह आर्य 
कली आल राठी आर्य 
कोषाध्यक्ष- श्री सुशील राठी आर्य 


(९ 


अं $ 5 
ञ्डः 
: न्ञ 
कम 
| अ2/3० 4 
45454. 4 डे 
नि 
* 
4.0 «, 















हु - सतत्यद्भत सिद्ठान्ता- सिद्ठान्ता - 
हक की बेदिनः 
धर्म की पुस्तक 


४४४ 

0 राधाकृष्णन | 95 /- 
११/- 

प्रीनात बहादुर शस्त्री! 65 /- 

संस्कार चमिद्रका ४ 5/- 

कैदिक संस्कृत के भूल 

तत्व 40/- 

चतुर्वेद गंगा लहरी 95/- 

विशेध विवरण तथा प्राप्त के लिये 


पुस्तक विक्रेता पत्र व्यवहार करें:- 





७ आर्यसमाज उन्‍नाव में श्री रमेश 


तथा आयु0 सातित्री 
(32 साथ कर तथा 

की में बिना दहेज 
के श्री राधेश्याम शर्मा के पैरोहित्य में 


पत्र श्री महगू 
स्व0 


प्रत्रेष्ा सतना 


कर हि ईकक्षा- पा से 
कर आचार्य एम0ए0 | पर्यनत संस्कृत 
साहित्य के साथ हिन्दी, अंग्रेजी, गणित 
विज्ञान आदि विषयों की सुयोग्य शिक्षकों 
द्वारा शिक्षा की व्यक्था है। महांविधालय 
में छात्रावास की समुचित व्यव्स्था है। 
प्रवेश प्रारम्ध हैं। शीघ्र सम्पर्क करें। 


प्राचार्य 
हम 
। जनता | 
अपर प्रदेश की समस्त जिला 
फ्माजा मपकामगप त्धां 
सप्रस्त 2 252 ६ सम्मानित 
ऋ्ीपकारीरणों को सूचित किया जाता 


है, आर्य प्रोतीनेच सभा: 300 हारा 
निष्कासित व्यक्त प्रदेश डे जार्यजनी 
आर्य 


हछे टो आर भू के नाप पर 
जनों को तंखननऊ बुलाकर पंरेशान कर 
बुलाक सभी 





इकंटठा कर हूं. तथा 
आप गन 


इनकी बातों में न 
और न इन्हें घन व किसी 
भी उकार की सहायता दे। आयीमत्र 
की सूबना ही सही और प्रशांत हैं 


- कार्यालय सौंचिव- 


से अनुरोध है कि 
“जज 


'पँत्रीक्वरण सं० दल डब्ल्यू/ ध्य.मी: ७६ 























0 48027] आओ सा, श्मत्ण मा पत्र 

नारायण १“ 25/' ;लम्प्न 
ड्ज़ल-९€'फ्रवत +0४७वि० ब्क्जः 

"दिवस £€ 

आतबज्रुयट्म न्म्ुयना' 8974, 8975, ।॥,083, 


।2267, ।2279, ।2958 
की कृपा कोन नम्बर अवश्य देखने |३।॥०) ।370' ।375: 


।55।, ।3926, ।$303, 
आयौमत्र के. न्य्नि सकक्‍सयों का |45।0, ।45।।, ।45।3, 
मास लाई १६-६० को समाप्त ॥६780, । 4783, ।$785 , 

गया है। वी0पी0 भेजने में 7- 45429, 5450, ।565। 

५50 #0अधिक पोस्टेज लगते है। इसलिये ।5453, ।5434, ।5$55, 

सक्स्यो से विनग्न . प्रार्थना हे ह ।5457, ।5६59 । 

अप 0।85, ।$774, 

र0 दरा अक्स्य भेज दें। ।2940, ।5428, 

रुपया प्राप्त न होने की दक्ष में हम (5507. ।5452' 

वी0पी0 भेजने के तिग्रे विवश होगें। 4306. ।5436 

कृपया अपने-अपने ग्राहक नम्बर नोट 

कर लें, नम्बर नीचे लिखे हैं। । जनवरी 

।988 कुत्क 30 २० 

गया है। 

679, 748, 749, 976, ।269, 

।548, 2452, 2944, 2966, 

5632, 6462, 6476, 8887, 


| आर्षपसाहित्य ग्रचारस्ट्रस्ट | 
विज्ञापन देकर (नाम 22 की 820 / 
“ल्लाछ5डाएं 








उत्तर प्रदेचा क्रे 
मुख्य बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेन्टर ,लखनऊ । 
2- एस/ण्स/0मेहता ,लखनऊ। 


3- अतकार फर्मसी,कानपुर। 

4-.. रामदेठ 'मश्रा च्ड । 

5- श० भायुवैदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
०- स्वदेश ओषधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा भायवैदक €टार,सलतानपुर। 
०- विनय कमार अरूण कुमार ,इलाहाबादा 








9- कलदीप ऋनद्र सामा,आगरा। 








के व इन्कजएल बकान 
आदि में जड़ी बरियों 
से बनी लाभकारी 
आयुर्वेदिक औषधि 





0- बैजनाथ प्रसद एण्ड सस,फेजाबा द। 






थ्राखाकार्यलिय- ६३ गली राजा केदारताथ 
चावड़ी बराजा+ दिल्‍ली-।१000 ६ 


रत 









गुस्कुर वर्ज॑गड़ी पकार्मेसी हरिद्वार 
स्कत्वाधिकररिणी आर्य फ्रीतीनीय सभा, उत्तर प्रदेश के लिए मगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराकई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप में प्रीमयर प्रोसेस तलनऊ से श्री विशकमरदयात गुप्त ढारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 








ट््््ज बकू 
फ्् 
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ह छ 4 3] 


ररँ 
कण्नन्तो' जिम 


आर्य प्रतिनिधि सभ्ना 5त्तर प्रदेश का मुखपत्र 








'दनिझ् 22४8%)ग्राढ़यढकष्ण ६ उम्रितार ऊक्त 30 वे झिक 7 उक्त रह तो क से छा रा उब्ा 


23 मावभूमि क्री उक्षा करे लिए संक्रल्प 
02 22222 ता करे प्रावत प्रर समस्त 
वेद मानवमात्र केले? क्को 


या: परमेश्वर वा 


अभिष्राय  शूद्रें को बद टिया ये गुरृदारा बंगला साहिब के बाहर आयाजित एक महती सभा में आज 
पटने सनने का न हप्ताः ता ही के दिन भाषण कते "० रस आवबर न करा था 

उनके शगर भें याक भार 

डे थत्र ीढ़याँ क्यों रचता? मैं सतत्पसद ह. देश म ज्गड़ हात हैं ता में समझा बद्माकर उनका 
से परम'मा ने पृथ्व जए स्माप्स करने का यन करता हैं। परत जब देश पर हमता हो ता 
नग्न वाय ंद्र से हीछ नहीं हट सकता।.. गा फ्थित में भागे बढ;५ँगा दश्यन से लदूँगा 
गैर कक्‍नाँंद पटाथ सबक और उस हराएँगा परह मरा फ्शला हइ 

लए नाए ह वैसे हो लातबह्ादुर शाह्त्री,प्रधानम त्रा 


भा से 7० प्रकाणा कए 
हे वैदक गम 7 पनराद्घवारक ४र्य सस्कात के सन्दशयाहक स्वामा तयानह ने 
- साला बथत उप है ही एए कोट क्तना हो कर परत जा रबत्थाय राज्य हाता है ठ४ह सर्तोपर 7 तम 

ःः 222 पता है प्रता एर याय पर “7 के साथ ववटश्या का रास भी पृण ससदायक नहीं 
। 





राजनीत के नकण्त लोम्मान्य ल्ललागाधर तिवक ने माहल की तेल छे लार 








+++तमोहन तिवारी" प्रणई ४ स्वराज्य मेरर जम सिंद ओधकार है में इसे तंकर रहूँगा। 
ाजजजण-।+ भघज_-+ एम ए अभा 7रता चार नदम्य झहस की प्रीतिमोत उस जार स्थाघ न गजार हिंद के 
2 सैनकों फो पम्वेश्धत करते हुए कह था. तुम मस्ने खून दा में तम्ह आजादी दूँगा। 
. अगर नाठपराइन: स्यतजता हे प्रथम श्खन'द पर दश के दीगन उस उमर राय ने गाया धा --- 
-ड्ुन्द्रंदेवणाठउठर 7 | 
है... एम. माहित्याब्र्ग- यूपन |भम्न रोमा सब मर रय हर्ग थे 
एम-ए- महिव्याशय बे तक मगर है बाकी नामों गन हमारा 


कोर तो बात है कि “सती ।मत्ती नहीं “शारी 
सोदेयों रचा ह दश्मन दोर जहाँ हण्गरा। 


अदक्यता शुल्क डक 

आजीवन भरद्स्य फिर वात जादी है यार देशक बाह भा न्‍मारा स्रीमाए राक्षत क्यों है? 

वार्षिक विदेशी प्रिय रोफ ४ शा हैं पस्यस्थ्था फ्लाले हमार तोर्टोष बायें झा चूत बजट 

एक प्रति: हैं क्यों”. क्या सीए टसालए कि “मे भारतीण हैं वपनों एनभूम से प्यार केरो हैं। 
दानयाँ के लोगों सनो 


इम अपनी स्वतत्त्रता के लिए बलदान देने को तेयार हैं 
पर भारत माता का एक इच टुकड़ा भी देने के तेयार नहीं-- । 





जय छझ्िन्य् 























९4 अगक्‍्त ९६-६० - <आर्म मित्र षछ 
आर्य भूति प्र अकणोदय सा; की विजय करा दी। ऐसे मड़ान पुरुष मशमनुपृरुषों की बदालत 8 हम इतनी 
जठा 5ष्ण तू सजम्मन ज्वाउ। आयी का मुकुलततरो्माण दैलाई भी पड 
आर्य नमाज | आर्य सलजाआज।। आनता आर्यलमाज आर्यलमाज उसके आध्तवीरि के के पर्व 
नाम कि ममिलीशरण' अपर्ख बयाकर के को में ही पर जन्माष्टमी के इस पावद पर्व पर हमारी 
कए"ठम्तो ठिश्रूनजार्न्सज का अतशल, महासारत मेँ अन्पुत्तम पावन च्लरित्र हे तल कात्रत ले) हा 
। उनका स्क्माव र 
के संदृश हश ढ जिसमें स्वातरूनयम 
ज्ाय। प्ट््ि धछ६ूआ को आग का अर भी वुणपों.. स्त्राधीतता (स्ातकूयम) 
मरणपर्यन्त कुछ भी नहीं डे ३ प्ेवरेदी 


लसखबनऊनणइड्रफद कृष्ण - 4 संबत२०४७%्रि 


ऊाष्टि अतत ९६ ७०६४-८६०८१ 8४४ किया 8,283 की मानवीय ६३३४4 संस्कृत 
साकार, कर 


७040 08७७७७७७७७७७ ७२७७७७७७७७ हमारी अभिन्न अंग या 


जि <#पादतीय कम " गृह आर्य गहन्दुई 
ध औक्््‌ &#म्प्रादकीय कक जद से बह सकती 
* त्तक बाई हुए करत योगेश्वर पी "कलर 
यशोद़ा तनेकाहीं अगर में कक २७348 डे निर्माता थे एव अखण्ड 
हि बट ० 


एवं किस्तारक ये थे 
आए देवान[मपि पत्धामग्न्म्‌ वे समरागंग से. है. 


अजेय योदा थे लोकसंग्रही इतने 
'द्वम अपने ब्व्य पुकूषों क्रे थे कि जहौं-ज रहे, जशौ-जर्श गये 


जुडी-नन 
पश्च का अनुसरण करें! इन बन गया । कक के बात 
और आज से 5000 वर्ष 


हमें रविदास में बीमारी महँगाई अवयक्स्था 
की बात है इसी पर, इसो 


की बृजरज पर ० लुभावना खत्म होने वाली धरोहर दे जाते हैं 
लतालन पैदा ह+44 था जिसकी समता पर महाभारत हमें ज्ञान ओर कर्म 
नहीं सानी गुणों का पारावार नहीं। का समन्वय करने वाली "गीता" जेसी 
ने उसे प्यारा लातन समझा तो अद्मुत पुस्तक देकर गया है। आज 
किसी ने उसे गोओँ पीछे-पीछे ७ कौन _ ऐसा [जार्य | हिन्दू होगा जिसके 
गौरक्षक गया 


गोपालक रामायण न हो! 
ने उसे कोमलता 


बत्सलता सुन्दरता 

कमी तो किसी आर्यसमाज ऐसे महान पुम्षों 
बनकर सुदामा के उदातचीरेत्र का अनुसरण करने 
हुए देखा। शिक्षा देता है। किसी महान पूसुष 


किसी नें उसे 
के जन्मादवस को मत का यही 


पे वरमाशि मम मार्ग मडामारत 
ज्ञानयोग_ का सं दे कृष्ण को भूलकर, आज 


वेश 
हुए ब्लेई उसकी वंशी कृष्ण को रासरचेया आद 
मुय था तो कोई उसकी माधुरी छवि धूप में स्मरण कर आनन्द क्सोर हो 
पर। ऐसा प्यारा दुलारा न्‍्यारां नररत्न रहे हैं। क्‍या यह उस महापुरुष का 
यहाँ की संस्कृत के कण-कण ऐसा सही मून्यांकन है| याद हम उससे 
पड गया है कि भले हा चानद सूरज सम्बान्धत प्रत्येक घटना का सूक्ष्म परशीलन 
कल जाय॑ 2038 उसकी याद ता ये पा लय 
ते कर दे---- असम्भव कल्पनातीत। पीछे रा त 
तो आज घ्र-घर सज॒ समाजाहेत की बात छपी हुई है। आर्यसमाज 
रहा हैं पालने पदे कु इसी रूप ४ चरित्र को अपना 
तदप रहा हे। देता जरासन्ध अपने 


हर किसो ने ब्रत रखा हुआ है, आज कारागार में लगभग 80 हज़ार स्त्रियों 
उसके घर में कडैया आने वाला को 2884 उन िजित 43808 
। कर कर रखा धा। कृष्ण 
चाहे बंगाल हो है. 86 8 हो, इस राक्षस का हल किया नो सबसे 
गन्याकुमारा ४, हिमालय ऊँचा-उरी बड़ी समस्या इन स्त्रियों के पुनरूुदार 
टियी हों या गंगा का किनारा की हई। _ कोई अपनाने को. तेयार 
भर घर हैँ उसझ्ल नाम करा जा नहीं था- ऐसी स्वयं उन्हें 
रहा 5, हर द्ववय में आरती अपनाकर आर्यजाति उन्होंने कितना 


उतारी जा रढठा है। ऐसा अद्भुत महापुरूष 


है- इसे हम 
बृहत्तः मारत का निर्माता था। 


3 पी 


जिसने महाधारत को ओन्‍तम क्षण तक कम गा में इस 

रोकने का प्रयास किया ओर जव प्रयास प्रह्नान पुरुष का कितना बड़ा योगदान 

सफूल नहीं हुआ दैन्ये न पतायनम" की 

हल अन्यायी के विस्द समरागण याचन शत कतनी प्रबल कि इसका 
ब्त्था 203 पड़ा और अपने सकता 

3225०» कर पा: और, ने अनुमान लगाया जा हरम्ही 


4 


अलपीते, मदविद्यालय - >बालाफर 


स्वतन्त्राप्त रेघा सदा ४ 
भयानां प्रहत्री गुणानां प्रदात्री। 
लोके सदा आानदात्रा 
सदाकीरतिंदात्री सदा मौददात्रा। | स्व 6 ।। 


न त्कक्‍तः पर मानदं लोकमध्ये 
सौस्यदं क्ीचिदार्त। 
त्वमेकीस. लोकस्य 


चैतन्य 
सदा प्रेरणाभू: सदा शवित-ग्रोत। | स्व0।। 


बना त्क॑ जना शावत कीत्योदि हीना 


सुव्देविहीना सदा मान-हीना:। 
नरा: पामरास्ते जग >त्रस्ता 
आंवधदा नथ-ग्रस्ता शोक ध्वस्ता:।। 


बना त्वां नृणां जीवन मोधमेंव 
बिना 53 गीत 23 दुःखदिव। 
7रस्थ: सदा मृत्युरेव 
लो त्वां विकासो ने ह्षाप्तरेव। | 


त्ते सील्यमूला 
602 8500 सदा कीरतिशीला। 


न राष्टू न देश: प्रदेशो 
ना त्वां श्रतः कीतिमष्ठां ।श्र्य वा।। 


त्वमेवास सोख्यस्य मूल समन्‍्तात 
त्वप्रेवासि 3००58 ५ पुरस्तात्‌। 
मानस्य 
पी शस्त्र त्वमेवास हेोंति:।। 


त्वप्रेजोस 
अल पकने जब शान 
भवता: , 
9 बॉलिं 2 उत्मवन्तो मंद प्राप्तकत:। 


त्वदर्चापरा ये नरा मातृ-भवता 
सदा स्थास्नु तेघों यशो राजते9त्र।। 


त्वमेवासि शोक्त व्वगबनुरीत आाडि) 


03/0<:0 त्वमेवासि 
कप से शत त्वमेवाीस कनित:। । 


त्वमेकास दुर्गा, त्वमेकास वर्धा 
अधृष्या त्वमेवास । 

सदा स्नेह-ग्रोत:ः,. सवा शक्तिग्रोत: 
त्वदायां कृपा याचते >लोक: | । 


8॥ 0 ६ 
सदा भारते ते कृपा संतता स्यथात 
त्ववर्चापाा भारतीया का भवेयूं 


पा जीवन कक, येयु: पढ़ाब्ने। | 





४-१4 अगक्त १४४० 


. आर्य हे 
आगामी २३ से २६ दिसम्बर, तक ढिल्‍ली भें आयोजित 
_आर्य-जका इमे सकल बनते में प्राणपत् मे-जुट जान 


-प्ला्वद्ीशिम, भा के प्रद्चाल जीका अमस्त 
'प्रान्दीय प्रतिबिधि सभाओं के वन परगमिष्र 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 
सभा की अन्‍तरंग गधा दिनाक- 8 जुलाई 90 दारा सर्वसम्भात से 5-45 %# 
लिया गया है कि आगामी 25 दिसम्बर से 26 दिसम्बर !990 तक अन्तरष्टीय 
मत सार्वेशिक समा की ओर से राजधानी दिल्‍ली में मनाया जायगा। 
०2228 की सूचना ।5 जुलाई के सार्वदेशक पत्र में प्रकशशित की जा चुकी- है 


यह सम्मेलन अर्तराष्ट्रीय स्‍तर पर होगा। इसकी पूरी व्यक्स्था 
के लिए अनेक में 
व प्‌ स्पा 4०] 7338: की 80 २5:22 करनी ।. यह कार्य 





हा सम्फपन 
हो सकेगा। हा 
।975 में देलली में आर्यसमाज स्थापना शतहदी समारोह 
में भाग लिया होगा तर उसके लिए का गई व्यक्स्थाएं भी देखी होंगी। !। लेकिन 
आज यह घटना ॥6 पुरानो उस सम्रय दिल्‍ली में 6 लाख 
लोग शोभा यात्रा में सम्मीतित हुए थे, भथ्राज हम चाहते हैं कि कम से कम । 0 
४2 के लत में पधारें। इस सम्क्ध में आपकी सभा से हमारा निम्न 
| 
७ अपने प्रात्त फजी समस्त सार्य समाजों, शिक्षण संस्थाओं, संगठनों 
32226 'लन की तिथधियों को चूना जारी करें और उनसे 
क्तिने लोग पधाएँगे | 
बाद आप अपनी सभा की ओर द् कब कक 
प्रात6] से कम से कम कितने लोग उझलन भाग नेंगे, ताक 
उसी अनुसार आवासाद की व्यक्य्या 5200 
2- सम्मेलन डी रुफ्लता के लिए आपकी प्रान्तीय सभा सावदेाशर सभा 
द्या-क्या हा प्रदान करेगी। लक के अत 
5- इस कम्गेलन सफ्लता ओर रोचकता लिए. आ सभा 
का कोई शेप फर्श्यकम ; भी लिमें।. 
4- तन के लए आर्थिक ज्यक्थ्था के विषय में अपने सद्माउ सी 
। 
दिल्‍ली 
९५०. -६० ज्स़्यागी आआनन्दबोध-जमरर्बती 
-म्मार्द दशिक आर्यव्रतिनिधि सर्भा रिल्ती 





हि साभा की सेताबनी < 
._ __शआर्यजनता ज्लान्शान 


सार्वीशक आर्य 






प्रीत्तनाधि 
दरा चाहे की 


संगठन हे स्थापना करने का विरोध की एक फुटिल चाल मात्र ही है। 


करती 


का सामना करते में निर्तर असमर्थ ग्यत्न को आरम्भ में ही कुचल दें 





हु 


- दृष्टी है और इसके लिए एक नये संगठन 







सभा है. "8: 38 व्यक्ति के 4 अक घी हा हलक है, एक कक 
वह मम अथवा म र आधारहीन है।. इस 
आर्यसप्राण के नाम पर किसी प्रयास आर्यसमाज खण्डित करने 







स्रा सब आर्य समाजियों को चेतावनी 
इस सम्कंध यह देती है कि वे इस प्रकार की 
काम, के समझ उपस्थित खतरों में सावधान रहें, और पेसे किसी भी 







-डं,जषब्ड्रिशनत्द आस्त्री 
न्ताबड्ेशिक आफ: 






-आयामत्र 7 


नवत्देश 


क्रादति १्रणव "क्षा्त्री 


छएम-2« 


म्ीरेशाक, आगना 


६84 


जब लोक मानस में अन्याय अन्चेर बढ़े 
न्याय या प्रकाश भी न सत्य पथ पाते हैं 
निराशा की काती-काली बटाओ में धिरा इथ 
जान भानु किरणे न भूमि पर लाता है। 
समता विषमता की गोद में प्रमोद करे 
ऊँच-नीचब पस्‍्रावना का ज्यार चंद्र जाता है 
जनता जनाईन को शान्ति का सन्देश वेने 
प्रगव" प्रदृद क्न्‍्ति दृत बन आता है।। 

88 


















योग्यता विशेषता की मधुर मरातियों की 

आरपण अज्रेटक गरईन मरोड़ता 

वर्गवाद वाद या विवाद को बढ़ावा देवे 

देश-अस्मिता को जरबाद कर छोड़ता। 

स्वार्थ सिन्धु में ह्वी जन जीवन का पोत चले 

तटीय प्रक्‍न्ध प्रतिक्‍्चों को भी तोड़ता 

तब हो निश्क बिना अकुटों 

दर्ष दलने को क्रान्ति कुजरों को छोड़ता।। 
॥3॥ 


नेता ऑभनेता बने नाटकीय 
अभिनय शीनिना: की नारियोँ 
फधनोपक्थन में बीत जाती 


कर्मकला कैशत की रिक्त रहें क्यारियोँ 
स्नान के प्रतोभन में अस्त कोई भगीरथ 
ला न पाये भृूतल पे गैगाजल धारियों 
जानों तब निश्चय ही राख भरी ढेरियों से 
"प्रधभव" वहकती हैं क्रन्ति-चिनगारियाँ।। 


यहाँ के पुनीत वायु मण्डल में लेता हुआ 
श्वास &3५93 जो कि सर्व दैद जीता है 
मरने के बाद भो इड्डयों भें सोता रहे 
माँ की छाती ऐछेवले मे मरते मन चीता है 
प्रणणज' तभी तो "झठे' माठय॑" सुमन्त्रणाललिए 
कृष्ण कर्म वीर को पढ़ाता कान्ति गीता है।। 
658 
पाफ का सपेरा नाग सीमा पर फोड़े नित्य 
चाल बन बातो से ने बाज कभी आयेगे 
मारतोय नेता बीन सन्धि की बजाते रहे 
कपोत आँख भीचे बिलाव भाग जायेंगे 
केर र॒ की क्यारियों भें नगफनी उगने दो 
कैन सीधी उंगली से थी निकाल पायेगे 
प्रथव प्रतीक्षाफरों यही रहा मौसम तो 
क्रात के करोड़ों दीप ही जल जायेगे।। 
86॥ 


राष्ट्र के प्रधीरयों ते नीति कल निवेदन है 
अपनावे आपको तो आप अपनाइए 
मित्रता की भाह करें मित्रता निभाओ पूर्ण 
हू ता को शत्रुता का जाम हो पिलाइए। 
जैचकी की करतुते न सराष्ट्रो कभी 
उन पर मंजबूत जूत ही घुमाइर 
प्रथव" रः्प्ट रक्षा का मन्त्र यही केवल है 

निर्भय निष्पस सदा क्रान्ति गान गाइर।। 


्ग 

प्यारे राष्ट्र कर्षधार निष्पक्ष निंक दोके 
चाइते हो सचमुद्र दैश के बचाना है 
तुष्टीकरथ से नहीं पार कभी पा सकोगे 
दृढ़ता से देत्य द्रोही दल को दबाना है 
समता की धारा से ही नन्‍दन को सीचों अब 
दलगत सम्प्रदायवाद न झतलाना है 

'प्रभव” राष्ट् अर्चना तब ही सफ्ल होगी 
फंस ख़िशुपातों का तो नाम ही भमिटाना है।। 
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अयोध्या में 
निर्माण 





मौदर 
अयोध्या 
करने 


झयतोबा मान 


निरर्थक विवाद खड़ा कर रहे हैं। 


इस परम को सबसे पहले 
मैने उठाया था। ।954 में में सेलानी 
के रुप में अयोध्या गया था। में राम- 
जन्म-भूम स्थल को देखने भी चता 
गया। वहाँ मैने एक मकबरानुमा अपारत 
४लक्मंभ तथा सीता 
और एक 
देखा। जहॉ 
बाहर लोहे की सीदचों का 
उस पर त्ताला लगा 


। मेरे पास इतना 


फैजाबाद जाकर 
अनुमीत लाता इसलिए मैंने द्वार के 
बाहर से ही मस्तक नकाया। 


नाते मेरी पुरानी साधा डरने दे 


झुचिं 
हैं। ग्रन्दिरो अस्जिदों वास्तुकला 
का भी मैने अध्ययन या है 
मुग्ने वह इम्रारत मस्जिद 
उसमे न मीनारा था और न 
उसके ऑगन में कोई का स्थान 
था। मीनार के बिना मस्जिद की कल्पना 
भी नही जा सकती । वह इमारत 
मकबरा लगती के कर सदी और इमारत 
द्वार के ऊपर र॒ कमल 
थे जो साधारणतया मौन्दरों 

के द्वारों पर अंकित होते हैं 


यात्रा के बाद मेंने अर 


पर बाबर मन्दिर 
तोड़ने और बनाने के संबंध में उपलब्ध 
साम्रभी का अध्ययन किया और इतत 
निष्कपत॑ पर पडता नचा के वह 


उस स्थल पर 
बनाई गई है। तभी री क 
कौ सौपने और वहाँ 


गरिमा के अनुरूप मन्दिर 
की बात उठानी श्रुरू 


्पि 
।96। के मेंने 
इस मामने तार लोकसभा 


में उठाया। देश की सावात्मक एकता 
के विधय पर बोलते 
हमारे देश मे एक 
हैं जहाँ मानंदरों को मोॉसस्‍्जदों में बदल 
दिया गया है। इस देश की जनता 
आज भी उनको नहीं है। जब 
देश का बनारस जाता 


हक 3 





की मस्जिद 


लगी। चाहिए 


कहा, जलों को 
अनेक स्थान दे 


अन्द्रि का नब- 
बनित्राद ह 


+- नगलडराज मच्योकर 
है और काशी विश्वनाथ के मॉन्‍्दर के 
भग्नकेह के ऊपर तैयार की गयी 
मस्जिद को देखता हैं या मधुरा या अयोध्या 


समभते हैं है 


आप 
ठेस नहीं पहुंचती? ठेस पहुंचती है 
महसूस कि देश 


£:॥ 


को बदलना होगा। 


अगर र यहाँ पर ऐसी कोई प्राचीन 
'हो जो तोइ मन्दिर या गुम्दारों 
में बदल दी गयी हो तो में पहला आदमी 
होऊ्गां जो यह मांग कछंगा कि वहाँ 
पर उस मन्दर या गुरुदारों को खत्म 
करके ग्रस्निद बनाने के लिये पा लग 

वापस कर जाय। अपने 
कम्यूनिस्ट साइयो से के हैँ कि क्‍या 
इस देश ऐसी करे मिसाल है? - 
-- ऐसी कोई भी मिसाल पेश गे 
जा सकती। इसके विपरीन जहाँ 
को तोड़कर बनाई गयीं है, 
उस प्रकार की मसाले एक नहीं हजारों 
हैं औऑरअम्कारण आज इन दो वर्गों में 
गहरी खाई है। " 


आजाद गया 
लेकिन इस मिविपय रा दो कारवाई नहीं 
» यहाँ पर एकता बातें 
जाती है लोेकन जब यह कहा जाता 
है कि पुराने बकपस कर 
दया जाय तो उसकी उपेक्षा जहती 
को ठेस नहीं हानी 

बना 

है वही पर 
खुदा मिल सकता हे। 
>-- अगर मुसलमान 
है तो उनको 


यपुजा स्थान हिन्दुओं को वापस दे देने 


मेरे इस कथन पर अंसार हरवानी 
नरसहन इत्यादि अनेक 
की। उनके गत देते के हैं: 
। उत्तर हुए 

अंग्रेजी में कहा उसका भावाय 
ट्ै-"याद वे बहलेक अराकत्म्क 

बाहते हैं, साम्प्रदायिक सत्माव चाहते 
डर यह काम करना आवश्यक है। 


पेंडेगा.. कि 
प्याः नहीं और दे 
फकता नहीं झआहते।" 

968 में मेने यह 


मुद्दा पृनः 
् 





आश्वासन 
मत्जिवर्तों 


ने म्रन्दिर के 
लगाने का 

अनुमीत दी। 
गुणात्मक बदल 
वहाँ 


हो रही थी, 


के अन्दर नहीं जा 
सुलने के बाद वे 380 


५2 वर्षो 
अल रही हो 
छत 

कुछ भी हो 
केडना हर 


स्थान बाबर दारा मन्दर 


भी म॑न्दर 
मानदर  है। 
हो का 


वहां 
थी और उनकी लगातार पूजा अर्चना 
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लोकसभा में उठाया। उस समय प्लस ददीन 


मे राष्ट्पात 
सम्बोधित 


में भी नहीं आई थी। 


में फेजाबाद की अदालत 
आंगन के द्वार पर ताला 


रद्द करके राम 
के निकट 
इससे स्थिति में 
नहीं. आया। 
।948 से स्थापित 


0०४ 
|| 
बल जाने लगे। 


युरतियां स्थापित हैं, जहां 
अर्चना अनवरत 

वह स्थान उसके ऊपर 
हो, इमारत का रूप 
मदर हैं। उसे मस्जिद 
गलत है। वह 

तोड़ने से 

और अंब 


परन्तु 


वर था 


उसका नया भवन केसा 


या पत्थरों का, उसे 


महत्त अवैध नाथ बनाएं या जगतगुर 


शकराचार्य स्वस्पाननद बनाएं यह 


समाज का 


4३ बे “ 


उसे 


घर मैं 


अच्छी हालत "में नहीं था। 
नियुक्त अफगान सरकार के 


हि कि 


4224 


था, 
का रख-रखाव 
भी बाबर 

समरकनद से 


जोड़ना किसी 
द्वेतो! 


बाबर भारत 
आया था 
जेँ ही मरा था। उसका मकबरा 


व्य 


।526 में 


।530 


जाने 
देखने चला गया। 
हि 


इसका रत-रलाव ठीक 


नहीं किया जाता। उसका उत्तर 
"बदमात - 


डरा चा। जे आपको 


भारतीय को 


प्रोक्ष श्र७्ल ७ प7... 
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क्रल्‍्मे देबाय 
ह्ब्रिष्मा निधेम 


स्रीकप्चनद्र दीप्र- 


"लन्‍बनऊ 


यजुर्वेद मन्त्राश अनेक 

स्ूतों पर आया है। है: 
तथा यजन्न करते इसकी बहुत 
अन्त्रोश् 


आकृत्त की जाती है 
एवं 
प्रेमपूर्वक ईश्वर लिए अपनी सकते 


उपासना 7] 


करमै| प्रश्न उठता 


का अधिकश समय और 
अधिकांश शक्ति अपने माता-पिता 
बीत कि वा पत्नी पाई-बानों ही पम्रत्रों 
ए लगा हवन 
के इनको क्यों नहीं सर्मार्पत की 
जाती? 


में ये -बाँधव 
वीमित निकटता होते हैं। 
हमारे साथ तो सदेव का सबंध 
और न ही ये हमारी आत्मा में 
हो सकते हैं। ये कमी प्रेम करते हें 
न्याय करते 





। इस 


की माता और पतियों 
। इससे उस आन-्दस्वरूप 
ही हमारी समस्त 


ईश्वर देवों का देव 
प्रकाश करने हारा 
और कामना करने के योग्य है। वह 
अपने स्वरूप से ही किय पु -स्क्भाव 
वाला है। उसकी वन्यता कनी काई 
% परिवर्तन वा हास नहीं होता। मनुष्य 
भी उसकी उपासना करके ही दिव्यता 
को ओह कर ०2 रह शा ह््म 
स्वध्प परम अपना 
मल करके क्शिष. भक्त 


0 448 


[दिवाय | 


[रवधा३ हवियाँ अनेक प्रकार 
की होती हैं। 
तंगर, जाविती 85.2 जी 
शिलोय 
् की अपने 
कहताते 
मांसावि का सेवन 


ऑरनबत्र में आहत किया 
इ्ाशअआहार होवे दारा सम 
सकेगा। कहा भी गया है -"आहारशदो 


ल्‍ मनुष्य इतनी उत्तम चेष्टा करे कि 





| अर्थात 
हो मेन बढ झे की बम बुद होने पर 


फी ईन्द्रयों में 
हैं नेत्र की सार्थकता, दो छत 
की दर नह का कक 
और वस्तुओं को अनेक दृष्टियों हु 
ड्रे। उसकी जद में प्रेम एवं घृणा,त्याग 
व अभिमान, 54 है होना ०0% 
| 
हविरूप 

यज्ञनमय हो सकेगा। ट्र में भी प्रेरणा 

गई णपद्। प्श्येमापक्षमिर्यजत्राः " 


से जप कयान के केस सी 
श्रवण मी ढक होना चाहिये साधारण 


मनुष्य अपनी प्रसंधा और 
सुनना पकतूद करता श्र 
शक उसकी उन्नीत में भयंकर बाधा 
का जीवन उत्का 
नहीं कहता सकता। वेद की शिक्षा है- 


दर देवा 4५ 
25-2। | हमें अइुने नो 

फी हि वेद शिक्षा ,विदानों 
की ओर लगाना चाहिये। 2 उत्तम 
श्रवण होने वाला हद हति 
६2023 हमारे जीवनस्पी यज्ञ को 
। 

ब्रेछ जनों के से 
भी हॉवेस्प होता... है | 


ज्गज्क 


454] 
हि 


शब्द 
अडित घ्य 


48 
असंभव है। यह जब सुख्-शान्ति 
है नो उसे मापा नहीं जा सकता ैढ 
इसी प्रकार जब यह दुख है तो 
उसे भी नहों मापा जा सकता। अतः 
श्रेष्ठ पुरुषों की माँलि हम मी या तो 
रहें या अच्छा बोलें। हमारे 
मु निकला हुआ कूद जान एवं सात्त 
कद करने वाला, समस्या के समाधान 
में यहायक और सत्य पं प्रेम प्रकट 
करने वाला ऐसा ही कूद -यवहार- 
यज्ञ की हवि बनने योग्य है। 


पैर भी उसकी हवि 
ग्रे सहायक. हे वह इनसे चलकर उत्तम 
स्थानों पर हो जायें। अर्थात विदानों 


के निवास-स्थान का कि व्यत 
को लिक्षित करने, दौरेद्रों के दान-सहायता 
करने, सार्वजनिक श्रमदान 
करने एवं सत्संग के लिए जाने में ही 
ब की सार्थयता है। इसी प्रकार हाथों 


" में है। 
बंध में नेक्सी विद्ञन ने कहा है 
कि "कर्म ही पूजा है।" वेसे कम, वह मोर 
को और पृजा उपासना 
इस प्रकार ये दोनों पृथक-प्रथक हैं। 
इस उक्त का आशय यह है कि 
जिस प्रकार उपासना में हावि होती है 
४ ही कर्म इतना उच्च, शृद एवं डितकारी 
हविरुप हो जोएं। इसी प्रकार 
ढव॑ आत्मा 


सम्रस्त मन, बुदि 


दृष्टि सत्यानिष्ठा 





आर्यमित्र 


ये सब उसके यज्नमय जीवन में इृवियोँ 
जाँय 


उपजाने में और 
जो पसीना बहाता 
ही है। एक 
जो धन-संग्रह करके समाज 
के उपयोगार्थ नगाता हैं, वह उसकी 
है। एक क्षात्रय न्याय की स्थापना 
दल 
ड़ ।. एक ब्राहमग एवं 
धर्म के प्रसार हेतु जो तप करता है 
वह उसकी है। पक ब्रहमचारी मन- 
वचन-कर्म से भावित्र रहते हुए जो चेष्टा 


करता है वह उसकी हीवि है। एक वानप्रस्थी 
सप्राज के बुधार परिवार का जो 
त्याग करता वड्ट उसकी हें 
इसी प्रकार एक सन्‍्यासी संसार के उपकार 
के जीवनदान_ वेता है, बह उसी 


ढंग 
कार्य करते हैं। 
विचार ५ 
एवं. परोपकार 
सय इनकी हवियाँ 
बन सकता 


ही व मनन जीवन यज्ञ 
हवियाँ आदत 


क्षण देने काली हं। सो पर कपने श्र 


तथ[ संसार अपन 
उपकार के लिए देना है। प्रीतक्षण 
यज्ञ कर रहा है। हमर उसके यज्ञ से 
साफ्रजस्थ स्थापित करके जीवन-यापन 


करें। इसके लिए हमें भी 
भय देनी हे अतः हम गम 2 
और अपने 


के पएरव  यज्नभय बनाकर _ रुच्चे 
हविभा विधेम 


श्रीमक 
» वह इनकी हवि 


। 
80०24 


व्यवहार 
पूँट्ता विव्यता 


भरे हुए 


इन 


देती प्याय-। 3 ,मन्त्र-4 है ( 


मान्य लेखकों से तद्जविवेद्त 


आर्यजगत के पीस नेता 
22 पर आर्यसमाज 
को निर्भीकता 
आर्य 











में हम आगामी दिस में एक 
विशेधाक प्रकाशित करने जा रहे हैं 


विनम्र निवेदन है ह् 
का कत्ते अपने संक्षिप्त एकबता/ 
6 #485 | मे जाए / 
सामायक समस्याओं 
प्रकाशनार्थ लेख 


और धर्मात्मा निर्बल से हि इरता रहे 
इरता रहे- - 
हो, “न 2 डड स्वामी दयानन्द 





“7६७ अमगकता १६४० 


:आर्भ मिज्र 





विध्वटगकारी उसलमानो भी उर्दू पढ़ने 
हैं क्योंकि उनकी 
क्या 3 क्ारी हु जग मम कु पर टिका 
भाषा नहीं ट्टे है। न की स्ट से ते कह है कं सफलता 
--- डा* अाकुन अन्द्र गुप्त ५243 पम द प्रॉतेष्ठान हैदराबाद 
लालमज वामब्लेटी है कि 5 की मु ४ पी अपने दी क बट शिविर तपोबन 
उर्दू कसी भी जनता की भाषा 882 पत्राचार अब हिन्दी आग्रम । 
नहीं रही। पहले है है] सूरकेह | मकान वृकानदार ै|99०0 मंगलक्क के दिन प्रात 
प्रयोग मुगलों की तथा भी अपने में के रा उ तो चार बजे से आरम्म हुआ। 
में जनसंम्पर्क की से किया जाता देने लगे हैं क्योंकि वे समझने ० 
रहा। इसी से मुगल सग्राठों का कि उर्दू में साइनबोर्ड रखने से प्रक्षर्णारी (दीया 8 
संरक्षण प्राप्त होता रहा। जनता की व्यापार को बढावा नहीं मिल सकता प्रकक्षणणी के 
भाषा न धेने का इससे ब्द्द प्रभाभ है। आये जे कोने-कोने से क्मिन्न 
र॒क्या सकता ९ 
लिपि वही है ओ कि मुगल शक ही अब की उस तर्क की ५० दस 'शावर 
की भाषा फरसी की लिपि थी। उत्तर के विधालयों ० कक्षा- आय जगत में उत्साह 
है-४०५ के शासन की समाप्ति 8 से अनिवार्य करने की मॉग करने की लहर पायी गयी। 
तथा मंग्रजी शासन की स्थापना के णगे हैं उनकी जोर जबरदस्ती का पुरछेडित यह , श्रदामपूर्वक 
देश की जनता द्वारा उसे न चाहने प्रमाण है। परन्तु 8० रहिये संकल्प या इम महॉर्ष दयानन्द 
के बावजूद अंग्रेज शासकों दारा उसे कि उनकी इस मॉग की राज्य 2. सरस्वती महाराज द्वारा ।निर्दिष्ट 
उत्तरप्रदेश, पंजाब तथा विहार प्रीततत जनता कदापि स्वीकार नहीं कर के अनुकूल ही कर्मकाष्ड की विधि 
मेँ राज्यों की अदालती भाषा तथा अग्रेजी सकती है है ४ विरोध का प्रचार वे प्रसार करेंगे। संस्कारों 
भाषा बाद दूसरी सरकारी भाषा बढ़ने की और सम्मावना है जिससे उसका कब यत्रों के प्रश्षिक्ष के आतारिक्त ध्यान 
बनाने के कारण वह जीवित रही। हत कम तथा की योग पर्व शारीरिक आसनों का अम्युस 
जी: के? केस शो संभावना है। भी कराया गया। 
के बाद का शासन ८233 झे ४ 5 की नहीं औपतु क्माजन की | 
के बाद 485० ० कट में है निर्बीअत : 
के संरक्षण के अमाव में दशा, ला ला समय देश के कुछ उर्द आर्यसमाज लक्ष्मीपुर मरजदयाहप0चम्परण! 
हड्डी ह.। । फिर. वह सिमट मम ता तथा मुस्लिम (2302908/%3% अ्रधान- श्री गौरीशैंकर 
कर वहीं तक रहे गई जहाँ के मुसलमान उद्ं के राजनीतिक दल कि उनके होने मन्‍्त्री- श्री रामचन्द्र जी 
निजी मातृभाषा होने के अपनी राष्ट्रीय रहे है 002 कोषाध्यक्ष- श्री मदनप्रसाव 
सारर्मक भाषा के स्प में उसे डै के. न्डी । के संगम से ही 
प्रदान करते रहे। उर्दू के मुसलमान देश हर पक उर्दू 4 सकती के आर्यसमाज जगदीशपुर[प0चम्परण! 
की सम्प्रदायक भाषा होने का इससे पतन उलके ओर ः प्रधान- श्री नधनी सिंह आर्य 
उसके प्रमाव प्रमाण मत हो सकता ० यर्धापि के आधार पर सही नहीं उतरते मँन्‍्त्री- श्री प्रसाद आर्य 
अ्च के भादि कद रहे परन्‍्त पते इस बात प्रमाणत करते. कीषाध्यक्ष- श्री राम सिंह आर्य 
वह मुस्लिम बहुल पाकिस्तान तथा कमी कक जोर दि उर्दू के प्रचारप्रसार पर आरय॑ गृुरुकुल आमसेना!उड्डीसा 
की सरकारी भाषा बनी यर्धप वहाँ र॒ दिया गया तथा उसे लावने कुमार सभा गुरुकुल आमसेना! [ 
वह किसी जी लगान की मात्मापा मं प्रयास किया गया तब तक विघटन प्रधान- नेष्ठिक कुज्जदेव शास्त्री 
नहीं है। धर्तमान पाकिस्तान के की प्रोत्साइन मिला तथा क्धाजन का अन्त्री- ब्र0 की न आर्य 
विभिन्न क्षेत्रों लोगों की ग्रातुभागाएं मार्ग प्रशस्त हुआ। कोषाध्यक्ष- भ्र0 आर्य 
पंजाबी सिन्‍्धी , कह आदि हैं ऐसी स्थित में 5 
वहाँ काशमीरियों मात्भाषाएं डोगरी कि देश” के नेता जो कि. केटों केटों के 
तथा कश्मीरी आदि उर्दू को राष्ट्रीय का सिद्वान्ता- 
उप अ्य: घोषित कर उसे कई राज्यों दूसरी 
दुसती शा हक भाषा की मांग कर वक्ष 
जा रही पुस्तकें 


बनाने हि जाकर है 


भू मापदंड को ठुकराकरे | तीस 
प्रीतोश्त की भाषा शर्त न 
पूरा ड्ेने के बाक्जूद उसे बिहार की 
४४ भाषा अगी बल गया। हि 
मर उत्तर 

किया, ।4 सितम्बर ,। 989 
को जबांक सारा देश 'हिन्दी दिवस 
मना रहा था उत्तरप्रदेश की तब की 
कांग्रेस सरकार ने रान्य विधान समा 


प्रततावः पारित कराकर उसे राज्य के 


की दूसरी सरकारी भाधा घोषित करा 
धा। 


सरकार की है चईहए कि 
उपरोक्त सरकारी कदमों विघटनकारी उद्टभाषा को जनता पर लादगे 
का बहुत ही कम प्रभाव जनसाधारण का प्रयास न अल इस 
पर देखाई पड रहा है। बलपूर्वक परिफ्रेश्य में उसने जो उन्हें 
लादी जाने के कारण जनता उससे ले। ताकि देश उर्दू की विभाजनकारी 


और दूर भाग रही है। यहाँ तक 


पर 
और गला फाइफड कर कद का का 


भूमिका के कारण देश 

मुसलमानों के बीच की रेखा 
है तो इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर 

। 

साथ ही साथ इस देश की राष्ट्रभाषाप्रेमी 

पव॑ हिन्दीसमर्धक जनता को रार्जार्घ पुरुघोत्तमवास- 
टष्डन, सेठग्रेक्दिवास , स्कमी: 
वदयानन्द सरस्वती कलकुममा 
तथा कर अर आदि मधपुुषी 


पर चलकर इस प्रकार 
जाग्रत कर तथा श्रान्तिपूर्ण आन्दोलन चलाकर 


एवं विघटनकारी दु्ष्परिभामों से बच्द सके। छत 
& 





भूमिका 
के न्यूओं पर्व | निमरका ढा रायावृष्णन। 
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आर्म गिज़ 





भारत के निर्माता 


दयानल्द्‌ सरस्नती 
72 27% 
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के कारण लोग उनका 
फो यह पता न था कि व 


का सदस्य 
के लिये मैदान में उतरे 
तो उन्हें इस बात का प्रमाण देना पड़ा 


दूसरी घटना का विवरण पुरी 
गद शंकराचार्य , ने स्वयं विया 


| 


पास हि ना और उनसे विनती की 


उड़ाने के लिये व्यंगपूर्वक 
तो उसे धर्म के 
निम्नतम स्‍तर पर शृद्र 
ब्राइड्रए बनने का शैक है तो वह 


समाज के पास चला जाय। शंकराचार्य 
का यह व्यंग ही आर्य समाज का गोरव 


डल है। | लकमशा: 9 
'प्रृष्ठ ४ # क्रोषषः.. 


हा पर है. हुए 


उेर कर कह रहे हैं कि रण्डहर के 
हें दल इमारत मूलतः मन्दिर 


_*, 


उन्होंने अपने संयुक्त 
है इस तरह का कृत्य 
हैं तथा ऐसे लोगों के कारण ही धर्मान्तरण 
को बढ़ावा मिलता है। 


इ्न्द्रराज जयन्त कुमार 
महामस्त्री 


प्रधान 
आर्य प्रीतीनाध समा शा युवा- 
उ0प्र0 ऑशेजन न 


तो उनकी सर्वथा उपेक्षा 

यह दुर्भाग्य का विषय 
है कि इस देश की सरकार के अधिकांध 
समाचार पत्र साम्प्रदायक 
विरोधी तत्वों को म्रहत्व देने सा अपनी 


कु 
4 
रा 





का प्रमाणन मानते हैं। वे इस कक 
भूनते हैं कि मुसतभानों का एक वर्ग, 
सर्प में + मन्दिर 

पर कोई आपीत्त नहीं है। वे यह 
भी भलते हैं कि मिश्र और 8: अरब 
कब कर अत हा 
अ रा र 

मी खुठवा दी गयी हैं। 


जन्म मूमि के मन्दिर का 
निर्माण 7 शा यह है। यह 
साम्प्रदायक या कानूनी प्रश्न नहीं 
अपितु राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न है। 
राम भारत माता के महानतम स्ूत त 
थे उन्हें विण्चु का अवतार 
या न माने यह उसका निजी 
मामला है, परन्तु कोई भारतीय राम 
का राष्ट्र की महानतम किधूति और 
मानक्दु होने से इन्कार नहीं कर 
सकता। 


इसलिए राम जन्म भूम पर 


मन्दिर 5 पर खड़ा किया गया 
विवाद नरक, है, बेमानी है। कुछ 


लोगों ने इससे दलगत स्वार्थ को पूरा 
करना चाहा है। इसको जारी रखना 


विलम्ब करना इस निरर्थक 
विवाद लम्बा _ करना ४५५ इसलिप 
मन्दर निरमणि के कार्य यथाशीपघ्र 
पूरा करना ही इस विकाद को ख़त्म 
करने का सही रास्ता है। ध्ड 


आर्य -अनतला सावच्चान 


उत्तर प्रदेश की समस्त जिला- 
उपसभाओं _ रत आरयकया आर्यसमाजों के सम्मानित 
अधिकारीगण एवं समा, आर्य- 
वीरक्ल | सम्मानित 
अधिकारीगण एवं समस्त आर्य जनता 
को सूचित किया जाता है कि आर्यप्रीतीनाधि 
स्पा उ0प्र0 से नि्कासत व्यक्ति तथा 
सभा विरोधी व्यक्ति भ्रामक प्रचार समय 
समय पर करते रहते हैं- उससे भ्रामित 
न हो और न ही किसी प्रकार की उन्हें 
आर्थिक सहायता व सहयोग दें। अपने 
उत्सवीं आदि में भी ऐसे व्यक्तियों को 
आमनत्रत न करें। इसके आंतारक्‍्त 
जो भी जानकारी चाहें सभा कार्यालय 
से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त करें। 


““>कार्यातय सचिव 


किसी के भी्‌ हित में नहीं। मन्दिर निर्माण 
के का 





उल की ले देना 
चर्म कार्य 
आर्य प्रीतीनींध सभा उ0प्र0 


के अध्यक्ष 20843] "राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन" 
के प्रान्तीय न्त्री पवं ज शर्म रप्ता- 
महामियान ' के प्रान्तीय संयोजक जझन्तकुमार 


ने संयुक्त रूप कि मेरठ हनी ग्राम 
ख़िवर्मान्दर 
न चढ़ाने देने के कार्य को पर रो 


कहकर इसका घोर निन्‍्क की हे। 
बयान कह 
करने वाले पाछण्डी 


शउ0प्र0 
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- ज्रहद्दनदत म्रातक, दिल्ली < 

।939 से दितीय _महायुद प्रारम्भ ओर उसके मुस्लिम महामारत हमारी 

आ। और उससे वर्षों पा पहले किव गोगी कलर में अंग्रेजी श्वासन की महान धरोहर हैं। रामचरित 

तत्कालीन महाशवतियों, यानी मित्रदेशी, मी जुआ 8423 ही उसे 20000 मानस _ अत्यन्त है, इसका 

और घूरी देशों में अपने की स्वाधीन ० की जुगाड़ 2 के | गठ देश के कोने-कोने में घर-घर में 

प्रभाव पत्र में जाने ।930-39 तने जन धोरे-धीरे होता है। इसके आद्शों पर चलकर 
शुरू गयी धी। १३३ हे सा बैनी 585 हर री हक कोग्रेस डी मन मात्र का ०३३ हे 

भूखण्ड आएगा ! | राम हमारे जन-जन के 
'नर्चित रूपरेखा बहुत पहले तोगरिक स्वततत्रता सोमीत और विचार उत्तर प्रदेश के महामाहित्र र्॒यपाल 


र॒ 

महासभा ने उत्तरदायी शासन के 
ग 4 2344.3 58 (2495: 2 /0/:40| अपनी कार्यवार्या सीमत पेमाने पर 
को भावी निर्यात मान लिया गया था। शुरू कर दी थीं, परन्तु वास्ताक्क 
उस काल में भारत के राजे-महाराज लाने आंदोलन में तब आई जर्बके 
नबाव अंगरेजों के सबसे बड़े सहायक सा्वदिशिक आर्य प्रार्तानाथध सभा ने, आर्य 
और समर्थक थे। इन सबसे अधिक समाज की और से सत्याग्रह आंदोलन 


श्री बी0सत्यनारायण रेड्डी जी पं0 
दीनानाथ शास्त्री द्वारा विरधित "राम 
चीरत मानस जीवन के संग" ग्रन्थ 


करते हुये व्यक्त किये। उन्होंने आगे 
हा की पं0 दीनामाथ शास्त्री ने मानस 


धा- हैदराबाद का की शुरूआत रखसी। से सोलह 
निजाभ, जिसे निजाम-उल-पमुल्क का अब से 2 वर्ष पूर्व पहला | जीवन के समी अवसरों के लिये प्रासोंगक 
खिताव मुगल साम्राज्य के पतन कान बार ऋषि समारोह परे अजमेर | अंगों का प्रथम बार संकलन प्रस्तुत कर 
५ न जे जगा के आर्य महासम्मेलन में एकत्र आर्य स्तुत्य कार्य किया है 
ड्ढ समाज सत्याग्रह ॥॥।9359॥8 भाग 
थी। जबकि रियासती शासकों सम्मान माल्यापण | 4र्य समाज तथा हे ५ साहित्य गकाशन 


कोण्हज हाइनेस" की उपाधि मिली एव॑ तो का कार्यक्रम परोपकारिणी सभा 
हुई थी, हैदराबाद के निजाम को "हिज प्रार्देशक आर्य प्रीतीनाध सभा एवं बम्बई 
एक्‍लास्टेड हाइनेस" और उनके आर्य समाज के गणमान्य प्रार्तानधियों 
का प्रिस आफ केलस की तरह ०'पप्रिंस द्वारा किया गया था। हमने नपनी 


ऑफ बरार" की उपाधि मिली थी। 
यह सब उस वंश की गददारी और हे की तब है 040 मुहिनम 4२8३ 


सवारी कार्वाइयों को उजागर करता भेंट किये थे। तब आर्यसमाज कैसरगंज 
ड़ै। ने भी पल सात न आयोजित त॑ किया 
था। इस पहली शुरू बाद गत 
नहीं इुआ था आह बा जुगरज वर्ष आर्य समाज ह दौजान हाल दिल्ली 
मेँ और पाकिस्तान भी बना नें इस दिशा में हेदराबाद सत्याग्रह 
नहीं मौजूद पाकिस्तान की कल्पना स्वाधीनता विंवस ।5 अगस्त के अवसर पर वहां 
से पूर्व नजाम ने ही अपने राज्य में आये। इन स्वत्नत्रता सेनानियों 
डाली थी। और वह अपने को अमूर-ए- माला एवं शाल भेट कर सम्मान एव 
मजहबी हइस्लामी साग्राज्य/ का शासक [वेवेंगती को श्रद्वांजील सेंट का। दावान 
मानता था। पाठकों भली-भात होल उन आर्य समाजों में से एक 


याद होगा कि इस देशद्रोही वंश को सार्विधिक समा द्ारा_ प्रकाशित 
राज्य से उतारने के ॥लए सरदार पटेल आर्य पर्व पर्दीत से उक्त पर्व को निकाल 


देने पर भी सदा मनाती चली 
४; ी। पकस्ती बा आओ ए रही है। 


की अग्रणी संस्था "स्वामी सत्य प्रकाश 
प्रीतझान रायबरेली" बधाई की पात्र 
हैं। आर्य समाज के संस्थापक 
दयाननद सरस्वती ने ही स्वतन्त्रता 
का प्रथम बीज बोया था। आर्य समाज 


देश की स्वतन्त्रता मूमिका 
अदा की पाये मे समाज 


विशेष नाकश्यकता है। उन्होंने कहा कि 
प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रोतपादित 8424; 
सैस्करों के ढारा मानव जीवन 
बनता है। _ इस में यह ग्रन्थ 
न्‍त्यन्त उपयोगी मद. होगा / इस रामचरित 
मानस जावन के संग ग्रन्थ को देखने 
से लगता है के पं0 दीनानाथ शास्त्री 
रामचरित मानस का पूरा निचोड़ 
दिया है। यह पुस्तक अकश्य ही बहुत 
लोक॑प्रिय होगी 


अवसर पर श्रीमदा दयाननद 
आलसदन 28 नगर ,लखलननऊ के संवाययों 
ने सस्‍वर मन्‍्त्रों का पाद किया 
जिससे _ जन-मानस मनन्‍्य-मुग्ध हो उठा। 


संवासयों कान 2 355:26 गीत 
दारा महामहिम कं आनत्दन, किया 

४५८ सत्य हि ३0३० प्रीतष्ठान के अध्यक्ष 
उद्योगर्षात अग्रवाल 
ने प्रकाशित अदित्य, गहागरम को मोंट 
किया। पं0 दीनानाथ शहपतत्री ने प्रीतष्ठान 
की गातिविधषयों से पीरेचय कराया। 


निजाम रियासत के मुस्लिम घरों हंदराबाद नार्यसमाज सत्याग्रह 
देखा जा सकता हे। स्वधीनता सेनानी 


देशी रियासतों में उत्तरदायी और से आर्य समाज और राष्ट्रबेनया 
शासन के बारे राष्ट्रीय महासभा भ्रण फुँकने के लिए सार्वदेशिक मा 
कांग्रेस हग्रेशा से इमुी | नीत रही। को राष्ट्व्यापा स्तर पर, नर प्रान्तीय 
लधियाना में सन्‌ 59 में हुए रेयासती सभाओं को प्रान्‍्त स्तर पर सामान 
प्रजा सम्मेनन्‌ में ॥नजाम की सलल्‍तनत की ओर से प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष 
में चलाए गये भार्य समाज के सत्याग्रह में स्वर्ण जयन्ती ६ सी 23 80 थी 
को उचित मानकर भी असामायक कहा 6 अगस्त-909 मनाने के लिये 

गया भौर मुंशी अहमददीन और शेल किया गया। आकाशवाणी तथा 





अब्दुल्ला की थी। इसके पत्रों में हिन्दी एवं अंग्रेजी में लेख प्रसारित 
विपरीत ठीक पोल के दो दिन बाद कराये गये। -- ड्ब्द्वद्देन पाठक 
।8-2-39 "हरिजन" इस प्रकार समस्त आर्य जनता नाम्याटूमक 


प्रका 
में महात्मा गॉधी ने इस सत्याग्रह को हैदराबाद सत्याग्रह . आर्य [हिन्दुओं 
सर्ववा उचित ठहराया था। इस प्रकार का स्वाधीनता संघर्ष म्रानती है। 
शुरु से इस रियासत का शासक ओर 


की शा ढौँचा घोर सामज्यवादी और 
४ रहा, जिसके कारण राज्य 


रही। राजनीतक आधिकार तो हक 
४ हाथ में नहीं के बराबर 





करने का निश्चय किया 


नेता ; महक ओर उपदेशक 


बृह्दु आर्य भष्टा सम्मेलन साधारण जनता से प्रार्यना है 
देश में है कम पढे  संधर्ध: आँधक से अधिक संख्या में इस 


को झृष्ट में रखते हुए आय उपभ्रलीनाध- अदा पी कु पूल 










लम्बा और 270 चोड़ाई | समा जिला- नें दि0- 2,3,4 सहयोग प्रदान करें। 
आता जाई अन्य पब आाग ,कर्नाटक | सितम्बर ।990 को रामलीला मकान डुन्द्र्राय्ज 
आर प्रहाराष्ट्र में बंट गया है। मकना मेरठ में एक वृह्दद अट 






































₹4 अभस्रा १६६० -आशाम्त्र “7 
क्षण क बजे कद --निश्ानाध 
ला ग्हकता मठ तुम शासन त्ता २५ की के 

मत ता ता 
मत 828 ०६३० बनाया? रो बढ़ती बाद, वरना बहजाओगे। रहते 
53५ आर्यो,वरना मिटजाओगे।। तुम अक्सर पक्षपात करते 
योगिवर को भूलकर कि नित की घटनाएं जाता रा 
कृष्ण की चर्चा चलाई? देश के अन्दर। इस प्रकार हमको देकर 
स्‍्वींग करता गोषियों संग खाली स्थान पंजाब हो रहा तुम्हें कया मजा आता 
मंद भरी वशी बजाई। कश्मीर को मिटाएं बन्दर।। जला 
हझूविमणी करके उपेक्षित असला भारी ले जो चघुसते 8 कर साम्प्रदायिकता 
संग राधा का दिखाया। उनको कैसे ममिटाओगे। सके ही ती है। के 
/ पृत की थी प्रचुरता रोके बढती बाद, में शक्ति तसारी जज जाती है 
भला मालन-चुराते? ग 8. बहजाओगे। । तुम्हारी जाती है। 
8 संग का 82० संख्या तुम्हारी चैट रहो। शा किती अपीकिरण-नीति का 


2242] ला बढ़ रही।। झा कितना अधिक कक जन हा 


अपने देश में कुछ वर्षों में 


०४. पेय गा दिखाया। 








वास गुरुकुल में किया था, भाई] तो सोचो-समझो। 
वेद को आलोक पाने। ... रोक बढ़ती बाद जाओगे। मरने में त्नक विचार करो। 
बन गया साधक अधथक 
आभार 2 2०2 
[ | ! का चक्कर या। > 
म्लतु हरे का यश न गाया। दृश्मम सिर पर आन इटा अल हि ४० नीति मो 
योग के वे गुर रहे थे खंड्‌ग कि 3. न हल थे जन्मे राम । 
रास लीला समझते। 2 8 राजा 23523. र॒ इस सच्चाई को मत तोदों। 
४ गा रोको बढ़ती बाढ़ भाइ जी ह' 5 रहो। 
लोक सेवा बात भ भूले। पक बहजाओगे। । तुम न्याय-धर्म हे पक ड्ो। 
कह रहे पर्वत उठाया। बह आर हा व पे तुम समरथ हो। अधिकारी हो। 
नाग नर करके प्तायित भस्म कर रही स्वर्ण भू को 
छोड़कर हृंदयों में बसाया। अलगाबबादी झपटें।। जेतता ज्राण मन 
कर टापू गया जब पाक गत भोशा पर रोक ० के अल शा अज | 
था कूल नें दस कह वरना हाथ मसल रह जाओगे। 
किन्तु तुमने "सर्प" कहकर * थी य्यन ऑतछता 
को ही भ्रमाया। राको बढती बाढ़, । । 
आज भी गा बरना है । प्रजानो मन: शिव संकत्पमरतु 
काम क्दुध य0 34/5 
किन्तु पुम ता शासन जिसकी के रहा। कर रहा ऋचाओं का अर्चन 
पंक में रहते सने हो। वही गददार धीरे-धीरे 8 
658 निज ' को वदलाथा? हर गे भारत १ जो खुश ला े प्योरे ओ. अन्लर्गने | 
उसको केसे भगाओगे ।। टन 80 १08: (22 देता 
आज चहुँ वर्चत बनी हैं। बरना माक ।। सामवेद से ' प्राप्त अचना 
कंस और शशुपाल बढ़ते शासन लुटा रहा कुर्सी वेद सृ जीवन सूत्र प्रणेता। 
'क्त से राहें सनी हैं तृमको धक्का दे कर। 
हे सी तुम पुजारी तुष्टीकरण जोरों पर है अीतियाँ पतियों, से 220 मिलन संनीवन ते 
पक जुन्नाया। साम्प्रदायक तुम को कह कर।। संकलपवान बन जाओ 
पृत मारतपुमि है बज चेतो अब तो दीवानों, प्यार 
की चदाई। बरना 2204: । पक ञ् री 
मी ज्वाला सुतगती बढ़ती बाढ़, -अन्तारिक्ष ज्ञान 
पर्‌ नहीं निद्रा भगाई। वरना बहजाओगे।। बे के कर्णत किध विधान 








मन से ही हमको मिल पाते 
इस जगतीो के चेतना प्राण। 
सारी का और चेतना 


मन से ही होते सब चिततन 
संकल्पवान बन जाओ 








एकता का स्वप्न धूमिल 
क्यों विधमता को बढ़ाया? 


। भव भी जाग जाओ 


गा 


सफ़ेद दाज 


हमारा तेज आयुवीदक 
डोते ही बाग का रंग बदतने 
















है बनाती वेद-कंवता लगता श्र एक प्यारे ओ अल्तर्मन। 
न अपने में जगाया? सथ-नामि हे कर 
धागे के ताने बानों रे 
जिला सभा आजपगद़ का निर्वाचन फपांज जैसे बन जाय क्सत्र सारे 
राज अजय कुमार + 
रहे औत 
प्रधान - श्री सीताराम शास्त्री कोठारी ।सकत्सा मन्‍्द्र पो0 दा ८. <4582.8: ः 





मनन्‍्त्रा - श्री गोकि्दास एडवोकेट 
काषा0 - श्री रामप्रसाद आर्य 


4 (कै प्ये जी आरर्मना।' बन जाओ 
हनपााउमातपअमकककतपक्रहकर' प्यारे ओ अन्तर्पन / 


“९५ अगस्त २६६० 










् 
जन्म मरण के चक़वात 
विनज्वानी जन 


हम तेरी दया कष्ट 
कारण छुद 


न्नानी 


स्वाध्यायशीत बन 
सत्या सत्य क्वारवान कर अनुपम 


सम्रस्या- "मरी उग्र 80 सात है। 
गेस तथा कब्ज रहता 
है। दवा लिखकर जरूर जरूर 
पत्र ढदारा भेज देवें। " 
- रामेश्वर प्रसाद आर्य, 
आर्यसमाजलागा | फतेहपुर १ 0 प्र 0 


समाधान- रात्रि भोजन के आधा घण्टा 
बाद बड़ी हरडू का चूर्ण 0६८४५ 


।0 ग्राम फौंक कर पानी ियें। 
प्रत्येक भोजन बाद 2 गोली 
लेकर, ओजसचरक! 2 ठक्‍कन समान 
जल के साथ पिया करें। बिना छने 


आटा की रोटी और >ेशेवाला साग कब्ज 
को दूर करता है। ब्लबाप्रेश के लिसे 
सपेरा |चरकई दो गोली प्रात - मध्याइन, 
साय॑ पानी से लिया करें। जब ब्वडशर 
सामान्य हो जाय, तो कुछ विनों तक 
एम तीन- बार, दो-बार फिर 
एक-बार लेत रहकर बन्द करें। उपचारपत्र 
प्रतीलीप आपके दारा भेजें 

डाकालफाफ में प्रेपत कर रहा हूँ। 

१2 

समस्‍स्या- मैं आयीमत्र का नर्यामत पाठक 
है| स्थामीजी आपने आयीमत 
पीज्रका का पैत्रका को 'स्ास््य-युधा" के दारा आकर्षण 0.0... के द्वारा आकर्षण 


भारत भारस हो 


कीर्त विशेष धरा ध्रुव धाम 
डेश की जीवन - गाथ बने। 
सत्य दया शुचि शौर्य उद्मर का, 
नाप, -, विनोशक क्वाथ बने। 


मात का 
पृष्य - पाथ बने *प 
ग़रत भा-रत भाव-चारत्र से, 
शान - सुधो रघुनाथ बने। 








की, 














-प्यासे की तुम प्यास थे कल 


ओम त्व॑ तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्ल दर्धासि श्रवसे दिवे दिवे 
यस्तातृपाण. उभयाय जन्मने मयज"ू्कृणोषि पेय आब 


ज्षाबव जीता 


की तुम एयास बुचाते हक तक 
के से नाथ हमें हो 


हम मोक्ष पद पाने को विनरात ज्ञान ब्खराते हो 


परम 

वेद बने. की पिव्य 32 0 हि 
जाऊँ भजवन ऐसी शकिन 
यही कामना, प्रियुतम मेरी रखना छाया तले बिठाके 

«आचार्य वेदब्रत अक्थी वेदर्मान्दर हिन्वनगर ,लखनऊ-5 


स्त्रस्थ्य था 0 








सूरय 
।-34-7 


म्िटाते 
छुट्टाते 


तुम अमृत पान कराते हो 
नहें पाते हैं 
ठुकराते हैं 
तुम पर में श्वास 
हमें दे दो 
हमें दे दो 







कर 


कर दूँ. अपना जीवन स्वर्ग बनाके 


मय 
ध॒ पहुचाया हे। लमु 
तथा इनके कारण काले- भददे निशानों 
का उपचार चाहता हैँ। कोई छा 
ससता- घरेलू उपाय बतायें।" 
- संजय आर्य, बहादुराबाद, 
जनपद हहरिंदार॥ई पिन- 249402 


- ग्रहासों को फोंडें नहीं। सलाद 
७७ है जाजर का निर्यामत प्रयोग 
करें। काले-भूरे धब्बे और मृहाँसे ठीक 
करने हेतु उपटन प्रस्तुत है - 

बाज का आटा ।00 ग्राम 


सनन्‍तरे के गछैलके ।00 ग्राम, पिसी 
हल्दी न और कुछ तुलसी की 
दो 


व 
सूखी परितयाँ। सभी कूटपीस कर 
मेला लें प्रीतीदिन चम्मच इस 
चूर्ण में नींव रस और पानी मिलाकर 
ग़्टा. की गूँध कर उपटन बना 


तै। इसे मुखडा पर लेप कर सूखन 
है। फिर उपटन को हाथ से मसलकर 
डी । पानी से मूड धोकर तौलिया 
न घोछ्ें। ऐसा कम कम तीन सप्ताह 
तक जारी रखें। 
सोेग विवरण के साथ तीन छूद 
लफाफे निम्न पता पर भेजें - 
- यु गाज रूकताननद सरस्वती 
अयममाज पिथौरागढ़ 







हक |. 
पार्थ 
गीता बल 


को अर्थ समर्थ, 


सुमादूत हो। 
गायक 

सी कला | 44382 त्‌ जी 

हो नवजीवन का 

जीवन, जी - बन जाग्रत हो। 

ज्ञान - मरोीचियों से जग 

सविता सम भारत भा-रत ह्ो। 


--ज>ञ० गणेशदल आउस्यत 


स्सीता छः 


साहस करक 
जन-जन 






<आर्मजरित्र 
छक्रेदेशपद्गार रह है 


'रागल्ान तित्रादी "वासिक'" 
जगतपुर (मैनपुरी 


उठो राष्ट्र के अमर पुजारी 
हमको देश पुकार रहां है। 


छुया बात, घना औधयारा 
जंधी -मचल कर चलती 


कूल-कंगारे _ काट-काट_ कर 


मंदमाती है नदी मंचलती। 


के आगे आओ, 
जीवन हार रहा है। 


दहते पर्वत मिटती बीलें 
अटटानें अब टूट 0 पा हें 
जीवन में हरियाली 

विध की बेलें फूट रही हैं। 


कप 


उठो, भरत-भू के सेनानी 


हमको 


देश निहार रहा है। 

जीवन - लडे है जब-जब 
विजयी सदा. हुआ है. जीवन। 
चहे घूल - द्धापर मे लथ पथ 
अथवा घाओं जर्जर तन। 


ऑनतम विजय हमारी होगी 
रोम - रोम हुँकार रहा है।। 





गुकुल आग्रम,बरहमावत-किगूर 
(का्राफ्र) में कक्षा-& का शु्नारम्श 


'गुरुकुल कौंगठी होरदार" के 
पराठ्यक्रमानुसार मल 
कक्षा-6 का शुभारम्भा 5 
।990 तक प्रविघ्ण किये जानेंगे। 
गुरूुकुन आग्रम को ।॥4$० रूपये मासिक 
ईने वाले पालक-सदस्य) _ एक छात्र 
५ पग्रोवष्ट करा ४3 डे कप , शात्र 

कषकप्त-दाक्षण -दध -धी-मंजन- 
तेल-साबुन-स्याही- क्षार की सीवधा |मलेगो। 


पुस्तक-कापी-कर7>बत्तर 
व्यय कमभावक पर रहेगा। 
शुल्क- 380 अपये है। 


छात्रों की शारीरिक-मार्नासक- 
आध्यात्मिक उन्नत हेतु मृब्याधिष्ठाता / 
आचार्य जयराम त्यागी पूर्व छात्र व 
ऑधष्ठाता-दयानन्द ब्राहम महाविद्यालय 


हैसार/!, धर्मशिक्षक प0 
बम पल 


का 
प्रवेश 


बाजपेयी पं0 
सन्‍त हररिचैतन्य ने अपनी 
की हैं। 


दूल 
जी हारा. संश्थवपत 
जा रहा है। 


[कानपुर में त्यागी 
परिकर्तत किया 
- गुस्कुलानन्द सरस्वती 

कब्चाहारी 


कुलपीत- गुरूुकुल आश्रम, ब्रहमावर्त 
कुल गुरुकुल बिदूर [कानपुर॥ 


अिक-स>-न3-- ५333० ७अभा मना कनकमहकक ०३०0५) ८५4 ५५ ा५++॥३६७७वी9:90॥9000 970 पकान७३००+४ वात चल्‍वाकडआक 
+ आर्य समाज बितरी आसफपुर[बदायूँ! 
प्रधान- श्री नर सिं्ड आर्य 


मन्त्री- श्री ऑ"कार श्षर्मा 
कोषाध्यक्ष- श्री सरनाम सिंह 





+-- ९४ अमक्‍त ए€० 


जे नहीं दिया। यह पान पर 
कक हे मेँ 
प्रत॒गादी मे जॉोट तो ता ता कि लगभग 5 
लायन_ कर 
जाटबन संच्र्ष्त है पर गण से पलायन 


पता चला कि जादवा 





- आार्म मित्र 


इस जब पूछा गया कि जब अब आप सामान 
जाटव परिवार तेने आई हैं 


कि अब तो कोई बात नहीं _ हुई। उन्होंने 


फिसेने यह भी बताया_ कि 
समूह है और 


तो जाट ने 


ग्राम 
खेतों में हमें टटटी पेशाब जाने 


---जथन्त क्ुलार पाएडेय से हो गोली चलो जिसमें एक जाद युक्क के मी दिक्कत है। हमें यह मी, पता 
छः जरूमन्जी: तो स्थान पर ही मर गया जक्ष दो चला कि जाटवों में ही दो कि 
राष्ट्रक्षा यवा आंदोलन ,उ0प्र0। ने हॉस्पिटल मे गे 800 के पक्ष 303० 
चायल 
द्ं है53/293:4 5 संघर्ष पर कि कान पिछड़ी जातियाँ बहरहाल देश में बड़े पैमाने 
पं). इन्द्रान जी के निर्देशनुसार मैँ ग्राम में रहती हैं बताया गया कि ग्राम के धर्म "पटवरतन कक 2320 453 
उनके साथ दिनांक ।।-7-90 की रात्रि ” कुम्हार,नाई,धोबी और मेहत्तर ३ अप कर 38003 आल 02: 
को आगरा के लिए रवाना हुआ। हमारे हैं परन्तु वे सब इस संघर्ष की की कत्ते 
साथ ० धर्मपाल बहाने बंद भी थे। पे दूर रे हें पर नर्गुय ४ ४, का पूरा आंत, कर रहे हैं। जातिवाद 
ह््म 
बजे आर्य समाज "नामनेई बाग यह भी पता चला कि जाटबों के कुछ की ४24 "और २0 कह 
धोड़ा विश्ञाम करने के उपरत्त हे ४५40० हुई हा हो यह इतनी से कोचत करना एक बहुत बड़ा, उर्माग्य 
/3 के: पाजोत लिन हज पर कि समाचार या की 5 लि मआ 2 
के र्य समान का गेल जिप्ट मंडल मा 22040 करने 882 08 पा (4 का लाभ जहा कर धर्म-पररिवर्तन 
शाम चलकर वहाँ की त्थिति का 228. श् जीयेंगे कर हि । ढारा देश को तोड़ देना चाहती हित 
यह सकता एक सजग ॒  प्रद्ट 
ही कफ के पैमाने पर पर्म-परेवर्तन की ध्यकी के के समान हिन्दुओं के सवर्ण और असवर्ण 


भी आ गये। इस प्रकार श्री रोशन लाल भी यह धमकी 


श्रो 


चन्द्र 


६ प्रो विश्भर प्रताप चतुर्वेदी 
आचार्य एवं अन्य आर्य जनों का एक हो ६2 
शिष्ट मंडल श्री समा प्रधान जी के नेतृत्व में 


थोड़ी देर में अन्‍य आर्य, अधिकारी विघद किसी हमारे राजनीतिक नेता 
दी हो इमें यह भी 
समा, बताया गया कि जगदीशपुर जो कि जाठवों 
जी, की है पहले वहाँ पर जाटों 
मन्दिर साथ अमानवीय ज्यादती हुई उसके परिणाम 
कृान्तिकारी स्वरुप ही बाद में ग्राम में बहुत तनाव 


यह पा जाने 3 23 


गोपाल जी उप 
जी गुप्त, श्री 


पति क्र 
प्रधानाचार्य दयानन्द 


है] 02 बा कि की 3/९/, ग्राम ने ५० कि पाते दे 
पूछा अपनों सामोन गए 

पता चला कि हम जाट-माईयी से अपने आप ही ग्रोर्पडियों में आग लगाई। 

बात कर रहे हैं हमें कुछ सहमे 


ये 


लगे। उन्हीं से पता चत्रा कि ग्राम 


सुनने पर हम इस 
परिणाम पर भहुँचे 


कुछ प्रमुख लोग जमानत के लिए यह बहुत वड़ी 
न्यायालय गए हुये चलकर अन्धविश्वास , परस्पर जातीय 
ग्राम के पूर्व प्रधान के घर एलत्र तथा राजनीति का ही 


जब 
मइल 


नब उन्होंने खनकर सारी बाते बताई। 
उन्होंने बताण 
परिवार जाटवों 
+ भी थोरी 
मरी पृंथक से 
की एक बारात चढनी थी परन्तु उन्होंतरे 


पृथक 


ग््या 
है। जायेगा। 


बारात 


पी ली 


उसी 
धमकी 


को कोई रोक 


कारण 
में हो 


सह 


पटयन्त्र का परिणाम है। 


अपने 
प्रारम्भ 
प्रधान 


हा परिणाम है कुछ बोटों के चक्र में जाटव 
भाश्यों को भंडइका कर इतना बड़ा छाण्द 
करवा दया कि यह देश की रक्षा ऋण्डता 
के प्रभुसत्ता के लिए बहुत बड़ी जुनोतो 
| 


शिष्ट महल ले ने जाटवों के बोच 
चाना और हुए मकानों ब्वे रवयं 
मेव देखना भी अपना कर्ता सभनग्ा। 
जब हम बड़ी गये तो यह देखा कि मकान 
की छन नो जलती ह। परन्‍त सी 

उस रास्ते पर एक हर बिखरी थीतों को 
में एक लड़की की मगाई छूसा है। पूरी जाटव बगस्सी सुनसान 
3 में ही एक स्थान पर 


में पेसा्‌ ंघ विश्वास थी। उस 
घर सामने से हमने व्यवितयों ओर माहितओं के 
का गुजरना अपशगुन माना जाता देखा जन पर पता चला कि + बाल्माकि 
रोकने पर थीं। जब यंघ्र्ष के विषय में पूछा 
उस बारात गया उन्होंने अताया कि हमारा इस 

रास्ते से निकाला। इससे पूर्व उन्हें संघर्ष से कोई वारता नहीं है।  उपरोधत 
दी गई कि उनकी बारात जाट-जाटव संधष विषय में 

नहीं बस यह भी प्रकार की टिप्पणी करने से उन्होंने 
पक बहुत बड़ी के रूप इन्कार कर दिया। 
गया। 


४ पर ही तीन जाटब मोहताएं 
मे यह भी बताया गया कि मिली । लेने 
पक समप्े मिली। भी, कुछ सामान लेने आई 

जाटकों 


थीं। चारपाई 
ही खाली करने 
उनसे जब ग्राम 
आप ऐसा 
कोई स्पष्ट उत्तर 


उन्हें विश्वास हुआ कि डमारा 
एक भर्य सप्राज का शिष्ट मंडल 


गुम में लानग ॥१॥ 
और उनकी बस्ती 
टी प्रधक है। आर उसका राग्स्ता 

जाता है। जाटव भाईयों 


फ्रोडकर यह निश्चय 
कि बारात जाट बस्ती वाले क्षेत्र 


और बहनें उनकी मदद 
कर रहे थे। उनमें से सोमवती शा 
भगवान पूछने पर सह 
हुये स्वर में बताया 'के जाटों 2 हमारे 


कक दिये। और सामान लूट तलिया। 


घर पहले से भाई 
कर दिये थे। 


पे 


के देश में रहें। और यदि पुराने 


आगे ने क्लकिले नहा के 


ने लोगों को समझाता है कि इन राजनीतिक 


व्यवितयों के संगल से निकल कर परस्पर 
-नीच को छोड़कर प्रेम भाव से 
संस्कारों 
के परिणाम स्वरुप कहीं पर अन्याय, 
शोषण और अत्याचार हो रहा है 
धर्म-परिवर्ततन उसका समाधान 
नहों है। उसका समाधन तो उस अत्याचार 
का मुकाबला करना है और आर्य समाज 
सदैव और पिछड़े वर्ग 


साथ रहा है और आगे जहेगा। 
परन्तु साथ किसी 290 न 
छड़यन्त्र के कारण ननर्बल वर्ग की 


भावनाओं को भरकाकर कहीं पर अत्याचार 
और '*सा होती है भ्रार्य समाज 
उसकी भी सहन नहीं कर सकता। 


जिस देश हपी नाव में हम 
सव बैठे हैं के योदे झिसा की भरी 
गलता से नाव डब गई जो सभी 
इव जायेंगी। कोई भी नहीं बचेगा। 
नार्य स्रमाज समस्त भारत के नार्गारेको 
को इस सधतरे से सचेत करना चाहता 
|॥ 

आईए प्रत्येक भारतवासो के लिए 
भाय॑ समाज मंदिर खुले हुए हैं, प्रेम 
दर खुले हैं जहा ,न कोई ऊँच- 
नीय है न घृणा , न हिसा। 


आर्य समाज सब कक्‍धओ 
हृदय से स्वागत करता है। 


को 


घछ 
थे आर्य समाज किशनी महेराहयदायूँ! 
प्रधान- श्री जयप्रकाश आर्य 


मन्त्रा- पा 
कोधाध्यक्ष विश्वामत्र आर्य 


तट आर्यसमाज उद्मानी!बदायूँ। 
प्रधान- थ्री हरिशचन्द्र आर्य मिश्रा 
मन्त्री- श्री अशेक कुमार महेश्वरी 
कोषाध्यक्ष- श्री राम प्रकाश वर्मा 
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_परं:मेकषद्वी चिन्ता व्यदत की। 


का उदघाटा उद्योग ,मोदीनगर बनाये हुये हैं। अत हर्मे मी इस कर्तव्यों का ननर्वाह करना चाहेए। उन्होंऐे 
के मालिक के0एन0मोदी दारा किया 'ैदशा में कार्पशील जॉोकर उनके प्रयास कहा कि 2र्य समाज मानेदर ।नर्माण 
गया। कि यज्ञ सम्पनन हुआ। को विफल करना चाहेए। उन्होंने कहा से ही नपने कर्तज्य की इतिशत्री समग्र 
थव के ब्रह प्रोतानताध सभा उत्तर कक पश्चिमी उतर प्रदेश में जतिगत लेना भयकर भूल है बल्कि आर्य समाज 
प्रदेश के प्रधान प। हन्‍द्रराज जो थे। सघर्षों के कारण "र्म पोरेजलल कर मन्दिर का त्मीण तो एक प्रारम्भ है 
यत के पश्चात प७ ल्द्रान तो तथा ॥(हन्दू धर्म से पतायन की गातविध्गयों संम्रात व्यक्तियों ने तैधा जाय समार 
धर्मरक्षा मियान के प्रातीय स्योता में लेगी आइ है। धर्म समाज मनदरों के अधिकारियों 


बा हरियों न मायापण द्वारा उनझा 
जपन्‍न कमार के प्रबचन हुये। का उपयोग समस्त हिन्दू समा स्वागत कया। समारोह की भध्यप्तता 


इस  भयसर पर पपने प्ररुचन जाॉलिंगत सोह़ार्द उत्पन करन के काय शहरी रूनद्राज ज सभा प्रधान ने हा 
में सपा प्रणन प७ हइझन्द्रान ी ने रे लिए करन याहेए। उन्होंने गगरा 
आर्य समाज जी0ठी॥रोड गोदीनगर में हुए जाट-जाटब संघर्ष का प्ण >+._ ज़यन्त कमार पाण्डेय - 
के भाव्य वन का निर्मम छाले ” दिया तथा “”यसे हान याूले धर्म पा ब्साः न्‍़च3 
















फ्ा फकारोंसी की 
आयुर्वेदकि औषधियां सेवल लाभकरे 


गुरूकुटलन 





है प्रदेश क्रे 
म्रुरूय बिक्रेता 



























पक है; 
के पापर पाया गाथा हि ज हक मिल 
| कार, ठाट हक ण्व न 77 हे «- एथ(/ण्य। मेहता जखनठ। 
फ्ट्रों की दर्बनता हेंट । नन्‍कार 
उपयोगा नायवीदक 0: ले] लय रे हे । लकार फर्मसी,कानपर। 
नैण्टीय दानक ॥ के मार ! ५ 


4- रामदेव ॥मश्र ,रायबरेली। 

5- शव वायुर्जेदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
८-  ज्देश औओषधानय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुर्वेद स्टार ,सलतानपर। 


दर बिना मार रूप सक्मार नाहावा 
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तल: 4 अमड के | प्र: जकाम व इन्फृपजा/ ०- बलदाप चन्द्र सामा,भागरा। 

था रागों ः .& 3, न्‍ 8० | ३ जड़ी तय के ।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सस,पफैजाबा द। 
वशषत आओ छ !  बाटे 

के यो (' ! पा, 

युवीट्क जैबाध आयुर्वेदेक गोषाध_ क्षाखाकरार्यलय- ६३ गली राजा कैदारताथ 












गुरूकुटन वरज॑गड़ी प्रार्मेसी हरिद्वार चाबड़ी बाजा३ दिल्‍ली -११000 ६ 





स्वत्यॉधकशरेणी आर्य प्रीतनीध समा, उत्तर प्रवेश के नलिए भगवानदीन आर्यपास्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रूप में प्रीमयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकोशित । 





ऋणगन्तो' गिद्रगमायर्यम्‌ 
शआर्य प्रतिनिधि सभा 5त्तर प्रदेश का मुखपत्र 






-मध्य एशिया भेंयुदुके मडराते बादल 


पिछले दिनों ईराक के राष्ट्रपीत श्री इसेन ने अपनो सेनाओं को आदेश 
देकर अपने पड़ोसी, तेल से मालामाल धनीदेश कुवैत पर अचानक आक्रमण करके 

में उस पर अधिकार कर लिया और तीसरे ही दिन उसका विलय इराक 
किए जाने की पोषणा कर दी। इस हमले की सर्वत्र भर्त्सना हुई सऊदी अरब 
मिग्र जापान, प्रस्स आदि सभी देशों ने यहाँ तक कि सोवियत रूस 
जो इराक का अभिन्न मित्र माना जाता है और जो ईराक्‌ को शस्त्र सप्नाई करने वाला 
प्रमुख, देश है, उसने भी भत्सना की है। कुबेत पर ईराक़ी आकमण का समाचार मिलते 
ही संयुक्त राष्ट्र दा पीरिधद की मीटिंग हुई जिसमें सर्वसम्मात से ईराकी सेनाओं को 
तुरन्त आपस तो हरी तह में कुबत के विलय को करार देने का 
प्रस्ताव स्मेकत इंआ अमेरिकी राष्ट्रपाति बुश ने इस आक्रमण शत 


अत्यन्त अन्य सभी प्रमुख 
से ईराक्‌ की आर्थिक नाकेकदी किए जाने की ,अपील की है। 24 कह सभी देशों ने 
स्वीकार भी कर लिया हैं ओर एक तरह से ईराक्‌ की आर्थिक शुरु कर दी गई 
ह़ै। अमेरिका का ने अपनी जलथल वायुसेना भी सऊदी अरब के पास लाकर इकट्ठा कर 
दी है। यौदि 03 बिलिय. की घोषणा वापस लेते हुए अपनी सेनाएं कुबत से 
वापस नहीं व॒नाई तो किसी भी समय क्सफेटक हो सकती है युंद हुआ 
तो आशंका इस बात क्री है कि कहीं यह विश्वयुद के रूप में संसार के बड़े भूमाग को 
अपनी अया मे 2 लेले तल । बाते यह है कि 5408: को अरबों डालर के 
शस्त्र मुहैयया करने वाला सोवियत झूस इराक का साथ न रहा 
फे इन धनी देशों पर विश राष्ट्रों वी अखें लगी हुई हैं और कोई भी देश इनको 
नाराज नहीं करना चाहता है। 



























7] पत्र गढ़े -बलो- 


















शुकोर्मस धस्राजोस ज्योतिरात्ि 
आप्नुहि श्रेयों समीत सम॑ काम।। 


हे प्ेरे अमरपत्रों! _ तुम 
जाओ, तेजस्वी 














करते 
मी कर को नौधते हुप 
पर आगे बढ़ते चलो। 





कै 
अष्याठ नज्णदक कप 


मनमोहन तिवादी 7 
'पराक्रिस्तान पुन: सैनिल्‍्क क्षासत क्री ओर 


न्ल्जि+. ऑनओ 























'प्रछ्ान्‍ध सम्पादक: 
मद के राष्ट्रपति इसह्ाक्‌ पाकिस्तान की प्रधानमन्त्री श्रीमती- 
_'ब्ुन्क्रदेव की बेनजीर मुट बर्खास्त करके 8 राष्टरी ८2 तथा चारों प्रान्तों की असेम्बलियों 
*(« माहिव्याशय- भंग करके आपत्काल की घोषणा कर िफ्क के नेता श्री 08 मुस्तफा- 
>>लनन्‍कपनमम9न-प०नन-नम मनन > न --+८- मम पपा-॥--ल्‍«ै. जताई. का. अन्‍्तोरिम. प्रधानमन्त्री नियुक्त कर दिया है। सरकारी 
पर मा हर कप पी पोज तय पर 
2०, है | 
अंदक्मता झुल्क : #०833243. पाक्स्तान ते बार जाने पर पाकदी लगा दी गई है गम, इसडाकुलान 
भ्षदस्थ है ५ अधान ब्खास्त करते हुए शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार बाद एवं 
23: के 2 कक ्‌ लगाते हुए 24 अक्टूबर को देश में आमचुनाव कराए जाने के 
उक्क प्रति शक मात्र 
विदेश में १५ पोड पाकिस्तान का विगत इतिहास सैनिक काल्तियों तथा सैनिक तानाशाहों द्वारा लम्बी- 


लम्बी अर्कध तक शासन करने का रहा 2 वहों जब जन असनन्‍तोघ उमडता दिखाई 
दिया, कश्मीर अथवा भारत के रहने अल्पसंस्यकी के हितों का राग लक अपने 
को सत्ता में बनाए रखने का रहा है। और अधिक जनअसन्तोष उभडता दिया 
तो भारत पर हमला बोल विया ताकि वहाँ की जनता का ध्यान उधर आर्कर्षत हो जावे। 
॥ परन्तु अब सारा विश्व समन गया है कि काश्मीर की समस्या धार्मिक डे ही नहीं। यह 
है तो भारत की राष्ट्रीय अलण्डता का प्रश्न हे जिसमें मुख्य ६8 पाकिस्तान द्वारा अवध 

जप से अपने कब्जे में लिए गये कश्मीर के हिस्से को वापस लेने का है। भारतीय जनटा 
इसके अतिरिक्त और किसी समझोते को कदापि स्वीकार ही नहीं कर सकती है। 
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:सआर्म मित्र - 
से सर्वधा अग्राहय एवं सम्य_ समाज परिभाषापारिधि 
भूनि पर अऋ्णोंदय सा; अम्न्य हैं। मे 594 साक् है और न जिसे वेद 
डा टिका न लता में फक मन्त्र आता 
आर्थ लमाज आय समाज है. कर्म: दीव्यताम-- कृषस्व".. की मर्यादा है। उसका अपनाने कोई 
नाष्ट्र भाबि मैडिलीशनण डी 2 ] तृ जुआ मत मेज “+-+- के को दण्ड देना भी वेद की' प्रयोग 
बट २ में गहरा समय है ड्रै। सवा अषममारत नदी 
या अं करता ताष्हव व्शाया गया 
प्‌ मर टू ड़ | प्ट््ि मिलता गेई बोता के इतिहास कु 2, 
शत बोता ही लता । किनय इस महाविनश का 
लरबनऊ भाद्रपद शुन्ल-इज़ंवत208७वि बो के गेईँ ३78 मिल सकता के नहीं हि. | कसम पर य 
दिनांक 24 #गर्त!#&दूयानन्दाब्द-१६६ हे कर्मफल ल्‍नत पर आधारित के कर लालसा । महामारत 
हट अंग ७४७३६४ ४०४१ ता पा कं बे 8 का के पी फमो स 
फऊ 0 ७ ७ ७ ७ ७ ७ (७ ७ ७ ७ ७७१ ६७ ७७ ७७७ $ बार मी खोले तो हि.ह कु की, 4०4० की विजय के नाम 


पर लगाने से 


किस वम्पादकीय + लत गन 


जारी से। क 


हो चुकी 
इसलिए संत्य 


से करना चाहते 5 इसका 

पौीरेणाम आज विनाश का कारण 
ही उस समय भी महाविनाश 

का कारण बन गया। सी, 


कृत्य वैदिक धर्म के 





टुक देखते रहो, बोलने 
की अरशत ड् हैं क्योकि इसमें कोई 
पमर ही नहीं है।----- और दूरदर्शन 
पर हमने महीनों तक महासारत की 


कथा देखी, आपने भी देखी, मारते में दिया इआ है। यह भी 
के केते हो रहे जब तक कय से कार समर्षण के कि तने बह 
ही रहे जब तक अथ विदान ब्रहमचारी सभा 
झते श्री महामारत कथा- नहीं हो गई। हे हम 23, हैं और केवल इस 
मगर मिला क्या ---- 
बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का ४ है- ऐसे बधदकी तय 
चीरा तो कतरए खूँन निकला। जाने की >अक दे हैं. अधवा 


आयंसमाज के यशस्वी विद्ान उ कद्शंक _ बने अरबाज -टुकुर 
पं0 गंगाप्रसाद उपाध्याय ने लिखा देखते रहते  हैं। री समाज 


श्री 
ड्ै संध्या की इस बुराई को दूर करना चाहता 
) से रो हज 8 रात है। 2 हमारे दारा के ऐसे या 
दशा वह दशा करने का 
महासारतकाल मन ।. रोशनी समाप्त कोई प्रश्न ही नहीं है। 
हो चुकी थी और अन्धकार का आगमन 
हो रहा था। हर चीज घुधती दशा इसी प्रकार द्रोपदी के पाँच 
में धी। पीतयाौँ वाली कहानी एक पहेली कै 
देदों आज ले निश्चित नियम 
जैसे अल बुआ हे ही गे इसीलिए काम के उदातलगग, एक पत्नीवब्रत ओर 
दशा अपने पराए का बहुत त़ 
का पाहेचाल नहीं रहती है उसी प्रकार . ढंग किया गया जिससे 


आश्रम अच्छाइयों आर सु्खो 


चाहे कारव हों या पाण्डव, विवेकशवित गृहस्थ 


समाप्त हो हि: ५8 धी। उस युग में का आगार बन जाये। 
कसी और चरम नहीं- पुर्नर्ववह, . विंधवाविवाह , -सनयीग 
न पारसी, न , ने यहूवी, न आदि का मी विधान है। पर पता 
न हि आद। केक्‍्ल वेदिक नहीं वेद के किस नियम के अन्तर्गत 
धर्म था यह कैसा था- इसे द्रौपदी पाँचों भाग्यों की एक साथ पत्नी 
कोई महामारत से न हक » इसलिए बन गई ओर जुए में दाँव पर भी 
की 88 82 उस समय ४ दी 98 |। उखब प्रकार की अन्लानता 
तक च्च अधर्म जब 
धी। . इसके कारण मी रह प्रका कर जाते हैं तथा चलने लगते 
पर इतना सत्य है नष्ट भ्रष्ट 
धर्म का वह सत्यस्वरुप वास्तविक जाती है। ४ के पास जौनसार 
स्वरूप को भूलकर भ्रान्तियों, बावर 


गत्पों ओर पाल्ण्डभरे मिथ्या यउधानकों 


का अम्बार बनता चला जा रहा था। है। इसी प्रकार अवतारवाद, चमत्कारवाब 


यध्याप दूरदर्शन पर दिखाए जाने तक शरशेयया पर आरपार 
महाभारत में खत्रतत्र कही कहीं वेदिक जी शरीर को लेकर जीवित 
सद्ान्तों, के अनुरूप चौरित्रचित्र०ण अधक् रह कपोलुकल्पत , 
उसकी आह 58 परितक्षित अवैज्ञानिक,  वेदविरुद कथानकों 
होती हुई 


में 
महाभारत का स्वरूप हि हे जे आज जे की 









ब्बस् 





| में कही-कहीं यह प्रथा आज भी चालू 


28४ या गे न वान्नित 
ढक 


इम्रारा कियास है कि महामारत 


की पुनराकृत्त लाने न 
हद समाज का और न वेदिक सम्यता 
एवं सकता 
डै। से पालण्डों 
को 


इसोलए, 
इम्ारी बात भले ही सृदकारी ५ ओं 
को कड्वी लगे लेकिन वह है परमोर्पाध। 


'वितम्र निनेदत 


(पका प्रिय ( ओन॑जित् 
(आजगी * कण, पके 
"बेच्छरे को दीपगशिणोएय 








पर । 


जि 'भ्ारूभजिन , रेजमेतिक 
शादी म, "कन्तरछ्रीज , जैयक्तिन 
स्‍ण 'काप््राह्लिक विच्ततों को 7 


अ्र्ा्धाजालो का पतौनक सर 
त* शेश 5 | क्र | 
हक काबिओं श्र #वेजम्‌ 


(बुरे थ शँ व्द्ि कप 


भके हे निलबतजा 


३७ ० कट न्ध्० गे 
द्वैओे की कृप४ अल (अप्यजिन 


कर 54 हज 


(बेचे रब को 









* प्रा (शपदक 
लि | 
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अिसपहबे-२००५2-समकणातमाजन ज्ञान, 





एक _ समय वह दा जब 
देवी ने अपने इृदय कदो 
मेँ की थी "कि करोमि क्‍य गरछामि 
केबानुआरिलाति अर्थात क्या करूँ 
वेद का उदार कान करेगा? 
तब वेद के तात्कालिक महाविदान महामना 
कुमारिल मद उस मार्ग 


से जाते टीस 
सुनकर कहाँ धा-- "मा विरोम्येष वरारोहे 


महामना बडी उ भट्ट 
ने वेद के उदार का बीडी उठाया था 
और अब गत शताब्दी में 


वेद के उदार का बीड़ा महर्थ दयानन्द 
उठाया था तथा अपनी इहलोक 
(लीला समाप्त करने से पहले उन्होंने 
अपने अपना उत्तराधिकारी अपना 
मानसपुत्र आर्यसमाज स्थापित कर इस 
कार्य के लिये नियुक्त कर दिया था। 


ने उसे यह कार्य सौपा था? याद इस 
विषघय पर विचार किया जाय तो परिषाम 
नकारात्मक ही निकलेगा। 


फिध्यावादवा से 

संपतोता ही करते मे कर इस समय 
आर्यसमाजियाँ ने के मंच 
को स्लेल का मैदान बना रक्‍्खा है, जेहों 
प्रत्येक क्तता 3 र 
ता रहता है। लिंसके 

जो अन में आता है, कह डालता है। 
के कारण कहे या जान- 
बुसकर ---कार्यकत्ताओं का इससे कुछ 
-देना नहीं कि उसने बात सिकन्त 
कही है हल 28: विरूद? उन्हें 
पोॉजेका में म्रात्र 


अपनी 
इतना लिख देना ड्ोता है कि उत्सव की 


बड़ी धूमधाम से तथा बड़े उत्साहपूर्वक 
जी के 


त्री 
है आर्यपत्रों में लिखने पड़े। उनसे 
मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं किल्तु 
इन्होंने जो अनर्गल कतव्य दिये तथा 
उन्हें पढ़कर मुझे लेखनी 
उठानी पी थी। इतेने पर भी वह 
वसत्य. को ग्रहण करने ओर असत्य 
का छोड़ने" की तैयार नहीं तथा दूसरी 


और आर्यसमाजी भी अंखें खोलने है 
जैयार नहीं। उन्हें मेरे ब्रा 


विचारों पर उठायी गयी अरपत्तियों 
का ध्रात्त सिद करने के तिये मुझसे 
शसत्रा्थ करना | वह इसके 
लैये तैयार शिरोमाण सभा 
द्वरा बाध्य किया जाना 


और याद वह तैयार नहीं होते 
ता यह उनका दूराग्रह होगा और इस 


अपनी-अपनी स्व के ही 


ही | दिनों मुग्ने अनेक लेख 


उनके आर्यसमाज के 
बह 
का मंच मुह है आऑपत आपिवर 
दयानन्द द्वारा दिये गये कैदिक द्वाप्टकोण 
के प्रचार-प्रसार की वेदी है। 
आर्यसमाज 


दुसरे अर्वीदी घर 


में हैं--- आयीभ जी अर्वपयान 
जो यह कहकर जनता तथा आय 
के कार्यकर्त्ताओं मुशाव डालते 


कि "जब मैं वाराबसी मे वकालत करता 
था, जब मैं मुगलसराय का चैयरमैन 
धा।" मैं नहीं चाहता कि इस पर 
कोई अनुसंधान लेख लिखा जाय, परन्तु 
आपसे यह पूछ जा सकता है 

आपने किस वर्ष में बी0ए0 किया 
था और किस वर्ष में एल0फएल0बी0 
तथा किन वर्षों में वकालत की थी 
मुगलसराय नगरपालिका के 
चैयरमैन रहे थे ? सदैव दितीय 


गाताविीधयों 
तथा व्यक्तित्व 
गत ४ अपतु 54 
त॑ यह _ शूद 
व्यक्तगत बातें होती चर्चा नहीं 
करता। 


जहॉ प्रशशय याग्यता 
ड्ठै आप छा रॉ के "अऑग्नममीडे " 
उच्चारण “जनम ५ । प्ैंने दो बार पहले 
रड़की की कालोनी आर्यसमाज 
प्रधम पर इस विषय 
में कहा था, तब आपका उत्नर था 
कि पहले तो मैं आप ही हे क्यनानुसार कथनानसार 
उच्चारण करता 
ज्वालापुर में श्राकर एक व्यक्ति 288 
कहा, अब सुधार कर 
कुछ वर्ष पश्चात्‌ आप 
के उत्सव पर 


इस प्रकार उच्चारण करना 
मिले, लब भी वही पूर्ववत जशृुद उच्चारण 


सना सु उच्चारण  शुद 
कर पाने ओर की में हुए वार्ताताप 
उस समय वहाँ 

उपस्थित श्री परण्डित विदानन्द मन्तकी 


ने कहा" किले समझा रहे हो, यह 
मान ही नहीं सकता।" अबकी बार 
आप आर्य समाज कल्याणी इलाहाबाद 
के उत्सव पर मिले तो संभवतः आपको 

दो बार की वार्ता स्मरण 
अतंपव वहों आपने. भाषण 


पर "आसुव" का उच्चारण "आसुवअ" 
किया और जब समा में उर्पस्थत जनों 
गायत्री उच्चारण _कराया 
तो 2० 28 /8 है: 800 ४ ४ + 
तन" को | बना 

दिया। कारॉणसी और रड़की दोनों 
स्थानों पर वार्तलाप में आपने यद्यपि 


है 








जन्म 
पको जो बिना जन्म लिये जीवात्मा 


यह स्वीकार किया कि आता-जाता 
नहीं पा आप बी न पक 
8; लेता हूँ, उसे ही गुलवस्ता मनाकर 


कर देता हैं। परन्‍्तयह स्वीकार 


पर भी सुधार न तो उसके लिये 
प्बअ:छ केंदीं को सब जानते हैं मुझे 
की आवश्यकता नहीं ह। 

गत 24 मं को आर्य समाज 
कत्यापी इलाहाबाद उत्सव पर आपने 
इस प्रकार था 
'जन्म डोता है पापों का फल भोगने 
के लिए। अपराध नहीं तो दष्ड 
क्यो मिला ? जेल क्यों हयी ०" प्रश्न 
रे थी कि 3] पाप नहीं करते अर्थात 
आचरण करते हैं, उनका जन्म 

नहीं होगा तो कौन गाते होगी 
सभी जानते हैं कि पाष का फ्तः द्श्ख 


होता और धर्म 
वोनॉह्ैशसिर के ब्रा 
बूरीर भोगायतन 


की प्राप्ततः याद जन्‍म 
आत्मा धर्म के को किस प्रकार 
प्राप्त करेगा ०? धर्मात्पमा तो 
30448 शा: नहीं ५ जाता और मोक्ष 

सुख मिलता नहीं, व आनन्द 

प्राप्त होती है, जो ऊहंन्द्रयों ओर 
विधय ही 
मन का, आत्मा का 


हे 


इन्द्रिय. समुच्चय शरीर का 
नहीं। आनन्द 
विषय 


ही २३०. प्राप्त | 
१०2९० ६३ च्‌पें रो आंदिकालीन कप अग्नि, वा 
न न वायु. 
के गुर और औगरा भी पापी थे 
फिर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान वेद क्‍यों प्राप्त 
हुआ? फिर अआषधिवर दयानन्द सरस्वती 
ऐ उसी श्रेणी आते ओर आप 
स्वेय भी तो। जो स्वेय ही पापी है 
> ४ का 3 भोगने को 
की यम या उस पावात्मा 
को धर्मोपदेश करने का क्या अधिकार? 


हे पाप 

शत पाप 

प्रकार, किस माध्यम 

और कस उपकरण से किये थे” जब 
पाप कर रहा था, तब जीवात्मा कहाँ 
अर्कस्थत था? और किस कारण से उसने 
पाप किये थे? फिर परान्तकाल पश्चात 
णह परानतकाले परेमुच्यीन्त द ! पोक्षानन्द 
प्राप्त कर लेने सबका जन्म किस 
पाप के कारण होता है? मोक्ष तो ज्ञान 
और निष्काम् कर्म का फ्लू हे। जब 
तक पाप के संस्कार साथ हैं, पाप ही 


-- ड्शेण पृष्ठ १० पराः 


नआएणणः />६ अगर २६70 


"मोन्नां सकक्कार सावधान | 


आज देश की दुर्शा पर सभी 
को चिन्ता है। अपना रक्‍त _ बहाकर 
जिन बंतिदानियों ने राज्य 
छीन लि स्वतन्त्रता किस 


प्रकार श्र 
वर्तमान दृधित राजनीति के 
तुष्टिकरण ने पुनः विदेश शक्तियों को 
भारत में आने का अवसर दे दिया है। 
प्रडयन्त्रों ने भारत का 
क्राजन करके भी यहाँ से क्सतिर नहीं 
बान्धा। उदारता दिखाने का भी समय 
होता है। राजनीति में केवल एक अश्ा 
काम नहीं चलता- 3.4: बीटकरा 
अबोध राजनीतिन्न दल 
वर्षों है भारत से 


चला रहे हैं। दीन- 
है यह एक मानवल् है। 


उदारता डोचत 
प्रन्तु आततायी, 
, उम्रबादियों, और 

करने वालों के 


राष्ट् 
साथ यह 
नीत कारक नहीं होती। 


भरत राजनीतिज्नों 
और किम, कर वर्तमान मोर्चा सरकार 
यह कहना है कि भारत भारत 
की राजनीति से देखो तुम्हारा मार्ग दर्शक 
घोषणा कर रहा हे "शठे 
चाय समाच रेत" छल कपट करने 
साथ छल कपट का व्यवहार करना 
साथ नहीं। राजनेताओं 
को गुरु का मन्त्र पहले सीखना चाहिये 
तभी राजनीति में कूदना चाहिये 
संशोधन होते 


हजारे सौवधान 

जा रहे हैं। स्वकत्रता के पश्चात हमने 
क्या पाया- विघटन- भेदभाव के 
समाज। अहंकार और 
कारण भारत का 


के 
कमी. रत नहीं। 


६४ र प्रान्तों की 
ड्डै। -झारखण्ड भारत 
पृथक होने को तुले हुये हैं। कितने 
टुकड़े होंगे मात्भूमि के और ? 
भारतीय संस्कृत का भी तो 
अपना मे या नहीं । हमारा देश 
फ्न्थ किसी 
की सरकार नहीं रहेनी "धर्म निर्षेक्ष 
अर्थ अंग्रेजी का मात्र है। चर्म 
कभी विघटन नहीं वह तो 
सिल्लाता है। पन्‍य मानव विशेध 
का चलाया होता है जिसमें मतमेद रहते 


हैं। भारत आदविकाल काल से वसुधेव कुटुम्बकम्‌ 
का पाठ सिल्लाता हु 


राजनीति जो ने इसका 
मल माना अर्थ लगाकर श्रान्‍्त समुद्र में 
पत्थर फैंकर चंचल बना वदिया। पन्‍्य 


निर्के्त होना भारत की महानता है परन्तु 
5 महानता तक है जब अन्य देश 


ऐसे ही हों। यह बात दिखाई नहीं 
देतीजजीसके कारण हमारी राजनीत की 
नौका डगमगाती जा रही है 


भोतिकवाद में, एक सम्पन्न 
देश है है वह धर्मसाझेप है। अरब 
देश भी घर्मावतम्बी हैं। भारत 
जैसे स्वर्ग देश अपनाने 


सम्पन्न 
में कोई पीछे न रहे ओर न रह सकते 


पंजाब रक्‍त कि 


एक ग्रत है 


आर्य लशित्र 
बीस से अधिक बढ़ाई 
रकया बुत जा स पदक 


तो करो क्‍या यह धोभणा "मीनाक्षीप्रम" 
के लागू नहीं की गई। इसमें म्रोस्लम 
७ +-त्रिद्वगनरु+र ड्ेन शायज्री+ संख्द सदस्य भी उपस्थित से। इसके 

_आर्य-समात्र द्वेवगन्द लिये कया कम धन आ रहा है मारत 


हू के सुरैभान लीग. के प्रधान 4873 
। अत' स्वत्त्रता माने अरब 
पश्चात्‌ ।9५6 में नेहरू राजधानी में घोषणा की थी कि 
में भरत शवित के लीग को इतना मजबूत बना रहें हैं 
तक अमेरिका में ब्राडकरस्टिंग स्टेशन कि निकट मसविष्य में भारतीय सरकार 
से की घडी" नामक का बनना और फाम करना अगर 
से श्री विलियम फ्रैंक जावेगा बिना लोग वहाँ 
की- "अमेरेका के औषिक अधिक डसलस तेकर 
में कम्युनिन्म पहला _ प्रयोग _मीनाक्षीपरम्‌ हीरिजन 
ड्ठेतो रे यौरिकरों को' प्रत्येक 
भारत परिवार को 6-6 हजार रुपया विया 
और रुसी मध्य भारत के जायेगा। अमान बन 438 और 
हाथ में ही सनन्‍्तुलन शत है। इसके दूसरे दिन केक्‍्ल 5-5 सो रूपये। 
पैसे पर खेलने वाले 
कुछ ही अल राजमक्त हैं जो. सम्पूर्ण 


भारत उपद्रव अज्ाकर इस्लामाकरण 
का स्वप्न देख रहे है। जिनने 


दारा अमरीका भारत राजनीतिक के झये है ालेय जस' _अकटतान 


दौचें पर अपना नियंत्रण कर सकेगा। 
कामीर-पूर्केलर सीमा झरख्ट 
कलर राज्यों * ४ उत्फन कर विया 
्रे0 जिन्‍ल्‍मना वो राष्ट्र मानता 


आदिवासी 5४॥। 
रहा भारत में 

तो मुस्लिम राष्ट्र ही बनाना चाहते 
हैं। मुस्लिम देशों की 
क्या दशा बनी और 
के सिधी, ०8 के 
के चकमा पंजाब 
भारत की शरण आ 
रक्षा करेगा इनकी। 


मेरी गेर्चा सरकार इतने 
इसाव ला रही 2 नह 


ग्राहम 

संसार 
का सामना करना चाहते 
इसका सा प्ले 
करना 


का अझण्डा लहराये ताकि अपने चर्चों 


यह नहीं कह सकते आज 
में ही नहीं- 

बस्तियों तथा ्रारस्ड की 
इन्ही लोगों के घड़यन्त्र हैं। इन 

को और सहारा उस समय मिला जब 
चमौनर्प्के राजीव सरकार ने जोन पाल 
दितीय को राजकीय निमंत्रण पर भारत 
बुलाया। इन राज्यों में जा मत 
आधार पर सब काम हो रहा हेै। अनेकों 
असंस्य पादरी भारत में 


छाये 

पी न । कुछ जिनको मत 
गये 

दल गत से यहीं. बडे. हये हैं। 


दढारा अपार घन-अस्त्र 
में धर्म परिवर्तन के लिये और 
इम्रारी सरकार कहती है 

भारत प्रजातंत्र 


रहे हैं। 


श्र भारत 
आ रहा है। 
के बाधक हैं तृष्टिकरण के 
कारण लिये उनको कुछ कह नहीं सकता। ही अल्पसंख्यक बहुसंबह्यक बन 
बेचारे पिछड़े वर्ग को उग्र उठाने के और भारत के कर्मधारो वह दिन 
न हकले कर दिया है- जिससे दूर नहीं जब यार बदल कर 
इनका पिण्ड तो छूटा रहे। इस्तामाबाद कर दिया जावेगा । 


के प्रस्ताव लाओ- 
चन गर्मी इतनी बढ गयी राष्ट्रभाभा का ना 
कि उसकी भटली में मानवता भस्म जनसंल्या 
हो जाती है। तेल के कारण अरब सम्पन पर एक नियम हो। 
आ वह भी भारत अपना बनाने का समान अधिकार 
क्यों पीछे रहता। भारत की उदारता में भेदमाव 
के कारण पाकिस्तान बन जाने राष्ट्रभक्त 
बहुत से राष्ट्रवावी _ मुस्लिम 


कै ब्स 
५322 पूरिकरों ड्डे सरकार 
पाकिस्तान नहीं जाने महिला 4 छोड़ गो सर 
मिल जुल कर रहने लगे। ।976 ,में को देखो 
धन के उन्माद ने करवट बदली और 
अरब से जा आने तंगी भारत 
अपनाया । 


।9१3 मेँ हे 


की स्थापना 
बनाया गया 


निकला दस समंय 


जाय तो भारत के समस्त हॉरिजनों को 
मुसलमान बनाकर यहों मुसलमानौ की 
४ 


सावधान तुष्टीकरण 
मार्ग पर चलो समय 
स्कथं को त्याग। 


[2625 “सम्मान्नानट 


जिला पी उ0प्र0 क् के 
तबनऊ हरिनारायम 
90 


गाता का 22-7- 
उसी विन सर्व 
4 32 00/40%% आय ने पु 







सायकाल निधन हो गया। 
रीत्यानसार दाह संस्कार 


आर्य 

वैदिक 

| 24- 

7-90 अपरन्ह 0 रामचरेत्र पोडे 
गृष्ठ श्ुद्व यज्ञ संपन्‍नन कराया। 
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पराकन (शुद्धि) यल- 


में यज्ञ शब्द का अर्थ 
है- देव पूजा, संगत-करण और दान। 
हमारा यह मानना भी असंगत 
होगा कि. धर्म-भावता से किये 
गये परोपकार्यादि कई डा 
। _ अतः इ 
पावनी भावना के रूप में अपने ही 
भारयों पुनः दा परावतंन 
कर अपने मिला 
कार्य है, धर्म कार्य है, पुण्यकार्य हे। 


कि आज विदेशियों 
के कुचक से भारत में कलह और 
अशाल्ति का वातावरण व्याप्त है। विदेशी 
शक्तियाँ . अपने बोछार 
दारा भारतीय 


के चुण्ड भारतीय सीमाओं पर नियुक्त 
चुके यदा-कदा भारत 
में प्रकेश भी करते रहते हैं 


यह सब हो रहा है हमारे 


ही अपने भाइयों दारा अपनी परम 
पावन मात्र मारत-माता!ओं के 
प्रीत गददारो कुकर्मों के पौरेणाम 
स्वरूप। निन्वनीय करने 
काले हमारे वे भाई हैं, जो कुझ समय 
या कुछ पीढ़ी पर्व , . विदेशी शासनकाल 
में, हमारी ही भूल, दुर्बलता, 
अन्नान, असाक्धानी, आलस्ये “ममता (है 
अधर्म, ऊँचनीव, छूत-छात 

०4 भय दुराचरण या 
स्वर्प, मम राचरण 
अन्यान्य.. परिस्थाति-जन्य ई कारणों 


अपने मूल मानव विदिक! चर्म को 

त्याग करे विदेशी ओर अमानवीय 'मत- 

मजृहब को स्वीकार कर बैठे हैं। वे 

भूल गये हैं अपनी परम-पावन- "जननी- 

४२०७७ ५७ गीरयसी की" भावना 
। 


हमारे. निर्बल 

कप सीमावर्ती अशिक्षित 

परिकर के सदस्यों को निरन्तर तथाकाधित 
अवैेदिक मत-मजृहबों, की ४ कर ८3:: 

में जकड़ा जा रहा है। आज भी 

व मकर है शव रे 
कर सदस्य बन २र 

है। प्रतलोमन से, घोल्ले 
से, कही लात हमारे को 

कर आत्मसात 


करके अपनी जनसंस्या कृद्द की कूटनीति 
चला रहे हैं 


मारत क्माजन के सम्रय 

94 70 पु पितमान तगभग 

या ढाई करोद बढ़ कर 
जे लगभग चौवड़ हे 

। सत्तर तास बढ़कर 

दो सत्तर ताल हो गये हैं। 

यादव इनकी बद्ोत्ती की गति इसी 

हूप # सन 2000ई0 तक 


भारत में इतने मुसलमान ओर 
हो जायेगे कि उनकी 








:आर्थ परित्र 


अनपसंस्यक हो जायेंगे। तब भारत 


एक नया इस्लामी राष्ट््‌ बन जायेगा। 


यही बता राष्दों एवं इस्लामी नेताओं 
की योजना है। षों 

इस इल्लामीकण योजना के 

लिए अपनाये जाने कारणों में 

असम जन संख्या यह 

प्रमुख कारण है कि की 


परिकर-कल्याण के माध्यम से जनसंख्या 


मेँ और पुसलभानों, में मजुहब 
या के कद न का_ बहाना 
कल्याण नियमी 


ओ के 


जीवित दूसरी पत्नी नहीं रख 
सकता, मुसलमान एक 
चार-बार रख सकता 
इस प्रकार उनके लिए शरिफक्र ४ प्रत्येक 
ढंग जनसंख्या कृंदि 
है और सरकारी राजनीतिक सखिधाम 
बरी उनको वैता तथा हिन्दुओं 
पर अंकुश लगाता है। यह सरकारी 

नीत है। इससे 


गा 
हू. की अपेक्षाकृत पाँच ४ 


अअऊशथ-+- 


बढ 


इस कुचक से 
के अपने 


चाहते हो तो ऐ 
आलस्य को 8 बे जागो आर समय 
पहिंचानों, अन्यथा 


तथा यो को ० 5323: 
+ | चान 
बता आर्य वश करने में 
विरोधी सफ्ल हो 


जे _ जरें के आती. है 
जान ेश मे आम वरना क्जा आती डै। | 


है होश में 
आकर अपने प्राचीन गौरव मर जतडास 
को स्मरण करने की। अप 3 


का गा तरोताजा करने 


काम की तवारीम से जो वे-खबर 
हो जायेगा। 


वह आदमीयत खो के रफुता रफ्तजट 


हो जायेगा। । 
याद करा कमर 7र 
कालीन युग जब क्यू न घू 
एक ऐहैमानव धा 
समय सं - 0384 या 
नहीं 
सनातन वैदिक धर्म 
का अनुयायी था। 
ज्ये जमी से आती वेद की सवा थी। 
हर सर अदन वेदों के सूबरू ब्रुका था।। 
वह बंद भारत समस्त 
विश्व का शिक्षा, ज्ञान- 
विज्ञान का प्रचार व प्रसार का 


केन्द्र पक मात्र समारत ही था। क्तलु 
हम किवय कोज्ञान का प्रकाश प्रदान 
करते-करते ऐसे सोये कि स्वयं ही 


भऔीर बड़ 
काशी 


फ्रैपैसा लिया। कुछ तत्कालीन 


अन्नान के अंधकार की गुह्य में भटक 

गये। 

जमाना बड़े गोर से सुन रहा था। 

सारी बना के मे रोशनी थे हित 
म। 

ज्ञान का दीप बुझा ही दिया 


० 


ओर हम अपनी मूल, अन्नानता 
का का शत कि 2032 
सा युद्ध भप पावन 

पर अपने ही बान्धर्वों के मध्य 
रचा बैठे। जिसका दृष्परेणाम भारत 
को गारत बनाकर ही रहा। 


महाभारत नहीं था दन्द केवल दो का 


अनतल का पंज था भरा अगणित का 
यह न कुफ्ल केवल कोरव पाण्डवों 
के का का था। 


बल्कि यह ्सपिट सारे भारत वर्ष 
का था।। 


उस 2 यूग का सूत्रपात 
जिसमें आर्य कही से बाहर, नव 
अवेदिक, _ अमानवीय, , निराधार 

और अनेकों अनाचारों के भाव 
मत मजूहबों के प्रचारकों 


हमारे है: 


ने अपनी बतलकर 
भारीचिका ऋकव्यूह द्वारा इस्लाम या 
मा 

ईसाई बनाने में 


सफ्लता प्राप्त की। 
जिन्होंने धर्म को त्यागा उन्हें 
या तो अमानवीय 


नये. दी 
मौत के घाट उतारे गये, दीकातों में 
जिन्दा चुनवा दिये गये 


उस सम्रय का नारा था- 


धर्म त्याग चोटी हनौ,त्यागो यन्नोपवीत। 
वरना शीश झूटाइये ,बनी यही थी-नीति।। 


हमारी देव 


पी 8०78 08/265| ष्टग वर 


भागयों की 8208 हैं। अब 
५ प्राचीन 


दिलाने 


को शत्रु समझ बेठे है 


धर्म को (मुल 
अपने थे सो गैर वन,करे स्वराष्ट्‌ -विनाश। 


भाइयों >> उनके. अतीत और ००2०४ 


याद दिला कर अपने पास बुलाने 


१४ ९६ प्यारे हि माइयी 


पर जो 


केक्ल 
गौरवमयी-झतिहास 


कारण 
परिकर 


गये इतहास। 


ञ 


तथा अपने 


पुन 

खोल हैः अपनी विशाल बाहें। 
लो गले से लगा अब पुनः आर्यो 
ये ड्ठी 


है 
हुए भ्रात हैं। 
अपनी गाया को कर याद 

संगठन अब 


में एक ही तात ओर मात 
का आज हम 
कह अपना कथा मिलाकर चरलें। 
संग 


ऐैगरो को उठाकर चर्लें।। 
को पृण्य का रूप मानो 


2/3,+% 


शुद्धि का यनज्न करने को तैयार हो। । 


सब आय बने, आओ आय राष्टू हा 
बस यही सर्व टृदय की झंन्कार हो।। 


--- उछोष्ज घृष्छ ७ प्रश्‌ः 


>#&8 अगनत १६२० 








आखिर क्यों 
उठाई 
सलमाव रछठद्वीतें 


एक समय था प्रजातनत्र से 
व्यक्त गुताम था। उसकी वाणी 
कलम---गुलाम थी--। स्वेय पर असहनीय हनीय 
अत्याचारों से तिलामिताकर लिखे कटु 

की "कलम" तोड़ दी जाती थी। 
ये भी >मकय डे कलम 
चूट- 5 सकती 

कोई जाति-- क्त्‌ नही 
तो एक इंस होता $ै | नही 
अलग कर देता 
की झलक 


॥ ॥8 


श्ण्द्ध 
8५ 
*ै 


संस्कृत में 


वह धर्म नहीं जो सत्य न कहे 
नहीं छल से युक्त 


से. सकर् 22 ०५8 पक -- इससे 


लगाव नहीं वबरन्‌ 5380: 


प्रेझ़ता से हे।। " 


सकता-- वह कर्म नहीं करता- 
-मनुष्य कर्म करता है-- 

दृष्कर्आ करने 
को सचेत करती है-- सुकर्मणीब कलम।" 


वही होता है 

जो 55 82.8] का पिटारा खोल 

सुन-- रख 

आग को भोग कक अल 

हे होंगे।।" ने हों ईश्वर ऐसी शक्ति 
| 4 


"द सेन्टेनिकवर्सेज" आखिर क्यों लिखी 
गयी--??" क्या इस्लाम -धर्म को नीचा 
गिराने, उसकी प्रतिष्ठा मान-मर्यादा 
ठँस पहुँचाने के लिये?? 
शायद वाहतव में सलमान 
रशदी कुसूरवार 


से कितने ऐसे परत मा सा धूमधाम से मनाया गया। 
कल के दही पर्म के मयावी हैं" दया 


कलम? # 


'उसे ॥द केटेनिक ० 


क्ने पढ़ा २१ 
कि धर्म के अनुयाइयों, की समीक्षा 
याद रशदी ने उनके जिरद बा. की ३ री जनपद से निर्वाचित , इस 
अन्तरंग-समासद राम प्रकान 
अकाे ा किये शत शा किलर है. 
आदेश दे दिया जाय--०-- ये तो वास्तथ 
में अन्याय आर एक कलम सरेखन्‌ 
के हि. का ||" कोई मी और इन तथा इस. उप 
3 १5४ ॥" “मे न से कमा के हैं. समा ५888 8:44: 
जे माननीय 
हे ८४ घ बाग न पर जी अपने ह्तर से करक रहे हैं। 
चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर परे रशदी 
के ख््य्‌ "शह्त्रा्थं/" करें। और जो सत्य 
ड्ो स्तकार। याद रशदी वास्तव 
में गतत हैं तो उन्हें सजा व्यवस्था 
दी जाए।। कड़ी से कड़ी सजा -- प-प्रतिनिधि-सभा, 
पर ऐसा न लिख लो विर्द हुये 
कप असम रे, संगठन के किसी भी पान 
शी म उपूसमा डे के 
कु लत 6६. से [गि और विश और 
सुगैनी शव थे ऋंग  धर्मलाणि । इस अवध मे आगरा और मैनपुरी 
शोभा नहीं बैता-- । इस ब्रह 286: भाँति 
ओर » समाज में, के हिंसा हक ५020 
है 285४ देना हे-- और कोई मी 
चर्म रत कार्य की आज्ञा नहीं 
देता। , है" 
कब ॥935 के को स्क्मी आर्य फ्रीतीनाष समभा,उ0प्र0 
के अन्यथ दो समुल्लास जो कि ३४3 
्ॉतामी मतं-मतान्तरो को ४। 
विवाद हुआ-- तब स्व्रमी बी जी नन्ने ता 
चा--- कमसरूसा का समाधांग- 
"मेरा किसी अन्य मत पर संस्कारों 
न इस मत पर झूठ -मूठ गे या 


भलाई लगाने का प्रयोजन न किन्तु 
है-- वही भलाई है ओर 


भलाई 
है; हू वही सबको विदित डोजे 
ने कोई किसी पर ाठापवेध्लाशाके- 
और न सत्य ॥ ओर सत्यासत्य 
से वोजने) जोर यही सना 
र 
दा 2 है। 238: वा कर, _गरी 
गुण 
का ग्रहण मरे दोषों का त्याग. | ५ 
न्याय यही हे -।- 
कि धैय से और धर्मता से इस विराट 


अनमाया जाये 
कारण दो रा [ईरान-ज़िटेन!...ब 8 


चारा न होगा कि-- "रशदी ने" आखिर 
क्यों उठाई कलम?" 


श्री संजीव आर्य 'ह्प" 
गुधनी|बदायूँ 






ज्वाष्न्कोत्सन उसम्परत 





- 25 से 28 मई 
कासगंज ऐफ्टाई का ।0 ह््बो कार्पिकोत्सव 


निरपुड़ा की 
स्थापना की थी। लाला रा 8 


फ़्यान श्री जौ 
गे 22 आकाय श्र कि जी 
शोक श्रदांजील 
ओऑर्पत की। लाला जी सुपुत्रों ने 









आपको | 
सुयोग्यतम उपदेशकों प्रचार्‌़े की 
सेकएं प्रस्तुत करता 


आज ही लिखे या मिलें 


अमरोहा 
दूरभाभ-55 4-4 2 
लखनऊ दूरभाष- 
245993 


अरिश्चन्द्र आय॑ 
अधिष्ठाता उपदेश 
क्साग प्रचार कार्यालय 
अमरोहाजनपद मुरादाबाद 













आयंसमाज बडोत[मेरठह. के 








अवसर पर मेरठ आर्य उप 













25६ अगकता (६० * ,आर्म मिज़ि ह: 
क्री अल्प में जो निश्चय उन्होंने देश का देश पूरा ही छन जायेगा।-2 
रात दयातत्द है ० कप के कस पर चर शक जम थी सर 
हे । 
मधोज: प्रत्येक रु देव यज की फिर न जे 
७ .आर्बा कि साधारण 22 कर्कय हे श्रुत गान की जीन न झन्‍्कार हो।। 
आर्य ज़ी समाज में देखने का स्व्माव तथा अपने निश्चय नमाजों अजानों का फिर वोर ही, 
मेरठ. कौ जीवन कोंठेनाइयाँ आने पर देव भूमि में चहूँ ओर बढ़ जायेगा।-5 
यद्रंप इस माया ह पर अनेक आफ; कर) मिल 38 2 शक मजा रहे और. की है में ६822५ लो। 
महान पृर्णों ने जन्म है पु आह कठ नाईयाँ पवव॑ ४2 अब है है अह३४ लो बिछुडे हुओ को गले से लगा, 
इस आज जिन म्र्ह्भ के कारे में 0 की ० उन्होंने अनेकें बना “ वॉमन सी, अपने हम 5कसी 
चर्चा कर रहे हैं उस महान क्धृति भी मी ही वि्चालत हुए। _ उन्होंने, अनेकों लो।। 
का जन्म टंकारा नामक ग्राम में मौरवी थानों पर धूम-धूँमग कर सरूच्चे गुर याद ऐसा न यम आर्यो कर सके, 
रियासत काठियावाइ प्रान्त में हुआ न की ओर , तो पृत ही बाप का ० जायेगा-4 
था। इनके पिता का नाम कृष्ण जी अन्त 8 विरजानन्द जो से मिले संगठन एकता का बजा दो 
धा इनका जन्म संवत्‌ ॥88। विकमी की महाम्राष्य इत्यादि पढ़ा ओर वैर देघादि क्टुता सभी त्याग दो। 
अनह आ था, तथा, बचपन का नाम श् विद्या प्राप्त कर गुरु जो को दक्षिणा छूत का मृत दिल से भगा दीजिए, 
था यह ओदीष्य ब्राहफा थे। लॉग देकर चलने लगे। तब बेर रू ऊँच ओ नीच का दम्म भी त्याग दो।। 
विरजानन्द जी ने उनसे आजन्म आर्य राष्ट्र के "वीर" प्रहरी जगो 
. इनके घर में वेद किहित प्रचार की तथा देश में जो अंविया अंधकार जायेगा 
संस्कार हेते थे, बालक मूलशंकर के फैला उसकी दूर करने की हे आयो जगा हिन्दओ सेब टठो 
पी जो पारा रा कम और कहा न मर कोने के ३ गो ये रो 
संस्कार विधि पूर्वक क्ये गये थे 8 ० तुम सोते लुट । 5 
में हो यन्ञोपवीत संस्कार हुआ था, 328 अनेकों महा दयाननद ने ; ही ५ 
सद्राध्याय कंठ कर तथा कष्ट सहकर भी जीवन मर वेद 0 औ ॥ 04 
था। इनके पिताजी "पार किया और अन्त में जीवन का हो  परावर्तन- यज्ञ का नम, 
शव पुत्र के भा शिकमक्ति उत्सर्ग कर विया। जे निर्धारित करें, इसे यन्न कार्य, 
ब््र दा वक्यों था। र॒ धर्म मानकर करने 
में जुट जायें, तमी पावन संकल्प 
इनके एक छोटी बहिन तथा चाचा. पृष्ठ # का ओष क और गुरुवर्य स्वामी दयाननद जी महाराज 
थे जो इनको बहुत प्यार करते थे। स्का बन एवं पृज्य बलिदानी शिरोर्माण स्वामी- 
इनके मं ताजी ने इनको ।4 वर्ष की ब्रावन साध आगे श्रदान-द जी महाराज का परम पावन 
आयु में हो व्रत रखने को कहा तथा जो बिछुड़ने की अरधात्‌ मुसलमान स्वप्न "कृष्व्तोी विश्वमायूर्यम्‌" पूर्ण 
शिवरात्रि की कथा सुनाई वह इन्हें पर होंगा। _ 2 2औऑ "0अ् 9 
बहुत अन्छी । लगी तथा, माता ' के मना म 4४43 ब्य हयात यें हूँ हे उन्हें 
के पर मदर "गज ताजी एके हैं, उप परावतन नवीन आ.स. मानसनोवर की उग्यापत्रा 
व आर तन 'थ सम्म र्‌ जिला सभा के पाते आचार्य 
देखा कि शिव की पिंडी पर चढ़कर अत्मीयता का सद््यवहार करते हुए केदब्नत प्रयाग 3 
8: ४०, ३ चढ़ायें हू उस हि अपने में पूर्णतः आत्मसात्‌ कर लें॥ कालोनी की "एफ" क्षेत्र ह234037003 
ख्रा कर॒ इन 34 ' जिन्नासा 8. मानसरोवर 
जागृत हुई कि जिस बारे में ह गुव पंत जे की गई जिसमें निम्न पर्दाधिकारी 
ये कया ता. हरे नुरे, नज़र नजरों से पिनशा, हुये। 
टू ।। 22 लेकनियां 
अपने अल दर कक बन न की 3६ कं कमी तहकीर करा कर मंत्री- श्र आनन्द कुमार मण्डरी 
उस घटना को वेखकर उनका विश्वास वह पा है। से खून से कोपाध्यक्षू- श्री ओम प्रकाश सहगल 


से हट गया। ओर॑ उन्होंने 
सीलवय शिया कि में सच्चे शिव का साक्षात्कार 
करे बिना उसका पूजन नहीं करूंगा। 
चूहू की इस छोटी सी घटना 
ने ही मूलशंकर को दयानन्द बना दिया 
और इस शिवरात्र ने ही दयानन्द को 
बोध प्रदान किया। 


देखते हैं कि प्रतिवर्ष शिवरात्रि 
का पर्व. आता हे और सभी लोग ऐसी 
घटनाएं. देखते परन्तु _ कितने लोग 


ऐसे हैं जो बोध प्राप्त करते हैं। 


बह समय एसा था कि पूजा 

के विरद्र एक भी #द कहने आल करे 
हिन्दू धर्म के कहा जाता था 
बंद के प्रमाणों के आधार पर 

पूजा के खंडन का गोरब वेद के - औदतीय 
भक्त समाज के सस्थापक महर्षि 
दयानन्द को ही प्राप्त है। कुछ लोगों 
को उस समय ही क्‍या अब भी युह 
कहते सुना जाता है कि मूर्तियाँ तो 
फेक्ल मन का एकाग्रता का साधन हैं 
परन्तु आज समझदार मूर्ति पा 
की निरर्धकता को समन्न चुके हैं। 


>-  वयाननद से 
यह श्क्षा से शक कह कि ।4 वर्ष 


५ 


स्कमी ने सीचा था। 
मुर्साफफ भी गये लिखकर, 
बह तहरीर शुद्धि की।। 


इस प्रकार जितने मुसलमानों 

ईसाइयों आदि का परावर्तन कर उन्हें 

आर्य बना लेंगे, उतनी ही संख्या गो 

' की कम हो जाने से गोक्ध 

की संख्या में हास होगा, जिसका पुष्य 
लाम भी हमें प्राप्त होगा। 


अन्यधा- 
ऐ आर्यो जगो 
काश जागे नहीं, नींद त्यागी नहीं 
तुम काश जागे नहीं, 
ता धरम औ क्रम सब डी छुट जायेगा 
राष्ट्र नौका भवर बीच डगमग हिले, 
बन के मल्लाह पतवार को थाम लो। 
डूब जाये न भारत की नह्या कहीं, 
ड्से ते का ही ब्रत ठान तो।। 
यौद आलस में अब व पुन जाग, हि 
॥। -। 
जन्मभूमि गे 
ध मी क्य तृष हाय कर न सके 








० कतरी सराय (गया) ५ 





“7 ४3६ $/गर्स ९६४० 


तोता पेड़ बबूल का 


» उविद्त्त श्र्जा आव्रार्य 
अआर्थममाज आतन्द गिहाय (ढिल्‍्ली ) 


मानवजीवन की. श्रेय बार 


आयुर्वेद शरीर को स्क्थ बनाता है ' 
तो धर्मशास्‍्त्र आत्मा को ऊर्ध्वगात प्रवान । 


माननीय श्री पे0 इन्द्रराज 


भव्य समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। 


में महाविद्यालय 











'तैदिक्र प्म प्रत्रायक्र मन्लः 
विद्यालय कर उ्र 3द्च्चाटन 
दिनाक 22 जौलाई।999 रक्का 
सम्ता उ0प्र0 
अध्यक्षता 


कैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय ,ब्रजघाट 
गोजयाबाद! का सत्र उदघाटन 


उद्घाटन कार्यकम के 2284 म्भ 





करता है, ही पूर्ण न्‍ ने ईश्वर प्रार्थना के मंत्रों 
तक्षण है। शरीर को पृष्ट एवं नीरोग (की ससस्‍्वर पाठ । उपरान्त 
बनाना हमारा प्रमुल्ल कर्तव्य है। शारीरिक , छत्रों के दरा मजन, भाषण का कार्यकम 
विकास दो प्रकर के साधन ' प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर 
हैं, एक तो घैल और दूसरा प्राक्ृतक। * श्री शोधाराम जी प्रेमी, श्री परम 
मनुष्य दारा जुटा गये साधन / श्री तेजपाल 
हैं और प्र्प्त हट प्राय * के म्राध्यम से भब्यता प्रदान 
हैं। की जोद ! की। 
जता कक उ ना के लिये भी ३ । पद से लत बाल जन्नत द्ब्दताओं से अपील 
साधन तह परन्तु इनका विभाजन । मत कामना की हि आश्रम नेपाल में वेदिक धर्म प्रचारार्थ आर्प 
नहीं किया जा सकता। एवं छात्रों अपना पावन. आशीर्वाद स्का की स्थापना विराट नगर 
नल / पकृत कक के कारण 
स्थान पर्याप्त न धनामाव 
रन सा पक तो हे अ्शाकन्ति ल्क्लाए अवरूद हो रहा है दानी महानुभावों 
अीविन सं मिल रहा जा कि। आर्यसमाज देवकद के भजनोपदेशक निवेदन है कि वह आर्य समाज 
उसका सम्क्ध तथा  परोहित महाशय दुर्गावास आर्य विराटनगरईनिपाल| के निम्न पते पर 
गया है। जंगल में स्कछ हवा का चिरकाल की बीमारी के पश्चात चेक अथवा बक डाफ्ट से भेजें। ताकि 
आनन्द मिलता है, क्‍या वह पंले ' स्थर्गास हो गया। आर्यसमाज देवकद नेपाल धर्म की दुन्दुमी बज 
और कूलर सम्मव है? सूर्य 'की और से वैदिक रीत से उनका सके। 
की प्रातःकालीन किरणों संस्कार कराया गया। उनके मन्‍्त्री, आर्यसमाज 
की प्रधा प्रायः कद होती जा रही ॥ निवास पर ।-8-90 प्रातः 9 विराटनगर [नेपाल है 
पय  पित ऑन मी उसी बा एबी यो 7 ्तापज पेश सच्ता 
स्वरूप » अप 
अनुसर ही जीवन को ढाललिया है। ४ आग के प्रचार प्रचारें से क्षेत्र में उनका गुरुकुल जे प्रबेष्र खदच्ता 
आज जीवन का परिसर बहुत ही संकृचित , नाम प्रीसद हो गया था। 
होता जा रहा है। सोना, खाना, “““““““““>“> >>» ००००० हु वसा के सूचनार्थ निवेदन 
काम करना आज जीवन की यही परिभाधा माना जाता, है। कि प्रीतीनोच सभा उ0प्र0 के 






पे शरीर का सीधा सम्कक्‍्ध 
आत्मा से का संचालन 
मन करता 

को आत्मा से प्रेरणा 

मिलती है। हम्म भोगों में जितने 
न्य्स्त उतना चिन्तन-मनन  आँदि 
नहीं करते। स्व्याय में मन जी 
लगता, सत्संग समय न 
धार्मिक कृत्यों में श्रद्दा नहीं तथा उपदेश 
ग्रहण करने की आदत नहीं। इसका 
कमान यह है कि जीवन पूर्णतः अव्यकस्थत 
| 

प्रक्तती की हमें सब 8 


निःशुल्क पता फिर भी हम | 


लेने को तैयार 


यार नहीं। उधा. अमृत: 
करती है, परन्तु अभागे ध 
रहते हैं। तंत्पश्चात देव प्रकट 
होते हैं, जो प्रातः दर्शन 
बदले प्रदान करते हैं, इसीसे * 
मनुष्य बनता है। प्रातः जगत रण ! 
से पक अपूर्व शक्ति का सं-चय । 
है। आध्यात्मिक पक्ष प्रबल होता हे, । 
अनेको समस्याओं का समाधान स्वतः । 
ही हो जाता है क्‍यों उस सम्रय | 
निर्मल ड्रोती हे। 


ऋषधि- लो में कुटिया । 
बनाकर प्मीन ५ भी उनका जीवन 
इसका कारण उनका । 


रे ७ श् 
प्रबल घा। 


ऋषियों ॥ 
की बात करना पिछडे पेन का प्रतीक ! 


यह मन मानी | है 
करने व्यवित जितना ही, प्रधान 


स्केछाचारी है, वह उतना ही आधुनिक के 

एवं उनन्‍नीतशील कहा जाता है। प्रकृति ! महाना की कृपा 

पा स्वरूप से अर्पारचित, भ्रान्तिवश ! [कलकत्ताईं द्वारा संस्थापित 
भोगों चुन कर धूम्रपान, | विधागार, पिपराघाट जनपद 

जरदा आदि नशीले पदाथों के सेवन ला क्षेत्र कारण 

से इस अनमोल को घुन लगादेता। । ।990 लखनऊ > 

है ओर देखते ही ले अल्पोयु में संसार, मद्देयानन्द बाल सदन मोतीनगर में 
जाता की, आ गया 


फ्लो तो 25. 


श्री पं0 इन्द्राज तथा लखनऊ 
प्रीताष्ठत आर्य उद्योगपंत श्री अर्जुनवेव 
आचार्य _ पलक बेल 


सभा प्रधान तथा श्री महाना- 


साहब ने आचार्य 86 १ कर कुलीय 


दोष है?,, शिक्षा प्रणाली 
मददयानन्द गुरुकुत महावियालय 
कर विया 


लिये सारी 
पर चलने 


कारण पत्राचार द्वारा सम्पर्क कम 
। वान लिए तथा कार्यकर्मो 
लिए आचार्य निम्न पते पर पत्र- 
व्यवहार 


- आचार्य रामकृष्ण अकाल | 


श्री मददयानन्व गुरूुकुत महाविद्यालय 
क्याननद बाल संदन,मोतीनगर, 
लखनऊ। 








कलाम - ॥॥॥, ३०॥ 
वैद्य बी.एच,आधुर (बीए. 6) 
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४. आर्यसमाज कांठ [मुरादाबाव॥ 
प्रधान - श्री रामेश्वर प्रसाद, । पाष्डेय 


८ खट ही श्री राकेशचन्व जी 
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भारत के निर्माता 


दयानलन्द सरख्नती 
2४६2४ ढः बम 8 


'गतांना भे-आगेर 


मरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य 
प्रयोजन सत्य का प्रकाश 
करना है, अर्थात्‌ जो सत्य है उसको 

गमिथ्या है उसको 
मिथ्या ही प्रीतपादन करना सत्य 
अर्य प्रकाश समझना है। वह 
सत्य. नहीं कहाता सत्य के 
स्थान में असत्य और असत्य के 
ख्यान सत्य का प्रकाश किया 
जाय। किस्तु जो पदार्थ जैसा है 
उसका वैसा ही कहना, लिखना 


और मानना सत्य कहाता 
मनुष्य पक्षपाती होता है, वह अपने 


अनुकूल सब में 
उनका ग्रहण ओर जो 
एक दूसरे से विरुद्ध बा उनका 
त्याग कर परस्पर व 

ब्ताथें तो जगत का पूर्ण हित होवे 


>->-जोी तो में सत्य- 
बा को आप मे आता 
स्वीकार करके जो-जो मतमतात्तरों 

में मिथ्या बातें हैं, उत-उन का खण्डन 

किया है। इसमें यह भी अंधभेप्राय रक्खा 

है कि सब मंतमतान्तरों की 

प्रकट बुरी बातों का प्रकाश_ कर 

अविदान सब साधारण मनुष्यों के ब्लामने 
है, जिससे सब से सब का किचार 

होकर परस्पर प्रेमी हो के 

डोवे जैसे इस देश के 

की झूठी बातों का पक्षपात न कर यथातथ्य 

प्रकाश करता ही दूसरे वेशस्थ 

वा मत वालों क॑ साथ भी वर्तता हैं।" 


कई शयाग कम सन 


।88 
कारण भारत के इस 


| >«>« 
सपृत का अजमेर नगर में निधन हो 
गया। अरंकद घोष दयानन्द 
का वर्णन इस प्रकार किया 
की पक पर 
बा थी ओोगा जो अपनी 
विधिष्टता कारण अलग धलग 
दील गा. कक हे जैसा हर 
कर्य में भी है ०0990; 
से कि कोई छोटी बड़ी हरी- 
सुंदर और भनोरम 
घंटों घूंमता घृमता किसी 
चुम्बी शिखर के पास पहुँच 
सेबसे अलग थलग 
842५ छ्टा का 332 हों, जिसके 
टता मन पर 
छा जाती हा जिसके शिसर से जीवन 


वायनी, शृढ्द जल की धारायें फूट-फूट 


त्तम सिंडयोग; लखनऊ 
कर चारों ओर की वनस्पीतयो को 
हरा भरा कर रही हों। दयानन्द को 
देखकर भी मन पर कुछ ऐसी ही छाप 
पड़ती है। 
धो। वह है 2 आत्माओं में चुपचाप 
प्रकेत नहों करता था आपतु उने पर 
कुछ इस “४ की अमट छाप उत्पन्न 
करता था 
पर। उसकी आत्या मूि 
मानों संतान ही है-- झ््दर शक्तिशाली 
जीवनी प्रोत ठीक 
अपने जनक की भोति। उसे निश्चय 


और स्पष्ट रूप से पता था उसे 
क्या करना है और उसके लिये वह 
अपने उचित उपकरण मानों दिव्य दुष्ट 
से चुन लेता था और एक माल 
कारीगर की भाँति अपने 
का सम्पादन करता था। 
"जब में. ईश्वर 
के आह लता है. थ जरी 


लगातार श्रम ,संघर्ष 

और सफ्लताओं के ऋचचत्र घूम जाते 
हैं। और में अनायास कह उठता हूँ 
"“दुयानन्द " || तू >> त्च ज्योति पुज 

है। परमात्मा की क्‍्न 

योदा,महापुरुषों ओर संस्थाओं का 
तू की _ पदार्थ पर विजय 
तू" ओर इन सब च्चत्रों 
मन पर जो प्रभाव पउता है 
आत्म्िक व्यवहारिता का अनपम 


आत्मा ओर व्यवहारिकता 
दो विरोधी 


आये हैं, दयानन्द 
वास्तविक और ठीक-ठीक परिभाषा 


जैसे 

0 220 कमठता,. हद न मनुष्यों 
नचिलला कर कहती 

देता है. "ऐ भारतवांसियों ऑनरचत 
मना और डुलमुतपन के जीवन 
पर संतोष मत करो देखो तो 
निर्माण करने में 
क्या है > उसके 


का 


है 4 मै: 


परिपेक्ष्य 

ओर उनन्‍नाीत करना सीखो। 

और उसी के सवार सार भपने को दढालो। 
तो सोचते 

हो उसे करते भी जाओ। प्र्कृत पर 
विजय प्राप्त करो" 


०००४ ३८3०: 8: 8०202 
अनुसार वह न 
कर सकता था। स्वर्य कठोर श्ल कठोर 


पत्थर की भौति होने के कारण वह 
कठोर आधार्तों से पत्थर की मनमानी 
मूर्तियों निर्माण करना जानता था। 


मुख्य बात यह हे कि उसने 

वेदों का आश्रय कि भारत 

की प्राचीन आधार हैं। ओर 

ध् 25 5228: उड्जमें जिस ज्ञान 
हर उसने 

पूरी राष्ट्रीयता के दर्शन किये।' छ 











६ 








प्रॉग्यों का भोजन है, 

कच्चे के बाद कई दिनों 
तक उन्धे रहते 

से चाटकर पानी पीते 

जल्दी धक जाते हैं, वे अपना 
पसीना जीम से लार टपका 


कर निकालते हैं कप उनके 
$ मनुष्य 
हे नहीं हर हा दे 
देखने 


सूर्यग्रहण एः 
पर्दा जल जाने 


से आँख का 
का भय रहता 
॥ 


पड़ने वाली 
किरणों को नहीं क्शना सूर्य । 
। 
में होने के कील को नहीं 
पीडा _ की 
पा 


देखना चाहिये। 
सिरदर्द व 56॥40 क 
अक्था मेँ 

832 लिये आवश्यक 
हे कि से दूर रहा 
जाय। कम खाना, सन्‍्तुतित 
आहार लेना तथा हल्का व्यायाम- 
लम्बी आयु का रहस्य है। 


जरिफता चूर्ण के साथ घी-शक्कर 


झाने से शारीरिक बल बढ़ता 
-श्रीनवास आर्य अर्यफतक भण्डार , 
[इलाहाबाद १ 


ने दित- 2 
।990 को रामलीला मेदान 
मकना [मेरठ १ एक बृहद आर्य- 
महा सम्मेलन _ करने का निश्चय किया 
। जिसमें आर्यजगत महान 


नेता, स्यासी, महोपदेशक और उपदेशक 
भाग लेंगे 


आर्य वीर दल गुरूुकुल-करतारपुर 


संरक्षक- श्री देवदत्त शास्त्री 

प्रधान- ब्र0अनन्त कुमार आर्य 

म्री- ब्र0 विमल प्रकाशार्य 
कोपाध्यक्ष- ब्र0 आशीष सामन्‍्त 

















2६% -अगजत ९६€० आर्ज मित्र पे: 
इस प्रकार के | अर्थात्‌ धर्म हे ओर चर्म का हि. पक. 
मय के । आयोजन क्लैज आर्य 
प्रशिक्षण शिविर सआपक्ष |! कक्ष बल दिया जे कर शब्द है ज्ञान पहले 8 
बाद में। रा उन 
उपदशक प्रचारक महानुमभाव जहाँ ट 
आर्य समा,उ0प्र0 का समा के 85 पालन उप ते 2००१ हक अटल डे 
के कार्यरत अनिवार्य रूप से करें वहाँ अपने स्थापना को सत्य सिद्र कहें अन्यथा 
का फ्रशक्षण शिविर मास जौलाई,90 उपदेश १३४७ में कार्यरत सभी | आर्यसमाज के मंच पर_ भाषण करना 
के औतम में पूर्व घोधित कार्यक्रमानुसार सार क्युओं के साथ पकता, सहयोग, | छोहकर अध्ययन प्रारम्भ करें। 
धर्ग- पचारक , महाविद्यालय हजार देते हे आर्य परिव का परिचय 
!गाजियाबाद [में सम्पन्न ए ।. प्रशिक्षण कम हुये, परिवार की भावना इस प्रकार के काताओं से आर्यसमाजी 
खिविर के सर्वसम्मत निश्चय: - कल बे, प्रथा: करोड? हे या  जानबूबककर 
।। | आय प्रंतीनीय, सभा उ8प्र0 दाता आहाराज, 52] बात जी, पते केशबबव | परात्त चित्र जनता के सामने प्रस्तुत 
कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार का निर्षय:- ०: 8४282: के सारगधभित करने का संकल्प कर रक्‍्या है। 
ह एवं पं0 असयराम 
आरा का वि कगजी हटाओ जो आई को भजन गीतों के प्रक्ण |. + आर्य मिशुजी की पक क्शेषता 
हेतु धन्यकद विया गया। यह है कि आर्यसमाज भवन में 
हु हाय पु ीण पज गा 
ग्राहक समाज ॥ घोधषणा कर 
[5 | उपदेशक-प्रचारक नवीन आर्य समा इ्द्राज हरिश्क्‍द्र मनमोहन तिवारी | ह और जहाँ आर्यसमाज का अपना भवन 
० मृत प्राय उपदेश विभाग 5 ड्ढो (हो. आर्यसमाज भवन के लिये 
हर रा या सहम्र 
निकरण , अराष्ट्रीय देने की घोषणा का 
को समाप्त करने में सजग फिर -चार॒ वर्ष 
संगठन शमितिशाली स्पये मिलने जाता 
बनाने में हयास रहता है, दक्षिणा भी पोषक मिलती 
इसी आधार पर है और प्रथम -भादा भी। 
का मुल्यांकन किया जायेगा। बैते की नहीं,  गलागाबा 
जे माज य 
845 है >75 गज प्रत्येक अपनी ऐसी घोषणा की बात स्वयं आपने 
बॉस प्रयत्त॒पुस्षाय जग कही ओर कुण्डा जनपद प्रतापग 
उत्सव योजना पर्व प्रभाव कीः पोषगा की आपने दस सहम्र 
शाली प्रचार योजना के दस पैसे भी नहीं।  सम्मवतः वह 
अंतर्गत प्रचार का "सत्य. को ग्रहण करने और असत्य 
भी क्षेत्र में अक्‍्य करेंगे, को छोड़ने" 2 "सब काम धर्मनिसार सार 
अर्थात सत्य असत्य 
हट स्प्से पास. आने हा कर करने" वाले आर्यसमाज के नियमों 
औतम स्वीकृत कार्यातय का पालन कियात्मक अर्थात्‌ साचार 
सभा ५4 | अवध्य॒ प्राप्त प्रचार कर रहे है । 
के लिये अत्यन्त औनिवार्य हे बं222 आर्यसमाज को आप टदयानन्द 
वेद के उदार का दायित्व सेंपा था 
6॥ ९ ५०8 होने अमाव नें आपकी होगी तो स्ति, इस समय तो इस प्रकार के 
कर्तव्य होगा कि आप प्रचार ऋर्मक्षण हक उपादान कि की उपयोगिता 24 का पेसे तय हक 
अमरोहा जूल्त तार-दृरभाष समाप्त फिर परमात्मा उपक्थत हो गया है। हमारा निवेदन 
या व्यक्तिगत हे उपयोगिता. कहाँ रह जायगी? 3 आर्य 20200 0 
तार पता-हीरिश्कद्र नहीं तो परमात्मा के सृष्टि है कि की शिरोर्माण सार्वकेशक 
मा न क कम मर 
!7 प्रचार कार्य की साप्ताहिक प्रात | हो जायंगा। सहित परमात्मा हो अनुप्योगी शस्आ की व्यक्त ६ यादि 


मुद्रित प्रपत्र पर प्रचार कार्यालय 


अमरोहा अक्य भेज दिया 
कर। में आगामी कायकृम 
में औकत 3 कप 

त॒ कर । इ 
आधार पर बिल पारित 


सभा कार्याताय या प्रचार कार्यालय 
अमरोहा से भेजे जाने कार्यक्रमों 
को अपनी डायरी ताथिवार 
कम सं0 सहित क्ल्तित विवरण 
अऔकित किया 


(8 | 


[करें 
कमफाण्ड ,न्ञानार्जन ४ 
4१9॥ विषयवदता ,ध्यान , स्वर पंशीधुन् 
समसार्मायक विषयों 


बृहद ज्ञान जानकारी हेतु 
उपदेशको-प्रचारर्को ने गत शिविरों 
__ की उपयोगिता को अनुभव कते।| उपयोगिता को करते 


उपर्युक्त तथा इनसे सम्बद 
0:7९92344 वाले हे के उत्तर 

ज्जन्मान्तः में अनन्तकाल 
भी नहीं दे सकेंगे 


अन्य उत्फ्न 


मुरादाबाद में एक भाषण में 


आपने "यज्ञ 

है करना पे नई कलल्य है। " 
आप पाप 

बर्कय आए ऋण के अं प्रक नहीं 


जानते। . पाप और 
हा जो पाप है, के पुष्य नही और 
कर्त्य का 'र्थ हे 


यन्न का न 
जाना पाप है तो किया जाना कर्तन्य 


१७० 






आर्यसमाज 
किया & कोपाध्यक्ष - थी गिरीबबनद मर आर्यसमाज- 


यह लोग शाप्त्रार्थ के लिये न 
डीतो इनके लिये आयंसमाज की वेदी 
कद कर दें। छ 


"जिला 5प प्रतिनिधि सभा,बदाय 


सभा दारा खत पर जे डा0 भ 


का वर्म ।990-9। का 
से निम्न प्रकार सम्पन्न हुआ। 


प्रधान - श्री 
मन्त्री 








रामकुमार उर्फ 





आर्य मित्र एप: 








“9३६ अशनत्त१६४० 

हा । अगस्त, ।990 से पूरे प्रदेश में चुंगी समाप्त। अधिसूचना जारी। 

हा किसानो को शहर आने पर शोषण से मुक्ति । 

|. अहनों के आकगमन में करोड़ों रुपये के रन की बचत। 

| फ्ल व रूब्जी के रास्ते में सदुने-गलने की समस्या समाप्त । 

हे प्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में एक कारगर कदम । 

था चुगियों पर नष्ट हो रहे समय को पूरा करने के लिए तेज गात से वाहन नहीं चलेंगे। व सडक 
दुर्घटना कम होगी तथा जाम नहीं होंगे। 

छा स्थानीय निकायों को होने वाली वित्तीय ह्वान की प्रीतिपूर्ति बिकीकर आऔधिमार से । 

| । जुंगी समाप्तर करने से कर्मचोरेयों की छटनी नहीं, ओर इन पर बिकीकर अधिमार न होने से 
ये क्सतुएं स्ी- धान / चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का और अन्य मोटा अनाज, लोहा- इस्पात, 
चमड़ा तथा खालें, कपास, कोयला, सूतीक्तत्र, तिलहन, दालें, जूट, कृत्रिम रेशम, शक्कर तम्बाकू 
और ऊनी क्सत्र। + 

श््े चुंगी चौकियां समाप्त होने से नगर पालिकाओं को किराये आदि की मारी बचत। 


सूच्रता एव अत सम्पर्ठ। विभाग, उत्तर प्रदेषा द्वारा प्रसारित 













अशोक स्माच्यार" 





लय बकरा निर्माण रोने से निराश होने से- 

































“ नामलाल तिनानी “नशिकरि' क्या बन सकता काम मलाडै। नए रामपे ३ अशोक जा 2238 
20% कह बोध महल को भाया 0 के र॒ की पूज्यामाता न्‍्रीमती- 
| जी (हब, क्षण-प्रीतक्षण संग्राम चला है। ता वन 
आज देश के दुल हरने को गीता का संदेश सुनावे---- 
युक्को का निर्माण चाहिए।. कलम शक मर बा सम 
क्या कर सकते युग-पौरिवर्त जन सकने सुन (पहरन । | रस्तोगी 
मानव के नव-नव सुख साधन उठती मन विश्राम पे के सभा 0 ब) को ही ।/> 
कब तक तृप्ति मला दे सकते। असते। नहीं अमीष्ट मिला तो |([एक सौ एक रूपये। प्रदान किए हें 
इस जग को भ्रपंग आराधन। शान्ति-शान्ति का नाम कहा है? दिवंगत आत्मा की सदृगात हेतु प्रभु 


बग्राग रहे, न रहें, पर जग में 


विजय-क्धू अपनाने को तो म 
हमको अपना मान चोहेए।। 


महा शतित आहान चाहिप। 








से प्रार्थना । पं6 विश्वभर दत्त 
उपदेशक सभा 






्ै 


एज्रीकरण स» एल» डब्ल्यू ' एन-पी, ७५ 
कण्बन्तोी निऋ््मायर्यम 


आ्। 





-जर्य 38000 2492600 का जुर् पत्र 


जायरायण नकगामी अनम" ४ 








मार्ग ल्र्गन-ऊ 









भाड्रणद जुम्न्ला ६ मजबत 4० ४७त्रि. (झजूएउमछा 
दिनाक 245 अजगमकत ९६-६१ । २22८2 % | | ः 
वैदिक अ्रन्यों पर भारी छूट: ह 
ज़्ाबणी पर वैदिक ग्रन्यों पर भारी छू, कम | न 
।- “मुमिख भारकर ' भमाग- ।,2 - ३300 00 पक उत्तरोत्तर उन्नीत के 0 आगे 
भाष्यमूमिका का निस्तृत भाष्य ९४४४७ 
लेखक- विधानन्द सरस्वती ३ (४ समय जो लेख तथा 
है. 3 माध्यम से प्रकाशित हो रहो है. वे अलौोब् 
2- आयी का ८4% 83 उनकी स्यता- हु 0 00 ४४ सरस तथा बीधगम्य होती हैं। आपके 
विधानन्द 3073 हज लेख. इतने हृदय दिय _ ग्रादी होते 
पढ़कर हृदय उल्ल 
5- कैदिक पीयूष धारा- देकेद्र कुमार कपूर ।5 00  >त:- जाता रा प गा ये गाज के के अब 
कदम हे 2) जी, पोडत इन्द्रराज जो तथा 
30200 की यूका सम्राट मनमोहन न तिवारी 3५5० 
।5 सितम्बर तक डाफ्ट या धनादेश भेजने वालों को तरद चाह 
र0 375 00 की बजाय डाक व्यय सहित पूरा सेट केक्‍्ल जल बह 0 रा पलट अधिक मात्रा 
रुपये दो सो पचास [0 250/-| में भेजा जायेगा। हा 
5 ६ पता- इन्टरनेशनल आर्यन फ्रेश हि -तर्करत्न 0 43255 22 
५ 302, कैप्टन कला, माउन्ट गो 
हँ बान्द्रा [प0 ३ बम्बई- 400050 आर्यसमाज लौकहवा-गोण्डा। 


का औ 


क्र 
दब! 











उत्तर प्रदेशा क्रे 
भुरूय विक्रेता 


आयबद सेन्टर ,लखनठ । 
एस0एस0 मेहता ,गखननउ । 


॥ 
2«- 


अलकार फर्मेसी,कानपुर। 

रामदेव ।मश्रा,रायबरेली। 
हस्त आयकैदक गषधालय ,प्रतापगढ। 
र्देशी ओषधालय ,गोण्डा। 

मिश्रा आयुर्केदक स्टोर,सलतानपर। 
विनय कुमार अरूण कुमार ,इलाहाबा८। 





कुल्दाप चन्द्र सामा,आगरा। 





| जुकाम व उन्‍्फ्लुएजा॥ 
यकान 


समस्त न च्न्क ।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सस,पैजावाद। 
मं कलोषत पावोएया ( / की. कि थे जडी दूं 
औषाध आयुरवेदक ओषांध. | क्षारवा क्रार्यलिय- ६३ गली राजा केदारताथ 
गुरूकुललकरांगड़ी फाार्मेसी हरिद्वार चावडी बाजान दिल्‍ली (१०0०६ 








स्वत्याधकारिेणी आर्र प्रीतीनाध समा, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मभीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रुण में प्रीध्रयर प्रोसेस लखनऊ से श्री विश्वाभरदयाल गुप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकोश्ेत 











'कृण्गन्तो' निद्रगमयरम 
आर्य प्रतिनिधि सभा 5त्तर प्रदेश का मुखपत्र 





धिन्ि:से २2४१/५७) भोद्रपद शुक्नः 0 उत्तर सब. 30४७ क्रि क्िक्क 2 ज्ितस्नन 60 (ग्रोष्णफर जे.७/२०कब्क ) 


कण पं, अ्रीनारायण चा्ुर्वेदी के निधन पर- 


हिन्दी जगत में शोक की लद्ठरा 


"हिन्द के लिए कर र क्पन्‍द्न के साथ अनवडत सड़कनियाला 
भारती नें विलीना | 


ह्द्य ,मं का अनन्य मप्रत पंचतत्व में वि 
भदया साहब के नाम से जन- 
नन के प्रिय माँ भारती हिन्दी के अनन्य 
उपासक, प्रीसद साहित्यकार, पत्रकार, 
सम्पादक एवं अनेको ग्रन्थी रचयिता 
परद्मक्पूषण श्री प0 श्री नाशयण चतुर्वेदी 
का ।8 अगस्त ।990 को 97 वर्ध 
की आय में उनके लख्ननऊ स्थित निवास 
पर निधन हो गया। वे इधर कुछ 
दिनों से रोगधयूया, पर पड़े रुप भी 
पा हिन्दी उत्थान लिए 
िन्तामग्न रहते थे। 


प्रीमा के धनी इस 
महान "महित्येकार का जीवन प्रारम्भ 
से ही हिन्दी के लिए सर्मार्पत रहा। 
उनका जन्म इटावा मेसितम्बर- _। 893 
मेँ हिल धा। वेष्णव पोरेवार में 
अपने बाल्यपन से ही कुशाग्र्बृदि , 





















रा भस्मातं ६ शवैरम्‌ 


औधुम क्रतो स्मर। क्वे समर 
कृत ६ स्मर। | 










के मध्यम से किया हुमा कृतित्व 
सदैव अमर रहता है। 

जीव तृू। ओम 
का स्मरण कर, किए हुए का 
स्मरण कर। 







साहित्य प्रेमी एवं अपनी बात के धनी ५ १ मक ४“ ै 
“आएणएणएण अधालज नसम्णादक /7ः का 058 ह895०03022%: क एम0ए0 87 ० 
नननजनन> परीक्षा उत कर पश्चात कल 9 

“मननमोहलत 'तिवानी' आप श्री पं0 राम प्रसाद त्रिपाठी, महामनां 


| 
2 । 
हा मदनमोहन _ मालवीय,  पं0 हे ष्ण न्‍ 
। मट्‌ट राजार्भ पुरुभोत्तमदास ट्ण्डन । 
एआणणणप्रतन्ध सम्पादन 2 3 ४5६ 220 280५ सम्पर्क, में टय का 
प्त््ः*बज्ज दल >-+ | आये ओर अपने जीवन को राष्ट्र पवं मातृभाषा वा में सर्मार्प्त्त कर दिया। आप 
ड्न्द्रदेत पजाडत अनेक वर्षों तक उत्तर प्रवेश तथा मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षाधिकारी रहे और अपने कार्यातय * 
एम०ए- भाहिव्याशय | का समस्त कार्य मातृभाषा हिन्दी में ही करते तथा कराते थे। ।948 से ।950 तक? 
आकाशवाणी में उपमहानिदेशक पद पर आसीन रहकर आपने आकाशवाणी को हिन्दीमय दनाने | 
उसके 0 को हिन्दी की सर से करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। आपने , 
दो दशकपर्यन्त हिन्दी की प्रमुख कक न पत्रिका "सरस्वती" का कुशल सम्पादन करके इसे 
साहित्यिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्र की प्रमुख पत्रिकाओं में स्थान दिलायां। आप कावे हृदय के! 
साथ ही हिन्दी के अप्रीतम लेखक भी थे, आपकी 22 से अधिक रचनाएं हिन्दी साहित्य | 
का गौरव बढ़ा रही हैं। आपने कभी भी लोकैप्रणा अथवा ला के लिए 'सदान्तों का बोलदान | 
नहीं किया। जीवनयात्रा के किसी पड़ाव पर हिन्दी के विरोध में कितना ४ प्रतोभन 
उपस्थित क्‍यों न हुआ हो, कभी घुटने नहीं टेके। _ वे हिन्दी के लिए जिए हिन्दी के लिए 
मरे। उत्तर प्रदेश में पिछले कांग्रेसी शासनकाल में उर्दू को प्रदेश की दितीय राज्यमाघा 
बनाने की घोषणा की गई थी तो उसके विरोध में उन्होंने एक लाख रूपयों का "भारतभारती" * 
338 ठुकरा दिया था और बवृदाक््था का अत्यन्त जर्जर शरीर लेकर भी उर्दू विरोधी | 





ऋदक्यता शुल्क : 
अजीवन अरदक्‍्य +# 2५४९/ 
वाषिक्र २०, 20/- 


एक्र प्रति शक मात 
१५ पोड 





यात्रा में भाग लिया था। ; 
हिन्दी के वे अमरपृत थे, हिन्दी के लिए किया गया उनका त्याग हमारी प्रेरणा का 
अजब्न ग्रौत है। समा, उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज एवं मन्त्री श्री- 


मनमोहन तिवारी ने प्रदेश की आर्यजनता के अर्गाणत अक्ुपूरित श्रदासमनो के साथ उस 
स्वर्गीय आत्मा के प्रीत अपनी हार्दिक श्रद्धांजोल ऑर्पित की हैं। / 












“7 3 जिताज२ ९६-६० क 

रहे, उधर दीक्षा मिलती रही इध्र 
श्रर्य भूमि पर अक्रणोंदय सा; हांजरी लगती रहौ तनस्याह भी मिलती 
जुठा उच्ण तू सजकर ज्ञाज। रही। भारत सरकार की 


आये जॉंमाज | आर्य सजाओज।॥ पता नहीं। 








-स्जरर्म जज एप 
भड़का कर पूरी पैत्त 


फेस 
तैयार कर लो गई जी पक 
समय बाह्य आक्रमण का साथ वेकर 


आतन्तत्कि बगावत कर सकती है और 
जाह्ट्र करात्रि मेधिलीशरणः राष्दीय मोर्चे के से अंक वहाँ की सिविल पुलिस-- वहं तो परहिले 
गया थी- क्या कर 202 अ ऐसी स्थिति 
कण जत्तो विश्रलआर्य्सस बमारे क्षात्रिववर प्रधानमन्त्री ने रास्ट्रशा हें कश्मीर को कोन 

का ब्रत लिया हुआ था। राष्ट्र के यह भारतीय राष्ट्र की आवाज 5 
हु 2। साथ प. कुचतने करने वालों को सख्ती सेना को हटाने वाली शर्त कर्दाप स्वीकार 
2) बी का से न की जाय । काश्मीर समस्या के 
से लक समाधान ५ अब्क्ल्ला 
लरनसऊः भद्धपद शूबज 0 सवत २०४७वि आयात, काष्ड का पर्दाफाश का आशा शी न 28 
टिनांग्क 4:कित्नर१€€द्यानन्दाब्द-१६६ के प्रशासनकाल में हुआ था, उससे की ६०804. चलेगा, भारतीय जनता 
ऋष्टि ऊंग्रत ९£ ७२६४८६०<८१ भी भय लेधी काश्मीर मैं सुतग रहे कश्मीर हे जनमत इरकिए भूरे भारत 
राष्ट काण्ड का हुआ ७ जी ₹ की जनता का विवास प्राप्त करना 


७७७७७०७९५०५७५३४५७७७ ७ +१५७७७०७०७६ 5 (पूर्व राज्यपाल स ष कि 
रिपोर्ट तथा कातवन्यों से स्पष्ट जाता 

जिम ्पादकीय 
श्र पाकिस्तान परस्तों का अखण्ड 
राज्य होने ही वाला था कि इशकृपा 
से देश के राजनीतिक क्षितिज पर 


दी 


प्रधानमन्त्री छा उदय हुआ और 
सख्ती से कश्मीर में उभडते इस विद्रोह 
कुचलकर भारतीय जनमानस के 
समक्ष साहस का पोरेचय दिया हे जिसके 
लिए राष्ट्‌ उनका साधुवाद करता है 


5०८ 


क्योकि कगीर की. समस्या राष्ट्र की 
देश के प्रधानमन्त्री श्री किवनाथ- या यह भारतीय जनमत 
प्रताष सिंह का भावुकमरा है, का धमीनरपेक्ष है। अब 
कस्कास आतशीघ्र कर लेहे हैं भारतीय. जनता यह जानना चाहती 
पह राजनीति वारोगना है -- के ऐसे में राजनैतिक प्रकिया शुरू 
"आरागनेव रूपा"। करके जैन लोगों को प्रधानमन्त्री राजनैतिक नैतिक 
कतू विश्वास बदल जाये मंच पर राष्ट्रायता का पुन पौहनाकर 
बलाये >-ताकू रख दिए जाये- बिठाना चाहते संवाददाता 
नहीं कह सकता। प्रधानमन्त्री कोई आरोप लगाया हे- "कि 
हो सकता है पर यादव यह देश सुरक्षाबलों ने घाटी की जनता के विरूद्ध 
टूट गया तो हि. रञ अमट अधोषधित युद्ध शुरू कर दिया है-- 
पब्बा लगेगा सदेयाँ नहीं मिटा होल के नरसंहार, आगजनी तथा 0409 
पायेंगी"। इसीलए लेखनी कठोर हे 


आम 


अकय, पर देश की अस्मिता की रक्षा विरझद्ध 
के लिए यह चेतावनी के स्वर शासन शक्ति का प्रयोग कर रहा है- 
रहे हैं। डा0 फास्ख।" उन्होंने राजनोतक्‌ प्रकिया 
बहाल करने या पहली शत्त काश्मीर 
सका कम रन लगाई मा हि 
| बहाल कर ए प्रधानमन 
का हृदय उतावला हो रहा है। लेंगाने से पाहेले काश्मीर जाकर 
इसीलए 6 ७8 88824 रव॑ मुख्यमन्त्री परामर्श किया था उसके 
डा0 पफार्स्ख अब्दुल्ला से पैमलने, बात पश्चात्‌ प्रधानमन्त्री के सम्मुख यह शर्त 
करने दौर केद्रीय सरकार रखी गई है। इसके कई 
चलाप भी हैं नुन्हें ससमपगन बार पूरे कश्मीर से ही सेना का वापस 
बलाने के लए केनद्राय गृहमन्त्री स्वय॑ बैलाए जाने 
लन्दन तशरीफ्‌ ले जग क्यों न हो ऑपस स्कछनद आवागमन की ६५ 
झूठा हुआ मुख्यमन्त्रो उन्हें बिना यंदा-कंदा उठाई जाती रही हे 
मनाए कश्मीर में राजनोतक प्रोक़ेणः इसके क्या रहस्थ है इसे प्रकर 
बहाल हो ही नहीं सकती है। १. करने की आवश्यकता नहीं है। 


उनके पिता के शासनकाल पूरा विश्व इस बात को जानता 
न हिमालय की इस सुन्दर उपत्यक है कि आज काश्मीर जो बचा है तो 
में अन्दर हो अन्दर आग जलती रईः केक्‍ल सेना के कारण। कश्मीर पर 
धी। के देर जमा हे होले रहे पाकिस्तान के तोन हमले हो हं। 
थे जहर से हे परे डेप हे इन हमलों से कश्मीर को वालो 
जाते रहे हि खाध्डत डइत करने सेना ही थी। यह केबल सीमाओं 
वाले देशद्रोही नारे 20 एक की सुरक्षा करने का सवाल नहीं 

काश्मीर का प्रशासन तथा काश्मीः का पूरी काश्मीर घाटी सुरक्षा का सवाल 


मुख्यमन्त्री कम आ धा। , उसके ३ तर से 2 धधियारो 


पाकिस्तानी , अधिकृत है उससे तो पता चलता डै कि वहाँ 
में जाते रहे : दुश्मनों से दीक्षा लेक' सकल डेस में कश्मीर की मु 
राइफल की नोक के साथ वापस आते जनता के धर्म के नाम पर 2338 


वर्तमान च 





| हैँ #% कक (बेचे 


होगा और यह किवास हे-हमारे काश्मीर 
व वह हिस्सा हे है दिलाया जाय 
पाकिस्तान गन अ रुप 
कब्जे में ले रखा है, क्योंकि यही कश्मीर 
समस्या का रू | पॉक्स्तान 
विदेश सचिव जो वार्ता का 
अन्य मस्भी 


का पांक्स्तान से वापस लिए जाने 
का मुंद॒दा प्रमुखर्प से 
चाहिए। 


उठाया जाना 






(3षका धिय ० 


(#जणी "चर, प्श्ाप्करे 
"वेचाओ को दीध 
'ठेशेषंक 


के कै 3 ब्क 
जज 
सेफच्जिन कक “२ मेतिक 

शी म, "अम्तर्सछ्ी ज , जे यस्‍लेंक 

२ (का्लालिक विनच्कनो रा 
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ला मम 

बे लक ० हर तन कर्म जज्म भेल 
देडे को कृपर 

(विशेधाक में बी क सपा प 

का वा 






(कजदेब पटना 
िस्ड (नपरदक 
“०235 








#सिताजर ९€€० 











_अंग्रेज़ी ऋ प्रद्रम निद्रोटी _ 
न्त्र्नामी दयातनब्द सरनमन्‍तती 


भारत में व्यापारी के चोले 
कर अंग्रेजों ने बाद में अनेक 
प्रकरा की धोखाधड़ी की। 


अपना कुचक 
अलाना प्रारम्भ किया-- 


डे 
॥- पैमाने पर भारतीय जनता 
करे ईसाईकरण- बलात प्रलोभन 
नृरशंस अत्याचार आदि साधनों 


| 
- भारत की प्राचीनकाल से प्रर्काहित 


स्यता, संस्कृत, शतहास इत्यांवि 
का एक गहरे घड्यनत्र 
दारा शिक्षा का उन्मूलन 
और पाश्चात्योन्मुली शिक्षा का चलन। 
प्रथम लक्ष्य पूर्ति में 


या प्रकार के प्य 


अप्रत्यक्ष सुधा उस समय भारत 
का शासन डोर ब्रिटेन की ईष्ट 


५०8: ४३ अल हाथ में था 
क्म्प 7 _ सलाहकार 

रूप में ।854 में मैकाले नाम 
का व्यक्ति भारत आया। वह 
इसाईयत के प्रचार की धुन का 
फ्का था। यहाँ रहते डर यह 
इस पौरेणाम पर पहुँचा जब 


तक हिन्दू शिक्षा पर्दे को एकदम 
बदल न दिया जायेगा 
ईसाईयत के पैर यहाँ 


सकते। सन्‌ ॥856 है] 
।2 की कलकत्ता के 
अपने पिता को एक पत्र में 


कहता है- हमारे अंग्रेजी 
आश्चर्य रूप से बढ़ रहे हैं है 

पर इसका गहरा प्रम्ाव 
पडू रहा है। कोई भी हिन्दू 
जो इस अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त 
कर लेगा, वह कमी भी सरूचा 

बनकर 32 रे सकता। 


फ्लत:ः कई हा ईसाईयत 
स्वीकार कर ली हैं। मेरा किशवास 
है, याद इस योजना का पालन 


बंगाल की उच्च जातियाँ में एक 


यह काम बिना धर्म 


से स्वतः हो जायेगा। 
भकिय का ध्यान कर हृदय से 
प्रसन्‍न हो रहा हूँ 


दिसम्बर ष्र्ठ 
नल 002४ (४8 लर॒से मिला। कुछ 
सहित द्वारा डॉ0 यम 
कि जय के पद जद शरद जा 
द प्राचीन 
का ईसाइंयत की पैकसमतर मान्य 
करें। ॥866 में मैक्समूलर ने अपनी 
पत्नी के एक लिखा- मेरा 
यह वेद-अनुकबद और मेरा यह संस्करण 
भारत के भाग्य पर सप्स गृहरा हरा पफ्रम्ाव 
डालेगा। मेरा विश्वास डै- पिछले 
तीन हजार वर्षों में जो 


---ज्शम'ज्ञामी उभाये देनदिमा 


है और जो 
हट शा्मृत ।आ उसका उन्मूलन 
का यही मात्र साधन 


अंग्रेज की कूटनीत का पहला पफल्दा:- 


महापष. दयानन्द को अपने 

जीवन काल मेँ में व्याप्त अन्नान 
अत्याचार, अन्याय, अभाव, 2विदेशी 
शासन तथा समाज में फैली सामाजिक- 
» नारी पुर तथा"“कायत 

शुद्र और मतानतरों के पाल्नण्ड इत्यादि 
अनेक वोर्षों के साथ दिन-रात बोदिक 
स्‍तर पर अकेले ही युद करने से 
उन्हें अपनी शिक्षा प्दीत को कार्यानवत 
करने का अबसर ही न मिल सका। 


सरकार गुप्त और गहरे 

घड़यन्त्र के फलस्वरूप जोधपुर रियासत 

के मुस्लिम डघटर कुछ 

पौराणिक कि ऑओ की 200 6/4 के 

वहाँ 

वैबिक धर्म पचारार्थ गये हुए थे। 
कालकूट विषघ गया था। 


पहला विष नहीं था, इन्हें जीवन 
में ।$ बार विष दिया जा चुका 
धा। पर स्कमी इन सबको 
सरकार अन्य किसी की शेकायत 
किए बिना क्षमादान ही किया। यह 
अन्तिम विष कक ते घातक था। उच्चकोटि 
के योगी के हेतु, वह सदा 
वध के प्रभावों से कुछ ईसाइयों द्वारा 
रहे। इस 
अभयदान 
पा उसे नेपाल भाग जाने और 
अपने पास से ।|00 २0 
का मार्ग व्यय दे, बचा दिया। जधपर 
में इलाज की व्यक्स्था परत न 


और अपने कों की प्रबल 
- आग्रह द्वारा उन्‍हें आबू पर्वत पर 
इलाज के लिए लाया गया। वहाँ 
कुछ लाम न होने पर भक्‍तजन 
उन्हें अपुमेर ले आए। पर सर्वोत्तम 
इलाज एकत्र हुए अनेक भक्‍तजनों 
के प्रयास भी विष का प्रभाव 
न जा सका अत में सन ॥985- 
दीपावली की संध्याबेला में लगभग 
58 वर्ष की ०/८ हि वेदमन्त्र पाठ 
के साथ करते और इन 
शब्दों के है "प्रभों तूने यह सुन्दर 
खेल रचा तेरी इच्छा पूरी हो 
अच्छी लीला की।" प्राणायाम 


हु श्वॉस छोड इस 
महापुरुष ने यात्रा 


महर्घि दयाननद की मृत्यु के बाद 
भक्‍तजनों द्वारा गुरुकुल की स्थापना :- 


दयाननद_ के विवंगत 
हो जान बाद 


और उसकी प्रेरणा पर 
ईसाईकरण के प्रयास में अपने प्रबल 
विरोधी स्वमी दयानन्द के देहावसान 





कुछ प्रकोशत 


चिन्तित 
स्वाभाविक ही था। शुद विचारों 
को मूर्तरूप देने लिए भगवान 
किसी उत्तम दृढ़ निश्चवयी उद्देश्य 
के प्रात पूर्णतः सर्मार्पत और संस्कारी 
व्यक्त के अन्तःकरण का प्रौघत 
कर ही देते है। जालन्धर के प्रमुख 


वकील दृद ऋषिमक्त अग्रगण्य आर्यसमाजी 
महात्मा मुन्द्दीराम बाद में अमर इतात्मा 
स्कमी श्रद्धानन्द सन्‍यासी 

जोरदार चलती वकालत शानदारकोठी 


राइसों की सवारी बग्घी इत्यादि सम्पूर्ण 
चल-अचल सम्पोत 
का दान करने के बाद इस घोषणा 
की जब तक 36 इहइजार 
रूपया जनता से एकत्रित न कर 
लूँगा तब तक घर में वापस नहीं 
आऊँगा। गृह त्यागकर समस्त देश 
अमण कर और 6 महीने में 
यह राशि बसुलकर वापस आये। 
गुरूकुल लिए जनता 
भूमिदान की अपील सत्कर्मों 
में प्रपु ही सहायक होते हैं यहाँ 
भी ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश न्य 
जिला बिजनौर के चौ0 अमन सिंह 
पं हरिदार से लगभग 7 मील दूर 
गंगा णर बचंडीपर्वतव की उपत्यका 
# नीचे मी 2 कक सहित स्ण 
वर्ग सक पशु 
घने जंगल संहित दान देने घोषणा 
की। महात्मा मुन्शराम ऐसा ही 


स्थान चाहते थे। सनू ॥902- 
फरवरी माह अपने दोनों बालकों 
व चोदह छात्रों साथ घने जंगल 


यन्न-अनुष्ठान ,_के बाद गुरुकुल 
की स्थापना की गई। , कुछ हो काल 
बाद छात्रों की संख्यां $0 4 ० 
गयी। यह संस्था इतनी 
हुई की इसे गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
रूप दे दिया गया। 
सन्‌ ॥925-24 में गंगा 
में परत बाद आने से उत्तर- 


प्रदेश 20 

फसलों की अकॉल्पत क्षात हुई गंगा 

तट स्थित गृरूकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी 

भी इस बाढ़ के प्रकोप से पूर्णतः 

नष्ट हो गया। 
पूर्ण: एक नए रुप में गंगातट 

से इटाकर हरिेंदार के ज्वालापुर के 


पास गंगा की नहर तटे। पर 

52४ 30: समूचे नये भवनों 
 गया। स्वतन्त्रता 

बाद *भरिवीर्तत हेतु संशोधनों + 


साथ इस समय गजल रूकल को 
निश्चित राशि युक्त अनु रडड 
रूप में प्राप्त होती है। इस समय 
लगभग एक हजार छात्र इस स्ट्था 
में शिक्षा प्राप्त कर रहे 


रे 


स्थापना काल 
शिक्षा वर्जित है। जिसका पालन 
अभी तक हो रहा है। इस समय 
वेश के कई प्रदेशों विशेषतः उत्तर- 


भारत में कुछ पररिवर्तनों के साथ 
युरुकुल संदृश कई संस्थापँ प्रारम्भ 
छ 


आर्यसमाज काशी शात्त्रार्थ स्मृति स्थल 
वाराणसी 


प्रधान - श्री यन्नदत्त गौतम 
मनन्‍्त्री - श्री शिवामित्र शास्त्री 
कोघा0 - श्री रातराम' सिंह 
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स्तरतज़ता सेताती थ्री रासब्िद्वरी ब्रोस 


श्री 


कास्तिकीरी नेता थे जो 


कराने 
तेकर सन 


उन्होंने यह कल्पना की थी कि 
जो क्ान्तिकारी कार्य 
जा रहा है। 


जाए और 


क्ग सिंह 

होती शी कर्दाचित 
में ही भारत स्वाधीन हो जाता) 
रास बिहरी बोस इतनी बड़ी 


का उस 


लाहौर रहकर कर रहे थे। 
पर सन ।9।2 


मे नाव श्री राखंबिहारी_ बोस गो 


'ड्शह्ठिकों के 


(जब 48 भई १८६५ निधत 2४ 


१६४५ ) 
० प्रवन तार क्छनी-धी- जिद्टाव्तशाकीताकक हर 


रासबहीरी बोस एक ऐसे के लिए हजारों रुपयों का इनाम घोषित 
भारत की स्वतन्त्र था। सभी प्रमुख स्टेशनों पर उनके 
प्रयास में 2 ।9।। से नल लगा दिए गए थे। परन्तु तीन- 
॥9&5 तक निरन्तर संधर्षरत तीन हि: 83 
पर श्री रास बिहारी बोस लाहोर 
बनारस और चकरद्रमगर में रहकर अपना 
कामितकारी एक 
दिन चुपके से ब्रिटिश सरकार की आँखों 
गा नहीं में धूल जोंक कर जापान जा पहुँचे। 
।9।5 जापान मे अंग्रेजे सरकार उनके 
श्री- पीछे पद गई जापान सरकार 


उसमें 


उन्हें जापान निकल जाने का आदेश 


समय देया पर वै पुलिस 
०2% राज आए। तीसे वर्ष तक जापान में 
रहकर भारत की स्वतन्त्रता के लिये 


प्रयास करते रहे।_ जब दितीय क्श्वियुद 
प्रारम्भ हुआ तो उन्होंने नेताजी श्री सुभाष- 


# 2 (कीमती) भष्टाग्रंत्रेता नरुिदी 
बरेली 


अर्पित करो, उनको कि बनते 
जो लई अपना बहा कर के नया कस संस 


कम के तरू हैं सघन, 
लहद्टू अपना बहाकर 


भारती 


गौत 


लौटना पीछे नहीं जो जानते हैं, 
लक्ष्य को अपना सदा पहचानते हैं, 
गोलियाँ खाते ओर खिलाते 
रिपु समझ जिनको प्रलय, 


बम जो छांह बनते। 
नया इतिहास निखते। 


प्यारा किक है देश अपना 
प्यारा है धर्म अपना, 
जलाते 


दीपक , 
जिन्हें गोतेमान बनना। 


9 
चहूँ भागते है। 


राह से बढ कर, 


- ओर कर्म से जो एकता का गान करते 
जी लहू अपना बहाकर के नया इतिहास 
राम “208. की ५4७४० 
दिव्य गीता गान की सौगनध जिनको 
भैरव - गान सौगन्ध जिनके 
पर जो हैं तिलक का रूप बनते 
छठ अरपत उनको कि सुरभित पूल बनते। 
शान्ति-वन कड़े जो आतंक करदे 
कर - हिंसा भी नष्ट कर दे 
जगा की बोलियाँ. नानक-चमन मं 
जाति ही दूर कर दे। 
के बदले नहीं. जो स्वर्ग भी स्वीकार करते। 
कुछ अर्पत करो उनको सुरभमय पूल बनते। 
स्कप्न अलकी के नहीं कल बलाते 
जो जय 





प्रेरणा 

जो समर पवदचाप 
कर श्र को, जो पंधी कौर बनते। 
कुछ आपत करो बल सुरभिमय फूल बनते। 


ड़ 








>मार्भभित्र 


ऋअन्द्रबोस की, और आजाव 
हिन्द सेना उसी. सोप सॉप दी। स्वतन्त्रता 
संग्राम के महान क्ान्तिकारी श्री रासबिहारी 
बोस स्वतन्त्रता प्राप्त के मार्ग पर चलते 
हुए त्याग साहस थैर्य, वीरता है: 3623, 
तथा कष्ट सहन करते हुए प्रेरक 
र॒ उत्साह वर्धक जीवने चित्र 
जो किसी भी राष्टू प्रेमी के लिए 
प्रेणा स्तम्म के सप में प्रयुक्त होने 
में सफ्ल रहेंगे। 


क्री रास बिहारी बोस का जन्म 
25 मई सन ।|865 में एक बंगाली 
कायरथ परिवार में हुआ था। यह 
ग्राम पेरत्मबेदारी था जहाँ श्री रासबिहारी- 
बोस के मामा रहते थे। श्री रासबिहारी- 
पश्चात उनकी गाता 

पीहर में ही रही 


श्री . रास 3 बोस की माताजी 
देशभक्‍्तों और द 
सुना कर अपने पृत्र को एक 
स्ववेशभक्त तथा _ स्वाभिमानी 
शिक्षा प्रदान की। शिक्षा समाप्त 
सेना में भर्ती होना चाहते थे। 
बनने की अंभिलाधा बचपन में ही रख्खे 
हुए थे पर उन्हें सफलता नहीं मिल 
पारही धथधी। व्गै 
सेना में भर्ती नहीं करते थे यधपरि रास 
विहारीओऔँ शारीरिक गठल कऋचछा था उनमें 
मी अच्छी थी फिर भी के ० न 


में भर्ती नहीं हो सके। सेना में प्रकेश 
करने का प्रयोजन यह था कि वे सेनिकों 


जा की 
पर 


को लिए करें 
प्री रास पा सामने जीविकोपार्णन 
की लिद्धनके जप में खड़ी हो | 


गई। संयोगव्श फ्ेटीकलयम में सरकात 
नौकरी मिल गई। 
काम करते हुए श्री रास बिहारी बोसकी 
बडे अनुभव प्राप्त हुए। गोरे अग्रेज 
भारतीयाँ से बड़े कठोरतम हक ५ ७६/७ 
जनक स्थिति से पेश आते थे। 
से काफी समय तक काम करने के 
पश्चात कसोली और रा विधरबेत 
गए। देहरादून में श्री रास वहा 
फरेस्ट रिसर्च _ इस्टीटयूट 

लिपिक ऐक्लर्क के रुप में काम करने 
लगे| पश्चात्‌ वे लिपिक बना 
दिए गए। 


श्री रास बिह्री बोस का राजनैतिक 
जीवन उस समय प्रकाश ह:324 
जब अनुशीलतन पक 
श्री डाजुरा कलकत्ते में आकर अन्नात 
कास करने तंगे। उनके प्रयत्न 
ठाका के अनुशीलनढल क्तिकारियों 
और कद्रननगर के ३802० 
आ। उस समय यह 
पिया गया कि श्री रास विड्ारी बोस 
उत्तर प्रदेश में जाकर _ उत्तर 
पंजाब और राजस्थान 
काम सम्भालें। 


उत्तर प्रदेश के देहरादून में 


प्रधान 


काम करते समय श्री राख 
का बसनतकुमार से हो गया 
जौ का बसन्तकुमार 


रास 
मित्र कॉा्तिकारी कार्यों में रच 


-- क्लेष प्रष्ठ १० पर 


लेने 





ए+क्षअगस्त ९६€६० 


नजपमम--+«कर्ब मित्र ८ 





यज्ञ हृवत से लाभ 


- >ज्री पुन्क्रालाल-आरय 


नमालक्कलाः 


आपम, ००822 संवितदीरितान परा सुब । 
यजुः 30-4-5 | 


जैसे परबेशर श्वर ने सब प्राणियों 
के के इस सब जगत के 
पदार्थ रचे हैं, वेस मनुष्यों को भी 
परोपकार करना चांहिये। 


-होम से क्या उपकार होता हे? 
“युक्त और जल से रोग, 


कय तथा जल से 
के नष्ट होने से सुत्र प्राप्त होता ह। 


घ- चन्दनादि घिस के किसी 

४3 डा गाव, वा बे खाने 

उपकार 

हो। अग्न में डाल के व्यर्थ करना 
बुद्विमानों का काम नहीं! 

उत्तर- पदाधीवया जानते 

वा बात न कहते। 


क्योंकि किसी द्रव्य का अमाव नहीं होता। 


देखो। जहाँ होम होता हैं, वहां से 
रस सुगन्ध न टोता हे कि 
वर्गनध का भी। _ इनने हो से समझ 

डाला हुआ पदार्थ 
सूक्ष्म फूल के 


दूर देश में जाकर दुर्ग" की निर्कृत 
करता है 
प्रश्नः- जब एसा ही है तो केशर 
सुगन्धित पष्प,अतर 
आदि के घर में रखने से सु्गन्धित 
कायु होकर सुखकारक होगा। 


उत्तर :- के अका का वह सामथ्य ? 


बाहर निकात कर शुद बाय को 
करा हे कर 


९४ और हक ही का 944० 

उस र दुर्गन्‍धयुक्त्‌ पद 

कमरे और इल्का करके बाहर 
प्रवेश करा 


निकालकर पवित्र 

देता है। ४४2 

प्रश्नः- तो मन्त्र के के होम करने 
का क्या प्रयोजन 


उत्तर- आरा में व्याब्यान 
उत्तर ३ मन्त्र कर हे यान 
हो जायें और मन्त्रों 
की आश्नत होम से" 


कण्ठस्थ रहें। वेदपुस्तकों 
का पठन-पाठन और रक्षा भी होवे 


करने के बिना 
प्रश्न जया ड्स 8 ॥ 


उत्तर: - |] 
के शरीर जितना 


उत्पन हो के वायु ओर जल बा 


कर _रोगोत्पलि का निमित 
प्राणियों ख प्राप्त कराता है 


उतना ही जप उस मनुष्य को होता 
है। इसतिये उस पाप के ।निवारणार्थ 





उतना सुगन्थ वा उससे अधिक, वायु 
फैलाना चाहिये। ओर 

खिलाने-पलाने से उसी एक व्यक्ति 
सुर्वाक्शीय होता है। जितना धृत 


उतने द्रव्य के शेय से लाली मनुष्यों 
उतने द्रब्य 


का उपकार होता है। परन्तु 


238 ध्य लोग चूतांदे उत्तूम पदार्थ न 
सगे तो उनके शरीर और आत्मा के 
बल की उनन्‍नीत न हो सके। इससे 
अच्छे पदार्थ खिलाना-पिलाना चाहिये 
परन्तु उससे होम करना अधिक उचित 
है इसलेये होम करना अत्याकश्यक 


:-प्रत्येक मनुष्य कितनी है 
दो; के और एक-एक सात 
का कितना पौरिमाण हैं? 


उत्तर -प्रत्येकः मनुष्य को सोलह- 
सोलह आहत ओर छ.छ. माशे चूतांदि 
एक-एक परिमाण  न्यून 
से न्यून चाहिये, और जो इससे अधिक 
करे तो बहुत अच्छा है। इसीलिये 
आर्यवर शिरोर्मीण महाशय ऋष, महार्भ 
राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम 
करते का हि 3 थे। जब तक 
इस होम करने का प्रचार रहा, तब 
तक हक देश रोगों से रहित और 
त था, अब भी प्रचार 

हो तो वैसा ही हो जाया ये दा 
यज्ञ अर्थात्‌ 
ता, संध्योपासन 2४ क2 
प्रार्थना उपासना करना। दूसरा "देवयन्न" 
ऑग्नहोत्र से ले के-यज्ञ ओर ववद्ानों 

परन्तु ब्रहमचर्य 
बग्निहोत् का 


की सेवा संग करना। 
ब्रहमयज्ञ गौर 
ही करना होता है। 






राज्यप्राल द्वारा ब्लूस्टार 
के लिए क्षमा भाचता अतुधित 


दिल्ली 28 जुलाई। पंजाब के 
रान्य श्री वीरेन्द्र वर्मा द्वारा अ्लूस्टार 
आपरेशन के लिए म्राफि माँगे जाने 
पर अपनी प्रीतकिया व्यक्त 2232 33 
आर्य समाज के सर्वोच्च संगठन 
आर्य सभा के वौरेष्ठ उप- 
प्रधाना पोडत क्देमातरम रामचकनद्रराव 
में कहा कि इससे सारे देश का अपमान 
हुआ है ओर यह एक प्रकार से जुर्म 

साम्प्रदायिकता, के समक्ष सरकार 
द्वारा 7५8 टेकने के बराबर है। उन्होंने 
कहा इस प्रकार की दवा से तो 
मर्ज बढ़ेगा। आतंकवाद मजबूत 
प्रशार्सनक गातिविधियों नष्किय 
होंगी, आपतु सेना तथा पुलिस 
का मनोबल भी गिरेगा। उन्होंने चेतावनी 
देते हुए कहा कि राष्ट्रवादी जनता 
ऐसी गतिविधियों को कभी भी स्वीकार 
नहीं करेगी। 


श्री कदमातरम जी ने इस संदर्भ 

राष्ट्रपेत, प्रधानमंत्री, उप-प्रधानमंत्री 
और गेहमंत्री_ भारत सरकार तथा 
राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र 
भेजकर विरोध प्रकट किया है 


संवाद सूत्र। 

































- - "मेरा बालक प्रहलाद बी0एस0सी0 


का छात्र है। से 
गया। अंग्रेजी दवाई का 


चार साल तक होता रहा। 

अध्ययन करते समय या किसी- भी 

समय ॥0-।5 मिनट तक मस्तिष्क 
सुनने डो जाता है।" 

-सैवाराम आर्य ,दीवालहेडी [सहारनपुर [ 


मापन रथ बुत ] ० की सात 
य सकर एक 
गिलास शर्बत में 

तक पीना जारी रखें। प्रत्येक 

बाद नेड|चरक॥ दो गोली लेकर शंखपृष्पी 
सीरप दक्‍कन एक प्याता 2 कक 
घोतकर  पियें। अखरोट और - 
चीनी-रात्रि भोजन बाद चबाया करें। 
प्रातः व सार्य ग्यारह बार गायत्री 
मन्त्र का जाप करना न भूतें। 


|2 8 
स्वामिनी ओ प्रेमिणी 
वर्ष लगभग < वर्ष से कतार 


।. प्रायः कोष्ठबदधता 
रहती है। भूख नहीं लगती है।" 


-स्वामी ओम प्रेमी,गुर्कुल-होशंगाबाद 
-46400। 


८808 लेप करना चाहिय। प्रत्येक 
भोजन बंद अशीनिटईचरकई दो गोली 
खाकर अभयारिष्ट गरूकुल कॉगड़ीएँ 


दो ठककन समान जल के साथ पिया 
करें। मास आधक तक उपचार 
करें। , -बवासीर से मुक्ति। 


0-रोग [वबरण के साथ तीन कद 
डाक लिफाफे भेजना जॉनिवार्य हे-- 


गुरुदुना ने के सरसवती 


स्वामी गुरू 
पिथारागढ 


आर्यसमाज बागपत 
श्री कुँर पाल सिंह चौहान 


प्रधान- 
मंत्री- श्री मा0 सत्य प्रकाश गौड़ 
कोषाध्यक्ष - श्री प्रकाश चल्द 


अार्य जनला लावबन्चान 


उत्तर प्रदेश की 
उपसभाओं तथा आर्यसमाजों के 32238 











































से सम्पर्क स्थापित कर प्राप्त करें। 
--कार्यालय सांचिय 









2 कितज्ल-ड ९६६० “5५ 77+777भ््फै॑ैिफैहैहहपप+++//+++<+झआाम 





मंत्र “75 











॥/] महाने पष्टले 
जनता ने व्यक्स्या 


नातयों और 
आधार पर हमें अपने स्नेह 
और वास की थाती आधी 
नचनता के इस विश्वास 

अप्कक्षा को मूर्त रूप देने 
का दायित्व हमारे दल ने 
लोकतात्रक पदीत का 2 


करते सर्व 

मु ग्रामीण... पृष्ठभूमि 
सॉपा। जनता 

को गये कायदे हमें 

सतत सतर्क और 

राकर_ पॉच सालों में पूर 

करने हैं। 

जुगी कृत्क समाप्त 


करत माह मे पहली तारीख 


आए सम्राप्।ल कया जा रहा 
॥ 


व्यवसाययों ०७ आम 
उपभोक्ता लाभ 
होगा। 

भाषा नीति 

पनज उन्‍नीत अड्डे 
सब उनन्‍्नीत को मूल के 


सिदात्त पर अमल करते 
हर आम जनता के हित 
50प्र0। सरकार ने प्रदेश 
में सरकारी काम काज हहिन्दी 
में करने का निर्णय लिया 
है। उ0प्र0 सरकार की 
भाषा नीति के तहत राज्य 
व उनकी ओ में ही 
उन भाषा: 
पत्र-व्यवहार का निर्षय 
है। रान्य बे हे 
चुनें हु 
मेँ दल भारतीय भाषायें 
पढाने का व्यक्था की जा 


रही हे। इसी ज ह्म 
राज्य सरकार की नोत 
सच्चे दिल लागू 

करेगे। इसके अलाव 
अग्रेजी 52% रूसी ,चीनी 
आदि के पठन- 
पाठन की व्यक्था जारी 
रहेगी। भावात्मक राष्ट्रीय 


एकीकरण की दिशा में यह 
एक सराहनीय प्रयास है। 


भूमि सेना योजना 

इस योजना के अंतर्गत बा 
योग्य ६2 है कुधार कार्य 
2 हर मजदूरों ब्रा 
को यधासभव  आनेटत की 


जायेगी। 


परिदर्नन दहाँ मे हांगा जहाँ क्सान-मजदर 
और जम जन्‍नः रहती है। सरवार वी ओर से 


विकास का क्रांतिर्थ 
चला गांव की ओर... 





यह आकलम्त करन! चार्रेगा कि वह मदेव जनता वयिम 
+ स्वर रदम से फदम मिलाया विएस के पथ 3>>£ 


पर चलती रहगी। 


«मल 


भूम सेना योजना में र्भ 
॥990-9। के लिये &035 
करोड़ मैदानी क्षेत्रों 

डर 2८ पर्वतीय क्षेत्रों 
के लिये रखे 


इस योजना के तीन प्रमुख 
लाभ है 
- ग्रामीण अचलाौ में रोजगार 
के नये वबसर उपलब्ध 
। 
- ऑधक से अधिक 
का उत्पादनकारी 
उपयोग होगा। 


> मुमिडीनी को 
रू से कृष योग्य 
भूमि उपलब्ध हागी। 
शेजगार सृजन 
- पेसे बेरोजगार लोगों 
जिनके पास कृष 


ज़्क्षा के साथ-साथ 
जुण्टरमीडिएट या उच्चतर 


।  हस्तचालित 
की खरीव पर 
| अनुदान ७ वान 
की ओऔधकनम 
र₹00, 000/-डै। 


- लघु एवं ग्रामीण उधोगों 
को बढाया का जायेगा 
रोजगार 
अवसर सलभ 

॥ 
-. इस वर्ष 7$,000 
खादी रब स्रामोद्योग इकाइयों 


इससे लगभग 2 50 
लाख लोगों को रोजगार 


योजना ! 


देगी. पवे घन 
जुटायेगा। 
-_आई0आर6 3580४ 
अतर्गत योजना 
का औसत मूल्य ० 
6.568 से बढ़ाकर 





स्ना “एव 
59।0,000 न्यूनतम 
एव. औसत अनुपूर्त ते का 
अशदान 02000 


गढाकर _कर 02 500 
कर या गया । 
जवाहर रोजगार योजना 
के अन्त र0540 95 - 
करोह' का परिव्यय 
तथा 705 72 लाख 


मानव दिवस के समतुल्य 


रोजगार अवसर 

सृुजत किये जायेंगे। 

आठवीं योजना मेँ उरी 0 
शा व मध्यम 


स्थापना का लक्ष्य 


जाति /जनजातनि , 
अनुसूचित ज (९४४, 


प्रकसी 
क्पसल्यकों में उर्यमिता 
को ब्रदावा देना। 


जैसा नीत 
पूरकार एक पऐँची शिक्षा प्रणातरी 


करना चाहती हे जो 


स्क्‍सथ प्रढद॒ एव... पत्मनिर्भर 


पीदी का 
"कक्षा 
ख्पा" 


निर्माण कर सकें। 
शवी तक निश्ुत्क 


ने के के बालक- 
सरकार कम अम 


बारहतवी कक्षा तक 


नि शुल्क 


ता देने का ॥नर्णषय लिया 


इससे नहों एक ओर सरकार 
रू0। ०३३८ कह 


वहीं थूृंसरी 
ओर योजना 22 57 
क्व्चो के पोरेकर लाभान्वित 


सभी प्राधोमक पाठशालाओं 


को भवन दिये जायेंगे। 
इस वर्ष लगभग हे 0 
भवनों का 
जारेगा। 
300 अशासकीय सीनियर 
स्कूलों पर्व 200 
अश्ासकीय उच्चतर माध्यामक 
विद्यालयों को अनुदान 
विये जायेगे। 
।60 विकास 
में जहाँ कोई स्कूल नहीं 
डर राय कन्या 
हाईस्कूल है. 
डॉ0 भीमराव र्‌ 
3 ३8 के 
05 
दये जाए । 





अब राहत योजनाएं 


वहां 


मजदूरों ४ उनके दारा 
2 आदुबर,।989 तक 


या उससे 
गये यो री को 
हेतु धोषित 82 ५2: 


कॉोया ऋण प्राप्त करने 
के पात हो जायेंगे 


समाज कत्याष 


हर वर्ग गक्कास 


ध्यान में रखते 


ड््ये सरकार ने 4 कदम 
उठाये है - 


इस वर्ष यहला जनवरी 
पेंशन राशि २०८० 
बढाकर र)।०0 
प्रीतमाह एक यूनतम 
का ० शा 
60वर्ष। इस ग्रामी 
पेत्रों में दाई 


प्रमबाग या भूमहानों 
का जाप शहरों क्षेत्रों 
रू।225% प्रीतमाष्ठ 
नाय. वाल्य भी इस 
चैंशन की पात्रता। ैस 
योजना हतु र056 ७? 
करोड रूपये का प्रादधान। 
जतन्त्रग सेफनयों 
का पेंशगन गन ॥ अप्रैल 
र॥040। प्रोतमाह 
यदाकर #।॥500 
024 क्र # गई 


वयवृद... पत्रन्‍्नस 


के लिये गत । जनवरी 
से वित्तीय सहायता 
की व्यक्धा। 

60 वर्ष से 


आधिक 
भायु वाले ॥फन स्थाति 
प्राप्त+ साहित्यकारों 
कताकारों के गत ।जनवरी 
आर्ंदेक सह्दाग्मता। 


बडे शहरों में निराध्रितों 

लिये 'रैन बसेरा । 
सार्वजानक_ वितरण प्रणाली 
फे अनर्गत ॥0.3540 
उचित मूल्य का दुकानों 
करा कयक  व्रतुओँ 
का वितरण। 


पेयजल ब्यक्स्या तथा 

ग्रामीण आपूर्ति हेतु रू0 

।56९ 56 करोड का 

प्रावधान। 

सम्रस्याग्रस्त गाँवों मे 
250 व्यक्ति एक 

दैबद पम्प 

प्रदेश के 5 नये शहरों 


के लिये जे ।8 करोड 
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दहन हेतु रू05 20 


दा 


ह#ू।5 5 करोह का 
ब्यय प्रस्तावित। 


परमयोर चक ,महागैर 
चक एवं कैरचक 

एक मुश्त पुरस्कार राशि 
बढाकर कम्रश | लाख 
75 उजार एवं 50 हजार 
रुपये कर दी गई है। 


ितीय विश्वयुद्र के भूतपूर्व र्व 
सैनिकों या उनकी विधवा 
का &0।॥00/- प्रतिमाह 
पैजञन। 


अभियत्रण. एवं वरतु उद्योग 


अमिक 
प्रणाली जनपद । 
कु उद्योग में लगे 
भ्रामक का वेतन 80४8 
चर्म उद्योग 
वेतन यदि । 


कृष विकास 


कृषक की समद् का उद्देश्य 


बनाकर सरकार ने कृष के 
०४8० के लिये निम्न प्रयास 


निकेशों की आपूर्ति 
एक वृहत 
किव बैंक की सहायता 
से २0।76 करोड 
प्रशक्षण एवं प्रसार योजना 


का 50 जनों 
में क्ततार। 
सूखेन्‍्मुसत क्षेत्रों में सप्रकतर / 
हिप _ सिंचाई सेरे पर 
किसानो को र0।॥),000 
तक की सीमा तक 50# 
अपुवान। इस पर रूए३ढ़ 5 
का खच अनुमानित। 


के याजनाओे मध्यम सिचाई 

औ पर रु0504 05 
करोड़ के प्रस्तावित यय 
से । 25 लाश हेक्टेयर 

की सचाई क्षमता 
का सृजन। 


राजजीय. लघु सिचाई 
के नए २० 
।48 27 करोड का 
परव्यय। मैंदानी क्षेत्रों 
में २050 से 
250 नलकूपों का | 
गरना मृत्य में कृंद 
गन्ने करे में वाद “कि 
7 लाख ऊकृपक पोरक 
के “ला पे है। इससे 
र0।।50 करी का आधक 
भुगतान होगा। 


मैदी आपदा राइत निधि 





रू0 १ | अर की य्यक्स्था 


४ राहत 
ऐसे कृपको 


गई हे। 
वपदा दारा 502 से अधिक 
फसल का नुकसान हुआ 
है, ४050॥ प्रीत हैक्टैयर 
की दर से राहत राधि 


दी जायेगी। इसकी आधकतम 
सीमा २0 ॥500 है। 
कृपकी को ।0/ प्रभार 


सेवा शुल्क प्रसर्गिक व्यय! 
मुषित। 
महिला कत्यान 


महिलाओं को विकास के समान 
अवसर देने एवं हर गरतर 
पर उन्हें सहयोग . देने के 
उददेश्य से उत्तर प्रदेश सरव्गर 
ने निम्म कदम उठाये है- 


- 'नरात्रि व्धवाजँ एव 
विकलागों का भरण-पोषण 
अनुवान रक०0 60 से 
बदाकर र0॥00  प्रीतमाह 
कर दिया गया है। इससे 
अस वर्ष 5 ”5 नाख 
विधवा व वक्‍तागों 
को लाभ शागा। 


- गा में मोहेलानी के 
लिये 2 तात्न निजी शैचालयों 
का इस वर्ष निमण दस 
2 रई026 59 कराह 

न्यक्धा। 


-_ गअंडिताएँ को, आर्थिक मूप 
से सकठलन्‍्श बनाने 
उददेश्य से रू0 .5 करोड़ 

की एक नई पाहला 
समर्थन योतना 
नागू मे जायेगी। 


- कामकाजी मॉहलाओं | इईते 
लखनऊ इलाहाबाद ,वाराणसी 
बुया भागरा जैसे. नगरों 

प्याबेत. क्षमता 

वाले छागयासों का नर्माण। 

अनुर्सुचत जाति/जनजाति कत्याथ 

अनुसूचित जात जनर्जात 

की भाधय -सामाजक 

मजबेत. करने 

के उददेश्य गे सरकार |म्न 
प्रयास वर रही है - 


अध्येडकर ग्राम योजना 


- प्रदेश में ।॥0 000 गाँव 
उनुसूचित जाने जनजाने 
बहुय के है। इन ग्रार्मो 
में पर्यावरण एवं जीवन 
सुधार को व्यक्स्था योजनावद 
ठ्ग की गायगी। 
ऐसे गॉकोें को अम्बढकर 
ग्राम के नाम से जाना 
जायेगा। 


नर्वल वर्ग ग्रामीण_ गवासाय 
योजना नतगत इस 
वर्ष ? लाख गाव्रास बनाये 
जायेंगे 


- अमनुसूचत जात के लंक्षित 
परियारों में उर्धामता 
हे बढ़ावा देने के उद्देश्य 

उनको देय अनुदान 
भव यदाकर 50 एव 
नुदान सीमा री3,000 
से उदाक रू 5५000 
कर दी गई। 


मैदानी सेतों में एकीकृत 
ग्राम्य उम्रस कार्यक्रम में अनुसूचित 
जातयाों के परियारों को शारक्षण 


50/ से हे फ्र 60% 
फर दिया गया 
- इस पर्घम 7,270 होरेजन 


- पपछले वर्ष की अपना पूर्व 
री पूर्व 


हे मरिीबल 


चिकित्सा 


न्‍अजननसिकक०--कपननान-+-नन+- मनन _न-न०»>े.ल्‍वनार 35 भा... 





एबं. जनजाति 
ग्रार्मी में पेयजल की सुबिधा। 


स्कछकातोे को सिर पर 
औना-गनदगी उठाने से 

॥। नगर क्षेत्र एवं 
442 में दो पहिया 
चार पह़ेया गांडयों चलाने 
का नर्णय। नगरो में 40,009) 


शुष्क बातो ऊफं॑ स्थान 
पर जल शैचालयों 
ण्व॑ ।00 नये सार्वजनिक 


सुलभ शीच्रालयों का निर्माण। 
- हीरजन एवं जनजाति बाहल्य 


वकलाने . सोते जग 


दक्म कक्षा 
रफ अनुसूचित जाति 
फे छा्«गें सम वच्छादना 


जान के लोगों 
तधिक रवावलबन बटाने 


अनबत त 
जात मिल 
नग्म के 
वित पोषेश 
सोगा रू ।2,0"१0 
बदाकर 035,000 
गे है। उससे नाधक 
लागत की योजना में निगम 
।0८ +े सीमा तक धन 
*४भनयोजन करगा। 


एव. स्वत्य. सेकए 


१] / 


कर 


लोगों का सरतता से ।चंकित्सा 


संवाए उपजब्ध कराने 
फये 


हु केन्द्र और 
- वी में 


« भवन 





ने की दिश 


का निम्न प्रयास 


ग्कित्सा पोरव्यय 
घनराश ग्रामोण 
लिये। 


6 ज 


कली 
क्षेत्रों के 


नय _प्रार्धामम स्वास्थ्य 
।2 सामुदायिक 
की स्थापना। 


भौपेक. फष्ड 
की सहायता से 500 


शैययायुक्त बार्धुनिक “्पनान 
करोड 


स्वास्थ्य. केम्द्रों 


रपये। 


- फरस्खाबाद में 
राममनोहर लोहिया 
एक 


ज॥- 


नार्धीनिक 
रएपताल। 


-  नवसोजित जनपद शिटाधिनगर 
गोनभद्र,महराजगत. व 
(0० वेब प्रत्येक पड मुस्यातय पर 
गायक जिला जला चौकेत्सानयोँ 


झुपये। 


पिछड़े क्षेत्रों का विकास 


पिछड़े क्षेत्रों को त्िकासत 


करने सरकार ननम्न 
प्रयास रही है 


पर्वतीय क्षेत्रों के विझास 
र0530 करोड रख 

है। बागवानी हेत 
विकास हेले विदेशी सहायता 
ण्क 3 3 2088५ 
नो के लये यात्री 

प्रशसन संगठन थी उउद्रीनाथ 


धाम में 5 * ५४४६७ 


में 200 शैययाी का 
र्ावास हा वपाये जाने 
फ्री योजना 
“ जैनपुर-सथोरेषा सैर 
382 हा 
गोरखपर 
मलग- ग्लग औद्योगिक 


विकास प्राधकरण 
ताकि पूर्वी जलों का 
नैद्योगक विकास 

सके। 


पर्व गज के न्वीरेत 
नये 0 

करोड रूपये वार 
बदेलखण्ठ फ्रे लिये 
5 फक्रोड रूुपय्रे की 
नाोधियों की स्थापना। 
समस्या वाज 


8 हक नि 
हेत पर 5 करोड़ । 


ऑधोगिक व्किस 

नह ओआध्ोगक विकास 
घोषणा 3० 

नप्रैेतल ।990. को 


ना चकी है। इसमें आर 


मूलक को विशेष ग्रामीण 


प्रोत्माहन। 
जीनी उद्योग का विकास 


भरता के 

67 चीनी 
मिले उत्तर प्रदेश में 
प्ले राज्य सहकारी क्षेत्रों 
में हैं। राज्य चीनी निगम 
।6 जर्जर चौना 7मर्लों 


के स्थान पर नर्द साध निक 


2,500. टन 
पेराइ क्षमता वाला मरने 
सहकारी 


लगाई जादेंगी। 
2 क में भी । चौनी 
गनी क्षमता 
हे जिलारीकरण किया 
रहा है। 


।?25 चीनो 


१०८] सचना एय जन झ्ग्पर्कावभारा 


के 
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उत्तर प्रदेश शासन 








# मिततत ९६६0 ए्््पपपपपपभाप/प/:पभभभैहपैप-अरर्यशिक्ष “पे 


कौ भी है। ओर 
जेरठ नकममजाचआछान्य बन जाता हा कं में परस्पर दे सुधार सकता है। ओर मुक्ति 
दिन 





>आनणी जा कला 422८ 35 2 जाता  है। 3 प्राप्त कर सकता है। 
य्थ्र उप रने लए 
क्र उपासना साधना ४४ की से ही नरक पे की  अदकितों हे 
दिनोक 6 अगस्त 90 रक्षा बना ह#४ अन्त में 
बंधन आर्य समाज मौन्दर मेरठ शहर कहीं बल रहे सुधार में लगे. ष्यक्षीय माषण के सकत बा 
30% 8-5 है है 7 हे हक 30% के 
५५२००. को श्रद्ांजल दी गई। सपरत हें 5 आम ध्यान ही नहीं दिश। संस्कृत क॑ फ़न- 
इ्स अवसूर र॒पर श्री इन्द्राज है:- पाठन से ही हम भारतीय 


की रक्षा कर सकते 
0008 8 (02808 अपने, आवशन "यतो 5 भ्युदय निःश्ेगलफेद्विः चर्म: सरकार ५ े आचार 

में बताया के श्रावणी का पर्व वेद, वास्तव में धर्म ही वह है जिस पर प्रसार 'निष्ठापूर्वक लगना चाहिये। 
स्वाध्याय का पर्व। वेद ज्ञान का झ्दि आवरण करने से इहलोक और परलोक 

स्रोत्र है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ' ससार॒ दोनो ही सुधरते हैं। 


में समस्त सत्य विदयाओं का मूल. नो प्रस्तोता-इन्द्रराज 
में हे। संसार में वेद, वाईबिल लेता: चर्म ०5 की वीनिया पे मंत्री 
कुरान ईश्वरीय ज्ञान माना जाता वातावरण मंत्री आर्य समाज मेरठ शहर। 
धर परन्तु कवरीय जान. केक तब कप धर्म का आचरण बहुत आवश्यक 
सकता प्रत्यक्ष 

प्रमाणों के अनुकूल, सृष्टिकम _ के अनुकूल बेद प्रचायउ अप्ताष्ट के अंतति य्री 
एवं सृष्ट के समस्त ग्राषयों के लिए ... स्तोता-इनद्राज डु,निरूपण ओ विधालंक्रार॒आ्रका 
संविधान में हो। तथा उसका , न्‍ दिनाक 7-8-90 को रात्रि 
ही आए में होना है 2 कल न्सन्स्च्कत व्टिजनत 50 बजे श्री डाएनिरुपण जी विद्यालंकार 
उतरता इसलिये बेद ही ईश्वरीय ने स्वामी दयानन्द दारा _ रचित 

स्वामी ञी ्रश्व रात्रि 8. बजे. ऋगवेदादिभाष्य भूमिका में ॥।३६ केदोत्पीति 
ज्ञान मेद । स्वामी दयानन्द तप देन है स्थान-आर्य समाज मन्दिर बढ़ाना विधय, 2] वेद विधय और |5 6 
हा उन बे को के का _ कंकाष् द्ार,मेरठ शहर। 5, यह 288 मल सप्ताह 
या यदज्ञाँ तक अत ही ला दनॉक 6-8-90 की रात्र को वेद क्वा मनन, उसके विषय में कदना 
आपतु ज्ञान कर्म, उपासना, और विज्ञान ४ बजे डा0 निरूपणजी विधालंकार [पूर्व / आवश्यक 
जे 55 वेदों को बताया है। जमनी अक््यक्ष संस्कृत विमाग मेरठ कांलिज॥ 2 के करत क्याय, के पहले गज 


323 विज्ञान की अध्यक्षता में आर्यसमाज मौन्दर सना में _त्रेततद का सिदान्त निहित है। 

द्वार मेरठ शहर में मनाया गया। अर्धात ह। का रचने वाला 
वेदों का अध्ययन-स्वाधष्याय थे पं० इन्द्राज जी मन्त्री समाज ईश्वर [६2३ जिससे सृष्टि बनी 
बहुत आवश्यक है ताके सारे संसार मेरठ। कता निम्नललित थेः- है है हा जीवात्मा जिसके किये सृष्टि 


और १2238 अनुभव करे। + शान्ति |. यं0 नरन्‍्द्र 3३8८५ समाज ने मा ह। मन्त्र: इशावास्यमिदं डक व 
की प्रेरणा की संस्कृत पढ़ने भन्जीषट कस्य स्विदनम्‌। , दूसरे 

प्रस्तोता- क्ब्रराज न प्रनन्ज जो जीवात्मा को उपदेश है कि 

ले 


पनुष्य का ओऔतम्‌ समय 
आर्य समाज मेरठ शहर। “  हरबीर सिंह का मंत्री केद्रीय नें की प्रेणा है जो कि बंधन में 
७ आर्य सांमाति स्वामी दयानंद डैणिने वाले न हों। उपनिषदयों में 
प्रच्ञार सप्ताह, जे पर एक संस्कृत गौतिका पढ़ी। है असतो मा सदगमय। कर्म 
'बेद प्रत्ञार सप्ताष् में क्यचे को पुरस्कृत किया गया। ा हा कि 'तमसेधानयीतर्ममप हैं मा 
'पारिनारिन्क अज्ञा कु डरा0गर्मेशदत्त जी ने अपने कतध््य शँ जा हमें अधकार से 
संस्कृत की, तरफ भत्यो्ा 


बहुत उन्नीत 


0 मंगलवार समस्त भाषाओं ! 
को गा | ४2 श्र शी शिश्वप्रकाश की जननी बताते हुये सार्मायक #&प्रृतंगमय" हमारे कर्म हो मे 
जी गन्धीनगर भेर्ट के निवास स्थाप्त समस्याओं के. समापन की है! ४2 ले के 
पर यज्ञ और भजनों के उपरान्त समा के रूप में संस्कृत को प्रस्तुत न हमारे 
प्रधान श्री इन्द्राज जो ने गृहस्थाश्रम किया। कैदक साहित्य साम्यवाद हैं। को समझाने की आवश्यकता 
को सब आश्रमों को आधार बताया। पूंजीवाद समाधान प्रस्तुत हैं जिस का सुन्दर प्रतिपादन वेद करता 
कि आज सब बडा करता कद उन्होंने इस शत पर है 
आश्रम ही बिगड़ गया है। उसमें नर निर्वाचन ४ खड़े 
ईर्ष्या,देघ तथा धृणा अवय को संस्कृतज्ञ होना बहुत प्रस्तोता-इन्द्रराज 
अपना डेरा जमाया हुआ है। इस गृहस्थाश्रम ड़ै। है. में भी संस्कृत मंत्री 
के साधना स्थल बनाने की आवश्यकता होनी । आर्य समाज मेरठ शहर। 
। श 


के 
बनझछझोप दोषा:ः प्रभर्वन्त रागीणाम्‌- त्री पं0 इन्द्रराज गज जी टन यु 'प्रारिवारिक्र सत्संज ञ्य्री शबघेलालओ 


गृहे एप पंच इम्द्रय निग्रहस्तप्‌। में बताया कि आज हम मरते ज 'मर्यफ वेद प्रचार पप्ताष्ट के अंतर्गत 


में पएकान्तवास के वाले को सं , अपनी 
मी दोष परेशान करते हैं और घर रहे 3 के युग में कम्प्यूटर प्रातः 7*50 बजे 
में भी पांचों ईनद्रयों को वश में करने गा मात्रा सबसे उपयुक्त कई प्रकार हि के बंतर्गत 
का तप हो सकता है आता नहीं. आपने । उस्कृत 58 हि हे ता जो. चर खा 

अतः परिवारों प्ें से विघटन भाषा है। हे सरकार के ये अपनी शिक्षा शड 03478 बा ८ 80823 स 33825 प्‌ 
ना का बा लग मत करना, चाहिये। ृहस्थाश्रम को _ साधनास्थल_ बताते हुये 


परमात्मा की उपासना अत्यन्त आवश्यक साहित्य के स्वाध्याय से व्यक्ति इहलोक सय को अपने जीवन में लाने पर 


(.है। गृहस्थ में जब आध्यात्मिक वातावरण है --- शोण छुष्ठ ६ पर 








2, जियन्मय ९६० "आर्य मित्र 
दल आर जद पवार सप्ताह के अलग ये. निक्राण का कान दीपा हत्या 
बल दिया। उन्होंने कहा कि सत्य बोलने विद्वालंक्रार कैत्ेद ऋश्ा- मन्त्र में वॉर्णत दोनों -का स्पष्ट 
पुन कल यो था गण हो एक ।/ ले 5078 लक गा जो हो को न 

आ मातू 
और इस समय सत्य अन्यव््रिक यजुवेंद $0वें अध्याय में गया है। कर्म द्वो प्रकार का होता है 
मानती है। परन्तु आज भी सत्य 9,0 ।।वें 5 मन्त्र आँबया वाहय और आत्तीरिक। के बाहय कर्म को 
बोला जा सकता है। उन्होंने _ कहा वद्या का वर्णन है। मन्त्र तो कर्म हो कहते हैं ओर आत्तीरेक 
कि अपने जीवन के व्यवहार के 5 अंधन्तमः प्रवि्शनत येड5 विधामुपासते। पासते। फर्म का नाम उपासना है। इस प्रकार 
भाग मान लेने चाहिंगे ततो भूय इबव ।._ अबया का अर्थ गया कर्म 
भाग तो वह है जो कि हमारे परिवा शरता: ।। उपासना। मन्त्र अविधा मृत्य 
से संबंधित है। परिकर में बिना रोक यजु० 40-98 को तरने की बात कही गठी 

सत्य बोला जा सकता है। जौ लोग आवधया की उपासनां करते हैं यह सत्य कि व्यक्त 
इसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ उन वे धोर अन्धकार प्राप्त डे को करता हुआ और उपासना 
परिवारों में सत्य को कोई स्थान नी परन्तु जो वव्या में रत हैं उससे को करता हुआ मृत्यु तर जाता 
है जहाँ छल कपट, राजनीत और भी साधक घोर अंधकार को प्राप्त है ओर विद्या अर्थात [ति ज्ञान से वह अमर 
शोषण का व्यवहार है। परन्तु केसो हैं। इस मन्त्र में "आवधा" को समझने हो रत हे। शस्त्रों 22४00 ज्ञानान्मुविति" 
भी पोरिेस्थोति ही घर में सत्य का ' आवश्यकता है। योगवर्शन में जया होता ? मुक्त होता है। 4 
वार हो सका से वात 2 के विषय में कहा ठै-"आनत्याजाद दुखखाना वियते” ज्ञान के सदृश संसार में न्ग 

-त्मसानत्यशाच ह! 
इसमें भी सत्य बोला जा सकता है योग »/५॥  ओनेत्य ब्ब्ख तु पवित्र ६४2 कप 35, 0/. कान 
और सत्यपूर्ण व्यवहार भी किया जा नाग नित्य के 22448 82300 32000 
सकता है, हों स्वार्थ ओर राजनीति ६ क छ 


समाज में सत्य के व्यवहार को रोकते 
हैं। परन्तु याद कोई चाहे तो समाज 
में भी सत्य बोलना और सत्याचरण 
नर्वाध रूप से हो सकता है। जीवन 
का तीसरा भाग व्यापा और सरकार 
से संबोधत है। एक व्यवित 
व्यापार में अपने ग्राहक से 
पवित्र व्ययहार कर सकता 

क्सतु, ठीक नाप तोल और ठीक 
दर या मूल्य अपने व्यापार में स्थापित 
कर सकता हैं। परनन्‍त सरकार का मामला 

उलझा हुआ अवश्य है। सरकार 
दारा आय कर बिक्रीकर एवं उत्पादन 


कु के 22980. 405 पर जअआधारित 


पर आधार हैं 


यु और 


एक व्यवित सत्यानष्ठ रहना चाहता 
ड्डै परन्तु न्‍तु वहाँ कानून के काश पूरी 
तरह सरत्यनष्ठ नहीं रह भसकता। 


देशों में आयकर का दर कम है 

इस लिये कोई व्यवितू कर की चोरी 
करना नहीं चाहता। क्योकि उसके मस्तिष्क 
है कि देश का विकास होना 

पूल सड़के , रेल ,बान्ध बिजली. नह।रें 


होना है 
कर देना होगा। परन्तु बे इन 
का आधार नैतकता ने 
की चोरी की जाती है। 
से परिवार, समाज ४ व्यापार 
और सरकार में सत्य से हटाने वाला 
एक पक्ष सरकार है परन्तु उसमें 
भी सरत्यानष्ठ व्यावत अधिक अधिक 
कर देने का ध्यान रखे तो वह 90 
प्रीतक्तः सत्य का आचरण कर सकता 
है। इसालेये व्यवर्हारिक रूप 
सत्यानिष्ठा का ओर झुका रहेगा वह 
निश्चवय_ ही इस गृहस्थाश्रम रूपी साधना 
स्थल में एक सच्चा साधक रहेगा। संसार 
में सच्ची सम लाइप रत कमी 
है। जबकोई उच्चकोटे व्य सन्त ' 5४ 
गीता की इस उक्त के अनुसार प्राणीमात्र 
के कल्याण में लगा रहता है। 
साथ सत्य का व्यवहार करता है वह 
गृहस्थ और संसार में सच्चा साधक है। 


प्रस्तोता-इन्द्रराज 


मंत्री 
आर्य समाज मेरठ शहर। 


मन्त्र 
सबके कीत्रों में कम करने 


सुख और आत्म दुष्ट का होना अंविधा 
हं। यह सारा संसार ओनत्य है परन्तु 
हम इसे नित्य मानकर कर व्यवहार 
हैं। यह देह अर्पावेत्र हे परन्तु साहित्यकार 
शरीर का करते हुए इसे पवित्र 
मानकर ही वर्णन करते हैं। विप्य 
भोग बल का कागार हैं परन्‍त हम 
विघय सल मान कर ही इस 
का उपभोग करतें हैं तथा संसार में 
जद क्सतुओं को चेतन समझकर ननात्मा 


आत्मा समझकर हमारा व्यवहार 
चलता है। यह सब अविधा है। इस 
आवधद्या की उपासना करने वाले भर्थात 
दुष्ट ज्ञान के अनुसार संसार में आचरण् 
करने वाले घोर अंधकार को प्राप्त करते 
हैं। परन्तु जो वद्या में रत हैं अर्थात्‌ 
शबद-अर्थ और इसके संबंध जो लोग 


भली प्रकार से जानते जो गर्पाठत 
और परम विद्वान हैं परन्तु उनके भनाचरण 
वेद मद हैँ ऐसे आचरण होौन ।वद्गान 
उससे भी घोर अंधकार को प्राप्त होते 
हैं। यह सत्य है जान वुझञकर गलती 
करता है वह ज्यादा दोषी अपराधी 
है और आधक दण्ड का पात्र हैं। अंविद्या 
और विद्या का आशय बहुत स्पष्ट हो 
गया। अगना मन्त्र है :- 


दवाहरविंधया , 2440 38-42 8५ या 
शुज्जुप मे अनार । । 
शयजु0 40- 0३६ 


अर्थात्‌ विद्या का फल और है और विद्या 
का और यह हो हमें परम 
पिता परमात्मा द्वारा गुरू शिष्य परम्परानुसार 

शब्दा्थ संबंधों 


झत 


बताया गया है। 
को जानते हुए भी याद उस पर आचरण 
नहीं किया जाता तो है 228 ब्लान 
का फ्ल तो अंधकार ही ० 
अर्थात अन्नाना्धकार में करने 
फ्ल भी पड़ना 
ओर शअवद्या के 


घोर अंधकार 
ह्ै। विद्या 

का अल बहुत 
स्पष्ट रूप में बताया गया है। अगले 
मन्त्र में इस को स्पष्ट करते हुये कहा 
गया है:- 


"विधा चांवियां च यस्तद्शैंभय 
ओवधया मृत्युं_तीत्वा विध्यामृतमरनुते" 
यजु0 40-॥ १ 

दि 


अविया 


इन तानों मसन्‍्मों में आवधा और ।वद्या 

डा कितना मोार्मक और नांत्विक वर्णन 

॥। 

। प्रस्तौनता-इन्द्रराज 
म्ंत्रा आ0स0मरठ शहर। 


छ्छ 
नेढ प्रचार अप्ताह श्र अन्लग्ति 7 
'डा० निकपण जी विद्या लंका 
बत्ना फ्रव््साने 7 


समय- रात्र 8 ।/2 से 
9 । /2 तक 


यजर्वेद. के चालोसवें. अध्याय 
के तीसरे मन्त्र में दूसरे न में ४ 
तक कम करते हुए 
के ता करो। कर्म ऐसे हों जो 
गमें बान्धने वाले न हां। इस मन्त्र 
के तारतम्य में नासरे मन्त्र में- 
असर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता 
नौँस्ते प्रेत्याप गच्छानत येके चात्महनोजना:। 
भेयजु0 40-3३ 
लोग 


ऐसे जघधन्य _ कर्म करते हैं 
जन से वे आत्म हत्यारे की संज्ञा को 


प्राप्त करते हैं वे लोग असर कहलाते 
हैं और वे घोर अचधकार से 
हैं। के लोग जो विपरीत कर्म करने 


कारण आत्म हत्यारे हैं वे मरकर 


भा असर ही बनते हैं जहां अन्धकार 
हो अन्धचकार है। वेद में अन्धकारमय 
लोगों का वर्णन असर कहलाते 
डैं। अपनी आत्मा के विपरीत कर्म 
करने वाले लोग निश्चितस्पेण असर 
हो बनते हैं ओर अकज्नानस्पी अधकोार 
गे कर घोर कष्ट उठाते हैं। 


इसलिए व्यक्ति को ऐसे कर्म नहीं करने 


चाहिए जिससे उसको अक्ञान में फेंसना 
पड़े। वह अक्वानान्थकार कर्म करते 
हुए _ कैसे प्राप्त होता है यह कर्णन 
यजुर्वेद के 40 64 य॒र्मे मन्त्र- 
।2,  ।5 और ॥।4 ३४2४ झ्सी 

अनुस्प 9,।0 और ॥। मन्त्र 
५; हे पहले हम ।2वकां मन्त्र लेते 


अन्धन्तम :प्रोक्शोन्त येडसम्भूतिमुपासते। 
ततो भूय इव॑ ते तमो गे सम्मूत्यांरता . । । 


यजु0 40-, 23 
-- ओऔष पृष्ठ १० पर 














2,'शितम्नद१ ६६० 
से द्वार वाणी है। 
॒ गे सह आओ कम गा को कम हैं लता और 
ग असम्भूति ्श्यात कारण प्र असखना!। जब हम सम्पर्क 
कै उपासना "हैं वे घोरतम अनधकार में आते हैं तो वाबी के दारा ही आते 
में उनसे अधिक है। वाणी के प्रयोग से ही राक्षस 
वे अधकार प्राप्त करते कहा जाता है और उसी के प्रयोग 
सभात न जगत की उपासना से व्यक्ति देवता कहलाता है। भगवान 
हैं। इस मन्त्र में "उपासते” कृष्ण ने गीता 7वें अध्याय 
किया व्शिष ध्यान चाहती है। उपासना ढै। ४5वें में वणी का तप बताया 
हु केक्ल जल तत्व 2 ही गया है:- 
लोग 2० > वर ' ईश्वर को कि कवये॑ सत्यं॑ प्रिय हित॑ 
०: हैं वे 5 मा स्पाध्यायाम्यसनं॑ चैबव काडुमय तप 
का 4233 हे जो लोग ति उच्चते ।। 
बने संसार उपासना 
स्थान पर करते हैं उन्हें उससे थ भी के छः तप बताये गये हैं:- 


अधिक अन्नानस्पी अन्धकार प्राप्त होता 
ड़ और जग की और ले 


जाने अनब्लानान्‍्धकार 
में धकेत 
अगले ।3 वे मन्त्र मेंः:- 


शत शप सम्मवादन्यदाइरसम्भवात्‌- 
झत शुश्रम धीराणां ये नरस्तीदच चंक्षिरे।। 
'यजु0 $0+5 8 


"साभव" अर्थात्‌ कार्य जगत ओर "असम्भव" 


काश प्र दोनों 
हि किनन-मिन्‍न माना 
जगत का फ्ल आर 
और माना 
परन्तु जो असम्भूत और सम्भूति 
जानने का फ्ल है वह अगले मन्त्र 
अगता ।4वाँ म्रनत्र इस प्रकार 


विनाशं च मस्तदेदोभय॑ सट्टा 


कि! 
विभाझन मृत्युं_तोर्त्वा सम पपताकत। । 


जा व्यक्ति सम्भूति अर्थात्‌ कार्य 
जगत को साथ-साथ जानता हे वह 
विनाश अर्थात कारण जगत को जान 
४७ है और संसार 

जान कर वह 

अमर हो जाता ह। ओर प्रकृति 
बने संसार को जानना बड्त त॑ जछ्री 
है। जब साधक इन ठीक 
ठीक जानता है तो को तरकर 
अमरत्व मोक्ष) को प्राप्त करता हे। 
इनकी , और जगत्‌ की 
उपासना 22 अंधकार में धकेलती 
और इन दोनों के ज्ञान प्राप्त कर 

से साधक दूत को तर कर मोक्ष 


प्राप्त कर 
से व्योत आन के क्षेत्र में पहुँच कर 
प्रस्तोता:-इन्द्रराज 
मंत्री 


मानव जीवन परम लक्ष्य 
प्राप्त कर लेता है। 


आ0ए0स0मेरठ शहर। 


'पारिकरिकर नी नत्सगण श्री सुवोब्थ 


सम्याक्क ,देगिकप्रभात मेख़ तो 


सुबोध 

वी शा परवान मे पे मे 
अप 

कहा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में पेश 





वाणी 

पहला तप है ऐसा जय बोलना जिससे 

दूसरे के मन पैदा न हो। 

जब हम कठोरवाणी का प्रयोग करते 
तब॒ दूसरे मन में उदेग 

पता कप बे जग के शत, परवान 
दू मन 

करता है। कठोर 


४ 


उत्पन्न 


डे 

अर्धात॒ जहाँ 

सत्य होता है वहाँ भगवान स्वयेँ होते 

सत्य बोलना जहाँ कठोर है वहाँ 

नी मेँ कष्ट ड्ढै है. 
सरा तप अर्थात्‌ 
बोलो। रे 


बोलो परन्तु प्रिय सत्य को 

प्रिय करके बोलना वाणी का तीसरा 

“छृष्ठछ ४ ऋा शोषण: ..... 

श्री रास बिहारी बोस ने सन्‌ 
पंजाब ओर उत्तर प्रदेश 


से सम्पर्क स्थापित किया। 


जज लाला हरदयाल 
जौ की कान्तिकारी का पता चला। 


उन्होंने उनसे सम्पर्क स्थापित किया 
सन मेँ 


का 38348 
ध्य भाई  बालमुकुन्द) 
ओर लाहोर के संगठन का 


।9 मेँ कह 
बिहारी बोस काशी & का 
तब भाई परमाननद एक मित्र 
के द्वारा श्री बोस को सन्देशा खो 
जो जि का. महान ग्रोत 


बोस भारत माता की 3.3: 


गैप्रयंग यंग्र" 


| 909 
के 


शचीन्द्र नाथ सान्‍्याल 
वहाँ भेजा पश्चात वे स्वयं वहाँ गए 
लौहार के श्री रामकृष्ण राय चरणदास 
नाम के एक महान प्रिय 

व्यापारी ने उन्हें अपने निवास स्थान 
पर रहने आज्ञा प्रदान कर 

बन के ।945 भाग 
रहे। (० 











तप है परन्तु वह प्रिय सत्य 
करने कला इसलिये वाणी का 
तप है "हितम्‌"। वह प्रिय सत्य जिस 


अःथ्पी 


रगड़ डो जाये। जिस प्रिय सत्य 
बोलने से देश की सुरक्षा का, खतरा 
पैदा हो जाय वह सत्य ही नहीं रहता 

असत्य. अच्छा। . इसीलिए 


तप में कया तप है। प्रिय 


का हितकर 
पॉचका तप स्वाध्याय है। 

मुक्ति की तरफ ले जाने 
कले शास्त्रों का 
का जयथ। प्राय 
पदते जो 
या कहानियों होती वे अपना 
शा रहते हैं और समय काटते 
रहते हैं। "सील मुक्ति की ओर अग्रसर 
करने का अध्ययन ही 
स्वाध्याय. कहलाता जो कि वाणी 
पॉचरवाँ तप कहा गया. है। वाणी 
ऑकार एव मत्रों का 
को गीता में "अम्यसनम्‌" 
परमेश्वर के ओकारादि पवित्र 
नामों का अमयास। हम वाणी से 
की बातें बहुत करते रहते हैं। प्ल्न्त 
परमात्मा के नाम स्मरण ही 
का छठा तप माना गया है। 


इ्स तप को कहीं किसी 

बन मेँ जा कक न बात भगवान 
नहीं क गृहस्य 

मे रहते-रहते और सता पा का 


पक 


4र्ब 


करते रे इस गृहस्थ रूपी साधना 
इस वाणी के तप को 

४४4६ का तभी हम जि हज 
पहुँच स र 

4३७ को स्वर्गाथम बना सकते 
ह प्रस्तोता: - 
इन्द्रराज। 


बॉस ने यह प्रयास किया 
कि पंजाब से लेकर बंगाल तक 


पूर्व कर दी गई 
यह 
हो 
की 


उसी मादक -दारा 
हि 8 भी सरकार 
| )।8 5० 
रख ती तथा 
शस्त्रो के भण्डार पर अधिकार 


॥ अऊजभझा: 


पदमगभूषण 3. दुःखनराम स्मार्न ट्रस्ट 
पटना- बहार राज्य आर्य प्रो्तीनाधथ सभा 
की एक बैठक स्वर्गीय. डा0 साहब 
स्मारक ट्स्ट का गठन किया गया। 
बैठक में उनके नाम पर बिड़ार में 
एक अस्पताल खोला जाय तथा पटना 
कालेज अस्पताल में ऑछक्केविभाग 
हे 4] हे दर 00० ज जाम पद 
ह। वान चारों ओर 
अर भी उनके नाम पर हो। 
में कई गष्यमान सम्जनों के 
भाग लिया। डा0 राम के पुत्र डा0- 
राजेन्द्र राम बताया पिताजी 
नाम पर परिवार 
छात्रकृंतत चलाने का निर्णय लिया गया 








आर्मशिन प/हतफ+: 





४ मितल्‍लन ९६६० """ैपप"""पपपपपपपपपपप/जै-- आर्य मित्र 


: क्रे तट पर 


















रा भ्रष्ट सश्भेलन 







86 27% वर्ग, मं ( भाग- ६) 
'छ्नेक्रेटऋतफुरः दि में पे/ वर्ग संघर्ष बज आड 
यही तो है घरती का स्वर्ग। हे हो (हि हुए जय उजाप पर ह्ह्पकर तैयार 





खितम्बर ।990 को रामतीता 
मकना हमेरठह में एक वृहद आर्य- 
भ्रष्ट कल करने 8432: नरजय किया 
। समें आर्यजगत गडहान 
नेता, _सन्‍्यासी, महोपदेशक ओर उपदेशक 
भाग नेंगे। 
साधारण जनता से प्रार्धना है 
कि. आक से अधिक, संख्या में इस 
उपुष्यित कर घर्मान्तरण 
एव. विघटन रे कार्यो को रोकने में 


सहयोग प्रदान करें। 


पर्वतों का शिशु॥ प्रिय कश्मीर। 
कभी जो था भारत की शान। 
जहाँ अमृत-रस-सना समीर। 


जा सब बदल गई हे बात। 
पर घुस आये शैतान। 
हमारा प्यारा वह कश्मीर! 
वन गया अपराधों की खान। 


यहाँ आतंकवाद द बढ रहा। 
हृत्याओं का बाजार। 
यहाँ बम करते आज विनाश। 






जिन सज्जनों ने उपरोक्त ग्रन्थ 
की अग्रम प्रीतयां बुक करा रक्खी हैं 
उनसे प्रार्थना हे कि, वह अगर अपनी 
प्रात रजिस्टई डाक से मंगाना चाहते 
हैं तो ५0+।5565₹0 अग्रिम भेजें, 
अन्यथा वी0पी0 से भेजने प्र उनको 
सत्तर है70$ #0 होंगे, यह 
सूचना हमारे पास आठ सतम्बर तक 
आ जानी चाहिये, अन्यथा हम वी0पी0 
दारा 20 सितम्ब तक सभी ग्राहकों 
की प्रोतयों भिजवा देंगे। 






























सुनाई पडुता ! हाहाकार। ड्ुन्द्रन्राजा पेजों 
ये के भारत-प्रेमी लोग “ह_तरी- हमने तस ग्रन्थ के 00 पेजों 
सताये जाते नाना भाँति। में प्रकाशित करने की थी 
यहाँ पर विन-दिन पाकिस्तान कि परन्तु पेज 5५0 पर भी हमने 
सजाता अपराधों की पौँति। ज्जन्ज ख्श्विस्म 83 ही वाद कक कफ । नि सज्जनों 
न उन्नज्पनल्न प्रातयों बक न , उन [नियमानुसार सार 
2६ 23 85% 5... । 'न्भमानोढ, हा. छूट पर ही ग्रन्ध प्राप्त हो सकेगा 


ग्रन्थ का पर 200/- रू0 है। 
इस ग्रन्थ पाँचवे भाग की प्रकाशन 
की तैयारी मी चल रही है जो इस 
श्रूखला का ऑनतिम भाग होगा। पूर्ण 
जानकारी के लए प्रकाशन से सम्पर्क 
स्थापत करें। इस ग्रन्थ के नेयार 
होने में तो विलम्ब हुआ उसके लए 
हम क्षमा प्रार्थी हैं। 


वेदों! के अप्रीतिम विदान पूज्य 

स्वामी समर्पणाननद जी सरस्वती हैंप0 
ब॒द्रदेव जी विद्यालकार | का 9५वाँ जन्मादिवस, 
गत एक अगस्त को गुरुकुल प्रभात: 
आश्रम [टीकरीई॥ भोलाझाल ,मेरठ में 
सोललास सम्पन्न हुआ। प्रात काल उनकी 
पावन स्मृति में एक वृहद यज्ञ का आयोजन 
किया गया। तंदनेन्तर एक सभा 
आयोजित _ हुई। जिसमें गुरुकुल के 
ब्रहमचारेयों ने स्वराचित संस्कृत श्नोक 
कविता तथा गोजस्वी व्याख्यानों से थरप् 
98 < जी को प्रदोजान 


ऊँचाता खून-खराबा-तांकि 
यहाँ अलगाववाद बढ़ जाए। 


जे भडकाता रहता सटठा 
यहाँ का वह 5 समुदाय । 
उन्हें. देनिंग गा 

उन्हें घधम्रका-धमका कर हाय। 
सजता ट्रोनंग देकर उन्हें। 
साथ में देता है हथियार। 
कि वे भारत में करें पिनाश। 
बथर्वे यहाँ खून की धार। 


-लाजपतराय अग्रवाल 
अमर स्वामी प्रकाशन विभाग 


भमपनी भावपूर्ण ॥05 8 ,विवेकानन्दनगर , गाजियाबाद - 









७ 7 हो पायेगा पूरा कभी- । ससार से अज्ञान 20400। 
शत्रु का यह कोत्सत बचार।| कयाय, एवं उ्माव को दूर करने के 
सदा से है भारत का अंबे। कलम के इस लक्ष्य का 3385 करते, जिला समभा-पीलीमीत 
रहा है बन भारत-पौरवाह । 2४०] ्‌ छ लक्ष्य पूर्ण रा शत 
; करने का संकल्प किया। इस अवसर प्रधान - श्री बुशक्यार श्रा 
कि प्राणों नस सारा कक * ॥ पर तब्रहमचारियों द्वारा पूज्य रवामी जी मनती - आर्य 
रहा है सदा। जगा | सदा। कद 2 80-3 या लत जोक 
श लगीए 7 
सदा कश्मीर हमारा है। 4400 30604 %% क्र कमातञ्रान 






सदा कश्मीर हमारा है। 











उ७0प्र0 के मुख्यमन्त्री श्री मुतायम- 
यादव के भाई की बिजली को करेन्‍्ट 


'मह॒शन का आलम हनन -+ 3 655:23545 
श्री मनमोहन तिवारी री ने जनों 
तपा कर गआ- विधि कि 8 गा का व 


ग्रकट करते हुए 


ड़ 
टेवर्गत आत्मा की शान्ति हेतु परमात्मा 
से प्रार्थना की है। ७ 


आर्य प्रादोशक 
सफल लेज असर-कारक बम ज का स्गोज | पजाब के महोपदेशक थी कस जी 
» पु) बलथटाए कै राणा 


का दिए 2। जुलाई को हृदयगात झुक 
जाने से निधन हो गया परमात्मा से 
252५ अल दिवगत 204 को सदन 
2० मे शत सतप्त वार सेय॑ 
उनको हजिक कहें या तबीबे-वतन। जन हज अर “(० है कि खा पीछे. न 
कम के दर्द की जो दक्ष कर गया।। होते ही दामों का रत बदशमे गाता है और शीक्र हो रोग ६ भटापुरा परिवार छोड गए हैं 
जिस ये बन पाया जो भी था उसने किया। [जे अधी हारतों को रोक कर दांव चमड़े के द्क के मिता देाई उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह ने भी भाग 


नक्षल्तोष “#्ण्त ” 


देखो परवाना ऋषिवर का क्‍या कर गया। 

जो निर्हाँ थी हकीकत अयाँ कर गया।। 

ठेखकर जिनको हँसती थी दुनियाँ क्भी। 
तक हवा कर गया।। 

न्श्ना जुं। 28 30 सवाओं में थी। 

स्याह से स्याह दिल को सफा कर गया।। 









एव श्लोज के बाद अफेद दाग के इश्हाज 





बनके रहगीर जुग का भला कर गया।। ४ रि' हमने काक्ती देएे मरीक्ों कोओ कह शोचकद हि अब मेरा दाग लिया। था। 

अपनी तहरीर से अपनी तकरीर से। ट मिय. बैड के मम ७ 

इस्ती बेदादगर की फूना कर गया।। हसारों मे शाम कया है और कण या हक शा या से कं अमियएज 

बात किसकी कहें और किसकी तजें। शलाह दी जा रही है। यदि थाप अनेक ध्कार दे निराश हो गये हां, के माज शमशेरगढ़ ध्यानसेह देहरादून 
जान हर पक अपनी फिवा कर गया।। [7 भी झड़ दर बार अचरब आजमा कर कहों। दाग क्या-कर्ा कर्मठ सदस्य श्री ध्यानासेंह जी का 
देखों महशर का आलम बपा कर गया 38 ५2 व्टाइकर जय न मप्र जात्मा, को 54850, 
कोई माने न माने मगर सच है यह। पता: श्री विमला फार्मेसी ' घोरवार का कि दि 0 अत अत 





९ 


झण दयाननद का वह अदा कर गया।। पो० कत्तरी साराय (गया) ४ | _ 0. 
मु क आामा्प कक 24 2ाकाााा पका पतपधाउ न कक 





>> गा का इक भ्काकबे॥कया02 प्रशोक- चाह भा; श्र होदुक धार भर सदंक- स॥७७७-१रामक: पमाधाइडक+ 2५७७-७७ पक भाााापइकक 


प्रजीकरण स+ एल- डब्ल्यू / एन-पी. ७४ करेजा ले 2745-ओऔरी पुस्तका लाध्यक्ष पी 


४2 टिक अकाल अदा करन ४,>त अ 22077 कक कक 
क्रण्बन्तो निऋत्॒मायर्यम गुह्कुल काँगड़ी ॥वररर्व वद्या लय, 
बडी छिछा || -_-#2 
-खआर्य प्रतिनिधि कक्षाक्रा जुर॒ब पत्र हे 







नगर मैं ए आलमंबाग बाजार कक्‍न्‍द 
हो गया और लबनऊ कल) र॒ रोड 
जाम कर दी गई। नगर पुलिस 
अधिकारी ए0डी0एम0 घटना स्थत पर 
पहुँच गये। तथा जनता को ।विश्वास 


जायरायणए कगामी अनबन ४ 00665 6 लह्रबनऊ 
आदपद ज्ुम्ल' (स्वत 4०४७ छरुउमछला 
__सिना& 2 9तम्न2 ९६६० _ | 725] । 
प 
अच्चन्य दिलाया के हत्यारों को शीघ्र ही पकड़ेगे। 
अर्जुनदेन अछना क्री जच्चन्य €व्या ' का 


आर्य नेता 24 पफटे के अन्दर अभियुक्त 


ऊनप्र- क्री नाजध्यामी लगगनऊ>> भें द्नि कु कव्भाओं काः महेन्द्र कुमार सिह को इन्सपेक्र आलमबाग 
तक्रिलसिला जानी लगख्बनकऊ जिले मे नतनान व्याप्त ग्री थी इरोम ने गिरफ्तार कर 40 

* लखनऊ भिता आर्य उप प्रौततनिधि बैक के दार पर पहुँचे। 4. नौजवान ४ ४४8 कर लियें। महेन्द्र 
स््ा के पूर्व प्रधान बाल सदन मोती लड़को ने छोना झपटी की और एक ईली टेबेनक का 3822 इजीनियरिंग 
नगर,लब्ननऊ के अध्यक्ष तथा नगर थैला लेकर भागने में सफल ड छो गये। बी पार हे न 
अररेंक सामाजिक स्तथाओं से जुडे जब श्रौँ महाना व उनका कर्मचारी ॥ + । मल महा 
न देव महाना की दिन वहारे शिव प्रसाद दीक्षित पैसा बचने न औ ण सरथाओं व 

से 


























न 






| मार कर जधन्य हत्या प्रयास कर रहे थे हत्यारों फायर के व्याप्त हो गया। 


घायल जिला सभा के तत्वावधान 
व 6। वघ के थ अपने ऐीछे हे दिया। में में। लबनऊ 2 की ४) समस्त 
पत्नी एक पत्र तथा तीन पत्रियाँ रे श्री महाना,. मटकल कालेज भार्य _ &« 3.8 कमा बम 
गये। आप श्री कृष्ण कलदेव महना पहुँचते चल बसे। श्रो दीक्षित की उप्र आये गा मल 
सभा कोपाध्यक्ष के छोटे भाई थे। हालत तिन्‍्ताजनक बनी हुई है। ग्री शो मनवीहन, लव जला 
महाना को उस समय गोली मारी गई महाना लखनऊ नगर क॑ अत्यन्त लोकीप्रय के मन 58, वा जे ला गा 
जब थह पजाब ससध बैंक के मस्य दा आर्य नेता थे। वह पेट्रोल चम्प तथा बज जगा जन या 
मैं अपने पेटाल पम्प का लगभग 2 ईटा भट॒ठे का व्यापार करते थे जैसे गुप्त 5:80 386. पज विश्वम्भ 
लाख रुपया नगद जमा करने जैसे ही ही उनके जगने का समाचार जायसमानों के आपको वे सक्यों 
० हा 3 इक ने भारी सल्या में उपस्थत होकर स्व0 
मी के प्रात अपनी श्रदार्जल ऑरपत 
। 













उत्तर प्रदेदा करे 
मुरूय बिक्रेता 


। आयुर्वेद सेटर लबननऊ । 
2 एस0एस0मेहता जखवनऊ। 


3- अलकार फर्मेसी कानपुर। 
4- रामदेव पमआ,रायबरेली। 
5.- शव आयुर्वेदक ओपचधालय ,प्रतापमढ। 
स््ल्जि स्वदेशी ऑपधालय गोण्डा। 


7- मिश्रा आयुर्वेदक स्टार सुततानपुर। 








गुरूकुटण गुखूदुठटन 8 विनय कुमार अरुण कुमार इलाहाबाद! 
का मिड प्जञ जम वे फेक 9-. क्‍्लदीप चन्द्र सामा आगरा! 
दातो व मे धि | हि * 
के है बैजनाथ ,फैजाबा द 
मे कल, दल [6 ॥| ९, [! (4,)! आर ँ जी मूक हा ।0- बैज्नाथ प्रसाद पण्ड सस | 
लिए उपयोगी हि 
आयुर्वेदिक और्षाध आयुवेदक और्षाध. क्षाखाक्रार्यलिय ६३ गली राजा कैदारनाथ 
जुरूकुलकरतंटाड़ी फार्मेसी हरिद्वार चावडी बाजान दिल्‍ली ११०००६ 





स्वत्वाधिकारेणी आर्य फ्रैतनीथ समा, उत्तर प्रदेश के लिए सगवानझीन आर्यमरास्‍्कर प्रेन्न 5-मीराकई मार्ग, सश्ननऊ के लिए 
अस्थायी रुप में प्रीमयर प्रासेस लखुनऊ सै श्री किकमरदयाल गुप्त करा मुद्रित एव प्रकशित । 





'क्एण्गन्तो' ''नित्रगमआयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिध्चि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(त्रि स ३२४९/४७) आशक्रिनकरष्ण ५उ]त्रबार सबत 206७क्रि श्तिद्ष ६ज्ितन्गन १६० (श्रोष्रणापत्र स.७/27-२2४ ) 






तीएप्रसगित्री माता 


पुमास पुत्र जनय ते पुमाननु जायताम्‌ | । 
पुतानों माता जाताना 






जनयाशव 


है माता १ तू पुरुणत्वशक्त- 
पुत्रों उत्पन्प कर। 








उनकी वौरप्रसावनी माता 
ससार में यश मो 


वोहनी 
हो। 


“एज क्र्वाल सब्णादक 


-जनमोहन तिवादी 
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अलग ओ महान शुभ चिन्तन 
 "'"मेसे अरधि 


और तुम उस दिन धरती और आसमान फूटकर प्रकट क्यों 





नहीं हो गये मोझाकथा 
न था, गैवारिन न पीत को बचाने के लिए कितनी सन्वते न की।। रातों 
रत बना बनाकर उनके की भील माौँगती रही क्योंकि वे मेरे पात थे मेरे देवता 
सर्वस्व थे पर किसी ने नहीं सनी, तुमने भी नहीं----- उसने भी नहीं। ओर 


सुनता कैन ,यहाँ तो सब अर्धकामी 
सुर नर मुनि सबकी यह रीती। स्वारध तांग कर्राहें सब प्रीती।। 
दिन - चल दिए नप्े धरोहर मुझे सेंपकर----- 


और फए्क 
४ नहीं जानता ! ओर शायद तुम भी नहीं-- 
रत नात्माए ले युक्त पमलती हे। हम गरीब थे, पुण्यात्मा नहीं 
मजदूरी &0(१५ करके पेट वालों में थे। सुन्दर गृहस्थ-जीवन का सपना लेकर विवाहक्धन 
जब विवाहक्धन में कक्‍ध रहे थे तो गा से लोगों ने हम पर फूल ब्रसाए 
इनके भी माता पिता ने, मेरे भी माता-पिता ने, ग्रामक्धूदियों ने 


और कहा धा----- 
चकवाकेव दम्पती। 


प्रमंधी सकतकी किवमान्यपटनताम 


चकई - चकवे की तरह रहना तोर ससार की _समस्त 
का 8६ 20228 करना।“--ओर सचमुच उनके आशीर्वाद से हमें सारी संखसुमादियाँ 3022९ 
यी। मेरा चकवा दूर चला गया- उ्यों?- बव्यक्स्था 
तुम ससार के नियामक हो 


है। लेकिन तृुम्‌ व्यक्सथा नही दे सकते 
नियम बनाना जानते हो- दूसरों के दुखदर्द से तुम्हें क्या मतलब। 


व्यक्था में देती हूँ तुम्हारे नियमों के अनुकूल 
शक न तुम्हीरी भमरवाणी पर लाँछन ने लगावे इसलिए ब दे रही हूँ। व 
चले गये तो क्‍या उनव्भ धरोहर मेरे पास सुरतित थी। काम ने स्नेह ओर ममता 
का रूप धारण कर नया था ओर में जाना चाहती थी अपना सारा प्यार इस स्नेह ओर 
ममताभरी गोद को समार्पत लिए एक प्रौं बनकर। कहा 
है- प्रुमास पत्र जनय ते पुमाननु जायताम तू वीरप्रसंविनी माँ बनना। 


पर ।हन्दधर्म के ठेकेदारों ने मुझे पकड़कर जता दिया। में चीखती रहा 
वे हँसते रहे। में अपने प्यार की परोहर हर को हाथ लगाकर बचाने में लगी रहो और 
वे सतो की जय का नारा लगाते रहे।. उस समय आर्यसमाज मनिदरों यज्ञ 
हो रहा था यत्र नाय॑स्तु उपदेश हा रहा था 
के साथ उसके अबोध शिशु की कर राख बनकर ।(हेन्दूसमाज 


जा रहो थी। 
आन उस हमारी राख से इन तीन सालों में, मरे प्यार हिन्दुसमात्रा || 
तुझे क्या मिला है हमारे शरीर से निकली हुई ज्वाला की एक एक विगारी ने फ्रितनी 
५३४५ 548/8 3 2 2448 को ५४ बनाया दब गिननी डा कर नो 3 33 
नही वार्गो। पर इस पर मत्या टेक काम । 
सती और बहेज जैसी भवादेक - कप्रधाओं स्‍ काम से नामौोनिशा मिटा दे 
>--+-- मेरी कर्बानी सफ्व हो जायगी। 


-- झॉत्मार करती हुई हन्दूममात की एक बहू मपदुवीर जो < 
।987 को देवराला की राख वन शई 


प्रदठ॒ति ऑन्‍शुकछोों लो सीय ऑध्थीमित्र ऋ ८क छण्ट 


ही है। कोई 


श्र यहाँ एक नाये ललना 
विनाश की रेखाए बनता 


का दय 


सितम्बर - | 
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हिसांत्यक रूप लेता जा रहा है। विडार 
भूनि पर अकुणोदय सा; मध्यप्रवेश,गुजरात , राजस्थान तथा उत्तर , ख्रद्वा के सुमन 
झठा उष्ण तू ख़जकर ज्ञाअ१ ० अप क आरक्षण विरोधी छात्रों ने हिसात्मक स्र्दु न 
आर्य सांगाज। व ६] प्रारम्भ कर हैँं। 
>_. आाहट्र कात्रि मेशिनीएरण यह कहना कांग्रेस सरकार 
है जिस कार्य को चार दशकों में भी इतना के डा हिन्दी है 323 » हिन्दी 
“7 करएतत्तोविशद्मार्टम जोर लगाने के बाद पूरा नहीं कर पडुकते ्य >> 
प्द््ि सकी उसे प्रधानमंत्री ने मण्डल आयोग , पईकत र 0 बिलखते 
श्र की सिर्फरेश लागू करके पूरा करने | आरा शा भहन्दी 33024 को 
का वचन दिया है --मृगतृष्णा मात्र भारती के पंत पर 
" है। उन्होंने राष्ट्रीय हितों का सम्र्पष, के नतमस्तक होकर 
लगखबतऊऊ-आश्निन कृष्ण- 4 |संबत२०४७व्रि स्यात किए बिना ही मण्डल आयोग उत्तर प्रदेश प्‌ कर उरी था 
चिह्न, जि + 55 की रिपोर्ट लागु कर दी है। उनकी मे क 
दिनांक सिग़न२ १६७द्ूयानन्दाब्द १६६ यह दनीत भूल सिंद होगी कि गत बा की है ३ के वी 
ऊष्टि अंगत्‌ ९६ ७०२६४२४०<१ मण्डल आयोग की एरपपोर्ट से देश के हर उ+ के दितीय 2 
हे चालीस प्रतिशत गरीबों का उत्थान क्रई जो महल थी 
फ७4१७३७३९४७७ ७७७७७ ७५ ७५७७७७३७६ झेगा। निश्चित रूष से आई आइक्षण सात हाप राह उठा ४ केक | ई वन 
किया गया प्रतीत है। इसमें वतक [( छूता हुआ 
जिक ६ नम्पादकीट इस बात का कोई नहीं किया बीप जप 8548 5 हक 
कर मे फेल पा िकीत पा पल 8 बज मु कला का 


(3रनिलेकापन - 


आर्यसमाज अपने जीवन के प्रारश्भिक 
काल ही समाज में समता 380; || 
एकता और की मानवीय भावना 
का पोषक उदंघोधक एवं प्रचारक रहा 
। आर्थिक वेषम्यता का समाज 
के 22 के सम्रान 
अवसर उपलब्ध कराना एवं उसे कि्कक्षीतज 


पर एक रतन के रूप अजेय 
चटटान की खड़ा कर देना हमारा 
लक्ष्य रहा है। इसी ध्येय साय 
रखकर आर्य आगे बढ़ा हे 
हमने समाज मु जहाँ _जहाँ हम पहुँचे 
हैं कहीं अथवा देष 804 348: 
भी नहीं पनपने दी. है। 


के आधार पर अथवा 
वैधम्यता आधार पर किसी 
को ऊँचा या नीचा मानने की कुप्रथा 
का विरोधी रहा 

महामारत काल के पश्चात हमारी 


से जन्मना 


वर्ण व्यक्था गुण कर्मानसार न॑ रहकर 
जन्मपरक जातिपात्त परे आधोरेत 
चती थी जिसका परिणाम हमें 

में पिछड़े वर्ग, अछूतवर्ग, 


आदि के हूपए में मिला और यह सच 
है कि सदियों तक हमारे समाज का 

वर्ग निःसन्वेष्ठ आर्थिक पर्व सामाजिक 
शोषण का शिकार बना रहा तथा समाज 


मेँ आर्थिक वेघम्यता की खाई चोड़ी होती 


भारतीय स्वतन्‍त्रता डी 
हमारे सक्धान निर्माताओं ने इस स्थिति को 


गम्मीरता लिया बार 
।0 वर्ष के लिए कि आगे 
बढ़ाने के लिए आरक्षण प्रदान किया और 

समाप्त पर इसे पुनः प्रन: 
बढ़ते चले गये। पिछले दिनों हमारे 


प्रधानमंत्री ने मण्डल आयाग की सिरफरिश 
स्वीकार करके 


तथा पिछड़े कम कल पिताकूर 527 
४; ४ 
प्रीतश्त आरक्षण प्रदान । हे ड्स 
आरक्षण का समाचार जैसे जैसे फैलता 


जा रहा हडै। आरक्षण विरोधी आन्दोलन 





पद रहा है इस नीते ने योग्यता 
एंध.. प्रीतयोगिता महत्वहीन बना 
दिया है। इससे वर्ग-संघर्ष बढ़ावा 
मिल रहा याद यही स्थिति 
रही तो भारतीय वर्ग, में संघर्ष एवं 
विदेध की ऐसी अभेदण दीवार खड़ी 
हो जायेगी जिसे तोइना बहुत मुश्किल 
हो जायेगा। इसलिय इस पर 
पुर्नावचार करना परमावश्यक है 

मण्डल आयोग रिपोर्ट . के 


अनुसार पिछडे 24 को ६ 2 अनुर्साचित 
॥5५ +अनु 0 तए गि हि धर ( 


52:52 आरक्षण 
की ..स्वच्च 


मे या गया 
द्वारा निधोारित 502 प्रीतिशत 

सीमा को पार कर गया है। इस आरक्षण 
में इस बात का कोई ता जो 


कि क बट जाति के उन 
ओर्षेक से सम्पन्न हैं न आरक्षण 
दिये कक ओचित्य हे। इस 
आरक्षण गान सम्पूण' देश 
आरक्षण १७४ लष्टर व्याप्त 
रही है और जगह जगह प्रदर्शन ,राष्ट्रीय 
सम्पत्ति का विनाश एवं का ताण्डव 
फैलता जा रहा है। बुद्िजीवी वर्ग हीनता 
का अनुमव कर रहा है। पद के लिप 
न्यूनतम अपेक्षित योग्यता अपाव 
में राष्ट्र में अक्षमता एवं ता 
बदती जा रही है। आपसी वर्ग- 
को ० द्ता ता जा ४ डै। 
अ प्रबल जार 
कि यह वर्ग -संधर्ष व्यापक पहेंसा का 
स्प न । इससे ४५ हुआ 


जातिवाद, जिससे आज 
रही है, प्राचीन काल में 
प्र 
अतः समुचित,सर्वमान्य, सर्वेपियोगी 
व्यक्था यही प्रतीत होती है 


आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना 
े किसी भी न्यारयप्रेयथ सरकार 
प्‌ धार पर आरक्षण 
कोई रन बसु क्योकि गा 
की रेखा जमे व्यक्ति हर 
में हैं। उन वास्तविक 
में समाजवादी व्यक्थ्था के अंतर्गत लाना 
ही कल्याणकारी राज्य का घध्येय है । 
ड्डन्द्र्न्गाज 


7 भा प्रातः 
० १0७३४4३३ ४७ ४ाा४७७७ू-ू रा छएएओ 


हिन्दी का नहीों राष्ट्र की अस्मिता का 
प्रन है। तेरा एक लाख का "भारत 
मारती पुरस्कार" मेरी ठोकर प्र है। 
मैं हिन्दी लिए एक लाख तो 

सी सो जीवन न्यौछावर करने को 
तैयार हैं।" 


-““ और हँकारता हुआ वह 
जर्मभर शरीर रोध-यात्रा का अग्रणी बनकर 
उन हो (६ 


जो अन्चे 
गददी को बचाने के लिए/ 
अस्मिता को दाँव पर लगाने ' 


३३ नहीं किया था। 
आन# फानन प्रदेश की 
दितीय राज्यमाधा विधान मण्डल से 


पारित कराकर घोधषणा कर दी थी 
सोचा था गददी बच गई है, वे खुश ५ 

गये है------- मगर ? - 
पल न त्याग के अनुपम 


आदर्श बन गये, हिन्दी की तरह अमर 


डा गये। पुरस्कार गे ९०९५४ 
बहुत ऊपर धतायु 

पर इस 2 ने न दिया 
था। वे 97 वर्भ आयु गत 
।8 अगस्त को पंचतत्व में वितीन 

अमर * श्री नारायण 

न सर केटेबता ओह उन जे उन 
दिन सुर र केदेवता जय , उ 
मावनोज के नारे लगाये 


>न्‍्तरंग सभा की सज्ञता 


प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 

माननीय परदाधिकारेयों तथा अंतरंग 
बैठक [दिनांक 

के 90 दिन रविवार को 


।6 
प्रातः 
नारायण स्वामी भवन 
'लेखनऊ में सम्पन्न होगी 
समी महानुभावों से विनग्न 
कि नियत सम्रय पर सभा 


अर्श भवन में पधार कर कार्य सम्पादन में 


सहयोग प्रवान करें। 


मनमोहन तिकारी,मंत्री, 
समा,उ0प्र0। 








»“जए|ै7”ययण आातितम्बरु ९९६० 


आर्म मित्र 5 


अल्पसंख्यक समस्या ओर समाधान 


समस्या राष्ट्र राज्यों 
रह कला 
राष्ट्र र 
समाज अथवा गिरोह हाता है जिसके 
घटक  भावात्मक लगाके और सांत्ची 
की धरती और संस्कृति के प्रात आत्मीयता 
धर र प्र यता 
रखते हैं और उनकी रक्षा के लिए 
सब कुछ करने को उद्यत रहते हैं 
राष्ट्र राज्य में यह राष्ट््‌ समूह सत्तासंपन्‍न 
होता है और राष्ट्र और देश उस 
के नाम से जाना जाता है, ऐस राज्यों 
में जा कुछ कम संख्या तत्व 
या समूह होते हैं जो भाषा नस्ल 
अथवा पंथ के मामले में राष्ट्र समूह 
से फिन्‍न होते हैं, उन्हें उस राघ्द 
राज्य के अल्पसंक्यक माना जाता है। 
इस प्रकार न्‍पसंल्यकीं का प्रश्न वहीं 
छठता है, जहाँ काई बहुसंख्यक “5 
को बहा राष्ट्र मानो जाता 
जहाँ काई विशिष्ट समूह राष्ट्र के रूप 
में मान्यता नहीं पाता, वहा किसी 
अन्य समूह को अल्पसंख्यक के रूप 
में मान्यता देने का प्रश्न भी नहीं 
उठता। 


संयुक्त संघ _ के मानव- 
अधिकार आयोग ने ।950 में #ल्पसंख्यकों 
की निम्न परिभाषा की थी 


"राष्ट्रीय समाज 
से मिन्‍न वही समुदाय अल्पसंख्यक 
कहे जा सकते हैं, जिनकी 
मजहब अथवा नस्ल मुख्य 
समुदाय की भाषा, मजहब और 

मिन्‍न हो ओर जो उस भिन्‍नभीा 

को बनाए रखना चाहते हाँ, अल्पसंख्यक 

माना जाने के लिए यह आकश्यक 

उनकी संख्या पर्याप्त हो और 

उनके सदस्य उस राष्टू राज्य जिसमें 
वे रहते हैं, के प्रीत वफादार हों। 


ऐसे अतपसंख्यकें को समान 
कानुनी और मानवीय अधिकार देना 
और उनके किसी प्रकार का भेदभाव 
ह बरतना सभी राष्ट्र राज्यों से अपेक्षित 
राष्ट्र संघ इस पर बल 
ठेता है। 
के प्रीत 


परन्तु व्यवहार में अल्पसंख्यकों 
किमिन्न राज्यों दृष्टिकोण 
और बरताव एक जैसा नहीं हे। 
भाषाई अ्पर्सस्यक 
इन तीन प्रकार के अल्पसंख्यकों 


सत्तासफ्न 


में भाषायो अल्पसंक्थकों की समस्या 
बहुत जटेल नहीं है। किमनन राज्यों 
उन्हें राष्ट्रभाषा अपनाना पदता 


परन्तु उन की अलग भाषा के 
पठनपाठन की व्यक्था भी की जाती 
है। जहाँ लिपि समान हो वहाँ अल्पसंख्यक 
के लिए अपनी भाषा और राष्ट्रमाघा 
एक साथ पढ़ना आसान जाता 
क्योंकि यूरोप की भाषाओं ने 
रोमनालिीपि ली है इसलिए वहां 
भाषाई अउत्पसंल्यकों कौई विशेष 
समस्या नहीं है, सरकारी कामकाज 


के पिए राष्ट्रमापा का ही प्रयोग होना 


ड्डै किमिन्न भाषा वाले 
लोगों... का विशिष्ट और बड़ा क्षेत्र हो 
वहाँ उनकी भाषा 


स्थानीय शासन 
में प्रयोग किया जाता डर 


नस्‍ली अल्पसंल्यक 


नस्नती अल्पसंख्यकों की समस्या 
आभाषाई अल्पसब्यको की समस्या की 
अपेक्षा अधिक जाटेल होती. है। 
विशिष्टताएँं सु त और रंग 
उन्हें ममिटाना 


मासान | नहीं होता परन्तु अन्तर्जीतीय 
अर नल विवाह तथा समान भाषा 
और मजहब के बल पर नस्‍्ली अल्पसंख्यकों 
को शाप समूह के निकट लाया जा 
सकता इसका अच्छा 
उदाहरण है। 

मजृहबी अल्पसंध्यक 


मजुहबी अल्पसंख्यकों की समस्या 
विशेषरूप से मुर्सालम धर्मावलम्बी अत्पसंल्यको 
की समस्या सबसे अधिक जौटेल 
उनकी आस्था का प्रथम 
मजुहब होने के कारण और इस्लाम 
की '"मिललत और कुफ़", "दार-उल- 
इस्लाम" _ और "दार-उल-हरब" की 
परिकल्पनाओं के कारण उनका गेर 
के साथ बराबरी के आधार पर 
सहअस्तित्व कहीं भी सम्भव पीता 
पाता, जहां मुस्लिम बहुमत होते 
हैं या जहां राजसत्ता ते हाथ में 
है, वहा उनका अमसलमानों 
के प्रीत रवेया दमनकारी होता है और 
जड़ा वे अल्पसल्या वहाँ 
उनका व्यवहार विघटनकारी होता है। 


यही बात कुछ अंशों में अन्य 


सेमेटिक मजहबों- इसाइयत और यहूदी 

मय म्प 8 यहूदी अब राई 
, परन्तु यहू 

सौमित हो_ चुके कर और ईयाइयों 
भाग अपने मजुहब का 

हक आधुनिकीकरोण और शनवकरण 


उनका 


कर लिया है। 


अमरीका ओर ब्रिटेन जेसे लोकतांत्रिक 
व्यवहार में सर्वपंधसमभाव 
अप्ना लेया है। वे 
लो अपनानि की समान 
और नागरिकों के 

कानून के 
की व्यक्त्था करते 


प्रीति 
मे सतर्क रहते हैं क्योंकि वहाँ की ईसाई 
जनता और शासक इसलाम के 
को बेहतर समखझते हैं 
ऐैीतहासिक कारण भी है 


० जलराज मध्यीका 


शर्ताब्द्यों तक. ईसाइयत 
और इसलाम के बीच विश्व्यापी संघर्ष 
चलता रहा, पहले के बाद 
जब इसलाम एक 


में बहुत दूर्बल हो गया और 
साम्यवाद के में ईसाइयत ओर 
लोकतन्त्र के लिए एक नई चुनौती 
सामने आई तब कि ईसाइयत और इंसलाम 
के बीच का संघ धम गया। 
इस्लाम का स्थान ने ले लिया 
और 2058 तथा साम्यवादी 
ईसाइयत राज्यों का पहला 
निशाना बन गए। 


यह अब बदल 

ड्ै। कामानम और 

के वैचारिक आधार और व्यवहार में 
बदलाव आ रहा बड़ा और 


मानववाद फिर उस्र रहा है ओर 
ईसाइयत का पुनः उदय हो' रहा 
।. इसलिए साथ संघर्ष के 


स्थान पर सहयोग का वातावरण बन 
रहा है। 


दूसरी ओर _ पेट्रो डालरों के 


कारण इसलामवांदियोँ और. इसलागी 
तथा पाकिस्तान 

और ईरान में इसलामी सिद्धान्तवाद 

और जुनून फिर , उग्र रूप 

के कारण इसलामी देशों और इसलामकादियोँ 

तथा ईसाई देशों और ईसाइयत 


बीच पुराना संघर्ष फिर चालू हो गया 


रुशदीकांड भी इस संघर्ष 
को न चालू करने में अहम भूमिका 


पटोप ईसाई बहुल र्ष्द 
राज्यों मय यह एहसास फिर पैदा होने 
लगा है कि इसलामवादियों की आस्था 
का पहला केन्द्र इसलाम और इसलागी 
देश ही इसीलिए उनकी वफदारी 
पर फिर से शक किया जाने लगा 
। 


स्पष्ट झलक 
अमरीका में देखने को मिली। शिकागो 


मे 
मन गया। मेरे नैता 


मार्गवर्शः रूजवेल्ट जनियार थे, इस 

प्रकार 58४ बातें न जैसी कक काल 
न 

में मौलाना 280९ 

करते हैं, को 


अलग राष्ट्र बताया और दावा किया 
अमरीका काटकर एक अलग 
कम राज्य बनाया जाएगा, उससे 
कर वापस लौटते हुए 
रुजके से कहा कि जब अमरीका 
में भी मुसलमानों की जनसंख्या ।0% 
के लगभगे हो जाएगी तब आप लोग 
हमारी मुर्सा।म समस्या को समझ सकोगे। 


उसकी प्रीतकिया बहुत 
और चेंका देने वाली थी। 


-- ज्शेष्र पूृष्छ ४ णपरः 


स्पष्ट 
उसने 


“दमितम्नश १६४० 
पृष्ठ 3 का शेष, 
कहा, "हम आप हिन्दुओं की तरह 
मूर्ख नहीं हैं, हम अमरीका में इन 


32.54 को उस स्तर तक पहुँचने 
पहले ही कुचल देंगे, "कोई 
राष्ट्रज्य विधटनकारियोँ पनपने. 

देना नहीं चाहता| 


अपने अल्पसंख्यकों 

के प्रीति ईसाई देशों की 
अपेक्षा आऔधिक सतर्क और जागरूक 
हैं, उनका प्रयत्न रहता है कि मुर्सालम 
सथा, अन्य भाषाई नसती ओर मजडबी 
अल्पसंख्यकों को या नो पूरी तरह आत्मसात 
कर लिया जाए, उन्हें राष्ट््‌ की मुख्यधारा 
में मिला लिया जाए या फिर ऐसी 
येंदा कर दी जाए कि वे अल्पसंख्यक 

प्रकरा का विघटनकारी रोल न 


सके 
कल द्वराप्ट से सोवियत रूस 


इ्स 
योजनाबद ढंग 


और बनती ओर अपने मुर्सलिम 
शेत्रों और राग्यों में सफेद अंषय 
को बंडी संख्या में योजनाबद्र ढंग 


बसाया ताकि वे इसलाम की अलगाववादी 
और विघटनकारी प्रद्जेतयों _ पर प्रभावी 
का काम कर सकें। रस में 
मृत अपसंख्यक लगभग . 20/ 


यूगोसलाव्या ,ब॒लगारिया और 
चीन ने भी अपने कमशः ॥8:, ।2: 
और 5९ असम अल्पसंल्यको के प्रीति 
ऐसी ही अपना रसी है। इस 


अपसंख्यकों की 
>< इसके लिये इन सभी देशों ने 
पेशबोदयों कर रसी हैं । 

पैशबीदियों के बावजूद 
इन में भी अब यह 
एहसास पैदा हो रहा है कि इसलामवादियों 
का राष्ट्रीकरण करना और उन्हें 
राष्ट्रारा में लाना आसान नहीं और 
उनकी वफ़दारी पर भरोसा नहीं किया 
जा सकता। अफगानिस्तान में सोवियत 
स्‍्न्स के ० के व्यवहार 


दया उसे वहाँ 
से अपने मुर्सातम को आपस 
अजरबेजान 


आदि मुर्सालम 
मुसलमानों में 


है। जब अब वे भी मानने लगे हैं कि इसलाम- 
बावी अआपसंल्यक सोवियत रूस 


की 


पर वैदिक परंपरा के कारण 
सेमेटिक मजहबों को भी उसी 
भाव से देखा जिससे वे "अनुयायी 
के उनके 
को देखते थे। इस कारण चोल्ा 
खाया और स्रा रहे हैं । 

परन्तु ॥9$7 के भारत वक्भिजन 
के बाद साइप्रस के व्धाजन और लेबनान 


पाकिस्तान, बंगलादेश न 
फलिपीन में मुसलमानों 
के प्रीत व्यवहार तथा सखौडत भारत 


में मुर्सलम समस्या के फिर खड़े हो 
जाने के कारण बहुत से राष्ट्रवादी ओर 


अलगाववोद के के 
पुनस्दय ले कम्यूनिस्टो! को झकझोरा ने 


जागरूक भारतीयों को भी इसलाम और 
इसलामवांदियों के अपने 
पर पुर्नार्वचार करना पड़ रहा हे। 

४ ऊपर दिये बाप तथ्यों के परिप्रेक्ष्य 
में ही भारत की अल्पसंख्यक ००३8. 
का सही किया जा सकता 
और उस के समाधान का मार्ग दूँढा 
जा सकता है । 


भारत की अल्पसंल्थक समस्या 


विशाल ओर प्राचीन देश हा अप भाषा 
जात और पंथ की अनेक विविधताओं 


के बावजूद इस की मूल भेभीलिक और 


में वंटे रहने और लम्बे कान तक 
राज से पीडित रहने के बाक्जूद 


अपनी अछ्ुण्ण 
रखा हैं। 


भारत के है. 04000. नस्ल, भाषा 
और से यहाँ के 
राष्दीय समाज अभिन्न अंग 
हैं। विदेशी अरब और तुर्क 5] 8 
दोतीन प्रीतिशत अधिक 
डे परत 


एकता को 


इसलामवाद और 
अलगाववाद पैदा 


शासकों अपने 
लिए बढ़ावा विया, 


कब 
कर के अपने, लिए एक अलग " 
की माँग उठाई । 


अनुसार 

लगभग 25% ये और 
कुल 
जनसंख्या की तिहाई थी, उनका 
अनुपात ।02 से कम्र था। इस प्रकार 
947 देश ज॑नसंल्या 
अनुषात लगभग 20% था। परन्तु 
कारण उन्हें मारत की 50% 
.,. इस अलगाववाद और 20% 

मांग का समर्थन लगभग 
ने किया था। ।946 के आम चुनाव 


मेँ लय मुददा अखंड भारत 
बनाम विसाजन था 95/. मुसलमान 
गतदाताओ ने 


विधाजन और पाकिस्तान 

पक्ष में मत दिया था। जिन 42 

के विरोध में दिया था 

ह सिंघ, सीमा प्रान्त और पश्चिमी पंजाब 
रहने ये 


शा 


तैयार 
नहीं थे 
को चदिया 


देश 
ताकि 
पाकिस्तान में छुद रहें और हिन्दू 
में। परन्तु यह अपेक्षा पूरी  कसता 
यदि क्मिाजन इसके 


के साथ ही इस 
तर्कसंगत 42322: ८ 302: कर 
कार्यध्ष्प दिया गया ता कम 
संडठित भारत और पाकिस्त पाकिस्तान 5 
की अल्पसंख्यक समस्या समाप्त हो जातो। 


उन त्संगत हा 5 ॥ में ह 
भारत में बच गए 
पाकिस्तान मैं बच गए की अदलाबदली 


उस समय सक्डेत अत में लगमग गयाहै। ऑण छष्छ भू पा मैं लगभग 





आर्य मित्र 


ढाई करोड़ मुसलमान बच गए थे 
और पांकित्तान में लगभग इतने 


हिन्दू 
हा0 अंबेडकर तुर्क और अतन 
के बह. यमन यो जनसंख्या 
कम हद 2८ भारत और 
पोक्स्तान न्‍ः मे. जनसंल्या 
न्दूम आजमा सी 


क्माजन स्वीकर करना और इसके 
तकसंगत फलितार्था को स्वीकार न करना 
उसे समय रे भारत के नेताओं 


मता' भा 


मानने लगे 

दूसरा रास्ता यह था कि देतनें 

कक 038 व कर 8 करते 
रह ग 

सा हिन्दू ओर मुसमान 


अब बहुत 
श्र बात को दवबी जबान से 


समान व्यवहार 
किया ८४४५ यह तर्कसंगत और व्पाक क 
बात । याद पाकिस्तान 
को यह स्पष्ट रूप में बता दिया जाता 
कि भारत अल्पसंल्यर्की 
प्रोत वही पक जो पाकिस्तानु 


अपने हिन्दू अल्पसंख्यकों के प्रीति करेगा 
शायद उन का व्यवहार कुछ मिनन्‍न 
और दोनो अल्पसंख्यकों 
का समान राहत मिलती। परन्तु ऐसा 


भी नहीं हुआ। कल 
मंत 42 व पाकिस्तान 

ने अपनी हिन्दू अल्पसंख्यक समस्या 

समाधान उन सब मार कर या? 

जबरजस्ती जात किक या 

कर कर | है। ।9 रा ४28 


मैं हिन्दू लगभग 25% 
से शनि होकर  ॥9५ नहीं रहे। 
टू पाकिस्तान अगला कहलाता 
यही शिथाति 
लगभग 3 4 अब वे 
भी नहीं / 


दिन गिन रह 


0/ 
अपने 


और सख्लेंडत भारत में 
मुसालभ अल्प्ंख्यक समस्या ,ने फिर वही 
रूप धारण कर लिया ।947 


से पहले था।, उनकी जनसंख्या चार 
गुना, बढ़ चुकी हैं। ।98। की जनगपना 
जुगभग 8 करोड हो चुके । 
।947 अधिक 
अयानक हो चुकी- हे क्योंकि अब इस 
पीठ पर भाट्त 

राजनीतिक दलों का भी वरवास 


हे और 


पाकिस्तान, बंगलादेश नंथा 
भी 


इसलामी 

कश्मीर धाटी की तरह जहाँ 
भी वे बहुसंख्या में हैं, उसे वे भारत 
से काट कर पाकिस्तान में मिलाने के 


लिए संक्रिय हैं। शेष देश में वे योजनाबद 
ढंग से अपनी पनसंख्या बढ़ा 
और इसे भी पाकिस्तान की तरह इसलामी 
राज्य बनाने का घडयनत्र चला रहे हैं। 
।947 के पूर्ब की तरह वे फिर जगह- 
जगह दंगे करने लगे हैं। ओर अपनी 
अलगावकदी वदिनोदिन बढ़ाते 
जा रहे 
मुसलमान अल्पसंल्यक्ें के रुख 
प्रभाव हि ईसाई न केशधारी 
पड़ने लगा है। इस प्रकार 
देश में ने 


भयानक रूप धारण कर तिया और ' 
डे नए विघटन का सतरा ड्लो 
। 


गया प्‌ पट: 











पप्६0 

सुष्ड' € का न्‍ोष 
सोते भारत में मुसलमानो 
की जनस्सथ्या का कई 8 ना बढ़े जाना 
इस बात थे अकाटय ज्यनत प्रमाण 
परन्तु इसके बावजूद मु्सत्म नेता 
ससार यह कप्रचोर कर रहे 
कि भारत रनसके साथ बुरा शर 


अम'नवीय उरक्तव शेत हें। है! प्रकार 
भारत दानों और पट रहा 
यहाँ का राष्ट्रीय समाज 
में अपने अस्तित्व को 
करने तगा है। 
इस स्थिति को 
अपसलस्यक समस्या का 
क अनुभव के भाधार पर तकक्‍्यगत 
शष्ट्रत के अनरूप समाधान निकान' 
ब सर्परिहा्य हा चुका है। इस उदव्श्य 
से पताके पर विचार करने 


पने 
सुरापति महसूस 


मारत के विर* संसार भर में 

होने वाले कुप्रचार रोकने के लिए 
यह आवश्यक कि ससार के सामने 
ठप्क जानकारी प्रस्तुत की जाए। इसाल?र 
यह उचित होगा कि भारत सरजार 
, यथाशीघ्र भारत के ऋपसख्यका के सक्‍ध 
ण्क श्वेतपत्र तारी कर लसमें 
।9&7 से पते देश में झूपस्स्यकों 
सभ्ध के और 

मय जानकारी दी जाए। ।9०५7 +* 
वाद खोडत भारत और पाकस्तान में 
अलपसख्थकी की जनसत्या ग़र कय 
प्रासोगिक जानकारी भी दी जाए और 
इस समय पाकलतान भौर बगतलादेश 
का जे भुपसक्यकों की सख्खया यार 

और भारट ्रे मसलमानों 


सल्या क्‍या यह 
तार बताया . जाये। 
कैवन 


इस प्रकार 
का श्वेतपत्र न गलत प्रणशा 
र॒ प्रभावी रोक लगाएगा वौपनत झारत 
का अल्पसस्यक समस्या 
ढंग ये समझते और उसका 
हल निकालने लिए भी सष्जहायक 
सिंद होगा। 


यह भी स्पष्ट करना होगा ॥£ 
मारत में राष्ट्र कोन ये समान था 
४ हैं। मुसलमान अपने अलग राष्ट्र 
आधार पर वलग देश ले 

चुक है। खोडेत भारत में वे अल्सख्यक 
तभी माने जा सकते हैं जब यह स्पष्ट 
सूप 2 लिया जाय न स्ीडत 
भारत राष्ट्र आर डसका 
राष्ट्रयी समाज है क्योंकि मूल समस्या 
यम अल्सस्यकी की इसलिये 
उसका ठीक समाधान निकाल 
लिया जाये अन्य अल्पसस्यकेो की 
समस्या का समाधान कीठिेन नहीं होगा। 
अब्ेड भारत के मुसलमान अल्पसल्यकों 

को ।947 में अलग मिल गया 
था इसलिये उनमें से जो आज 
घारत मैं अपने प्रोत व्यवहार से असतुष्ट 


नही न पांकित्तान अथवा बगलाकिश 


जा सकते हैं। यह 0224 उनके किए 
।947 कोई भारत 
में रहने के लिए बाध्य नहीं कर रहा 
डे 0338 चाहेगा। 


उनके लए 
दे रत के अत 


नहीं जाना के 


छाड कर 
देश के समान 8 के बन कर रहें। 
इस मामते भारत सरकार 


ससौर ग्ना भार कै 


जन 


राजनेताका और 498 43 नक दले पर 
जिम्मदारी आती अपने 
दलगत स्तवरर्थ के लिए 5: 5 भलगावकद 


का बढ़ावा देश के तर गुसलमानों 


नथा कक्‍न्‍य बा ख्यक्रा का 2-3: भधिकार 
बात और 3234 तृष्तीऊरण बन 
5० | इस दा स्नम्नींकत बे 


मारते के सोक्धान में से धारा 
०9 ये 30 जर 3उ 0 जो कत्पसख्यको 
ले पक्ष भेदभाव करती है. नफाल 
दी शए ऐसी यक्‍तथा की जाए 
7 सरकार नागौरका के बीच पूजाका 
य्धार ६४ भेदभाव करें 
सभा लिए समाय 
कानून टो। इस हेण सावधान 
धारा 44 पर अविलय नग्ल हो और 
शरीयत का ऐसी बातों का जो  भाग्त 


के सेक्‍्धान और मानववाद के वपरात 
है। भमान्य परोषित किया जाए। 

कानन सामने सी नागोरेक 
बराबर हों। 


का 
मुर्सातम _मपुहलाओ को 
भी वहे गाधकारें 2 जा जो हिन्दू 
महिलाओ के है $ 
की प्री हट देते 
कपस्ख्यकों 


राष्ट वी वरती भर सस्‍कात के प्रीति 
प्रथम कण रखने के ये प्ररित किया 
गये इस द्रष्टि ये सभी का भारतीयंकरण 
"गज राष्टायकरण किप जाये 
नी मसलमान ने पाकिस्तान नाना 
यहते हैं सैर ने उपना भरतीकरण 
करके रषद्र भ ग्रह्मपारा शामिल 
होना जहत हैं। उनके लए तीसरा 
यह है रे वे भारत में दी 
रूप मे रहें। तब उन्हें वोट 


पध्काकार से वॉयत 8:80 ४ पड़गा। 

भारत के मसलमानी ऊं सामने 
ये तान तिकप |ै। उनमे से उमहे 
ण्क्र है 5438 है पत्तना जल्दी ४ 
इन एक रास्ता चुन 
ग्तनी हो उसके पनिए भी अरुछा होगा 


और पक मे 
है | 


शासकों कर्सव्य 

के वे मुसलमाना के सामने ये तीन 
विकल्प दृढ़ता रख भार उन्हें स्पष्ट 
रूप मैं बतपों भारत न या 
के प्रीत वह नीति जो पाकिस्तान 
यगाादेश 3 अपने अल्पसस्यर्कों 
प्रीत अपनाई तार जिसे भारत द्वारा 
भी अपनाना तर्कयगत होता नहीं अपनाई 
है थार ने अपनाएगा ही पल 25306 
से यह अपेयपा अवश्य की 
वे दो नावों की सवारी बन्द करें और 
प्रनसा वाचा कर्मणा भारत में भारतीय 
इंडिया में इंडियन आर हिंद्गुतान में 
हेम्दू बन कर रहें पाकेस्‍तानी या बगलादेशी 
या अरब बन कर न रहे। 

मुसलमानों और मजहबी 
भ्त्पसस्येकों अपने फ्थ को है २0३8. तत्रता 


से मानने और चलाने ष््ट गे हुए 


यह स्पष्ट जा चाहिए 
यविसगत जीवन तक 
सौम्ित रहे। इस सदभ 


क्षेत्र में अल्पसस्यक 

प्रास्रगकता नहीं है। 

अपसल्यक खत्म करना चाहिए 
जा उसके स्थान पर मानव अधिकार 
आयाग बनाना अंहिप ग्रेर स्री किव- 
विधातया के लिए स्नान कानुन बनन्‍्यना 


जहों तक भप्माई वतपसल्यणं वा 
>् : श्रदारक३ शत >-2पममाो-न>फ+-+७+ पम्प +-+ *"कप्मकन. 





क्की है 





आर्य 


प्रश्न है भारत में यह हजह४६ व्शेन 
प्मस्या नहीं है. यहा की वाधयाश 425 


म्स्क्त उपनजो नर शेष 
ससकृतमूलक #ठों फ्री ४हुलता है। योदे 
सबक॑ लये दवनागरा लिपि 
में वर्ष्पफ क्लिप के सप में मात 
लया ताये सस्‍कृते के पठनपाठउन पर 
विशेष ४ल दिया जाय _ और 
भाषापारता के 


शुरु 


रुप सभी 
कूदों से समृद किया जाए 


भषाओं 
नो भार 2 ४ की काइ समस्या 
लारत में न । 
मारत में नसली अन्परुख्यकाो जे 
समस्या भो कोई साथ नहीं है। पूर्वी 
फन्‍्यो के लोगो पर मगोल नस्ल का ० 
राय बह 
शघ 
काए एकरूप का दिखा है। इसाई मिशनौरियाँ 


जरूर इस एकरुपता को समाप्त करने 
का प्रयन कर रही हैं। उनकी गतिविधियों 
पर प्रभावी राक लगान की आक्शकता 


है 
उपर दया गया विवेचन तथ्यात्मक 
है वर उसुम्माव व्योवहारिक और त्कसरत 
वे तथाकथित सेक्यूलरबाद के अनुरूप 
हैं। संक्यूनरवाद के तीन बुनियादी तंकाजै 


खोडत भारत इस बात पर गव 
क्र सकता है कि उसने 3हेन्दू परपरा 
मर सस्कृति के अनुरूप अपने अल्पसल्यकों 
के साथ बहुत #रछा व्यवहार किया। 


ज़्य के अपने नागरिकों भे पथ 
>५२& पूताविध आधार पर भेदभाव 


नागरिकों के लिए समान 
कानून हो 
रु कानून के सामने सब बराबर 
)। $ 
आज का भारत राज्य इन तकाजों 
को ५ नहीं करता। व्यवहार में 
यह साप्रदायक राज्य बने गया 
है जा राष्ट्री समाज की कीमत पर 
“्पसस्यकों विशप ह्पु में मुसलमानों 
को विशेष अधिकार देता 
याद भारत सही अर्थों में 
गेक्यूतन राज्य बनाना है तो भारत 
को हिंदू राज्ण प्लोणित करता हीशा-7 
इटित्डी ही सभी पूजांकिधया की प्रासोगकता 
है कि सारे इंतहास हे गो य है 
हास न्द राज्य 
कभी साप्रदायिकता राज्य नहीं रहा। 


मजहली अल्पसस्यकेो 
साथ बराबरी का यवहार होता 
रहा 
इतिहास इसका 


गा हमारा पुराना 

इसलिए वावश्यकता है 
के मनीषी बादिजीवी तक | मी के हवन 
सजनेता भारत की स्पसख्यक समस्या 
का विश्व इतहास और अन्‍य देशों के 


8४३ देखें और आकें। 
भारत राष्ट्र राज्य गाने 
समाज को 


यहा का राष्ट्रीय 2 मं 
भार हिंदुस्तान हेन्दू राष्ट्र 
इसे मन से स्वीकार रा तभी 


वे 
के स्वीकार कर सकेंगे 


प्रीत यही नीति पना ते पना सकगे। छू हम 


आय प्रा्तनिधि सभा बम्बइ 


प्रधान श्री कार नाथ जी आय 
मत्री श्री धर्मवीर नी गुलाटी 
कोप्ाध्यम श्री कस्तूरीलाल मदान 


“८ क्िताशंत्र १६० 
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शकी का परा्मव करके भारत में एकछत्र 
अग्रोध्या काण्ड और अयोध्या उन्‍मभूनि जम का 
तक के भारत पा,  पू 
न डा० अभिन्नवर दयाल झ॒ुप्ता और अतात्तर से लय 
ञ् कल न ; एकला मारत में ला बांधा था। इसलिए 
राम ठहर बहा भारत के 
से निष्कृमण 635 कं कह होता है। वेदी अवश्य बनाते हैं ताकि दैनिक मगकन 8 से. 3 
विजयोपरात्त लंका से हेतु... विनबर्या का निर्वाष्ठ डो था। का अधयवय 
पुनरागमन समय पर अधरयविद पल सतत में. भारत राष्ट्ू के अम्युदय का प्रतीक 
महपि ने लंका कष्ड. सन्न सूंम की स्तुति में एक ऋचा आई #$ अकोर्णो 8 मे तनज ली 
में लक्ष्मण कार जनम पने अग्रज को है- डे जा नष्ट करने यरजोल्क 
राजनैतिक सलाह देते दिखाया है कि हा इमारे य 
से की लंका जीती है। सयृष्पन्ति मुन्‍यो मुम्यां का सूत्रतता है। इस प्रारम्भ की 
कटा: जाय? यही यस्या यज्ञ 93408: मित्ति पर कम उठेगी और 
की राण्यश्री को भोगा ५ भूमि्वधयदर्धमाता। समुन्नत वैमबमय राष्ट्र की 
रामचन्द्र जो ने उत्तर दिया है- अयर्व ।2/॥ /3 मर जानी झेगी। 
यर्षाव.. स्वर्ण नंका तप न थ जिस पृष्यभामि पर विश्वकर्मा हटा कर एक देवता या एक और 
जननी जन्मसूमिश्व स्वर्गादीप गरीयसी। यज्ञ वेद और उसके चारों और उसका परकोटा स्थापित 
ओर जे खड़े किये। _जहां यज्ञाहति करने का नहीं है यह तो साध्य 
स्वर्ग से भी बढ़कर डरे, दी रही है, जिनसे सफेद धुआं साधन है।. अधर्व- 
क्योंकि वहाँ जन्म होने से वह जननी ऊपर उड़कर जाता है, वह भूमि (2 /। गो में आदेश देवकृत ' 
सम डे कर सीवास ने यह भाव वर्धमान करे- हि 
प्रगट किया है- ह प्रजापात पथ ।: क्षेत्र यस्या -वर्कुर्वने। 
अवधपुरी सम प्रिय हें सौऊ। यय्यांपूर्वेभुतकुत ऋबयोगा उदानृम्ु:। तः 
बहस जआनाए को कफ सप्त सत्रेण केयसो यद्षेनलपसा सटी।. र्यां ने कृगोत ॥ . माशोमाशा 
मम पूरी सुहार्वन। रचा 39 हां, हर संग्राम में देव 
उत्तर दिस ब्रह्ठ सरजू पार्कना। । असर दोनों होते अयोध्या में 
जा मज्जन से विर्नाहिं प्रयासा। जिस पर गरंधियों ने - राम जन्‍्मभूंग पुनस्त्थान में मी ' 
मम समीप नर पाक आसा।। दब कर ता मे पोज मी न ल्युन आर न मय 
। 
[उत्तर कष्ठ । वो 3/4 से ऐपसी है बना ० चर में भी उनका प्रवेश 
6 तक ज 
से अयोध्या महात्म्य वर्गन करते-हैं। |. वे 4638 हम 84283 'पग्री -राजीन ओर नध्थार्द 
अधो् इतने प्रिय होने नगर की योजना के अनसार तरूणाई एवं नवचेतना के प्रतीक भारत 
का कारण मात्र जन्मभूमि ्‌चा। उसके भवनावशेष बूंद अयोध्या भृ0पूर्व (53: श्री, राजीव गॉधी के 
न होकर कुछ और ही हे ४0३6: नगर में अब भी प्राप्त हैं। अचार्थां उत्तर प्रदेश के आर्य समा 
यहां उजागर _ नहीं किया है, है जे मन्त्र [20468 यह | इन्द्रराज 
कि "उस प्रसंग को कोई विरे ही की. आर्य मनमोहन 0तिवारी ने प्रदेश 
जानते हैं।" अष्ट चक्र नव द्वारा व योतिणात । /अआ जनता की ओर से श्त-शत बधाई- 
४ तस्याँ हिरण्यमय : कोभ : स्वर्गो, : की हैं छ 
कमल यह कारण हा के अ्रयरे भूल ऊपार 
वह पुष्य भोभ के भ्रध्य में स्थित परम था यक्षात्मन्वतृ तदै ब्रहमविदों विद 
है जिसके चारों ओर ऋषिमानि आग्रम  प्रप्नाम्यानाने ई कर 26 _ अगस्त 
बनाकर वैदिक अध्यात्म का सतत 88323: उजस सर्पराइताम। ।990 बीज खत 
प्रवाह जारी रखते थे। राम ने 20% 8380४ पराजितमू। !। श्री स्वामी दारा | 
न पहली , रात्रि कक तमसा अधव- ॥॥/2/5॥-उ5 लेख में कल न 
र॒ पर । वहाँ से श्रंगवेरिपर के हे 
तीर्थ पर, दूसरी रात्रि बिताई थी यों इस झचा में शरीर को के मम उसके लिए उत्तरदायी नह 
उसके बाद प्रयागराज पर गंगा पार एक घट श हु सदृश नगर मानकर -प्रबंध सम्पादक 
2 हुई थी ।.. ०५ मी अपन अहम का स्थान 5 5 
पा $ कि जे कॉम किया गया है। उस हिर्यमय नगर उआर्य जनता सावन्नान 
अध्लग्ड 2/६ में, सरमंगा के लत कया पल को हर उत्तर प्रदेश फी, समस्त 


भारत 
के आध्रम का संकेत अ0 काण्ड 7/4 के के. अनुसार, मारत 


तथा मुनि अगस्त्य के शिष्य सरभंग और 23228. हर अपनी थी 
का आश्रम, अ0काण्ड 9/। में चौर्चत राजधानी का ।नर्माण किया था ओर 
है ओर वुशिष्ठ के आश्रमों की तो उसका नामकरण भी अयोध्या के 
अविधिजन परम्पा थी, क्योँकि वे पैकया था। उसके फ्रेद्र में जो ब्रहम 
दशरथ के कुलगृुरू थे और महामारन स्थान है वही राजमहल थे 
काल में जो तत्कालीन गद्दाधारी कशष्ठ  पजनमें राजाओं का जन्म स्थल रहता 
ये, उनका िक महामारत ओदे पर्व था। उसे र्घु ने, वशरथ 
795/5॥ में आया है कि उनसे देवब्रत और राम रे संवारा था। . वंशक्रम 
(भीष्म ने वेद पढ़े थे मे अयोध्या प्रारम्भ करके भारत 
जब भरत जी रामचनद्र जी गा व हम 2 कि कल 

से मिलने चित्रकूट को गये तब केवटराज कृति रघुक्श में ढै। कालिदास की 
ने उन्हें वह स्थान दिखाया जहां राम इस कृति से प्रेरणा पा महाराज 


ने निकस किया था। अन्द्रगुप्त॑ विकमादित्य हों. और 
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"आर्य मित्र 





(भव भीरीबो-सक्रो करा "मृतक आआद्ु 


"चत्द्रपाल सिंह भजन 
- रजन्पट न्ानणुर 
कश्मीर मे बढ़ता जाता 
का संधर्ष। 
देश-देख यह घबराता है- 
अपना प्यारा भारतवर्ष। 
और की ७३ सैनिक 
4224 । 


उम्रकूवी दी उन पर- 
"राकेट" शत हमला करते हैं। 


2: 2 


नग-माच यह गउगग्रवद का 


पाकिस्तान कराता हैे। 
गिरीशचन्द्र जी राज्यपाल का 
मन यह लेख धवबराता है। 


कहुमीर के चार जिलों ने 

- व्यक्थथा « कम भूला। 
"औीनगर" औ "अनन्तनाग' 
"कुपकरा" ओ "बारामूला"। 


उथ द्रव उग्रवादिया का 
दिननदिन बढ़ता जाता। 
जन - मानस अपने भारत का 
यह भय खाता। 


भारत दकता 
वह इसे दबाते 

कश्मीर के उग्रवादी यो 
मन चाहा फ्ल पार्येंगे। 


जगमोहन जो की य्ख्ती 
रास न थी। 
कि को 4 
मचाई थी। 


आधिर में वह गये जुनाये । 


तो 
खिल जोरों से हिय-कमल गये। 
हौसले उन एप्टें के 
8 विजय नहीं ड्ट दर 
दिन-पर दिन होते हें 
अब भारत कले मजबूर। 


इपम्र मनमानी करवा तेंगे। 
भारत क्या कर पाएगा? 
कश्मीर पर आजादी का 
गण्डा तब लहराएगा।" हि 
सोचो-समझोी. भाई। 
आ जाओ। 
| उग्रवाद-अलगाववाद को 
अब दबयाओ। 


| 'वाश्मीर' बस तभी बचेंगा। 
| भारत का रह पाएगा। 

| लापरवाही हुई अगर तो 
रोना ही रह जाण्गा। 


बेक्प्रचार सप्ताष्ट सम्पन्त 


आयुं समाज कगहा-मीरजापुर 
द्वारा 5 ।५ अगस्त तक वेद प्रचार 
सप्ताह व ।5 अगस्त धूमधाम 
से मनाया गया। नित्य यज्ञ के बाद 
यजुर्वेद पाठ होता रहा। " 

-- बेचन सिंह 


ओर तर्पण“ 
७ ज्री जनदेीनाश्ारण शीतल 


आंदूपुर, निजनीर 
और खान का भी पता है उस तक नहीं 


मतानुसार नुसार 

तर्पषन मृत व्यक्त के. लि सोलह दिन पहुँच सकता तौ फिर मृत व्यक्ति जौ 
अर्थात पूरणासी से असोजवाद मल का अथवा 
अम्ास्था तक जाते हैं। सी जे को है ईश्वर के सिवा और, कोई नहीं 
उस तक वह भोजन किस _ प्रकर 

है। वह भोजन पैरिक मिल पहुंच. सकता हैं। इसके संदर्भ में पक 
जाता है। की पोरानिक मत की मान्यता जवेदन और क्र । आप और हम 
आम ० हो मी कही से मरकर । इन 
के ६2429 में आपने किसी दिन अपनी 

पर_ पहुँच है जैसका हमे 23५ ली कहा के 


मालूम नहीं तो एक मनुष्य जो 
की बाहर चार के लिये मुझे जन्म 
परदेश गया और वह बाजार का 

घोटया और मेंहगा खाना न खाकर अपनी में जिस घर मैं था वहों से कर्मानुसार र॒ जीब 
पत्नी से कह जाय के ठोनो समय छत्तीस को कसर कल हा कलर पहले 
प्रकार के व्यजन बनाकर और पोडेत जन्मे का उसे भी ज्ञान नहीं रहता। 


05 /338 गये यीद ज्ञान रहे नो यह संसार चल ही 


आज हमारे लिये खाना मत बनाना। 


जी को बुलाकर कहना 
खाना मेरे पतिदेव को जो 


हैं अमुक स्थान पर पहुँचा जि नहीं सकता। अत ५ श्राद _ और 
वह खाना स्वयं खाकर उस व्यक्ति तक 0] 84 है सके किवरील 
का आन आम जीवित. माता-पिता 


रह रहा है और वह व्यतित घर आने जन , आचार्य तथा सन्‍्यासी ही पितर 


टी का भेजा हुआ है सेवा. करमा श्राद 
है के आपका किया हुआ भोजन मृत करना ही सर्पण सृष्ट नियम 


के अनुसार तथा बृदिपूर्वक है। 
देह जब भस्म हुई शेष न छुछ भी 


कर्म भनुसार सदा जीव ही दुख सुख 


व्यावत के पास पहुँच , गया। 85 यह 
बात कदाीप संभव नहीं। पोौडत 
खाया हुआ भोजन उनके ही पेट में ३६: 


दशा में और 


प्रकार हि सकता। क्योकि खाना सहता। । 
है उसमें गप जाने कोई भ्राद पितरों का यही और यही तर्पण 
सामप्ण नहीं। वह ख्येगा ० वही 


उनके जीवत डी जो सत्कार वह 
सेवा करता। 


पर 8 वन आप हर सी 


ग्रज्ञीपवीत 4 विव्राष्ट संस्क्रार सम्पतद्त 


#' मुरुकुल के सहायतार्भ अवील: 
आयंसमाज पानी (हरदोई के ग्ु कुल सहशयत 


प्रधान 
श्री चन्द्रप्रकाश 0 जय न प्रातानोएा बंविद्यानय __ कृन्दावन 

; सभा की एक मात्र शिक्षा 
प्रकाश 7म्रश्न॒ पत्रकार व राव संस्था 3 सलेजकन 


प्रकाध का यगोपवीत संस्कार वोदेक रीति कि कप 
से सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ चि0 जयप्रकाश करोड़ों. रपये के हे े 5फल्तु 289 पर 
मिश्र पत्रकार का शुम विवाह चतुर्वेदी मरम्मत ने हो पाने के कारण औत जीर्ण 
शाह पुर। निवासी श्री मिश्रीताल स्थित में हे 


आयु0 डीक्षा के साथ बड़े । भवन मरम्मन के लिए 
पुमधाम से श्री ब्रहमानन्द आर्य के पोरोहित्य ही कम से कम पक तास रूपये की तुरन्त 


आवश्यकता हैं। याद शीघ्र ही मरम्मत 
उपरोक्त संस्कार सम्पन्न हुए। उपस्थित नहीं करायी गयी तो सब भवन धराशायी 

सज्जनों ने वर क्यू आनीरवद दिया। हो जाएंगे। 
मे स्कमी ब्रहमानन्द जी 


उड़ीसा 
आर्य समाज बगडाहमरजापुरर द्वारा शुद्ध |क्ये गये बीस बालक गुरूकुल 
विद्याप्ययन हेत जा रहे हे। 
पर प्रीवरमाीस लगभग £४१॥। 0/- व्यय 
होगा। अत प्रदेश की सभी गर्य समा्ों 


प्रधन- श्री ज्वाला प्रसाद सिंह 
मत्री- श्री हरेशकर सह 


कोषाध्यक्ष- श्री सरोज कुमार सिंह एवं. नार्य 
आधिष्ठाता दल-श्री बेचने सिंह गज्कन के का हक गा के गा 
धनराशि मनीआईर बैक डाफ्ट या चेक 
'तबर की आवश्यकता | जरा 'गुरुकुल क्श्वाविधीलये कृदावन 


के आप्र भेजने की कृपा करें । 


मर में जिक्षारत क्षत्री 
करीय », आय प्रदेश की सभी आर्य समाजें कम 
के के लिये वर, सरकारी। से कम एक हजार हुपये के चेक भ्वश्य 
कार्यरत या व्यापारों हो, की भेजने की व्यक्सथा कर कुल के प्रीत 
आवश्यकता है पत्र व्यवहार निम्न यने। अपने कर्तव्य का पालन करें। 
पर करें- श्री मोइनलाल चड़द्ा,कटरा रोशन नाल गुप्त 
घोबी गली, ग्राम शिकाहाबाद मुख्याधिछा रा 


फिरोजाबाद १30 प्र0 १ 
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सत्पय. पर नित बढ़ते ही रहें। 'रासॉब्हारी 
28% 438 सभी अपने, गए। श्र लाहोर से ऋन्‍दननगर 
हमे नष्ट करते ही रहें।। ता गए। 29220 उन 
बुधापं शैतनी हो भीषण पभ बदल रक्‍्सा था। . इसलिए पहचा 
और प्रगन बबंडर हे बात बे रे गए, जब हक ००४0 नी हे। आर्पित की गई तथा प्रस्ताव 
पग कमी न मेरा डगमग हो न पा जैगोर हे पारित करते मृत शा की परत 
निज मारग पर चलते ही रहें।। 0एन0 टैगोर है, नाम | पं परिवारिक जनों के प्र डेतु 
से जापान का टिकट बनवा लिया। |  गई। 
४५485: ओर काम कमी पहुँच गए तो क्िटेश 
प्रीतकत न ० >म । पुलिस सरकार पर दबाव 
मन कभी ने मेरा हो डाला कि जापान से बापस भेज खशाज्यपघाल के; अन्मंदिबस 
पग लक्ष्य ओर बदते ही रहें।। दिया जाए। भारत के 03:82 “छर जाई 
जाने अनजाने में ने भारत सरकार के सौंचव पत्र न्‍ग्‌ 
अपकार किसी का घ्मसे लिखा और जिटिश राजबुत ने जापान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम 
इ्म वीन-बूली ननर्बल -जन के स्का व पर उस श्री बी0 सत्यनारायण रेड्डी के 65 
सब कघ्ट सदा डी रहें ।। समय एक जापानी नागीरेक जन्मीदेवयस पर सभा0 
उन्हें अपने घर का संरक्षणः 3उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्ररान गज तथा 
-कटिल-प्रपंची या जब तक ७-३ व्‌ कब मंत्री प्री मनमोहन तिवारी बधाई 5 
सम्बन्ध सराब त करते उनके एवं 
जग में कंगना: 
हमर अप्य-व्रान देते ही रहें।। मलाई ५ 8 पतिस उन्होंने ग किलर 
विवाह कर लिया और _आनख्रग्रक न्क्र््मना 7 गा 
80-55 ।925 की को दा 8 हक 
जापान प्रातीनोधि 
स्कीकार कर ली।बह्हाँ पर खाक हे 22227 है आय: 945:; 0 
श्री बोस को सयातसेन से स्त्री आर्यसमानी के प्रधान/मंत्री गण 
मित्रता ३ और उन्होंने 20 हजार से जो दन है कि वह अपनी ॥॒ 
थे आन्दोलन के लिए दिए के ' त्र शीघ्रातिशीप्र सभा 5.5 
ख्टँ रास बिड़ारी बोस “लक जापान मय | ५ 
छे « नामक एक समाचार 
लगे । हि शासन की आलोचना करने गा अपनी पोर्ट भी. दल, ही मैने 
अर्चन , औमकादन में हिन्दी ग मारत की स्वतन्त्रता 
आचरण के चरण चरण में हिन्दी हो | में मह्योगी, भी । पत्र ६8, 
पत्रिकाओं में बोस के संबंध अनेक मंनगोईने लिजरों मं 
समा सदन ,न्‍्यायालय ,संभाभण में हिन्दी हो प्लेटो छपा करते थे। 926 समा हप्र| 
माँ शत दो, कि जन-मन में हिन्दी हो | में श्री रास ओके * बोस नागासाकी कि 90008 00328 
कि भारत के जन मन में| में एवियाई का पक सम्मेतन धागा नये 
०2% कई जान, के लो । संम्मीतित स्त्रामी भी हम कु 
न ।957 में इृण्डियन खाताद्दी अमानोष्ट अभगीच्या 
लीग कै कीशपना है गुरूुकूल _ महाविद्यातय अयोध्या 
28 अक्टूबर ।॥937 अपने संस्थापक स्व0 स्वामी |, 
सम्मेलन बुलाया में का जन्म शताब्दी समारोह रस 
हुआ। इसके पश्चात उन्होंने ।। कक 30. अआटूबर ।990 तक ४ 
"विवि यात्रा पर ।9 333 8 पता नेशनल - मनाने जा रहा है। इसमें विदेश 
'परबाइक कक 


हा 


स्थाप )8 फरवरी ।9$2 के प्रीसद सन्‍्यासी विदान 
2७23 823: डेस्क को मोहन सिंड_ इस सेना. के जनरल पव॑ शास्त्रा्थ॑महारथी भाग जप । 
बनाए गये। उन्होंने जापान प्रधानमंत्री 


महांविधालय जलाबुर आम | प्रेमी, जनता इस समारोह में सप्रम 
व. विद तोजो के इस बात के लिए आमन्त्रत है निःशृुत्क 

34 शक की 4४3 वेद कै लिया कि याद जापानी जीत व्यक्स्था रहेगी। कृपया घर च जुइना दें जिससे 

जा भारतीय संस्कृत के संबीधत किपन्न न 8 कर देगें। दिनोक स्कागत व्यक्स्था में सुविधा ! 

किया है। आप अगी है| 529 जन मार कैम रा सभा छा का मल आरके झनेद्र मटनागर 

करलन विचार प्रस्तुत की। आजादापन्द हि पोज के कुलकीत गुरुकुतत 20238 5 

प्रचार, अमेरिका 2228 3248: गुयाना ।945 को वे बीमार जज और 25 अगस्त आर्यसमाज सोजवा|वाराबती | 

हे 5 है; ससआका आय 

विश्वावधयालयों संरक्षक लाधरणब सिंह 
025 और ज- 2 का पहले ०3 के मम ६०8५ प्रधान- लक 8: 
आपके प्रमुख शह कार्यक्रम कर्म्तकारी विगुल हु - प्रकाश 
हैं। आपका यात्रा का उद्देश्य अत नमन डे ० मेक न क्रेमाष्यक्ू- श्री कहेयातात गुप्त 


किय में वेद का प्रचार करना है। 


ब्क्ा 








< ्ितम्बर १६६० 


"पातिवारिक्र जंग सन्पत्न 





जाएगी तो भगवान 
और 8 योनि 


बार जद 52 


जाना पड़ेगा जहाँ ओर ज्ञान 
दिनांक । 0-8-90 को वेद प्रचार सप्ताह का काई काम नहीं। एक बार धोर 
के 22048: संत्संग श्री ईरिकृण उकार में फेसने के पश्चात कैसे उदार 
- जी सरोर्फ बेगमपुल रोड पर सभा प्रधान ज्ञेगा। अतः हमें कठोरता से तामासक 
श्री फरन्द्राज क्रे तथा डा0 निरफ्ण जी पदार्थों के सेवन को ९० गैगा तभी 
22238 के प्रवचन पवित्र मन और होकर 
सरा 


जी तथा श्री हीरालात 
के पश्चात श्री डा0 निरुपण जी विद्यालंकार 


निवास तर कि 2 परमात्मा 


की कृपा के पात्र बन सकेंगे। 


प्रस्तोता- इन्द्रराज 
दया अति गे ये सोने कर बल मंत्री ,आर्य समाज मेरठ शहर 
उठाई। समा, प्रधान इन्द्रराज टॉक 7 
पर 4६० कम पुन वक्त जनप्रदीय 28: 'उप.प्रतितरिशि, श्र 
टी जप हुये अपने प्रवचन मसशभाओ तन्ममन्त अमात्रों 

कहा यह मानव तन बहुत 

«४28 ड्ै। हे भाग्य यह हक के प्रश्नात धान एव मंत्रिग्रों 
तन मिलता है। यह अनुभव वकिया । जा रहा 
होते हैं तब इस की अपना है। आई लगाने थे होने 
परन्तु इस नर त्तन में वाले कार्यक्रमों 
एक रोचक कथा सुनाते हुये प्राष को अवगत नहीं करती हैं। जिससे सम्पर्क 
बहुत ही अमूल्य बताया। उन्होंने कहा वे सहयोग में कमी आती है। आर्य समाज 
कि जब मनुष्य साधारण श्वास लेता हैं कियाबील तथा संगठन 


तो वह प्राण के मूल्य को नहीं जानता। 
परन्तु जब कमी भोजन करते, समय 
अन्न का ग्रास श्वास की नती चला 
जाये तो प्राण की कीमत का पता चलता 


को स॒ुवृद करने लिए आपके सक्रिय 
सहयोग की आवश्यकता 
इन्द्राज सभा 


प्रधान जी ने मुझे निर्देश दिया है कि 


है। औनम समय में कई विशेषज्ञ डाक्टर मैं आपसे निम्ने लिखित निवेदन करेँ। 
के प्राव दिलवा सकते। |/- क्या आपने अपनी समाज का 
धकने ओर जाने पर वे कह कॉार्षक अंश समभा' 
उठते ऊे०त- ॥ व या जनपद आर्य डरुप प्रीतीनधि 
करता हूँ और परमात्मा! या के माध्य से भेजा है या नहीं। 
निशेग करता है। है अल प्राण हमारे - क्‍या आपने अपनी समाज का वाधिक 
पास हैं परन्तु हमर में इन प्रार्नो विवरण तथा. फार्म 
कल दुरूपयोग करते रहते हैं रा हम को भेजे हैं या नहीं। याद नहीं 
कठोर अपरूद भेजें हैं तो शीघ्र भेज दें। आपकी 
कसी का दिल दुखाते हैं, गरीब समाज व उससे संबंधित संस्थाओं 
का अकारण सताते हैं, किसी निर्बल को सम्पत्ति के बारे में क्या-क्या 
दबाते और कुचलते हैं उस सा ड्म अभिलेख हैं उनका विवरण 
का दुस्पयोग कर रहे ड़ तथा एक -एक 
परन्तु जब हम कैसी गरीब को सहारा प्रीतीलीषि भी भेज दें। * 
देते हैं, किसी अन्धे को रास्ता दिखाते 5- आपकी समाज का निर्वाचन हुआ 
+ निराश को आशा का दीपक है या नहीं यदि हो गया है 
दिखाते हैं, सर्वीदत चाहते हुए सबसे तो आप पर्दाधिकारी एवं कार्यकारिणी 
प्रेम का व्यवहार करते हैं, जब हम सदस्यों सूची जनपदीय आर्य 
इस काणी से परमाषता परमात्मा का उप ग्रीतनिधि सभा के ग्रधान अधवा 
पंचित्र नाम स्मरण करते हैं और जब मंत्री जी से अग्रसारित करा कर 
हम किसी निराध्रित को आश्रय देते हैं, त्रेज दें। याद आपके जनपढ़ में 
तब हमारे प्राण का सदुपयोग होता है। आर्य उप सभा का गठन 
इसलिए अमूल्य प्राणों का मूल्य हमें समझना हुआ हो तो सभा कार्यातय 
चाहिए जिनके बिना हमारा जीवन पक भेज दें। 
क्षण भी नहीं रह सकता। योद निर्वचचन नहीं हुआ हैं तो 
प्राणी के बाद हमारे शरीर र में दूसरे कया कारण है जिसकी वजह से निर्वाचन 
नम्बर पर की स्थान है। भगवान नहीं हुआ है 
कृष्ण गीता कहते हैं- "बुंदि नाशात्‌ 4- आपकी समाज में संगठन या सम्पत्ति 
भ के नष्ट हो जाने से व्यक्त संबंधी कौीन-कोन से विवाद न्यायालय 
नष्ट हो जाता है। जिस बृदि के कारण में लम्बाव हैं उनका विवरण भेज 
हमारा जीवन, हंयारी सप्रृद्विं और ईश्वर दीजिये। 
प्राप्त होती है योद उसे ही 5- आपकी समाज की सक्रियता में 
नष्ट करने में हम लग जाएँ तो हमारे 
जैसा की पशाती कौन 6 “मा उन लोगों कमी का आप क्या कारण समझते 
पर आती है जो नर तन हैं तथा आप समा से 
मं बृंढि रूपी रत्न को, शराब के क्या अपेक्षा करते हैं। 
पानी में बहाते चले जाते हैं। मादक जिश्वास है आप यथासंभव शीघ्र 
का सेवन और तामस पदार्थों का बफत सूचना समा को देकर तथा अपना 
सेवन, माँसाहर आदि का प्रयोग पालन कर समाज के कार्य 
अपवित्र करता ओर अधिक गतिशील बनाएंगें। 
०885 का धर 
ड् मादक सेवन करने हरिगोपाल सिंह चौहान 
लोग यह नहीं जानते कि योदे एक उपप्रधान ,आर्य प्रौतीनाध सम0उ0प्र0। 





ह॥ 
समस्या- "भोजन जल्दी , नहीं 
दस्त साफ नहीं होता। डाक्टर 
का कहना है कि पित्त-थली में सूजन 
है। लीवर _ बढ़_ गया है। 
कभी छाती-गले में जलन होती है। 
सारे शरीर में जहाँ-तहाँ दर्द उठता 
है। निराश हो गया हूँ।' 


राजकशोर शर्मा, ग्राम/डाकघर- 
उदयपुर [पलामू) बिहार 


समाधान-_ त्रिफ्ला-गुग्गुल [बधनाथ १ 

दो गोली प्रातः- मध्याइन- 
साय॑ लेकर लिवोमिन इचरक दो ठककन 
समान जल के साथ पिया लालामिर्च 
गरम मसाले रहित भोजन लेवें। तले 
पदार्थ न खायें। सप्ताह में एक समय 
भरपेट पपीता खायें। दो मास के 
बाद पुनः परामर्श लेवें। 


पत्नता, 


हैं 2 ॥ 
समस्या- "मैरी पत्नी का मासिक धर्म 
सह्ठी समय पर नहीं आता 


है। कमर पं पेड में ढ्द॑ एवं सूजन 


जैसा ग्राव रहता 
ड्ै। शादी आठ वर्ष हो गये 


अपी तक कई सनन्‍तान नहीं है।" 

- शिवकुमार अक्स्थी, वाडा, 
देवारोड ॥बाराबंकी! 

समाधान- आपकी पतनी का उपचार 


कोरई्सो' में होगा। प्रथमकोर्स 
पचास विन तकई- बंगशील. अलारासन! 
पत्रंगासव और अशोकारिष्ट 


प्रातः मध्याहन- साथ लेकर 
गसक पा के 
मर च्च भी जारी 
रहेगा। शेष दो कोर्स यथा समय 
बताऊँगा। 


गौडगंज- 


:: समस्यापत्र के साथ तीन कद डाक- 
लिफफे भेजना चाहिये। 


-गुरुकुलानन्द सरस्वती 


शोर्झा सत्माज्रह हैतुअपरील 


उत्तर प्रदेश के समस्त 
भक्तों से निवेदन है कि गोक्ध कन्‍द 
कराने के लिए सितम्बर मास में सत्याग्रह 
का आयोजन किया जा .. रहा 
सज्जन इस सत्याग्रह भाग तेना 
चाहें वह अपना नाम व पता सह संचालक 
गोरक्षा सत्याग्रह अभियान ,उ0प्र 
नोनापुर कानपुर [देहात | भेज ई। 


बेद ज्रच्चार अप्ताड क़्मन्त 
आर्ययमज बीसलपुर . [पीलीमीत | 
का वेद प्रचार सप्ताह दिनॉक 7-8- 
90 पूमंधाम से 
सम्फपन हुआ। वेद प्रचार रु महावीर 
£ 0४ मुरादाबाद एवं सभा 
वृजपाल शर्मा पधारे। 
प्रातः यज्ञ एवं 
तथा सायंकाल रात्रि 8 358 से 
तक भजन एवं वेदकथा सम्पन्न 
डुवी। आर्य जनता के अंतिरिवत नगर 
बहुत से गणमान्य नार्गारिक उपस्थित 
हुए। 


“7+ £ क्िट>लजनल ९६0 


-ब्रेढ ईशग्नतर क्री आणी ट्रे : 


"देवदत्तजाली- 





"देब्न दत्त नाली ,प्रबच्चन करते छुए उनके राशन क्नामी निनंत्रन देव तीर्च, प्री; वी: 
वेद को सलाह दी कि अगर चाहते हैं 
किसी जाति अधय 2] विशेष कि उनकी सनन्‍्तान नेक बने सुसंस्कृत 


यह इश्वः की हो तो उन्हें अपने घर 
है। जिसकी उपयोगिता मानवमात्र से कमाया हुआ धन नहीं लाना चाहिए। 


के लिए ह। अवसर पर भाषण देते 
विचार आर्य के प्रीसद संयोजिप्ठ सन्यासी स्कमी निरंजनदेव- 
बिद्न वेबदत्तकरसी ने स्थानीय आर्यसमराज जी । कहा कि आज समाज में मानव 
खासापर में वेढ प्रचार सप्ताह का उद्घाटन चोले में दानव ओर जानवर घूम रहें 
करते हुए प्रगट किये। कहा हैं। उन्होंने परिभाषा 
वेद सब सत्य विद्ाओंं की ड्ए बताया कि मानव वह है जो 4008५ 
है। उसका पढ़ना और पढ़ाना हर पक अलहाय ते के ॥ वीनहीन उन्होंने 
का कर्तय है। उन्होंने कह्ाय कि गृहस्थ अगर परमात्पा के 
जीवन को सफ्ल बनाने के लिप वेद करने हैं तो हृय में प्रेम की ज्योति 
ने बहुत से मान दष्ड क्यिे फ्रज्योलत चाहिए। उन्होंने कहा 
है। बे कहता है| कि एक उच्छे के क्रोधी कक गी ओर स्वार्थी 
गृहस्थी का मधुर भाषी होना चाहिए। से ईश्वर दूर रहता है। स्वामीजी 
उसे कल्याणकारी भाषा का प्रयोग करना स्रे कहा कि गृहस्थ जीवन झोगते हुए 
चाहिए। वेद आज्ना देता है कि मुनष्य भी मध्य प्य ईश्वर पा सकता हे । 
का पऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए समा की अधाप्षता प्रो0 वी0वौ0 गौतम 
(8 का जात नी 0 ने की तथा संचालन आर्यसमाज सख्लालापर 
पर हि हि हि रे किसी हालत के मन्त्री विद्यासागर ने किया। 
न जानी चाहिए। इस आयंसभाज 
ले कण का शत न जो न 
क्रे इस मोातिककदी युग में ध क कक य 
प्राचीन मान्यतायें जो । की कसौटी ५2 पति गो स्किय 304 आह 


पर खरी उतरी हैं एक - एक 


टूटती जा रही हैं। उन्होंने लोगों 2 इ > ़>अ़_>_>_>३2अउञ&ऋ&ै_ उन्होंने लोगों 


'यत्रोप्रबीत संस्कार सम्पन्न । आबड्सक स््जना 


दिनांक 22-7-90 को आर्यसमाज ' संवेलाधार्थि आयीमत्र के 
6 से पे हम क्त ॥ की से सच जिया जाता हे कि 


लखनऊ में प्रकाशित होने वाले आयीमत्र ॥ 


जज नैनीताल जन के | साप्ताड़िक का पंजीकरण सं0-एल इब्ल्यू0एन 0 
अनुज जगदीश प्रसाद श्री ॥पी079 है। इसका वितरण पोस्ट 
भू0पू0 प्रधान ग्राम सभा मौरेनी जिला पंजीकृत. उक्त नियमानूप'र ॥ 
340 ने यज्नोपवीत ग्रहण कर केवल 00-45 पैसे के टिकट. दारा॥ 
अधकान मे अत लग ता है। अत इस पर आरत | 
आयी बधुओं , ने हय का लक लिप कट या शुल्क दिया जाना 
हर] 
वे मसला र जगदीशप्रसाद | - प्रबंध सम्पादक * 


प् (>> न अल 
१० किग्रा साद पाक, 





स्आर्थ मिज़ एप 


जशाजन्धन पर्व ऊन्पन्‍्त 


- आर्यसमाज हेगुपर र॒ व0 
इसलाम नगर हबदायूँ 
पर्व  कबकिया बवंक मनाया 
हरिजन ने 


बाँधी सभी 


आर्यसमाज मनदर परशुरामपुरी जलालाबाद 


जनपद शाहजहाँपुर 
से € अगस्त 90 तक बवेदप्रचार संन्‍तारे 
सम्पन्न हुआ जिसमें 


नदी धूमधाम 
व्याख्यान, भजन हुए। 
जनता पर उरुछा प्रभाव पड़ा। 


मे खण्ड 
कु 
गया जिसमे 

के राखी- 
उनका सम्मान किया। 


5 आर्यसमाज आप पड [बलिया 
के श्री विजर्यासेह के यहाँ रक्षाक्धन 
के अवसर पर वृहद्‌ यज्ञ श्री प्रमोदकृमार- 
शर्मा के आचार्यत्व में सम्पन्न पी 
इस अवसरपर काफी जनसमूह 

धा। तथा में यन्न के प्रीत 
श्रद्धा देखी गई। छ्चा 
"ज्रामीणाऊचल में ओेद प्रचार” 


रापपुर र॒ जनपद की ग्रामीणाहुचल की 

दर 24 जून 90 
तक भिश्नरी प्रचार योजना अन्तर्गत 
वेद प्रचार किया गया प्रचार में श्री विश्कमर 
दन्त जो शास्त्री उपदेशक तथा श्री ॥६०8५४०५/ 
आर्य व श्री कश्मीरीलाल आये प्रचार 
में भाग लिया। जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। 


गेद प्रत्यान सप्ताह सम्वन्ता 


मोहेला आर्यसमाज सभा भवन 
ने वेद प्रचार सप्ताह गायत्री यज्ञ |द0- 

॥।3 अगस्त तक बडे सोल्सास 
पूर्वक श्रीमती प्रेमतता बल्शी जी की 
अध्यक्षता में मनाया गया। 
जैसमें श्री मेधावी शास्त्री जी दारा यन्न 
सम्पन्न हुआ तथा श्री पं0 इन्द्रदेव पाठक 
सम्पादक आयीमित्र, श्री पं० रामचरित- 
पाण्डेय, एवं श्री पं0 रूपक्तद्र "दीपक" 


सारगार्मेत व्याह््यान ४ किक ञओं 
हू 
2] 


में क्रेदेक धर्म के प्रात 
'बरेबढ्न्हि उषा का उत्रर्प 


गत प्रभात आश्रम भोला माल 
मेरठ दे | सितम्बर को प्रात 
|| || #!' 


उधा का स्वरुप" विषय 

गोप्ठी समर्पणानन्द शोध 
शक बार से आयोजित है। सभी 
आर्मनत्रत हैं। 


गनरूपण विद्यालंकार , 
५339३ संयोजक। 


आर्य श्रीरब्द्ल्ला 
प्रश्निश्षण शिविर शज्पत्ता 


गुलवरगा [कर्नाटक के बाहर मंगल ल 
।5 जुलाई 90 तक 
दन का एक शिविर लगाया गया। इस 
शिविर में नगर के |0 भाग 
लिया। इसमें स्मी 
शराब, मॉस,सिंगरेट आदि मावक पवार्थो 
कक मय मे वन 
दण्ड बैठक लाठी जूछोक कराटे 


प्राणायाम 
व आत्म रक्षा 
सयाजक मअष्हल 
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भाषा नीति परट्‌ 
'हाय-तोना नयों 2 


-- ब्शजील दीध्विता 


आजाद तो हम हो चुके, लेकिन आजादी के &2 सालों के कद जब प्रदेश के मोजुदा, शासन ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त 

बाद घोभित की गयी राजभाषा यान नदी को वास्तविक अर्थों में जागू करन की काशिश की, तो इस की व्यनहारिकता को 

लेकर शकाओ का एक ऐसा जाल खड़ा करने की कोशिश की गयी जिसले पीछे असली मुददों से ध्यान हटाने को सॉनश थी। 42 साल 

पहले ही जब एक नीति बना दी गयी थी, |? उसे अब लागू करते कत इस कुदर हाय-तोबा मणने का नुक क्‍या है? यह 

कोई नहीं कर या रहा है कि सोवधान में सशोधन कर हिन्दी को दुष्ट्भाषा पा के दज से नीचे उतार कर खडाकरें देने की सर्फारिश 

क्र दे। उत्तर प्रदेश सरकार क॑ मुखिया की इस बात से सचमुच दम है भाखिर हिन्दी को क्या लदन में इस्तेमाल क्या जायेगा। 

ऊपर से देखने पर देहाती- से वाले इस सीधे-सादे तर्क का न उन भग्रेत्रा अखबारों के पास जवाब है तौर न उन 'ग्रेजी 
पत्रकारों के पास, जिन्हें अपने खोले साग्राज्यों ओर उर्पानिवेशों की नींव हिलती दिखायी दे रही है। 


बहुत दिनों से अगर कोई मसला टलता चला आ रहा हो (या टाला जा रहा हो?| तो उस पर कोई फैसला एक यबटके 
हक संकल्प ओर दृढ़ता के साथ ले लेना होता है। हिन्दी लागू किये जान का मसला भी ऐसा ही एक मसला है। तुर्की 
र कोत के महानायक कमाल पाशा को भा अग्रेजी हटाकर चुर्क भाषा लागू करने के पर विशेषयों ने ।0 वष लम्बी 
एक प्रक्रिया का आसा देने की कोशिश की थी। उसने थोरी देर के सोच-विचार के बाद कहा था कि ।0 सात इसी समय पूरे समझे 
जायें। अग्रेजों के साथ अग्रेजी का भी जुं से विदाई लेनी पडी। दरअसल प्रकिया उस समय बहानेबाजी का ही दूसरा रूप बन 
जाती है, जब उसके पीछे निहित स्वार्थ मक्कारी छूपे हों। नग्रजी के बिना प्रगीत की कल्पना ने क< सकने वाला जो एक खास 
वर्ग हिन्दुस्तान में है, वह उन समृद्ध देशों की तरफ ८ से परहेज कर रहा है, जिन्होंने अग्रेजी के बिना अपनी 5८ 28 षा के बल 
प्र भग्रेजों से कहीं बडी होसप्ेन बना रखी है। जर्मनी, तापान रूस, चीन कोरिया भादि में अग्रेजी राज-काज सावजीनक 
जीवन मेँ प्रयोग की भाषा नहीं हे तौर ये समा प्रटेन स कहीं वंधक समृद और शक्षतशाली राष्ट्र हैं। 


जिस प्रदेश में 9९ प्रीतिश्त आदमी न अग्रेजी तानते हों और न समझते हों, उसमें सरकारी काम-काज की भाषा अग्रेजी 
क्यों चाहिए. ओर जा दो प्राउशत शग्रजी जानने वाले हैं उनके भाषा ज्ञान के नमूने रोज अखबारों में दिखाइ देते हैं। सपने प्रदेश 
में अपनी डी भाषा को मान्यता देना उसे थोपना कैसे हो गया यह भी समय से एकदम परे हैं। भगर मुलायम सिह यादव 
अग्रेजी का विरोध झरने वालों को मूस या धूर्त में से एक समझते सौर घोषित करते हैं, तो इसमें या क्या है? इससे ज्यादा 
कूर और अमानत्रीय बात दूसरी क्या हो सकती है के जजेसे फासी पर लटकाया जा रहा है, उसे यह नहीं पता |क उसका अपराध 
क्या है और उसकी सपा? में क्यों कहां गया है एक ऐसी भाषा में उसके बारे में विचौलिये लोग फैसला कर दते हैं जो इस 
प्रदेश के 98 प्रतिशत लोगों की तो कैमझ में ही नहीं सा सकती। पाखण्ड का इससे बेहतर उदाहरण दने वाले का नाम जरूर गिनीज 5: 
में दर्ज होना चाडिए। अग्रेजी ने दस मुल्क के जजों और वकीलों की हैसियत |बचोलियों भार मकक्‍्कारों की बना दी है। . लेकिन हि 
रे 2022 करने वालों को ।कल्कुल शम नहीं नाती। ब्योत्त यहा सवाल जरा धथे का आ जाता है और धध में शर्म केसी? बानया 

या ठहरा। 


कितनी ही प्रातभाए सिर्फ इसलिए उपर थाने से बचत रह जाती हैं क नग्रेनी के खौफनाक जाल के पार उनकी पहुँच 
नहीं हो पाती। फिर, भग्रेजी में ऐसी कौन सी खास बात है कि उसके बना काम चलेगा ही नहीं? अग्रेजों के इस दुनिया 

उर्पीनिका में बदल डालने के कुचक से पहले भी दुनिया ४2 674 है ओर शायद बेहतर हालत में थी। शोषण के सबसे असरदार 
हथियार के तौर पर '»ग्रेजों ने इसे इस्तेमाल कया और बू का जामा पहने कुछ सवेदनहीन बदमाशों ने इसका सहारा लेकर 
अपनी कुटल चालें खेलनी शुरू कर रखी हैं। 


दक्षिण गौर 2 को लेकर जो शोरगुल मचाया जा रहा है 








नौ 


्ै 


वह तो ओर भी ज्यादा हास्यास्यय है। दक्षिणी भारत में 
अपनी भाधा और सस्कृति के प्रति प्रेम और लगाव उत्तरी भारत के लोगों से कहीं ज्यादा है। _ यही कारण है कि सभी दक्षणी भाषाओं 
का साहित्य उत्तर भारत की भाषाओं के साहित्य के बजाय कही अधिक सबृद दे है। उन्हें अग्रेजी से अतिरिक्त लगाव क्‍यों लगा? 
एक साजिश के तहत उन्हें धमकाया- डराया जाता रहा कि हिन्दी देर-सबर उन पर भी थोपष दी जायेगी। डरकर वे स्पी 
शिलडी के पीछे जा छुपे हैं। जब गोवान्येव के भारत आने पर दिव्भाधिये और अनुवादक की मदद से काम चलाया जा सकता है 
तो करुणानिधि के पर ऐसा करने में क्या परेशानी हो सकती है? _ जब भारत सरकार के पास जापान और चीन से आये पत्रों 
का उत्तर अनुवाद करवाकर ही दिया जाना है, तो मद्रास से आये पत्रों का तामल अनुवाद करवाने में क्‍या पहाड़ टूट पडेगा? 

उत्तर प्रदेश सरकार के यह स्पष्ट कर देने के बाद भी, ली धापने की कोशिश अंग्रेजी थोपने की कोशिश से मायने में 
कमर पाशविक नहीं है, भाखिर बात कुछ लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसे साजिश और धूर्तता नहीं, तो और क्या 
कहा जायेगा? _ जिस भाषा में मतदाता से वोट मांगा गया है, उसके इस्तेमाल में शर्म की क्या बात आ गयी? अग्रेजी से मुह्ब्बत 
या 5 अं  क कै 4 ओर देश के भधिसख्य लोगों को एक खास तरह से गुलाम बनाये रखकर उनके शोषण का घड़यन्त्र नहीं 
र और क्‍या है? 


सूपर्क भाघा की जरूरत के मुददे पर काफ़ी गम्भीर से लगने वाले सवाल उठाये जा रहे हैं, जो एकदम बोगस भर 
बैदम हैं। सदियों से क्ुम सा पर पूरे भारतवर्ध के लोग इकटठे होत॑ रहे हैं तो क्या उनकी सम्पर्क भाभा अग्रेजी हुआ करती 
थी? बद्रीनाथ, केदारनाथ गगोत्री की यात्रा पर हिन्दू का उसी तरह सपना *, जिस तरह 39088 
इतनी सदियों से आखिर इस मुल्क के लोग क्या उत्तर से दक्षिण या दक्षण से उत्तर गये ही नहीं अगर दक्षिण के लोग बद्री- | 
केदार जाते रहे, तो शायद पहले है ५ जी सीख लेते होंगे। वर्ना तो उन्हें नीते आसमान से ही अपनी बात कहनी पड़ती होगी।। 
हो सकता है कि भारतीयों में ईश्वर को आसमान के पीछे बैठा हुआ मानने की जो अवधारणा रही है, उरके पीछे सम्पर्क भाषा का 
अमाव ही मुख्य कारण रहा हो। 





न] उल्कन ्ज््न्डः 


१२ 


जा... मओ रु एन» डब्ल्यू एन«पी, ७६ 


कृण्बन्तो निख्वमायर्यम द्धिहि 





-आर्य प्रतिनिधि सप्क्रा मुर॒न पत्र 
&02५0380 [यण ज्तामी भवन ४ मीराद्माई भार्ज लयबनऊ 
नंछष्ण ४ सबत 4०४०त्रि विज्आिणा)) 


_ स्िि०धश्ितमदा2यर६६० “7 +€ त्लित+बीर २६-६० (४४४८६€६< 








हज चिल्तित नही आपकी 
समसरुया &ा समाधाल॑ 


कपा संस्कारों झंपपकोसकों की फ्सता 
के कफा जाय फ्रीततीनींध सभा जाप्र। 
उपनेश "व्माग 


आपका 
सयोग्यतम गण्णश्शकों प्रग7रै व 
सेवाए प्रस्तत करता 












9, >% ४ ए५5४20+की दर लिए १) 
जअकार| साजल्द ह8/ अजिल्द ३/ 


हि ज्पदेश' चछ | 
कसाए प्रदार कार्यालय है; 75 ///२28/2//:# तय | 
अमरोहाजनपद् मं गठाबाद 45० .खारी बाबली,टिल्ली-€ ट्रमाच: 228760:2 352 | 


डे 
हैरश्यद्र आय 










उत्तर प्रदेधा क्रे 
मुरबय बिक्रेता 


!. आयुवद सेन्टर लखनऊ | 
2 एसं0एस0म्ेहता एखन्‍्ठ 


भलकार फर्मेंसी कानपुर। 


4... रामदेव )मश्रा रप्यबरेती। 






च्यूयनपफ्राश्श 
पूरे पारवार के लिए शंक्तक्धक 
स्फूर्तिदयक रसायन 
खासी,ठड व शारीरेक एव 


की दुर्बलता 
उपयोगी भायुवेदिक 
मीषधीय टानक 









हा »! 









5 शव आयकेए आपधालय प्रतापगढ। 
6 'कबदेगी सामधावय गाण्या। 
7. मिश्रा आयवीदर ल्‍्वार सलतानपुर। 


8. विनय क्मार रण रूमार इलाहाबा | 








५ कष्ठीप चाद्र सामा आगरा । 










टानता के क्र हि 


बह » ॥, थकान 
[8] दि में कक टर्पों 
हे ले है 520 था ला) (५. से बनी पका 






।0 बैजनाथ प्रसाद पष्ड सस फेजाबा ढ। 












नायवीत्क गैषाध___  _  _ थायुवेवक नाषाध क्षाखाक्रार्यलय ६३ गली राजा केदारनाथ 
गुरूकुल करांगड़ी पत्रर्मेसी हरिद्वार चावडी बराजा+ ट्ल्ली ११०००६ 





स्वत्कोषकारेणी आर्य प्रीतोनोंधथ समा, उत्तर प्रदेश के लिए सगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5 मीराबाई मार्ग लखनऊ के लिप 
अस्थायी रूप में प्रीमियर प्रासेस लखुनऊ से श्री विश्कमरदयाल गप्त द्वारा मुद्रित एवं प्रकशेत । 





'कण्गन्तों' 'जिवनमयर्यमत्‌ 
___ आर्य प्रतिनिधि सक्षा उत्तर प्रदेश का मुखपत्न __ प्रतिनिधि सभ्ला 5त्तर प्रदेश का 











पवन ओरतर्पणजीबितों करेलिशहि.. 
कृतकों करे लिए नहीं मह्नर्चि दयानन्व्ट 
रे पितरैं्की सेवा ॥| ६ ॥ पिर्य्न सी ग 2028: 4 कि ०28५2320408/ 68200 2: 


ये च जीवा ये भर मृता जाय उसका नाम्र श्राद 
ये जाता ये च यत्रिया: । [श्रत्‌ सत्यं दर्धात यया क्रियया सा श्रदा श्रदया यत्कियते तत आ्रादम॥ 


यधुधा और जिस ३8 802006200 0:04 पितर पूर्वज 
केयो घृतस्य कुत्येतु तप तृष्त हों, प्रसन किए जाय उसका नाम तर्पण पंण हे । ५230 4440 0 00 


्न्दत 
पक सय्ति येन पितृन त्तरणणम्‌| परन्तु यह जीवितों के लिए है मृतकों 


मृतवत्‌ नया वेद का प्रमाण:- 
उत्पने हुए की उपहृतान: पितरः फ्रेयासे कोईष्येघु निधिषु प्रियेषु। 
पृष्टिकारक पायी 
















की उपलब्धि कराकर उनके त आगमन्तु स इह श्रुकत्कंध बुक्‍तु ते कत्क्समान्‌।। 
ह््य स््पी न की 28 अथर्व0 ।8/35/$५% 
त कर 
है पितरो? ई कया वरयो: यज्न आवे और हमारे बचन और 
-य-अशाज जग पल कम बितरी के जेर से नो कुछ पुल के लिए काने यो 
“मनमोहन तिवादी 


“एमए जाए: आजकल हिन्दुसमाज मैं हज चल रहा है। बहुत से लोग इन दिनों न 
का जनक हे 2 जज धोत 7 22503. को 08887 38 के 2 गया आदि 
“गा प्रतह्ममग्ध अलपाव््०छ 77 | ज्थानी पर जात हैं, उनके नाम पर, ब्रह दान र यह समचते 
मा पघराउठर 75 ऐसा करके हमने अपने मृत पितरीं झी आत्माओं को शान्ति दिला दी हैं, उन्हें, 
'डुन्द्वदेत पाठतर वतरिणी पार, कराके स्वर्गलीक का अधिकारी बना दिया है। यह विज्ञान का युग 

एमनछ-नोहिटिजया | दम सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं परन्तु पुरानी सद्दी-गली मान्यताओं वौकयानरी 
सी ४ 8: प्रधाओं ने हिन्दूसमाज को आज भी बरी तरह जकड़ रखा कक मृतक श्राद और 

दा वर्तमान प्रधों पूर्णतया अवेदिक है निश्चितरुप से युग की देन है। 


अनिनजीननन -+०-->वजजत-+5 





या 
पल ककब.. 9 वैसे तो इस चरम महँगाई में के नाम पर बड़े-बड़े ब्रहमभोज अब समाप्त 
ही हैं फिर भी 


अं 0 के रुप में यह प्रथा कही-कही जड़ जमा हु 

जदक्यता शुल्क : | ०-85 अपने जीवित हम प्रति करलत्यि पालन करने गे शिक्षा देता को 
अजीवन अद्फ्थ आर्यसमाज मृतकश्राद एवं तर्पण का र जाता बताकर खण्डन करता आ 
| कह कक | रहा है। हमारा किकस हैं कि जो मर चुका वह कहाँ योनि में किस शरीर ह में 


वार्षिक २ू. 80/- । | छेयत 


| खिशने... ध् | एक प्रति शक मा 
| विदेश भे १५ पोड । 


श्र 


ते है- यह मानवज्नान 
या पहुँचाना बृंद़ि शून्य वाट इसी प्रकार वेदादि सत्यशास्त्रों का बबलन्युठन 
का संग सत्यमाषण, जीवित माता-पिता 
करना तर्पण कहलाता है। भारत के महान कूटनीतिज्न चाणक्य ने कहा है 


जनिता जैपनेता न यस्‍्तु वियां प्रकछात । 
अन्न वात्रा भयत्राता पितरः स्मृताः ॥॥ 


अर्थात- जन्म देने वाले माता-पता विद्या प्रदान करने वाले अकरय गा को _ सम्मार्ग 
हिल रह वाले अग्रणी नेता अन्‍्नांदि से तुष्ट करने वाले कृषक भय से मुक्त 
रक्षा काले रक्षक, यह पाँचों पितर हैं. पन्‍्य हैं, सम्माननीय हें। 


सर्वथी बीह है। अत उसे कर 





“7₹& सित्लद ९६६2 





आर्य भजिं णर अरूणोदय सा; 
ऊठा 5८ण तू सजमून व्ला-ज। 
आर्य समाज | आर्य समाऊज । प्रयोग औनिवार्य कर 
---नाष्ट्र ऋषि भेश्रिली शरण ४ का 243 






लखनऊ अर्धव्रेत्र कष्ण-१३ अतत208४७० वि के .इनन्‍्द्रप्रत्थ स्टेडियम 
5 शा ४३8 हिन्दी सम्मेलन का उदबन घाटन 


दिनाक १६सितम्ग्रर7 १६६० दयातन्दाब्द १६६ तत्कालीन प्रधानमन्‍्त्री 
ने अश्वासन (करार फि हिन्दी 
सृष्टि सब॒त ९६ ७०-८६४४०<६१ #॥ हे कि हिन्दी 


राष्ट्‌ 
७ ७ ७ छ ७ छ ७ ७ ९ कछ ९०० ०८३४ ००००० अझ्ानजनक यह अपना 
पूर्ण सहयोग प्रवान करेगी किन्तु वार्स्तावकता 
उनके कार्यकात में सरकारी 
कामकाज अंग्रेजी वर्चस्व यधावत 
है] पु बना रहा यह वर्चस्व कुछेक अपवार्दी 
छोड़कर आज भी वेसा हो बना हुआ 


हिल्दीक्विम पर अल्प पढ़ पर आसीन कराने डे गत, कन्त 


५८22॥॥॥ हज 











न जनता के हे 2 आह. विन्ज्ञ 
पर.. आना । _ साहित्य 
22 सम कातिल, शमी के ही रो है कि कली जिच्यो को 
है। उस भाषा में साहित्य विन्नान होंगे हि उचके विज. ने [ँ हक 
टैकनालॉजी की रचनाएं करके राष्ट्र आगे उसके _ कलेवर की _ साहित्य “भरे प्कैल्बत 
बढ़ता है। अंग्रेजी इतिहास कुछ ऐसा की उत्कृष्ट रचनाओं से लतबातब हे न्‍्ल 
मय न व तय शेप | वध 
भध भी जाने काली शीट 38 की कसौटी पर खरा उतरे।  वाल्तव | देहेकी कृष/ के (+ज॑जिन उन्हे 
माषाएं योरोप में में यही दहन झ् २३823 सेवक है; या अर 
भाषाएं गा या के है ४ अपार क्षमता है। ऐसी 


और संसार के लगभग आधे भाग पर परिधान पहिनाकर_ साकार, 
साग्राज्ययाद के उदय और सुन्दर रुप में प्रस्तुत 
भाषा का प्रचार पवं 'क्स्तार गया। 


के करण जी जब करर्तदीय पव पर. गुरुकुल के सहायतार्थ अपील 


विराजमान है। यर्याप व्याकरण, उच्चारण 


पदी जाती थीं। माषाओं का शत ध्थ क्षमता जो किव के किसी भी ज्ञान 


विश्ववधालय 
् ७४ हर 52804 282 काना आर्य प्रात फ्त्त की कक अंत किया 
ड़। संस्था हैं। आजकन गुरुकुत 


अत्यधिक 
में डे गुर की सम्पत्ति 
हिन्दी इमारे देश की राष्ट्रमाघा कद रूपये की है। - समय 
एवं बहुसंज्यक लोगों की मातृमाघा है। दकण मरम्मत ने हो पाने के कारण जीर्ण 


भारत से लेकर उत्तरांचल में है। भवन मरम्मत के लिए गुरुदत्त 58 के लिये 


तथा पर्श्चिमी प्रान्तों में ही कम्र से कम्र एक लाख रूपये ओऔ तुरन्त गन 
आवश्यकता शीप्र ही मरम्मत अदुबर के 
गुजराती कु तैलगू, तो 5002: । नहीं करायी गयी ६ सब भवन धरण्शायी ०३४. है | में 
बी ० जाती है उन सबका और हो जाएंगे। सर्वमान्य नेता, 
न पा आप मे अकाल समय है! पारा कद किये गये शेस तक गुकजस रा, सिम 
मय त ] रे 
असंक्यात तद्मव तत्सम शब्द एक भर विधाध्ययन हेतु आ रहे है। जिन उजागर र 


में माला की तरह पिरोये हुए हैं। पर प्रीतमाींस लगंभग 25009/- उ्यच 
सोक्‍्धान में यह व्यक्था है कि संघ की होगा। अत प्रदेश की सी भार्य क के भाषण, विचार गोष्ठियों, कवि 2०१४० 
सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में लिखित वें आये वन्‍्युओं से निवेदन हे कि बे तथा 
हिन्दी होगी 'कियात्मक कसस्‍्प से युस्कुला के नाम “म न से अधिक की जायेंगी। 

तथा 


किन्तु 
मनीसाईर 
8 हे 2 अर भाषा ऐरा "गुम्कुल वश्कवधीलिय जल "-जोरच्छा सत्याग्रह्ट छठ अपील 


नहीं सकी है के थाम भेजने उत्लर प्रदेश के सम्रस्न गो 
राजनीतिज सेल्तासीन शा ६2460 नाम मेजने का कृपा करें । भवतोी के निवेदन है कि 

है फि सम्पक भाषा के सर्प में हिन्दी प्रदेश सभी आर्य कम कराते के लिए सिताबर मांस कप 
एकमात्र ऐसी भाषा है जो समस्त भारत से कम एक हजार रुपये के अकधश्य का आयोजन किया जा. रहा है 

को एक सूत्र में बान्य सकती है अंग्री। “ते की यक्‍्सथा कर कट प्र्त ४<“8 8 इस सत्याग्रह ०४825 

का मोह उन्हें हिन्दी की प्रगात में यधावोछतत पे कतव्य का पालन करे अपना नाम वे पता सह संचालक 


सहयोग देने में रूकाबवट डाल रहा है। 


गौरक्षा 
, 22240 8 ताल _ कं पयाययार _ नौनापुर कमृतदेशह को परज "॥ समर 222: १४8 ४20८ पो९ ः 





“१६ मित्र छ्छ 


द्वेश ज्नतत्ज़ ले पर उसकी. 
आष्ा पर आज़ भी प्रतिजंध है। 


&आर्य मिले "पे: 


सीवधान सभा की सबसे बड़ी मलती रही। 

सोव्धान में हिन्दी को राजभाण 
तक नहीं कहा गया उसके लिए "संध 
सरकार की राजभाषा" शब्द का प्रयोग 
पकिया गया है। बाद में ।965 में एक 
राजभाषा अधिनियम बनाकर उसका यह 


'डा> प्रशान्त जैद्यलक्राज्र ओऔधिकार सदा सदा के लिए छीन लिया 
न है सग्नगता स्ल्लीण गया है। आज देश स्वतंत्र है पर उसकी 

जूब मादुत स्वतंत्र हुआ था ता, बी0बी0 भाषा हिन्दी को त्याग करके राजकाज मैंभाघा पर प्रीतवध है। पता. नहीं 
सी0 लंदन संरेश महा ३५४ से विश्व के देशी अंग्रेजी का अधिक प्रयोग हो रहा है। पृस्‍्णोत्तम दास टण्डन या सेठ गोक्दि 
20052 म कट लिए कहा था। जब इस में अंग्रेजी जानने की दास कब संसद में आकर हिन्दी को ठीक 
से का वो कि गाँधी अब अंग्रेजी नही जानता। अंग्रेजी दो प्रतिशत से नहीं है, तब स्थान दिलाने के लिए संघर्ष कर सकेगा। 
श्वतंत्रता प्राप्त के बाद महात्मा गांधी का /, अगेजी का वर्चस्व बने रहने के कारण यह निश्चित है कि जब हक 


यह 82586 6: पक हक की 
भाषा अब न । अं का 
स्थान केवल एक विदेशी भाषा के रूप में दावा निरा खो्नता सिद्र हो जाता हैें। 
रहेगा। क्न्नि बड़े दुःख के साथ लिखना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री 
रहा कि स्वतंत्रता प्राप्त के 45 सिंह यादव तथा मध्य प्रदेश 
बी के वाद भी इस देश में अग्रेजी का प्रदेश डक के मुख्यमोत्रियों ने सरकारी 20३9 
बर्चस्थ है। चवालीसवें स्वाधीनता दिवस पर में अंग्रेजी का बहेप्कार करने का 
देश के प्रधानमत्री श्री विश्वनाथ | प्रताप सिंह 
ने देश की भाषा समस्या के संबंध में एक 
शब्द भो नहीं कहा। जबीके हिन्दी तथा अन्य 
ख्ररतीय भाषाओं के वे प्रेमी माने जाते हैं। 
523 बी0पी0सिंह कर 8 मर अत 
करने का संकल्प किया ला 
की प्राचीर से इसकी अक्रश्यः॑ घोषणा करते। में बोली जाने वाली 
उन्होंने विदेशों में जाकर हिन्दी का प्रयोग हैं, वरन वह सोक्‍धान की अष्टम सूची 
करने की बात भवश्य कही अमी में पारेगोीणते सभी भारतीय भाषाओं की 
उनके कथन फी परीक्षा शंमर है। समन्वफमक हेन्दी है, जो भारत 
/. सबसे बदी शिवायत देश के राष्ट्रपीत भावात्मक एकता का माध्यम बन 
से है। उन्होंने सदा की भौत इस वर्ष भी हैं। 
स्वाधीनता विवस की पूर्व संध्या पर अपना खिल भारतीय स्वरूप है, न (कि क्षेत्रीय। 
अंग्रेजी भाषा में दिया।_ उन्होंने बपने 
सवतन्त्रता व सेनानियों आदर 
से स्मरण किया पर अंग्रेजी बोतकर वे उनका 
उपहास कर रहे थे। मानो कहे रहे हो- 
उन्होंने देश को स्वतत्र कराने के लये कदान मूत्र में 
किये पर हम इन 43 वर्षो में भी वथपनी है। 
भाषाओं को स्वतंत्र नहीं करा सके। राष्टर्पीत 
यह भो नहीं जान सके के देश में कररूछी 
तरह 9ग्रेजी समझने वाले 2 प्रीतशत लोग 
हैं जबाक नदी 65 प्रीतशत लोगों की भाषा 
है। तामल भाषी भी अग्रेजी जानने वालों 
से अधिक है। 


व्यक्था तथा कल्याणकारी 


पर उनके मार्ग में भी 
जा रहे 


में 
5५ +मध्यप्रदेश जैसे 


है। पर 


के लिए सॉक्धान [धारा॥ 55। के 
हैन्दी का स्वरुप संस्कृत शब्दावली 


के लिए त्रिमाघा सूत्र 
कर्नाटक , महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु 
में हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में 
स्वीकार करते हुए त्रिभाभा सूत्र को पूर्ण 
रूप_ से कार्यानवित 
« ।4< सितम्ब ।9१६9 को सर्विधान प्रान्तों में तो 
सभा ने संविधान के सत्रहवें भाग के 345 

अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिसी हिन्दी 


को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। यह कभ्रान्त 
धारणा है 


कि राष्ट्रभाषा की स्वीकृति केवल 
+क्मत की अधकता से हु धी। कक 
एकम्रत की अधिकता नागरी अंकों को 
करने 8-३ संबंध में 26 अगस्त ।9$9 को 
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में हुई थी 
नकि माया पा के संबंध मे।दाष्टू माघां है वे मी अपने प्रात्त के विद्यार्थियों 
के संबंध सोवधान समा एकमत थी। भविष्य के प्रति हैं ओर अपनी 
हाँ, उसके स्वरूप के संबंध में अवश्य मतमेद नीते बदलने की सोच रहे हैं। 
थे। , को ऑनिश्वित काल के 
संभवत* उस समय दुष्टकोण यह स्वीकार करने का यह 
धा कि ।9$9 में प्रधम अधवा दूसरी श्रेणी कि अंग्रेजी 
में पढने वाला छात्र ॥965 तक पम0ए0 हिन्दी के राजभाषा बनने की संभावना 
कर चुकेगा और उसे इस प्रकार हक । रही। , हिल 
किया जाएगा कि वह भारतीय प्रजातंत्र में अ्पसंस्यकों के कुछ 
सा व्यवहार पूर्ष कर ले। पर विशिष्ट अधिकार 38004 02 हैं-- इस तक 
धारा 3 ४ 5(2 या 344 के आसान आओ कक ९ की भा 
कर ।965 के बाद भी अं संस्कृति स प्रश्रय 
बनी रहे। और यही +*०// आज ।990 गया है उसे प्रादेशिक भाषाओं तथा राष्ट्रीय 
मेँ अंग्रेजी यधावत भाभा पर बहुत ही दुष्प्रभाव पद्दा है। 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं को अपना क्सतुतः अल्पसंस्यक भाषा और राजभाषा 
स्थान नहीं लेने दे रही। पद पर _ प्रतोष्ठित करने के 
यह निश्चित है कि स्वतंत्र भारत की भाषाओं की जितनी हानि हुई है उतनी 
में शासन के साथ सामान्य जनता का और बात से नहीं। एक अल्पसंख्यक 
इसलिए नहीं जुड़ पा रहा है कि देश की भाषा 


एक भाषा सूत्र ही अपनाया 
जा रहा है। जहाँ त्रिभाषा सूत्र 

किया गया है, वहाँ भीहिन्दी की पढाई 
5332038/8 है। हिन्दी अध्यापकों 
है ओर न ही अनुयोज्य पाठ्यक्रम बनाया 
गया है। अत सरकार 
संबंधी _ कोई निश्चित नीत नहीं है। जिन 


दुर्ध्धरिणाम 
का अस्तित्व बना रश और 


राजभाषा की मान्यता देना 
३ 


भारत सरकार का प्रजातंत्र ,समाजवादी समाज सोक्‍्धान में पूरी निष्ठा के साथ भारतीय 
शासन हान का भाषाओं का आदर नहीं होगा, 


त्री श्री 

बे जे हिमाचल 

तेकर कान्तिकारी कार्य आरम्भ किया है। 
रोडे अटकाए 


। 
अनुच्छेद्‌ 35। के अनुसार संविधान 
संघीय राजभाषा हिन्दी उत्तर भारतीय अंग्रेजी हटाओ आन्वोलन 


क्षेत्रीय हिम्दी नहीं के यह 


प्ख्यमत्री मिलकर इन प्रदेशों में हिन्दी को 
पस्थापित 
में एक प्रभावी कदम हो सकता (3050 


अर्थात्‌ यंविधानानुमोदित हिन्दी का 22 /मध्यप्रदेश के 
देश की सभी भाषाओं को निकट लाने 


का आहवान किया और 


भारत की भाषा समस्या के समाधान हिन्दी 
बनाया गया पर ५88 ; 


नहीं किया गया। कुछ आलोचना की। 


क्स्तुत 
कार्यान्वृत करना है। शिक्षा में 
डे प्रशासनिक कार्यो में 


ण के लिए संतोधप्रद व्यक्था नहीं रा संतान 


पास माधा दिया गया है। हमें राजनीतिक 


सरकारों ने त्रिमाषा सूत्र को अपनाया होकर अपना मुँह बोलना होगा 


तब तक 
तथा अन्य भारतीय भाषाओं की 


यह कार्य प्रतिवर्ष 


हिन्दी तथा 
प्रीतषठा अंसमव है। 


।4 सितम्बर को हिन्दी दिवस झन्‍्लाकर पूरा 
हो जाने वाला नहीं है 
राजभाषा ्याग हिन्दी सप्ताह अथवा ।हन्दी 
पस्वाड़ा मनाकर कुछ हिन्दी 
अवश्य कर देते हैं पर उससे हिन्दी का 
कोई लाभ नहीं होता। 


। हिन्दी पर सरकारी 


प्रीमियोँ का सम्मान 


पिछले दिनों इन्दोर में हुए अखिल 

४2 में उत्तर 

, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री 82 सिंह यादव 
प्रस्ताव कि हिन्दी भाषों प्रदेशों 


के प्रयोग दिशा 


«० ७ हिन्दी 


हिमाचल प्रदेश के 
मुख्यमंत्री बल 8 


ताल पटवा तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री 
अनुसार 5524 385 शेत्रावत 
वली पर ' ने किया। 


वत ने भी उक्त प्रस्ताव का 
श्री शेत्राववा ने हिन्दी के प्रयोग के 


नाधारत होना चाहिए। इसी कारण त़्िभाषा व 
भी सस्कृत की गणना अनिवार्य लिए सब दलों को एक ही मंच पर भाने 


सरकार 


हिन्दी के प्रयोग करने की मॉग की। इस 
में निवर्तमान्न अ राष्ट्रपीत 22848 ज्ञानी जेल 
रेलमत्रो जार्ज 3 कि 5 ५ 
आदि लोकसभा श्री बलराम जादू, 
नेता श्री दयाल आदि भी हिन्दी 
के बारे में सरकार की दुलमुल नीति की 


मो हमें बहुत संघर्ष 
अंग्रेजी माध्यम तथा 
अग्रेणी से भारत माँ 
गे बोल सकती है, बाकी 
॥ यह गूँगापन जन्मना 
बताते _ गूँगा. बना 
क दलों व नेताओं 
जनता को ही जागरूक 
| 38 भारत 
के लिए किया 


बनी रहती 
वरन _ उनके 


आशा नहीं है। 


स्वतंत्र कराने 


अंग्रेजी ५ वैसे ही भारत माँ के 0: 98 प्रीतिशत पत्रों 


लिए 42 लिये भी संघर्ष करना होगा। 


पर लगे प्रीतबंध को हटाने के 
|» | 


“ड्शोनक _ज्ररसताना 

आर्यसमाज  कृष्णानगर कानपुर के 
प्रधान श्री मैरवप्रसाद गुप्त के पूज्यपिता 
श्री बालगोक्दि गुप्त के आकस्मिक निधन 
पर हार्दिक शोक त्यकत्त करते हुए दिवंगत 
आत्मा को शान्ति तथा शोक संतंप्त परिवार 
को धैर्य व सहन शवित प्रदान करने की 
प्रभु से प्रार्थना की गई। 


महिला आर्य समाज मैंनपुरी 
प्रधान - श्रीमती पद्मावती जी 
मंत्री - श्रीमती शोलनी जी 
कोघा0- श्रीमती निर्मला जी 
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मर्हर्भ _ दयानन्द हिन्दी अनुरागी 
ह्न्न्दि जोन के जरयम पुल्दोधा डी नहीं पल इसके प्रबल, पक्षपर 


दयानन्द से एक प्रब॒द व्यक्ति ने निवेदन 
मष्टर्णिद्आानन्द ससरनप्लती पटक तन मा 
७ डा (श्रीमती है। मलाडंबेता अतुवेदी पंजाबाडि प्रान्ता जी लोग नागरी 


औहन्दी भाषी होते हुए भी मर्हरर्ध 


दयानन्द ने आर्यमाषा हिन्दी है । जानने में बड़ी सूँबिधा हो ताए।" महर्षि 
योगदान किया नही है। जैसा कि मारते हरिश्चन्द्र ने कहा का इस पर उत्तर धा-"अनुवाद 
पल कार्य डै- भनज भाषा उन अहो सब उननाीत विदेशियों के लिए होता है नागरी 
जा कर नहीं कर सके, वह महनीय कार्य के मल। अक्षर थोदे सीले जा 


टंकारा में जन्म लेने वाले योगिवर दयानन्द बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय हर 
ने कर दविखाया। राष्ट्र प्रीत अरह्नर्ष को सूल।। आर्यमापा को सीखना भी कोई 


का अनन्याजुराग ग झही सत्कार्यों से वारूफ'ढुधे जी में "वाणी" का महत्व स्ठिने कार्य है? फारसी तथा अरबी शुूदों 
पीरिलक्षित है। महार्थ दयानन्द भारत वॉोणैत ह-- का 2५044 ब्रहमावर्त सभ्य भाषा 
पासण्ड , अन्धविश्वास ,कुरीतियाँ. शनता 'अहं॑ राष्टी संगमनी अर्थात औतिकोमल और सुगम 
की भावना व अन्य करने मै राष्ट्र उत्पन्न भी 
तत्वों वेदालोक से मिटाला चाहते तथा धननों को प्राप्त कराने वाली हैं। अपनी भाषा के सीखने में परिश्रम नहीं 
थे, जिसके लिए | उन्होंने आजीवन तप यह ऋचाये परिलक्षित करती हैं या करता, उससे ओर क्या आशा की जा 
किया, तथा बहुत सीमा तक "लक्ष्य" की वाणी ४:३३ मेँ समाहित सकती है? उसमें धर्म लग्न है इसका 
में भी सफ्ल हुए। अं 'अर्यलमान की त्धा बिना 2 के ने शव । राष्ट्र डे क्या 422 स्त टनुवाद 
स्थापना कर के धर्म पर को सश्वत एवं सजग बना राष्ट्रभाषा सम्मीत्‌ न 
आधारित सिदान्तों एवं आर्यत्व का प्रसार, हिन्दी का व्यापक प्रसार अपेक्षित नेत्र तो वह दिन देखना चाहते हैं 


देश के कोने-कोने में घूमकर किया। महर्षि दयाननद गुजराती भाषा उब कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 
उन्होंने पृथ्वी के प्रत्येक मानव को ऐसा के पूर्ण पडत तथा मुम्बई [बास में अंटक से कटक ,तक नागरी अक्षरों का 
मार्ग दिखाया जिसका 3 58 न समस्त ग्रन्थ गुर्जर भाषा प्रचार होगा। मैंने आर्यावर्त भर में, 


मानव दनद एव॑ छुटकारा पाकर नहीं, अपलु सरल आर्यमाषा हिन्दी भाषा का एक्य सम्पादन करने 
आनन्द से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण कर लिखे। अपने जन्म्रप्रान्त भी, वे अपने सकतग्रन्य आर्यभाषा में लिखे और 
सकता है अपनी मातृभाघा को छोड़कर आयंमाघा प्रकाशित किये हैं।" हुस्वामी दयानन्द 
राष्ट्रूत से समन्वीत युगपुरूष में ही व्याख्यान देते री. 5 , वन परिचय; 
महर्घ दयानन्द की क्रान्ति थी भूमिका, ४ याद हमारे शरीर में पानी प्रवाहित 
क्योंकि ये राज्य तथा नाम की नी पे मध्य आदर खंडन, व्यवहारभानु, हो रहा है। हमें भी राष्ट्र भाषा हिन्दी 
अपितु वैचारिक कान्ति थ। महरर्ष सत्यार्थप्रकाश, सत्यासत्याविवेक तथा आलंकारिक प्रसार हेतु कृत संकन्प 
दयानन्द अनुसार के प्रसार कथा आदि इकतालिस ग्रन्थ, सभी चाहिये। राष्ट्र की चतुर्विक उन्नत 
का. मादा आचलित साण 28 माता में 02 ते 9५9३६ के दृष्टि 
ए। 'हिन्दी" इन देख भुत्तकंक उ"- जूथट 7 ह.्7 
राषाा भाषा हि] बने पी, को से कहना पड़ता है कि आर्यभांधा की पूर्वी बग्प्राखन में विवाह संसकार सागर 
रा ५4 का संचार करने 
महर्थ. दयानन्द । रात डे 5५३ महा दयानन्द ।- दिनांक 4 हर को _चथि0 सरोज 
में उत्पन्न कर समस्त देश आसमान, भावात्म्क एकता की संवाहिका राष्ट्रभाषा की आग का वध सती 
स्थापित करने “27225 की हे आयु कण 
भाषा को अपनाना, उनका महनीय कार्य मनोवीत्त से उबार कर मात्र भारतीय गया लहर बानी (ग्राम 
डै। बनाएं है तथा किसी भी निवासी 006 68 
महर्भ दयाकद इस तथ्य से भली भारतीय को भारत में / तथा 2- दिनोंक ।0 , मई को चि0लक्ष्मी 
सुर्परचित थे कि किसी भी राष्ट्ू भारत दर्शन को प्रेरित करती रहती नारायण आर्य बी0एस0सी0 पृत्र 
की उनन्‍नीत का मूलाधार हैं--वाणी,जन [पं0/ माध्वानन्दार्य | आयु0 
संस्कृत--"इलासरस्वतीमही. तिस्‍्त्रों "सुखदा वरदा हिन्दी साषा" कुमारी उमरावती सुपुन्नी [श्री रामात्ना 
वेकैर्मयोमुष वः।। कि 5,5.8 शयाति पार ता अनवधाति ता्वैेविदप्धत. हिन्दी भाषा आग ग्राम धाहर पो0 कुड्टरकर 
बाय यह ता इनक तए गा ते वेद हल्दी _ आप 
तथा $इ राष्टड्त ते समुपेक्षत्ते सुखदा बरदा मु 
से ही देश का वातावरण समृदिमय भाषा। र के 3- न । 2 रा के चि0_ अनिरद 
बन सकता है, एवं तमी राष्ट्र का नेता, या अुश्नवरी कुरते न िदान £धृत्वाचार्य जीतपुर छू बा सूमचद्ध! 
छान्‍्दोग्य-उपनधद के नेता के समान भाषपद गुरूताम। [सुपवी श्री हि । 
घोषणा कर सकेगा -- मन्दाकिनी. राष्ट्रभापायाः सुखदा सेये हिन्दी पो हे 8 ग्राम 
“नमेसतेनी जुनपवे जुनपवे न कदों न मधपः। भाषा। फतुहाँ,पो0 पकडिया। 

न स्वेरी स्वीरेणी जननी संस्कृत भाषा चास्या सार्वमोम &- ! मई कि चि0 क्ता जब आर्य 
$॥]7 सम्फना। सुपुत्र 0 _रामचनद्र॥ जीतपुर 
अर्थात्‌ मेरे जनपद में न ०. है यत्साकाशानान्या भाषा धन्‍्यामान्या हिन्दी न गा | ह 
कायर, न मदयपान करने भाषा। नागैन्द्र शिक्षक३ ग्राम 

न॒ व्याभिचारी (कह्यामृतम डॉ0 महाश्वेता बतवेंबी) पो0-मेछुडा ,बगहा। 
होना संभव कहॉ? इस उपपनिमद वाक्य यही मभावात्मक एकता हदमारी जद श्री 
से स्पष्ट है कि राज्य जनजन के सहयोग की समाप्त करने यह सभी सिंह नाल 
से संचालित होता रहेगा--"राष्ट ्णु वयानन्द ने जिस 305 ६ कउम मी 22: पाल 
सुमनस्यमानः" .. [अयर्थ _ 3,,।5, के पद पर प्रतिष्ठित कराने की प्रेरणा पं) धुव जी आर्य के पौरोहित्य 
अर्थात॒ चारों वर्ण । चाते दर्ण अपने महनीय से दी, उस हिन्दी में केदक रीत्यानुसार सम्पन्न हुए। 
सबल तभी, होंगे, जब राष्ट्र के नागरिक के प्रबल प्रसार 'जूय' है कि उन इन मन त ता अनबन नम ल नमन नक 
पलक व न कल मम हे मीणा पा नो पोषाणए.. आन्रजयकक रत्जला 

१ प्र 
करेगे संवोयजार तमी दृदयंगम हो सकेंश्षे सन ।949 से देवनागरी लिपि में आयीमत्र" के ग्राहकों से निवेदन 


है कि समय 
जुब पार लता में हों। अतः हिन्दी ०8: & 878 पे है शलीपू ग्रक खस्य अधओ >नेवोन मरी पनीर 


को जन-जन तक पहुँचाने ने कूपन पर अकश्य 
हेतु "आर्यमाषा" का व्यापक प्रसार अपेक्षित केकत हक 8५ व तय यह स्थान हे अबंध सापादक 
दा ा०---....न8०--.....मा नेम 33५3५» 0०५४४» ५५+०नन 23४३५, ८८+ भरना ५१३५3५३७५५३३००० पाक कम ा२ ५० धाम किन भार 
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लड़ने का आइवान जा रहा 
है। परन्तु "मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों 
दक की” के अनुरूप साम्प्रदायकता के 
विर्द जितनी िल्लाहट होती है उतना 
हा यह उग्र रुप धारण करती जा रही 
। इसका मूल कारण यह साम्परवायिकता 
के विरुद्र हाय के ०००82 
कमी साम्प्रयायिकता क्या इस विधपय 
पर जनमत को शिक्षित करने का प्रयत्न 
किया और न इसे खत्म करने 
३५ ठोस सकारात्म उपाय 
। 


साम्प्रवायिकता सम्प्रदाय से 
निकला है। यह सव्वीवेदित हिन्दुस्तान 
में अनेक सम्प्रदाय हैं। यह कोई अनहोनी 
बात नहीं है » शेषयों के अनुसार 
' परमात्मा एक है परन्तु विद्वान उसे अनेक 
नामों से याव करते और उस तक 
पहुँचने के, उसकी पूजा आराधना करने 
के, अनेक मार्ग अथवा पन्‍थ अलग 
अलग पूजा विधियों अपनाने वाले अलग- 
अलग पन्‍थ अथवा सम्प्रदाया बन गए 
है। परन्तु अलग-अलग होते हुए भी 
इनमें बहुत सी बातें समान है। 


मजहब और धर्म 


ये सभो परमात्मा को मानव मात्र 
का पिता मानते किसी एक समूह 
या व्यक्त का नहीं। इसलिए ये 
मानव एकता में विश्वास रखते हैं ओर 


दूसरे प्रीत संहिष्णा का भाव 
रखते हैं। "धर्म जो सम्प्रदाय से 'सर्वथा 
मभिन्‍न है और, जिसके दस लक्षण मनु 
ने बताएं थे और जिनमें कभी जहावीर 
और महात्मा गा नै 

दिया था इन सब 


सम्रान आत्या है। भारत में पफन्‍थ अन॑क 
हैं किन्तु धर्म एक है वह सनातन ओर 
सार्मोमिक है।. इस तरह इन 
या सम्प्रदायों के अनुभोभिक की. अपने 
अपने पंथ में आस्था से अन्य पंथ या 
सम्प्रदाय वालों खतरा नहीं। 
खालसा के प्रवर्तक गुरू गोक्द 
का यह विख्यात पढ- ु 
'सकल जगत में खालसा 
भाजे 


गाजै, जगे धर्म 
इस सत्य डी उजागर करता होे। 
इसलाय ईसाइयत_ भारत 


मूल के पंथ नहीं वे सेमेटिक अर्थात्‌ 
2 के मजहब है। उनकी मान्यता 
अपने-अपने नबी थे। पेगम्बर 
मोहम्मद तथा उनके 
अंबैत 
उनका पंथ 


पुस्तकें 
कुरान ही मानने योग्य हडे। 
युठे, है, दल के नये, ले 
पंथ 
हक या मुसलमान बनाना 


का परन्तु 
कुरान अपने अल्ला आखिरी और 


न बदलता आने वाला आदेश मानत है 
इसलिए वे अपने मजहब की बदले हालात 
के अनुरूप ढालने को तेयार नहीं हैं। 





आर्य नित्र 


स्साउचप्रदाखिक्रता की जड़ छि-प्थारा-80 


“++> लेलराज अच्योकरा 


ऋआष्रदायिकता 


+ . सम्प्रदायकता की समस्या का समझने 
लिए पली आवश्यकता मजहब अथवा 

सम्प्रदाय अथवा पंध और धर्म के अन्तर 

तथा मारत मूल के पंथों अथवा सम्प्रदायों 
और अरब मूल के मजहकों अन्तर 
समझना आवश्यक है। सर्व धर्म/पंथ 

समभाव में भारत मूल के 

की समान आस्था हैं। परन्तु, सेमेटिक 

मूल के 


संसार सभी राष्ट्रों मे अनेक 
सम्प्रदाय. और जात विरोधियाँ हैं। उनके 
28033 की अपने अपने सम्प्रदाय 
विरादरी के प्रोत भी क्या होती 
और राष्टू के । व्यक्ति 
साम्प्रदायिक या राष्ट्रवादी यह प्रश्न 
तब उठता है जब उस व्यक्ति के 
अपने म्जहबी ( आुगाय के हितों में 
और राष्ट्र के में टकराव आए। 
स्थित में या गिरोह 


ह पदक हितों की कीमत पर भी 

सम्प्रदाय के हितों कौ प्रार्थामिकता 
; व्यक्ति या गिरोह साम्प्रदायिक 
होता हे। इसके विपरीत जो व्यक्ति 
या समूह अपने आचरण से यह सिंद 


वह हितों के लिए 
अपने सम्प्रदाय के हितो को बॉल चढ़ाने 
के लिए तैयार है उसे राष्ट्रवादी कहा 
जाता है। संसार भर सम्प्रदायवः ३ 
हब जय का 8 का राष्ट्रवाद 
र॒ राष्ट्रीयता य भाषा ओर 
कसौटी मानी गई है । 


आजादी के पहले की स्थिति 
।947 

इस्लाम एक 

अनुयायियों ने 


पहल जिसके 


और देश की 
एकता के विरूद काम किया मातृभूमि 
का बेटवरा कराया। इस कारण ।947 
से पहले देश में केवल मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
। राष्ट्र के उस समय के नेताओं 
इस साम्प्रदायकता से लड़ने के 
बजाय इसके आगे समर्पण किया। फलत 
भारत टुकदे हुए पाकिस्तान बना 
में रह गए लगभग 
सभी गैर मुसलमानों को वहाँ से निकाल 
दिया गया था बलातू मुसलमान बना 
लिया गया। 
देश के क्माजन और मुसलमानों 
को अलग देश मिल जाने के बोद खोडेत 
भारत में साम्प्रदायकता खत्म हो जानी 
चाहिए थी। परब्तु यह खत्म नहीं 
हे । मुसलमान भारत में रह गए 
पेन ।947 से पूर्व की तरह 
अपने मजहब के शत राष्टरडित 
ऊपर वरीयता । उनकी 


ईसाई ० के कुछ 
लोगों में भी साम्प्रदायिकता 
आधार पर अलगाववाद का भाव 
पैदा हुआ है। मिजोरम,नागातैण्ड,पंजाब 
काश्मीर 


इसकी प्रा्तकिया हिन्दुओं में भी होने 


लगी है। परन्तु हिन्दुइज्म 
कोई पंथ या म्रजहब नहीं सब राष्ट्रपाति 
डा0 राधाकृष्णन 


या हिन्दूबाद एक "जीवन-पर्दीत कर 

एक सॉंस्कृतक धारा है जो भारत के 
के सभी पंथों को साझी थधाती है। 

उनके अनुसार कोई. अलग 


मजहब या पंथ न होकर भारत मूल 
के सभी पंधेी का महासंघ है। 


धारा-50 
साम्प्रदायकता. और 
उसकी ईसाई और सिक्ल साम्प्रदायिकता 


और इनकी हिन्दू प्रा्तीकिया के ।9:४ 


बाव उभरने और उग्र रुप लेने के 
अनेक कारण हैं। उनमें सबसे प्रगुस 
कारण भारत के सौोवधान की धारा 
30 है। इस धारा के अनुसार भारत 
में हिन्दओं से इतर अन्य सम्प्रवायों 
के लोग जिन्हें अल्पमत कहा जाता 
है अपने अपने अलग अल्प संख्यक 
शिक्षा संस्थान जिनमें 


वे अपने मजहब की शिक्षा विशेध रूप 
से दे सकते हैं। एसी शिक्षण संस्थानों 
को सरकार अन्य की तरह 
वित्तीय. सहायता देती है। पु 
उसका उन पर कोई नियंत्रण 
होता। इस प्रकाः इस थारा ने न 
मजहब अथवा पंथ आधार 
पर राष्ट्र 33092 हे 
असल 
ंधक ३ * भी दिये हैं जो 
प्राप्त नहीं इस कारण इन 
सम्प्रदायोँ के अनुयायियों में अल्प आर, 
8:०2 80 में एक निहित 
पैदा हो गया है। फलस्वरूप साम्प्रदायिकता 
अलगाववाद का भाव बढ़ता जा 
5:32 ओर हिन्दुओं में इसकी प्रातिकिया 
सीक्धान की यह पारा 30 
सौक्‍्धान की भावना तथा सभी नागरिकों 
तक बी सा क्र मे अधिकारों बा हर 
र्‌ गा 
साम्प्रदायकता की छ सौवधान 
से इस धारा निकाले बिना 


साम्प्रदायकता खत्म करने की 
दिवास्वप्न जैसी है। 
राष्ट्रवाद का अपाव 


सपा वोयकता कुता का दूसरा बहा 

कारण त राष्ट्रवाद हि भावना 
ड्ोना है। संसार 

देशे में जोड़ने कले बोर तोड़ने बात 


तत्व रहते हैं। सम्प्रदायों का भेद 


बात 


धरती और 
प्रथभथ आस्था ओर श्रद्ा का 
भाव समान कानून और सम्मान राष्ट्रमापा 


। 
क सार और आधार म्राने जाने जाते 
हैं । राष्ट्रवाद का संबंध आस्थाओं 
होता है। म्रजहब या पंथ से नहाँ। 
किमिनन मानने में यदि 
उर्परीलेमित आस्थाए समान हा तो 


हो रहा हे वह उसे का ग पिणाम ह।. --- डोण छण्ठ टपना --- अरोष् छण्ठ ८2 पल 


९६ मितमन्रर ९६६० 


-म्री अर्जुन देब महाता करा तड़बर आरीर 





<अर्म मित्र "“"पह7-_: 
स्बतत़्ता दिवस" 


जचछातटल ब्िलील दिनांक ।5-8-।990 अध्षाअधान- 
त्‌ में श्री इन्द्राज जी ने निम्मीलीसित शिक्षण 
श्री देव महाना का जन्म संस्थाओं में प्वजारोधष्ण किया तथा उदवोषन 
लायलपुर पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में दिया 
।7-8-।929 को ला0 रामलाल जी ।- ४ जे 5...) 52. धापरनगर , मेरठ 
महाना के घर में हुआ था। हाईस्कूल 9 गेट व्यापार मण्डल की 
थी लक इलाज गज झ्यी। और से, आयोजित स्वतंत्रता समारोह 
स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती के कई वर्ष के मेँ चयजारोहण एवं उदबधन। मे 
आप विज्नान के विद्यार्थी इलाहाबाद विश्व उक्योधन । ह़ 
विद्यालय में रहे। आप प्रारम्भ ही इष्टर कालेज मेरठ 
धार्मिक मे यों से पूर्ण थे। अपने विदार्थी शहर में उदवोधन। 
काल में ही 5- श्री मनोहरलाल जी प्रधान आर्य 
निजी खर्च के पैसे मिलते थे उनसे बचाकर समाज मेरठ बारों कन्या 
आर्यसमाज के लिए. एक दरी खरीद कर है शहर में च्वजारोहण 
दान की थी। और सामान्यतः नित्य पव उदहोधन । की 
2 2/234 9 ट्ठी ० श्री स्वराज्यसन्द्र जी प्रबधक आर्य कन्या 
श्रृंगारनगर _ के उृण्टर कालेज भेरठ ने 
संस्थापक सदस्य रहे समाज के ।- हरिशंकर आर्य विधा सदन में 
लखनऊ के जन प्रिय आर्य नेता पढों 6: रहते डुप 3548 बिना पद के उद्वोधन। 
को अर्बुनवेव नवेव लुटेसी की. गोलियों से “बुरी के लिए सदा सर्मार्पत रहे। आपके घर * शहर में उद्योषन कालेज मेरठ 
तरह प्यायल होकर निधन हो गया। में यज्ञ की अखण्ड ऑग्न रहती है और उ््ी कताओ से अनुधासन सन, राष्ट्र की 
इस दुर्घटना का समाचार कुछ में ऑेँ 5 2४ 8 ९. श्रदा, और लगन पक्ता का संकल्प दी भाभा के 
सम्पूर्ण नगर में फैल गया। श्री महाना मु ने होत्र करता है। निरन्तर से अधिक प्रयोग, नगर और 
छ पेट्रोल ली 4:22 प्प् का धन 2:30] नर यज्ञ चलाते रहते हु और बा ये पक प्रदेश में बढ़ती हुई अपराधिक निकंधनी 
५ || ५५४ बार बह जद “पारायरं यब बे आयोजन के उस्राद फेकनें का ब्रत लिया। 
के मैनेजर श्री शिव प्रसाद ४ 5 ऋयततन 
लिए दान मॉगने नहीं जाते 
की. बलरामपुर «अत में भरती है॥ ये। इसकहस्त मे पी, बेते थे... आर्यसमाज गिलाबुआअक छल 
थी माना कक पूल होने के आव आज लखनऊ के मत्री और प्रधान । मी हो यश प्रद्यात ग्री अल्द्रनाज 
ले जाया गया परन्तु, अथक प्रयास के है. बाल सदन के अनेकों वर्षों दिनांक 26-8-90 की रात्रि को 
बाद भी डक्टर बचा ने । सर्वसम्मत अध्यक्ष थे उसके उत्थान (बजे पिलबुवा ढारा आयोजित 
उनका शव पोस्टमार्टम के पश्चात्‌ लगभग के लिए सतत प्रयत्नशील ।_ उनके वेद प्रचार सप्ताह है 
)। रात्रि को प्राप्त हुआादूसरे सचाव पर ही श्री मद्ययानन्द अनाधालय द्दराज है 
उनके निवास स्थान 60 बी श्रृंगरानगर गया था। आप शक थे सदन के के प्रधान शभ्ति स्व्र् जी तथा 
से उनकी शक्यात्रा गयी। आर्यसमाज को कमी भी अनाथ अनुमव करके आर्य समाज उनुका भव्य 
श्रृंगारनगर 2 कुछ बे “टी 5 हीन  खयार्मशी ग्रस्त नहीं ला ०44 स्वागत किया। शोतिय 
रखा गया मे श्रद्वांजील का 
करके श्रृंगारनगर शमशान में 3 भी सम्पूर्ण रूप सर्मर्धित राम जी है: ६६ ओजस्थी मे न श्लात 
प्वं आर्यसमाज  िलाओं और हक ३ बाल सदन के ०००] मारी पढने की प्रेरणा हुए वैयबितक 3. 
यम काम गा, पतला | २3५० महाना पिता पर्व और सामाजिक ऊँचा उठाने 
0 राकेश महाना ने मुलागिन दी। माना ३ कक परे हे बात बड़ी रोचक ढंग से प्रस्तुत ५ 
उस 
दिव्यात्मा का शरीर पंचतत्व में क्लीन अनेकों वर्षों से सम्मानित अन्‍्तरंग सक््य बगर जे पे शतक नगर 
हो गया। । आपके मा समा लिए में वर्ग “सर्प 50.2] मात्र 
6 _अगस्त को मध्यद्वीत्तर 2 उपयोगी रहते का आहयन कि वे आर्य समाज 
बजे से आर्यसमाज श्ृंगारनगर में शान्तियत्न श्री महाना अजातथत्र थे निर्मुक के इस पुनीत कार्य में देश की एकता 
रा समा स्पष्टकदी, सत्य ग्रहण करने और अखन्‍्हता को अधुप्प बनाए रसने 
य छोड़ने में सदैव उद्यत रहते के लिए अपना अमूल्य सहयोग प्रदान 
| 


संप, सनातन भ्रृंगारनगर 
सोसाइटी आलमबाग मर्चेण्टसः एसोसियेशन 
भट॒ठा यूनियन, उ0प्र0 समाज 
श्री, मद्याकुद बाल सदन विकक्‍्ध 
आर्य समाजों संस्थाओं की ओर से 
महाना को भाव पूर्ण श्रैदजील भेंट 
गयी। पगडी की रश्म माध्यम 
चि0 राकेश को श्री देव महाना 
सम्पूर्ण दायित्व सोपे 58 आप अपने 
पुत्री एक पुत्र [चारो 


प्री 
की 
से 
के 


विवाहित) छोड गये 


मनमोहन सो पल तक ही 


आर्यसमाज ने अपने दो सर्वात्मिना 
सह्ोदर नेताओं को सो विया। 
देव महाना स्व0 श्रीकृणष बलदेव बा गहाना 
मभू०१० प्रधान एवं आर्य 


सभा उत्तर प्रदेश के 'अबुण थे बंप 
यह कि 


क्षीत हुई है 
परिवार एव मित्रों लय कस शस 
और सामर्थ्य दे कि उनके 

करने का दृढ़ सकत्प लें। 


-->आन्ार्य नेदब्रत अग॑न्स्थी 


मत्नी आक -क्रूगायईलंगद लगगनऊ? 
& 


गया उसके उपरान्त श्री 


"रथ समान परठ। 
कुमारी जोटिन अब नीतू बनी 
आपात, कीपयर टाउन जबलपुर 


्ई कु0 
बल, पत त्याग कर 


धर्मी बनीं। पं0 निर्मलचन्द्र विधावाचरस्पाति 
मविक। धर कार्य किया। 


के पश्चात उसका नाम नीतू रखा 
अमरसिंह नामक 


युक्‍क्क से उसका विकृह कर दिया गया। 
नंगर के प्रतिष्ठित लोगों ने वर- 
आशीर्वाद दिया। 6 
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ताज मीता हो भगवान कृष्ण का आकार टैप पुनः अपनी आध्यात्मिक घाती को 
आर्य मैय्ठ नेंअाष्टरीमार्ध है क्योंकि इस का उपदेश सारे संसार को मारत की शरण 


दिनांक ५ में ओर संघर्ष में दिया गया में आने ओर योग दारा आत्मा की ओर 
मेरठ शहर में जन्माष्टमी का 2 शहर और उपदेश है संघर्म में निष्काम बढ़ने की प्रेरणा दी। सक के स्नातक 
को 8 समारोहपुर्वक मनाया गया। है के इस समय अपने शिष्य ब्र0 शिवशंकर की प्रंशसा करते 
इस समारोह की अध्यक्षता श्री डा0 निस्षण __ उने का उपदेश बहुत सार्थक हुए ५ 22 आओ कंठस्थ पर उनको 
जी ने की तथा संयोजन श्री इन्द्ररज दाएनिरुपण जी का अध्यक्षीय भाषण हार्दिक दिया। गुरुकुल प्रभात 
जी समा प्रधान ने किया। श्री मनवीर योगेश्वर श्री कृष्म के जीवन को हम तीन आश्रम में आने का निमंत्रण दिया। 

जी तथा श्री हरिश्चन्द्र जी महता ने भजन भागौं में बॉट सकते हैं। 8॥ आठ 

पतुत  किए। राजालियों में  सर्वाधम वास कस ते आने अ दक चदन जणा प्रद्चान ओऔ डन्द्रनाजजी क्रा 


पास गुरूुकुल 
का हुए हुं हे ला हे 235 वह साहित्य में सूरदास ४। डी वी; /नाक़रोत्तर) मट्टविद्यालय 
का 





पर प्रहार और आज की वर्ष _ पूर्व अध््जनाः 
मुख्य कारण जातिकद को ही बताया की झाँकियाँ हैं। 828 गुस्कुत से अंजफफ३ 5४ गेंग- ने मन 
दूर करने प्रेरणा की। विवाह का जीवन- उन्होंने हे 8-90 को सभा प्रधान 
कि भगवान विदेशियों पर स्थापित किया शिक्षा के कषत् पुन इन्द्रराज के डी0ए0वी० 
रसी। आज भी उस दृष्टि गृहस्थ मैं अद्भूत ।2 वर्ष के संयंत्र के में पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया 
आक्यकता है। स्प में झया। श्री डा0 बालकृष्ण त्यागी जी प्राचार्य 
सनातन धर्म के मान्य विदान श्री !58 3803 कल मंग उन्होंने रवे डा0 महेन्द्र कुमार बंसल का ने 
।.. राजसूय 48 33 
है 88 २४ न गा 288 यज्ञ में पद प्रक्नालन का कार्य स्वीकार किया। कक्ष के 


स्पर्श करके सेक की प्रतिष्ठा उन्होंने स्थापित उदघाटन यज्ञ में डा0 बंसल जी ने 
जा रण हे बसी ओर देश ० 8 की। उस यज्ञ रॉ सब पर निगाह रसी यजप्रान का आसन ग्रहण किया तथा थ्री 
जाती 


और युद्द भीष्म कोण, कृपाचार्य और मद्रराज जी समा प्रधान ने ब्रह्मा का 
९ ०० की 5 होती रही। ऊ'र्ण परे पूरी तरह हट रखी। असन ग्रहण किया। अपने आशीर्वाव भाषण 
फिर भी पाकिस्तान बने गया। श्रीकृष्ठ तमी विजय प्राप्त हुई। दौरिका में निवास में . बोलते १3 श्री, समा प्रधान जी ने 
जैसे व्यवित इस समय नहीं थे। आज एक राजनीतिकरण धुरी स्थापत करने किसी मी संस्था कट्रे ऊंचा उठने 
के युग में स्वामी दयानन्द जी ने कान के लिए था। हे ० जरास्ध वक्य यो उठाने में चार सूमभों की चर्चा की। 
सी बात ऐसी कही है जो कि मान्य नहीं और कंसक्ध बड़ी उनकी _ प्रथम खम्मा प्रबंध 


विज्ञालदृष्टि थी या कहना चाहिये। कि जागरूक और सतर्क रहने में संस्था 
ह। 5-80 25200 8203 गो हि 5 ग्घू उन की राजनैतिक ीर्मेक और सामाजिक गोती है। दितीय रूम्मा ०४8 २७७ पक 


आह और हैं जिसके पूरे 
थी। योगेश्वर थे। उन का योग शिक्षक वर्ग ज़रा श्रम 

दरष्ट शा की / कि धर एक कई था और 8३ पीछे था। यौगिक सें ता. सन और पदाई का 

स्थल पर कर्म बताते हुए व्यवहार संसार फैलाता किए (ऊँचा, उठ प्अ । तीसरा रूमभा 

08५ 32:80 है युद के सन गा और जब अगवान की धकत संस्कोरत 

आए 4०४ 33: आता 3 ने उसे दिया तो हि गला ही संस्था को ऊँचा उठा सकते 
कहा १ तब" 

लोग ४ की और ८3320 5 मैं आप के वचन का पालन करूँगा अर्थात मेँ वर्ष है झमारोह कमाना चाहिए जिसमें 


उलझ के कट ग परल्टलू मूल, मूल 7 ग्रन्यों य्रद अवश्य करूंगा। मर सेल यह गा ४085 5०४०० की 2822 
करने का उपदेश प्रधान स्व््प को जो एक वातावरण आज बनाया गया है। 


का सब को निककाम्‌ कर्म कर्म श्रीकृष्ण क चनोइत 
उसके प्रबंध अध्यापक 
आज भी भारत मम बडा सार्थक बरी के न रखते हे गत के योगेश्वर योगेश्वर वर्ग क पाई के पर है। जग के सारी 
करके नमस्ते करते थे। यह उनका शिष्टाचार नेक डा* महाकर 
पतन मे ६2०23 000 3305: ५ कल पा मदद था। हे वे नित्य प्रति ग्र्तः *्जी देन कि धर है गा 
। दूत 
8 “हगे औौरव गे कक सा संसार जाते हुए मार्ग में ही जब सायकाल डुआ। श्री बंसल पव श्री डा0 जी जी त्यागी 


उन्होंने तालाब के किनारे सारथी को घोड़े नें भी डी0ए0वी0 कालेज की गातिकिधियों 

तापर हु 3५.23: न मप्रारत है के सोलने का आदेश देकर तालाब में 55 पर इसकी प्रात पर ओर सुमारम्भ के 
योगेश्वर श्री कृष्ण ही | भीष्म रा घोकर आसन पर बेठ कर स्थ्या असर पर यज्ञ का ३३ 800 प्रकाश 
भी अपनी कुष्ठा में घिरे डुप थे तललीन हो गए। हमें ऐ ड्करना 49४ का प्र्फ्म का इनके प्रगाति 
8. 8 न करते थे। निश्चित रुपेण उन्होंने मा मानव देने का आश्वाज्षन दिया। अन्य 
का दिनहाय 8:४4 " के सर्प में प्कम कर्म का और महिला समाजों के सदस्य और 

के लिये और दष्द उपदेश देकर योग के क्षेत्र में आदर्श उपस्थित भी उपस्थित थीं। हि हु दारिका नाथ शर्मा 
के के लिए भगवान री कृष्ण कि किया का मधुर संगीत आ। 
कभी भी देरी नहीं लगाई। | च्ा ० 5 
और कर्ण ये महान शत्तितया स्प्स्तु ८7४28 -जगपुरा विमतानः ह 32 2238.% । 


“रन कॉलेक्ष्य बहुत कुच्छ था ल्‍लीमेंआशाप्रश्चान डीडल्पज-मम---... 
स्वार्थ वे 
की मा करना 02008 हि जी मा 'भवग्य स्नलागत' “श्षेरकर जयन्ती समारेोद्ध 


दयानन्द जी. महारफञ दिनाक ॥9-8-90 को प्रातः 
जी के में लिखा है कि उन्होंने आय समाज ज॑गपुरा  क्सतार नई 5 से | जदुबर रन. मे विनाक 


लेकर ३ ठ नहीं दिल्‍ली पहुँचने पर जैगपुरा स्पा हरयाषा के तत्वावधान में हीरक 


बोलता" || यह लफ्फ्ननंगर 
जी के सथ को परिजन थी। मूवी के मो गिल समाज की अधि िती समारोह है. समारोहपूर्णक हू मनाया 


870 5 मल दम दाद ना बकरे शरण ३ 
ढ़ 
की हत्या प्रेरणा पुन को करते शतक के विशेष यज्ञ मे ब्रहमा का आसन है कि है औधिक खाया 822 


हर जो धर्म की स्कैकार करते हुये आध्यात्मिक 
रह दूत बकरे, जो अपना ओज ००४ के ऑ कप कर पर जयन्ती समारोह को 
रुप समा में दिखाया बह अद्मुत है। के दुःसी और अशान्त में दिखाया बह अद्मुत है। होने की चर्चा करते -समामंत्री। 
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आर्भ मित्र हे 











महार्प स्क्ी वयानन्द 


जूती बतलाते 
है के नाधीयताम" अधात 


के |... यदि 
जिहक कार्ट का जाती और 2० 
जा र्‌ कान 
से श्रकाग कर लेते थे तो उनके कानमेंसीसा 
पिघला कर डाल दिया जाता था इस प्रकार 
शंकराचार्य जी महाराज ने कहा हैं किः- 


"दर कि मेक नरकस्‍्य नारी" 


पाल नरक का द्वार नारी है। 
इस प्रकार की सूकितयोां उचचकोट के महात्मा 


व आचार्यों दरा लिखी गई तुलसी 
दास जी ने भी लिख दिया डे 
ढोल गंवार शृद्र ५ 


महर्घ सकी का नन्‍्द मशराज ज ने 
इस प्रकार की सूच्तियो हे मन ओर यह 
भी कि ०० - जन्म लेत ही 
्ी जैसे उस समय ऐसी 
प्रथा कि दो गर्भवती स्त्रयोँ 
यात्रा के लिए देन इत्यादि, 
तब वे दोनों ही आपस 
कि यादव तेरे पृत्र और मेरे 
हम उन दोनों का 
में के समय 
हो जाती थीं। 
या फिर बाद 


लोग नारी 
कुछ लोग 


और हा कोई 


बाते हा 
8 

जन्म 

तो अऋुछा पहन सकती थी 


श्रृेगागा कर सकती थी। 
समय अपवित्र माना जाता था। 


पूर्व नाही वे हार नहीं मान रहे 


में जा रही हों सत्य है। 


बाद पुत्र मर अलगावबाद 
जाय तब भी विधवा । वह जीवन भर न ने 
और न ही वह सम्प्रदायवाद और जातिवाद को 
और उसको हर भारतीय राजनीत का अंग बन गया 
भाई के राजनीत की रोदी सेंकने के लिए शासक "दार-उल-हरब तंथा "जिहाद" की 
अवसर पर उन्हें निषेध वर्ग तथा अन्य दलों के नेता सम्प्रदायवाद है। 


-- 'ग़० ज़िननगत (जास्ती प्रष्ज्गी) 


"5 खेल "अंटर्षि रुआनल्टू ओर नारी कल्याण 


कई लोग शास्त्रार्थ कर चुके थे पर 
। तब 

__ -_ टोल फृष्छ £ फन्‍द 
'पृष्ठा £& गाए दोचछा 

वे एक राष्ट््‌ माने जाते हैं याद 


एक सा म्रजहब मानने वार्लों में ५" 
यह सम्रान आस्थाएं न हो 3 वे एक 


। 
ब्रिटेन ,जर्मनी , फ़ंस ,इझटली. आदि 
के लगभग सभी लोग ईसाई होने 
बावजूद वे अलग-अलग राष्ट हैं। 
इसी प्रकार ईराक ,सीरिया, सऊदी 
अरब और के सभी लोग अरब 
और मुसलमान होने के बावजूद अलग- 
अनग राष्ट्र हैं 
सम्प्रदावाद _ की सबसे 
काट शाप आद ही हो सकती है। 87 
राष्ट्रवाद सही स्वरूप 
व्ये समझना ओर उसके प्रोतों को 
देना साम्प्रवाधिकता कता से लद॒ने के लिए 
अवश्यक । आभाज्तीवकरण राण्टवाद 
का ही दूसरा नाम है ॥ 





कारण 
देशों 
के 


"राजा कालस्यथ कारणम" एक सनातन ने किया जाय। 
इसाीलए राजा और राजनीति 
थीं का साम्प्रदायकता को बढ़ावा देने में बड़ा 
पुत्री तो हाथ रहता है। दुर्भाग्य 
विवाह कर देंगे। बाद बाद भारत के शासक दल में अपने 


बनाने लिए योजनाबद 


थे। ढेंग से मुस्लिम सांप्रदायक और जातिमत 
अन्य दर्लों एक 
फलस्वरूप होगी। 

बढ़ावा देना आधार और 


बढ़ावा दिया। 
उसका अनुकरण किया। 


जानकर ताले रू बन्द रखा जाता था विधवर्फ को बढ़ावा दे रहे हैं। 


बहुत से मुसलमान अंब इस 
बात का समझने लगे हैं और म॑न्दर तोहकर 
बाबर के आक्रमण की यावगार के रुप में 
बनायी गयी मस्जिद को वहां से हटाकर 
श्री राम की यादगार का मन्दिर बनाने 
की माग करने तगे हैं 


यह कहना गलत है कि रामजन्मभ[मि 
हिंदू परिषद ने उठाया 
है। उसे सर्वप्रथम लोकसभा में एक सितम्बर 


।96। को मैंने उठाया था। ॒ तब 
परिषद बनी ही नहीं थी। 
कर मदर, गुस्थारा, हा 
अस्जिद तोड़कर र॒ गर 
बनाया गया भी हटा | 


चौोहेए ताकि वहां पुनः मस्जिद बनायी 
सके 


अयोध्या में श्रीराम के मौन्दर के 
जिर्माण “ में कलम्ब करने या रोदे 
अटकाने से साम्प्रदायकता को बल 'मिलेगा। 


खनोण्डत मारत पाकिस्तान ओर बंगला 
देश को पुनः मिलाकर भारत को अख्ण्ड 
करना वोछत है। वियतनाम का एकीकरण 
हो चुका, जर्मनी का हो रहा है ओर कोरिया 
पुनः एक होने जा रहा है। इसलिए कई 
कारण नहों कि भारत को पुनः एक क्यों 
पाकिस्तान अन्दर के 


घटनाचक ने भारत को पुन करने 
की सम्भावना को उजागर कर दिया है। 


डा 
स्वतन्त्रता कमर उसके ठोस सर्प लेने में अभी समय 


लगेगा। 


परन्तु भारत और पाकिस्तान के 
साम्प्रदायकता खत्म नहीं 
मुश्लिम साम्प्रदायकता का मूलः 
ओ्रोत इस्लाम के "मिल्लत" 
और 
परिकल्पनाएँ' 
भारत के पंर्थों का साम्प्रदायिकता 
साम्प्रदाकता को खत्म करने के 


और "कुफर" "दार-उल-इस्लाम" 


आहें भरती थीं। स्वामी दयानन्द जी महाराज साम्प्रादायकता का किसी व्यक्ति '_मूलतः दो बातें आकश्यक हैं। , पहली 
रे 2४4 ५ किया कि तो महान अन्धकार के अच्छा शैव, वेष्यव शिया या सुन्‍्नी होने अनुरुप 3 8293:%: 32 है 
8५88 पितृमान आचार्य मान जे 300० 5 बगतओं और अल गे 8: 2 2 तय न 24:55: 82. 
सर्वप्रथम बालक का. गुरू माता माता र म्‌ संगठ लगने ल दायायिक 
जैसी तो उसकीवैसिसतान । याद को स्‍तर पर रखना गलत हैे। अपने हितों के लिए भी घातक सिंद हो 
माता चरित्रवती बृत्ति शब्द हिन्दुस्तान राष्ट्रीया। का सकती है। तक उन्हें लग रहा 
824 कट होगी की सन किसी पन्‍थ या मजछ्था विशेष का नहीं। कि कर वक्ता हर है: 03 
उच्च छ 
न में रखते हुए स्त्री शिक्षा पर जोर दिया राम जन्ममूमि हब खेल के कर 200४ खोड़त हे में भी उन्हें 
खे कन्या पूस्कुल भरत 58 8: 5520 034%3॥ गे विवाद संपवायकता, कत हु कारण सदी पोरशाम अत हो, प्राप्त है। यह स्थिति, 
[पुर्षक पदना-पहाना ५ ६ बिंहित के लाया। माने या न गाने परन्तु हंस छत राष्ट्रवाद और सेक्यूलरवाद का 
के मूल कारण क्‍या हो हैं इंकार नहीं कर सकता कि वे मारत तरीरिक्ष में भेदभाव थे हो सभी नागरिकों 
समाज में नारियों का | आवर बढ़े। माता की एकता और चेतना के ३ को में मेदमाव ने 3 
कुरीतयों कहने में थे मा सहयोग हैं। , उनकी याद राष्ट्र की अस्मिता लिए. समान कानून झुुन 
के कली । है 38 282%:24 है? 0: कली! सलाह, विशेष 78700 88 जे बातें नहीं 
के ।_ इसलिए नारियों बाबर एक आक्रन्ता इसतलिर इसे धर्म निरपेक्ष रान्य कहना 
शिक्षा दिलाना 84398 समझा । मूल स्थान मध्य शिया में फरगना गलत है। व्यवहार रे यह अर सर्प 


अपना सारा जीवन सामाजिक बुराईयों को 
की करने में लगाया। आज नारी को 


है। वह वेदों का अध्ययन |५३9 म्रें 
कर सकती है। को सुन हे हि हे 
और पुरुष के कचधे से कनधा मिलाकर कार्य 02७ था पोग " अपने आपको राम के 


कर सेकती है। यहों तक ही नहीं 

तह के पु हा पक कत 
पद न 

यह सब मर्डर्घ की देन है। आग 

कुछ समय पूर्ब काशी 

शास्त्रा्थ हो रहा था शंकराचार्य जी महाराज 


दयानन्द जी महाराज ने नामका 
पहले काबुल 
समान में भारत के कुछ भाग पर। 


साथ 
साथ 


में पोराणिकों से 


नगर था। 
पर अधिकार 


साम्प्रदायिकता 

उनकी हठचर्मी के कारण राम 

का प्ररन अब भारतीय राष्ट्रवाद 2 
बन गया है। 


यह प्रसन्नता 


और बाद 


वहाँ से बढ़कर उसने की ओर झुका हुआ साम्प्रदायिक राज्य 


साम्प्रदायकता खत्म करने के लिप 


उसकी पृत्यु इस क््थात को बदलना होगा संक्धान 
उसका थे धारा 30 निकालनी 


शैगी और समान 
धारा 44 पर अप्रल करना 


डहोगा। इसके लिए आक्श्यक कि देश 

के, राजनेता काने है) रह 

लाएं नप्ता कचा । राष्ट्रय 

परिचय देते बने व्यक्तगत तथा वतगत स्वार्यो 
लिए साम्प्रदायिकता की राजनीति से 

खेलना बन्द करें। छ 


करना, 


, प्रतापी इतिहास का अछण्ड हिस्सा है। 


“7१२ जस्तितलतर १६६० नजनपपैनाापपपपपिपफपफ/ि/णफ जज ह8फप/7पएएआर्यमिज्रि फएफ“/फर-ः 


मोर्न्रा स्ररक्रार क्री ब्रि्ययतकारी नीतियों पर 
[प्रतिक्रिआ 
० स्वामी आनन्दनोश अठउ््ती 


सार्वकेशक आर्य प्री्तीिनींध समा, सरकार "क्या हक 2232 से प्राप्त धन को उन 
के हालत ही में उठाए गये कदमों से चिन्तित तथा सर्पाजिक एवं आर्थिक 
है जिनके तहत वर्तमान राष्ट्रीय सप से पिछड्छी जातियों में बौटने के 
सरकार सम्प्रदायकवादी तथा देशद्राही लिए तैयार क्न्िनि चर्मान्तरण 

इन्कार कर दिया 


को हर सम्भव उपहार देने में 

लगी है झेद नहीं हो सकता तो 
वाली विशेष ही 

जो अपना छोड चुके हैं जिसके 

कारण उन्हें सुविधाएं थीं। " 


आर्यसमानज ने देश को असंख्य शहीद जैसे 
पं0 रामप्रसाव विस्मित, लाला लाजपतराय 
चन्द्रशोधर आजाद, भगत सिंह, स्वामी- 
और सम्प्रदायिक श्रदानन्द आदि दिए आज किसी 
घोषणा _ राष्ट्र स्वतन्त्रता दिवस भी राष्ट्रीय. पर्व पर सरकार द्वारा इन 
पर मोहम्मद हजरत के आर्य समाजी याद करने की 
राष्याय अककश घोषित करके की गई। जगह उन नाम लिए जाते 
समाज पूछता है यह सरकार उल्लेखनीय. राष्ट्सेवा नहीं 
इस प्रकार के निर्णय समय राष्ू की। आर्य समाजियों को ब्रिटिश राज का 
को एक संगठित शक्ति मे क्यों शत्रु उस समय माना जाता था जब कांग्रेस 
नहीं देखती? क्या प्रधानमन्त्री यह नहीं की स्थापना भी नहीं हुई थी। . उड़े 
जानते कि राष्ट्र आर्यसमाज का ऋणी है हर प्रकार की यातनाएं दी जाती थीं और 
जिसके सावीधक बलिदान स्वतन्त्रता आन्दोलून अपने राष्ट्र भक्त विचारों के कारण ही 
में दिए गए और जिसके प्रवृतक महाषे- आर्य समाजियों को फीज में भर्ती के काबिल 
दयानन्द का एक देश भक्‍त तथा समाज नहीं समझा जाता था। 
धारक के रूप में योगदान राष्ट्र के आर्यसमाज जैसी राष्ट्रवादी ताकत 
कक हर डआ का हा अब ४2५“ ४33 ड्ोता जा 
इजरत मोहम्मद का जम्मादवस रहा है। सरकार ह। महसूस स॒कर 
राष्ट्रीय अवकाश डो सकता है तो महर्ष लेना चाहिए ओर न्यायेध्रित पर 
गा का ह! जन्मादिवस .3४:2/व &28 विचार करना चाहिए। 
न का कारण नहीं। हम 
राष्ट की विभिन्‍न विचारधाराओं हक निर्णय लेने 5 लिये 8237 0040000 00 की 
से सरकार एक समान व्यवहार नहीं समा की बैठक शीघ्र ही बुलाई 


करती? 
सारा राष्ट्र जानता है कि ब्रिटिश 'छष्छ ८ कहा ड्टोक्षार: 
सरकार अपनी हुकूमत कायम _ रखने विश्व विद्यालय से 38 036: जी्‌ 
लिए इसाईयते में धर्मान्तण को को बुलाया गया। न शंकराचार्य 
प्रकार का सहयोग व्‌ प्रोत्साहन देती रही जी महाराज कहने लेंगे कि अब पैर 
है। आज यही ईसाई समुदाय उन दं॑लितों यूती आ रही है। यह कूद ग्रनज्नावती जी 
व हरिजनों के लिए जो ईसाई बन गये ये ने है तब हँस कर कहने लगीं, कि 
थे, सम्रस्त पूर्व सुविधाओं की मांगू कर यह आपके ही सिर पर पड़ते 
रहा है। उनका कहना है कि, जब धर्मान्‍्तारत बाली ऐसा ही हुआ भी जे शंकराचार्य 
पूर्व सुविधाएं मिल सकती जी महाराज को सबके सामने 
पोज जिक खानी १:48 प्रज्ावती जी विजयी रहीं। 


का तात्पर्य यह है कि 
आता, उनके दयानन्द जी महाराज 
डे न पाने भर संसारमें उसकी दूसरी मिसाल 
ईसाई धर्म में 
की सामाजिक 
वे झीजन 
हंगे।. आर्यसमाज सरकार से पृछता 
क्या. सब असंवैधानिक तथा राष्ट्र- 
समूह समाज 


लिए 
है. मदद देना चाहती 


राष्ट्र की एकता और अलण्डता 
पर पहला प्रहार भण्डल आयोग की सिफरिशों 
लागू. करने फेसला 
0223 ४८2 ४ की गज 
च्च 
पर आधारित है। पल 
इसके 58 बाद एक 


छ 


में कोई बदलाव 2 
अपने धघर्मा-्तण प्रचार 
एक चाल है। कड़ा 


सर्वास्तत्रा फ्ला 


कियाः 

अर्थात जहाँ पर नॉरियों की 
है। वहाँ देवता निवास 
जहाँ पर सदा 


नहीं 
संघर्ष 
और सरकार ही हो जाती 
सम्मान करना 

इस प्रकार हम 
नारी समाज मर्हार्ष 
महाराज का सदैव ऋणी रहेगा। 


कह सकते हे 


जब इस प्रकार के तत्व ईसाईयत 


या इस्लाम के नाम पर हसयारे 
एकता को के की 
सरकार सागो। हे तो 


शी 


आर्मसमाज प्रचान - प्री लालमन सिंह 
प्रसंग में ईसाईयों से भी रेणुकूट- श्री - श्री युगेश सिंह पटेल 
सवाल करते हें पा - सोनमद्र. कोपाध्यक्ष- श्री अमरेश सिंह 


0387 देन हैं 


जो किया 
नहीं है। ते हो 
पुन्यन्ते रमनते तत्र देवताः। लोग धर्म परिवर्तन 


ड्ठ 
हि 
त 
है। वहों पर की 2488 सब 2९५२ 252 
3 बह एन 


हाथ स्कमी दयानन्द जी 





अधोनकी पिपो८ 
सैवर्म संच्चर्ष का खतरा 
सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट 


लागू कर ग क्याजन के गर्त 


बह 


दू नशन ध्योरी" की गन में जलने लगा 


जी तमाओल हैं उनका अपमान और 
लगाकर ऊपर आना चाहते 


है उनका सम्मान यही मण्डल आयोग 


रिपोर्ट है। बसे बिना शर्त वापस 
नहीं लिया गया आर्य समाज राष्ट्र 
व्यापी करेगा। जब तक 
सरकार आरक्षण कर समान नागरिक 

सीहता की स्थापना नहीं करती तब तक 


आर्य आन्दोलन जारी रहेगा 
उपरोक्त विचार हैं आर्य समाज के महोषदेशक 
डा0 आनन्द सुमन सिंह के 

यहॉ एक लिखित 


डा0 समन ने 
४०३३: के सर 20%: आयोग 
से जो पयावा कान आयी 
पूरा लागू कर दिया गया तो 
अत्यन्त गम्भीर होंगे। 


वह समूचे राष्ट्‌ के लिए 
वास्तव यह अग्रेजों द्वारा 
प्रीतपादित दो राष्ट्र नीत का ही अंग 

जिसके कारण एक बार राष्ट्र का क्माजन 


हो चुका 


पसेह ह 
डा0 सिंह ने कहा 52०८ स्थान 
आरक्षित कर सरकार ने जो स्वकत्रता 
दिवस पर झूठी 80235 पअ 
छात्रों के 


बारे में सोचा है जो इस प्रकार के समाचार 
पद कर अपनी प्रतिमा पर आंसू बहा 
यह रद का अपमाने है, मण्डल 
आयोग की हीन भावना और पूर्गग्रह 
का हे सरकार 2 
शर्त वापस अन्यथा ब्या 
जिम्मेदारी सरकार की होगी। 


डा0 सिंह ने कहा कि आर्य समाज 
पहली संस्था है जिसने इरिजनों को पोडेत 
बनाया बा जगजीवन राम, मोहन, लाल 
पं0 चिन्तार्माण ५०५० 
आरक्षण के नाम 
हरिजन का जो 


आन्दोलन 


पर सरकार सवर्ण 


मुँह की होवा खड़ा कर रही है वह राष्ट्र धाती 
स्वामी भारतीय है उसमें सम न 


प्रत्येक नागरिक 
कोई छोटा है और 


फिर सभी समान अवसर 
आयोग के नाम पर 


। मण्डल 
फेम 
पूर्व रुपी 


ये केसा कानून 


न बडा 


हरिजन में मिलती 


क;. अर्यसमाज सिठौली हईबदायूँ! 


प्रधान - श्री महेशकुमार सिंह आर्य 
त्री - भ्री मोहनलाल आर्य, 
कीषाध्यक्ष- श्रो धुकेद्रपात सिंह आर्य 


्ै. आर्यसमाज विकासनगर, लखनऊ 


प्रधान - श्री आर्य 
कु 
कोषभाध्यक्ष- प्री डीरीलाल 


“7६ मिता्ठाद ऐैई० 


जद प्रच्रार सप्ताष्ट 


श्रावणी से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तक 
बैदिक धर्म प्रचार प्रसार सप्ताह में आर्यसमाज 
तिघराघाट प्रीपीगज,गोरखपुर की ओर 
से बढ़े समारोह के साथ मनाया गया। 





प्रशक्षक दिया गया तंथा कई 

यनज्नोपवीत भी दिया गया और लोगों ने 
शराब,जुआ,मांसाहार,घूप्रपान आदि छोड़ने 
की शपथ ली 


ध्यानयोग शिविर का आयोजन 














महात्मा नारायण स्कमी आश्रम 
तलला [नैनीताल में 
सितम्बर तक आयोजित किया जा रहा 
है जिसमें सकी विव्यानन्द सरस्वती 
अध्यक्षता में सम्फ्न ह्ोगा। योग 

आवश्यक साप्रान, हत्का कप 


निवास धर 
रास के ्यककन ी 
दा व्याख्यान 
को सुनने को मिलेंगे। 









-भजनाननद सरस्वती 
मुल्याधिष्ठाता आश्रम। 


बिलसंडा।पीलीभीत ६ 
।4-8-90, तक किया 


आय समाज 
मे दिनोक 6-8-90 
वेद प्रचार सप्ताह "श्री 
वानप्रस्थाश्रम ज्वालाप्र के 


के माध्यम से सम्पन्न हुआ। 

७ थी अपर कक जी आर्य, 

28 राम के लाल जी जाय. प्रभात 
मण्डली सौहत हऐउपदेशक प्रचारक 


आर्य उप-प्रीतीनाधि सभा मुरादाबाद! 


गत वर्षों की भाति इस वर्ष भी 
जनपद जलर अधोलिस्ित ग्रार्मों 
मास )990 घद यात्रा. कार्यक्रम 
प्रारम्भ किया। उनके इस 
जहाँ इन ग्रार्मों में है चर्म की भावनायें 
में वृद्ि वहीं नवीन आर्य 
स्थापना की गई। क्षेत्र- 
इस प्रकार के कार्यक्रम का 


और प्रचार 
समाजों को 
वासियों 
हा हार्दिक स्वागत किया। 

2-रघुनाथपर॒ 3-कड्ठापर $- 
मंजूप्रा 5-पुरनपूर 6-रसूलपुर 7 -डेडोली 
नइसनपुर कला 9- पतई खालसा ।0- 
नजरपुर ।।- लोदीपर राजपूत ।2- मसेवी 
।5- नगला निडरे ।॥4- जमापुर ॥5 
मकनपुर ।6- मढन। 


७ न पर चेद पाए, पर वेद ख्ट्‌ 
रक्षाबंधन का पावन जो 





में आयोजित गया। संत ण्वाधिकारयाो तथा अंतरग 
मन्दर व हु रा सदस्यों की वेठक दिनाक ।॥6 सितम्बर 
कार्ययम बड़े ही प्रमावशाली रहे। हरेजनों | !9१0 दिन रविवार प्रात ।। 
पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने मांसाहार | गे नारायण स्वामी भवन ५,भीरावाई 


विदानों के भी प्रवचन हुए 










आन्तरंग सआा की सतन्नना 
प्रतोनोधि सभा उत्तर प्रदेश 





७  अआर्यसम्राज गोक्द बाग बलरामपुर 
गोण्डा [में श्रावणी दिनौक 6 से 
[गोण्डा[में श्र हा ५893 





अंगत तक नगर 


मार्ग ,लखनऊ गत 5824. हे न 
महानभा 

निवेदन है कि नियत समय पर सभा 

भवन में पधार कर कार्य स्म्पादन में 

सहयोग प्रदान करें। 


मनमोहन तिकारी,मंत्री 
आर्य प्रीतीनीधि यभा,उ0प्र0। 


और मादरापान को त्यागने का ब्रत लिया। 





७ आयंसाज मीरजापुर दारा वेद प्रचार 
सप्ताह 6 अगसत ।5 अगस्त तक 
धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ। 


#  आर्यसमाज नेमदारगंज ४नवादाएं 
दारा वेद प्रचार सप्ताह समारोह पूर्वक 
मनाया गया। 


७ आयंसमाज लालगंज [रायबरेली 
मेँ जन्माष्टमी पर्व ससमारोह 
अनाया गया। इस अवसर पर यज्ञ,भजन 


न न्ड्र््यना [ 
।- प्रदेश की समस्त कार्य उप प्रीतीनोध 
समाओं के प्रधान “मंत्री तथा लारयसमातों 
स्‍त्री आर्यसमाजों 





बाद-विवाद प्रीतियोगिता के कार्यक्म सम्पत्न प्रधान /पंत्री गण 
हुए। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने | से निवेदन हे वह अपनी समाजों 
वाले ध्यानचन्द्र आर्य पुरस्कृत किया 'सर्षिक चित्र शीर्घातिशीत्र समा कार्यालय 
गया। 
के दोदराज वैदिक आश्रम रफ़यतपुर | 2- नित्ा समायें, आर्यवीर दल न मार 
(बदायूँ [मै जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में | कमा अपनी, रिपोर्ट हि शीघ्र पु ! 
(88 कं ।6 2४ को उत्सव | हिपत हा के 
रूप में मनाया गया। जिला सभा 
मनमोहन तिवारी,मंत्री, 
से 45० 8 53 ६0 844 आर्य प्रीतीनाध सभा,30प्र0। 
|| अमओ. ल्‍क.. नमक 
७ आर्यसमा+ज फ्तेहाबाद [लआागराएं 
में वेद प्रचार सप्ताह दिनांक 7 4 ही ललाबद्याल 




















अगस्त तक समारोह पूर्वक मनाया गया। 


मिलन उत्तर प्रदेश की समस्त 85% 08 
उपसभाओं तथा आर्यसमाजों के 

सभा, आर्य- 
समानित 


के आर्य समाज भरथनाईइटावाई में 


वेद प्रचार॒ सप्ताह दिनांक 7 ।4 


अगस्त तक हि ५28 से मनाया गया। जनता 
जिसमें श्री दर्शानन्द जी उपदेशक। के सूचित कि जाता है कि 
अलवर तथा श्री सीताराम जी भजनोपदेशक सो सिरे 0 त़्धा 


रोधी व्यवित प्रापफक प्रचार समय 
स्मय पर करते रहते प्रगित 
न हो और ने ही प्रकार ॒ की 
आर्धिक सहायता व सहयोग हें। 

उन्सवी ओद में भी ऐसे उ्यक्तियों 
आर्मनत्रर ने करें। इसके आअतारक्‍्त 
जो भी जानकारी चाह सपा कार्यातय 

सम्पर्क स्थापित कर प्रॉप्त करें। 
कार्यातय सचिव 


हि सत्ता 


सर्ववाधाएण तथा आयीमत्र के 
ग्राहकों का सूचित किया जाता हे कि 
लखनऊ में प्रकाशित होने वाले आयीमत्र 
साप्ताहिक का पंजीकरण सं॥-एलए७इडब्स्यू0एन 0 


पधारे | कर्यक्रम बहुत ही रोचक रहा। 

७ अआर्यसमाज बदायूँ में श्रवणी पर्व 

उत्साह व हर्म के वातावरण में सम्पन्न 
आ। तथा श्री कृष्मजन्माष्टमी पर्व हर्ष 
साथ मनाया गया। कई विदानों 

व्या्यान हुए। उर्पस्थित जनता पर बहुत 

अच्छा प्रभाव पडा 


अपने 
को 


न 


8  आर्यसमाज विकासनगर लखनऊ 
द्वारा वेद प्रचार सप्ताह रानी लक्ष्मीबाई- 
मेमोरियल स्कूल सम्पनन हुआ जिसमें 
आचार्य श्री रामकृष्ण जी शास्त्री का बड़ा 
ही विदतापूर्ण प्रवचन हुआ। और कई 
जनता पर 


कि पहुत अच्छा प्रभाव पद़ा। पी079 _है। | इसका वितरण 
लाना जाता ना ्क ली हि हि जत+++5 केवल ॥] $ से र 52062 
24020 बेद रक्षा एवं प्रचार ७ ८ ५ होता ४ । न्‍ हि इस हज 
के अत गण का फ े। इस पके मुखर जे” । यमन शंकरगह/ जप सलझबद हिट था कुक दिया जाग श हे" 
उपलक्ष्य विशेषभ एवं बृहद कार्यक्रम >> प्रननन्क्ष सा्प्रादक 
प्रवचनों का आयोजन किया गया। कयोजित किया गया। प्रात. 8 बजे हवन. आयंसमाज व्कास 
७ आर्यसमाज लल्लापुरा वाराणसी में वृह्द रूप से आय सभासदों पवें अन्य _काशीपर नाल) 
श्रावणी उपाकर्म व श्रीकृण जन्माष्टमी पर्वगण्य मान्य व्यक्तियों के सम्पनम हुआ। प्रधान - श्री रॉजेन्द्रपाल 
धूमधाम से मनाया गया जिसमें अनेकरात्रि में श्री कृष्ण जी के जीवन पर प्रकाश म्रन्त्री परितोकचनद मर्य 
विदानों के सारगर्भत व्यास्यान हुए। जनता डाला गया। कोभा0- श्री शान्ति प्रसाद गोयल 


पर छा प्रभाव पड़ा। 





९० 








१६ ज्ितम्न्राई ९६६० 


डक्क्रीसती सदी 


अक्रीक औमा- तिवानी 


जोको ९ किद्ठान ) 
इवकीसवी का जन्मोत्सवः मनाने 
में अभी लगभग एक दशक है लेकित 
तैयारियाँ तथा चर्चे पर है। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की / गाँवें 
चौपाल पानओ दूकान की गफप्शप हर 
गा इक्‍कीसवी सदी के सपने देसे जा 
र 
राजनीतिक पार्टियाँ 
पा हे 


वीसवी 

बुर नहीं कर 
औसत अनुपात लगातार 
बढ़ा है, चारों तरफ अफरा तफरी मत्री 


लेकिन इक्कीसवी सब्ज बाग 
के सबने विसाने में के सी पीछे नहीं हैं। 
5 जे को बढ़ने ने तथा विदेशी खाते जमाने 
तो म व्यस्त है। दोनों हाथों से 
समाज की सारी सम्पदा अपनी 
में रख लेने के लिए 
वही समाज को. कित्न वर्ग जो गरीबी 
रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 
अपने नंगे बदन पर अंगोष्ठा डालता 3५ 


पेट पर हाथ फरता हु आ यूनी 
ही अदम साहब के ऋत मे है अनकहे 


प्रशन कर रहा 
"सी में सत्ता आदमी जब नाबाद 
तो दिल पे, हाथ रख के किये क्‍या 

















घांति मिट: छठे दे 


"गँगाप्रमाद विद्यार्थी 5 मन ए-एमणपिलन 
-जनलपछुण 
्युव [46 42 को संगठित करना तो जाति भी मिटानी है। 
अनार्य रीति हटानी के 44॥ 


किसी मुद्दे पर एक हो जाना, तो कोई मेल नहीं है 
तैस पानी को एक करना कोई हँसी लेल नहीं है।।2। 


मेद भी उबुन मेल 87 %०५७॥ तो सच्ची नहीं है 
संगठन क्भीन ५ ३ जब तक सच्चा मेल नहीं हैं। ।ा 5।। हे 
जात पात तोड़कर, सबको ही समान कर दो। 
मेद की दीकरें खड़ी हैं उन्हें चूर-चूर कर वो।।4।। 
जब तक जात - पाँत रहेगी, विली न 
ऊपर से मुस्कराते हुए, भीतर से घात होगी ।45।। 
स्स्कत जानते हैं अरू नहीं वेद पदते 
प्रकार श्रेष्त॒ कहते।। 6॥। 
जन्माधारित क्गे व्यक्था को क्ल्कुल 
उसे गुण कर्म स्कमाव से धर्म पूर्वक जद तो ।74। 


ऐसा मेल, जैसे हाँ 
५४ कैसी फ्कता का प्र 


।484॥ 





आहस व सचाई, से तुम ऐसा ऐलान कर दो 
कि हम में चाई भी ऊँचा या नीचा नहीं है ; ।।9।। 


सभी वर्ण बराबर बर हैं, ऐसा ऐलान कर दो। 


का मिटाकर परस्पर प्रेम मर द्रो।04। कै 
कितना भी सताब | ब दिखे, उसे स्वीकार कर लो हिन्दुस्तान आजाद े 
हो, उसे दूर हीकर दो |।।॥।। अंक अपनी आयी बा बीत 


६4 भर 
४ उक्त दोनों वर्गों के बीच में मध्यम 
वर्ग जो वर्ग की तरफ ललचाई तथा 
वर्ग के तरफ रखता 
कुछ अलग ही रहा है। जिस 
देश समाज का मध्यम वग बहसंत्यक तथा 
शक्तिशती होता है, वह समाज उतना ही 
कर आम को आन को हज 
साकार 
करने में यही वर्ग मूमिका अदा करता 


ऊँचा मत मानो, चौीरेत्र को ऊँचा 
४2 दर्ष त्यागकर सबको हो गले लगाओ। ता ।। 


48 30.8:2%: 2 हित हा हि जक-जोत मियका। 3]। 


जाति-पौति, को+ बनाए रखोगे तो शुदि कैसे पाओगे 
शुद हुए हिन्दू को वापस किस जाति में ले आओगे।।। 4। | 


शक्ति यदि अब्नने में लानी है 
तो ज त-पोति 5 “८ आर्यजात भी बनानी है 45॥। रे 






ु पानी में क्रैगोयें। रात्रि क्यो ैं। अधिकाशतया इसी वर्ग से निकलने काले 
स्वस्थ्वस्थ ७.) स्वास्थ्व-सुधा पीस, कर. बातों में पाँच मिनट तक खलें। नौनिष्नल ० इन्‍्जीनियर आय तर 
ऐसा दो सप्ताह तक करें। सिर में साब॒न शदी मे, शव अदखोत ऐपेजना 


७ न करें। एक लीटर पानौ में 
समस्या: "शो एक वर्ष से साफ नहीं अव्ले उबाल कर आधा करें। इसजस्ते डे आज भारतीय जनमानस 


पानी में वही मिलाकर एक बार सप्ताह के अवालिस वर्ष बाई आग 

ही अधिक ब्ययार भी पते बल थोया करें। पचास ग्रामश देह के चहलौस प्रतिशत ओम गीली 

ग्राम-पहाडुपुर,डाकधर- प्ियिल के में दो चम्मच नीचे गुना हमारे 

[बरानसी मुंगवात के वो की में रे! उसे और अर्जुन के क्यों पर चालीस 

समा प प्रातराध्ष में प्रक अंकुरित है करें। यह उपचार प्रातशत जनसंक््या के थके-हारे-नंगे बदन, रोटी- 
चने चककर प्याना बुध करने से बात की समस्या से आप कपड़ा और मकान 

का 2९० अम्मन पिया करें। बाल-कल बच [| चारमक  कट्टरता आदि 


न ब्द अमयौरेष्ट 2 तठ्ककन 0. ०3 
सम्रान जल के साथ मिलाकर पिया कें। लिफफे निम्न बता बा लत डक ऐसे में क्या जे भारत्‌ को एक विश्व 


डी सरस्वती वर्ग और हमारी सरकार भी उनके 

हे 248 सर 
कल ये जम जिल 2-20 अल: ० गस्रिश्क को दत्ता सबल कह 

चाहिए + विवाह त उपकम कर 

उत्तानभाकसन तल कम सुरशासन जम कि 6:88: ४: डिक रणीय प्रश्न है। हर सच्चे भारतीय 

किया करें। कशीपुर माज के श्री तथा आंद का पुनीत 

हक हीरा सिंह चौष्ान के सुपत्र चि0 कैरेन्द्र कर्त्य भी है। ७ यू, 
खो डे "मेरे काल बहुत ही गिरने चैड़ान धममीसह 5 3-40 # आर्यसमाज रम्पुरा, स्द्रपुर|निनीताल! 
- कु- सुनीता,99/5 प्रियदर्शनी कआकस 28-4-90 स्वामी समतानतद अुधान- ५४४४ डा0 प्रतिमा शस्‍्त्री 


के पोरोहित्य में सम्पन्न हुआ।" - श्री वेढ़ मित्र 
समाधानः- प्रातः दो चम्मच 7 लीओ, कम कोभाध्यक्ष- श्री ब्रहम मित्र आर्य, 












प्रजीक्रण स+ एल- डब्ल्यू / एन-पी, ७५ 


करण्बन्तो कआरा ) 


बल १22000 की 4 का भुर्‌ब पत्र 
जारायण कक्‍्तामी अनन" ४ जार्ग लगबनऊ 


-आहिनिन कृष्ण ९२ मसबत ३१०४णजनि- ज्वत्आका 
_ सिताल्प् १६कितम्ल2१६€६० 








अपम्र शहीद स्वामी श्रद्ानन्द 


आर्यसमाज के जिलों बह गा 
रचा, दिया धा 


पिसम्बर स्व0. प्रकाश 
प्ययात शहीद स्वा0 श्रद्ानन्व 


में एक विश्ेधाक 


नजर निवेदन 
व्यवितत्व पर लेख 


आदि 350 वा 990 तक मुझे 
देने करें। 

चार इन्द्रदेव पाठक, 

प्रबथ सम्पादक। 





मुख्य बिक्रेता 

।- आयुर्वेद सेल्टर,लखनऊ । 

2- एस0एस0मेहता ,लखलननऊ। 

3- अलकार फर्मेसी,कानपुर। 

4- रामदेव मिश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुवेदक ओषघघालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुर्वेदक स्टोर ,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 
9- कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 





| ।0- बैज्नाथ प्रसाद एण्ड सस,पैजाबाद। 
में 'विशेधत पायोरिया 


अप्परकक को 
ओर्षाध 
जुर्फूलकाटडजीफफसा हारक्र 


स्वत्वाधिकारिणी आर्य फ्रतीनीध समा, उत्तर ब्रवेश के लिए मगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अत्यायी रुप में प्रीमयर ख़सेस तलुनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त ठारा मुद्रित पव प्रकक्शित । 





क्षाखाकार्यालय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
यावड़ी ब्राजा३ ट्रिल्ली ११०00६ 












प्रचास्ट्रर्ट | 


वह (6, 478 77९, (७ 5:.£ 0747 कै 


की । 









'ऋणगनतो' निवृग्मायर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिध्चि सभ्षा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





् 


ठन्ि:-सं.32७६/४७) आक्िनश्लुम्ल-४ उन्बरार सबत, १06०क्रि किक २३ जितन्जन (६८० (च्रोष्णाफर सं. ७/27+०५ ) 
व ५७ बाय कक का कि पपा।भपतह।प पम्प: >> >> न नत त+ 


था] 
5. 












न सभा का सर्वसम्मत निर्णयः 


आर्यप्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश क्रा आगामी 


९०५4 थार्षिक वृह्ददधिवेशन एवं वार्षिक निर्वाथन 
१६€०-€६९ 

दिनांक - ५४ तथा ३४ नठ्म्बर १६६० को डी-छ वी 
कालेज, लखनऊ जें सम्पन्न होगा।। 


पद आर बताओ 
2०2० 33० 3+ 


शाफी भव यजमानस्यथ. जददता 
विल्ववेता ते संथमादेथु_ चाकन। | 


है प्रमोः आपको भले 
सभी प्रकार के 
जा है। हि हमें कप 
और 
करो (24 द्वारा “हे अतस्ओ 


आर्य प्रा्तिनांध समा उत्तर प्रदेश ५४5. की अन्तरंग समा की एक महत्वपूर्ण बेठक 
लखनऊ में नारायण स्कमी भवन, 5-मीराबाई मार्ग पर नाक -. ।6 ताज पक ।990 
को श्री पं0 इन्‍्द्रराज जी की अध्यक्षता साफन्‍न हुई सर्वसर्म्मात 24 
तथा 25 नकबर ।१90 का लखनऊ के डी0ए0व० कालेज के प्रांगण में सभा का 
आगामी जाल सच न्‌ एवं 58. निर्वाचन सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया। 
वार्षिक प्वं निर्वाचन का कार्यकम निम्नवतु हैः- 
तथा आर्य बनें। 





|। सभा कार्यालय में चित्रों के प्राप्ति 
पक अन्तिम तिथि 












।5-। 0-90 - [सोमवार ३ 
जाणणणाफ़िदधाल न्समज्एद्का हत_77 
नी प्राप्त चित्रों की जाँच ।०-। 0-१० से ं दे 
"मनमोहन तिवादी | 0 220 कक रन चाह 
ह3 8 प्रतदाता सूची का प्रकाशन 22-। 0-90 - सोमकर! 
प्रूएपग्रल्नन्ध सम्पाद्म्फ 
के. 'ड्ज्द्रद्ेव पाठनर कल १4 ६ आपत्ति करने की अन्तिम तिथि 25-0-90 -. [बृहस्पीतवार! 
पापा एमनए साहित्याताय | ॥58 आपत्ति का निकरण 26-40-90 से (शुकवार से 
27-4 0-90 तक शनिवार तक! 
प्रकाशन -।॥-90 - मंगलवार 
ऋअदक्‍्यता झुल्क : 868 शुद मतदाता सूची का न 6 [ ; 
आजीवन ऋद्स्य.. # 2४१/- || 77 बृहदधिवेशन एवं निर्वाचन 24 ,25--90 300/%५८ 
गाष्रिग्ग' २०. 40/- 
एक्र प्रति शक माज़ १8 | चुनाव परिणाम की घोषणा - निर्वाचन की सर्माप्ति के बाद। 








"जनमोहन तिवारी 







नारायण कमी भवन 
5 -मीराबाई मार्ग, ललनऊ। 









220 





आर्य भूमि पर्‌ अरूणोद्य सा; इसके लिए आकयक है कि आगामी हैं _ ,इमारी एकता और संगठन नका 
ऊठा 3घण तू सजक्ररद स्लााआ। जनगणना में :- 2 >क है हर 2०024 म हल 
आर्य समाज | आर्य समाज ॥ हा है अर्यत्याजों.. के डड 


-+-नष्ट्र ऋषि मेथिलीआारश पव॑ आर्य परिवारों "आर्य "लिखिए _ लिखाइए ओर आर्यजाति 
समस्त व्यवित अपने वर के उत्थान में सहयोग च् 


छठी न्तो निश्रनमार्य्यम के. जतिसकक... कलम सतननतनननननसचतचसल्तत 
घदिदि मै बने को केकल "बर्थ". शर्ग प्रतिनिधि-सभा. उत्तरप्रदेश 
नि के कान चर करे तत्वाबन्नात में गोहत्सा, 


एवं सम्रस्त आर्यजन इस 





लरबत%> अ्तुवेत 2फ्ल-४ अंबरत्‌2०8७ बिः दिशा में सक्रिय होकर ध्र्षत्तरणक्रे 
समस्त भारतीयों को अधिक- ड विरुट प्रदर्शतर 
दिनाऋ 44 सितम्भ्नरर १६६० दयानन्दाब्द ९६६ से अधिक संल््या में_ "आर्य" 
सूष्टि सब्रत १६७२-६४८०६१ लिखने भरत करें। छ्ोआ- | 
७७ कक ७ ७७ ७०9 ७छ 6 ७6७०+५०००५१५५०७ 85 ह इस कक यह अत्यन्त दुर्भाग्य का विषय 
 क्तिस है हु कि गो गो गंगा तथा गायत्री के के वेश 
६८० 2/॥॥/ हत्या प्रत्तावः भार 
'ओ #फ्र ६८ जाये जिसमें गोष्ठियों/व्यास्यानों/ संसद में पारित ने हो सका। ; ०००३ 
है] थ झमातफेरेयों/ हि समरदायों दारा ले ६ (टृजोमन 
में का निखाएं आधार पर का धर्म पीरिव 
४ ८॥१ का उपयोग करके जनता निरल्तर चल रहा है। इस हेतु विदेशों 
जगगणवती कं शआध्य लिखाएं कु «23 5४8 तथा अन्य ९३ श्रोतों से विशाल धनराशि 
हो रही है! अब भारत सरका 
भारतवर्ष में सन _॥99। भी उनके धर्म परिवर्तन के पश्चात 
हे कर जन  इाक के अप आर्य जाति , की अपनी भी परुप्त देकर | 
जनगणना का कार्य शोौषघ्र प्रारम्भ होने किोषताओं में एक यह पर्मान्तरण उनको सहयोग देकर 
जा रहा है। यह कार्य शासन ढारा भी है कि हम उन पिया / प्रोन्‍्साह्ित कर रही हे ओर ऐसा प्रस्ताव 
प्रशिक्षित कर्मचारियों के माध्यम से मुनियों के गोत्रज डड जिन संसद में लाकर पोरेत करवाने का 
घर-घर जाकर प्रीतिव्यक्त के सम्बन्ध व वंश में उत्फन 'िफ चल रहा है। आर्यसमाज धार्मिछ 
अपेक्षित जानकारी उपलब्ध _ करके गौरव की बात भमाजिक त्रथा राष्ट्रीय चेतना का सर, 
उसे स्थायी रिकार्ड रुप में एक मानी जाती है। भगवान- हरी है जब-जब हमारे 
नविधारित प्रपत्र पर लेलबद करना राम और कृष्ण अपने सामाजिक तथा सांस्कृतक मान क्लदृओं 
हे पेकत, जानक उसकी जांति का आर्यपत्र कहते थे। हर कुठाराधात हुआ है 
हि लिखी जायेगी महामारत के उदात्त हें अग्रसर होकर जन-मानस को दिशा 
यह जानकारी गोपनीय | उन स्साहस' 
भारत सरकार के पास सुरक्षित *रैगी। 6 हि ९४ किए है पूर्ण कदमों का समूलोच्छेद किया हो 
इसी जनगणना के आधोर पर हैं। 500 
में रहने हेन्दू, महल सिख फ़रस के सम्राट आर्यसमाज _ इस  योजनाबद 
पारती आदि संख्या का का पक शलालेख मिला_'र्म परिवर्तन का विरोध करता है 
अनपात लगाया जायेगा। है न जिसमें है.4: ५. ३8५ ९३.58 हा गोहत्या” पर प्रतिक्‍्धच 
अप 4 6 
यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लिखा है। सन ।952 इन्द्रराज मनमोहन तिवारी 
इसकी ओर समस्त आर्यजनता का ध्यान में ईरान ने 23:78 20 0 प्रधान मन्त्री 
के लिए सभा अलग सालगिरह मनाई थी आर्य प्रतानाधि सभा, उ0प्र0 *+ 
से एक परिपत्र नर्गत कर रही है। वहाँ के शहन्शाह रजाशाह 
अत समस्त ॥हहेन्दू 'क्शेप्रत आर्यत्व पहलओ मे अपने 
प्रेमी सरतीय जनता से अनुरोध किया आर्यकांज. बताते | हुए 
जाता है कि वह जांतिसूंचक कालग्र अपने को "आयीमहरे" 
में अपने को केक्‍ल "आर्य" लिलावें कहा था। अप दयानन्द 
और पऐसा लिखाने के _ लिए लोगो को ने लिखा है कि 5000वर्ष 
अधिक से ओधक प्रेरणा दें। पूर्व सम्पूर्ण | विश्व 
आर्यो का सार्कमपरौम चड़क्ती 
आर्यसमाज प्रत्येक मानव के साग्राय्य धा अन्य राज्य 
आर्यत्व के श्रेष्ठ गुर्णों, से किधूषित माण्डलिक थे। 
करना चाहता 8. शआर्य 323 जहाँ 
अल मत तो वि हल आज्‌ जनतत्र का युग है। 
मानवर्जात के ए प्रै्टतम संगरायचक इसमें जनसंख्या का बहुत महत्व होता 


नाम भी आर्य बनाना है हा और 
अं 25548: हमारा है. सवाबीन हो रे ह आर्थिक 
। माज का उदय एक राष्टनीतयो ये 
रूप में विश्व को आय बनाने ह्वु रत कार, बज न 
विश्व धा कि 


ही हुआ था। हम समस्त 

आर्य +ीबनदर्शन “शैली का विकास करना जाती नाम और अपने |से सम्पर्क 
चाहते हैं ओर इयो के लिए अपने जाती है। महल नाम विकशिया का 
स्थापनाकाल से प्रयत्नशील हैं। आर्यसमाज दिया शिया ल्+ मर आसता का प्रतीक 





को अपनी संगठन शाकत व अपने डै। हा 2 हू: आर्यसमान श्रृंगारनगर, लखनऊ 
का कराने के लिए े े दास. पे पीन फल दल 

आकशयक ० आयी को संख्या के हुआ है जववक आय. नाम का ग्न्त्री - 

सरकारी के माध्यम से भी | मनन्‍्त्री - आचार्य वेदब्रत अक्स्थी 


के आंदिकालत से: _ 
कद के सम्मुस्त प्रस्तुत किया जाये। अष्ठ पृषुषों के प्रयुक्त होता आया 0 7 औ ओश्म्‌ प्रकाश मंतिक, 


र््फ्तनि 7: 


भरत में आर्य सम्मेलन 


आर्य, समाज मॉन्‍्दर ममेठीओरत 
अगस्त को बृहद सामूहिक यज्ञ के पश्चात 





“8 जिताजन (६० 


वाहक आरमस. के अत्तर्याष्ट्रीय कोठव का अक्षतपर्व सतारोह 
जिला आये उप 


१६ ों सार्वदेशिक आर्य महास॒म्नेतत तत्वावधान में जिला आर्य सम्मेलन 


तने आयोजन कर जिसमे प्रबद वविदान 
89 से 26 दिसम्क्र ६६7 तक ढिल्‍्ली में अधोजित | एक अल ल0 ब्लोत कमर 


पं भ्र्य समाज का प्रचार 
महार्म दयानन्द के सपनों को साकार कीजिए वैदिक धर्म प्रचार जय ओ के व्यक्तगत चरित्र रा 





एव प्रसार को अनेक योजनाणें को सफूतर बनान के लिए तन-मन-धन से उठाने -मद्रपान,_ मास 
सहायता कीजिए ! सेवन ०2 ९4.4 ब्राइती की जानकारी पा 
तथा उन बन पर लगा 
सारवदेशक आर्य प्री्तनोध समा क॑ प्रधान श्री स्वामी आनन्दबाध- हेत उस आर्य सम्मेतन हर सोकेय 

सरस्वती एवं उत्तर प्रदेशीय आय प्रीकनाथ सभ' के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज गैजना बनानी चाहिए। 
ने एक सवा कामव्य में देश विदेश की बिगइता हुई राजनेतक, आधिक गाजी जे हा 
दशा पर गहरी 'चन्ता यक्‍त करते हुए वदाधारित मानव समाज डा0  श आगे बताया ॥ 


प्व 
की रचना के आय समषज के दृढसक्ल्प को दाहराते हुए प्रदश एवं विश्व भार्यसमाज मन्दिरों में जो बारातें 
की सभी मानवता प्रमी जनता से भागामी दिसम्बर में आयोजित सार्वदेशि७ हरकत है, उस पर तुरन्त रोक लगनी 


उन्होने जनपद के सभी 
शर्य महासम्मेलन को सफ्ल बनाने की सपील की है। आय पदधिकारेयी से आग्रह किया 


अध्विर्य का स्वप्न सभी साकार नहीं हुआ है। परमात्मा की के अगले सत्र से उनमें चलने वाले 
अमरवाणी "कृष्क्तो ५38 6074४: के लक्ष्य से अमी हम बहुत पर हैं। भारतीय को अन्यत्र ले जाने की व्यक्स्था 
अदा के साय विश्व में वेदक धर्म के प्रचार एव प्रणर की जो कल्पना ,. जिससे वाहर से आने काले आर्य 
की था उसका मूर्तरूप अभी नहुत दूर है। अभी हमें बहुत दूर जाना है। कघुओँ, विदानो, कन्यांसियों, को मन्दिर 
पथ कण्टकाकार्ण भवश्य है पर भाय वह है जो कभ" पराजय स्वीकार नहों में विश्राम करने में बाधा ने हो। 
करता धारण ना "चरेकेत चरेकेत' उसका आदर्श है। 20785 धर में $; 

उक्त भार्य महसम्मतन आपजाने में नवप्राणों का सचार करेगा। ऋरण आर्य अत पुनीत ओोए 
सोई हुई मानवता को जगायेगे ओर विश्वशनति के “मारे वैदिक पथ को में गतिरोध गाया है। 


प्रशस्त करेगा। 


एए ठस महासम्मंलन को सफल बनाने के लिए वैदिक राम 4:84 25%/2/ के 2 है 


तो, 7 
8 न (५ उन्‍नोते के उच्यट्य शिखर पर पहुँचान के लिए कमी से प्राण्पण बन का. उदरण देते हुए बताया 


द स्वाध्याय से हम अपना 
उत्लर प्रदेशीय नार्य प्रार्तनीण राभा के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज जीवन भौतिक एवं भाध्यात्मिक दृष्टि 

एवं मनन्‍्त्री श्री #एनमोहन लिवारी ने गंगा 6 की पावन पगमस्थली के से सफल कर सकक् हैं। 
घने अततराल में सजाए डस महान प्रत्श गौरवमयी परम्मपराओं कः जिला जआायय॑ उप प्रीतीनीध सपा 
स्मरण कराते इुए कड़ा है कि शम, कृष्ण और 25084 का, यट कर्मस्थली के प्रधान श्री राम कृष्ण जायसवाल 
है। इस प्रदेश वी ४४४०४ ४ ने भर्ग्यमाज के मरतक सदेव ऊँचा रखा ने आर्यसप्राण के सगठनात्मक पक्ष 


है। हमें भाशा है प्रदश की जनता इस सम्मेलन में लाखों की सल्या 
| का सेल ली होगी भर इस पृण्यकाये में अधिक से अधिक नार्थक सहयोग देकर या हर तय अरमान की दृष्टि 


को 
यश की भागी बनेगो। गौरीगज मुससाफिरखाना आर्यसमाज 


को जगदीशपुर तथा नगर  खार्यसमज 
भूलें को दोस्तपुर क्षेत्र को गोद लेकर वहाँ 








७62? भेदीों न्द्रो आर्यसमाज की स्थापना करनी चाहिए। 
“40 जत ग ७ लग >णणेशद्धत सानुस्नत ता रार्नर्भ रणजय स्िट्ि 
ध -कीताफुर: तैला आर्य सम्मेसरे के सयोजक 
भाज चर्तुर्दिक लगी हुए दे आग भयकर ताउच -- शेष छुष्ठ £ पर 


रवितम लपठें ऋन्‍तीरेश को छून वाली। 
फूँक़ार कर रहे घृणा के काले विषधर 
झुलसा - की लगे रही यमन का टाली डाती। 


सुझाकें की दिय वरासत का हम 
के सं गा खय हे घेर रा हे 
ले 
यन्त्र 










"हिल्दी का गोख़ बढाओ 


० सत्ाती स्वरूपातत्द करम्वती 


शावा उसवे के न्‍्मतण पत्र हिंदी में छपानो। 
राष्ट्‌ का सन्देश सुमधुर हनदी भाषा में सुत्गओ। 
जोलकर भाषा पिठेशी मरते वृधा शेखी जताओ। 

हसों की महाफ्ल में क्यों सरण्च कागा को बनाओ। 
छोड़कर ग्नमोल हारा हाथ ना कक उठाओ। 
विदेशी फ्रैद्योरन को महारानो न बनाओ 

ठेश क्री म्यार में मत हैंदो नोका को डुबानो। 
कृष्ण का सन्‍तान बन क्यों गीत कसासर के गाओ। 
फमराय रढठीवाद की बन पवनसत लका जलाओ। 
योल दो हिन्दी की तय वचिर 'नेन्द्रि! भारत को जगाओ। 
्याग दो अगरेजियत कर लेखनी भपनी उठाओ। 
ताज मिल करके परस्पर हिन्दी का गौरव बद़ासो। 






बह स्वार्थ बेल सीचने के सपने 
स्वा८ त्च 
बानी ये करा बिता हे को 


हिसा का ताण्डव झकक्‍ने का नाम ने लेता 

भपने ही भगों पर फर खुद यार रह हैं। 

आरोपों प्रत्यागोपों के टस नभौधी में 

राष्ट्र - तरी को कर हुम बिन पतवार रहे हैं। 
उग्रवाद का दानव ग्रस लेने का आद र 
प्रजातनत्र के नरू का जर्जर डालता । 
द्रष्ट जिधर भी जाती पड़ता यही दिखाई 
सम्बन्धी की शुष्क हुई जा रही लता। 

देश बचाना तो हम मतभेदों को भूलें, 

मल - जुलकर सामना करें कतकवाद का। 

8 प्रिन्नता में अधिन्‍नता आज प्रमाणित। 

चय 





























दें यग को निष्ठा का अप्रमाद का। 





“7: »॥३ सित्फन १६६० 





<अर्म नित्र 





औओ नह नहीं देख सके ओदआवन्द ने देखा भा 


'डा० अत्यक्ञत म्रिद्धान्तालंक्रार दिल्‍ली 


लोग 
कि 398: को 22443. चाहते थे उसे बाज के राजनीतन्न 
उनकी जिम्मेदीीी है। ये यह नहीं फाका करना चाहते रा यह काम 
समझते कि देश की समस्‍यायें वे ही आई उनके हित के 03 कि उन 
उत्पन कर रहे हैं, केन्तु उन सम्रस्याओं लिये करे रहे हैं कारण अपने हहत 
का इल उनके पास न होकर आर्यसमाज कर | 
के पास है। भारत या किसी भी राजनैतिक नेता बहा शोर 
देश की समस्याएं दो प्रकरा की हो ग्रचा रहे हैं कि समाज का पिछड़ा 
है। . या वे सामोजक होती वर्ग सदियों से पिछड्टा हुआ है यथ्पि 
उसकी संख्या सब ओधक है। 
कोई नेता किसानों को हक का कर 
समस्या को युख्य स्थान वेते उनके क्र के लिये लड़ने लगता 
है। झ्रषि दयानन्द ने सामजिक समस्या ४ बंधुओं का नेता बन जाता 
को ता स्थान दिया था। उनका कथन है अपने 
था कि सामाजिक समस्या हल हो जाय, पीछे लगाकर उनके जय लडता है। 
तो आईर््थिक-समस्या का अपने-आप हल. यह सब लड़ाई जन्म 
हो जाता है। सामाजिक-समस्था का लड़ी जा रहो है। हम जन्म के किसान 
रूप उऊच-नीच का भेद या जात-पोत हम जन्म के अछूत कड्ढे जाने 
है, आर्थक समस्या का रूप रोटी,कपडा काले इमारी संख्या सब से अधिक 
और मकान का होना या न होना है। है, हमारे वोट सबसे अधिक हैं, इसलिये 
उथलेपन से देखें तो यही प्रतीत होता हमारे अधिकार सबसे अधिक होने चाहिए! 
है कि समाज की असली समस्या रोटी कपड़ा भि दयानन्द पहले व्यक्त थे जिन्होंने 
और मकान है, गहराई से देखें इंके की चोट पर कहा था कि जन्म 
समझ पड़ जाय कि मनुष्य की असली से न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र 
समस्या उसकी वैयात्तक योग्यता है। है, अनध्य का [कस उसके 
योग्य व्यक्त समाज के किसी स्तर से, योग्यता के होता होता हे। योग्यता 
पर भी क्यों न हो-- के आधार पर ब्राहमण-वृत्ति का पद 
ब्राहमण हो, क्षात्रिय हो, वैश्य हो, ब्रामण बन जाता है, योग्यता 
गुद हो, अन्त्यज हो, अपनी योग्यता आधार पर ही शुद्र-कृन्त का व्यवित 
रोटी, कपड़े ओर मकान की समस्या का जन्म का ब्राह्मण होने पर भी 
की हल कर सकता है- अयोग्य व्यक्त वह शूद्र बन जाता है। यह दृष्टिकोण 
समाज के ऊँचे या नीचे किसी भी स्त्र॒ समाज के लिये क्लकुल नया था यपापि 
३ “हा बह ने की ४० 3233 ९० 3006%4933 का यही आघधात्मूत 
|  था। 
की बयां उत्फने कर देगा। 
ऋध दयानन्द का कहना है ते असली समाज की इस गिरावट को 
समस्या आर्थिक नहीं, सामानिक है, देखकर स्वामी श्रदानन्द ने "अछूत"- 
वह सग्रस्या इले हो जाय तो तज्जन्य शब्द का बाहेप्का कर उसकी जगह 
सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। यह "दनलित"- शब्द का प्रयोग धूल्कर रूकर 
ख््म बात आज के राजनेतिक ठेकेदारों वदया था। "दलित" जिसके 


4: 


आज तक नहीं सूती, की योग्यवा के आधिकार्तों को फ्रोनने का 
को यह बात आज डी अपराध प्रेरा है। मैं जब राज्य सपा 
पहले सूझ गई था ओर इसालेये उन का सदस्य था तब मैंने सर्दस्यों के 
जन्मगत जात-पात के ६६4 पर सामाजिक सामने यह 22 खा 5 था कि हमारे 
रचना के विरूद जिहाद धा। समाज का पुनः होना चाहिये, 


समाज की रचना 8. चाहिए 
आज समाज मेँ जो उधल-पुथल जिसमें कोई अपने को न हे 
मच रही 2 उसका कारण क्या है? कोई अपने को वर्मा न कहे, कोई 
रोज-रोज क्यों मंच रहे हैं आज व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति वाचक 
कद, क्न्द। ०? राजनीतिनज्नों शब्द न लगा सके। इस बात को 
ने इस आधार पर कि समाज का मानने के लिये कोई तैयार न हो 
एक वर्ग जो पिछड़ा हुआ है उसके सका, और राज्य समा के ली ॒ 
पिछदे पन को दूर करेने के स्थान सत्यव्रत न कह कर मिस्टर 
में उन्हें है बाते में एरयायतें देने कहते रहे रहे क्योकि वे निचते के के 
का कम जारी कर ३ द्वान्तालंकार न 
सब एक जगह, परीक्षा, होगी सब्झ मेरी जाते है। हम इतने जातिवादी 
एक सम्रान, पास होंगे सब पका हो गये हैं कि अगर कोई अपने नाम 
प्रश्न-पत्रौ में, ५४: मि अगर के साथ कोई भी ।नुकम्मा शब्द लगा 
में एक ब्राह्मण है वह ५50 प्रतिशत दे तो हम समझते हैं कि वह हमारी 
में पास हुआ है, और दूसरा जात है। मुझे 2 9 अगस्त के ईण्डयन 
धुदर द्र या अन्त्यज है और पास होने फ़सप्रेस व्यक्ति का यह प्रस्ताव 
स्थान में, फेल हो गया है या कंपार्टमेन्ट. पढ़कर प्रसन्नता है कि ऐसा भी व्यक्ति 
आया है, तो नोकरी अन्त्यज होने समाज मे हे सरे-आम कहता है 
के कारण अन्त्यन को मिलेगी ०८० मण कि आज की सामाजिक-ऊूयक्स्या को 
को ब्राह्मण होने के कारण नहीं । दूर करने का एक ही तराका है क 
इसी रिजर्वेशन" कहा जाता हैं। कानूनन "जाति" शब्द को खत्म कर 
इसका मतलब यह हुआ कि जिस कंशज दिया जाय, कोई अपने नाम के साथ 
जात-पात को झोभ दयानन्द मटाना कैसी प्रकार का थ जात-काचक शब्द 


न लगाये, जो लगाये उसे छः मास 
की सजा दी जाय। 

जिन लोगों ने आऔष वयानन्द 
का नाम सुनकर अनसुना कर दिया 
और जन्म की जाति-पांत से चिपटे 
रहे, वेद एक अक्षर भी न जानते 


रहे हैं। मण्डल 
बनाकर सामाजिक- रचना के पुन र्शनर्माण 
करने की भावना से भारतीय सरकार 
ने जो कार्य-क्म चलाया है उसका पौरेणाम 
यह है है कि जो त्यवित जन्म 
जात-पात को नहाँ भी मानता था वह 
भी जन्‍म की जात-पोत मानने 
हो गया है। हिथात यहाँ तक पहुँच 
गई है कि अगर आप प्रमाणित कर 
सके कि आभ्र किसी नीचे जाति के 
ड्डै आपको वे सब अधिकार बिल 
जायेंगे या मिल सकेंगे जो पिष्ठड़े 
के लिये सुरक्षित रक्षत जा रहे हैं। रॉजनीति 
के तथा बटोरियों ने देश 
कौ इस उपह्ासास्पद स्थात में पहुँचा 
दिया है कि पहली अव्थ्या तो यह 
थी कि जो दलत कहे जाने वाले व्यक्ति 
थे वे हम लोगों के पास आकर मल 
उच्च का कह कर तत् 
सार्टीफकेट है. करते थे ताकि उन्हें 
ते आँधिकार प्राप्प हो जो उच्च 


प्राप्त हो जो मीच-कल वालों के ।लेये 
सरक्षित किये जा रहें हैं। विधिवेन्ता 
न्याय-पडित श्री पालकवाला का कथन 
है कि इस प्रवार की विडम्बना की स्थित 
कमी किसी ] मे नहीं हुई जिसमें 


नीचे काम करने के लिये 

तैयार नहीं होगा जो शिक्षा के क्षेत्र 

कम्पार्टम्ेंट में निया गया है। . यह 
देश की सुरक्षा का प्रश्न बन जायगा। 


इस दरष्टि से आज देश के 
सामने जो समरया उपास्थत हो गई 
है उसका हल ऋषि दयानन्द के ही 
पास है- "जन्म की जात-पांत को भूल, 
जानाए"। तमी मैं कहता हूँ- "ये वह 
नहीं देख सके जो दयानन्द ने देखा 


कृदद राष्टूमृत यज्न 


राष्ट्र के बाहय तथा आत्तारिक 
विपदाओं से मुक्तित दिलाने हेतु दिनांक- 
2। सितम्बर से 24 सतम्बर ।990 
तक आर्यसमौज रटेशनरोड मुरादाबाद 
की हीरक जयनती पर एक बृढ़्त्‌ राष्ट्रमूत 
यव गरफनन होने जा रहा है। 

समस्त यज्ञ प्रेमी आर्य जनता 
सादर आमान्त्रत हैं। 


अन्‍्क भरत. 


ऊ  आर्ययपाज पलखुवा गॉवियाकिद 


प्रधान - अश्रों कान्‍त प्रसाद आर्य, 
मन्त्रा - था रोशनताल आर्य, 
कोघषा0 - श्रा रघुवार र्संह आर्य, 





पा 84 किक #शिखए 77777 
ऊँडजलडि घट स्ाल 
० >द्राफीलिाल ल्षाउजा 
इस शैमक से अजय है कि परम 3 शा पद््ा / डिनिध्य ईनएबर 
पिता परमात्मा ने सृष्टि थ ऋद में तोफपकार 
के लए जीकोें को ज्ञानवान बनाए अस प्रकर स्प्८ 5»$ के जीव 
वे लिए नो ज्ञान दिया वह वेद में ही ननाहत के स्कणविक ज्ञानवान एन पा भी 
नथा वेट द्वारा विण गया हा। ज्ञानदातो की गकयकरण है रे यह 
टी समार 822 5 8 828 का माता ईंपवर है तशा ७ जन्लनान जैद 
मत न्केने स्थान स्थान है। 
ऊँ म्शृषगा पता 
पापका हें. तक है । में झगे सारा कह ल्माव्वि, ज्ञन रेपे पर #ी 
* च्यया घ्वसन्तीत॑ पतन सटैत होल उानोते नी कर हक “>बू थक 
कशणा दर्धाता तथेश्वरो& प परमकृपया डे हक के पक शव व यो 
स्व॑मनुष्यार्थ वेदोपरेश पृप्चकमे 02 04 0 कि 
अशय पह ड़ कि जिस प्रकार पता थी सोरत है बाहर गरीक्षण कये ग्ये। 


अपनी शयान पर सता कृपा करता है शण ह की तता सेभाटकल ये फ्रेडरा 








प्रकार के विदान हश्वरीय ज्ञान की भावश्यकत' 
मनभव करते है। 
है & मनु ऊहते हे- 
अनादिनधना निया 


भादी वेदज्नती दिव्या या 
यर्वा प्रवय । 


अधि वरमाण हे शग के 
में वेद का ज्ञान टिपा योद न देते 
नारे के सम्पूण प्रतनी सम्पृणे रथ 
कैसे चलता। 


2!) भसैगवान पत्नोल कहते है 
से पर्वेधामपि गरू कालेनानकछेदात 


।( 8३ 


नर्वात- लि: ०80 ज््वर ही 
क्यों कि वही है हे 





४।।9 | ८॥॥ं मैं तथा चाध जेम्स इसलिए जैसे पता पत्र के कत्याणा 
308 जी ये को उंरवश ९88५ ।4723 ।5 23 में जा सकबर वदशाह उपदेश करता है वैसे ही सगीदे के छार 
ध्यान रहे कि ईश्टश ने जञक पुस्तक रूप हक कक 54 607 में अस स्घिय में पणिनृत्यानीय के आदि परम परमेश्वर 
बंद _ नहीं. रचे जेपनु अस्योटि ऋषरों के पर एण करवाय था।  भेकबर «दरार श्र मनुष्यों के कल्याणथ अन्तयाभि ४ 
में ज्नरमप से प्रेर्ण वी। नं फरचों पर परीक्षण गया था से जोर्के को धर्मोषम पापपृुण्य शारीरि 
के पत्र के उतर में भी जिसब्म वर्णन ठाडचाने गजाहि. आपसी मानीपक आऑमिक  समानिक उनीते 
शिश आओ आल को पक अत 
सर्कयापक १ ण मर र॒_'सॉन्त प्राप्त इत्यां 
में पवित्र वेदों 20%5//008 800 अप रश्य गण और एनढे पालन पाधण 'जिप्रया का “दों के द्वारा सृष्टि के प्रार£ 
मे अपने पैगम्ब दारा स्वग से ख़रीय 9 नमन धायोँ नश्त को ग्यी में उप्टेश क्या। पर बात सबधा 
पस्तक ऊैसी को हीज नहीं भेजी जिनका व्यय केव' फलान 'पलाना तथा नमोदित डे। 
ध [झ0 70पश चिप) । 6॥ पल फंणण यो 7 8 आप बनें क्तल्वज्ा ) 
इस प्रकार स्पष्ट है को बे मा गोल 8 ता आओ या सुधा जा, 
में ही व्श्वरीय वन मानते हें। माप से आस पूछ अहम जह स्वास्थ्य नि / 
अनेक मजा महाघाश हा अह गए? ख् (7८.५ 
5 2 मो , 
आर्यसम्रा” का छा स न्यातयी के हाथ पैर 
नन्हे इस प्रमजर से नाश आदि जानतेयाँ समस्या जुपने पमत्र धबव 
है 4. कोई डा 382 व 62 सा गज | यात को साक्षी हैं 5 जब नक वे पर एवेजमाइछाजन| है. बहुट 
पूर्कक उपत की जाती *। अं य। सा्पर्क भाये र्मक्मार सिह आर्य ६ न्युमार्केट 
#छ एक मोटा प्रश्न उफ्या ऊना थी उनको अछे अध्यापर्कों से “शक्ष जमाज सोनइ आर्य 4 न्युम्रा 
है कि साद में सश्वरीय तान का आवश्यफन शीत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ 48000 28 
हीक है मनुष्ण अस्गीक तब तय वे स्वय ब्लान प्राप्त करने पं श्माधान सरसेैल ।|00 ग्राम 'पसी 
बान ही अुयकी उरजट कार्य जीरो वष व्यतीत ऐेने पर भी समर्थ हदी ै।0 ग्राम और आक 
चल सकता है! नहीं हो सके। राम नामक एक भेडिय /मदार के पर्तो का रस ।0 ग्राम 
बान ता और न “ग्सके दने री पोधित बालक का ऐजिसे गाँधी हर्पताल जानकर तोन चौथाई _ करें। यह 
वाने ईश्वर की। इस का उनके थह है सिनऊ में रखा गया था और जो गाठा तैल शीशी में रखें। प्रात 


की तरह चलता बोलता मग्नर्ष्यों से 


भय खाता और क्या ग्रात्य खाता था 
कं हम प्रत्यक्षत देखते है |के कोल भील भी 


उदहरण स्मरण 
पृष्ठ शबर के, हर क जब हैंगा जिसके विधय में उत्तर प्रदेश के 


तक उनका उस प्रकार के व्यांवतयों से रपाल श्री कनैयालात मुन्शी जी का 
ससर्ग न हुआा। और सम्पक होने पर वे हि समाचार पात्रों में प्रकाशित हुआ 
कि बिना किसी शिक्षक के ब्वानदाता के 


इस प्रकार से जिन मनुष्यों के 


कर सकता। अब जब वर्तमान काल मैं दे शेटे मोदुया उठा ले जाते 
ऐसा है ता पहले भी ऐसा होना चाहिए। _.. रिं पाल लंते जी काता यर्याप ते 
नहीं नहीं हुआ है। अत स्पष्ट हैं कि डोते मनुष्य हु के है किस सोडिये 
मनुष्य में स्वापाविक ज्ञान हान पर भी हे स्वप्नाव बोली रहन-सहन को सीख 
उसके विकास के लिय एक जान दाता लेते ४। भ्रभि सत्याध में 
आक्शकता है वहीं चान वेद है और उसका लिखा है 


प्रदातापरमापता परमात्मा है। ऋऔीष दयानद 
नें भी सत्यार्थ प्रकाश ,में इर्नासित प्रश्न 
का 0 80288 हे हर सर 
जुगली गनुष्य र्‌ 
भी विदान नहीं होते और जब उनको कोई 
शिक्षक तो विद्वान हो जात 
और अब मी किसी से पढ़े बिना कोई भी 
विदान नहीं होता। इस प्रकार जो परमत्मा 
हक के ग्राधियों विद्या भैम्नत्तिक ज्ञान बिना शिक्षक के स्वय विकासत 
ना पढाता वे उन्‍्यों को न पदाते तो वे समृद्र नहीं हो सकता। 
सब तोग अविदान ही रह जाते । [गई पौरस््य तथा 


जैसे कसी बालक को जम 
से एकान्त देश आवदानों या 
सग में रख देवें तो वह जैसे सगे होगा 
वैसे ही हो जायेगा। इसका दृष्टात्त 
जगती भील आँद 


इन परीक्षणों से स्पष्ट है कि 


पाश्चात्य. दोनों 





साथ स्थामीय त्वचा पर लेप करें। प्रत्येव 
भोतन बाद खीदिरारिष्ट दो ठकक्‍कन सम्रार 
जन ४ साथ पया करें। दो मास के 
भीतर पूर्ण लाभ हो जायेगा। 


8८१ 


आपके बारे में जानकारी ।मली 
के आप सफेददा्ग का इलाज 

कर देते हैं। एक मरीज है जिसके शरीर 

पर सफेद दाग हैं। लगभग 8 साल 

हो गये है । 

५ ४8 सेददीकी मनौता 


समस्या 


सम्राधान प्रधमल्ले्स_ कीकर [बबुल[ क॑ 

हरी पोॉतयाौँ ।50 ग्राम 
बंडो हरड 50 ग्राम और सपारी चूण 
50 ग्राम पीस कर एक लौटर पानी 
मेँ उबाल कर आधा करें। छानकर 
बोतल में रवें। नित्य प्रातराश से पह 
नाध्ष प्याला पिया करें। दो पास 
बाद दितीय कोर्य हेन पत्राचार करें 


गेग जवरण के साथ ना रशाक 
परफ्पफै मन पता यर उेजना बाहए 


गरकलान दे सरस्वतों 
पिथधाौरागट 


"7 49३ सिताम-+ १६४० 





आर्यत्रीरों (हिन्दुराष्ट्रप्रेमी) सावधान ! 


स्वत राष्ट्रकव मैधितिशरण गुप्त 
ने भारतमारती" का प्रणयन इसी ऋअशय 
से किया था कि भारत की जनता भपने 
गौरत गारमा को ते 


स्वतन्ज्भारत 
जीवन में गातिशीतता 
कीव की ही 


ग्यक्त भावना पर दृष्टिपात करें 


कैन थे हैं और व्या- होंगे - उी 
आर बपलत विधारे ये सयस्य्ये ' 


भारत की घरती पर 


मानव का जीवन भी क्या 
है। मानव शरीर. पूर्वन्‍न्म के सत्कर्मों 
से तथा धोर 098: से मिलता है। 
तमी तो प्रानस के रचायता की लेखनी 
भी मानठ्ता की प्रशंसा किये बिना ने 
एह सकी। 


बढ़े भाग्य मानुष तन पाक। 
सुर सदग्रन्धतंगाल। । 


बढ़े भाग्य से मानव शरीर 
पाकर यादि 
आध्यात्मिक ईश्वर के प्रात सर्मार्पत प्रदावनत 
जीवन न व्यतीत कर पाया तो उसका 
किसी भी देश में जन्म लेना निरर्थक 
ही माना जायेगा। 


उनिष्यत जागृत प्राप्य बरान्निशोधत। 

(उरपनीषद॥ जौ भरा नहीं है भाकों से 
जिसमें बहती रसधार नहीं। 
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमे स्वदेश 
का प्यार नहीं।। 
मानव माउण होता हे पशु नहीं। फिर 

आज का मानव मानवीय गुणों, 
मूल्यों, विशेषताओं से विहीन क्यों 
जा रहा है। यह प्रत्येक 
प्राणी लिये प्रश्नाचिड एवं 23 ४ 
के रूप में घोर चिन्ता का विषय 

के प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्ररूप 
से इस संकर्म में चिन्तन करना चाहिए। 


जिसके न निज गौरव तथा 
निज देश पर अभिमान है 
वह नर नहीं नर पशु 

और मृतक समान है ।। 


इस युग में भोतिकता से ओत- 
प्रोत जीवन यात्रा में मानव कहॉ 


जा रहा है। एक वप्म 
दिश्लाभत बावता सा पथप्रष्ट 
एक मात्र "खाओ प्यो मोज मस्नी 
में झूमते रहो।' 


किसी आग्लभाषा के कीव ने लिखा 


था। अपने जीवन का अथवा "माडनताइफ्‌" 
की गौरेभापा अपने ढंग से विया था। 


युका वर्ग 
लिये हे 
और जपने पीछे एक अर तामुली, सुविर्श्सत 
समुन्नत, समृद, स छोड्कर 
संसार आदर्श प्रस्तुत करके ही जाना 
है। जीवन आनलोकमय, ज्ञानम्य त्यागपूण 
सेंवाभावन जीवन 


कक री" +$ 


जीने के लिये है। 


भें से 


० प॑ं+ मेदाननाथ वर्मा "मित्र 


मी न लरम ही अप्य होता है स्छविंसक 
नहीं। 

इसी में अपना सम्रज का तथा 
देश प्ीधित है। अरचध्या जोवन 
से शिक्षा लेना ही है तो दीपक से सुनो, 
दौरया से, एर्वतों 
लो। . जिये तो पऐेस्म कि टैसे जिये 
ये और सावरकर तेसे सयभापष जैसे नेहरू 
और शरत्री। जिनकी 


वीर" आजाद _. है। 

जय जयान-जय किसान। स्वर्भदान रक्‍्टवान 

प्रमदान, जीवन्दान, आत्मदाल। - शास्त्री 
७ 


सबाता कि परपधत- 


पूर्व महानगर पार्भद डा0 प्रशान्त- 
बेदालंकर ने लालकिले प्राचीर 
प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसि 
को इस बात की क्‍्याई दी कि उन्होंने 
अपने ओजस्वी भाषण में राष्टीय समस्याओं 
के समाधान का अपना संकल्प दोडइराया 
। इससे देश की जनता को यह 
जशा क्‍धी डै कि प्रधानमन्त्री के इरादे 
नेक हैं और थे इन इरादों को पूरा 
करने के लिए कृतसंकन्प हैं 


पर डा0 वेदालंकर ने प्रधानमन्त्री 
की इस बात ऑअलेफा 

उन्होंने ५2584 माघषण में शिक्षा व शिक्षको 
की समस्याओं तथा शेैक्षा में भारतीय 
भाषाओ के स्थान कोई चर्चा 

की। ऐसा लगा कि प्रधानमन्त्रो शेक्षा 
का राधष्ट्रय विकास कोई महत्व नहीं 


मानते। 
देश के ननर्धनवर्ग व पष्ठड़ी 
जातियों की आरक्षण वैशासी श्र 
उनके वैबक्स का स्कप्न देखने 
प्रधानमन्त्री योद पब्लिक स्कूली की समाप्ति 
या इन जम प्रतिशत स्थान 
पिछड़ी व अनुसूचित तथा जनजातियों 
डर पेछर वगे के तलए सरहेत करन 
घाष्णा करना तो यह प्रकट से 

सकता था े वे जातियों के दु्रा 
के लिए सचय्रच कृतसंकप हैं। 


देश में $१न-प्राशत तोगों 
की साक्षरता की सग्रस्या, उच्च चैज्ञानित 
तथा तकनोकी शिक्षा, व्यावस्शायक पाठ्यक्रम 


प्रातभापतायन, मातृभाषा में छजेक्षा 
शिक्षणानयों में लेल व सेोनर शा 
की अयवधा, अध्यापकों य फात्रों में 
असन्तोप, शिक्षा से चोरत्र "नर्माण 


का अभाव जद शिक्षा जगत से सम्बद 
भने. समस्याएं हैं, जिनकी ओर प्रधानमन्प्रा 
का ध्यान जाना चाहेए था। 


द्‌ 





हक: 57 +. अअलअयाआ 


आचार्य क्षेमन्नद्ध 'सुमत 
को संस्चा सम्मात 


हिन्दी के सुप्रंसद्द साहित्यक्र 
पदमशओी आचार्य क्षपच्ेन्द्र ' फ्ने 
उनकी दीर्घकानीन साहित्य कक 
लिए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा 
इककीस हजार रूपये का "संस्थान-संम्मान" 
प्रदान किया गया हैं। 


सुमन' जी ने एक ओर 
जहाँ » निक्ध, जीवनी, सपीक्षा 
झतडांस पत्रकारिता सोहत्यीतहास 
सेस्‍्मरण भनेक विधाओं पर लगभग 
तीस प्रीलिक फ्रन्‍्थों की रचना फरके 
या जग दंत व अनेक महा 
|] सरी ओर अनेक मे 
ग्रथै और पत्र-पीत्रिजओं का सम्पादित 
कक श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। 
मेँ प्रका्य "दे्वैंगत 'हिन्दी- 
सेओ" नामक -ग्रन्थ के प्रणयन 
दारा हिन्दी भाषा और साहित्य क॑ 
संबर्दन तथा विकास का कल्तावक इतिहास 


त॑ करने अनुष्ठान 
"सुंभन" 486 00. दि 
उनकी अक्षय कीति का स्ताभ 


हिन्दी जगत में "समन 


सम्पूर्ण 

जी ही एक मात्र ऐसे मनीमा हैं जिन्हें 
देश के प्रत्येक जनपद और नगर के 
साहित्यकाराँ और पत्रकारों का अआद्यन्त 
गतहास कण्ठस्थ है। "समन" जी 
की इसी अप्रोत्रम प्रीत्भा के कारण 
उन्हें हिन्दी भाषा और साहित्य का 
"मोबाइल किवकोश" कहा जाता है। 


'सुमन" जी जहाँ हिन्दी अकादमी 
दिल्‍ली दारा क्शिष्ट साहित्यकार" के 
रूप में सम्मानित हो चुके हैं वहां 
उन्हें भारत सरकार के सूचना पढवं 
प्रसारण प्रन्त्रालय दारा "भारतेन्द्र पुरस्कार" 


कत बात जक है। इसके हे 
“मी ल्स फेलोश फेलोशिप" भी प्रदान की 


गई थी। आप अनन्य अषिभक्‍त एवं 
सुप्रीसद सार्य समाजी हैं। अर्यप्रीतोनधि 
सभा 350प्र0 के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 
एवं मन्त्री श्री प्रमोहन तिवारी ने 
उनके इस सम्मान प्राप्ति पर हार्दिक 


वधाई फ्रप्त की है छ् 


इसी प्रकार स्वतन्त्रता के 43वर्षों 
के उपरान्त भी शेक्षा में राष्दीय आाषागों 
किशेषत संस्कृत है अवहेलना 
राष्टू्‌ की भावात्फः तथ 
एकता के नष्ट होने का भय भो प्रधानमन्त्ी 
की द्वाप्ट में आना चॉहेए था! 


डा0७ वेदालंछर ने प्रधानमन्त्री 
अपील की कि ये शैक्षोॉंणक जगत 
वां भोर भी ध्यान दें। 
टसी प्रकार रन्‍्होंने 
द्वारा सग्रेजश। में देश के नाम 
देने की कर गलोचना की। 


राष्टूपोत 
संदेश 
राष्ट्रपाति 
का भाषण सचमगत उदवोधक था पर 


अग्रेती में हाने के ऊारण यह स्वतन्त्रता 
संग्राम सेनानियें। हसे। उड़ा रहा 
धा। मानो यह प्रकट कर रहे 
हाँ पक तुमने हर्गमे स्वतन्त्र कराया 


पर हमने उ्भी ने अंग्रेजी भाषा की 
रराधीनता नहीं छोदी। 





है 


प्न्ां 
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जोब््च विबवारण 
राष्ट्रीय का बतायाजाय 


आर्य प्रॉर्तानाप समा 39प्र0 
के मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने अपने 
पक क्क्‍तव्य में शासन 
है कि यह तुरन्त जापान मे आक्शयक 
संशोधन करके पूरे देश में गोक्ध ।नवारण 
राष्ट्रीय कानून बनाये मिससे यह हमार" 
कृषि प्रधान गोहत्या ऊतक 
सदा-सद्वा के लए विमुक्त हो जाये। 


उन्होंने कहा के किनने दुख 
की बात है कि आजादी के इतने वर्षों 
पफ्लात भी देश में प्रोतादन लाखों गाय 
बड़ों का यध किया जाता है! समाचारपत्रों 
में आये दिन प्रकाशित होता रहता हे 
ऐैह अमुक स्थान पर गायों का 
कया गया अधथका वध करने हेतु>ले 
_ई जा रहा थी। भारत एक 
प्रधान देश है मोक्रा की रक्षा करना 
भारताथक और भारत की स्थित 
डी सुदृ् रखने हेतु परम आक्श्यक 
। 


वैज्ञानवों की राय हैं कि 
खेतों जम आर 324 ट्न रासायानक 
उर्कतजओं के जप 

जा रही है। 


घरती की उर्वरा शाव्त को बनाए रसने 
के जेए प्रीत टन रास्योनक उर्वरक 
के साथ प्रयप्ति भाष में गोजर खाद 
भी दालना वाक्यक है। यह साद 
हमें गाए बैल भैंस के गोबर से प्राप्त 
हो सकती है। 

भत गोकी पर सम्फृणं टेप 
है. प्रतिबन्ध लगाने के लिप राष्ट्र 
कानून तुरन्त बनाय' जाना चाहेए। 





लामकरण सम्करार सल्पत 


दल्‍ली आर्य प्रोत्ोनाध समा के श्री शोककुमार 
र्य के सुपत्र का नामकरण सम्कार पूज्य 
स्कामी आनन्दबोध जी 
में स्वाप्ती स्वस्पानन्द जी ने सम्पन्न 
कराया। ऋरच्चें का नाम जिनेन्द्रकुबर रखा 
गया। इस अवसर जनेक_ गण्यमान्य 


व्यावत उर्पास्थित थे सबने करचे को आशीर्वाद में 


दिया। 
"जिला आर्य स्मभिलन सम्पन्न 
आर्य उपप्रातानांध सभा पोलीमीत 


का जिला आर्य सम्मेनन दि0- _6- 
अगस्त को तार्यसमाज वासलपर मेँ 
स्वामी इन्द्रदेव रपनि भध्यक्षता 


में सफा हुआ जिसमें 24 भायस्माज्जों 
के 60 प्रोतोनौधयों ने भाग लिपा। जिला 
समामन्त्री ने भावी योजन'ओं पर प्रकाश 
डाला। 


हु समाचार 


वैदिक स्त्री आयसमाज 
की मन्त्राणां ढडा0 जानको 
पल को गले 8 अगस्त को आकरेमक 
पनधन हो गया। सभामन्त्री ने उनके 


एय पारिवॉरिक 
के भेय हेतु प्रमु से प्रार्थना का | 





की अध्यक्षता ने 





"आर्श्क्जि एै 





आरक्षण का आधार 
आर्थ्रिउ हो 


आर्य प्रोतोर्नांध य्या दिल्ती 


ध शताब्दी समारोह 
स्थित 
अपोरेहार्थ कारणों से स्व0- 









की एक बेठक में समा प्रधान दा0 , स्कमी त्यागानन्द जन्म शतझदी समारोह 
धर्म पाल जी ने कहा देश की | जो दिनाक- 27 अटबर से 50 अक्टूबर 
अखण्डता, एकता, तथा राष्ट्रीय हितों [।990 तब अयोध्या ॥फैजाबादँ में 
को ध्यान में रखते स आरक्षण जातिगत । होना था, स्थागत कर दिया गया 
न होकर नॉर्थेक दृष्टि से पिछड़े लोगों |डे। नवीन ततोयर्यों की सूचना यथा 
के दिया जाना चाहिए नहीं ता वर्ग | समय प्रसौरित होगी। 





संघर्ष पेदा होने झा खतरा हैं। 

सम क॑ प्रहामन्त्री श्रा बिय 
जी ने कहा वर्तमान सरकार 
णए्व अन्य अनेक असफुलताओं क॑ कारण 


कुलपति 
गुरूुकुल मशाव0 उयोध्या 





यह आरक्षण चोषित ज्नता 
को मूलावे में डाटने के लिए किया रानी ६540544 038 औी 
गया सर 
आर्य समाज पहले से ही रेरस्व ऊुपस्कृत : है त्‌ः 

अछ्तों बार प्डी जातियों के लोगों क्िण्डान सटी। सार्यसमाज 
की उनात हेतु पयत्नशील रहा फ़ैण्शेन सटी द्वारा प्रीतव्ष साहित्य 
और आज भी है। जसर सदात्त सेल के नए दया जाने वाला श्री- 
है जातंगत ने होकर कर्म के सांधारा घूड़मल आर्य पररकार इस बार स्कणों 
पर यक्था में वश्यम। इसी नगदीश्वानन्द जी सरस्वती को उनके 
आशय का एक प्रस्ताव पास किया बॉल्मोक रामायण भाष्य पर दिया गया। 
गया। सम्मान स्वरूप आपके 2॥ (7 इक्तीस- 

सरकर से मांग का गई के सौ एक रूपये अभिनन्दन 
आरक्षण जातिगत रू होकर अधिक दुष्टि पत्र प्रासद्ध शोधकर्ता इतहासज्ञ विदकन 


से पछड़े ल्तेगो को दिया जाय। 
जमहृषिंदयआतदब्द फ्रे 
आई्चिक मो 


महार्प दयाननद के ग्रन्थों में 
विवेचत  नॉर्थरकू िचारणारा विधभय पर 
हा) भवानीनाल जा भारटीय नर्देशन 
पंजाब व विद्यालय चष्डीए्ठ से 
उपाधि प्राप्त कर राजस्थान 
प्राधद्ष वर्यसमाजा कार्यकर्ना बक्ोटा जअआ््ुच््शज्ग्ग्ख्मज्ममम्म््ा 
नि॥ डा0 गगकृंण गर्य ने सत्नीक आदि अक्काज सम्बद्त 
॥5 भगत तक इन्दोर में 
आअखल भारतीय नग्रेजी इटानें सम्मेलए डा0 शिवा जोनफ ग्रोसलम 
में भाग लिया। इस दोरान हा0, अय कश्वविधयालय मेडीकल भी 
।0. भगसत को सार्यसमष्ज 8 800 एम्र0टी0| छात्रा 
उज्जैन के येद प्रचार सप्ताह के कार्यकर्म 8/90 को शद कर डा0- 
मैं बेर दै५ । अगस्त शर्यसमाज बृ0 सीमा नाम रखा गया, जंधथा इसी 
म्रत्हारगज उन्‍्दौर साप्ताहिक सत्सग के [एम0री0 | के छात्र डा0 श्रा 2४08 
महार्घध दयानत्द के आर्थिक विचारों सक्सेना निवासी यौसां के साथ विवाह 
पर भाषण दिया | डा0 सम्पनन हता। यह कार्य भार्य उपप्री्तीनोध 
शोध प्रर्ध को छपाने लिये समा अलोग्द के मन्त्री डा0 विज्यपाल- 
उज्जैन ने पूर्ण आर्थिक सहयोग सह प्रधान शे ब्रत्पूरन सिंह की देख-रेख 
देने का ताश्वासन 'दया। आर्यसमाज में श्री जय सि८ राधव के में 
मठारगज इन्दौर उपस्थित लेगों ने क्धू को 


प्रष्यापक राजेन्द्र जा 'जिज्ञास द्वारा प्रदान 
फकरैयः गया। समारोह का सचालन 
डा0 ओमपप्रफाश वेदालकार प्रचाय राजब्मेस 
महाविद्यालय गगापुर सटी कया। 
व्शिा 28% 'प | की उपास्थात मेँ स्वामी 
६| अधभिनन्दन भी किया 
गया जिसमें कई जिलों ऊू प्रीतीनोधियों 
ने भाग ललेया। इस त्रसर पर 
स्वामी जी द्वारा किया गया भाष्य अच्पमृल्य 
घर भाम जनता सलभ कराया 


पो-ण्च0टी0 जया। 


आर्य 


प0 युधाष्ठिर भा। उ वर 


जो गशीमासक का अभननदन भौं किया आशीर्वाद दिया तथा एक सत्यार्थप्रकाश भेंट 
आयीभत की जोर से बचाई। 


गया। पूज्य मीमासक जी ने डा) भार्य किया गया। 
शोध ग्रन्थ से न आशीर्वाप 

देकर शेध ग्रन्थ को छपाने के लिये 
जा0 आर्य द्रारा गाठेत नार्य पारवार 
प्रकाशन सामान 50. &0 देने 
की घोषणा क॑। सयमी ने मराघ दयाननद 
के आर्थिक णरोें पर साप्रयय पी- 
एज॥50 करने पर डा0 आय के शाध 
र्र्य की मुक्त झठ से प्रशसा की है। 







नि शुल्प गुरकुलत महर्षि दयानन्द 
नगर गोसागज (फेजाबाद! में विद्यार्थिया 
शुल्क नाचर्य तक शिक्षा दा 
जाती है। इस गझबुल का उददेश्य 
वैटेऊ शिक्षा प्रणानी के पग्रीत भायजनला 
में जन जागरण करना है। 


वनता से निवेदन है "कि गरूकुल 
में ४० निर्षण >ेतु मुक्त हस्त हार्झेर 
दान दैं। 

















गर्यसमाज रमा कालोनी रेसण्ट्वा 


सरक्षक - 2 रामजीवन यादर 

प्रधान - . “राताल आय॑, 

गन्त्री श्रा रामगोपाल फुलर 

कोणा) - श्री बयूत़ाल अग्रवात 
9 







रवापी प्रश्याननट सररप्रती 
न शक वरझूक्‍ल महाध॑ दयाननद 
ना र गौंसारगज जिला पेजावाद 
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अआर्यभित्र "एप: 





आर्चवसमाज बिजरील (ब्रा) में सका 
प्रात ग्री हृदा्गराज जी 


दि0- ।०-8-90 को अ#भाष़्धान श्री- 
उन्द्राज जी आर्य साणज 'बजरौल 
प्री चौ0 माधव सिंह जी प्रधान आर्य 
उपप्रतिीनीधि सभा जिला मेरठ के याथ 
पहैचने पर भव्ण स्वागत किया गया। 
25338 सिंह जी ने ग्रणा की 3: 
कर बताया इस ग्राम 
किल्यात योगाकद जी 
जैसे महान सन्‍्यारी 7_९ए हैं। अब भी 
आर्यों के बगगठन और जागन की आवश्णकता 
अन्यधा हमारा विनाश संन्निकट 


डे श्री शधतर ने 
और संम्मलित होने 


यन्न में आने 
प्रेग्गा दो। 

के सभा हक श्री के जी 
जन्यात मेने कारण 
में वर्ग संघर्ष और का 


दष्टिकोण को 
उन्होंने कहा 
आगरा का संघर्भष और 
देश में हो रहे परिवर्तन 


के 
7 2 के लातच में ऐसे 2427 


जिनसे आगे चलकर 
की स्वतनन्‍्त्रा और अलण्डता को भारी 
खतरा है। का प्रधान जी 


सपनाने पर बने दिया। 
पनंकारी 


आर्य ] 


कह्ठा 
कि की सुर्गन्थि जहा ८ ५ 
कोठियों में जाती है वहा गरीबों 
झोपोडयों में भी जाती है। वह सुगल्धच 
हुआएत नहीं _ मानती। वेद 
वाणी पदने- सनने और 
डालने का हर 5: गे 
| भावष्य 
ऐसा हो जिसमें गरीब और 
मात बने। तभी 
सार्थकता है। 


कि पडा की 
द 
0- ।3-8-०0 के ्नकमहती 
गुप्त मलिक | रेनको टेलर्स 
निव्स स्थान पर जम्माष्टपी के 
आयोजित कोष यद्न, 
सभा प्रधान श्री इन्द्राज जौ 
प्रवचन में बताया आज के 
महामारत शब्व का 
अर्थ लडाई से लिया जाता 


उसका 

है परन्तु उस 5 हजार वर्ष 

है “को पिन रे कृष्ण लू छोटे 
हुए भारत प्रष्टान 

भारत बनाने का उद्देश्य था। आज 

स्वतन्त्रता मिलने पर सरदार क्ललमभारँ 


पर 
अपने 


पटेल ने _ छोटी-छोटी लगभग  500- 
रियासतों मेँ 22383. महान 
भारत बनाने की 

से ही ली थी। उस समय के तानाशाह 


कंस और 
राज्य जूए 
पर नाथता था। 
आदि पापाचार के 


योगेश्वर प्री 

इन पापों के और पापियों के 

संघर्भ करके भारत में एक चत 
उतने शॉप किर, कोर पदओं आस 
का पष्न समझा उन्हें उस विशाल राज्य 


का सम्मालने के योग्य अत हुए 


थे हस्तिनापुर 
में चत चतुर के इशारे 


८ 7 यनत्र अन्दर 
आज 
की आवश्यकता 
जो इस महान भारत का मस्तक 
ससर में ऊँचा कर सक॑। इसीरूप 
की पान श्री, कृणचन्द जी 

को स्मरण का दिन है। 
हा 


'न्सभाप्रप्भान ग्री अकलजजी 
आर्मसमाज बागपत में 


दि0- ।॥।-8-90 के वेदप्रचार सप्ताह 
के कन्‍तर्गत समा द्रमान- 
श्री इन्द्रराज ने रूप 
में भाग लिया। कप भाषण में 
सभा प्रधान जी अलगायवाद 
की प्रकृत की ओर इडोंगत करते 
पंजाब ,कश्मीर एव हा कल हो 
नट-संहार का मे त्रण 
कवियों अपनी 
कविताओं द्वारा देश में 


में ही डब नाएँ। 

समा प्रधान जी ने वेद प्रचार संप्त्ग” 

मेँ के पठन-पाठन पर बल विया। 

उन्होंने बताया कि वेद की विचारधारा 

ही कान्तिकरी विचारधारा 

मानवीय मूल्यों को अपने अन्दर 

बुआ है। वेद कें अध्ययन और स्वाध्याय 

नथा पर चलने से 
विश्व में शान्ति स्थापत हो सकती 

। 


'ग्री अ> निऊ्प्रण बिद्यालंक्रार 
का प्रारिबारिक यज्ञ में प्रबननन 
/4 ।3-8-90 को प्रात श्रीओश प्रकाश 


जौहरी के निवास 
डा0 निरुपण जीने ह/2 बम 
और प्रेम 
में आदर्श 


कि परिवारों में स्नेह 
कमी हो गई है। वेद 
आदर्श परिवारिक जीवन का उल्लेख 
है। परन्तु आज भोतिकवादी 
के कारण सारा परिकौरेक ढांचा 
चगुल गया हडै। जड़ा 
परिवार स्वर्ग माना जाता हक आज 
नरक धाम बना हआ वा 
में फिर व पर 


आक्स्यकता है 
सुद्र के धाम बन सकेंगे। 


सभाप्रधात जी डत्द्राज जी 
जुकूएू3 (शाजियाब्राद) में” 
वदि0- 


।3-8-90 को पृुष्पावती आर्प 
गुसकुल पूठ में श्री जयन्ते कुमार जी- 
पाण्डेय के साथ पहुँचने पर श्री आवधार्य- 


पोरेकर 


धर्मपात जी एव सोवान 8 जी 
समा इन्द्रराज का 
भन्य स्वागत, किया 3३७ श्री 


जयन्त भार जी स्तिप्त 


के कुशल संचालन 

के लिए श्री हे त्री सोदानोसह 

जाधोने जा है सब बोलते रे ए 

हुए 

४ पद्त पर क्शेिष्त बल हे 

उन बताया कि आज शहरी 
की शिक्षा पद में (सयूकिसन सन, 

का आदर तथा चरित्र हा का सर्व्या 

अमाव 


को माता 
निमाने पड़ते 


में 
हो 
साथ-साथ गुणों के 
का भी ध्यान रखा जाता हैं। समा्रधातजी 
ने ब्रहमचाहियों की म्या 
हुए वहा की व्यक्था में 
श्री सोदान ससेह जी को धन्यवाद 
उनके प्रयस से गुरुकुल 
में कुछ चडल-पहल दुरष्टिगोचर हो रही 
है। सभा प्रधान जी ते गुरुकुल के 
निर्माण में 


सहयोग का भी आअध्वासन 





प्रिय ओपजिन्र 
अफामणी दर #वलो ५ शएक्र 
वेचसे को ली 


के 'श उतने दर िमलिकि 
क्रो 


के पा हा शा म्त्ही 
'सेफनजिक हि '२जरेतिक 
शर्दरी म, "अम्तसीद्धीज , वे यहच्ततन 
(58५ पवेच्कतो की 
वब्बाक्ते उ 0 ई 
भेक्धप्तालि का पतीक नर / 
हर कल रे र हक । विद्वाने; 
कवियों पकत्दि विन 


(बुरे है कि हि (बिचके को 


लक बबद्ध छिज 
हि तेन (े अश्म भैल 


देड़े की कृपए 
(आखला। फफीकेत 
6 स 
ब्ध पढ़ना 
५ (एफदक 
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आर्य प्रतिनिधिसका सतत 


लेखबऊ के अन्तर्गत क्रार्यरत 


उपदेशक्ों प्रचास्की, गे लक्ष बढ़कों 


के कार्यक्रम 


मास भितम्ब्रर - ९६४0 


मिति साएसुदी ॥॥।, सतत 2047 से 
आरेवन सुंदी ।। स0 2047 विकर्मी 
तक 
उपदेशकः-- 

उपदेशक / कार्यक्रम 


।- श्री पं0 केशवदेव जी शास्त्री 
। से 26 सितम्बर लालगंज-रायबरेली 
30 साड़ी जनपद - हरवाई 
2- री शिव कमार जी शस्‍्तत्री 
अवैर्तानक अवकाश 
3- श्री आचार्य देवब्रत जी 
वैदिक धर्म प्रचारक महर्गवधानय 
ब्रजधाट [गाज 0 $ से सम्बद।! 
4- श्री विजयपाल 'सिंड नो 
आगरा, अलीगढ़, बलन्दशहेरे जनपढ़ 
5- श्रा विश्कभर दत्त शर्मा 
5 से 20 महोदीनपुर क्षेत्र, भनोरा 
मण्डो, मुरादाबाद 
27 से 30 बी । 955 गरूनानकपरा दित्ली। 
5- श्री पूकर्मानन्द जी गहाराज 
६ प्क्रीना जनपद शिजतौर 
30 शाहजहॉपर 
7- श्री जयन्त कुमार जी शर्य 
मा0 मभा प्रधान जो के ।नर्देशन 
में कार्यरत। 


8- श्रो योगेश दत्त जी आर्य * 
6 फांना जनपद बर्जनोर 


7.8,9 . गढ़ी [काशीपर | 
जनपद नैनीताल- 2। से हा 
आ0स0 स्टेशन मार्ग, मुरावबाद 


27 से 50 बी0-85 गुरूनानकप॒रा 
५3 के निकट, लक्ष्मीनगर 


2« हा वेद ब्रताननद्र जौ 
अदक चर्म प्रचारक महाविद्यालय 
ब्रजधाट #गाजियाबाद! से सम्बद 


मजनोषदेशक 


।0- था गजराज सिंह जो 
अलीगढ़ जनपद 


।।- श्री ब्रहमानन्द जी आर्य 
।8 गोनी गोड़या जनपद - हरदोई 
।9 से 25 हसनापर जनपद 82 र 
27 से 29 हरदोई, 50 
जनपद हरदोई। 


श्री कमल देव जी, भार्य 
मथुरा, एटा, फर्स्सावाद जनपद 


5- श्री रामचन्द्र जी शर्मा 


६5४ पीना, 7१-99 गटी नेगी 
$काशीपुर॥ जनपद चेन नेना0 
5 से 25 धृंघली ववराल, 














मीरापुर का इस्माईलयुर 
चादपर क्षेत्र 23 ४ ८7 से 
30 बड़डी जनपद | 


।4- श्री सीताराम जी आर्य हरदोई 
हरदोई - उन्‍नाव - जनपुर 
जनपद! 

।5- श्री सीताराम जो शर्मा, मंगलोर 
।6-7-38  मंगलौर 


।6- नेश प्रकाश काश जा आये 
।5 औओम प्रकाश जी आर्य 
प्रणन उण् यमा कानपुर, ॥५72/के 
ब्लपक, किदवईनगर ॥$ 
)) ये 25 हसनापुर भनणद 
शाहजहांपुर। 


'7- श्री अंगल मिशोर जो आर्य 
। से 2७ नालगंज राण्बरेली। 


१8- श्री तेजपाल सह जी ४+ की 
2-5-4 मवान्ग जनपद 
20 से 29 टन्डवा (ला दृुक्कन३, 


पो6 वढतना जनपद गैबशार ) , 
3) खाड़ी जनपद डस्दोई । 


।9 थ्रा ववक़म देव जी आर्थ 
2 6 फैमा म्रेला, जनपद 
विजनेर, 7 से ।5 गहीं नैगो 
काशीपर नैनीताल ।५ 
पहोद्वानग्प्रय धनोरा जनपद 
मरादायाद। 
_0- मऔ ब्रजवाल नी शर्मा 
5 से ।5 महोदानपुर [धनोरणे 
अल मरादाबाद दम मी 
।७ से 2५ -बिरात मारापर, 
पाहुली इस्मॉर्नलपुर (चाँदपुर- 
वबिजनार । 
2॥- शथ्रा मनवीर सिह जी आर्य 
>3-4 मकना जनपद मेरठ 
थ्रा सभा प्रधान जो के "निर्देशन - में ( 
22- श्री धम प्रकाश नी प्रेमी 
2॥ महोउद्दीन क्षेत्र, 
धनौरा यु रावाबाद, 


25- श्रो सीताराम जी आर्य सहारनपर 
20 %/2/482% होदीनपर क्षेत्र 
8 मण्डा; अंधाशिशानों प्रचार 
दोलक वादक*- 
24&- श शैप्त लाल जी जाय॑ 
4 से ।५5 श्री नेम प्रकाश जा 


२४ के मा सम्बद कानपुर 
ड़ ।१9 25 इसनापूर्र 
-7 से 2३9 हरदोई, 30 चांटी 
जनपद हरदोई। 


25- श्री भमर लाल जी आर्य ॒ 
। से 26 |सतम्बर लाल गंज 


रेरायबरेलीक श्री युगल किशोर 
जा आर्य से यम्बढ। ' 
2८- ” यस्माफकनद्र जो 
पर 20 क्षेत्र 
धनारा मण्डा। कक: 82438 श्रो 
धर्म पकाश जी सम्बद। 
27- श्रों कशमोरीलाल जौ जार्य 
2 से6 फंना मेता बेज्नौर 


से ।5 गही नेगी कशीपर जनपद 


नैनोतालन, ।|5 से ८0 महोउदीनपर 
क्षेत्र, 2। से 25 मरादाबाद, 27 
से 50 बजऔी0- ।85 गुरूनानकपुरा 
दैहली। 


$+..- 





कजन+ जअनज+ 


"आर्य मित्र “7: 
28- औमती भाशा आर्य 
नेजपाल संह जा 
साथ सम्बद। 
2०35-44 म्रवाना 
29  टंडवा 
- - भींदी ज्नपद हरवोही। 


'नर्देश :- 


।- प्रशक्षिण जावर के निश्चय भायीमभत्र 
लखनऊ के 26 भगस्त 
।990 के अक में प्रकाशत हैं। 
प्रचार का्यलिय अमरोहा दारा भी 
प्रपत्र 32 भेजे गये हें, 
उनके पर बहन दें तथा 
प्रगात से अवगत करायें। 


८- सार्वदेशिक 5शगर्य 08/& सभा देहली 
तत्वाकधान अननर्राष्ट्रीय.. आये 
पड़ासम्मेलन, राजधानो दिल्‍ली में 
दर्नौक- कस 3, 024 26 विसम्बर 
'तक्‌ ञ ते होगा। आप इस 
प्रसारित करते रहे। 
अधदेशक प्रचाक इस सम्मेलन 
में भाग लेना चादें बह अपनी सूचना 
।5. अक्टार ।॥990 तक प्रचार 
कर्यातयथ अमरोहा को भेज दें 
जिससे उनके आवास आदि की पूरी 
ज्यवस्था कराई जा रुके। 


ठु ४९५६४ अपाव अरप्राप्ति या स्थागत 
आप तुरन्त प्रचार 
कार्यातय अपर: के पते पर भेजें। 
आये कार्यक्रम , तुरन्त स्वीक्लत 
लिये इस ये को 


भेजना 


लत: 





नार्य के 


मेरड, 20 
श्रदेशर६ 30 


« हरिश्चन्द्र कार्य 
आधष्ठाता, उपदेश क्माग, 
आर्य प्रीतोनांध सभा,उ0प्र0 


पृष्ठ 2 नाशरोछ ..... 


पनमोहन तिवारी 
मन्त्री 


पं0 दौनतलाथ शास्त्री ने अपने 23 034४8 
भापण में बताया कि इस 

के कारण जहाँ जिले की अनेक आर्यसमार्जे 
जागृत हुई हैं, वहीं अमेठी आर्यसमाज 
का गतिशीलता की कायाकल्प 
हुआ है उन्होंने इस अवसर पर 
राजार्भ रणंजय सिह के 
अवसर पर बन्गया गा तक 


से सदेव गतिशील रहे। राजनीति 
में संकिय होने के बावजूद मो अपने 
जीवन में आर्यसमाज के काम को प्रथम 
स्थान देते थे। राजा्भ चाहते 
के डा0 संजय सिंह भी उनके 0 


के रूप आर्यसमाज की 
गातिशील रहे। 
आर्य उपरप्रतोीनांप समा के नये 
पर्दाधिकारी 


इस अवसर पर डा0 ज्वलन्तकृमार- 


शास्त्री निर्वाचन अधिकारी निर्देशन 
में जिला आर्य उप समा 
का चुनाव निम्नवत सापन हुआ। 
सेरक्षक- डा0 संयज सिंह (सांसद है 


माननीय सदस्य-डा0ज्वलन्त कुमार शास्त्री 
अध्यक्ष - श्रीराम कृष्ण जायसवल 
मृन्‍्ती- 4 रयेश्याम भटवोकेट 


स्पेघाध्यक्ू- श्रो. आर0एप१  तैत्रिपाठी, 
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माननीय पं+ डल्द्रगाज जी; करा. 
मैनप्री में- भव्य रुब्लाजत एवं 


20९१ स० की शेली भे८- 


मैनपरी, 26-8:१90 के आर्य- 
प्रीतीनीधय सभा उ0प्र0 के माननीय 
प्रधान श्री पं0 इन्द्रराण जी तथा राष्टू 
रक्षा युवक आन्दोलन उ0प्र0 के महामन्त्री 


कुमार जी संगम-फयप्रेस 
ट्रेन 20826 रेलवे-स्टेशन 
के साथ आर्यसमाद जाजूमई, केसरी 
शिकोहाबाद तथा मैनपुरी आदि से भारी 
संत्या में आए अ्र्य-जनों ने आअएने 
प्रदेश के शिरोमाण आर्यनेता का हार्टिक 
स्वागत करते हुए उन्हें सुर्गन्धित प्रुध्य- 
मालाओं से लतोव दिया नहीँ वह 
इस जनपद समा के पशासक 
पृ0 नरेतद्राथ आदि की व्यक्स्था में, 


मोटरकार द्वारा रांत्र में हो आर्यसमाज 
मन्दिर मैनपुरी पचारे और शयन किया। 


प्रात.  साप्तोीहिंक सर्मंग के 
पश्नात आर्य स्त्री समाज मैनपुरी द्वारा 
गठित स्वागत- सौमात के तत्वावधान 
प्रधान जी, सभा के स्वागत 
की प्रारम्भ हुई।_  सर्वप्रणम 
पौच आर्यकन्याओं ने वाययलत्रों तुमुल 
च्वीन साथ स्वागत-गीत पढ्ा 


श्रीमती 

ने अपने प्रिय नेता को, मार्ल्यापण- 
पूर्वक, स्वागत-गीत भेंट ओर 
तंत्पश्चातु- कानपुर, इटावा, फर्स्लावाद 
[कानपुर-मण्डल १ अलीगढ़ 

फिरोजाबाद, एटा और 
«00205 
आये » स्कागत की श्रृंखना 
में अपनी-अपनी मार्यें भेंट करके 
माननीय प्रधान जी, सभा की स्वागत- 
माला को पूर्ण करके अपने को धन्य 
किया। माननीय प्रधान जी, सभा 


अपने स्वागत का उत्तर देने से 


पूरे स्वागत गीत गाने वाली च्त्याः 
की सस्‍्नेंद्र भेंट की ओर तत्पश्चात स्वागत 
कर्ताओं प्रीति 


ते आमार प्रस्तुत 
अपरान्ह, सभा दारा लखनऊ 

में बनाये जा रहे 'स्वामी भ्रद्धानन्द- 
आतंधि-भवन" की सहायता हेतु सभा 
के मुख्य निरीक्षक कु0 धुवपाल ।संहजी 
"अटल" द्वारा की गई मर्मक-अपील 
पर, उपस्थित आर्यजनों के संयुक्त 
सहयोग से, पौध सहग्र ग्यारह २0० 
की थैली, आर्यसमाज मेनपुरो ओर 
से, माननीय प्रधान जी, सभा को 
सादर सर्मर्पपी की गई। सहयोगयों 
का सूची निम्न प्रकार है'- 
।- आर्यसमाज मैनपुरी। ।00। ₹० 
2- सेठ मनोहरलालेंजी 00। २0 
3- श्री दयाशंकर जी ।00।॥ ६०0 

लैरगढ़ 
$- श्री आर्ययमाज जगतपुरा ।00। 0 
5- श्री ग्याराग जी 0504 ₹0 

सरसागंज । 
6- आयंसप्राज बकेवर 025। रू0 

[इटावाए 





4- श्री क्रजननदन सिंड 





04035 0 


8- बेबर 040॥ २0 
 सुजपद 
9- सिंह 005॥ #0 
'नवा ॥ श््ध्व्व्थ्य्ध्थ््य््य्क्लल््त्ट 
50॥] र0 |: 

सायंकाल, नगर दे चर्वत्मता 

समॉर्पत बा नि नेता तथा अप्योप 

समा, जिला घुर्व-प्रणान 

डा0 रामेश्वर दयालतुं जी ' ५४ की 
अध्यक्षता में रक्षा 

आयोजन हुआ यें0 35 ६/१8 सजी 


को सनकर नगर क राष्ट्रवादी 
संगठन ने उन्हें बहुत सराष्हा। 
सम्पूर्ण कार्यकर्मों, का 
संचालन कु0 धृव पान सह जी _" 
ने प्रल्थ प0 ग्रलचन्द्र जी ने तथा 
आतिधथ्य ससोजन। डा0 पंयध कुमारजी 
ब॒ डा0 ज्ञान जौ भाहत्री कमश 


मन्त्री, स्थानीय है ज़ 
किया भौर रात्रि में अपने 4475 


को इटावा तक पहुँचाकर संगम 

से मेरठ के लिये सादर विदा किया 
प्रस्तुत शानिनी गुप्ता 
स्त्री आर्यसमाज,मैनपरी 


धर्म परिवर्तन 
दुगभि सत्मियों 7228 
नेालिप्टा 
उपदेशकों प्रचारकों*- धर्म शिक्षका-पुरोहितोंः 
क्कै ॥।8- 
निर्माण सम संकल्प 
आर्य प्रोततनोधि सभा, उत्तर प्रदेश 


सफ़्त 


नि ढ 








कनवाताओं की 
_। मई ।9१9४ बे यों 


ला शुकानत 2 कुक वन कम पद; क्रम अन्ना मारना स्पा परका॥ “पाए साथ >ाए वा आया. समन, अक च्यक पान कक अडिक. 


ध्री 442 +22224 मेरठ 3-00 । 

गाजियाबाद । ।-00 
श्री धर्मवीर त्यागी 5-00 
श्री महाश्य याद राम 


आर्यसम्राज ब्रजघाट ।00-00 
श्रीमती शान्ति देवी 
गानियाबाद 5॥-00 


श्री ब्रजेन्द्र सिंह ,सिकंदराबाद 20-00 
श्रा स्वामी ब्रह्ममानन्द जी 


आ0स0 ब्रजणट ।00-00 
श्री शारदा! प्रसाद 
'देलशाद गार्डन क्ल्ती-3३ 
।0॥-0 6 

श्री कन्हैया लाल जौ 
आ0स0 गजतैला ।0-00 
श्री शारदा प्रसाद जौ 

- 32 ॥00-00 
थे ब्रजेनद्र सिंए 
ग्सकन्दराबाद तुलन्दशहर  )00-00 
थी स्वागों ब्रहमानन्द जी 
आर्यसमाज ब्रजंघाट ६0-00 
श्री स्वाप्री ब्रहमानन्द जौ 
आर्यत्माज ब्रजघाट 00-00 
श्रो स्कमी ब्रह्ममानन्द जी 
ऑयसमाज ब्रजचाट 200-00 
श्री प्रेमनाथ गॉंड, 
फरीवबाद ।40-00 
सहला आर्यसमाज 
स्याना बुलन्दशडर ।0-00 
शे बदने सिंह जी 
िसावली गाजियाबाद 5॥0-00 
श्री चमनलाल सोनी 
गाजियाबाव 24-00 
श्री केवल मुनी जी, 
गजरौला ।-00 


20- श्रो गोक्द अरकिद कुमार 
|5-भीराबाई मार्ग, लखनऊ॥| मम 0-00 
४ 2।- राधेश्याम बाकराबाद- 
ँरपीकप 6 रामपुर 5॥-0” 
तैदि> धर्म प्रचारक भहष्टविद्यालय 22- महिला आर्यसयाद रवाना 
बलन्दशहर ।0॥-0 8 
ड्रज़ध्ाट जनपद शाजियाल्लाद_ 25- प्रामती शान्ति देवी 
जे स्याना 24-00 
हटकर दृष्दि में 24-  श्रीपनी सरोजदेवी स्यथाना 
-ग॑ > बलन्दशहर 5|-00 
ह कर आह जलकय 25- थे नुलसी राम जी 
2- सुरम्य प्राकृतक छटय - क्ल्लो 2।-00 
शान्त वातावरण पक की जलकर, 
3- विद्युत पंखाों-- जल पं प्रकाश शक ।849-0/ 
भवन ब्येत 
4- आवास- भोजन शिक्षा, की ।नशत्क दानेदाताओं वी धन्यवाद। 
के व्यक््धा। हि 
5- सु ग्य प्राशक्षत अनुभव वो आच 'नौट पे जैम शाफट- 
दोरा' ऋयापन 'ार्ट जि ट: चेमर दाफूट- धनादेश 
6- दियधीय हक परीक्षा उत्तीर्ण क्रेने मन्त्र 522 प्रातानाध ६8.0 2520 के 
पर वैनानक नियुवित का 5- मौराजाई मार्ग, लखनऊ 
7- सिदान्त मर्मच शिक्षा विर्द का सफल पते पर भेजें। 
निर्देशन। कम 
गुरकुलीय वातावरण आपके सहयोगाकांक्षी 
आपकी अपनी आकोक्षाओ के प्रतीक 
डुत्द्रराज अंतचार्य तिवा4! 
तन मन धन का सहन का सती प्र प्रदान फीतियेशा डर | दिवव्रा] मन्ज़ी 


_आय कर 
१0०८ 


प्रात जज, 5: धन 
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:आर्ममित्र 





गांची जी नेऊष्ठ भरा 


जओकरी का आद्वार 
योग्यता छो 


सललननऊ, ै।0 सितम्बर ) 
सरकारी पदों पर भर्ती फोे लेकर स्वयं 
गाँधी भी यह मानना था 

कि जो ताग वेश की सरकारी सेवाओं 
में आने की इच्छा रखते हैं, उनके 
लिए आश्क्यक है कि पदों के लिप 
कोछत परीक्षा उत्तीर्ण कर जबृके हो। 
से भरे उच्च पदों पर 

के पात्र हो 
यह विचार बापू ने अपनी 
का भारत" में 


गाँधी जी के अनुसार सरकारी 
किसागों में जहां तु रोजगार मुहयया, 
प्ले का. सकल उस संबंध 

सोचता हूँ कि यादि हम लोग साम्प्रदायिकता 

परिचय देते हैं तो 

यह एक उरछ्ठी और कुशल सरकार 

के लिए बड़ी बुरी बात होगी! क्योंकि 

कुक्लता को बरकरार 

रखने के लिए ये जरूरी है कि 

सदेव 


आग अत्यन्त अप न ड्ायों (| 
क॒ क्षेत्र 
कोर्स हि । ४: 


पक्षपात नहीं 
बरता जाना चांहिए। गाँधी जा ने 
दृष्टत्त दिया है कि योद हम पाच 
अभियनताओं की आकश्यक्ता है तो 
हमें प्रत्येक सम्प्रदाय से एक-फंक का 
चयन नहीं करना चाहिए बल्यी गाते 
धर्दों पर योग्य व्यक्तियों का! चुनाव 
फरना थओहेए। चाहे सबके ईंसलेमान 
हां या कि पारसी। 

जररी तो निष्पक्ष परीक्षा बोर्ड 
के माध्यम से रित्रितयाँ भरी जां सकती 
। उक्त बोर्द में सम्प्रदायों 
के व्यॉक्त शामिल किए ता सकते हैं। 


, लैकिन प्रत्येक सम्प्रदाय के लोगों 
की संख्या के अनुपात को आधार मानकर 
पर्ठीं का वितरण कभी नहीं होना पी 


से पिछड़े सम्प्रदाय के 
को सरकार से सिर्फ शिक्षा के संबंध में 
अतिरिक्त सृकधा पाने का हक होगा। 
इसे प्रभावशाली दंग से शेक्षिक 
से पिछडे लोगों के हक में 
किया जा सकता है। गाँधी पु 
किताब | "मेरे सपनों का भारत" से 
उक्त अंश उत्तर 


प्री वेशीधर पाष्डे द्वारा प्राप्त हुए है 


पूज्य स्वामी बेवमुनि जो परिव्राजक 
अछ्यक्ष वेद संतान नजीबाबाद विजनोर 
सम्रनऊ पथार रहे हैं और दिनाँक-6 अक्टूबर 
से ।2 अक्टूबर ।990 तक सत्ता कार्यातय 
मे निवास करेंगे। लखनऊ जनपव तथा 
शहर की जो आर्यसमाजे/आर्य शिक्षण संस्यार 


वृज्य स्वामी जो के उपदेशामृत अधवा वेदकथा 


कराने की हक हों बड़ कृपया स्वामी 


पर पत्र व्यवड्टार करें- 
प्रबन्ध सम्पादक । 








आरक्षण का अध्वार-अर्थिक 


आज से लगभग 350 वर्ष पहले 
हर देशवासी का ही निर्णय शेता 
था- हर प्रकर से अपने वेश का हित। 


यहां प्रस्तुत है पण्डित जवाहरलाल 
नेहरू दारा 27 जून ।96। को मुख्यमन्त्रयों 
के गए पत्र का अवतरंथ। इसमें 
पं0 नेहरू को प्रभावित किये उच्च आदर्शों 
व अवसरवाद के बोच विरोधामास के 
मेद्ों को स्पष्ट किया गया हे 


अवतरण: 


सानिया को पारम्परिक 
रूदिकदिता " व्योगन व क्षमता बढ़ाने 


। इसकी आक्श्यकता 
तब जब जाति व समूह के आधार 
पर व्शिषम ररेयायतें वी जाने लगीं। 

मैंने हाल ही में एक बैठक बुलाई जिसमें 

'मुख्यमन्त्री उर्पस्थित हुए 
राष्दीय एकता पर विचार किया। इसके 
तहत यह मत्त व्यक्त किया गया कि 
आरक्षण व सहायता आर्थिक स्िथिातिर्यों 
जाए न कि हम किसी रूष 


अनुसूचित जाते व जनजातियों 
सहायता सिश्वित नियमों 

और उन्हें सहायता की 
जरूरत भी है फिर 


लेकिन 
किसी भी हे के आरक्षण कमर 
जक्ल्कल पक्ष में न 
हूँ। मैं किसी भी दूसरे दर्जे या अक्षमता 
न | ड प्रथम श्रेणी हा 
इर बात में प्रथ 
चाहता 


हैं। वह क्षण जब हम 
दुसरे वर्ज की बात करते हैं इम कुछ 
। 


पिछड़े वर्गों की सहायता देने 
का वास्ताॉवक मार्ग उन्हें केबन अच्छी 
शेक्षा का अवसर दिलाना है। इसमें 
सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी _ शिक्षा भी 


शामिल है। हाल में मैंने दा 
निर्णय लिये जो गत महत्वपूर्ण  है। 
यपहला- प्राथमिक शिक्षा 


और दूसरा- मेधावी बालकों व बालिकाओं 

के प्रत्येक सत्र पर बड़ी मात्रा में छात्रकृत। 

इससे न सक्षर शिक्षा पर यह 

बात लागू होगी, बल्कि तकनीकी, विज्ञानपरक 
चिंकित्सकीय प्रशिक्षण में 


उपयोग हो सकेगा मैं 
ग्रेधावी व योग्य: जलेंकी के विधा 
अब जोर दे रहा हूँ क्‍्योंक 


मै प्रीतमाओं का विशाल आरक्षित 
बात परन्तु हम अगर उन्हें 
पर्याप्त अवसर दें 


लेकिन याद हम जातीय व 
साम्प्रयायक आधार पर आरक्षण 


है। मूुम्ने दु 
आधार परे आरेक्षण का व्यापार कितनी 
दूर तक फैला है 


मुझे यह जानकर डेरत होती 

३4 पदोसनीतयां भो जात या सम्प्रदाय 
के आधार पर होती हैं यह प्रात्र भूत 
गशभीर खतरा 

पिछड़ी जातियों की हर प्रकार से सहायता 


९९ 









करना चाहए, लेकिन क्षमता की कीमत 


पर नहीं। हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र 
किसी भी दर्जे के 
लौगों के साथ ६ कर सकते 


। 
[जकहरलाल नेहरू के पत्र 
हि.» 2, १३ ।१6 | कयूप०, 
4989 
456+-7 ३ 


आरक्षण ; दोषी कोन ? 
टन ने अल्पसंल्यकों 
मांग बहुत गर्मजोशी के थक ड़! 


अहम नेताओं का कहता है कि इस 
शैक्षिक एवं सामाजिक 





सरकार त्ष्टकरण की नीति पर 
स्‍्कसे भर रही है। 


डर क्या मुसलमान 

और इसाई ।947 के पश्चात पिछदे + 

अथवा पहते से पिछुे प्‌ 

मुसलमान एक हजार 

करने के पश्चात भा 

दीरेन्दाी बना रहा तो उसका 

कौन? पी ४४ के ढाराँ 

(८ 8:38: 20 00.8» 

चले गये क्या उन्हें वहां आ 

रहा हैं? इसी प्रकार अंग्रेजों के कै 
वर्षो के शासनकात में 

ईसाई पिछड़े रहे तो आज वे 


रह से आरक्षण की मांग कर 
। 


ज्ञात हो कि हिन्दुओं में जिनके 

शैक्षिक 2५3 28 झ्ूप से पिछडने का 

पर थोपा जाता 

हे से ।१६7 ई0 

जक के 2 सौ वर्षों में तत्कालीन 

शासन लो करे 5808 ने शोपूत 

एवं उत्पीडेत हुए हैं। 9&7 ३0 

के पश्चात तो उनका शेक्षिक एवं सामाजिक 
स्‍तर बढ़ा हो 


-जयदेव शर्मा 
सदर, लबनऊ। 


'आबषुयकता 





एक संरक्षक की आकशयकता 

की वरीयता दी जायगी। वेतन योग्यवानुसर। 
पूर्ण विवरण के साथ पत्र-व्यवहार 

-न्वानेन्द्र भटनागर 








|. नि स+ एल» डउब्ल्यू / एन-पी, ७६ 


कृण्बन्तो निःर्त्मायर्यस 
-जर्ग 38052 8 का मुख पत्र 
नारायण ज्गामी अनन' ४ जार्ज लगगनऊ 


शामज ४ (मस्त 4०४०नि 
___स्नि>:2$44ितम्ल2१६६€० ____ €<द० 


स्नि# 





शर्यविद्यासभा बुलन्दशहर की खा 


के वारूतविक प्रश्नोंसक 


जी तीरेन्द्र पाल थ्ार्जाी 
पे जिलांधिकरी. तथाईँपूर्वपदेन ॥ का ह< 
पड विद्या सभा बुलन्दशहर वार, शान 


अं तानोध छा » उ0प्र0 
पत्रदनाक- 6 ।990, 


सपा उ0प्र0 की अन्तरग सभा दिनाक- 


।6-9-90 में विचार दे प्रस्तुत हि 8० 


तथा. विचारोपराना 
के अनुरूप आर्य विद्या सभा बलन्दशहर 
४“ 2 शर्मा 


के प्रशासक पद पर श्री 


की पुन पुष्टि की गई।&##% 2४ 





















2४४८६ € 


गुरूकुलव्ज॑गड़ी फार्मेसी हरिद्वार 








रोपरान्त श्री वीरेन्द्र पाल शर्मा 


गया 
पद ॒ पर पुष्टि सर्वसम्मीत से की भर। 
औ प्रधान जी सपा के यह भी औधिकार 
दिया गया कि वे 50622 सार ही जिलाधीश 
महोदय के उनके पत्र - 6 जा 
।990 ०83 र॒यूंचत कर तथा 
उनसे अनुरोध "का किये ओ शर्मा 
प्रशासन कार्यपार हस्तान्तारित कराने 
में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। 


-मनमोहन श्ैवारी समाममनत्री 


आर्य महासम्मेलन का आयोजन महसम्मेलन का आयोजन 

आर्य उपप्रोर्तानापषि समा गाजियाबाद 
ढारा दि! 50 सिनम्बर से2 अकट्बर 
तक ०! ग्राम में सम्पन होगा। 
जिसमें जगत के उच्चकोट के 
विदान, सन्‍्यासी तथा भजनॉपदेशक 


पधार रहे हैं जिसमें आर्य जनता मोधक 


क्षाखाक्रार्यलिय ६३ गली यात्रा केदारनाथ 


से ०४%: सल्या में फपधार कर धर्म 
ला उठायें। 
जलन फकनेककरे ५3०? तमबक करिप्ठ जुपमन्त्री 
मन ला कर 
जज मिल 


दिल्‍ली आर्य प्रौतोनोीष सभा 
के तत्काक्‍धान में 7 वी आर्य युक- 
महासम्मेसत ७ आदूबर  ।990_ से 
)0 नकबर 
ग््या गया है। 5६ रह. 
पर प्रीतियोंगतार होंगी।. समापन एवं 
पॉोरेतोधिक वितरण समारोह ।0_ नकबर 
तालकटोरा इण्डोर 


उत्तर प्रदेजा क्रे 
मुख्य बिक्रेता 


आयुर्वेद सेन्टर ,लख्ननऊ | 
एस0एस0मेहता ,लब्ननऊ। 


[० 
2«- 


अलकार फर्मेर्सी,कानपुर। 

रामदेव ।मश्रा,रायबरेली। 

शव आयुर्वेदक औषधालय ,प्रतापगढ। 
स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा। 

मिश्रा आयुर्वेदक सटार,सुलतानपुर। 
विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाह्ाबाद। 
कुल्दाप चन्द्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड सस,फैजाबाव। 
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स्वत्याधिकररिणी आर्य ग्रीतीनाथ सभा, उत्तर ब्रदेश के लिए मगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराकई मार्ग, लखनऊ के लिप 
अत्यायी रुप में प्रीमयर फ़सेस लखछुनऊ से श्री किकमरदयाल गुप्त द्वरा मुद्रित एवं प्रकाशित । 





'कण्गन्तो' गिच्रनमयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


(त्रि:सं.2३४९/४७) आफिनशुन्ल १ उव्रिवार संत. 408७वि: किक ३४ ल्ितन्‍्जन १६60 (प्रोष्णाफ सं.७/2०२८४ ) 


समाज देश में अराष्ट्रीय प्रवृत्ियों को 
कभी पतपते तहीं देशा 


आरक्षण करा आधार आर्थिक होता याहिष्ट 
“+-+ अनन्‍्द्रजराज , समाधप्रधात 


४ उत्तर प्रदेश' की के प्रोतीनिधियों 
सभा दिनांक- ।6«-9-।990 “न श्री पं0 इन्द्रराज ० 28087 | अध्याय 


में सम्पन्न 
निर्भय 8 मं सम्मुख उपस्थित गम्भीर सत्य क पर क्र विमर्श के 3४330 207 08.4 


इस अवसर पर शासन की अदूरदर्शिता से मरी हुई एवं नीतियों 
अदूर हुई धोषणाओं 8238: 


के परिणामस्वरूप देश में बढ रहे जातीय एवं सामावाधक विदेष धममन्त्रित हुए व्य त् 


में प्रदेश के से 
प्रताशीषयों * सन अत ने के विशोप में प्रवश” के कोने क 302 डक 








| सुख की करे क्रामता 


छ. 


बसे संसार सब अन्तरंग मेँ प्र्स्त प्रस्तावों पर अपने अपने किए। सभी ने एक मत से 
रहैन कोय। सबकी बढ रही करते हुए आरक्षण को आर्थिक आधार पर 
यह अध्लाघा हम दिए जाने का बात के किए, राष््रीय मोर्चे की र्गेरकार की 
मेरे भगनन पूरी छोय।। * आलोचना की गई कि मारत जैसे कृषि है गाय का आर्थिक एवं 
; उसकी हत्या के विरोध में गया पक विधेयक संसद में 





पारित सका। 
न्ज्यँ 
हक प्रधान श्री पं? इन्द्रराज जी ने घोषणा की 
ना“ ज़याज समज्णादतक का भी विघटनवाद, अराष्ट्ीयता, जातिविदेध एवं पी मयक 
--जनमोहन तिवारी 828 पनपने । जन्मना जातिपात्त का सदव से रु 
एम €:-+2 खढ है ओर यह एक ऐसे स्वस्थ समाज की रचना के लिए अपने जीवनकाल के 
ही प्रयत्नशील है, जहाँ "सर्वे " की मूलभावना 
डै। आज समाज 'के हर वर्ग और गा 
“एणा प्रत्नन्ध अज्पाद्म इन सभी को उनन्‍्नात के समान अवसर प्रदान करना ही न्यायोचित हमारे 
द्वन्ड देव पाठगर सौक्‍्धान में भी यही मावना निष्ठित अतः आरक्षण का आधार वगगीकोघष पर सीमित 
 * शिशिलब2अर अमल! महिणाबर्ी ने रखकर केकल आर्थेक आधार पर रखना चाहिए। इसी जब यह स्पष्ट हो चुका 
ए्मन्ट 46% अदा है कि धर्मान्तरण र ०४8४ रण पति गी है आये हुए अपार धन्‌ 
निज अल पल सै हिल, उन्हें राष्ट्विरोध बनाये जा रहा है 
तो वाली सुविधाएं जारी रखना राष्ट्द्रोह नहीं 


याव यही स्थिति रही तो भारत का ३ ही होता चला 2०९] 
किजो श्स 


५8०23 में " डे 
यह देश अभी तक मुक्त नहीं सका है ४५७४००७ 


प्रीतीनोधियों को स्मरण कराया कि 

ने ०8 से, सम्रदोता नहीं पाता ] । 

आर्यसमाज के जागरूक प्रहरी की भाँति डर 

की भेद परक नीतियों का भण्डाफेड करके 

है 82 823/99%:28: बा पाल 
त्याग और बलवान का इतिहास दोहरा 


टच. 








4० -जसितम्लर ९६६० 


आरद्रीमित पप7- 
निषाद को हृदय से 





आर्य भूछि पर अरृणोद्य सा; बिके शा लगाकर प्यार और सम्मुण उपस्थित है। आज रे सा राजनेतिक 
ऊछठा 35ण तू सजनमूनर ज्लाजज। ५4 आकयकता है। राम के कोल 
आरती ज्माज | आर्य समाज॥ है। राष्ट्र में ऐसी भोवत्मक राजा व्ण्वनाथ प्रताप सिंह की एक 
---जीष्ट्र ऋषि मेश्रिलीह्रारण 2 और कौन ला सकता है। हुकार से पाकिस्तान ठडा पड़े गया 
824 है ० पा राक्ग इन _बहुरुपी 2 व राक्गों अविनोस या 
छठी लतो लिश्रनमायर्यम्‌ के यह रूप मिट सकते डे ई 52 । 
प्छ्टि सीधा प्रश्न यह है कि "स्शालजएस्ामत न्साजबाला 
किसकी विजय चाइते हैं रामत्व की अथवा लैला समा एटा की सभी आर्यसमाजों 
है विः रक्‍्गत्व की। . जो रामत्व की विजय 
पे रह 2क़ल- ९९ पअब्रत 2०४७ वि च चाहते हे मल्हे मात कई 22 उपार्नेंध क्या जाता कि निर्ंबन 
त्राऊ ३० सितम्ञ्ार १६६० दयानन्दाब्द १६६ के वी हुई » 0- 7 ह+< 
हुई समस्त मानवीय मर्यादाओं हझ्लोगा है पलक आर्यसमाजों 
का हर कक 00% न कफ कि अल पलक पे जाके का ०४४६ प्रतॉनोध नियत समय पर पचारें। 
७००2/॥ है राक्‍्ग बढ़ा टी ब्राह्मण था, 
जाता था उसके 
आर्यसमाज सुल्तानपुर पटटी 
रण दिया था कि जहाँ जो ह- महने नैनीताल ॥ कं ३३ दे मेल्सव 
भी गुम मनाते हैं ष् बर मनाया 
बीसवी सदी का रावण मरने पर खुशियाँ मनाई की जाती हे जा रहा है जिसमें उच्चर्कोट के कान 
कार | का अपने के का नाम, राज्य नहीं उपदेशक पधार रहे हें 
त्रेतायुग में हिन्दू, अपने को 3338 नहीं, से हा 4 8848 सत्संग चौंवपुर 
राक्ग ग मारा गया अप नान चाहता। 
था पर के कि की. जाने और राम की घर-घर हो रही (िजनार॥ ा सत्ताईसवी गा | वर्षक मी 
| कर का 25 
ह। के काया की ५ आरेशण लेना अहमए॒य माना जाता हे हे के आज मदत्मा ता 5 8 | 2! 
मौहि _ स्थागयजह और मी कब नहीं हैं लेकिन कम और रकम मर में  होगा। के धर्म प्रेमी 
यत्न 


मे पा बे गये ह 

तले स्व राम 
के काजों को ललतकार रहे है 
रहे हैं अभी मेँ मरा नहीं 
समय तो 

तो मेरे सिर और हजारों 
रूप हैं। उस समय एक 


अस्मत लुट जाय हि 
शिकार बन जाय। कितने राज पढ़ा 
करोगे? ।_ सत्ता की लालच में बोटों 
की मिन्‍नतों में हर मुलोटा राम बन 
मुँह से शबरी के लिए 


ही दूर है। तुम उनका मुकाबला 
करोगे?! ईरान का मुसलमान लखनऊ 
के मुस्त्मान के साथ एक 

बैठकर खाना खस्रा लेता है रोटी बेटी 
का व्यवह्मार भी कर लेता है पर ठाकुर 
विश्वनाथ सिंह शादी चोधरी 


मुलायम 4 की 33 नेक 
सक दा 
दी जा सकती है पर चूदे ्त 
नही स्लाथप जा सकते और न घर 
की बहू बनाकर लाया जा सकता है। 

एक बार चौ0 चरणर्णासंह जी 
ने शर्त लगानी चाही थी उत्तर- 
प्रदेश में एएस0 ओपीसर वही 
बनाया जायेगा विकह 
करेगा, राष्ट्र की भावात्मक एकता 
का कितना सुन्दर क़ियात्मक स्वरूप 
था- पर हंगामा खड़ा हो गया। ब्रहममोज 


में अर्पावित्नता त्रता नजूर आने लगी 

कपस पढ़ा।. सच्चा राम को धगाज 
या सांदियाँ 

आ रही दीकरों को दिया 


है। हमने गुरुकुलों में हुए 


एक थाती में बेठकर रोटी खाई है। 











का भर्यंकर संघर्णष आज मी ः के पश्यालत से निवेदन 


(धमाका आाकला; कर तप कपल सतदपतरक क्रम पपक्रणल करा ललतकाक2 तर परक्ररसपशराअव । कक 


आर्यप्रतिनिधि सआ, उत्तर प्रदेश करा आजामी 


९०५० थार्षिक वृहदद्घिवेशन एवं वार्षिक निर्वाधन 
१६६0-€९ 

दिनांक - 2४ तथा १४ नठम्बर ९६६० क्रो डोी-छ वी 
ऊालेज, लखनऊ ओ सम्पन्न होगा। 

"निर्वाचन कार्यक्रम निम्न प्रक्रार है 


5 में चित्रों के 

कस ५७% ।5-0-9 0 - सोमकर | 
2 - प्राप्त चत्रौं की जौच ।6- 0-90 से ह मंगलकर से 
।9-।0-90 तक - शुककर तक, 
4- प्रतदाता सूची 5 प्रकाशन 22-। 0-90 - सोमकर; 
४- आपत्ति करने की अन्तिम तिथि 25-।0-90 ० [वृहस्पीतवार | 
- आपत्ति का निवारण 26-40-90 से (शुककर से 
"बड 27-। 0-१0 तक शॉनिकर तक! 
६- शुद् मतदाता सूची का प्रकाशन 6-॥।-90 - [मंगलवार है 
- भ25-4- सीनिवर तथा 
७- बृहदधिवेशन पव॑ निर्वाचन 24,25-4-90 35 

८- चुनाव परिणाम की घोभणा - निर्वाचन की सर्माप्ति के बाव। 
'जननोह्न तिवारी 
मम्त्रो 
आर्य ग्रीतीनाष सभा 
उ070 
नारायण स्वामी भवन 


5 -मीराबकई मार्ग, लखलनऊ। 





“णझ-+ 2० 'भिकनन १६६ 





व्यू ब्या जाहूटल 


से हर-कोई डरता है। 
कोई मरना नहीं चाइता। जिस व्यक्ति 
व्शा गई हो कि उसका 

» जिसे भगवान भी 
नहीं बच्चा सकता, वह भी मरना नहीं 
शंकराचार्य ने ही कहा 


का गलितं पतितं मुंडे दशन विहीन॑ 


तुहं 

यानि प्हत ईडं 

उमसत । दंहं तदीप न 
अंग गल गया है, 


किसी 
मनुष्य ध्य जीना चाहता 
चाहते हैं? मरने 

? इस ब्रात को 
आागकबुरान राण में 
अल्यान गया 
है। यहां लिखा है कि सतृन-युग में 

नह्मप नाम के एक की परी है 
उलका विवाह शुक्राचार्य की देवयानी 
शव उस काल के 
जाती थी या की जी 
| का 
नाम शर्मिष्ठा था। नह॒प तथा देवयानी 


दल को की कया म का 


गया। यह बात 
। यह 
अुखनचारय ने ययाति को द्दे 


तुम सदा बने गे गे 

कु साथ कया का ४४ 
ययाति बड़ा विधषयी वय्वित 
इस बे बत.. होने काना 
प्की। पीरेणामस्वेस्प आचार्य 


ने उक्त 
शाप के साथ एक वरदान भी दे विया। 
वरदान यह था कि अगर 


लेने ड् तिये 


ऐसा अदल बदल 


कु । 


अपना 
हे बाय 
जाय 
हो सकेगा। 


कुछ दिनों बाद ययाति के 
पुत्र हुए जिनका नाम था- यहदु, 





अध्यात्म का म्रार्ग अपनाना चाहिये। 
इस अनुभव के बाद दोनों एक साथ 


अध्यात्म- मार्ग के राही ज्न गये। 


यह क्यानक मात्र है। इसका 
अभिप्राय इतना ही कि संसार 

रहने का असली यों से दूर 

रहना, अर्थात्‌ । परन्तु 

प्रश्न यह रह जाता है कि 

निस्संग हुआ नहीं 


44 &, 
की 
4 | 
4.4 34 वैं 
4 ज्कः 
4+% 

£ | 
अं 
हि 


5६7 कई 
५ 5 4०.३ 
श्व ही । अर 

ब 

26 


हम सब 


उससे £8 बढ़-चद कर 
; भोगते_ हुए हम 
संसार के ॥्‌ गते हुए ह 
। 


5025 रहती 54 
टूट जायगी, परन्तु गुड 
को नहीं छोडेगी। 3 ॥॒ क्या 
। हम रहते हैं- 
न॒भुक्ताः भुक्ताः: भोगा' न 
: वक्यमेव भुक्ताः, 
वयमेव _ याता:- 
नहीं भोगा विषयों ने 
लिया- हम सबकी ययाति की - 
वशा है। इसका इलाज प्र 
पास रखा है, हमारे हाथ में नहीं 
दिया। वह इलाज क्या है? 


उस इलाज का नाम ' हे 
है। हम जीवन सर धन- ह 
है। बड़े-बड़े महल 4५०. + करते 


अपने लिये, अपने 


तक अल ६ दा ता के गत हल 3 अपने 52: 
द ४ 7 प॒र्ू। -जान हनत कर 
| हज के है अत्यन्त हैं, यहां तक कि यह मेहनत करते- 


विभयी ब्योक्‍्त मई उसने अपने 

हे केक आकर योवत बह पतन 

की, परन्तु किसी ने न माना, परन्तु 

पुर मान गया। पुर बूढ़ा ही गया 
जन होकर विषय-कासना 

रहने तगा। विषयों में लिप्त 


न 4 


रहने के 
कभी तृप्ति ॥ 
' जितनी आईीति दी जाय, उतनी 
विधय-बसना कि उठती हा। यह 
अनुमव कर अपनी पत्नी देवयानी 


से कहा कि संसार देल लिया, 52 


तृष्त नहीं होती, अब हम 


एक दिन उसने 
बाद गा न उसने अनुभव संस्कृति 


करते प्राण तक त्याग देते हैं। मृत्यु 
को क्‍या जीवन सार्थकता नहीं कहाँ 
जा सकता, क्‍या इस प्रकार का जीवन 
फिस्संगताः का 
इसमें सनदेह नहीं कि 
जीना निस्संगता का 

इसी को स्वर्धधीनता, निस्संगता 
कहा गया है, परन्तु इस प्रकार के 
जीवन मेँ जीवन अनुमति मृत्यु" 


किसी क्टतु से 
वचिपटते ने रहना, उससे अलग रहना। 
जब अलगाव अत घ्न्न 

निससंगता की 


होती ५ हम 





०अत्यग्रत गिक्षन्तालंब्रर-ड्ल्ली 


अपने जीवन में सब अपना बन 

लेते हैं, अपना बना. लेगे का 
है- यह मेरा, वह मेरा, सब-कुछ 
मेरा- ही - भैरा। इस परे पन 


दूर करने के लिये मगवान ने 
को अपने हाथ में रखा 5 


आती है 
चुन-धान्य , मेरे महल, 
पीत के लिये प्रेरी पत्नी, मेरे बाल- 


क्चे, मेरा ५ मेरा समाज 

रा रः नह हू सम 
यही हालत 
होता है। 


 हरने 
की घटना नहीं ॥ 2 की तरफ 
फ्क्‌ वरदान ३ ॥ 
होने हक यह स्पष्ट हो ता है 
कि जिन महलों को हम अपना समझे 
बैठे थे, वन को हम अपना 
समझते थे, लेंसार की जिस 
के लिये हम दूसरों से 
थे, उनमें से हु मी 
जाने वाली नहीं हम 
हमारा » डेमारा 
हमारे साथ कुछ न जायगा। 
इसमें सन्‍देष्ठ नहीं कि निस्संगता 
ही जीवन का यथार्थ तथ्य है, परन्तु 
इसकी र्पष्ट 
ही है। अन्यथा हम-संब ययाति 
ही बने रहते हैं 


"मृत्यु" का यही यथार्थ महत्व 


अप अ है हमे सजा की वह निस्सारत 


भूले रहते 


आनश्ञघयक खतनना 
+ देह मपीमत" के ग्राहकों से 


भेजते 
ग्राइक सत्य अधवा जन गाव अवाशिका 


कूपन पर अक्श्य लिखें। 


अले जायेंगे 
यहीं रहेगा, 





“प्रबंध सम्पादक 





आर्थीक्षित्र "7-२7: 











आम ०सितन्त्रर १९६० <अ्म मित्र 
अतीत के प्रात गौरक्माव उत्पन्न किया 
आधुत्रिक्ष भारत परद्यावत्द का प्रभाव कक कप हे गण 
० डा> शृक्ुतक्तद आर्य नव्वावानस्पतिए|यकेली) शा अपन तथा मदावीर' प्रसाद दिवेशी 
कह "इम कैन थे, क्या हो गये और 
अ्श इतकक उप "नो मुनोनिया छत्तीस चले, की कापत कहे आग" विवाायक फीलयों से 


मर ज 

के उद्धाक स्वामी वयानन्द सरस्वती कुल्लेतकारी भारत के ३7०५२ 8८ अल पर प्रकाश 
का ० प्रमुद्द स्थान है। जिस प्रकार पढ़ा कि 2488 2 रा आन-आान - के होने 

अनेक 


ने आजीवन ब्रहमचर्य धारणकर, क्षेत्र म्रें ड्लो की आर तमार ही" २०० कि 20302 कमी 
नर ! "मारतभा र 

5 हक है 4428 2 कह ह है? 
१ रू पवं 

इंटों के प्रहार सह तथा तर सभी 282 कर भोजन, करने लगे. मिशनौरियों के कुतर्कों का मुहतोद जवाब 


के 
का वार सहकर सत्य पवे ब्रान देकर संस्कृत , भाषा 
प्रचार॒में अपना जीवन लगा 2 ४५२० कि जी (22502 पते तथा बे कक विद्यारधारा की पल्याधत 
मा सुन कक मल हण नील कर पा करने न अप जग जी नर यत 
गन कण जय पके शा 

प्रत्येक क्षेत्र में जो अधृतपूर्व ५8 हे 











के सामने सांस्कृतिक | विरासत 
परिवर्तन विलाई पद रहे अं] पर ० ०883 5७४७७ की रक्षा कर ०28! अथवा अन्य अंग्रेजनशासित 
उनकी विदता, तप्स्या, मु देशाँ की भाँति उसे गैवोॉंकर उनका 
तथा चरित्रबल का सवीधक एक समय था जबीक देश में संस्कृतक वास बन जाता। 
६3०48 ५ | नारियों की स्थिति दयनीय थी। बाल 
सक्य मेरी: में उनका विवाह . एवं अनमेल विवाह के कारण निस्सन्‍देह स्वामी जी के विचारों 
प्रभाव पढ़ा उनका निम्नोकित धी। हज ४७ के बढ़ी अत्येक क्षेत्र को मिल ४ कर 
£ उत्लेल कर देना अप्रास्नमक न ग्राना जाता था। उन्हें हट नरक मारत के निर्माण में उनका 
रॉ न के क्षेत्र में स्कमी जी ने ध्यत्र आन कया 3०3 2०५० र 
दा कया तय द्ग सतत 
श | 
सरे देश का प्रमण करने व्यक्त कर नारियों को करने, 
तथा मधुरा में दष्ही विरजान-द से उम्हं पुरुषों के बराबर स्थान देने 
ञ्ै किया कि भारत करने का समर्थन कर उन्हें दयनीय 
के हिल: के पतन का एक स्थिति से उबारने का प्रयास किया। 
प्रमुख | धर्म उनके कक हिट की कमा कम इक कि 
कि ८2%] आर्यसमाज 
अं ४8304 हक के अलमती. तथा सोते जो के “नारी 
प्व सर्वमान्य जाति के लिए वरदान सिंद हुए। 
के १ 284 2840 4645: कई ड्स समय समाज में 
9 का डर अवसर पर जो कन्या की 
चिन्तन की शैली है। ऐसी स्थीति शैक्षिक 
में उन्होंने सभी पे कई समगझाकर विवह द्रपता कन्या ५० अब. हि. 
कि "उनका सही है, वेद तथा वर लगभग 25 वर्ष - हो 
गे ६3०4 रे श्र ओम ५ पप्मी गई है, «48० 
पारस्परिक अभिवादन सूचक शब्द कत कर ६57 पैर बे इस समय है बहती की 
2० म उनकी 5४ मापा है, ईश्वर रस्थीत आर्थिक, अन्य 
संध्या, _ देव -यज्र, पिलू झा ओमती दरागांधी का है 
यज्न॒ तथा बलिकेशव पत्र की प्रधानमन्त्री त तथा स्व0 श्री जगजीवनराम 
पक कर पा जग कभी का जे 
का प्रयास । में » यह स्वामी औक 
न पहिले न्‍ की पूजा अन्‍्मेलन नल तथा खाये मार्ग के 
के प्रमुल अग, बन परन्तु जे 
जी ५3 उपरोक्त कन्कमम हे शिक्षा एवं के तक क्षेत्र में उनस्म 
में धार्मिक एकता बढ़ी, वे वेवश्नान, शिक्षा एवं संस्कृत के क्षेत्र में 
ओउम नमस्ते, यजत्न तथा एकता र्फ्वं 
का मत्व समन लगे की... मशग शा गज अपन हे 
वर्तमान सामाजिक परिवर्तन उनकी देन इस वेश में ला्ड का भारतीयों 
पेय के पहगत बहार हे पे शी के पक 
परिवर्तन में स्वामीजी का सबसे अधिक अग्रेजयत _ फैलाने का जादू पूरी तरह 
सन, एक समय था जबकि कहा करने लगा था परत स्वमी जी 
७ का कया ने देशवासियों के समझ का रहस्य 
| हे 
सत्य, कै प्व शुद्र की या बात: उन्हें चेक तथा बीत के और लध्ने गत 
आहमण का छुआ लाना नहीं खाते थे, के क्लिप प्रेरित क्या मे 





"7-3० सतफ़ल (६४० 


जा दर्ििकर अतः बल तल न 
डा. दरिशिकर शर्मा बेते उप ० 


सी 58(:५ छः में हि. मा0 इनद्राज, समा प्रधान तथा 
स्रग्ग्री उ 
“चर्मपाल "विद्यार्धी- प्राप्त की जा सकते है 3 


मा0 मनमोहन तिवारी सभा मनत्री 
/4 अल हारा प्रदेश की समस्त आर्य सामाजिक 
यह ७७ कप गत ) 'विद्याशंक- ज्र्मा 


को अवश्यक पारिपत्र- 
ऊआयपुर हाउस 
सुप्रीसद साहित्यकार एवं 3८ सं न 


मु प्रीमनन्‍नमस्ते। 
आर्यसमाज के नेता के रूप भारतवर्ष में सन 
पाए गाय सी स्व पे अक- लत मार आजा. हि सह के शी डे 






















के दशक के लिए जनगणना को कार्यक्रम 










शर्मा का भाव्रपद कृष्ण शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा 85 ह53. 

947 हरबुआग आगंज अलीगढ़! में राष्ट्र 5५४ +॥ व युवा-शक्ति के उत्थान | क्वार्य शासन, द्वारा प्रशिक्षित यो 

हुआ धा। 5४258 आर्यसप्राज पसप्राज प्राज साधना स्थली हट के माध्यम से भा खर जाकर _प्रातिध्यवित 
संस्कार उन्हें अप तात्री 

महाकीव "शंकर" से विरासत में प्राप्त नरेश वैदिक , प्रकता दारा जून, 


हा शत आपकी लेखन प्रीतमा और में निम्न स्थानों पर प्रचार किया गया। 






ध्यान में रखकर समा के उत्तर प्रदेश- आर्यसमाज वेद . सप्ताह 
ने सन ।9।6 में 222६ ३ ५ दैहरावून, कोटलार, 
सम्पादक 
आगरा मेज दिया। 2० 2» काशल वन, राम आई 20%. राजपुर 
का परिचय देते जुछ ” जमीरन, हरिदार, पग्राम-कों शरबा , पास सुरक्षित 
, मेँ मै इस पत्र की उन्मात विशिष्ट. ऋषिकेश । यह सर्वकेदत है कि इसी जनगणना 





न मुक्तकाठ से सहाहना पंजाब-- अरलीजता तुधियाना,फिरोजपुर | के आधार पर देश निकस 











भी की 
गणना हेल्दी के सर्वश्रेष्ठ. सप्ताहिक पुर गुल । बार, करतोर 
पत्रों में होने लगी अब लिन 
शर्माजी ने आगे चलकर " ० किललीः-  डिफैस कालोनी,ईस्ट ऑफ 
प्रभाकर" निराला” "साधना" मयफरेश छः कैलाश सेनिक बिहार, शकितनगर 
<फ्रदे कई पत्रों का -सम्पादन किया। राजौरी। 
आर्यसमाज के हैदराबाद सत्याग्रह के इन स्थानों पर पोरिकीरेक 
4382 आप कई मा दानक का में सत्संग, वेद प्रवचन ग्रज्ञ॒ योगासन 
र तथा व ! हे 
का सम्पादन करते थे। सं 28542 है:.2205 (430 जया का कोई कालम ही नहीं रखा है। जिसके 






कारण आर्योी की अलग से पहिचान 
अथवक उनकी संख्या का अनुपात लगाना 
असम्भव हो जायेगा। 


इस सम्क्ध में सभा सार्वदेशिक 
समा के माध्यम से 
भारत सरकार के गृह मन्त्रातलय से 






आर्यसमाजी संस्थाओं, उदाहरण इस स्थानों के साथ-साथ। 
ता गन गा हा: ललीमिदा पर कोबरा) 
सासनी के साथ ! नि निकट " जन +2 भय है हिमांचल हद मदन कर 
सम्ब्ध आपको राजगढ़! एन0सी0सी0 
उत्तर प्रवेश > आर्य प्रतानाय समा का 20:40 धर्मप्र, कसोली, टी0वी0 












अध्यक्षपद प्रदान किया गया। इस पद “गढ़ खत अपने स्तर से इस मुदे पर पर बात 
पर रहते हुए आप गुरुकुल, उन्‍्कात इस वेद प्रचार यात्रा के दौरान | चलाएगी, किन्तु अनुकूल प्राप्त 
किश्ववधालय थे। कई युवक युकातयों ने संध्या यन्न, | होने में कुछ बिलम्ब लेग सकता है। 

तथा आपके सदप्रयास का तथा चाय काफी अतः जनगणना का कार्य प्रारम्भ 
और किशेष्ट योगिकान, के सहारे सिगरेट, अण्डा-मौंस -मादिरा जा रहा है, अतः समस्त आर्य 
।959 मधुरा जात ३ 3, ९१९ संकल्प लिया -बीहिनों से_ विनग्न है? 332 रोध है 






वे जनगणना में अपना 






गया था जिसमें ३88: डा0 राजेन्द्र 
प्रंधव 


शर्माजी की योग्यता पव॑ उनके 


का समावर 24400 ।959 
आगरा किव विधालय उ्हे। " डीए0लिट 
अधिकारीगण 


तथा सन्‌ ।966 मेँ राष्ट्रपाति 





'मनगीह्टन तिवारी 
डन्द्रयाज 20020 2४ 


प्रधान 






समभा,उ0पप्र0 
-मीराबाई मार्ग, लखनऊ 





वाचर्स्पाति" की उपाधि थी पान की थीं। 





गुब्कुल महाविद्यालय ज्वालापुर सन घन्‍मरनत 
]925 में उन्हें "कीव रत्न" और ।95५ शोक समाचार 
में "साहित्य सरस्वती” की उपाधि प्रदान 





गुस्कुल वैधनाथ 







की धी। देश की है 64/73: से मेरा 

०58 ड्ढ न का बम 
पुण्य श 8 के 

मनाने के श कार्यक्रम बनाएं। उन 









ह ड्डे ६८१४४ 288 असभेष्टि 
गया। उनका 
से किया गया। परमापिता 
परमात्मा से प्रार्थना हे कि दिवंगत आत्मा 













से कर्क स्थापित कर प्रॉप्त करें। 





महाप्राण समाज सेक्‍्क शताब्दी --कार्यातय सौचिव एवं शोक संतप्त 
3 पूविषानसार सारा का क्र 5 ४42 करें। 


3० मितम्बर५-९६० 





पिता 


।990, 
की सर्कच्च संस्था सार्ववेशिक आर्य 
समा के तत्वावधान में आज राजधानी 
मा पटेल भवन में- आदर्श 

व्यक्थधा विघय पर एक गोष्ठी 
का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता 
स्वामी आननदबोध सरस्वती ने की। 


आर्यसमाज 
प्रीतीनाधि 


का सैट मेंट किया गया। 


प्रमुच॒ का डा0 लक्ष्मीमल सिंघकी 
पोडत क्वेमातरम रामचन्‍द्रराव, . श्री 
वीरेन्द्र, श्रीमती सृुधमापाल तथा आर्यसमाज 


के अन्य अनेक विदान उपस्थित थे 


गोष्ठी के संयोजक श्री विमल- 
बताया कि इस 


मेँ 
सामाजिक व्यक्स्था के निर्माण की अकपक्ता 
है जिसका ढांचा वर्ग रहित 

समस्त कह: 
भाई-चारे 
रहित 


एकता, शान्ति तथा 


बदावा दे ओर शोषण 


ओँ 
से पूरा कर सकती है। 
यह निश्चय लिया गया कि सामाजिक 
न्यक्था की इस अवधारणा के प्रचार 
एवं प्रसारा के लिए सार्वकेशक आर्य 
समा लक्ष्यवद ' होकर प्रयत्न 


प्रस्ताव में मण्डल 
को लागू करने 
से उत्फपन हशियथाति पर विन्ता व्यक्त 
करते हुए यह स्पष्ट कहा गया कि 
सगाजिके का 2 रक्षक 204 से पिछदे 
सार्माजक और क फ् 
वर्गों के बारे में छानबीन की हे 


आधार 
पर अपनी छानबीन सौवधान 
की धारा 3540 की सीमा का भी उल्लंघन 
किया है। इसके आयोग 
ने 240 रा 355 में -प्रशासन 
में क्षमता की भावना का भी ध्यान 
नहीं रखां। प्रधानमन्त्री दारा 7 अगस्त 


को मण्डल आयोग की सिफारिशों 
करने की 


श्री 

मोग करती अल 
गलत अर्थ कर 

पुल्घोत्तम राम ओर क्रोणाच्रर्य के विसद 
गलत टिप्पीगयां की हैं उसके लिए 

सार्वजनिक रूप से क्षमा माँगें। 


सार्वदेशिक सभा 


क आर्य 


प्ाभपपपपपप/णा5अर्म सित्र 


रे सश्ज हे रहे है: ऋछ अंधेरे -: 


० र॒जत्रि-सानस्वत[मरेली) 
०2 222400 3 8 अँधेरे ४ ।। 


न सकेगी क्या बहारें इस चमन में 


हविस दिखाये और आगे हाथ क्या। 
ले चिताओं के रही वह सात फेरे देखिये 


मं काली ८१७५ गये शक सवेरे देखिये 


पड़े गई ज़्न्हें हो सहने की सदा । 
शंदते उनकी न 

































इस तरह 


घेरे देखिये। 


रहें निते ही अंधेरे देखिये।। 
क्या कहें उस जाति को जो मृतक बनकर जी रही! 
पफूँऊ कर नव प्राण इसमें कान टेरे देखिये।। 
आज सब हडुनी बने तब चलेगी विदुर की। 
कब हुए बादल घनेरे कस हर 
गरल_ कन्या जिस जुबा ने काम फिर। 


कण्ठ से उनकेश लगाने कौन प्रेरे 


आह भी डइम भर न पायें इस कदर पार्ववियां। 
किस तरह आँखे उन्हें वह "रवि" तरेरे 


पक दूयातन्द्‌ कया शो: 





प्रवर, तपस्थी ६32 निर्मीक विचारक थे सन्द्रत अ्न्कक्ा आआार्म (ड्टावा 
कुशल प्रक्‍ता, धीर, वीर गम्भीर ५३ सपा हो ये 
रक 

उदार साहसी, योग, चारक थे 

तत्वकेता बता जन उद्घारक थे 

मिध्या 8 कट्टर, कुशल प्रह्मरक थे 

दीन, दुसी, , थे तरण तारक थे 

योग, तपोबल, गहन विधभय के पारख 


निशछल, रिथिर मन, धुब सत्यवादी थे 
अनवरत सुपाठी, सत्य कथन के आवी थे 
सचेत, सदा जागरूक, मन, वे नहीं प्रभाक्क थे 
विरूद मतों के प्रात वे, रहे सदा प्रीतिवादी थे 
ईश्वर » सदाप्रत्याशी 
अत भक्त मार कल वचन ,कर्म, से है थे 
नारी रत्न प्रबल 
परम मनीोघी के मघ, देव दयाननद सवा महोदय 
जग के प्रपंच, असत्य मतों के, सदा रहे वे शोषक थे 
अतिरोधी रहे सदा वे उनके,नो तध्यामतों के पोषक थे 


समीक्षक 
बुधवर्य्य ताक पद पा ओ आर निरीक्षक 


महा मानव बरगद 
ऋगेदादि के तो 
देव कोत्तम वयानन्द जी, गुरू 


क्र आर्यसमाज भुकली [नेनीताल; 


वेदादि के 
सजग, 


सत्यार्थ तेखक थे 


है 249५ 0:04. तक गढ 


हा 








प्रधान - श्री लक्ष्मीवत्त |। अ्ख़्त्च्ाजा 777 कक्ष 
मन्त्री - श्री शंकर देव हल धर 9 शतक 5 
- श्री घनश्याम सिंह विष्ठ आगामी अप्रैल ।990 में आर्यसमाज | 





स्थापना दिवस पर राजा रण॑जयसिंहजी | 
के कृतित्व पव॑ व्यवितत्व के सम्बन्ध ! 
में "आयीमत्र" किम रूप से लेख/कॉवता 
आदि का प्रकाशन करने जा रहा है। [ 
अतः कृपया उनके रूक्‍च में अपेक्षित | 
सामग्री धीघ्र भेजने की कृपा करें। || 
-सम्पादक 
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अर्मनित्र 





'रष्टृव्यापी देवी आपदाएं क्यों ? 


जे 0४ में जब स्कर्थ रत 3 
तब ए्‌ 
करने कर तैयार हो जाता है। 


हे के कारण ग्राता,माता नहीं 
रहती नहीं रहता 
बहन 


भाई, भाई नहीं रहता, बहन, 

नहीं रहती, गुरू, गुरू नहीं रहता 

शिष्य भी कि डी करने नही से 
गुर ष्य र 

जैसे किया पहले प्राचीन काल सब 

जाते 


प्रमुख हो जाता 
जब, अधिक धन संग्रह 
कै्य 


दिखा देते हैं 
|| न 
बासपतय, 


रू जब 


चनर्पीत 
लगते 


हैं। जिस राष्ट्र में विचारों 
नहीं रहती निदान व धोर्मक 
का शोघण होता ब्यक्ति 
से डर कर हम अपने 

नहीं कर पाते 

आल आई 

ग 

डर जो उनके 
होते हैं। जिस 
है, हे 


जैसा कि आजकल 
रहा है, तब 
करने पर उतर आते 

काम कर रहे 
राष्ट 


अपने शरीर का व्यापार 
जान- 


करती व्यक्ति 
रक्षा नहीं हो पाती है तब ऐसे 
में उथल-पुथल हो जाती है। 


जो आनव परस्पर दूसरे मानव 

से स्नेह नहीं करते तो उन माल्वों 
प्रकृति कब प्रेम हो॥ सकता 
है? ऐसे रस-लोलुप ब्यक्ति( रसना 
के अशीमूत हो कर दूसरों क्र 


जाते हैं आँ 
हैं। तो" ऐसे कण शो 


वातावरण को 

वेदना के फलस्वरुप उनकी 

हो जाती कटु॒ तथा अनर्गल प्रलाप 
करने कली हो जाती है जिससे रक्त भरी 

काॉन्ति आ जाती है जैसा 


मृत्यू का वीभत्स 


विघाक्त बना देती हैे। उस 


चल रहा 


देने 
आक्श्यक वस्तुओं 
बाजार में माल कई की चती गई 


जी 
। में 


"दर्शन टेनी भारद्वाज उतीमक- 


का ऐप कप 

74728 ६3 के 
शहर के शहर 

तहस-नहस हो जाते हैं। देवी आपदाओं 


इतना अधिक नहीं 


होता 
है जितना कि 


होता है, 


जो एक दूसरे राष्ट्र को 
स्वार्थ कर देना चाहते हैं। आज ऐसे-ऐसे 


भूम का पता ही नहीं चलेगा 
ई, पानी-पानी ही प्रलव 

का सा दृश्य उपस्थित हो जायेगा। 
उपरोक्त आपदाओं से बचने 

केवल एक ही उपाय हे 
को अपने ऊपर हावी न होने दें। 


तमी राष्ट्र की उननीते 
महात्मा, आनन्द स्वाग्ी 
ये ता बा मो शक जार हक 
तब व एक बार 
लिए अज्नातवास को अब जाते 
थे। एक बार वे अपने साथ 
सा आटा, शक्कर, वाल व 
लेकर कांगड़ा के जंगल में 
वहाँ जाकर उन्होंने स्नान, संध्या व 
हवन के पश्चात ध्यान लगाया और 
अपने म्नोरोगों पर विन्तन करने 
लगे। पर उनकी आत्मा को शान्ति 
नही मिली क्योंकि लाहोर एक 
से उनकी अनबन थी। शीघ्र ही 
और सामान रख कर 
सीधे उस व्यक्ति से जाकर मिले ओर 
क्षमा मांगी। 
स्नेह पूर्वक 
घुल चुका था। 
स्वामी जी एकल वास को गए, तब 
उनका टडृृदय शान्त था। 


राष्ट्र में मनु दारा निर्देशत 
प्रभाती को कठोरता पूर्वक प्रचलन में 


ठीक ही लाना होगा। चुनाव स्थान पर 
चयन का अधिकार योग्य धार्मिक व्यक्ति 

को न सताइये ,जाकी मोटी हाय। का देना । क्योंकि हजार मूली 
साल की संस सें,सास्मस्म हो जाय।। जता ऐसा पर क्र 53224 जी 
यह तो मरे हर मन की लिखते है में स्चरित्रता से 

शा से लोहा ६८४ मय का ३300०. राष्टू का उदार कर सकते हैं। लीजिप 

सिद्ध होती हैं। व्यक्त जब मरिथ्या कणी व मन्त्र प्रस्तुत हैः. र्वर्वसा 

उच्चारण करता है, तब उसका अपने मफरत्रा वस्णोन त्या। 

पर कु नहीं रहता और वह सदैव सर्वा आरातीरवक़ामन्नेहि इ्ं 

पूपरो »अकय लक की सोचता रहता कि राष्ट्र मकर : सूनतावत्‌, ।। ॥ 

नष्ट करने की सोचता है तो ६ ९4५ व्यक्ति [[सौवता देव[ देव [त्वा! ह शा 

2 03 हल स्तर" हि ते तर [पीरिधात॥ पे धर हे 
के के डरे ड़ पड 

४8 प्रीणियें को, पक्षियों की, जानवरों ५ हे तित्वा! आआताम चारों 

की हे डी नहीं ता है तब ओर से ने | सारे 308 रातीः | 

सम 
है? प्रतीविन 884 का विनाश, नदियाँ ग्ु आके हद रोष्ट्म३/ इस रपट 


[सुनतावत सत्यकादी, सत्यनिष्ठ 
शालीन ' कर 


| करो। 
देव चारों ओर 
हक े सूर्य वेतन 0 हे 
वस्ण 
चारों बेर से बनावे। हे शहस 
य्ने बता हुआ आ। इस राष्ट्र 
सत्य 
उपरोक्त मन्त्र में दो बातों 
पर क्शिष बल गया है। पहला 


शत्रुओं का विनाश करता हुआ 
बद और दूसरा, सत्यानिष्ठ बन। रद 


आततायियों शत्रुओं 

पर में सत्यवादी व्यक्त 
रह सकते ज्ञान विश्नान अपनी 
पराकाष्ठा तक पंच 
कि प्राचीन काल जप धा।  विज्नान के 
अध्यात्म भी हो तो स्ाने में सुझागा 
यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार 


जब जज पे पल हो जल है. 


तो सामान्य जन्य भी मर्यादाएं 


लूट खसोट में जाते हैं। इस 
प्रकार संसद के शोर-शराबे कलम 
त्याग पत्र, समक्ष 

उपस्थित कर देते हैं। यावि 
उत्तरदायी 


का पररित्याग कर सकें राष्ट्र 
में परमार्य प्रथय मिल जाता है। 


अवश्यक छचता एवं निर्देश 





प्राप्त करके जमा नहीं कर सके 
» जेबकि उन्हें वेतन की राशि 
के बराबर धन प्रीतमाह जमा करना 
अपना नैतिक कर्तव्य समनना चांहिए। 


अल 85 में 38086 महानुमाव 
घन प्राप्त करते हुए 
सभा का आर्थिक हित * भी आते रखे 
और सामान्यतः अपने वेतन की न्यूनतम 
आधी राशि अनिवार्य रुप से सभा कोभ 
में जमा करें तथा इसके साथ ही साथ 
प्रत्येक मास में कम्र से कम ।0 न 
ग्राहक आयीमित्र , ऐसा 
न करने पर कर्मचारी की अक्षमता 
सम्रश्नी जाएगी। 


इरिश्चन्द्र आर्य - मनमोहन तिवारी 
अधि0 उपदेश मन्त्री 
हर 88042] प्रीतीनाध समा,30प्र0 
वीर पर्व विजयादशमी 


आर्य के... मुलफतया दल उत्तर के समस्त 
33000 किक: ५३६ ५३ सद नगरनायको 
तथा से निवेदन है कि 
आर्य वीरों का "वीर पर्व विजयादशम्ी" 
अपनी सुविधानुसारा 29 सितम्बर से 

अक्टूबर तक खेलकूद व्‌ बोदिक 

गज पका 
"दल सहायता" "कीर 
संग्रह कर ऊपर के कार्यातयों में प्रेषित 


करें। - बेचन सिंह अधिष्ठाता 
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ि मय 
कपुन्ए 


अत्या्ञरी "राक्य”" हारा। 


होगी ही। है निशरय। 
दिन-विन यह व्श्किस हुदय में 
जमता जाता गहरा । 


आकर हमको याद विलातां 
प्रीत वर्ष "दशहरा" । 








सरताज इसके 


यह देश हे तेरा कुछ मी नहीं 22% हर 


सरवार भगत ने 


जब तक रहे ज्मानों उनका लगेगा मेला । 
यह कर्ज है पुराना इसको पढ़े चुकाना -- 


वो देश के 

जो कीरता करता 254 तेरी 
तेरी माँ है यह सुहागिन 

कभी हो 

यह खून औँगती २५४ मिले सुहाना ----- 


अगि८्दज बरठाओ 
*६१९०/०२५०५ ० ३०62० आम 


इस देश की कहानी वीरों तुम्हें चलानी । 


आनामुजा 77 









० राजदेव नि आर्य. 






हो रक्षक तेरी जकानी। 





भी सूली को हैस के म्लेला। 






















सच 





“ब्टिनेशब्छुमान शर्मा 
्ासनंज 
जीवन मानासक और पतन मारत वर्ष वर्तमान युग में नेता 
इन दो प्रकार ग्रंसत विरोधी आग की पट जे ०8: गरीकी हटाने का नारा लगा रहे हैं। 
। ानीलिक पतन का आन्दोलनरत 
फर्म ब्या मे शत के तथा, जाति ड़ ५७६४ 22 के का प्रीतशत भी बता रहे हैं। 
लता लोकतन्त्र 8 
है। प्रत्येक वर्ग ओर जाति में अत औधित्य है। बबत्य विहीन आरक्षण | तब रात्र ।2 
के प्रकार के * 4 हट सजा जातिवाद को बढ़ावा म्रिता है ओर २7०५५ से अपने आवास को आ रहा था, 
| 
गरीब वर्ग अधिक पतन की पीदा से के आज का करने .फर्षता जातक मेरे पास भी रिक्ोकले के लिए, 
है तो 2 34605: हे, जो ? सी जाति और वर्ग के लोगों है 22 । हि 
हि: । आर्थिक आनाध्तक र॒ गरीबी का मारा हुआ था, 
उसका "५ कप है अपने श्नन रत से मय कु बधार इस कि ॥ कं 
ते है। इसलिए ड़ न 
दम या पर पी मय शा हा | पे कर गगण $ 
भाव मेँ मनपक दृद़ता बनाए रखे, है 32086 0३ पिः ००५24 गे 24 «3 अल की 
यह असम्भव है। ४ शीत ₹ तार ॥ 
पल का, लि संकोच: विरोध काना | ३ मय गरजे के बेल 
भारत में प्रजातनत्र की एक मेरा कलेजा कुछ कुम्हलाया 
घन प्रणाली प्रचलित है। प्रजातन्त्र जनाधार प्रणाली | ऊपर के अनुमान लगाया 
का स्वरुप धवल है। प्रजातनत्र के है। प्रत्येक वर्ग डर व्यक्त | उस प्रोतिशत का ध्यान लगाया। 
धकक्‍ल स्वरुप धूमित बना, मारत का बोट मुत्य बराबर है पेसा, नही # मे ओके 
लोकतनत्र आर्थिक दृष्टि से सम्पन है अमुक वर्ग व जाति, के 34. 7] मिथ्या थे, 
की कठपूतली बन गया है। के वोट का मूल्य दुगना हो। या किसी | सयोँकि 
दृष्टि पीतत लोग अपनी- ऐसी शीत रात्रि को, 
अपनी स्वार्थ को दो-दो मतों के प्रयोग का अधिकार | से लोग 
को नचाने में लगे हैं और डोर लींच- बह शत अशानसपा और लोकसभा | से थोड़े ही बिताते। 
खींच कर भपनी गन्दी से गन्दी कला 8४ “३ को भूल जाते आज देश में सर्वत्र 
का प्रदर्शन कर रहे हैं। कराये जान कई शर्म, गरीबी छाई है 
से 'नर्बल समूह शशाली का । आरक्षण 
ट नहीं संरक्षण चाहिए जहाँ सभी वर्ग ||. नेताओं के बेगने की लक्ष्मण रेखा को 
गा ३ अत का ६ कस और जांत के लोग चैन की श्वास ले [| भी । 
लत यम 
ता कारण वह 
निर्वाचन में लाखों, करोईों झोंकने की >द अचार न्लप्ताछः *$ आर्यसमाज आजमगढ़. का 
क्षमता नहीं रखता, इसलिए सत्ता सौंपने आर्य समाज मुजफूफफर नगर का उत्सव 22 नकबबर से 25 
के लिए उसे असमर्थ होना पडता है। वेद कथा, वेद प्रचार सप्ताह रपक्षाक्यथनम नक्बर 90 तक डी0ए0वी० कालेज 
सत्ता सौंपने पर इनसे प्राप्त होता से जन्माष्टमी दि0- 6 से ।5 >जगस्त के प्रांगण में मनाया जायेगा। लिसमें 
है, वर्ग संघर्ष, जातीय दंगे, मंद्रगाई सम्पनन हुआ। जिसमें कई विदानों उच्चकोटि विदान सन्‍्यासी पृधार 
संरक्षण विहीन व्यक्था मर आरक्षण के प्रवचन हुए। स्थानीय जनता पर रहे हैं। आर्य जनता सादर आमंत्रित 
जैसी अजनेका नेंक विषम समसस्‍यायें। छा प्रभाव पड़ा। ड़ 





पट 














5० जितम्कन ९१६० 


चार कक्िति 
बज 


आर 4 लाता एणमाकक...... “ अाा 


-सक्रेत मेरढ में, 
है| कक 


को प्रात. 8 बनें 


आर्य उपप्रतीनाध सभा की 50 
महानगर के तत्वावधान मेँ वेद प्रचार कानपुर से आर्यसमाज, मॉनदर साकेत हमेरठ ३ 


पर्व 
सप्ताह अन्तर्गत विभिन्न आर्य मे उत्साह पर जता भें संखकृत और 


तथा प्रातः विभिन्‍न परिकारों 
के 2०3 तथा उपदेश आयोजित आम 80038 के पक कल 
किए गुए। बेद-कथा 2 आरम्भ श्राव्णी द्लघों की ईश्वर प्रार्थना मन्त्रों के उच्चारण 

उपाकर्म, रक्षाक्धथन पर्व व और आर्य समाज के ।0 नियमों 
हि डा0 ज्वलन्त पीयूष अनाने की प्रीतियोगिता आयोजित की 


पारा का रसा_स्वादन कानपुर महानगर 


श्री सत्यपाल जिन्नास और डा0- 
में कराते हुए विद्वतापूर्वक 
गा. से. अताया कि सोपे के आह ओमशरण ने पर्व की महत्ता पर प्रकाश 


में परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञन के प्रधान श्री मान सिंह जी वर्मा ने पुरस्कार 
|. प्रधान प्री हजीबव 
भण्डार ही वेद संज्ञा ४ पा 402 


अभिडित - 
इसी अमृतधारा से जनमानस को चेतना ००) 8.8 है 32 माता, प्रो 
के तक भारत शा मे झषयी की चलन आर्थसमाज के मन्त्री प्रो0- 
परम्परा रही, महामारत सत्य प्रकाश गोयल ने। 












विचारों |4-8-90 को प्रात 8 
का प्रसार दयानन्द बजे से कृष्ण जन्माष्टमी तथा स्वतन्त्रतापर्व 
छोडकर अन्य कोई नहीं हुआ। संयुक्त रूप से मनाया गया। 
प्राचार्या डा0 आशा रानी राय, उपप्रधान, पं0 इन्‍्दराज जी प्रधान 
आर्य सभा रत ने का प्रदेश ने कि 23932 कृष्ण 
बन॒ पर ! फात डाल 
कि आदि ऋ्रीप. ऑन बाय, आदित्य कि , उन्होंने अपने समय के छोटे-छोटे 
व ऑऔशरा दारा श्रुति परम्परा में प्रदत्त राष्ट्र में बंटे भारत को एक कर मड़ाभारत 
ज्ञान को किस प्रकार कालानतर ! का प्रयास किया। आज 
अन्य ऋहृषियों ने प्राप्त कैसे भारत में विघटनवादी और अलगावबादी 
बाद में लिपिबद किया गया, उन्होंने प्रवृत्तायाँ जोरों पर हैं। उनका दमन 
के सूक्त के प्रारम्भ में लिखे भरा करें महामारत के निमणि की आकश्यकता 
देवता आदि पारिमाधिक शब्दों हैं। | प्रो" सत्यप्रकाशा गोयल ने 


संस्कृत दारा भारतीय संस्कृत पर 

के ह- पा बाण ० अ सहित होने वाले आक्रमण का मुकाबला आर्यसमाज 
बताया। श्रीमती सरला चौधरी, उपप्रधान, ही कर सकता है। समा की अध्यक्षता 
उपप्रीतानाधि सभा, कानपुर महानगर, प्रो0_ जय प्रकाश गोयल प्रधान आर्यसमाज 

ने केदमन्त्रों रण व भाव ने की। प्‌ 


सोमकीति-जी नहीं उछ्टे- 


धार्मिक खतरा का चलता इहुपयोग, 
पक्षपात पूर्ण दुनीति 


जिस डॉल पर हैं, काटते उसे ही रहे 





यईं 
जग को बताता 2 
उनका उत्थान चले धि 























रे | अप कक 82५ भीष्मदेव 
व शा चाकला 
जर्नी बे “यदि दूत गा ० भवितपूर्ण सरस मभजनों के गायन दि0, 30 अगस्त ।990 को 
प है। मिदतापूरण मोह सा लिया। 
द्व अध्यक्षता डा0 हरपाल 
प्रधान ने करते हि क्रम 
का उपसंहार किया। 
कानफुर में कृष्ण अन्मोत्सव पद 
उपक्रतीनाध इसी कारण उन्हें 
हॉनर के क्ेना में व्योगीरीेन ० _ आर्यनगर _ [बायूँ। अनन्तराय पदक प्राप्त हुआ। 
खूब कानपुर र॒ विधा ऑकार आर्य के ज्येष्ठ बीत चि0- 
कालेज में मनाया डुगार हि कर ८६४० दिवंगत होने से आर्यसम 
अवसर पं सत्संग सम्फ्न र॒ किषरूप गुरुकुलीय परिवा 
सा ३342 कर प्‌ शौसजरी! ०0 डर जिसमें यज्ञ श्री पं0 228 को बहता की कप मा 
कराया समाज व 
ने कहा. कि श्री कृष्ण के व_ जीवन किक पु हे आना करते हैं। का मओ 


श्री 
युग सदस्यी ने भाग लिया। 
बी का ता है ५ 






के कर सु हबदायूँ | शोक प्रस्ताव 
् कि 'कलुनिक था. मारत ३ से 8 असल तक स ६ जिला आर्योपसभा जनपद 
बा आशा रानी गज में महिला सम्मेलन रात विदानों की पा समा दि0£।४६० में हिन्दी 
आर्य प्राततीनांध सभा, उ0प्र0 ने बताया के प्रवचन हुए, जिसकी स्थानीय जनता 
कि इतिहास में कृष्ण जैसा बूस्‌रा ने भूरि-मूरि वि 
54 ३ अपने शा सी ७ आर्यसमान अर्यनगर ह;॥ंबवायूँ। 
की री 8:5५ के द्वारा श्री कुलदीप कतार आर्य का 


व 
डा0 ओआई0 है. यप्ते ने उनके उन्हें युगनिर्माता गनियाता मनाया गया अर्॑धान एवं जो आर्थसमात 


जीवन के िपिनन प्रसंगों पर प्रकाश डाला। की दान 








480 फ्त्फरए ।(६० 









आर्य अधिकता युवक, रंग गेहुँआ 

लिए घुयोग्य शत 6 | 
दशा जीन अत का 
ए। 

ड्यकति मु निम्न पते सम्पर्क कटी 


पर 
आनन्द स्वरुप मंत्री जिला सभा 
आर्य समाज मन्दिर लखीमपुर |30प्र0 ३६ 











चुद जिला उपसमभा मऊ 
प्रधान - ५ समाधि हा 
मन्त्री - ॥2। 
कोपाध्यक्ष- श्री आपको आर्य 


मर मसमाखआार 


आर्यसमाज केराकत [जौनपुर 
अधिकारी एवं सदस्यगण तथा दयानन्द 


और परमात्मा से 
दिवंगत आत्या के सदर्गात तथा 


संतप्त परिवार को प्रदान 








केद्रीय.. सभा क्हीगद ढृ भीयुत मन्त्री 
की ओर से 6 व्‌ 7-0-90 समा,उ0प्र0 
पे मनाई जा रह ही 4 5 47 
०० पौरक्ो को चण्डीगढ़ कं 8048 महेदय ,  टक 
ड़ सम्भवत: आपको पत्रों 
रो यह बसें अत नई द्वारा यह किदित हुआ होगा. कि कांग्रेस 
॥/ ७ १ न रात्रि. एक नेता तथा भू0पूृ0 राज्य मन्‍्त्री- 
आह ।4-।0 के 0_२र श्री गुलाब सेहरा' पनकरी कण्ड का 
; हाती हैक 285 । बहाना लेकर कर _ जाटकें जी भदकाकर धर्म 
ज्वाताजी, कांगड़ा, डिलहोजी, चंम्भा #र रहे है से सम्ब्ध वा 
और वेब्णो देवी । किराया बस 575/- आस-पास के >िलों भी दौरा कर 
स्पये परूति यात्री है। चण्डीगढ़ रहे हैं। उनके कथनानुसार सितम्बर 
निवास मो की जहा 8० मास में लगभग 5-4 लाल जाटव 
में झेगी शेष 42५ भाई औषन बाद बनेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात 
ष्वयं । चल भ है कि सरकार उनके धर्म पोरेवर्तन 
ठा0 यशपाल जी सह प्रकोकी बढ के बाद भी वहों सुकधा बेगी जो पोरेगागित 
से आर्यसमाज मन्दिर मार्ग, नह जातियों को दी जाती हैं। इससे धर्म 
क्लली। . फिन : 3437॥8| परिवर्तन को प्रोत्साहन ही मिलता ड़ै। 
सम्पर्क करें। क्रो हक (०-४ अनुभव 3322 कि 
उतक्षत्र थ 
लखनऊ सदर भमाज करा उत्तत 43033 ता की भावना में भी क्री आ 
आर्ययमाज सदर॒ लखनऊ का है। राजनीतिक लोग तो तत्कात 
कार्षकेत्सत आगामी 4 से 7 आटूबर वोटों के लाम ही सोचते ह। भले 
तक बढ़े अगारोह के साथ मनाया जा हो राष्ट्र ख्रण्ठित होता चला जाय। 
रहा है। ऐसा हो 4५ है और 
अचारिकमरक पधार रही देश में ड्डी धर्म परिवर्तन 
आदर डर लोग देश की अलण्डता को 
नगर निकलेगा। , जनपद रे रहे हैं। परन्तु दुर्भा्य हैं इस 
की समस्त समाजों सार, हस्त ने 
वे अपनी पताकां लेकर संम्मलित हों। तो पूर्व इतिहास की डालते 
हैं, न ही वर्तप्रान में देश में हो रहे 
आग विक्रेताओं को एक ओर भयानक रक्‍्तपात के देख रहे हैं। 
का व्यय दिया जायेगा। तथा इतिहास देखा-जाय तो यह स्मी 
83 है क्या निःशुल्क धर्म परिवर्तन करने वाले हो हैं। 
30300 00 तोगों सी लग पर, स्मी वेश प्रेमी 
_ माज र्‌ 
मन्त्र 52238, ही जाती है। आर्यसमाज अपने सीमत 
साधनों के होते हुए जो कुछ हो 
सकता है, करता है। 
बध्ू की आबड्न्क्कषता अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त 


भयावह स्थोीति की ओर तत्काल ध्यान 
वैक सावदेशिक सभा की सहायता 
से इस धर्म पीरेवर्तन को रोकें 


* प्रेमचन्द्र शर्मा 


0पृ० मनत्री आ0प्र0सभा, 
पृ उत्तर प्रदेश ॥ 


(£&) 


आवरणाय तवारी जी, 
सादर नमन। 


29 जुलाई ।॥990 का "आयीमित्र" 


का अंक 80.५ ज्ञानवर्धक 


व ॒प्रेरणाप्रद लगा। र 
"शवयात्रा पड़ाव' 
सहयोग के 


सटीक 

२४४ अ तत्पर जा 
० लेख की हजारों 

मद भी कम ही है 


"शव यात्रा 
बार प्रशसा 


/र कं 


- अजय कुमार शर्मा ध्यात्री 
खुटार, शाहजहाँपुर 3 0प्र0 ६ 


पं फ़क्त विधवा निर्वाण क्षताद्वी' एंगपरक् विधवा क्षाद्वी 28 प्ठक ब्रबाकहिहै?,,.. रत पा, कण है: 


समस्त मानव जाति 
लिए समान रूप से उपकारी हैं। इतने 
स्तरीय सम्पादन के लिए साधुवाद। 


लयसत माहन "मनीपीः" 
3, कल्पना डी0ए0वी० परिसर 
अबोहर- ।52।।6 [पजाब | 





आर्यसमातज्र*अऋाउकली आ आर्षिकोतात' 


आय प्रमाज "अनारकली" मन्दिर 
मार्ग नई क्लली का वार्षिकोत्सवल दि]- 
षु ।।  नकबर 00% १४४४: से 
मनाया जायगा जिसमें महायत्न 
तथा साय आचार्य यशपाल सुधांशु 
क्धा दि0- 9 नकमबर को 
स्त्री "अनारकली" 
कार्पकोत्सवः होगा। शत ५ बजे 


विधालय के मत -छाजाओं 
एवं गायन (पतवोगत होगी जिसमें 


क्ली और 
करे भाग लेंगे। 


० दी जायगी।. 


। बजे क्शिष उपदेश होगा तथा 
2) बज कर 
जा युक्क सम्मेलन का आयोजन 


आर्यसमाज मन्दिर इनुमान रोड नईवेल्‍ली 

या हे प्रचार सप्ताह दि0- 27 
4 अगस्त 3 23 | 

सम्पन हुआ। कई 


विदानो के प्रभावशाली व्याक््यान हुए। 


आचार्य रजताच अशिवलद्त-अमरीह, 


दिनांक- 7-9-90 को सार्ववेशिक दयानन्द 
वानप्रस्थी सन्‍्यासी मण्डल वेद मन्दर 


३2 र॒ हम हे में उ0प्र0 


रामनाथ वेदालंकर का स्वागत समारोह 
हुआ। समारोह का आरभ्म यज्ञ से 
डुआ। समारोह में आचार्य प्रियवत 
सुभाष विंधालंकार, प्रो0 रामप्रसाद- 
वेदालंकार, डा0 जयदेव, डा0 वेदप्रकाश- 
शास्त्री व डा0 महावीर अग्रकल 
गणमान्य व्यक्ति 
मन्दिर के ०३६ 54, जगदीश मुन्शी, 
उपाध्यक्ष स्कमी डा0 शिवपूजन 
सिंह कुशवाहा आदि महानुभाकें ने आगन्तुक 
जनों का आमार व्यक्त किया। 


[इक 


मानविक्री म्टविद्यालय का उद्घाटन 


दिनोक- ।।-8:90 को कडीय 


शिक्षा राज्यमन्त्री श्री चिमनमाई 
दारा गुरुकुल कांगड़ी में दीक्षात्त समारोह 
किवविधालय परिसर 


अवसर पर 
मार्नवकी महाविदालय 
ग़णा | 


अभी 


का के 





-8० मितल्‍लग१ई६० 


(”, सहित्य समीक्षा 


$ पुस्तक का लामः- "स्वामी दयानन्द 

का राजनीतिक - दर्शन" 

लेलकडा0 लालसाहबासहएम 070 ,पी-एच0 डी0 

प्रकता राजनीति विज्ञान क्माग 

रणवीर उणजय स्नात फोत्तर 43:52. 
सुल्तानपुर। प्रकाशक *- 

मासिक- पत्र, आर्यसमाज, ॥9, विधान- 
सरणी, कलकत्ता- 7000॥6 


"स्कमी दयाननद का राजनीतिक 
दर्शन" विधघयक शोध प्रक्ध पर डा0 
लात साहब सिंह को अवध कि्वीधालय, 
फैजाबाद दारा पी-पच0डी0 की उपाधि 


सन ।989 मेँ की क्री गा 
प्रस्तुत पुस्तक उन 

जा का संशोधित एवं स्वरूप 
। 


इस फप्रन्य में डा0 सिंह ने 
वेद पवं अन्य शाह्त्रों में प्रीतिपादित 
सैदातिक राजनीत के साथ कियात्मक 
राजनीति का सामंजस्य अत्यन्त योग्यता 
”से प्रस्तुत किया है। , उन्होंने राजधर्म 
की अक्धारणा के वर्णनेपरन्‍््त राज- 
चर्म सम्ब्धी स्वामी दयानन्वीय अवधारणा 





का भी किशव विवेचन दिया है। गअतएव 
राजत्व सिदान्त, _ राज्य, के उद्देश्य (४3४ 3 जय ता 8 + (कम 
कार्य, राजा की अहताएंँ ४ 
शर्म न संबादन के 0520 है। उनकी भाषा प्रांजल ,पीरिमार्जित 
: शथानीय . स्वशासन, त्याग  व्यकत्या फोर 3 एवं विषयानुकूल है।। 
रक्षा व्यक्थ्थधा, अर्थ व्यज््या आदि का आपूरनिक भारतीय 
विश्तेषण इस ग्रन्थ की उल्लेखनीय राजनीते विज्ञान के झात्रों 
उपलब्धि एवं अन्य विद्याव्यसनी मनुष्यों के लिए 
अपने विचारें के पृष्ट पक्ष अत्यन्त ब्लानवर्ददक है। 
में लेखक ने स्वामी जी ग्रन्थों - आचार्य इन्दवेव पाठक पाठक 
पत्रों एवं विज्ञापनों के अतिरिक्त मैक्पमूलर  पा0७०) 
 उपन्लनोत्सता | यान  बसपतावसधीका, ह आर्यसमाज रोड हे आर्यसमाज शलिधर 204 
नहैं दिल्‍ली का 68वाँ वार्भिकात्सव 22 की यक । मल को 
से 28 अक्टूबर ।990 तक समारोह जी का छ्िदी पं 


मनाया जायगा। इस अवसर 
* पर अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलनों का आयोजन 
जा रहा है, जिनमें आर्यजगत 


विदान, सन्‍्यासी पवे राष्दीये 
मैता धान तेंगे। " कक 


ह आर्थ गुस्कुत पऐरवा कटरा 
इटाक इउ0प्र0॥ "नवम्त वॉर्षिकोत्सव" 
दिनांक- 25 28 अछदूबर ।990 


तक बड़ी भव्यता के साथ मनाया 
जा रहा है जिसमें अनेक विद्ान समन्‍्यासी 


भजनोपदेशक गा रहे हैं। जनता 
सादर आमर्मनत्रत 

हक आर्यसमाज बांदा का ।05वाँ 

कॉर्भकोत्सव दि0 ।5 नकाबर 

तक समारोह पूर्वक मनाया जायगा। 

जिसमें उच्चकोटि विदान . सन्‍्यासी 

भजनोपदेशक पधार हैं आर्य जनता 


अधिक से अधिक संह्या में पधार कर 
उत्सव को सफल बनावे 


ह# आय समाज साहकारा उच्मानी में 


वेद प्रचार सप्ताह दि0- 6 से ।5 


प्रवचन व भजनीकेों 





से स्थानीय जनता अत्यधिक फ्रां 





जाओ, 


रोमा रोलां, विलियभ एवं 
हैनरी फोरमेन प्रमति जैसे अनेक विदेशी 
विदानो तथा महात्मा गांधी, अरराविंदधोघ 
रकीद्रनाधय टैगोर, लाता _ लाजपतराय 
जवाहरलाल नेहरू जैसे अनेकों महानुभावों 
कर बहुतता से उदाहरण 
ए " 


स्कमी दयानन्द सरस्वती एक 
मर्धन्य . मनीपी थे। 


चर्म की तो पुनर्स्यापना की ही 
में उनका देश के लिए सर्वोर्पार 


उल्लेबनीय योगदान यह है के वह 
राष्ट्रीय एवं एक िर्भीक 
उन्‍नायक के रूप में अपने वेशवासियोँ 


के सामने आये। उन्होंने अतीत 
गौरव का स्मरण करा कर 
आत्म गौरव की भावना उजागर 
एक सच्चे राष्ट्रनायक की तरह 
उन्होंने नवजागरण की व गमी बजाई 
तथा स्वराज्य की मलख जगाने 


बालों में वह निश्चय ही अग्रदूत थे। 


भारतीय राजनीतक  सिदातो 
एवं स्वामी जी के तत्संबंधी विचारों 
को इतने स्पष्ट रुप से अवगत करा 


का हिन्दी दिवस पर सम्मान किया। 





आर्यसमाज 2०५ 

की का, 
।।  नकबर 90 सम्पन होर 
जिसमें उच्चकोटे के विद्वान सन्‍्यासी, 


भजनोपदेशक पधार रहे हैं आर्य जनता 
सादर आमर्मनत्रत है। 
















के स्वीकृत करने में कीठनाई होगी। 


2- जिला समायें, आर्यवीर दल, 
सभा अपनी रिपोर्ट हैं । 
साधा जा 8.५ 
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वार्षिक चिज़ भेजते की तिधि बढ़ी 


६- प्रदेशीय समस्त आर्य सम्राजों को 


सूचित ३238 डर अपने 
अपने वार्षिक चित्र भरकर ।5 आटूबर 
तक अकय सभा कार्यातय में भेजने 

- बाद आये चित्रों 


मनमोहन तिकरी,पंत्री 
सभा, उ0१्र0। 


<आर्य मित्र 


रा के प्र चागक्री भी 
भज़न प्रतियोगिता" 


समा उ0प्र0 
4 नकबर 






















प्रीतीनाधि 
४ अधिकेशन पर दि0- 
90 को रात्रि 7 32 ठ 
प्रचारक की भजन प्रातिये 
कालेज लखनऊ के प्रांगण में 


कृपया समय पर 
पहुँच कर उपस्थिति अंकित कराएं। 
सभी उपदेशक महानुभाकों 
वैदिक सिदान्त (व्रेतवाद 
ज्ञान है, यसृष्टयुत्पात्त, आत्मा की अमरता 
ईश्वर का स्वरुपरं आदि विषयों पर 
विए0- 24 तथा 25 नकबर को 
किसी भी समय हक देकर अत्यन्त 
सीक्षप्त व्याक््यान 
प्रचारकों. को 


किया जा सकता 
इस 
दितीय श्रेणी का रेलवे किराया 


उपदेशकों 
नामित 
दिया जायगा। 
प्रमप्रोहन तिकारी हरिवुचन्द्र आर्य आर्य 
मन्त्री, प्नेत0स0 जाप 







शुरु नहीं होगी 


चाहे सरकार, अनुदानदे या ना दे 


ब्शारी मार स्स्कु 
का पालन करेगा 

ने दिनोक- 7-9-90 को वेद मंजर 
ज्यालापर में अपने भाषण में कहा 
कि सरकार कौंगड़ी के आदर्शों सेबहुत 


न जन या पर 


इस वर्ष अधिक 
अनुदान दिया 
- संवाद सूत्र 


-जाहिजनेटस-न 


-  आर्यसमाज खसौर [बिजनौर 
, की 37वीं कार्पिकोत्सल दि0- 30 लग 
से 5 आटूबर तक नुरत क्बकटे साथ 
के 


विद्वान पधार रहे 
आमर्मनत्रत है। ७ 


- आर्यसमाज कठगर | रायबरेली 
का वार्पिकोत्ससल दि0 3। अगस्त 
2 सितम्ब तक धूमधाम से सम्पन्न 


हुआ। 
वैदिक 


जनता सादर 


का 

- आयंसमाज_ सिविल लाइन्स 
आश्रम रामघाट मार्ग अलीगढ़ में विजयदशमी- 
पर्व वि0 29 सितम्बर से 2 अक्टूबर 
तक समारोह 


हक कह शव के "सनक ता 
ड्ोंगे हे 





महिला आर्यसमाज गगैशर्गज लण्डवा[ 
जुट प्रधाना - श्रीमती प्रौमला सोनी 
मन्त्राणी- श्रीमती बसंतीदेवी श्रीमाली 
कोषाध्यक्षा- सुश्री क्षमा पाठक 


ना... मिड सं, एल- डब्ल्यू / एन-पी, ७१ 







क्ृण्बत्तो निःुन्मायर्यम ध्याठ द््छि 

-जार्य प्रतिनिधि जुद्भन पत्र 
नारायण कुगामी अनबन, ४ ४2९2 ४:५६५४४-४५:०००४०७ 
-आइशनेन छुमज- ९९ ,सबत २०६४७ 
___ सिनांठ्प.१०ितम्ल2१€६० ___ न 





चभानद्रश्यक स्तचयना' आवधयक सूचता संस्कृत प्रशिक्षण शिविर 
आर्यसमाजों र्य तथा आसमान के >लप परवान महाविद्यालय ज्वालापुर में लोकभाषा 

०. श्री मोह्िपाल शास्त्री जी दारा विकादित आ0- ढारा 5-9.9० 
समर्पित ब्यवितयाँ हक 050 अ डक स0 अलेसर व सोरों का सर्व सम्मीत सकृत प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 


सत्याग्रह में जि होने कले स्वतन्त्रता. में निर्कचन करा वियाश्यै जो निम्न वाद डा0 हरिगोपाल शास्त्री 
सेनानियों का भी विवरण प्रकाशित. “करे ह- 


किया जायेगा। जवकाज जगरपतो। <ानद्रनरकतद्धा 
अतः कृपया हैदराबाद के आर्य आर्यसमाज मन्दर हेतु _एक सर्मार्पत 
सत्याग्रह संग्राम में लेने कले प्रधान - श्री दिनेश कुमार प्रोहित की आकश्यकता डे निकस 
स्वतन्त्रता पूर्ण मनन्‍्त्री - श्री इन्द्रेश लगा उपलब्ध है। 
विवरण यादव चित्र होतो उसके साथ कोषाध्यक्ष- श्री उमाशंकर योग्यता स्वीकृत वेतन। मानदेय 
पर भेजने का इट निम्न पते पर 
46 म दका कि: विध्यांलकार के हक आक 3 - संजीव वर्मा एण्ड कम्पनी 
समा, प्रधान ०० 875 
उ0प्र0 मन्‍त्री श्री जयपाल सिंह 20 ,बी0एन0 रोड 
मार्ग,लखनऊ। फोधा0 श्री राजेन्द्रकुमार ललखनऊ- ।8 





बह '! 

















उत्तर प्रदेश क्रे 
अुरूय बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेल्टर ,लखनऊ । 
2-  एसं0एस0मेहता ,लखनऊ। 


3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

4- रामदेव ममश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुवैदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषधालय,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुरवेदक स्टोर न । 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबादा 
9- कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 


॥0- बैजनाथ ए्साद एव्ड संस,फैजाबाद। 





ज्राखा कार्यालय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
चावड़ी ब्राजान दिल्ली -[१000 ६ 






जुरूसुत्नतर्ज॑गड़ी फार्मेसी हरिद्वार 


स्वत्याधिकारेणी आर्य क्रीतीनीय समा, उत्तर ब्रदेश के तिप भगवानदीन आर्यमास्कर ड्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रुप में प्रीमयर ज़्सेस तलुनऊ से श्री किकमरद्याल गुप्त दारा मुद्रित फवं ग्रकशित । 





'ऋणगन्तो' गिद्रगमआयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 








_>जन्‍ललममल्‍्कमनमभक. 


माजन घ्र्ज एक दे क्योंकि: | 


उसका जलक एक ही | 
कोण या पर 
लव पाप पक भोत ने 


(त्रि मं 22४६/४७) कार्तिक कृष्ण-३ उग्रिबार सबत्‌ 408७कि ख्िक्र :७अक्तूबर (६७ (श्रोप्रणा्र सं.७/27-4-८# ) 









पा 48 
के गुणजऊर्मा दुसार 47 *० श्णः 


बन 


मया साुष्टं कर्म 
कर, सुष्ट गुथ 





| 
लग के सम्पूर्ण विश्व जिसमें भी संम्मलित है की 
इस पृर्॒ष समाज की यह सं मानक ते है, उस परमात्मा की अद्मृत 
रचना गुण कर्म की व्यक्था देन है। बह इसकी रचना करके कण-कण में समाया 82९ है, ता "हब | 
के अनुसार चार वर्णों अर्थात म्वयसाक्षी है। वह सर्वज्ञ है, काव है, कान्तिदर्श है। सृष्टि के यह तत्व- । 
ब्राह्मण ,क्षत्राय,.._ कैय , जल, अरग्न 





वायु तथा आकाश उसके नियस्त्रण में हैं वह इनका धारक है नियामक 

2 2000: कह कि ६: 
र अटल १ सूर्य कदर त 

है। गति नियन्त्रत है दूरी नपी- ४०४ है सबके कक्ष ओर धुरी नियत है 






और 
में विभाजित है। हर 


चा 
सभी 
एव 








इसी कारण टकराव का कोई प्रश्न नहीं है। इन सबका एकमात्र कारण एके सवशक्तिमान्‌ 
परमात्मा को छोडकर और कोई हो नहीं सकता। 


चेक बात वन मा बम 


जब 893: टकराव का रास्ता ४५88 अपने-अपने नियत कर्तव्यों 











। 
| 
| 
का पालन कर मनुष्य क्यों टकराव के पर चल पड्ठा है। क्या वह * 
बा गाए ढ़ है अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रगोत पथ पर नहीं चल सकता। निरश्चितरूप , 
कल जगनेीफ वल्ितिरी+ा | मे कस यु स्वार्थों ने उसे विभाजित कर दिया है और आज स्वयं ही अग्न प्रदीप्त 
जअनलनाह ने 47 ध री ४ करके स्वय ही जल भी रहा है। कैसा आश्चर्य है उसकी महिमा का सभी गुणगान [ 
ऐ; करते हैं, दुखों से मुब्त के लिए सभी उसे पुकारते हैं पर उसके नियमों और आज्ञाओं ] 
को अनदेखा कर देते हैं। मानव], तू जिसे दिन इस रहस्य को समझ » इस ॥ 
फ्रल्ल के ऑओए फ संसार में एकता और प्रेम की गंगा बहा देगा। तेरी सेवा तेरा प्रेम स्वार्थ प्रेरित न 
“7 द्ुल्द्देत एाठआा | शेकर केक्ल कर्तव्य प्रेरित होना चाहिए। $ 
56 झ्जें प्रद्यार" 

मम सेग की आड़ में ईसाड्यत का प्रच्यार ह 
2 जा ॥ा लि आकर उा ा लन्‍्दन से प्रकोशत होने हि "दबडडिफेलडेन्ट" ४४६ में प्र्यात नेखिका ! 
ना+ पथ || लरमेन ग्रीयर ने मदर टेरेसा को ईसाई धर्म की साग्राज्यवादी नेता कहा है। उन्होंने | 

अदक्‍्यता शुल्क * ' | लिखा है कि मदर [244 आय पे से घृणा करती हें। 35 सेवामाव की 

प्रच्छून्न प्रचार कर 

आजीवन कदस्थ #- 2५१/ में पश्चिमी के अनेक देश तथा अमेरिका मदद कर, रे ड़ और भरपूर, अधिक 

वार्षिक रू 20/ ; झहायता प्रटान कर रहे है। से हे पे और थर्य के सा+ ।कश्व में ईसाइयल * 
4 
| एक प्रनिं शक मात्र , प्रचार में लगी *ई है। उन्हें ' चेरिटीए का प्रमुड इसी'सए बनाया 


] आफ 
| या है कि भारत त्या स्‍्थू हों में जहाँ-जहाँ उन्हें गरीबी और वेज शाप्रण दिखाद 
विदेश मे १५ पोड | हू >तकी मदद कर उन्हें ईसाई बनावें। इस तरह से विश्व का पक बहुत बचा भाग 
[| क्र शत, ! है आत्म दीक्षित हो सकता है। उनका उद्देश्य ईसाई जनसख्या में वृद्धि करना 
है 
[ 
7 








इसीलिए वे परिवार नियोजन की विरोधी हैं। बंगात और कलकते को उन्होंने 
अपना कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है। आर्यसमाज सेवाधर्म है मानव का सबसे बड़ा धर्म 
ग्रानता है- "सेकथर्मो परजनहन: ”।_ परन्तु उसकी साई में किसी क्शेष धर्म का प्रचार 
करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। अब भी 88 है हिन्दुओं 

५8.4 चाहिए सी हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ईसाइयत इस्लामियत 

गोद में चला जायेगा। * 





(“लू टकल) 
-_अठ्ठः - >-€ 






कमल तक ध्ााज करा २०२ | 








५ अमनन्‍तूल३ ९६६० -श्रार्थ मिज़ 
प्र में क्‍यों जाना चाहता है इसलिए कि 
आर्य भूमि पर अरूणोद्य सा; बदलना शत । कर खुताओन वहाँ के अधिकांश मुसत्मानों की आस्थाएं - पॉकिस्तान 
ऊठा 5घण तू सजनर-द स्लाजज। सन्देह नहीं कि हिन्दुओं में जन्मना जातिपान्त मे जुड़ी हुईं हैं काश्मीर के मुसलमानों 
अप आओ अजीत न के जा गो न किलो जो सकता बा रह $ नो मारतीय के की 
नल सष्द्र क्रवि मेथिली घ्ारण 5 कं आआ अर्थ कवापि नहीं 2 रगौं में ड्डै 
या 
_  कण्लन्तो लिद्चनमाय्यम ड्ैय है। जीषि बंयान्न के. समय में कि बीज: 308 का विलुप्त 283०8 
भी हिन्दुओं दृष्टि से पराजित थी और भारत के क्षितिज पर एक समग्र 





लरबत> आर्तित्र कृष्ण-& अवत2०४७ विः 


दिनाऋ-७ अगतुत्रर १६६० दयानन्दाबद १६६ 


सृष्टि संब्रत्‌ ९६७ ४-६ ४€०-१ 


७ 4 $ कफ ७ 9 छ ७७% ७छ % ७ # ७ क+$ ७३१ ७४७५ क आयात 





>< आह 


है भह्टरक्मेलत 


आजादी के बाद से भारत की 
भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकताओं 
का नष्ट करने बदा गभीर के व 
चल रहा हू 
भी हालत 
भारत के नकेन्‍मेष उदय को देखना 
नहीं चाहती। न सैनिक दृष्टि 
न सकल पु 
न॒साम सनक 
और न उन्‍होंने को 
इसके लिप उन 
हैं। विदेशी मिशनरी दृरदेशों 
से आकर भारत की बहुसंख्यक जनता 
चडाधपद बनाते जा रहे हैं। 
आश्चर्यजनक बदलता ता 
प्रदेश 


रही है। 3638 

इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार अरब 
पेट्रो डालर के बल 

गरीब भोले 


आगरे में 
फ्दुी से हुए जाट- 
बहुत 
क 5 बनाए 3५8 के ८ 
लर । 
४ गा जहाँ अवसर मिलता 


आ को ५ जा लिए 
कल । हर इन 
सबके पीछे वोटों की राजनीति पवं राज॑मतिक 
पुरुषों की उग्र लोकेषणा क््त कार्य कर 
परन्तु बड़ 
काम नही चलेगा। यौदि 
यही स्थोति रही और इस पर गम्भीर 
देकर रोक नहीं लगाई गई तो 
दिन ऐसा भी आ सकता है कि हिल्दूजात 
का अस्तित्व ही सम्राप्त प्राय हो जाये। 


क्या कारण है अंसवर्श कहा 
जाने वाला जो वर्ग हिन्दूजीत का रक्षक 
माना जाता था वी आज अपन ही 
धर्म का शत्रु बनता जा रहा है। क्‍या 
वास्तव में जन्मना जातिपान्त के कीट पा 
इसके लिए उत्तरदायी है अथवा 
की भाद में वर्ग संघर्भ की आग भडकाने 
वाले हमारे नेता, जो वोटों 





लालच _ 


भीषण घडयन्‍त्र चल रहा 
था | इसीलिए उस दृरदृष्टा 
'सत्यार्थ प्रकाश" में अन्तिम 
इस्लाम ओर इसाइयत के बारे में 


सुगठत गुणकर्मानुसार संगठित सशक्त 
समुल्लास राजनीत के खितिग प को के राज 
जे पर राजनीति 

। का बोलबाला हो जया 


इसका परिणाम यह दुआ फेर सौँप की तरह उठाकर लड़ा 
जनता इंसाइयत डो गया हैं। बिना मण्डल 
असलियत सम्रग्न गई और मी बनने आयोग की रिपोर्ट लागू (08 की 088३ 

ब आग 

भारी विजय थी और तरह काम किया है। आर्यसमाज 


मुशिकरण अभियान से हमें यह आशा के 


चली थी कि भारतीय आर्य हिन्यूसबाज[ सामने यह एक बड़ी चुनोती हैं। 


हमने जिस सशक्त सम्राज की रचना 
के प्रयास 


पग उठाया था उस पर 
उभरेगा किन्तु आजादी के बाद धममीनरपेक्षता कुठाराधात हो रहा है समाज - 
प्रचार फिर इस करके नष्टप्रपष्ट करने का उपाय 


पैदा करना शुरू कर किया जा रहा है। 


दिया है। कमी कोई ईसाई या मुस्लिम आगामी दिसम्बर में एक अं 

नेता अपने धर्म बुराइ नहीं करता क्र आयोजन करने जा रहा हैं। 
हिन्दुओं में बनने के लिए चाहते है सम्मेलन इस चुनौती को स्वीकार 
आज धर्म की बुराई करना आक्श्यक करे के सम्मुख भी ऐसी 
माना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री ही अनेक नीतियाँ धी पर वह कभी 

धर्म 

४ 545० हक करते रत है हित बा पीछै हंटावा: है की अत 
। | उन्हें, यह तथ्य श्वास तक जूबता रहा। हम उसके 
हुब्यगम्‌ नहीं होता कि धर्म परिवर्तन है उसने बताया है "अशमन्द्रो 
24448. एक , की समस्त गन न पराजिग्ये हूँ कमी पराजय 
४५40 का कह राष्टरवरोधी ४०2 नहीं मानता और आज सचमुच हमें 
चला जाता है। पाकिस्तान दिखा देना हैं। ह 


पा मा प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेष्ा क्रा आगामी १९४४ 
वृहदुप्नित्रेश़त शव वार्षिक विर्वाच्चत ९६६0९ 


'दिनीक - 2४ तथा ३४ नवक्बर म्ब्रर ९६६० की ओएब्बी 





कालेज लनगनऊ नें मम्प्रन्‍्न ट्ोगा | 
"निबानन का कार्यक्रम निम्न प्रक्रार है 

की ४२३०० ०९ 02053 ॥5-।0-90.. - सोमवार) 
2 - प्राप्त चित्रों की जाँच ।6-40-90 से है प्रंगतवार से 

।0-90 तक - शुककर तक; 
3- प्रतद़ाता सूची का प्रकाशन 22-0-90.. - सोमकर॥ 
४- आपत्ति करने की अन्तिम तिथि 25-।0-90 _-. [बृहस्पीवार! 
जम जम /70700 कक... अनिवीर तक 
६- शुद्ध मतदाता सूची का प्रकाशन 6-॥-90.. - मिंगलकर १ 
७- बृहदधिवेशन पव निर्वाचन 24 ,25-4।-90 [शनिकर ता 


'८- चुनाव परिणाम की घोषणा - निर्वाचन की समाप्त के बाद। 


"'जनलोडन तिबारी 
मम्प्री 


आर्यग्रतिनिश्िि सशा ऊन्प्र- ,नानायण्न्वाजी शब्पा5 #-मीगा आई मार्ग लखनऊ 











“7+ _>कतल्ल] ९६६० - आर्म जित्र 


'प्रं-युच्रिष्ठर जीमांसक से एक्र करेंट ब्रा्ता एफ गा 


०ख्री अर्दुदिग अभय" विद्यावाचस्पतिः गम हैं।। उनके पूना स्थित परत आग्रम 


से ही यह प्रचार हुआ कि आसनों का 
संबंध भोगवाद से 3 वास्तुतः इनका 


प्रश्न- हि ४४५ दारा भारतीय बंध केवल स्क्थ्य 
्ज्यी प्रति सा बनाने तथा आर्य समाज में ऋूष पतंजीत 
आन्दोलन का गम आकर का योग प्राय है। इसमें मन 
उत्तर- स्कामी में अपने स्वयाव का स्थिर या निरोध करने 
के अनुसार "जोदो" अर्थात्‌ सार्ववेशिक का या है। यह प्रदर्शन, चमत्कार 
आर्य प्रीतोनोाष समा के स्थान अथवा अर्धोपार्जनन का साधन नहीं। योग 
पर मारतीय आये प्रतनधि सभा की योगिक किया तथा योगिक क़ियाओं 
स्थापना का प्रचार कया है। शेघ, से मन, आत्मा के परमात्मा से जोड़ना 
कह चलते कक ता ही योग है। 
जल कोई भी रचनात्मक ठोस के. नहीं रेत बंप के श्राभकों, तथा, ग्रामीण 
किया, ये ध्कसात्मक अथवा ऋणात्मक के प्रचार के लिये कौन सी प्रधाली 


मनु-प्रनन/ अआर्यसमाज के प्रचार की हे डो की शक्ति अपव्यय_ करते अपनाई जाय? 
जाया क्या कारण हैं तथा 
इनके निवारण के कौन-कौन से उपाय कि समा में पका तत्वों का बंधुओं मेँ हैक 48333 के के 


सम्भावित हैं? हो 2 म कक आय तक गप्था_ के लिए, स्थानीय लोक्भाषा की आन 


0 उत्तर | वर्तमान आर्यसमाज स्वामी तक सार्वदेशिक साधन है। इन, क्षेत्रों में करने 
बृि शिधिलता का एक मात्र कारण सभा का कार्य ठीक से चलता हा वाले समा प्रचारकों का ग्रामीण भाघा और 
वेद के स्वाध्याय (का अमाव है। महर्ण- इनके जाने के पश्चात्‌ प्रतीत होता है परतेश में रहकर ही उलमें सतत प्रचार 


दर किया जाय। जिस दिन श्रामिके कृषक 
पक बहता कहता का कि जग व यम अक गे प्रचारक पर अपना आत्म विश्वास 


अपल रे प्रशन- आर्यसमाज की वर्तमान निर्वाचन प्रकट कर देंगे तभी वह इस कार्य में 
+अ 8४३ दस 4 न प्रणाती में परिवर्तन होना सफ्ल हो सकेगा। शहरों में केवल इस्त्री 
समाज के आरम्रक आया ने किया था नम है रहा है।. इसके लिए कोई बंद है अल तथा कपडे धोने 
कि गा आय कु गर आर आया अल कल की जा अब तक |॒ कोई" 308 कर. पाये ि 
आग की गया ओर आ जा 
धर्म के प्रचार की तीव्र आकंक्षा ड़ कि ५८ अं 328: 8.0 8832 और न कभी वे सफल प्रचारक बन 
वेद के ज्यें- दोषपूर्ण है, इसलिए इसमें परिवर्तम मीभायी और चरित्रवान _ प्रचारक ही इन 


। 
ज्यों शाथिलता आती गई, वैसे-वेसे आर्ससमाज की आवश्यकता है। निर्वाचन प्रणानी अ्रमर्को,मजदूरों,कृपको के बीच 










आर्यजगत , के सुप्रीसद 

आह मीमांसक के इन्दौर 82. 
अवसर पर "युग प्रमात" साप्ताहिक 
के संपादक श्री मनुदेव "अभय" विद्यावाचर्स्पात 


पीडतजी ने रगण होते हुए पत्रकार 
अमय जी से जो महत्वपूर्ण चर्चा की, 
प्रस्तुत 














वष्ट चर्चा त 
है। आशा है कि पाठकों को यह चर्चा 
लापप्रद लगेगी। " 










के प्रचार में भी कमी आता गई। वर्तमान इतनी दोषपूर्ण धर्म का प्रचार कर पायेंगे। 

में यह और भी गम्भीर बनती व्यक्ति के पुर की त कमी ी जे प्रशः आर्य समाजियों में असामाजिकता 
जा रही है। परन्तु हमें निराशाबादी बादी सदस्य की जो व्याख्या की है, उसमें तथा जातिवाद के प्रोत्साहन 

न बनकर प्रचार कितने आर्य 4 खो. उतरतें हैं? नियम कैसे दूर किया जा सकता है”? 
का पुरुषार्थ करना चाहिए। क0-4 का के सदस्य कितना आर्य 08 कि बन 5 :32804 
प्रश- वेद मन्त्रों के सस्वर पाठ. करने पलने करते हैं, यह एक गम्भीर चिन्तन 22320 ज आर्य परिवारों. 

की सरलतम कौन सी विधि-है का विषय है। यही कारण है कि उन रन तथा 
चारित्रिक दोष के कारण आर्यसमाज रण के लिए सर्वप्रथम पारिवारिक 


उत्तर- वेद मन्त्रों का सस्वर पाठ "गुरू- के चतुर्थ नियम पालन ता की आवश्यकता है। प्रत्येक आर्य 

ह सीखा जा सकता हो रहा है। कमा ६६ में 8 फीरेवार का एक निश्चित योग्य,वत्यागी 
इसके लिए अधिक से अधिक पक्ष सत्य का होगा और दूसरा पक्ष विदान तथा सदाचारी-चरित्रवान प्राहित 

आठ वर्ष की आयु से प्रारम्भ असत्य का। इसके लिए जब तक है! यही पुरोहित अपने आर्य परिवारों 

किया जाना चाहिए। इसके पश्चात शने. स्वाध्याय नहीं होगा, तथा मन और का 99/23/2365 40 03088 


जा कठोर हो जाने आत्मा की उन्नत करने वाला आत्मिक न्‍ट बन कल ही परिवारों 


ट्ं होने पाते। इसके फलस्वरूप वार्ता दा ५५322. तब तक यही कै प्रवेश पाने के आधेकारी है। अल 


ससस्‍्वर वेदाप्ययन नहीं आ सकता। परिकरों में आर्य हू ध्ति बहुत जप 


इस का 25. को दूर कड्डी बन जाता 
जैसे संगीत का अध्ययन बाल्यकाल में 3 के लिप पंच में प्रथम बने परिवार बिना पुरोहित के पुन- पौराणिक 


आरम्म करने से करे 0 टिक जप्चारण ब्रहम यज्नसंध्याई निशपत है। केवल बन जाते हैं। इससे ही जन्मना-जातिवाद 


होता | 8 बैसे बेद पाठ के मंत्र संध्या से नहीं, आपतु उसके उचित की कुप्रथा समाप्त हो सकती है 
साधनों-उपकरणों का प्रयोग करना चांहिए। 
४ कस लिए पूछ किया बता का ही निर्बलल मे चलना आ सकती आल: मुकीयो विया उक्त है 
ध्यान रखना_ जसरी है। बालक-बालिका हैं| उत्तरः महार्थ दयाननद ने पूजा-प्रवच्चन 
के स्वर यंत्रों यथावत्‌ बनाये रखने प्रश्न- वर्तमान में प्रचलित कथित में स्पष्ट कहा है कि महिलाएं 
के ०5 वेदपाठी के लिए भोजन आदि योग का आर्यसमाज का कितना अपने “योडतों ना पर अगाघ 
का घ्यान और विधान होना चाँहिए। और कैसा संबंध हे? श्रदा आर्य - परिवारों 
इसके अत नित्य _ वंत- धावनविशेष- उत्तर- योग में चम्रत्करवाद नहीं है। के रचना संभव है। स्मरण रहे, अत्तर्जातीय 
है कि: हक आह कक के 
मुद्राएं योग न 
पदाय का उपयोग होना मोजन खत दबंग सत्योध भया है। हाँ, यो हैं। बोर शिव कहानी, है 82060 
इनका हठयोग में वर्णन अवश्य मिलता भछले समय से मनचले 
आहार शुद्धी सत्य है। वर्तमान योग के नाम पर किये युवीतरयों के व कामयुक्त संबंधों अवकार 
गोषुत उत रद शक जा रहे शारीरिक व्यायामों का स्वष्य करवा वेने से आर्यसमाज 
करता पूल ना से संबंध है। पर यह योग' नहीं क्तंक लग रहा है। अब की कहीं-कहीं 


शब्दोध्चारण करना कठिन » है। इनसे मन की स्थिरता- एकाग्रता 
॥. नहीं होती। यह ट्री सत्य है कि इन ---चघ्होण 'छुण्छ ८ पन्‍रा 





९» अजतद्भर १६६० 
ख्लान्तिकारियों के पिता मख- "पवन कुमार एलन 
बर्मा छागनबननऊठ 

प्रण्डित ( डे, जन्म & आदटूबर 
निधन- 5। मार्च 930. 75 सो पहन का योगवान 
जी वमो महान पर उन्होंने जो कुछ भी किया वह दतेहास 
संस्कृतन्न॒ आर्थ प्रणाली के प्रयोक्‍ता, बेकें का अमर पष्ठ बन चुका है। इस शताब्दी 


के उकमट विदान, इंग्लैण्ड ,फास के मेँ 
जर्मनी में अपनी विंदता का डका बजाने मारतीय नवयुक्क को उन्होने 
वाले. तेजस्वी वेश भक्ति की भावदीक्षा में दीक्षित किया। 


तथा सफल प्रशायक थे। उयदेशों में मारत हइनडिया डाऊस की स्थापना भारतीय 
स्वतन्त्रता का शंखनाद करने "होमसतलत सोसाइटी" का गठन तथा 
शान्तिपूर्ण असहयांग मारत की स्वतंत्रता के लिये सतत संघर्ष 


बंहिप्कार की प्रेरणा दी। इन्डिया 
साग्राज्यकद से संघर्ष करने कले 323 बनाकर प्रकली मारतीयों रथ पूर्ण 9078 
कान्ति को यदथ्योचित ठहरा कर कान्तिकारी स्वदेश व. ओर 
संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले विदेशों की पुरातन गरिमा को स्थापित किया। 
कन्तिकरी जन्‍्दोतन के पितामह श्याम जी वर्माका दृष्टिकोण 
आई गुर | श्री संपर्धी का हि. हि. वैज्ञानिक तथा युक्ति संगत था। राष्ट्रीय 
मर धे प्रथम मार्ग- उत्तत्रता संघर्ष में विश्व जनमत की 


। उपयोगिता_ स्वीकार करने वाले वे प्रथम 
लोकमान्य बाल गंगाधघर तिलक, भारतीय नेता थे। भारत की स्वतंत्रता 


श्री किपन चकतद्र पाल तथा श्री लाला पेरिस तथा जिनेज 
लजपतराय आदि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं में उन्होंने अनवरत प्रचार किया। उन 


का उन्होने उत्साइकर्धन किया। सशस्त्र भारत जनतंत्र शासन व्यक्स्था 
कान्तिकारियों का खुला समर्थन किया। समर्थन ला भारतीय राजाओं 
तत्कालीन मारतीय राष्ट्रीय. महासमा को अपनी रियासतों में जनता को जनतोर्त्रक 
मकयन नेशनल कांग्रेस! के उदारकादी अधिकार शम करने प्रेरणा दी। 
की ब्रिटिश 22.5 दे की राष्ट्मवित भारत के संघर्ष अन्य के हक 
पर तीव्र प्रहार साग्राज्यवाद आन्दोलन से में वे नह 
से किसी प्रकार सहायता या उनके इन से अनेक 
सहयोग का हि ० विरोध _ किया भारत समर्थक लोगों पिर्माण हुआ। 
संघर्ष करते के मार्ग का अनेक देशों भारत के स्वतंत्रता के 
किया। क, जा हे अारओद समर्थन में हुई। 
हा; ५80 श्याम जी कृष्ण वर्मा को श्रदान्जाल 
पएनर्जामरण की श्रेप्ठतम स्वामी- भगत सिंह 
दपानेल्द सरवतो- लधा ८ १४ कृष्ण जे 80023 सरदार भगत सिंह 
-शिष्प का सम्क्ध था। 
बयान के समान मर यों पृणं स्वराज्य 
और श्याम जी कृष्ण वर्मा शीतल चन्द्रमा बिगुल 
के समान थे। श्याम जी कृष्ण हमारे मद्नन नेता निर्यात के कूर 
युवाक्स्था में स्वामी दयानन्द हाथों ने हमसे छीन लिया है। इण्डिया 


उन्होंने हाउस की ०8 कर ४ जा न को 

स्वतंत्र करा ड्म 

३ 7385: 02/%:, मामा अप्रीतम कामा सावरकर तथा. मवन लाल धींगरा 

ज्ञान प्राप्त किया। दूसी और स्वदेश जैसे रहती देशमक्‍तों को वीक्षत कर 

निष्ठा तथा साम्राज्यवाद से संघर्ष के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने हमारा मार्ग 
कान्तिकारी संस्कार _ तथा 48 स्वोपिमानप्रशस्त किया है।" 

बना रहा। वे अत्यन्त कृतज्नता पूर्वक वर्मा मस्ती ०७३ 9023 ध “की &24 28 

9६2० 283: करते थे। बे सी थे तथा लंदन के आकात पर चमकने 

आये झोले.. और - उनके ता ली पत्र डन्दियन 5 555 238: हि 22 

विचारों का सम्पर्क ने हुआ प्रम्पराओं को तोड़कर अंग्रेजों के अभिशापों 


चाहे और कुछ किन्तु को गिनाना आरम्भ कर दिया डै।" 

ता का गा सर जे कण दो की गा या पवन 
श्याम जी क्न्तिकारियों के दी डा अप बट 

कथा, । वे सशस्त्र श्याम जी कृण वर्मा के साथ 


चेष्टा जिताबह थे। वे ही प्रथम यान के दशनायकों का 

व्यक्त थे सर्वप्रथम कहा था गया। 

कि अत्याचार का प्रीतकार करना न्‍्यायोत्रित गयी जो आज तक उस पीढ़ी के क्ान्तिकारियों 

और आक्श्यक है। जहां एक और उन्होंने के साथ जोडती री! श्याप्र थी कुष्े 

विदेशी सत्ता को हटाने के लिये रहतत्र देश २2958 करा 

बल प्रयोग के ओवचित्य को स्वीकार किया मार्ग आक्यक मानते 

वहों दूसरी उन्होंने ये भी कहा थे। मातृभूम से सहझों मील दूर रहकर 

कि याव डम शासन के प्रीत शान्ति उन्होंने अपनी अलोकिक 'प्रीतमा और 
असहयोग तथा बंहिप्कार करें अपार सम्पदा देश के हित के लिए लगा 
अंग्रेजी शासन का एक दिल भी टिकना दी भारतीयों के हृदय में वह _सदेव 


असंभव हो जायेगा। सर्केच्च आसन पर <राजमान रहेंगे। शा 
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समसस्‍्या- 25 वर्म ओवर्वाहित चुव क- 
चार वर्म टूट हैं। 
मोडकेटेड तेल लगाये, कोई लाभ 
नहीं। कृपया अचूक-सटीक उपचार बतायें।" 
-एक युवक,साकेत मेरठ ६ 
समाधान- प्रात: ही मे 
प्यातां पानी में आग रात्रि सिर 
पर पीसकर बालों में _ मलकर सुबायें। 
ऐसा दो सप्ताह तक करें। नीसरें सप्ताह 
नी पानी में पीसकर 
जह में मल कर सुखायें। 
एक लीटर पानी में चार ऑव्ले उबप्ल 
कर आधा करें। इस पानी में दी चम्मच 
दही डालकर सप्ताह हे एक या ३ 
बार स्नान के सम्रय सिर के बात थोझ 
करें। सौ ग्राम नारियल है 
9086 8 डाल देवें। यह नाॉरियल- 
मूँग के रूप में प्रयुतत करें 
प्रातः खाली पेट ,सर्वाैगासन किया करें 
चार ग्ास में आपके बाल घने-काले 
हो जायेंगें। 
समस्या: मरा पूत्र उग्र ।8 साल ,क्क्षा- 


।। में यद्ता 2 बुतना (2 22% 
कोई लाभ नहीं 4 श! 


सिंह 42287 2320 [50प्र0 
समाधान: - ब्रहमी पत्ती ।5 ग्राम त् 
20 ग्राम, . मुलेइहठी ।॥5 ग्रगम,पीपल 


॥0 ग्राम,लौंग _ ॥0 ग्राम,कुलंजन।0 
ग्राम व सफेद मिर्च ।0 ग्राम- इईर्ग 


सभी सात घटकों को धूप 
पीस कर चूर्ण बना कर रखें। बह चुर । 


मिठाई गुइ-चीनी 40 दिन लक न 
खायें। पत्रोचार करते रहें। 


-अपनी समस्या के साथ बन्द डाव 
लिफाफे मेरे पास भेजें। ["] 


के ज्सलजाबलआआर 


आर्य समाज केयरारोड ३ 
निकट ग्राम तरछापार के 2७ 
प्रसाद वर्मा की माता जी 





श्टे ।। . अगस्त 
गया तथा यन्न दि0- 22 अगस्त 
४380 पौरोहित्य 
सम्फ्न हुआ 

आर्यसमाज बेल्थरारोड सभी अधिकारी 
व सकस्य उपस्थित है परमाषितः 
परमात्मा से प्रार्धना वदिवेगत 
आत्मा को बे संतप्त 


आत्म सदर्गात 
पीरिकर को घैर्य प्रदान करें। 


कपमगंन हैक. ने श्री सियाराम 
आ निधन 
बज बात किया हो. आयी 


घे। उनके सन ।॥99॥ 
कपमिकोत्सतः पर सम्मानित 
॥ था। परमोषता परमात्मा 


सदगाति पवे 

परिवार को घेर्य प्रदान हेतु 
की गई। 

७ श्रीमती शशिकला सिंह [पुस्तकाध्यक्ष 
आ0स0 अमपरता9 हरदोई को आकस्मिक 
निधन दि0 22 अगस्त को हो गया 
तथा वि0 3 सितम्बर शान्ति यज्ञ 
आज 
को चैर्य प्रवान करें 


जा +०.३4०तूज़ग ई& 


जातीय आध्वार पर आरक्षण सामरात्रिक विपमतग्रं में वृद्धि कर रहा है| 


आर्य्रमाज जन्म के आधार पर 
किसी जाति की बात को स्वीकार नहीं 
करता। यहाँ पर गुन,कर्म, स्व्याव 
के आधार पर वर्ष व्यक्था पर बल 
दिया गया है। वैविक धर्म में कहीं पर 
भी जन्म के आधार पर को अछूत 
अथवा पिछद्ाा वा अगडा की बात 
को नहीं माना गया। ये जातियों समय 
के प्रकष्ठ में फ्लस्वरुूष बनती चली गयी 
और पक पऐसा समय आया जब 
को ही आधार माना जने लगा। मर्र्ष 
दयानन्द 8: पुनः इस विघय 

साम व्यक्प्या बदलने 
उठाया और वे स्वये 


दिशा में सफल भी हुए, परन्तु जज 
जाति के आधार पर आरक्षण की संकिधा 


दी जाने लगी, तो वहीं लोग पुन 
अनुर्यूचत कहलाने की <दिश्वा में प्रवृत्त 
हो गए। आर्यसमाज गुस्कुलों में 
किसी को पता न होता था कि वे 


किस जाति में जन्‍्में हैं, पर जब वे 
जीवन यापन के लिए बाहर निकले तो 
सरकार दारा दी जाने जाली सुबिधाओं 
बे भी संवरण न करे सके। 

ही आर्यसमाज तो कम स्वभाव 

के अनुसार जाति का नर्धारण करना 
चाहता है, पर हमारे हरेजन भाई 
आरक्षण चकाचौध से भप्रामत डो गए 
हैं। एक बार किसी शास्‍्त्रार्थ के वौरान 
विफ्षी ने कहा कि हम आपकी वर्ण ब्यव्स्था 
५. सब मानेंगे जब आप इन आर 
घर का रघवीर 
सिंह वहाँ. उन्होंने दो 
है आ की ओर वहीं पर इच्चारा' किया 
वे गटागट दूध पी गए और आर्य 


समाज जय का नारा लग गया। 
इसी प्रकार श्री ब्रह्मानन्द कहां 
करते थे कि मैं अपने शिष्यों को 
बनाने की कोशिश कर रहा पर ये 
के 4 जब विव्ह आदि धटक 8. 
ह ४ जन्मना _ज र 
डोते है । देश में जो हॉरिजरनों 
ने साम्माजिक-आंर्थिक _पिछड़ापन  भेशा 
तो आँधिका' 


»..  आर्यसमाज उन्हें कार 
न्वपा चाहता है, पर वे लेनाशिनही चाहते 

सरकार उन्हें जो सुबिधायें दे 
रही है, वे जूमावनी नहीं हैं। 
इस प्रकार सरकार आरक्षण 
देकर ऊपर नहीं उठने देना चाहती। 


के 
कक गी आहिये 
हर नीच क्त हि हि. 38222%84 
मुसलमान डो गया उस ब्राहुमन 
क्यों नहीं मानते? तब यही कहोगे कि 
ब्राटूनन कर्म छोड़ दिया 
+ इससे यह 
उत्तम 
करते और 


जो नीच भी उत्तम करे के गृष कर्म के 


स्वभाव वाला उसको भी उत्तम 
वर्ण में और उत्तम कर्षत्य हो के नीच 


--- “>म्वा८> "छर्जजाल- फ्ग्बान- दलली >र्युश्रतिनि।८ सभा, नश्टिच्क्ीः 


काम करे तो उसको नीच कर्ण में गिनना कार्य अपन 
ही अकय चाहिए।" यह क्क्‍तव्य निश्चय वे की रंक ०5 हे को गम 
ही किसी भी नृशास्त्र-समाजशास्त्र के सिदान्तों जातावरण एवं समान शिक्षा व्यक्थ्था की 


की प्रधान 
कारणम्‌" मन्‍्त्री - 
[महामारत,शान्तिपर्व "गणिका गर्भसम्मूतो कोषाध्यक्ष- श्री 
कशिष्टश्च,.. महामुनि तपसा ब्राहक्णों 
जातः संस्कारस्तेन कारणम।। अम्मा 
|“ "शुद्रे पि आगम 
बात "कर्म प्रधान विश्व 
राचिराखा। जस _ करोहिं तस फ्ल 
चाखा।। "गोस्वामी तुलसीदास! "जन्मना 
जायते शृद्रः संस्कारांद दिज उच्चते।" 


अछछा हतो यह रहता कि उपर्युक्त 


न्यात्या करते 
अपने विधय का प्रीतिपादन किया 
जाता पर स्थान की सीमायें हैं और 
इस का आवश्यक पहलू है कि हमारी 
सरकार क्या करना चाहती हैं 


हमारे झतेहास में फेसे नाम 


नहीं 
के आधार पर मानी गई है। 
ब्राहम्भः पत्र 










पर खरा उतरेगा। सामाजिक व्यक्स्यः बात झहते डै। उन्होंने स्त्री और शृद्रों 
का यही नियम है और यही होना भी के लिए वेद वक़्य उद्धृत करके उनके 
दी जैसा करे उसे 34: ही अययन की वकालत की है 
करते हे "अवश्यमेव 5 जम कत स्वनंत्रता संग्राम के सैनानियाँ 
कर्म (83 ४] जब हमे भगवान कभी सोचा भी नहीं था कि स्वतंत्रता 
के इस अन्य जया के हे बाद ये वर्तमान जश्ासक पुन 
सत्य मानते हैं तो यहाँ क्यों नहीं मानते। +._ इस, प्रकार जातियों को स्कार्थों की 
हमारे सिदान्त तो सर्यत्र एक समान की २ में बॉट देगे। ये अपनी राजनीति 
ह्ठी चमकाने के लिए वर्गनयुद को आमन्त्रण 
गीता के चातुर्वष्य॑ देगे और देश की एकता को पुनः सोडेत 
करने की दिशा में उद्यत होंगे। ५ के 
बकाया न्यायक्ञत गा 
दुह्मई न 
देते हैं फ कप 4५ व्यक्स्था जाति के आधार पर को पिछड़ा 
बात कही है। यह भी नितानत भ्रामक मानना भी उचित नहीं है। आपातकाल 
मन का विधान इस प्रकार है- में जब झुग्गी वालों को पुनर्वास 
लाकानों ठ अल बाहरुपादन:। का बसाया गया गा ी नाग जा गया 
रहम न समान 
जर्सी की मान्यता वेदों भी प्राप्प हैं। सम्मान देने की आक्श्यकता है। जो 
ब्राहम्सों उस समय यह कहते थे, वै 
शत पढ्र्या कै. फिर रहम दिखाना चाहते हैं। 
। 
'िश्वय ही वैदिक हैं न कही अकया हा हा मानना इस सामाजिक 
होना चाहिए। अयोग्य 
कुछ अकथनीय है, तो वह प्रक्षेप हे को स्थान न देकर, उन्हें योग्य बनाने 
लि जो हमारे सनातनी साई महाभारत ् न शी हि योग्य बा 
ए 
मानते +आ वे भी यावि ऑर्लों तथा चाहिए। न बं 003 छ 
बा आर्यसमाज रम्पुरिया बरेली! 
श्री रामवास आर्य 
श्री आर्य 
आर्य 
ड्शोकर स्लजाचाजर: 
श्री रणधीर सिंह स॒पत्र 
ग्राम आइल'प्ना 
।8-8 उन को 
उन अधितगान 82 
आयसमाज के 
(व कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने 
स्याही चलाए गए हैदराबाद 


हुप 


अनेक कुल 
पर भी ऊँचे स्थान को प्राप्त डी विदुर 
दासीपुत्र थे, पर वे महामन्त्री थें। सुदामा ॥ क॑ गौरव श्री अर्जुन 
बह » प्र नृशंस हत्या के अत्यन्त दुख ८ 
3832: फिर भी मौंगना ५ करते हुए ] 
सा आरक्षण नहीं भपराधियो कठोर से कठोर 
5 कितना धा? ॥ दण्ड दिया जाय। 
आराधना 
की जाती है। ऐसे रविदास, बनेगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना 







है कि ऐसे उदार चरित्र महामानव 
की आत्मा को शान्ति प्रदान करें और' 
उनके परिजनों को इस आधानत को 
सहने की श्ल्त दे। 






महाँध वयानन्द 
बन नर गो के 
लिए समान शिक्षा व्यक्था की बात कहते 
हैं और बाद में 424 के 







आधार पर 


“९9 अबन्न्तूड्नयु ९६६० 


"या बा था आया आधा ााणथ कल बयकअय 5८0 5८7४ 





ज्सच्चा चर्म कया सेट 


गंगाप्रमाद विद्यार्थी 
पं गगाप्रमाद नि कप 
वाले अपने को कामी में समय नष्ट न करना। इसी 
हट ० क्यों बी । या अंपूर्ण तरइ अध्यापक का कर्तव्य है कि छात्र 
हैं। सामरान्यत शब्द हा का निष्कपट भाव से प्रेम ज॑ मनोयोग 

मेँ आता | धर्म 
230 अकु०क' मर्मी जितना ययोशित जानता हो उतना 
नशा का. धर्म लकी जे कोर देना कक सरलता करा देना। ब्राहम 
औन परन्तु जब तक तीन क्ष फ़ैटाना अज्ञानान्थकार 
काम न करें तब तक उन्हें कोई भी । क्षत्रिय का कर्तव्य है अन्याय 
अंग्न नहीं सकता। औग्न जब जलते "4 328; 228: जीवन 34०5 हट 
जलते रा्ल ४2 जा है कर मे अमाव को बूर करने में अपना जीवन 
भत्ते. कहता। मनुष्य का धर्म ये 2 च केहबोपवी, न कल 
84082, 8 5 अर्थात्‌ विचार है के कार्य में अपने को सर्मार्पत कर 

कहना ठीक हुँ तिचारी को तो धर्म का एक तीसरा अर्थ 
पशु कहना भी पशु को ही अपमान करना भी होता है मजहब, पन्‍थ या मार्ग 
है। इसी प्रकार त्‌॒ दया, परम | १४८० ०५ है जैसे कबीर फ्थ या नानक 
व परोपकार इत्यादि मनुष्य क॑ धर्म हैं। फ्थ। 86 38 / श्रेय मार्ग य प्रेय 
४ ठीक आर हि ६03: ६4:22 छोटी कस यार । हि मत बला ईसामसीह 
सखाजा । र॒डउ दारा बताया 
का ही सतात् है क्योंकि वह अधने मार्ग। इस्लाम हे का. मार्ग 


बलवान का सता ही नहीं सकता। परन्तु 
यह पशु का गुण 2 का नहीं 
अनुष्य का गुण तो उल्टा 

की सेक व सहायता करना तथा 
अन्यायी बतकान से भी कमी न डरना 
। 


धर्म का दूसरा अर्थ है कर्तन्य! 
प्रत्येक को अपने है 


भी 
चाहिए और उन्हें क्री नहीं करना चाहिए। 
कभी साथ उफ्कार या 
भलाई की हो उसके उपकार का मानना 
कुतन्नता प्रकट करना और  प्रत्युपकार 
करना मनुष्यता है। इसके विपरीत उपकारी 


या दंगाफसाद व खून सराबे से दूर 


रहना। 
8 


सच्चा धर्म मनुष्य मात्र के 


एक होता न मानव 

वह समी देशों के लिए 

लिए और समी मनुष्यों के लिए एक 
ड्ोता है, उसमें विपर्यय नहीं 

होता। जेसे-। -सत्य,अर्थात सत्य, जानना 

सत्य. मानना, सत्य बॉलना और सत्य 

कर्म ही करना। 2-अहिंसा-अर्थात मची 

जीकें से प्रेम करना, किसी से 

न करना। 3-अस्तेय अर्थात की 

क्स्तु बिना उसकी आज्ना के ने छना 

की लेना और न व्यवहार में लाना, 


री का भाव भी मन में न लाना। 
में अधिक 


का उपकार न मानना,उसका अपकार &-वब्रहमचर्य-अर्धात 

या बुराई करना , कृतघ्न्नता है, यह से ओऔधक वीर्य का संचय व लव करना 

बहुत त बडा पाप है। कमी कृतध्न उसे व्यर्थ न बहाना। जब तक 
डोते। शर बाघ उन्हें भोजन शरीर में रहता है वह जीवन, स्वास्थ्य 

सेक् करने वालों, व दवाई व देता है। अत्याधिक वीर्य क्षय 

करन वालों पर कसी भी हमला नहीं व मन दोनो ही रोगी व 

करते। कृतघ्न मनुष्य से भी निर्बल हो जाते हे। अनिद्रा व अफ्समार 

नीच है। माता-नपता व आचोर्य ने हमारी 3वैरा व पागलपनई अत्याधिक वीर्य 

तन,मन व धन से सेवा की है, अशकत क्षय कारण होते हैं। वीययपात 

से सश्वत बनाया हैं, अन्नानी से ज्लानवान उत्तेजना. के कारण ाल्पम्नि 

बनाया है, अपनी सम्पत्ति का उत्तराधिकार परन्तु 


दिया है। इसके लिए हमें सदेव उनके 
कृतन्न रहना चाहिए और तन,मन व 
धूत से उनकी सेवा करके उनसे उऋण 
प्रयत्य करते रहना चांहिये। 
उनपदा 3पंणाो, नहीं, झरना बाहेए 
रपट] भ “बचन नर कहना चाहिए 
सदैव 'जिनग्र ना यहि। इसी प्रकार 
पत्नी प्रोन पीते च 
पत्नी का कर्तव्य 
प्रेम का ही बर्ताव करें, सदा मधुर वचन 
कदु वचन भीन बोर 
ताइना या अपमान कमी करें 
सदा ही एक मनोयोग पूर्वक 
सेवा व सत्कार करते 


मनुष्य के सर्वसामान्य कर्तव्यों के 
औतीरक्त कुछ विशेष. कर्तत्य भी... होते 
हैं। जैसे विद्यार्थी का कर्त्य है मनोयोग 
पूर्वक विद्याप्यम करना और ब्यर्थ 


सनुष्य उत्साइहहीन व निर्बल हो जाता 


-अपारिग्रह- संसार में मनुष्यों के 
का एक बहुत बडा कारणे है। उसे 
अनन्त इच्छाओं का हाना.. सब वर्गी 
फी सभी प्रकार ल्‍्प्ध .. +। गधा 
6॥ सकना समभव ही नठा। हू जा ले 
रू खसोट या अन्याय से जपने प्रयोजन 
पन व॑ कसतुऐएँ एकत्रित कर 

चैते दा मे वें उतारी प्रमादी व जातसी 
जा अभावग्रस्त 
भोगते व. कुदते 


ख 
हर 


सुसी 
हि कद सफ्ल होना ही 
रे न सीमित कर झ सभी को 


अत्याक्यक 
जाएँगी। 
अधिक 
अर्पारिग्रह 
मनुष्यों के लिए 


आसानी से  भिल 
निता से आकशयक औ से 


कट का संग्रह न करना ही 


धर्म की ये बातें संसार के सभी 
ए बिना किसी सम्प्रदाय 


मेद के समान रूप से लागू होती है 
अ यही सच्चा व आवश्यक धर्म 


द्ानदाताओं क्री सज्ची 


आर्य प्रीतानाधि सभा-उत्तर प्रदेश दारः 
संचालित वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय 


ब्रजघाट जनपदढ-गाजियाबाद के दान 
दाताओं की सूची 
गताक से आगे गतयोग-। 8 4 9 
नामदाता राधि 
श्रीमती उर्मिला देवी जी 2॥ /- 
स्थाना- के । 
श्रीमती जी 3॥ /- 
स्पामा-बुलंदशहर 
" कुसुमलता जी 0। /- 
स्पाना-बलदशहर 
" चर्मवती 5॥ /- 
स्थाना-ब॒लंव्शहर 
श्री सत्यप्रकाश जी बजाज ।। /- 
स्पाना-बुलंदशहर 
१० रोशन लाल जी ॥। /- 
स्मना -बतंदशहर 
" सत्यवीर सिंह जी 205 /- 
वितसोना गाजियाबाद 


चन्दन सिंह जी करन सिंह जी 
बितसोना गाजियाबाद 45/- 
प्रदीष कुमार जी आर्य 40/- 
पक हि » गाजियाबाद 
लाल 2॥ /- 
०० ३४० ४ र 
जयदेव जी । 5 /- 
फरीवाबाद 
आर्यसमाज बहादुरनगर- ।04/- 
बुतंदशहर 


खचेडलाल शर्मा , 
बी0बी0नगर , बुलंदशहर 
गनेशी लाल शर्मा 
बी0बी0नगर ,बुलदंशहर 
प्यारे लाल भर्मा 
बी0बी0नगर ,बुलदशहर 
रामगोपाल 
जी0बी0नगर ,बुलदंशहर 
शीशराम जी |, 
बी0वी0नगर ,बलंदशहर 
जोविन राम जी, 

मत जीर “पहाण वुलदश्हार 
चित शिशााज अं आफ 


50 /- 
2। /- 
2] /- 
।। /- 
।।॥ /- 


। 0 /- 


७ + -ककाओ जाया आप 
ज्हेह्पन्द्र जज शर्मा 
ची0बी0नगर ब्लदशहर 
छ$ लाल जी शर्पा 
॥बी0 नगरतलदशहर 
यशपाल गिह 
वी0वी0नगर अतद्शहर 
हरपाल सिंह 
क0वी"/नगर कह 
ब्रह्म दत्त जी 
प्रतापगढ़-अक्ध 


समस्त योग* 





च्च्बि 












ए7य ७ अत्दज़र १६६० 
<आर्यशित्र 7: 
'क्रितत क्षेद्शा्ट 32323: से सम्पन्न था हमने मानवोधित आर्यवीरदल संगठत ह्रतु 
ट; प्रोप्पा किया। हमारी कन्ही ह:552.4 कं 42, के 
> डा सजोना चाहा 
डाउ झ्ञनिन्द्र.प्रकान जिल्लासु" होमे कि सस्कार मूलक सम और संगठन पर का वानक में आर्य वीरदल 
'जदाओँ हमने अपने के अआत्पसात कप कर 33/83/4823 परिमडल गारखपर ने शक्ल 
हिन्दुस्तान सौदयों से एक कभी नहीं चाहा। ए आरक्षण स्थानों का दौरा किया। श्री 
वि को देश रहा है। ऐसा है: मी क सम जगत ; शाहगज जौनपुर कल 
2230 जीव का कथम है जिन्होंने से हमने प्रददत जपनी ऐश्व्यंता अगस्त नवावबगज ४९८४. 20 से 
या बदों को विकासशीलता की ठोड़ हें दिया बेद बेला जा क्या नहीं नी व २०७५ बाप जी ३8778 
शेछहेपन का ऐसे लोगों ने जाने की संदेश, जीवन-पद़ीते का िशवकन्युत्व -शांन्ति बस्‍ती,29 अगस्त लालगज,50 को दे दाकस _ ४2 
देषा पाया, अन्यण ४ कक कह से परक दर्शन मनु का उपदेश, चाणक्य 3। को बॉसी!बस्ती।।। सितम्ब को 
के हम ससार में सबसे अगिक आगे की 24] कौरिल्य का अर्थशात्र  लीलावती ६३३ सिदार्थनगर, _ 2 मऊ 35 
थे हमारी सम्पन्नता आ्‌ त,ज्योतिष और प्रचुर माजमगठ, 4 रानी की 
"23520 चूर सम्पदा |आजगगढ] इस दौरे से लालगज ओर 
से देखा जात' था मगर तब, आदर की द्रोष्ट जा रसे काल का व्यातिकमा ही कहा खतीलाबाद,कप्तानगज में नये आर्य वीर 
के भौतिक विकासवादी / टोब आज आतियो या देश का दुर्माय कि गलत का काम हो हुण। तथा दैनिक कार्य 
जी इस साजूतिक गये... और आतिवर्भ पं ोपस्ल 20382; ८ सितम्बर को 48228 2 8/5 5 
४ हमें यवितग्त नर से "आगाजिक हे कमी पजकार हट 0 जा_ रहा तती अवलाकी 9। में वीर पर्व मनाया 
तक याप्त दृष्टिन होता है । छोदे पत्रकार कमी आर्यवीर - ८८ आम किक / 3 
स्वतत्रता र॒ दल महासम्मेलन 
इक मुनृष्य ० समान सबसे छोटी जिद ' 0 य व रगमची अभिनेता भाजमगढ़ में होगा। रब पक 
सम्पन्न - 
चोर,डाकू,व्यभिचारी हा अनुसूचित 24852 80443 हे जा आर्य बीरदल 54059 ५७ 
कसाईं , हत्यारे लालची ,ठग बर म्पराख्यक शरणार्थी नवबोद $ इंगाई 7रखपुर | 
हमारा हि 558५० कदाप मज्यता नहीं भारतीय हिन्दी भा , पजाबी-दक्षिण 
हक हमारी सल्कत के गतुसार ता , माषाई कमी नातकबादी आदिवाशी 
ही है” दता को ही समूाद माना है जहाँ असतोध देखा वहीं शासकीय दबा, उत्तर प्रदेश की समस्त 
कय | केसे आचार आह लोगों: को खेत, गया ओर_ कुछ । | उपसभाओं पा मार आर्यसमाजों के 
य समझा जाता रहा। # लिए जनता की आवाजें बन्द कल “529 एवं करो आये 
प्र्येक परिवार, अपने ढंग से बलवान आह जा जनता का पारस्णरेक कारक के 'फमानित 
जीने कक इवज हे जाए सी, उसकी हार्द समाप्त हो गया। के सूचित गा जाना है। आर्य, जनता 
से थक ५ किसी पाोरवार करने के उदोश् से स्वरूप का वकृत | भी 2090 (३३ ५५4 को 25084 
जाएं परस्पर के सबधों हट अ्ीयता धान अर की गत गाता महल मार सभा विरोधी व्यक्ति प्रामक प्रचार समय 
५ ग्स होने लगे, पारिवारिक जन पेदमाव की आर वियारों मे ऋतेष्या न हो मोर कप हि हैं- उससे प्रगित 
से विमुख हो 825 के 24888 प्रकर की उन्हें 
का 8, से बड़ों की सक्पाल/गकायकता्थ की & ९५८५० लक. मुस्लिम पर्सनल ला दा हि है? दें। 2 जप अपने 
8 जाते है क्या कमी अंग बोर्ड, अल्पसल्यक _ विकास आला लग जा भी रानकारी 84 2248 022%% 
बा हक तेल पवार के गत मल बा, गम | से सम्पर्क स्थापित चाई सभा कार्यातय 
भौतिक ससाधन पारिवारिक प्रतिष्ठा की में सरकारी घुसपेठ ,सरकारी स्थापित कर प्रॉप्त करें। 
पूर्ति बा रा कर पाते” इन परिवारों इतियो_ का का रतन ४०५54 आर ० ---कार्यातय सचिव 
घन था जो आज णपमस्वर 
2४863: है? परहित, पारस्परिक हा > जी 8 अगधिसल्य है भोग. अपनी 
बल मे की किला के दिया. पवार पजनीति के आशय कक के 
7 परिवा करण 
कक हो ही व हे मो शो शाह मु का, के गण, 
कक  च झत चाह में उस झुँणेने 
माजिक जवन की प्रथम पाठशाला 
अर्थात्‌ परिवार ३०233: अत , स्वस्थ वराप्य के लिए पा 
गैर उनसे पोषित _ सदृततवं हक हि 5 2 गत यारा तीज आर कारक इलाज की खोज 
मु गुणों नो गे प्र ह >++5- काश झ-कड हि 32% हो; ० 222400/ 02424 को 
न रन्गों ह हि 5 पदक मिल ए्रशसा पत्र 
समोजं के कायक्षत्र 2 ४] बज न भूत > नर >6 कह # कई £ प़्व हर +00+6* 58 'मन्‍्हिम 
भो होता है। जिस जम के जैय नरक 7 के वि. तैयार आजम आर | जि 7 5 रन ए मय बह है 
होंगे उसका राष्ट्रीय चिन्तन भी उसी ज्मारे तैयार लो टसरे पते काश। इतनी तेज अक्षर कारक है कि कक, हे 
क्र अनुर्ष होगा।  वसुपैव कुुम्यम का का 2८९ 23, 8 के > को हे के ध। 8 व २। बदलने हरगाता ६ पर बी ह। रोग होने 
और विश्व 88५ सारे ससार की दिया रे पायें तो" यट हे का ०४ कक मु 293 405 27% - 5०० एन: 370: ३४ 
लो रयकक्‍यत उसे स्वीकारा यही वेशवॉयटी दा शोधीडियों गत्तिः 42220, नहीं मिटेगा.. बैठ गये थे उन्हे थो यह सोचकर कि धद मेरा दाग 
कृत्यों की नी पपक पृथक- के देश थी समस्याओं से सुलग ् हल्तरन्य | जाय दी भा रही है। बाद ताप अफेक है अभी प्रबार शा इपत 
युक्त के सघ दारा कक जाती है। 'ओ से सुलग रहे है। तो भी हर एक बार कर अप 4५2 हो गये हों, 
का आधिग्रहण पाकिस्तान अत हम व्य राष्ट कड़े एवं किसने दिनों । दाग क्हाँ-कर्शा 
नका सकक्‍लप लें ओर भारत ०2863 लिखकर एक कक वे मर मेग को दिखें । रोष की हालन 


दारा कश्मीरी पर आक्रमण 
के उदाहरण हैं। ण॒॑ ये वर्तमान राष्ट्रीयता के पक्षघर बनें। 
राष्ट्र इन्हीं 


हम और हमारा 
रे 




















































““७अख्तुब्र रेटिंग “न्‍#ऊ्“>स्‍ँैैतै्‌ैिचँ?७हटि2. ्  भप।:आि/णणई७ईोइइु०णश/क०/०७३8६९क/7/"ण""""""""""अर्श्श्षरि 
नहीं पष्ठा | 
न्लेल्णद्क 2 जाने पुत्र प्रकट ४ ' ्ओ पुर को व हिन्य हर खट 
पाशविक 3802: द्व डा, दत्त झआनगम्बत' 
'हिन्दुओ पर ध्वोर अल्षान्नार्‌ भारत में प्रकट करने 052 -कीताफर 
भारत में स्थान-स्थान पर चल 
गजरौला में ईसाई स्‍कूल की रहा आतंककद और देशद्रोही _ घड़यन्त्र का न _घा्ते नवेवन यही। 
वो नरनों के बलात्तर सब कन्‍द हो देश शानित बोले ,निवेदन ४2 
का लेकर भारत भर कक समाऊ, तथा व्यक्था हो जावे। और हिन्दुओं में लगी है , 
ने रोध प्रकट किया। इस की मजहबी जनून कूरता से रक्षा यही। | 
घटना को ऐसा रूप दे विया गया भी हो जाए। 
मानो ईसाई समाज पर भारत में अत्याचार “- -डा0 कैलाशक्तद्र यही। | 
33] ह्ै। पास आकलन के परिणामस्वरुप संकट भोचन आश्रम, श्रीडनुमान मत्दिर 
दर रॉमकु्शपुरम 
फ्नीडज वहाँ _पहुँचे। बब हि डे, हे । दुःख से 
शतक बचन गत तथा इस ईसा कांटों दूसरों को कहें बाद में हम 
अ 3 लाख रूपये का अनुदान पे चलता परडेजा के पहले 8३ 44 हि 
। को 


किन्तु कश्मीर में अनेक स्थानों 

पर पाकिस्तानी नारे लगाने 
विशिष्ट, समुदाय द्वारा वहा के 
नर-नारियोँं पर भीषण अत्याचार 
किए जा रहे हैं विर्दध ने सरकार 
ही बोलती है ओर न ही भारत भर 
के हिन्दू समाज ने भारत 
कोई आन्दोलन किया सरकार 

यह कर लोगों को थोला दे 
रही है कि कश्मीर की घटनाएँ साम्प्रदायिकता 
से प्रेरित नहीं है अर्थात्‌ बात वि 


के कारण ओह 
नहीं कर रहे। फरती मोहम्मद 

कई बार वक्तव्य दिया कि कश्मीर 
हिन्दू-मुसलमान का कोई 


झगड़ा 
किल्कुल विपरीत है। हक गा 


26 आऑप्रैल को ग्राम कंडीलास 
तहसील हल्दवाड़ा के म्रहंत ब्रजनाथ 
गोस्कमी का मुख सीकर वृक्ष पर उल्टा 


लटका कर फंसी गई। इस गाँव 

है ठ ह्नयुओं को मार डाला 

क््तु 5: पर पलिस 
न वहाँ ब 

सभी जा ऑँ चले 

जाने को ४422 और 

के पं0 प्रेमनाथ 


उनके परिवार की एक महेला 
सामूहिक बलात्करा किया गया फिर 
इस महेंला को आरे से चीर डाला। 
इस क्षेत्र की अनेक महेलाओं के साथ 
5808 बलात्कतर करके उनके स्तन 
निकालने ओर गर्म 
से शरीर के अंगों को जताने 


हाथ- 
पैर काट देने की घटनाएं हुई हैं। 


उनके पुत्र की आँखें निकाल ली गई। 
फिर जल्मों पर मिर्चे डाली गईं उनके 

जहाँ तिलक लगा था एक 
कर्म लोहे के सूए से बीधा गया। 


आस्ट्रेलिया में प्राध्याषक श्री> 
बी0एल0 गेंजू कश्मी आए तो उन्हें 
अनेक यातनाएं वेकर पानी में डुबो 
दिया। उनकी पत्नी जो अध्यापिका 
हैं, से कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार 
करके स्तन काट डाले। उनके शरीर 


पर जलती सगरेटें लगाकर तडुफाया 
गया फिर उन्हें यानी में डूबो दिया! 
कई लोगों के कान, जिव्हा, बाहू और 
टांगें काटा शई हैं। ऐसी घटनाएं 
हो रही हैं फर भी भारत 


का ढनदू समाज रोष और आकोश 


क्न्तोष 'ऋण्य ' बरेली | २५३ 


आज संकट में है देश सारा 





सब साथ हो 


बात बातों से अब न 7 
कुछ न कुछ उठके करना पड़ेगा। । || । ब्सातच्यजायए | 


बैठे , 
बी अमर बे शाह हु |] 


आगामी अप्रेत ।990 में आर्यसमाज | 
पार उफनाती नदिया को 


स्थापना दिवस पर रारजार्प रणंजयासिंहजी | 


मिलके प्ुरुधार्थ करना पड़ेगा 
राष्ट्र जीवन में डर रु पु. के कृतित्व पवं व्यक्तित्व के सम्बन्ध 
सांस लेना भी "आयीपत्र" विशेष रूप से लेख/काविता | 


इस भयंकर इलाहल कम पीने 
तुमको शंकर ही बनना पड़ेगा ।। | आदि का प्रकाशन करने जा रहा है। |, 


अंगूली से थी कब मिला है ।॥ अत कृपया उनके सम्क्ध में अपेक्षित || 


का यह बताओ | सामग्री शीघ्र भेजने की कृपा करें। || 
र॒ मोह सब कुछ भुलाकर 
तुमको. चाणक्य बनना, पड़ेगा न जल 3: कक टन पड बम 


कटा कांटे खिना कब है निकला 


नष्ट आतंक का राज्य करने 
दल असुर दल का दलना पड़ैगा।। 


घात भीतर का महगा पड़ा रा 


दुश्मनों के इरादे कुचलने, 
वार अपनों का सहना पड़ेगा ।। 


औरतीनी, में लिप हुए हैं। 


पहले कुचल कर ही आगे 
अपनी मौजल पे बढ़ना पड़ेगा ।] 


ती की कठिन है 
कीट पा -पग आ पड़े हैं। 
प्राप्त करने 


लक्ष्य 
तुमको को्टों पे चलना पड़ेगा। 





77 आदरणीय लेखक महोदय 


आर्य जगत के शिरोमाण नेता, 
आर्य प्रीतीनंधि समा, उ0प्र0 के प्रधान 
अद्मृुत बक्ता पूर्व स्वर्गीय श्री- 
पं! प्रकाशकर शास्त्री देश उन 
महान क्मृतियों में गिने जाते 
जिनके लाकर 
पावन धरती पर 


का सौभाग्य रहा 


5 


द्रेनमा इस 


रा के 
कल पते आग अ 2/7 उ0प्र0 
में, आगामी विसम्बर 90 में" 
शास्त्री अंक" प्रकाशित करने जा रहा 









औीप पर उठ कर सह है। इस अंक में उनके व्यक्तित्व 
नष्ट वैभव पुनः प्राप्त कर तथा कृतिन्य के बहु आओमी स्वरुप 
के गईशों पर देश-विदेश के मान्य विदण्जनों। 
सर के बल तुमको चलना पड़ेगा। राजनीतिज्ञों तथा उच्चकोट के सन्त 
देश में तब लिया है, | परभों के विचारों लिखित 

मूसे आता का रिश्ता है॥ | रेप में प्रकाशत की जायेगी। कि 


मां का सच्चा सुपत्र 

कष्ट सारत का हरना पड़ेगाई। फीतचित पर जा अत सप से 
ये में गिरक सतुके बडे थे हा हे 

7र । ग्ेऊंगा 

आज वह मातृ-भू है जिलखती, यादि रु अनु ददीत में अपने 
उसकी पीड़ा को हरना पड़ेगा। विचारों को अर्तस्ष बस अंक 

वीर _.पुजं कि सर्वस्व हक रे मुझे 

सदा थ रक्शा । 
बाजी शतरंज की फिर विछी "मनमोहजन'तियारी- 


कूट चालों को चलना पडदेगा। 


हि 


"अष्यान समणादेक, 


एणछऊछतुज्+२९४४ 





प्ुरूकुल प्रभात आम्भजञ मेरठ में बारहदी श्ोद्र गोष्दी 


आज दिनाक 9-9-90 को स्वामी 
प्रमर्पणानन्द गुर्क्त 


ग्रमात आम्रम 23 
ओर 

विघय था वेदिक उधा 

ग्पीक की. अध्यक्षता,प्रो0 

कुलाधिर्पात गुरुकुल कांगड़ी किस्जेजयानय 

ने की ष्य थे श्री 


जी गुरुऊुल 
विश्वविद्यालय।  ब 


इसे अवसर पर 
विदानों ने अपना शोध प्र 


डा0 अवतार कृष्ण गुटर्टू--निदेशक 
। बैंदक विज्ञान-अनुसंघान संस्थान- 


मधुरा। ॥॒ 
हो0 पधाकराचाय रीडर संस्कृन 


डॉ0 ज्ञान प्रकाश- 
नेशनत डेग्री कालेज 5३० 4 
88 8 डॉ0 दुर्गा प्रसाद मिश्र-प्रकता 
ग्रेरठ कालेज ,मेरठ। 
विजेन्द्र 


[5] डॉ 
बाक डिग्री 
668 डॉ0 विजेन्द्र कुमार- 


। 
ह7 8 


-प्रकता संस्कृत 
मवाना। ेु 
प्रकता संस्कृत 


डा0 राजेन्द्र प्रसाद-प्रकता संस्कृत- 
छपरौली। 


गोष्ठी सयोजन 

निदेशक डॉ0 निरूपण विद्यालंकार ने किया। 
वैदिक प्रार्थना _ एवं सरस्वती कदनाः गुरुकुल 
के ब्रहमचारियों ४५४48 2, । सर्वप्रथम डा0 
सुधाकराचार्य ने में ऊषा का 
स्वरुप" विघय पर अपना शोध पत्र मधुर 
कण्ठ ये संस्कृत श्नोकों के माध्यम से 
पढ़ा। 

डा0 क्नैन्द्र कुमार मवाना ने 
ब्राहम्म में ऊघा का स्वरूप 
पर प्रझश डाला तथा बजाय 


डी इस आधार पर 
उन्होंने उघा के द्वारा सृष्टि उत्पोत्त का 


डा0 दुर्गा प्रसाद मिश्र जी ने क्श्व डे 
उधा के स्वरूप फा विवेबन किया। 


डा0 अवतार कृष्ण जी 
की स्त्री 2 22 


लांतिमा, स्वर्प, 
पर वैज्ञानिक रूप प्रकाश तथा 
रबतया कि लाल रंग-सुखदायक होता हे। 
स्‍त्री स्‍्वेह पवं प्रेम स्वरुपा होती हे। 
अतः उभा को स््प में हक किया 
है। उन्होंने उधा संबंधी आह्यानों 
का वैज्ञानिक विवेचन किया। 
श्री सोमदेव शतीश ने "उधा" के 
माता,पत्नी एवं भेगिनी के स्वरुप पर 
प्रकाश डालते कष्ट कि जिस प्रकार 
जागती है से 
कर 


इस 
उधा 


श्री ज्ञान प्रकाश जी निश्क्‍त के संदर्भ में 
उघा का वर्नन करते हुए उसकी क्सतृत 
व्याख्या की । 

प्री सुभाप जी विधद्यालंकार- कुलपीत ने 





पुष्य अतिथि के रुप में बोलते हुए हुए गरुकुल 
संस्कृतमय वातावरण 
उन्होंने कहा 


बडी प्रसन्‍नता व्यक्त की। 
अब यहाँ मेरा जो सम्मान किया 


के 
मोष्ठी के अध्यक्ष प्रो0 ०2४५ 


गया है। 
का सम्मान 
हु ००. कर विज्ञान के महत्व 
पादित करते _हुए गुस्कुल प्रभात 
आश्रम में इस विघय में हो ने कली गो रू 
फेलाने 


बहता मे बताया। 
को संसार 
प्रेरणा 

श्री पं0 इन्द्रराज जी मंत्री गुरुकुल प्रभात 
आश्रम सब का धन्यबाद करते हुए 
बताया जप समर्पणानन्द गम 
अद्मुत पाण्डित्य एवं ण ॥ 
के व्यक्त थे। उनके बताए हुए मार्ग 


पर चल कर एवं उनकी 
ही 


वैदिक विज्ञान के विकास के लिए गुरुकुल 

लोक कल्पना की थी न 
स्थापना आज वैज्ञानिक 
महत्व रखती 


संस्थान गे ; २ 


पुस्तकालय. इस शोध केन्द्र की 
ओर पहला यंग है। 


में शोष संस्थान के 
पूज्य विवेकानन्द सरस्वती 
जी ने परमात्मा को धन्यवाद देते हुए 
कहा कि सब कार्य निर्थिषनताप्र्बक सम्पन्न 
हुआ। उन्होंने कहा कि जब हम 
शुभ कार्य को करने चलने हैं, तो प्रकृति 
अनुकूल जाती आज के 
विदान वेद को मैक्समूलर ,ग्रोफित ,मैकडानल्ड 
साभण,परहीधर आदि विदानों 
के 8008 से पढ़ते हैं। स्वामी दयानन्द 


अध्ययन के लिए आऋषियों 

के ग्रध्यम पढ़ने प्रदान 
की। बताया 
वेद को समझने के लिए पं0 बुद्देव 

जी विधालंकार ऋगेद भ्रण्डल गौत 
डे की रचना की। म जिसके अध्ययन 

दे समझने जता | 
मिलती है। अन्त उन्ही वेद 2 


वेद से पढ़ने पर बल दिया। 


अन्त में श्री डा0 निरुषण जी 
विद्यालंकर संयोजक ने सब को धन्यवाद 


इस अवसर पर प्रमात आश्रम 
के सुयोग्य स्नातक 58043 संस्कृत 
संस्थान के परीक्षा 


सर्वप्रथम आने पर स्नातक मण्डल 

की और से उनका रेशमी चादर पवे 
50॥/- रपये प्रो0 शेर सिंह जी अध्यक्ष 
कर कमलों से प्रदान कर अभिनन्दन 





किया गया। ५ 
-संकदसूत्र 
फल 3 का शेजय,.... 
झार्ययमाज को विकह करा देने वाली 
संस्था तक कहा जाने लगा है। 
पत्र- 


७५ ५०० के लिप 


कान से उपाय संभव हैं? 


उत्तरःजब तक आर्यों में स्वाप्याय की 
उत्पन नहीं डोगी, तब 


हा 


काौन- 





अस्त प्र 





"आर्मगितज 
तक कैदक सीहत्य लीौक॑प्रय नहीं 


ह्ट को 
मिटाने के नये वैदिक साहित्य की 
आकशयकता ०४ साथ ही प्रत्येक 
आर्य परिवार में एक आय॑ 48287 
के परिकार में पराणक का 
कया श्रृंगार-रस प्रधान सॉहित्य का 
वैदिक साहित्य 


न॒ होना डी 

चर में हो। 

प्रश्नः आर्य समाज के को किराये 
पर देकर या बनवाकर 
घन उपार्जनन करने का साधन 
बनाना कहाँ तक उचित है? 

उत्तर:आर्य समाज के कई मोदरों में 
विधालय आदि चलते हैं। इससे 
आर्य विद्वानों तथा को 
बड़ी कीठनाई पड़ती है। हॉ 

पीरिचय-पत्र देकर आने नियमों 


अंतर्गत ठहराया जाना उचित हे। 
परन्तु मन्दरों को र्मजता या किराये 
पर देना आयोधचित है। मोौदर को 

क्र के स्वध्प में रहने 
देना ही आर्यल्व है। 


प्रश्न धन यकया का निर्धारण क्‍या 

बार में हो सकता है? 

उत्तर नहीं। विवाह के पूर्व वरण 

वर्ण परिर्र्तन कभी नहीं होता। 
आर्य समाज में सेवा्ननवृत्त अधिकारियों 
ही वर्ण-व्यक्स्था वर्ण-भ्रष्ट कर 
दिया है। वर्ण व्यक्स्था का मूल आधार 
-कर्म -स्व्माव आधार पर होता 

ता से गुण और कर्म में 

"स्वायाव" 


बहुत कठिन है। । पसी अपरर्कर्तत "स्वभाव" 
के कारण ही आर्य सम्राज में विघटनकारी 
तत्व सक्रिय हैं। ऐसे विघटन कारी तत्कें 
को आर्य समाज से दूर रखना चाहिए। 


प्रश्न' आरयंसमाज में उच्च यर्णो विशेषकर 

ब्राइफा न आने का क्या 

कारण है? उन्हें यहाँ कैसे लाना 
संभव है? 


उत्तर महर्ध दयानन्द ब्राहक और सन्‍्यासी 
। उनके 
होकर 

काल में 
आदि 


ब्रदमात्व "स्वभाव" 
ही था। इधर आर्य सम्राज ने 2 


से कुतीन 
में दिखाई नहीं देते। 
अपमान से प जल कक कत-+-- खसौर 


“सी श्री रामकुमार सिंह आर्य 
शचन्द्र आर्य 











“9 अन्तजर (० का न 
आर्य सम्राज सांयली आदि पंचपुरी 
'काइगीर' बताओ हे का अब ओर मार 5 का " 
बेच ० तीन वैश्न श धााणणाणणणाणााणणाा 
है. दल गए खयेगा गा लग आज के गई“ दतिद्ञन) बिक ५३७ ६६, (रक्षाक्‍्धन हंसे 
का 'ऋद्धपालरिह "पन्ंक सब सामने भैतान। तक आर्यसमाज्‌ पंचपुरी दारा विद्यालयों 
कनपुरर | किरे। यह स्वप्न साकार होगा, | «5 में वेदप्रचार जिसे का 
५ जब उठ सकेगा वह पा शिक्षा व्यसनमुतित गया 
हिंसा और ध्वंस का ताष्डव और का संहार होगा। 2 ता सदाबार 
दिन पर दिन बढ़ता जाता। आज के कष्ठ पर- कमा के सभी पदोधिकारेयों ने हि 
कश्मीर में विकट | साल है, अनशन हड़ताल है। पर सॉगबात बिक पः 
पाक्स्तान लिये आता। यह केसा समाज का बुरा हाल है।। जाते दिया। ७ 
भारत विक्श हो रहा है- इसके सथ ही- लव प्रचार सप्ताह 
अब वह अपनाताओ न का फसाद है। के आर्यसमाज वरदष्म बाजार [बहराइच 
2-802%७3 ० जल मन्दिर-मस्जिद का विवाद है।। ।8 अगस्त तक क्षेत्रीय ग्रार्मो में सम्फ्न 
अत: अपरेज + केल्या का के कहते बाद हो शत! को आन सो हुआ। ग्रामीण जनता पर बड़ा प्रमाव 
हर हालत मेँ ष्लोना कब । कैसे बचेगा वो सेत। आर्यसमाज बगही हमिर्जापूरह में 
रहते ४5४ ४90, वेद प्रचार सप्ताह धूमधाम से मनाया 


देखो- कितने होटल और 
मकान जलाये गये वहाँ। 
उम्रकदियों दारा कितने- 
जुल्म हैं ढाये गये वहाँ 
अब आतंककादियों की 
ली जाए तलाशी भली प्रकारं। 
बाज नहीं आते फिर भी 
अपने मनसूमों से मकक्‍्कार। 


उनके गिरफ्तार होने पर 


अब- 

रक्षक ही भक्षक हो गये मा 
गत गत हैं चपरासी मंत्री समेत।। 

सुना हे- 
जब हद की सीमाएँ हो जाती हैं पार। 
और बदू जाता है, सर्वत्र अत्याचार।। 
तब-तब समस्त पापों के समापन इतु 
समाज में आता है एक उभार। 
हमें है यह पूर्ण विश्वास- 
कि फिर उठेगी एक । 
और इस अन्चेरी रात के बाव- 


पुन. आयेगा एक नया फ्रमात।। 


जो क सहयोग न तो नया युग,नया पल,नया कल,नया आज।। 
काप्मीर के मुस्लिम मी के <आर्य मह्दासम्मेलत,मवाता 
रहते आतंक की छाया में। दिनांक 4-9-90 को. मध्यान्ह 
पाकिस्तानी उग्रवादियों आर्य महा सम्मेलन मवाना के अंतर्गत 
जुल्मों की माया में। आयोजित (पर्म रक्षा सम्मेलन" अपने 
प्रवचन आर्य समा उत्तर 

मिर्मन बडो किया जाता। प्रदेश के प्रधान तथा आर्य, उपप्रीर्तानाधि 
"आतंकवादियों को. छोड़ो।"- | सभा मेरठ जनपद के मंत्री श्री प0 

यह सौदा वहाँ किया जाता। जता जी 300 240 807: जाम बा 
४०० ते रब है. कि ४०305 कक 23 कै 0 0 ही की 2: 
न चर्मान्तरण ना असंभव है। आज 
हर ओ भय है नहीं किसी का। बदले कतावरण में भी हरिजनों 
मनमानी करते है। का बॉ्मीकि 2०2 को रो जया 
उपासना प्र कक 
न 0९४4. दिया जाता। हरेजन तथा स्क्य 
उग्रकादियों के दारा है को साबत, सा । हल] 

फैला कितना क्स्तृत जाल। तथा आध्योत्मिक अधिकार नहीं देना 
निर्मय होकर हत्या करते चाहता। विदेशी तथा राष्ट्धाती शक्तियों 
ऊँची बिल्डिंग -ऊचे 84 क्‍ क्र अनुचित लाम. उठाकर कग परकन 
ग 

को हैं खाक बना तो । किया जा रहा है। उन्होंने कहा गत के 
माई ।_ इस पर रोक लगाओ। | देखना है ६९५ ज्‌ के 
8 हा का अन.। [न नपयनपरण अप 
- अपना न्मन- मन-वचन- 
इसे न चीरो - फादो धर्म रक्षा बीत. कार्य मे 
आयोग करना ६2032 पर रशा 8 78 
व्आाजिलनो तक सत्यपाल हे माधव सिंह 
व्लाए्डि पर तः ५ डा0 रमेश आय आी केलताश कन्द्र 
, स्था तथा अन्य 
३० ५98/४ लक 8800 जन विदानों है. ६480 ०५३ ने अपने प्रवचन 
का ।8वीं सतेग्भर से तथा टारा धर्म है की 
पारायण यज्ञ दिए 26 सितम्भर से आबना को उद्दीप्त किया। का रा 


29 सितम्बर तक मनाया 


,जगया । स्वामी उल्कुलतानन्द रूकुलानन्द सरस्वती 


तब्रामी 
8 थामा जनता ली कलकत्ता 


।990 





सम्मेलन का संयोजन तथा संचालन 
जयन्त कुमार फण्डेय ने किया। 


- संकदसूत्र 
१० 


गया। 


ग्रामीषान्चल में वैदिक धर्म प्रचार 
का भव्य अयोजन। 


आर्य उप प्रातीनाषि समा,नैनीताल 
स्थानीय आर्यसमाज पवं ग्रामवासियों के 
सहयोग से हरिजन. बहुलग्रामाँ मालधघन 
करनपुर तथा गदी नेगी में वैदिक धर्म 
प्रचारा का दिनॉक 7-9-90 से ॥5- 
9-90 तक भव्य आयोजन हुआ जिसमें 
शिरोमाण सन्‍यासी तथा _ उच्च 








उपदेशर्कों पं भजनोपदेशकों भाग 
लिया । ७ 
आय प्रीतीनीष्ध समा म्ध्यभारत 
प्रधान- श्री स्वामी सत्यानन्द जी पररिब्राजक 
मंत्री- श्री सेकराम जी ४ 
फ्रपाध्यक्ष-थी लखवीर सिंह जी राणा 
आर्थ. इपप्रतिनिणि सभा ,बअस्ती 
प्रधान - श्री लाल बिहारी शमा 
पन्‍्त्री - श्री ओमप्रकाश आर्य 
कोघा0 - श्री जीवन प्रकाश आर्य 
“जैब्टिनत ड्क्षान ऊेत्ला 


उनन्‍नाव। महिला गाय 
उन्‍नाव के 

की मत इस वर्ण भी कॉर्तिक पूर्ण 
हे यु अवसर पर दिनांक- । से 


।990 तक ज्ञान 
मेला का भव्य आयोजन 
मन्दिर के प्रांगण में होगा। ह 232 


देश के उच्चकौटि के महत्मा 
और भजनोपदेशक पधार रहे हैं। 82 


“बगाछिटिफ़ो ल पते सज" 


- आर्यसमाज लालगंज  ऐररायबरेलीए 
का कार्मिकोत्सव 6 सितम्बर से 8 सितम्बर 
।990 तक समाज के प्रधान डा0शकुनचन्द 
मुप्ता व के मे ०8४ मन्दिर 
लालर 
गया।  प्रोतोदन प्र काल यज्ञ, 
भजन एवं प्रवचन तथा सायकाल हु 
तथा व्यास्यानां के कार्यक्रम कि 

संब्या जनता 
में भाग लेकर सफ्ल बनाने में सहयोग 
दिया। 
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पएजर्रताः मर 


जग पर दुखमयता का न कलंक लगाओ 
सुख की तुमको पहचान नहीं है। 


8। | 
धरती ने जीवन को आधार विया है 


ने 
आदत को उड़ने का मार्ग दिखाया तुमको। 


























. 


७ डा (प्रीमती) मह्नड्जुग्रेतायवुर्नेदी 


श्यामगज बरेली 
ऑस्मता का चल रहा अपमान 


माहत बनकर प्राण जिलाया तुमको। 
अर्गगत उपकारों को उसके न $ 20% े 

जिस नित्य औन का भान नहीं है। 
जग बुलक्‍मयता का न कलंग लगाओ 

सच्चे सुल की तुमको पहचान नहीं है।। 


9५32 गा 
34335 जब, 
कुलवधू का क्या स्थान? 
हैं जीदवस-हिन्दी' मनाते, हे 
-उर कितने । 


उर्दू वृधा ही, 
42; ये. विभाजक ई कैब लजाते? 
जो श्रात्त पथिक के लिए रात्रि बन आता सत्र उलझाते स्वय ही, 
उस तम का आश्रय ले प्रकाश चलता है। जा समझते का सोपान। 


यौ चक दनद का निर्यात घुमाती रहती 
पीकर वियोग का रक्‍त योग पलता है। 
सुख - दृख की आँधी में 5200: उड़ जाओ 


कूट्थ सुद्दद तुम 

जग पर बह 20 का ने कलेक तगाओ 
सुंख की तुमको पहचान नहीं है।! 
हैंउ | 

हिमसण्ड संदृश राव ताप हीन लगता है, 

नैराौ्य गगन से घटा आग  बरसाती। 
सन्‍नताप किरन शीतत शशि की देती रे 

धरती पा तल से बरबस ससती जाती। 


आग हैं पहिले लगाते 
मेघ 






सोखली कर नींव अपनी 
गा रहे हैं किस विजय के गान? 


प्राण शव में 


बदढदा कर 











हि जीवन का यह पार्श॑ प्रिये अपनाओ एकता का कर रहे अवसान। 
इसमें निज का सरब्चा उत्थान नही है। भारती-द्रोही रहे जो 
जग पर करू पिता का न कलंग लगाओ त्याग दें यह देश पावन । 
सुख की तुमको पहचान नहीं है।। £:42 की, ४ ३8०० । 
84 ६ देश को परदेश कर 
क्या सफल नेतृत्व की पहचान? 


क्या संघर्णों से अमर पंथिक बबरात़ा, 
साहस का पेीरेचब लेकर ये हट जाते 
अवरोध क्षीणगक हर कठिनाई का डोता 
दलों लैकर अदम्य उत्साह है डट जाते। 
ता का भ्रम मन दूर भगा. 
कु संकिय 8 स्थान नहीं है। 





सम्मान। 





जग पर 50224 का न॑ कर्त्रेक तगा शत्रुदत का कर 


सु्च॒ की तुमको पहचान नहीं हे॥ 


की- उनका विचार था कि 
वेद शोष्ठी का ओयाज॑न हिन्दी बलिदान चाहती है. टी सम्पुर राष् को पक सुन 


अजमेर में सम्पन्न होने काले क्रषि दिवस" मनाया गया जिसमें नगर लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन 
कला समारोह में दि0-26 से 29 स्ट्बर के अनेक साहित्यकारों, लेखकों, कवियों. मालवीय, कैप्टन केशवचन्द्र, सुमाषचन्द्र 
।990 की अन्तर्राष्दरीय दयानन्द और पत्रकार ने भाग ,लिया। नगर बोस जैसे स्वतन्त्रता सेनानियों ने अंग्रेजी 
की ओर से परोपकारेणी सभा द्वारा की प्रमुख साहित्यिक संस्था "प्रेरणा" मोह त्याग कर हिन्दी को राष्ट्रभाघा 


संबालित अनुसन्धान क्माग के तत्वावधान खा बनाने पर बल दिया। श्री गौतम 
में एक वेद गोषप्ठी का आयोजन किया कीशिक 223 कक हिन्दी साहित्य... के ने कहा कि आजादी के बाद भी राष्ट्रमापा 
जा रहा, है, जिसका विषय है-"अधर्ववेद ्षेत्र में की गई सेवाओं के लिए अऑमिनन्‍वन  हिदी परित्यता नारी की तरह ३888७ 


समस्या और समाधान"! किया गया जा त समारोह के अध्यक्षता बनी है ः बसे कह कि हिन्दी 
कागज छलैद्योगकी सत्यान के डायरेक्टर 
अत है जय डा0 मुकेश बंसल ने की। तक नहीं चलाया जा सकता, इसके 
की. बेद और लिए हिल्दी प्रेमयों को आगे आकर 
जादू टोना ६.2 और मन्यदिया इस अवसर पर ४ ज कता इसमें प्रचार व प्रसार में तलग्ानांपडेगा। 
वेदत्रयी _ और अथर्ववेद के के रुप में बोलते हुए प्रो0 औ0की0एगोतम सभा को पं0 श्यामलाल, डा0 सीताराम. 
में पाठ भेद, आदि विषयों पर ने कट्टा कि हिन्दी हमारी _ भारतमाता त्यागी, धर्मपाल दत्त, 
विदानों के पूर्ण लेख आमान्त्रत के माथे की की है जौ स्वतन्त्रता सम्बोधित  किया। कर रा 
विद्मनों से प्राप्ति के साथ राजनीतिन्नों ब्यृह एक सरस काव्य गोप्ठी का भी आयोजन 
अनुरोध , है 3 निक्‍्च ।5अक्टूबर जाल में फंसी हुई । . उन्होंने किया गया। ॥् 
हे नम कप था कल आर्यसमाज ्स्केहर [सिदार्थनगर 
संग्राम का एक भाग डर 
हे कह कया आय 0 राष्ट्रीय 8८20 के आझण्डे के 


उन्होंने कहा कि प्रधान - श्री विधाकिारद आर्य 
दयाननद ने गुजराती मन्त्री - श्री चन्द्रप्रकाश आर्य 
हुए भी अपने हर ग्रन्थों की रचना. भक्पाध्यक्ष- श्री सत्यप्रकाश आर्य 


- धर्मवीर संयोजक वेदगोप्ठही. नीचे 38 गया 
परोपकीरेणी सभा, अजमेर जते 











ना. मिणआओं सं, एल- डब्ल्यू / एन-पी, ७९ 






















(मय ९७४७ सा आया >प-समय सा सका, 'पकः' सका शा साय बावाएः वकात सम ६००७०-३७७७ शममकमाकाक. लाइक कक, अव्तक-कोननक, 
वाद 


च्ण्बन्तो निऋ्त्॒मायर्यम 274-श्री पुस्तकालयाध्यक्ष पी , 
३६2) गुल्कुह कांगड़ी 'कार्वीवदा लय, 
; | हीरदार | 
-जर्य प्रतिनिधि सशाकरा अुरबपत्र भ्् 


नातायण ज्तामी अगननः, ४ हर 6:5 मार्ग, लगबनऊ 
श्द्धा पिता, न्ृषछ्ण-3 जगत, 4० ४७ नि: ड्ज्आचा 
दिनांक २५. कमन्‍्तूज्ञ३९६६० 





5 भेज़दे आरई्रजनला 
क छिज भ्षेज़वे की तिथि बढी 22740 


६- प्रदेशीय समस्त आर्य समार्जों कों | पारईईदेशक आर्यप्रतिनीचि सभा को 


सूचित किया जाता है कि अपने 
अपने वार्षिक चित्र मरकर ।5 आदुबर ३८९26 की दृष्टि से आ0स0 


तक अकय समा कार्यालय में ने रुवे कैलाशनाथ सिंह यादव 
डर कष्ट, करें- बाद में आये चित्रों "आरतीय आर्यप्रीतीनीच समा" 


०2 बनी + तन "गन नन अप कपास डक» ->पनरम-ढु- आन ह.. 


स्क्षेकृत करने में कठिनाई होगी। नाम से एक अवेधानिक संगठन 
कर कर आर्यजनता हा अर प्रचार 
+ समाये , आर्यवीर दल, हम प्रार््भ कर दिया है।समस्त 
कल कै फिपोर्ट 84 भीघ्र हीं / आर्यसमाजों रवे आर्य जनता को 
सभा की रिपोर्ट जा रही हे। बात किया जाता 


3 ५-3+--+--अनन-न«- कर +७-3०७७. ५... मनन ३ पाक पक भ- अपन 3७५०. 4/१4++५०३ा दा पनननआम»++नननननकन-भ “५ के. 


मनमोहन तिवारी,मंत्री, [सिगठन को अपना किसी प्रकार 
सभा ,3उ0 प्र0। हि कोई सह्योग न दें। 





डर प्रदेद्ा क्रे 
मुरूय बिक्रेता 


आयुर्वेद सेन्टर ,लखनऊ । 
2- एस0एस0मेहता ,लखनऊ। 


3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

4- रामदेव #मश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुर्वेदक औषधालय ,प्रतापगद। .. 
6- स्वदेशी ओपधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुर्वेदक स्टोर ,सुलतानपुर। 

8- विनय कुमार अरूण कुमार ,इताहाबाद। 
9-  कुलदाप चन्द्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाव एण्ड संस ,फैजाबा द। 


भ्ारवा कार्यलय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
बावड़ी बाजा३,ट्िल्ली-(१000 ६ 








हा प्लामेंसी हरिद्वार 


स्वत्याथिकडरणी आर्य ग्रीतनीयष समता, उत्तर ब्रदेश के निए मगवानदीन आर्यपराह्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप 
अत्यायी रुष में प्रीमयर खासेस तलछनऊ से श्री किकंमरदयाल गुप्त क्वारा मुद्रित एवं प्रकक्षित । 








भर्य प्रतिनिधि सभा 5त्तर प्रदेश करा मुखपत्र 


अल. जन--#००५५>मनन्‍कनन, 


अक्ककक ७5 अं टरपकतत अडच्याए्ु>अआरप कफ ५5 3. >वाओर्फी 
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आणणणाजिफ्ााल सम्णदऊ 


“मनमोहन तिवादी 





क शान्ति ताध 
मह्ते नो अध कोधय, 
उभो राये  विवित्मती। 


गहन अमा 
के बाद जनमानस के 


[अश्व 
सत्य का ही प्रचार 


िननलन वनफिनन2>>यननल 





7 उ्रत्नन्ध कम्प्रादका 7एा 
ड्न्द्वंदिव जाठगर 
एए7णणएण एम-८- महित्याशय- 








न्ज] +#- 2४१/ 
वाषिक्र रू. 280/ 
एक्र प्रति शक माज़ 

१४ पोड 





अदक्यता शुल्क 










६) 


पदों बीच प्रिय बना दे। 








पान) ग्यए "मम देशकटल 3० >रलड अफ कक उज... वा. बात अाछ0 440 :॥>" भरकर भर 


हमारी कोर टिप्पणी नही है - 

पढ़िए, बिच्वारिए और अन्दरात्मा पर 
हाप्न रखकर निर्णय लीजिए, 

ग़्ाहदत सत्य क्या है...? 


अप्रनत तक्रहना सहत्तामकूनों मौमनीन -- 
सुरये यूननस आयत 99 


ऐ मोहम्मद तू जुबर करता रह लोगों पर जब तक कि वे मुसलमान न 
। 


हो जायें 
क्कृततुल कृफ्परकन बन अन्नाल॒हुम युवतद केहे-- 
सूरये अनफूल यनोका 


ऐे अुसयानो।. जग करना कांफिरों |बरतपरस्तों! से बाजिव है चाहे ये इसका 
। 


प्रारम्भ न 
ला तत्तरकेवुल मोमेनूनल्ककफेरीन ओतलिया मिन कुनित मौमनीना-- 
सूरत उमरान आयत - 2५5 


मुसत्मानों को चाहिए कांफिरों को कमी दोस्त न बनावें सिकय मुस्त्मानों के। 
योहलल जीना 
यह आमन्‌ ला तत्तरवेजुल काफुरीन ओलिया आमिन ड्ुनिल 


सुरत निस आयत 
जी 52:23, जो ईमान लाए हो, मत इरिव्त्यार करो कईफुरों को दोस्त, 
मुस्त्मानों के। 


क्कृतेतुइम इजा लातकूना फितन तुन व यकुन्लली जीना कुल्सहृ लित्सह़े -- 
सूरत अनफ्त्त 
60238 ओर लडो उनसे काप्रों से।लडते रहो यहाँ कि 

रहे यानी गृतबा कुफफर का : बीन लगा 3; वास्ते आलाई दे 
प्रिय मा कृषु देवेधु प्रिय राजसु मा कृणु । 
प्रियं सर्कय फ्यत उत शूद्राय उतायें ।। 
-- अधववविद 

मुझे सपी पुरुषों, विशेषकर ज्ञानी 


शासका के बीच प्रिय बना द। सबक देखते 
सभी के बीच मुझे सबका प्रिय बना दे। सब मुझे 


है सबका कल्याण करने वाले परमेश्वर) 


चाहे वे आर्य हों अथवा 


प्रिय लगें, सबको मैं प्रिय लगूँ। 


-29९ अनलज़र (६-६० 





आये भूलि पर अकुणोद्य सा, 
ऊढा 5ष्ण तू सज॑करर ज्लाजा। 
आर्य नमाज | आर्य समाज ॥ 
--- नाष्ट्र क्रचि मेश्रिलीआ्रारण 


हि निग्रनमाय्यम 
चएउ। (दिल्व 
'लरनऊ - क्रार्तिकर शुक्ल- ३ संबत 208७ वि: 


प्िताक: 2९ अक्तूबर १६६० दृधानतन्दाब्द - १६६ 
सृष्टि संब्रत्‌ १६ ७४-६६ &४€&०€१ 


पा लीय 


मन्दिर बताम मस्जिद 


मन्दर और मस्जिद दोनों ईश्वरीय 


उपासना के स्थल माने जाते हैं। जिसकी 
उपासना की जाती है वह एक ही है 
और दोनों पर है उपासको 


में मतलेद है और यह मतभेद इस 
सीमा तक बढ गया है कि उपस्य 
और उपासना तो दूर रही उपसक 


$ प्यासे होते 
जा रहे दूसरे अपने पते नियम, के अनुसार सार 
वह भी मज़बूर 


मस्जिद झगड़े मिटा नहीं सकता। 

यह झगड़ा मिटाना हमीं को है चाहे 

खून बहाकर मिटाएं अथवा मिल बैठकर। 

अगर पक्ष, _ न अपने 

समझकर, न अपने को मुसलमान समझकर 
इन्सान समझकर, सत्य को स्वीकार 

कर लें तो झगड़ा एक मिनट में शान्‍्त 
सकता है। कहता है-- 

ह जनममित्रयन्‍्तम" शत्रुता रखने 

बात से वह बहुत दूर रहता हैं। "अमृतस्य 


। 
को स्वीकार नहीं रत वे उसकी दुष्ट 
में दुष्कृत [दुष्ट] हैं 

क्या इबादत का वह तरीका स्वीर्कर्य 
नहीं हो सकता जहाँ न देष है न 
शत्रुता। क्या सब मिलकर उस परमसुख 

प्राप्त्नहीं कर सकते जो 
जीवन का परम उद्देश्य है और जिसके 
लिए हमने यह मानवचोला धारण किया 
हुआ है। सत्य यह है 
साहब महान पुरुष थे उन्होंने तत्कालीन 
अरब समाज फैली हुई कुरीतियों 
का दूर क किया था ईश्वर और 
धर्म संबंधी मल्यताओं मामले में 
कसोटी पर खरे 


यही हाल ईसाइयत ओर 
का है। इनमें भी महान पुरूष 
हुए पर यह आकशयक नहीं हैं कि 
हर महान पुर्ण हर बात मेँ दक्षता 
रखता हो। भूल यहीं से शुरू हो जाती 
है कि हम जिसमें आस्था रखते हैं उसके 
गुणों का मूल्यांकन करते समय उसे 
सर्वगुणसम्पनन सब्वीसादि सर्वगिसत्य 
के रूप में समझ लेते हैं। एक वैज्ञानिक 
रसायनशास्त्र का विशेषज् सकता 
है पर जरूरी नहीं कि वह साहित्यिक 
क्षेत्र भी किषज्ञ हो। आज की 
राजनीति में ऐसा ही कुछ देखने 
आ रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री हो 
या देश का प्रधानमंत्री, अच्छा प्रशासक 
हो सकता है कता भी हो सकता है 


एप पपपफ ”७"णीहएडह)तड8ै७ैडए््र्झकन धर्म के मूल तत्व का जानकार 
न होने के करन चार्मिक मामलों पर 
व्यकत्थया वेने का उन्हें कोई आपकार 
नहीं है। जितना धन और श्प्वत व्घिटनकारी 
तत्यों को दबाने अपव्यय जा 
33 4 ध के शव हा लगाया 5 
प्रचार 
थी पड यह नौबत ही नहीं आती। 


मानव चधम 


सारी 
* उसका पूजास्थल है | जहाँ मन्दिर 
है वहीं 


ही मॉस्जद मस्जिव है वहों 


भी है और म॑नदर मस्जिद से बाहर 
है। आर्यसमाज जड्पूजा का विरोधी 

वेद कहता डै- "न तस्य फ्रीतमा 
नाम महयशः"। उस निराकार 


हनी पर या मस्जिद के लिए अपनी 
या स्वर्ग जाने 
स्क्न के पल बताता चाहते 
कुर्बानी प्राणहत्या 
के ,.. थोर ञ है। इस्लाम जो 
को सबसे बड़ा जडुपूजा विरोधी 


डै। प्रकार ड्ढी 

और जीदिक मान्यताओं के किक सार इस 
में हैं कीोे वे ईश्वर आराधना 
कर रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ आज 
मन्दिर है, या मन्दर बनाने का प्रयास 
हो रहा है वह राम का स्मारक 
सकता है। उसमें रखी उसकी 
प्रीतकृत हो सकती है बह उसमें 
निश्चित रूप से नहीं है। वह दाशरथि:ः 
राम आज कहॉ किस रूप में है- इसे 
सर्वशक्तिमान परमात्मा _ के 
कोई नहीं जानता। 


जा रहा है। जो 
से प्राणियों 
तरीके से नष्ट कर दिया जाता 
मानो जड़ हे सम्मुख चेतन का कोई 


ही नहीं 
! सच्चाई यह हे कि 


हज “5 लोन कप ४ 87 राम का 

जन्म हुआ था। हि 

की उन्होंने रक्षा थी इसलिए उनके 
कला और व्यक्तित्व को बड़ी श्रद्धा 
स्मरण किया जाता है। बाबर मुस्लिम 

शासनकाल की देन है, वह विदेशी समर कन्द ३ 


मिलता 


"बुतशिकृन" मूर्तियों को तोड़ना इस्लाम 
में ज़ायज माना जाता है। सोमनाथ 


की मूर्ति को तोड़ते हुये गज़नी के 
महमूद ने भी यही कहा था। यह सब 
शासक थे। "कु आन" से 
लेकर मज़हब के चूठे जुनून में 
आकर उन्होंने ऐसा किया। दोष उनका 
7458 प्रेरणा का है जो उन्हें "कुरआन" 


ऋषि दयाननद 38322 कृपा वे के ज्ञान 
नै 


प्राकटय हर्म और ईश्वर 
का निराकरण कर ड्लै। 


धर्म के नाम पर 
ऐसे पाप करने 


करना महान पाप है। 
वालों ईश्वर कभी क्षमा नहीं कर 
ते 


सकता है। 





“आर्म मित्र - 


: क्रा हिस्सा कषमीर 


*जन्य्रणाल "लगन 
चन्द्रपाल मिट. एज्योग्पेट, ऋआनफुर 


है कश्मीर बिगडता जाता। 
कब शत बा दे 
विपढा नित्य रही वह डाल। 


कह अल ९8 «अप पर 
गडबदी करवाते। 
लिबरेशन प्रण्ट के सदस्य। 
आपहरण व हत्या कर जाते। 


दिन पर दिन बदते जाते हैं 
उग्रवाद के अत्याचार । 
! फुट" 
कर रहा कैसे तीब्र प्रहार। 
रा 
र | 
बदमाशी बढती ही जाती। 
नहीं हुई उसकी गतिमन्द। 
ये अलगाव बाद के प्रेमी। 
मेल नहीं पसन्द। 
'काला दिवस" मनाते हैं ये। 
बंदि हो गई कद। 
शिमला - ताशकनद समन्ते 
इनको ताौनिक नहीं भाते। 
पागल - उन सममझोतें में 
आग लगा कर सुख पाते। 
पर सरकार हो गई है अब 
इन बदमाशों से इशियार। 
प्रतिबन्धित कर विया संगठन- 
और कर रही तीव्र प्रहार। 
सख्ती करने से ही तो 
बच पायेगा अपना कश्मीर। ॒ 
बतला दो सारी दुनिया को- | 
भारत का हिस्सा कश्मीर । 


गया। 












हा 
“लाखन शिं& भर्षेरिय। मं! ओडी' 


हम कहीं ठहरें नहीं, चलते चलें। 
राह के दीपक बनें, जलते चरलें। 
मोर की अगवानियों की आरती में- 
रोशनी हँसते हुए, जलते चलें। 


जिन्दगी का अर्थ है, चलते रहो चलते -रहो 

दीप-बाती कह रहे-जलते रहो, जलते -रहो 

अर हुई तरू-डालियाँ कहती - यहाँ 
बन कर धूल में,गलते-गलते रह, | 


(54 4 
एक क्षण दे दो को 
इस तरह से आग का पोना 


रास्ता मुस्कान 
इस तरह 5 जीना सिखा दो। 


मुझ्कुरा दो 
स्कुर डे । 


अनय और हम, आमने-सामने हैं। 
समय और हम, आमने-सामने ! 
सुजन-ध्क्स आ खड़े हैं। 
प्ररय और हम, आमने-सामने हई- 
'आर्चसमात्र रामपुर क्राउक्मव क्थ्रमित 


आर्यसमाज रामपुर का वाषिकात्सव 


दिनोंक 22 से 2$& अक्टूब तक होने 
वाला था, वह स्थांगत किया जाता 
है। अतः आमोत्रत महानुभाव पधारने 


का कष्ट न 


आर्यसमाज करोंदा बयोडा!प्रीरजापुर 


प्रधान- श्री डा0गुलाब 
मंत्री- आर्या अनुराधा सिंह 


___ कृषाध्यक्ष-श्री ज्ञानी सिंह 





२९ अगत॒नर 


अल्लोप्रगिद क् समस्या 


७ आन्रार्थ निश्ुद्वाबब्द ग्रायत्री 


जायें! 


स्‍य्य्नन्न्न्न्न्न्स्य्य्वय्य्स्य्श्््््््ख् सच चाचहसजम्य्ष 
उर्पानाषद एवं ब्राइमण ग्रन्य क्सतुतः 
वेदपरक तथा वीदक आपहऋह्यान हैं। 
इनमें स्वतः प्रमाण वेदानुकूल 

अंश ही मान्य है। 
काल में किसी ने "अल्लोपनिषद्‌" 
की रचना करके गरृहम्मदी सम्प्रदाय 
मत को उपनिषर्दों से जोड़ दिया 
विदान लेसेक ने इस अभ्रान्तधारणा 
का युवितपूर्वकः खसण्डन कियी है-- 


“-- सम्णादकः 


परोपकारी के जुलाई ।॥990 के 

अंक में डा0 मूप सिंह जी का "अल्लोप- 
निषद" का शुद पाठ एक समस्या" 
शीर्षक से लेख प्रकाशित हुआ है इस 
है 5838 ऐसा प्रतीत होता 

दृ" सिदात्त प्रीतपादन 
“की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण ग्रन्थ है, 
जिसका शुदद पाठ गवेषणा का विषय 
»।. मैं समझता हूँ यहाँ यह उपमा 
सर्घाटत होगी जैसे कई प्रकार के उपस्थित 
गोवर में शुद गेवर कान सा है यह 
गज करना। इसके निष्कर्णम तक पहुँचने 
लिय लेखक का क्शिष प्रयास है। 

मेरे विचार से इसका शुद पाठ समस्या 
नही प्र्युत "अल्‍लोपानषद" का 
होना या उसकी रचना ही वेदिक वाड्स्मय 
के लिये एक समस्या ओर उलझन है। 


महॉर्भ दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थ- 

अंत में इस उर्पनाषद की 

कि 330 का खण्डन किया 
के | "वीस काण्ड युक्‍त मन्त्र 
साहेता वाले अधर्ववेद या गेषथ 
ब्राहम में या इसकी अन्य किसी शाला 
में मोहम्मदी मत प्रकक्‍र्तक मोहम्मद या 
उनके मत का नामोनिशान नही 
है। और यह जो अल्लोपनिषद है वह 
स्थात अकबर कालीन किसी की 
रचना है जो अरबी और संस्कृत का 
थोड़ा बहुत ज्ञाता रहा होगा। 


आगे लेतह्रक का यह अनुमान 

लगाना कि शात सम्प्रदाया के मान्य 

क्षृतोतमर और सत्यार्थ प्रकाश के 

दिये शेद का कारण यह लगता 

है कि स्वामी जी के समय में यह उपनिषद 
उपलब्ध नहीं रहा होगा। 


इस विधय में यह कहना पर्याप्त 
होगा कि मर्हार्ण ने उसी बात का खण्डन 
किया जिसका उस समय के समाज 
या साहित्य में प्रचार हो रहा था तथा 
लेखबद सखण्डन भी लेब में प्राप्त सद्वान्त 
तथा पुस्तक का किया था तत्तत संबंधी 
शंका करें उसका समाधान किया था॥ 
।08  प्रकांधचित उपनिषदों के अंतर्गत 
होने पर भी "अल्लोपनिभद" 
से एक छोटा सा ग्रन्थ श्री कृष्ण 
शर्मा "कात्तान्तिक पास माडवी बम्बई 
प्रकाशित हुआ था। 
प्रतीत होता है 
के जीवन काल में यह या 
[प्रीतत किसी न किसी रूप में छपी हुई 
44 रा उद्दरण पद हे में 
या गया है। गुरूकुल कॉग पुस्तकालय 
में प्राप्त हू मोहन के प्रकाशित 
कप पक जे हे बार 
अंतर | तुलना 
कीजये। 





मेहन शर्मा के पाठ 


में (श्री नमः) _ हारे ओजू, 
वरुणनु विव्यानुदाल मित्रा हो 
इतना "अस्मॉलला से पूर्व अधिक जुड़ा 
हुआ है तथा स0प्र0 में "हत्या के 
स्थान पर "दयाभि" है। शेष प्रथम 
एक सा है|28 दितीय श्लोक 
में प्रारम्भ में शर्मा ४४३ ॥ 
अधिक ।।2।। 


तीसरा व शेष पाठ प्रायः एक सा 
है। हॉ, शर्मा के पाठ में 

कुछ अशुद जा है, पर स्वामी हे 

संस्कृत प्रायः शुद्ध है। 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि स्वामी जी को 

पीरिष्कृूत पाठ प्रीतलिप प्राप्त 

हुई होगी अथवा भ्रष्ट संस्कृत पाठ को 

ने स्वयं शुद् कर छापा है! 


श्री कृण मोहन शर्मा के इस 
पाठ के अंत में "इत्याधवंण शालायां 
भर कर, द सम्पूर्णण" छापा है। इस 
में "जअल्लोपीनीषद" और अंत 
में "लक्ष्मी-उर्पनघद" लिखा है। इससे 
दो बातों का आंमास तो मिलता ही 
है। एक तो रचायता ने हिन्दू समाज 
उर्पानाषद की अत्यधिक प्रतिष्ठा अच्छी 
तरह सैभाल 


बी सरोकार 


कि किसी 


के उपासक जिनका शास्त्र से 
नहीं, बस इतना प्रयोजन 


भी सूक्‍तं,उर्पनाषद्‌ या संस्कृत 
श्लोक पाठ से का आवाहन होना 
चाहिये। साथ ही हमारा यह निश्चित 
चिन्तन है चालाक आदमी 
ने भोले भाले "ऑल के अंधे और गांठ 
के है पे हिन्दुओं को इस्लाम के जाल 

झेते के लिये अरबों कि 48:40, कुछ 
"अल्ला , इल्लल्ला , रसूल ४ 
कदो के. के शरीर ढांचे 


४ 8५ 8274 88303 त्ते , राजा पुनर्दद 
मे असर 
ही ॥! आदि सह शूदावली दारा ग्रन्थ 
हे रेशमी क्सत्र पहनाकर प्रस्तुत किया 
॥ 


उस काल में टोने टटके, मणिबंध 
ही टुट बंध 


ताबीज , दि करने 

लिये अथर्ववेद इन चीजों का आकार 
है ऐसा प्रचारित हो चुका की अत 
इस अल्लोपीनिघद अधेर्वविद शाला 

रूप में प्रचारित करना, जनता 
को ६38: 28%40230484 संमव॒ था। मा 
इस कपोलकल्पत साहित्य 
का अंग बताना. अत्यन्त गर्हित करर्य 
धा। 

महान आचर्श्य तो तब होता 
है जबंक संस्कृत महान पंष्ड्तो 


न कर संस्कृत काशी 
नाम से कर दिया। उदाहरणत 
"वाचस्पत्य- बृहदभिधान" नामक सुप्रासिद 
६23 सम्पादक पं0० ताराबचन्द 
वाचस्पीत तथा "झूदकल्पदुम" _ कोघ 
निर्माता राजा राधाकांत देव ने भी 


अल्लोपीनिषद" नाम संकलित उक्त 
बचने को अधथर्ववेद नाम से अपने 
कम में लिखने की अक्षम्य भूल की 
"वाचस्पत्य वृहदभिधान " के 
प्रथम सण्ड में "हल्ला" शरूद पर निम्न 
व्याख्या दी है 
कड्मणडट णजी0 2३3०९ 507005360 ॥(४॥6 
छव790 5270७फॉपए5 ग०ज्रा जादाँ 
बाणाह ४]॥6 208 एप 735॥42 095 
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-<आर्मभित्र 
भूषये लाति सर्वान अन्त गृहणाति 


मा्तर। अलतीत अल पर्याप्त 
लाति सर्वाना याति,गृहणात, जानाति 
वा। 


2- सर्वज्ञायां सर्क॑र्पक्षिकायों परमात्मदेवतायाँ 
सा च अथवविद अललाल्लेत्यादि 


प्रीसदा। 

यहाँ पर तर्क वाचरस्पीत ने अल्ला 
के माता और परमात्मा अर्थ देकर अधर्ववेद 
सूकत में इसका होकर लिख मारा। 

इनका तर्क॑वाचरस्पीक्व उसकी विवेचन) 
में सुटूटल हो गया। 

संस्कृत वाइग्मय के कुछ 

भी काम नहीं आया,प्रत्युत उसने और 
भी रेद मार दी 

ऐसे ही राजा राधाकात देव जी 
ने भी ईशूदकल्प-हुमई के प्रथम खण्ड 
में लिखा है कि "अल्ला" 

नाम्ना यवना उपासते। अल्ला 
इस नाम से यवनलोग उपासना करते 


हैं। चलो, यहाँ तक बूरा 


नहीं, पर आगे आप भी 
। न | में "इल्लाल्लॉ" 
#. इत्यादि "इत्या- 
धर्वणसृबरतम्‌ "। 


ऑब वालों ने 
अथर्वविद में पाठ को देखने की आवश्यकता 
ही नहीं समझी। 


महार्ण दयानन्द की तो इस युग 
लिये यह एक अद्मूत त देन थी 
उन्होंने समझाया, नाम तर्क वाचरस्पीत 
बना रहना की 
से तर्क का संबंध जोड़कर शास्त्रों को 
देखकर विश्वास करो। 


इतने पर भी दक्यानूसी 
या सद़िवादी लोगों ने पर 


मान स्वीकर करते रहे, और 
के नेता पूज्य महात्मा 
गॉधी अलोरपानषट के 

में अपने ।। मई ॥94$7 के अंग्रेजी 
हीरिजन | पत्र में लिखते हैं- " 


अर्थात जिन्होंने सन धर्म 
ग्रन्थों का अध्ययन किया हे ज्ञात 
है एक सौ आठ उरपीनिषदों में एक अल्लोप- 
निषद 
अब बताइये, किसमन्मौ कहें? 
वाराणसी के किशवनाथ मन्दर से 
"अलला ईश्वर तेरे नाम की ध्वीन आने 
लगे तो इस भोले हिन्दू धर्म की नेया 
का खसिवैया या कर्णघार कहाँ से आयेगा? 
क्या किसी मुसलमान लीडर 
किसी मस्जिद के प्रांगण से 
राधघव राजाराम,पीततपावन मी पुपत ॥ 
हिन्दू कैंम का रक्षक 
परमात्मा था होष दयानन्द का आर्यसमाज 
ही हो सकता है। अन्यथा यह तो विनाश 


कगार पर सडी हुई 
पाठक देखे, सबसे _ पहले निर्णय 
सागर प्रेस बम्बई से ।9।3 में "ईशायष्टोत्त्र 
गतोपीनधघद" नाम से ।08 उपनिषर्दो 
प्रकाशन हुआ था, इसमें कहीं अलोप- 


निघषद नहीं 


यहां पर प्रसंगका यह भी कह 
दें किए. जयचन्द विधालंकार ने अपने 
पत्र में यह भी लिखा थ। कि चित्तोड 
में राणा कुम्मा के विजय स्तम्भ पर 
ब्रह्मा विष महेश की त््रिर्मृर्ति के साथ 
"जला" भी खुदा हुआ है, 

इत्यांदि। " 

कऋ्रमम्श: 
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गा रहे पे वीसुरी" बना ही रहता है जेसा भारत-क्माजन 
समय स्पष्ट हुआ। तभी गीता 
० डा०सत्यक्र/सिद्धात्तलंकार' * 
द्रव हि डिल्जी' ख राजनैतिक कान्ति- 
सारत का सौवधान बनाने राजनीतिक कग्नेत का _ अर्थ 
वाले सब राजनीति के पण्डित थे। कि रज्य ऐसे कानुन बना दे 
उनके 3.६५ 400 का इतिहास था दारा उच्च-नीच भेद-माव 
होते-झोते मनुष्य ष्य रहे। यह रास्ता मण्डल कमीशन 
डेमाकेसी तक पहुँचा था वे चहल का है। इस रास्ते को हमारे रत ि 
पहुँच पाये थे प्रत्येक म्रानव की मन्त्री किवनाथ प्रताप _ सिंह 
वे सब अधिकार प्राप्त होने अपनाया है। इस राघ्ते का जो परणण 
जे! देश के किसी भी मानव को सकता है वह हमारे सूमने 
। मनुष्य-मनुष्य ६ प तथा उपग्रकों के रुप में तु 
कोई कोई नीचा- इस भेद काम 
मिटाने का उनके पास एक ही तरीका जो लोग उँच-नीब को बढ़ाक 
धा- और वह तरीका सिर्फ यह था उन्हें "सजा" दे ताकि मानव-मानव 
कि विधान कल में भेव-भाव ने रहे, या जिन 
एक-सम्ान हैं, कोई समाज निचले में 2 
नहीं। परन्तु सामाजिक-रचना उन्हें कशेष '"रियायतें" देकर उन्हें 
सषयान बना ते या उसे उसे लिख देने 2 के ० सम-कक्ष बना दे। 
नहीं बनती। सामाजिक-रचना े " या "संरक्षण* 
परिश्रम पूर्व बनाने से बनती है, की नीति कहते हैं 
गत ड्ै। सीवधान नीत का क्‍या 
गत ।94६7 लिखा गया था पौीरेणाम है? संरक्षण का 
कि की सब एक- रियायत" 'पियायत" का 
जो जिस काम 


समान हैं, परन्तु वह है ४32: पुस्तकों 
में लिखा कर ; अकयोत्यक 


जन्म 
के अपार पर टिका है। इस भेद- 
भाव दो-तीन तरीकों से मिटाया 
जा सकता है- या यह भेद-माव राजनैतिक- 
कान्ति से मिट सकता है, या सामाजिक- 
मिट सकता है। 


है, के पास ही इस समस्या 

हल है। सामाजिक विधमता को 
मिटाने के लिये हल हैं जो 
निम्न प्रकार कहे जा सकते हैं। 


[कह सामाजिक कान्ति- 


सामाजिक कानति का अर्थ है 
कि समाज के नेता अपने व्याल्यानों 


से ऐसी 


भाई के समान असमचने 
सबसे समान-भाव व्यवहार करें। 
इस प्रका की साम्राजिक-आऋत 
कुछ बातों में भेक्माव के रहते हुए 
ग्लान का भाव या अधिकारें- 
हीनता का भाव नहीं रहता। 
उदाहरणार्थ, ।9६7 से पूर्व ह्िन्दृ- 
अातमा भाई-भाई की तरह रहते 
हे उनमें अनेक बार्तों में भेद- 
भाव था। कात में तभी 
आता है जब कोई स्वार्थी- वर्ग अधिकार- 
हीनौ को भड़काने के लिये उठ खड़ा 


होता हे। अगर कोई ने भडकाये 
तो समाज के सब लोग शानत से 
एक दूसरे साथ व्यवहार करते 


है। मनुष्य का स्क्माव शान्ति पूर्वक 
जीवन बितोंना है। फिर भी सामाजिक- 
कान्ति से मानव-यानव में अन्तीनीहेत 
भेद-भाव के उबल पुन का खतरा 


के योग्य नहीं है उसे 
के लिये योग्य समझकर 
रियासत के तौर पर वह काम दे देना। 
पियायत" 


दलित कार 842: या ।चमार" कटे कह्टे 
यायत 

मिलेगी तो सभ्री लोग अपने को "भंगी" 
या "चमार" कहलाना पसन्द करेंगे। 
आज उच्च जाति का होना एक 
गौरव की बात है, वेसे -कमीशन 


यह जी बे आकर 
यह बात सदा के लिये फकी हो जायेगी। 


उक्त विवरण से स्पष्ट है 

की जाति पर रियायत दी जाने 
के रास्ते पर चतने से देश का क्पाजन 
बढ़ता चला है 2242 


देश में 3742 दलित 
जाने वाली जन्मजात जातियां हैं, 
इन सब को रियायतें देकर कोन सम्भाल 


सकेगा। तो फिर 
निपटा जाये। बे को निबटने ४५ 
[० काम बावियों 
सूझ लगा 
तो वेर्वम ठोककर कहने हैँ कि आरमण 
आना चल कर रहेगी 
8 तरफू इस नीति के विरूद्ध इतना 


"अनक और गार-धाद 
कर, पलटने लगे और कहने 
हैं कि सैनिक सेवाओं में, शिक्षा 
के क्षेत्र में, मिन्‍न-मिन्‍न राज्यों में 
यह नीते चलना आक्श्यक नहीं है। 
आवश्यक हो, या न हो, इतना तो 
स्पष्ट है कि इस नीति से जन्म की 


जात-पांत की जहें अजदुत ते हो जायेंगीं 
ज्यों दक करेंगे + न्यो-त्यों 
बढ़ता । 


हम पहले लिख आये हैं 
कि जन्म-जात भेद-भाव को मिटाने 


का इलाज ररियायतें या रिजर्वेशन वेने 


से -पौत 
की जड़े पक्की होकर पातान तक पहुँच 
जायेंगी का इलाज आर्यसमाज 

और किसी के पास 9८ 


कानून 
के स्थान पर इसे मिटा दो, न 
रहेगा बांस, न बजेगी बासरी। 


[_ग| आर्यसमाज का दृष्टिकोण- 


दृष्टिकोण 
है कि न कोई जन्म से आइपरश जता 


है, न जन्म 

यह एक सी समजझदारी 
की बात है। ऐसा लगता है 
पहले भी कभी इस से 
उच्च-नीचब की समस्या उठी थी और 
उस समय यहां विद्वता समाज ने 
इसका हल करते हुए कहा थों- "जन्मना- 


जायते शुूद्र: संस्कारात्‌ दिज उच्चते"_ 
ऊँचा नहीं, जन्म से 

कोई नीचा नहीं। पेदा तो सब शूद्र 
हैं, कर्म से, अपनी योग्य 

से ब्राहमण हो जाता है- "मब्रछ 


जानात शीत ब्राहमण" उस समंय 
आज की तरह उपषद्गरव हुए होंगे, और 
विदानों ने उस समय जन्म की जात- 
पांत को मिटा दिया होगा। समाज 
में समय-समय पर इस प्रकार की 
3558. 83. का उत्पन होना तथा, 
उनका विंदानौं दारा समझा-बुझा कर 
मिटा देना स्वाभाविक कय 
भी, उन्नत वेशों में भी इस प्रकार 
की समस्याएं नहीं उत्फ्न होती। 
होती हैं, मिटती भी हैं। भारत 
कठिनाई यह है कि इस वेश की 
वर्तमान स्थिति में यह सामफ्यत: राजनीति 
के का जुड़ा इस 
देश में दलित वर्ग के लोगों की संख्या 
>अक गई हि | 2० चुनाव 
उनका आरक्षण 
नीत की देकर उनके 
खरीदने की कोशिश होना 
है यथाप यह जरूरी नहीं है कि अपक्षण 


सब लोग अपना. बोट उसी 
उम्मीदकरों को देंगे। 
में उनका साथ दिया 


आर्यसमाज_ का. कहना 
कि जन्म की जाति-पत के ब्वगड़े 
की ही सम्राप्त कर देना ही इस समस्या 


| 
कभी, यही हर कया गया था, अब 
इस समस्या का यही इल है 
अन्यथा यह समस्या सदा बनी रहेगी। 
समझद्रारो की बात भी यह है 
समाज की योग्य व्यक्तियों 
के हाथ में ही होनी चाहिए, संरक्षण 


द्वारा डा ही 0 ०4283: 
हाथ 

किसी र्जा । हो सकते हैं, ब्राइमर्णों 
में श्‌द्रों भी। हर हालत 
में समाज की रचना रियायती 


के हाथ में होकर योग्यता के 
आधार पर शिखरस्थ के + हाथ 
में बा । यही आर्यत्तमाज 
का । छ 
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भसत भरा दुर्भाग्य आरक्षण , शम प्रकराड़ा झार्मा 'सरस 


कैसी एक राजा में राजकाज चलाने 
की असमर्थता थी, और उसके मंत्रीगण 
आधिकारीगण ,कर्मचारीगण 
भ्रष्टि, रोधित ,रिश्वती, अकर्मण्य.. एवं कूर 
थे राजा की अयोग्यता के कारण रच 
समस्त राज्य अराजकता व्याप्त 
कहीं चोरी,डकेती ,मिलावट , नफाखोरी 
भ्रष्टाचार , अपहरण ,बलातृकार , आगजनी 
धरने सीमा पर _धघृसपैठ,जैसी अमानवीय 
अराजकीय घटनायें सर्वत्र, सुनाई 
व दिखायी पड़ती थीं न कोई करण 
रूदन को सुनने 
वाले मानव द्ेदय ही मिलते थे दि जा 
में मानवता स्थान 
४2 थी। राजा के मित्र आतताई 
खूनी, मानवहुदय में हक 
बट वाले गरीबों की कमाई पर 
बड़ी आजादी से फल-फूल 


घे 
न्याय कै मौदेरों में अन्याय का 
नृत्य को रहा था । 

विद्या के नाम पर अविधा 
का प्रचार हो रहा था 

पोघण के नाम पर रत शोषण 
किया जा रहा था 
शासन के नाम पर दुृःशासनों को 
संरक्षण दिया जा रहाँ था। 
धर्म निरफपेक्षता के नाम पर धर्म 
सापेक्षता का नारा दिया जा रहा था। 


सडकों, गली , गलियारों के बलातकारियों 
को जेल और मौत सजायें दी जा 
रही थीं। वातानुकूलित अत में, वायुयानों 
में, फाइव स्टार होटलों के अलातमरियों 
को चौरेत्ररा कह कर माला 
से उनका स्वागत किया जा रहा था। 
इस देश के महापुरुषों ने मनुष्य मात्र 
एक मानवता के सूत्र में 
के लिए आत्पाह्त दी, चाहे वह, राम,कृष्ण 
बढ ,महावीर ,नानक ,कबीर र,विवेकानंद , 
दयानंद, गॉधी कोई भी क्यों ने हो सभी 
का एक ही कथन था कि मध्य ध्य जाति 
एक है एक माँ के अनेक बेटियाँ 
काम करने वाले हैं, जिस प्रकार 
आज जातीय -भाव की विनाशकारी 
जता पैदा वाली थ॑क्तियों 
इसी प्रकार के ओर बकरी 
लोगों' ने प्रत्येक शतबदी में नर-संहार 


कराया जिसके कारण लम्बे. समय 
तक मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा 
शत्र रहा । 


वेद में चारों व्ो को समान 
महत्व दिया है कि शिर जा धर बाहु 
क्षत्राय, वैश्य उदर,पैर शृद्र यहे 
चारों वर्ण एक दूसरे पर आधारित 

बिना है अंग अधूरा है पेर 
गाते के प्रतीक हैं जिनके दारा ही मनुष्य 
का पूरा शरीर सुन्दरता एवं 
को प्राप्त करता है । 

देश की चहुमुखी उनन्‍्नीत में 
प्रत्येक मानव मात्र को सहयोग रहा 
हे . जातीय 638, से 42 के न 

और न । सम्मान दया 
लेक्ष्ीकी पर किसी का एकांधिकार नहीं 
है। उसे पाने का प्रत्येक को समान 
अधिकार है। जातीय व्यक्स्या से विये 
जाने वाला लाम उस जाति की बोदिक 
एवं मा्नासक अबनीत का ही कारण 
हो सकता है इससे न तो का 
में उच्क्दक्षता प्राप्त की रूचि 
ही और न ही अनुशासन बद्वता 


रटहेगी जिसके परिणाम स्वरुप शिक्षा, 


जशाजिथानादः नादः 


उद्योग, कला, वाणिज्य, विज्ञान, तकनीक 
क्षेत्र में गुणवत्ता एवं उन्‍नत भाविष्य 
का अभाव होने लगेगा। 


कठिन पौरिष्थितियाँ के बीच 
विकास के पथ की ओर अग्रसर भारतवर्ष 
रसातल की तरफ उन्मुख जायेगा 
संन॒ ॥850 बाद से निरन्तर जातीय 
भेद-भाव_ प्रायः सम्राप्त 
सभी वर्गों को समानता प्राप्त हो रही 
थी योग्यता आधार _ पर प्रत्येक 
वर्ग के लोग देश के सर्वोच्च पर्दों पर 
रहे हैं, चाहे बाबा साहब हों, चाहे 
डा0 जाकिर हसन, मौलाना-आजाद 
ज्ञानी जैल सिंह, जगजीवन राम जी 
हों, इन पूज्य पुरुषों को निजी पौरूष 
एवं सत्प्रयास, तप-त्याग के कारण 
यह पद व सम्मान मिला, यह किसी 
आरक्षण व्यक्स्था के अधीन नहीं मिला 
इनका सम्मान आरक्षित र्काः्के 
हृदय में ही नहीं बल्कि जन-जन के 
हुंदय में विद्यमान है। 


किन्तु दुर्भाग्यकश कुछ अनुभवहीन, 
जातीय ऊँच-नीच के भेदभाव का जहर 


फैलाने वाले द्रोही "अम्बेडकर बनने 


का दुसस्‍्वप्न देख रहे हैं। उन्हें यह 

पता नहीं है कि उन्होंने दो साथियों 

5 पदोधियों, को घष्योगियों दो मित्रों 
घृणा कर 

ने घ् दूसरे को मारने-काटने 

लिए प्रोत्साहित 2 हे दत 208, 

भ व्‌ 
आने वाला सब स्वामिमान 


पूर्ण जीवन ज़ीने की दिशा में प्रयास 


रत हैं शिक्षा और योग्यता के महत्व 

सब समझते हैं। स्वाभिमान पूर्ण जीवन 
चाहने वाले कभी आरक्षण को समर्थन 
नहीं. करेंगे। और न ही आज का 
यवा वर्ग यह तेयार हे 
कि वह नीमी है यह कहकर 


उन पर भिखारी की भाति दया की 
जाय ऐसा भी किसी हक को स्वीकार 
वर्ग, जाति 
आरक्षण देना 
करना, उठत 
हुए स्वयं. कमाकर 
खाने वाले हाथों भिक्षाव॒त्त पर 
आश्रित कराना है, हीन भावना से 
जार में हीनता फेलाना है, 
पर चढ़े हए नीचे गिराना 
आलसी. बनाना 
जिन हाथों में पुस्तकें शोमा देती है 
हाथों हस्त कराना हे, 
प्रीमभमाओं को अंधकार के घेरे में डालना 
यह कहकर कुछ देना 
यह नीच है क्‍या यह गाली देने 
के बराबर नहीं है इन्हें आरक्षण नहीं 
सहयोग 


धर्म का क्यों न हो 
या भारक्षण का समर्थन 
गिराना हें, 


के 


सम्मान पूर्वक कमाकर खाये ऐसी भावना 
भरने राष्ट्रहित में आवश्यकता, हे। 
स्वतन्त्रता एवं सम्पन्नता परस्पर संगठन 
चाहती है विघटन में स्वतन्त्रता पड़ोसियों 
की दासी बन जाती और सम्फपननता 
विपननता का स्थान ले लेती है। आरक्षण 
से उत्पन, जातीय संघर्भ ने देश 

संगठन शक्ति रुूग्ण एवं विचारणीय 
बना दिया है। प्‌ 








& 








न क्यो आज बनलादो। 
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“नम क्री छुकारु 


० छू प्रकाश मिट्तला 
हर ह्रिज़॒नौरः 








सीमा रही पुकार देश की, 
वीरों कठम बढ़ा 
शत्रु झोके बार-बार 
तुम उसको सबक 


सिखा दो। । 


अगर नहीं तुम चेते अब भी, 
हाथ मसल रह जाओगे 


अतआाव का खेल 
तुम ऐसे बाण चला दो। शत्रु झाँके- 





शेरों हँकार मार कर 
अपना जहर 


जैमल-फत्ता, गोरा-बादल की 
गरजना पुनः सना दो 
गुरुपत्रों सी भर किलकारी 
दुशमन को पर दहला दो। अत झाँके - ।। 


मनाए 
प्रतापधार दे भाले पर। 

रक्षा खातर आज वतन की 
फ्रि शत्रु पर।। 





नलवासी 58 ग चला डी) शत्रु झाँके -। 


सुलग रही चिंगारी में, 
गंददारों 
प्यारा भारत मिटने को है 
28 | रण की नीति से।। 


की करतूतो से। 


खोल दृश्मन 
सीमा रही --।। 


स्वास्थ्य सुधा 


"मेरी उम्र 55 साल है। 
कन्याओं को जन्म दे चुका 
हूै। पुत्र के लिये उपाय बताने की 

कृपा कीजियेगा। " 
- रमेशचन्द्र _ आर्य, पद | 
डाकधर- दूनऊीगीरि जनपव-अल्मोड़ाईं 
समाधान- निर्माणाधीन 'गुस्कुल आश्रम 
बिदूर_ [कानपुर _ को दान 
देने में संकल्प करें। संकल्पित 
दान का अंशवान मेरे पास भेजकर 
पत्रायन कैपसूल प्राप्त करें। दो मास 
गर्भाक्‍्सथा पूर्ण होने से पहले एक 
पत्रायन कैपसूल लगातार तीन दिन 
तक प्रातः खाली पेट के साथ 
सेवन करायें। शेष दान है के नामकरण 
संस्कार । परमात्मा 
कृपा से पुत्र ही जन्म लेगा। 


समाधान की प्रीतयाँ _ सम्पादक 

व इष्टजन को भेजने हेनु 

डाकलिफाफे निम्न पता पर भेजें: - दे 
- गुरुकुलानन्द सर 

%7 #श्रठा पिधथारागढ़ 






पान. 


“ आदर्श विवाह सम्पन्न. 
बद्श-आर्य उप प्रोत्तॉनाध समा के तत्वाधान 


में त्री लात आर्य के पोरोहित्य 
में 8302: शर्मा निवासो पीलीमीत 


ने कु0 श्री क्शिन 
दास स्त्री निवासी नगर, बरेली 

साथ वेदिक रीत्यनुसार जाँत एवं 
दहेज रहित आदर्श विवाह किया। जिला 
आर्य उपसभा बरेली के पूर्व प्रधान 
श्री आर्य ने तथा अन्य अनेकों 


गणमान्य लोगों ने वरकधू को आशीर्वाद दिया। 
परिक्रमा सकी अंक 






29९ अमन्न्तल्लए१६४० 


'अलितलालिक 


युगपुरुष महर्घ दयानन्द का व्यवितत्व 

80 इसे कोई अपनी भाषा 

बॉधप सकता है। वह तो साक्षात 

से वेद और सुष्ट 8 08 
पर द र्‌ 

आच्छादित संल्यातज को, 

गहन समा कर सम्पूर्ण भूखण्ड को आलोकित 


भारत में वेदों की इतनी सत्य 
और यधार्थ व्याब्या दयानन्द से पु 
अरंकिद _ महाराज 
बेद व्याख्या के विधय में कहा हैं:- 
"प्रेरा पूरा विश्वास है "कि दयाननद उसके 
सत्यसूत्रों के प्रधम अविष्कर्ता के तोर 
पर सदा आदृत किये जायेंगे। यह दयानन्द 
प्रत्यक्ष्शी चक्ष॒ थी,जिसने पराने 
अज्ञान और लम्बे युग से चली तो 
नासमज्नी की गोलमाले और अंधकार 
बीच से चीर कर सत्य 
देखा और अपनी दृष्टि यहों आबद की 
जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण कसतु थी। 
उसने उन दारों प्राप्त, कर 
ने कद कर रखा 
था और रुके पड़े निर्म्रों के मुख पर 
से उन्हें कद करने बाली >मोहर 
तोड़ फेंकी। "_ समाज कुरीतियों 
और शष्टानारों बह के निवारण हेतु, लोक 
विष पान कर सत्य 
के यज्ञ में अपनी देह और प्राणों 
अद्दत कर वदिया। इसी से दयानन्द 


ब्सूच्ध 


पा जाता है। देव-जो स्व प्रकाशवान 
|! और कि मपकारी 
प्रकाशित कर सके का औप्नरी 
दयानन्द इसी देवत्व भाव 
प्रभावत होकर ता ता. महात्मा गॉधी 
उन्हें 405 प्रेरणा का प्रथम 
श्रेत भी माना है । 


"वे देवता थे, ऋ#ष थे, योगी 


स्वामी दयानन्द की चिन्तन शैली 
मानवमात्र की उन्‍नीतशील विचारों से 
्् है। वह जाति के नहीं मानव 
प्रधान मानते थे उनकी दृष्टि में 


जातियों समान हैं। वह सभी 
ईश्वर की संतान मानते थे। 
हिन्दू मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते 
थे। आर्यसमाज की प्रथम कार्यसार्मात ह 


में "हाजी अललाबों रहमतुल्ला 
जिनका नाम आज भी आर्यसमाज 
कॉकर वाड़ी में 


सबसे आ ६७) 
नि सके "अली 
मरदान खाँ, अन्त सम्रयमय तक स्थागी 
के साथ रहा। कहने का तात्पर्य 
यह है कि स्वामी जी वर्ग जाति भेद 
कट्टर विरोधी थे। वह सबको समभाव 
से देखते थे। याद आज भी सभी वग- 
जातियाँ के हितों को सामाजिक व शैक्षिक 
समानता मिले सम्भज॒त * 
2 हि 30338 58 52083. 
टु नही हमारी मार्नासकता 
बात का प्रमाण है कि हमारा 2" 
कहीं भीतर से टूट सा रहा हे। 


का अन्त गया। _ वतंमान समाज 
आज फिर दयानंद विचार दश्षन की 
अपेक्षा है। स्वामी 


चौरित्रिकबल 
भारतीय संस्कृति पर बहुत जोर देते थे 
उनका कहना था- 


के के बिना 
"सांस्कृतिक धरोहर उपयोग 


वर्तमान में हमारे देश में नैतिकता 
और भारतीय संस्कृत को उपेक्षित कर 





० डॉ सुनीता शास्त्री 


मय दा आद्‌ 


दिया है। इसी कारण चहुओर अर्शान्त 
का वातावरण व्याप्त है। 
बात है कि आज 


के सत्ताधारी,  राजनेता,हिन्दी 
को अपनाने में संकोच करते हैं। आज 
जब इहगमारा देश स्वतंत्र है तो 28 

संस्कृति त्याग स्वयं भारतीय 
आत्महीनता के शिकार हो रहे हैं। स्वतंत्र 
विचारों, सभ्यता वैज्ञानिक उनन्‍नीते 
के लिए पश्चिम की ओर दौोड रहे हैं। 
जबके पश्चिम दिशा में जाकर तो तेजस्वी 
सूर्य भी डूब जाता है। 


: ऐसे क्लान्त, क्ान्तिकारी 
युग में फिर किसी राष्ट्र निर्माता 
समाज सुधारक,युग पुरुष वम्ललन्द की 

अपेक्षा हैं देश और समाज का 
पुनः नवीनर्माण करें। 


. आष्द्रनक्षा शिविन॒ अलीगढ़. 


जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा 
अलीगढ़ द्वारा 26 सितम्बर से 2 अक्टूबर 
तक राष्ट्रक्षा युवा प्रशिक्षण शिविर का 
आयोजन हुआ। इस शिविर में 500 
संबोधित करते हुए 
सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनंधि सभा के प्रधान 
पू0 स्वामी आनन्दबोध सरस्वती ने शिविर 
का उदघाटन किया और राष्ट्र पर 
संकट लत आर्य 
सन्‍नद रहने के लिए आहवान 
उन्होंने कहा आज काश्मीर की तथा 
धर्म परिक्तन की समस्या विकराल रूप 
में हमारे सामने पहिले से ही उपस्थित 
धी शासन की अदइरूशा नात 
के कारण आरक्षण की एक नवीन समस्या 
उठ खड़ी हुई है। इन सभी समस्याओं 
का समाधान आर्यसमाज सिदान्तों 
में निहित हे। आय समाज सदेव से 
जन्मना जातिपांत की व्यवस्था का विरोधी 
रहा है। और राष्ट्र की एकता और 
332. ० ०० डी प्‌ अपना सक्सद 
दान कर यार हे। इस अक्सट 
पर जिले के कर्मठ आर्य समाजी एवे 


॥2 वर्ष की अल्पाय॒ हैदराबाद के 
सत्याग्रह में संम्मलित बने डॉ0 
राजेन्द्र सिंह जी को"राजाष" की मानद 

किया गया तथा 
अन्य सम्मान किया 
गया। 30 सित0 को एक विशाल शोभा 
यात्रा भी निकाली, गयी जिसमें क्षेत्रीय 
जनपद के सोसद एवं शहर 
के गणमान्य सोत्साह भाग 
लिया। इस अवसर पर आयोजित आर्य 
महासम्मेलसन में अनेक. कताओं ने 


अपने प्रवचन एवं भाषणों दारा जनता 
राष्ट्र की रक्षा लिए प्रत्येक बलिदान 
हैतु तेयार का आहवान किया। 
औतम डा0. विजयपाल 

सिंह आर्य ने आगन्तु्कों को धन्यवाद 


देते हुए आगामी वर्ष के लिए प्रचार 
की एक वृहत 
ह योजना जनुता 
बड़ी जागृति उत्पन्न हुई 
संद्वसूत्र 





जखल्लत्सयल 

नि दाम पुर [हरवोई। 

का 36 3» मम 730 2 सी 
तक -धूमध 

मनाया गया। ग्रामीण जनता में वेदिक 

चर्म के प्रीत उत्साह जागृत हुआ या टाटा आ 


प्जनोमे कि | पर 
“ से अपील 


जनपद _ल्‍पोड़ा के 
प्रीतीनाधि 


उ0प्र) से सम्बद एक अर्य इन्टर कालेज 
ड्ै वर्ध ॥965 से इस क्षेत्र 
शिक्षा के व्यापक प्रसार कार्य में संलग्न 
है। इस विद्यालय के विज्ञान तथा कलावर्ग 
में इन्टर तक मान्यता प्राप्त है तथा 
हाईस्कूल एवं इन्टर कक्षाओं की वाणिज्य 
वर्ग में मान्यता के लिए प्रयास किया 
जा रहा है। इस विद्यालय में 40 कक्ष 
पुस्तकालय भवन तथा विज्ञान के 
छात्रों के लिए प्रयोगशालाएँ हैं। यह 
विद्यालयय अपने जीवनकाल के 
से ही प्रगातशील रहा है ओर इसम 
परीक्षा परिणाम सदैव उच्चकोटि का रहा 
है। इस विधालय में घच्चों को नैतिक 
शिक्षा अनिवार्य 
तथा उन्हें आर्यसमाज 
प्रीत सर्मा्पती बनाया जाता डे। विद्यालय 
यद्याप प्रगीतिषथधय पर अग्रसर है किन्तु 
बढ़ती हुई छात्र संख्या और क्षेत्र 
शैक्षिक आवश्यकताओं को देखते हु 
बहुत कुछ किया जाना शैष्र है! 


































. यह एक आर्थिक शा से अत्यन्त 
पिछड़ा हुआ पर्वतीय शत्र है। यहाँ 
के लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में 





खलकर भाग लेया था तथा स्थानीय 
जनता के सहयोग से, जनमें श्री प्रेमकललभ 
शास्त्री का नाम प्रमुखता से लिया जायेगा, 
इसे प्राइमरी पाठशाला से प्रारम्भ कर 
आज इस क्षेत्र का एक प्रगतिशील इन्टर 
कालेज वना दया है। यह एक आर्य 
सार्माजक शिक्षा संस्था हैं जिसका संचालन 
करने वाली वर्नमान कार्यकीरेणी सभा 
के अध्यक्ष, न्रार्य प्रतिनिधि सभा,उ0प्र0 
के शैक्षा विभाग के अधिष्ठाता चो0 
माधव सिंह जी हैं।,. आर्यसमाज शक 
के आलए सदेव से सर्मार्पत रहा है 
विद्यादान सर्वश्रेष्त दान मानता है। 
हम चाहते हैं यह ववधालय इस क्षेत्र 
| (2 4636 की शशक्षा संबंधी अपेक्षाओं 
587 वाला एक भ्रादर्श महांवद्यालय 
महांवियालय के छहूप 
विकसित हो। इसलिए सभी दानी महापुरुषों 
एवं शिक्षा प्रेमी जनता अनरोध 
से अधिक 
सहायता कर यश के भागी 


किया जाता है कि आधिक 
धन की 


धनः-मनीआर्डर , बैंक 


जुकुक्ट 'वेक आदि 
के द्वारा निम्न पते पर भेजें। 


आर्य इन्टर कालेज ,देघाट ,जनपद-अल्मोंडा 


मनभीहन तिवारी : 
-सक्षज्षा मंत्री 


कम 


ब्स्तल्थाजाजा ॥ 


आगामी अप्रैल ९४६९ हें असाज। 
स्थापना दिवस पर राजर्षे रज॑जयसिंडजी | 
के कृतित्व पं व्यक्तित्व के सम्बन्ध | 
में "आयीमत्र" क्शेष रूप से लेख/कववता 
आदि का प्रकाशन करने जा रहा है। | 
अतः कृपया उनके सम्क्ध में अपेक्षित | 
| सामग्री शीघ्र मेजने की कृपा करें। | 
-सम्पादक 


है बयरः कक उप +८ कक व मम शक 


| 
ु 
| 
| 
। 
। 
॥ 
॥ 
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ः कीजए । 


ने एक संयक्त कताप में 


के रचना के आय समाज के 
की सभी मानवता प्रेमी जनता 


अ#मरसाणी " 
सानादी के साथ हमने करत में वोदक 


पथ कण्ग्मामर्ण नकशय है पर 


प्रशस्त करेगा। 


तौ ६4 
संस्कृत को उननान 
से जट जारें। 


उलतर प्रदेशीय 


खश की थाजी बडेगा। 


अजमेर ें द्वययानन्द जह्लोघध- 
पीठ की आन्यता 
ह। 
दयानन्द स्नातकाप्तर_ महाविद्यालय 
द्वारा संचालित दयानन्द शोधपीठ का 
अजमेर ।। वि0 ने उच्च अनुसंधान केंद्र 
रूप में गत वघ मान्यता प्रदान की 


थी। शोधपीठ में बेद सबधी निर्धारित 
विषयों में अब छत 0/पी0एच 0डी0 
विद्यार्वार्रिष के छात्र-छात्राओ के प्रशिक्षण 


के लिय सुयोग्य अध्यापकों की व्यक्स्था 
है। साथ ही शोधार्थियोँ के मार्ग दर्शन 
क॑ लिए एक अर्तिरिक्त एम0ए0एम(0फिल 
पदुघी की शोध सहायक के रूप 88४. 

की गई है जो शोधार्थियों को 

ससस्‍्कृत सम्भाषणार्थ प्रशिक्षण देगी। 


शेोधपीठ के निवेशक प्रो0 दत्तात्रेय 
जी न सूचित किया कि योग्य शोधधार्थियो 
दी जायेगी 


00/00 मासिक छात्रवृत्ति भी 

। 

नई मण्ठी अुजफ्फरनार में यद्वा। 
श्री निरन्‍जन लाल जी गुप्त अवकाश 

प्राप्त अधशासी अभियता के सोजन्य 

से वार्धषिक यज्ञ दिनाक 7-0-90 

से ।॥4-।0-90 तक आर्यसमाज नई 


मण्डी मुजफूफरनगर म्रें प्रीतोदिन प्रात 
साय बड़े उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। 


आर्यसमाज के अन्तर्राष्ट्रीय यंगठब का अशतपू्व मतारोह 


१४वें सार्वदेशिक आर्य महासुम्मेलत 
28 के 2६ दिसम्बर (६6 तक दिल्‍ली में आयोजित 


प्र्शर्ष दयानन्द के सपनों को साकार क्रीजए वेदक थम प्रचार 
जय प्रसार की ननेक योजनाओं का सफर बनाने के लिए तन-मन-धन से 


सादिशक शभाय प्रातानाधि रभा के प्रधान थी रजनी गानन्दगेध- 
सरस्ण्ती एवं उत्तर प्रदेशोय गाय प्रीतानोध सभा के प्रधान थी प0 इन्द्रराज 
देश देश की बगठती गर्धिक 
एवं सामाप्के दशा पर गहरी नन्‍ता व्ययत करते 
4833 को 
भागामी दसम्वर में 
भर्य महासम्गेगन को सफूल बनाने की सपोल की है। 


ऋधिवर्य का स्वप्न न्‍भी साक्षर नहीं डुसा है। 

किश्वमार्यम्‌" क॑ लक्ष्य से 

भम क॑ प्रचार एवं प्रसार की जो कल्पना 

की था उसका एर्तरूपष कर्मी थक है। कभी हमें बहत दूर जाना हे 
व” है जो 


कहता हारता न "चरेकैीत चरेकेत" उसकः ब्रादर्श है। 


उकने थार्य प्रहासम्मेनन आउजाति में नवणों का संचार करेगा। 
सोई €_* मानजता को जगायेगा और विश्वशानित क्रो 


आइए, टस महासम्मेलन जझो सफल वनाने के लिए वेदिक 
के उच्चतम शिखर पर परयाने के लिए अभी से प्राणपण 


गय॒रप्रतीनो+ पा के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज 
एप मजी श्री झनघोह्न चतियारी ने गंगा यमुना ना वी पावन संगमस्थली के 
परे जाराल में सोए इस मन प्ररेश 
स्मरण एराहे हुए कहा है कि राम, कुृब्य नो८ दयाक॑दू 
हकै। ये प्ररेश की जनता 5५ भाय+्यज के म्रसत्तकक को सदेह हईचा रखा 
है। हमें वाशा है प्रदेश की जनता “स सम्मंलन में लाखों ५ 
सम्मालत होगी और इस पष्यकाय में साधक से आऑधिक सार्थक सहयोग देकर 


हु राजनातक, गर्धिक 
हुए वैंदाध्यारत मानव समाज 
दोहराते हुए प्रदश एवं विश्व 
ग़्योजित सावर्देशिव 


परमात्मा की 
सभी हम बहुत दूर हैं। भगरतीय 


कर्भी पराजय स्वीकार नहीं 


ज्मारे पथ 


गौरवमयी परम्मपराओं का 
का यह कंप्रष्णी 


की सख्या में 


मैनपुरी ने आन्स- करा उत्तव 
प्रैनपरी आर्यसमाज _व अआर्यस्त्री- 


समाज का ।।0 
2 5 नवम्बर ।990 
पूर्वक मनाया जावेगा। 


इस उत्सव में स्वामी आनन्दबोधजी 
सरस्वती दिल्‍ली, विव्यानन्दजी 
सरस्वती हॉरेंदार, प इन्द्राज जी 
मेरठ, ब्र0 आर्य नरेश शिमला, डॉ्णनिस्फणजी जी 
विधालंकार गृुरुकुल कागडी आदि 
विदान सन्‍यासी तथा उपदेशक पधार 
रहे डैं। जनता अधिक से अधिक 
संख्या में आर्मन्त्रत है। 


आर्चसमाज आज़नगढ का उत्तव 


आर्य समाज आजमगढ़ का 86वॉ 
वार्षिकोत्सव विनाक 22 से 25 नकम्बर 
90 तक समारोहपूर्वक मनाया जायेगा। 
जिसमें उच्चकोटि विदान , सन्‍्यासी , 
तथा भजनोपदेशक पधार रहे हैं आर्य 
जनता से निवेदन है कि अधिक से 
अधिक सख्या में पधार कर धर्म लाभ 


वार्धिकोत्सव दि0- 
को समारोह 


उठावे। 


-वगिजय दल्नामी पर्व सल्वत्न 


आर्य. समाज खण्डवाहम0प्र0 | 
में विजय दशमी पर्व धूमधाम से मनाया 
गया। 
्छ 








नीता जबी को 
राष्ट्रीय पुरस्क्रार 


भायीमत्र के सज्जाकार श्री 
शफिक हसन की पुत्री, लालबाग गर्ल्स 
इन्टर कालेज ,लखनऊ की 43328 2 

जबी ने राष्ट्र स्तरीय अखेल 

रग प्रतियोगिता ।989 मेँ राष्ट्रीय 
स्तर पर दितीय तथा जिला स्तर पर 
प्रथम स्थान प्राप्त किया सके लए 
उन्‍वो एक पदक और प्रमाण-पत्र दिया 
गया। कु0 बीना जबी ने एम0आर0एफ!/ 
दाग आयोजित रग प्रतियोगिता 
जले में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसमें 
उन्हें प्रमाण-पत्र के ऑर्तारिक्स 05,000 /- 
की धनराशि तथा पॉक्स्तान,श्री नका 
के बीच खेले गये मेच में दो विशिष्ट 
'टैक्‍्ट भी प्रदान किए गये। कु0 बीना 
अब तक एक राष्ट्रीय परस्कार एवं 
आधा दर्जन से अधिक 
के पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। 


आयीमत्र परिवार की बहुत -बहुत 
बधाई एवं नाशीवाद। __-कप्पादस्य 


प्रेदेशिक स्तर 


. सभा के प्रत्चारकी की 
0ज़न प्रतियोगिता" 


समा 


आर्य प्रीतीनाधि । 
के अधिकेशन पर दि0- 24 


नकबर 


उपवेशक महानुमावों को 
2 कट वेद ईश्वरीय 
ज्ञान है, त्त, आत्मा की अमरता, 
अप का स्वरुप॥ आदि विषयों 
0 न 


प्रचाकें को इस 
दितीय श्रेणी का, रेलवे किराया 


दिया जायगा। 


पररियचन्द आर्य 
मनप्रोहन हन तिकरी अधि 0 3402 8: 


“7 आ0्प्रीत0स0 ,30 प्र 0 





आर्यसमाज मोहम्मदपुर मई॥बढायूँ! 
प्रधान- श्री बिहारीलाल आर्य 
मत्री-श्री चन्द्रभानु आर्य 
कोषाध्यक्ष-श्री प्रेमपाल आर्य 
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आर्य 3प्रप्रतिनिधि सभा की और से वेद सम्मेलन क्रा आयोजन 


अंधविश्वास से परे परी विज्ञान है वेद 


मवाना, ५ सितम्बब। आर्य 
उप प्रीतानाधि ५ 
में यहाँ आयोजन जिला आर्य महासम्मेलन 
के तहत कल रात यहाँ आर्य यमाज 
आदर वेद. सम्मेलन का आयोजन 
किया गया जिसमें बताया गया कि वेदों 
में विज्ञान का रहस्यमय भंडार छिपा 
पड़ा है। ; 
स्वामा सत्यानंद जी ने कहा 
कि आज वेदों का अनुसंधान जारी है दी 
परन्तु उसी तक अनुसंधान का कोई 
भी परिणाम वेदों के ज्ञान को झूठा सिद् 
नहीं कर पाया है। वेज्ञानर्कों की भी 
अब यह धारणा बनने तगी है कि वेद 
08 ४७ 82 की 203 और 
घ्र घणा 
भी करेंगे। 4 3 मे कि वेद तथा 
अन्य ग्रंथों में यही अंतर है। वेद का 
कोई भी अक्ष आज तक झूठा सिद 
नहीं हुआ है,जर्बक अन्य ग्रंथों में वॉर्णित 
बातों पर व्यापक विरोध देखने को मिला 
। 
उन्होंने बताया कि स्वामी दयानंद 

सरस्वती ने सभी समा के गुरुओं 
पोडतों को हरिद्वार इकट्ठा करके 
उनसे एक झण्डे के नीचे आते का आहवान 
किया था। यह झण्डा सूर्य का झण्डा 
था परन्तु भी इसके निए तैयार 
नहीं हुआ। उन्होंने. कहा कि वेद मानव 
मात्र लिये है।वेदों में बताया गया 
है कि किस प्रकार मनुष्य ध्य की आयु लंबी 
होती है, मनुष्य उत्तम संतान 
पाने के लिए,दूध देने वाली गाय पालने 

घर-बाहर॒ धन-धान्‍्य भरे, 

»यश तथा ब्रहम वर्चस्व और 
बंद प्राप्त हो, इस सबका वर्णन वेदों 

। 


उन्होंने कहा कि राम का जीवन 


वेदों के अनुकूल था। बाल्मीक रामायण 
में राम को 36 बार आर्य बताया गया 
है। उन्होंने कहा कि "आर्य" शब्द 
से से बड़े-बड़े पोडित करते हैं. वह 
कोई जाति नहीं है। बॉलक आय वह 
है, जिसमें श्रेष्ठ गुण हों। | उन्होंने 


कहा कि हमें अपने आयार्क्स 
नेता चाहिए कि पूरा विश्व आर्या्क्त 
बने। 


सम्मेलन की अध्यक्षता ब्ग्ते 

हुए डा0 निशषण विद्यालंकार ने कहा 
याद खुद को व परिवार को ठीक 
रखना है, नो वेद पढ़ना आवश्यक हैं। 
उन्होंने कहा कि याद कोई वेद पढ़ने 
की इच्छा रखता है तो आर्यसमान के 
प्रधान व मनत्री को यहां के 
ज्ञान की व्यक्थ्था करनी होगी। उन्होंने 
कहा कि मनुष्य वेद वेसे भी न 
यज्ञ करें तो खुद-ब-खुद वेद 


। 

स्वामी चन्द्रदेव ने कहा के वेदों 
का प्रादर्माव परम्परा से हुआ है। ऋषियों 
ने परम-पिता परमात्मा के ज्ञान का 
प्रकाश वेर्दीं में फैलाया है। उन्होंने 
बताया कि वेद हो धर्म के मार्ग पर 
चलने वाला रास्ता बताते हैं।__ इस 
युग में ऋकै-्रपष दयानन्द ने हमें वदों का 
रास्ता बताया। उन्हींने बताया कि 
यूर्य का प्रकाश तो सभी जीव गा 

लिए है, 86: बेदी का प्रकाश 

मनृष्य के लिए है। उन्होंने कहा के 
वेद का पदूना ब्रहमचारी का, वेद पढ़ाना 


सभा मेरठ के तत्वादघान 


वात्रपस्थी का, वेद सुनना गृहस्थी 
का तथा वेद सुनाना सन्‍्योसी का परम- 
हे वेद का पढ़ना- 


॥ ्े 
पढ़ासा , 80030 सब आर्यो का 
परम धर्म है। 


स्वामी कश्णकेश ने कहा कि 
वेद परमषिता, परमात्मा की वाणी 
है। जो के आरम्भ में मनूध्य 
के कल्याण के लिए रची गई 


इसके स्वाध्याय. से बाद का का 


होता है। उन्होंने कहा कि वेद में 
कोई बात विज्नान के विपरीत नहीं 
है। हमें अपने 


अप विश्वासों 

दूर करने के, लिए “अ का स्वाध्याय 
करना चाहिए।चौ० माधव सिंह, जयंतकुमार 
पाण्डेय, डा0. व्जिय कि डा0- 
रमेश आंद ने भी पर विदार 
व्यक्त किये। 


इस अवसर पर पं0 अमयराम- 
शर्मा ने फक भजन सुनाया-_ "मधुर 
बेंद वीणा बजाये चला जा/जो 
हैं उनको जगाये चला जा/कुकर्मो की 
कीचइड धंस रहे हैं/ भीषण 
अपरे में जो फंस रहे हैं। न 
सत्य ३ तू दिखाये चला जा।" सम्मेलन 
का संयोजन आर्य समा मेरठ, 
मनन्‍्त्री पं0 इन्द्ररानजी ने किया। 
उन्होंने कहा कि याद वेदों का थोडा 
अंश भा हम जीवन उतार, नें, 
तो जोवबन का कल्याण होगा। आर्यसमाज 
मवाना के मन्त्री प्रकाश 
का आमसार व्यकयत कया। इस कर्य 
महासम्मेलन में श्रीमती प्रेमलता दुबलिश 
महेला सम्मेलन का, कोत प्रकाश 
को कार्यातय का, प्रेम प्रकाश रस्तोगी 
भोजन सामोात का, वेव्पाल आर्य 
यज्ञ का, न्ानेन्द्र प्रकाश 
सरार्फ को शोभायात्रा सोते का तथा 
28.2 कुमार कामिल को पंडाल सामति 
का संयोजक वनाया गया था। सभी 
के पूरे प्रयासों से आर्य महासम्मेलन 
सफ्लता पूर्वक समाप्त हौने पर मन्त्री 


ने आमार व्यक्त किया। - संवाद राज़ 
5 न सम जज पी 


“लखनऊ जें ठत्मतवा 


प्रीसद होम्योपिथिक ओषघधालय बारा 
विरवा,लखनऊ में ॥4-9-90० 2]- 
9-90 तक बड़ी श्रदा के बातावरण में 
चारों शतों से यज्ञ किया गया। यह 
यन्न वैद्य श्री कुन्दन लाल आर्य को अध्यक्षता 
में सम्पन हुआ। वेद पाठ पं0 वजयपाल 
जी आर्य पुरोहित गम यात आदर्शनगर 
करते रहे। इन [देनी श्री आचार्य वेदब्रत 
अक्थथी श्री यशपाल दीवान एवं ठेढ मनाघी 
मेहता हरबंश लाल जी के उपदेश होते 
रहे। 


त्रानप्रस्ध में ज़गेड्शः 


पथ समाज हि 345 नगर में 
लखनऊ के उत्साही 'कार्यकर्त्ता श्री तिलक 
नारायण तलवार एवं प्रधान वेद प्रचार 
सामात आलमबाग लखनऊ ने दिनांक 
25-9-90 को बीतराग स्वामी सर्वानद 
जी महाराज प्रधान यातिमंडल दयानंद 
मठ दीनानगर से सकल गौतमनशर 
देल्लाी में वानप्रस्थ की प्राप्त की 
और उनका नाम यत्ञर्मुन वानप्रस्थ रखा 
गया। 

हा 


"आर्य मित्र 


योजन  ग्रीक्षत्किष्नीर सिंह यादव 


'पुरस्कृत 





रा 5 भस्आ समेरपुर के 500२९ 
न्द्पस्वा हक 0हा0 
प्रधानावार्य अपनी गत हल 
कार्य की दक्षता एवं कई जीर्ण विद्यालयों 
की दशा सवारने में 28 ण श्री यादव 
को 5 सितम्बर ।॥990 शिक्षक दिवस 
के अवसर पर भारत के ग्रहार्माहम राष्ट्रपात 
द्वारा पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार में 
5,000 /- #ई0 नगढ़ एवं प्रयस्ति पत्र 





भेंट किया गया। आर्य | त्र परिवार की 
ओर से शत-शत बचाई। छ 
साधु आग्रम का उत्तव 


श्रो सर्वदानन्द साध आश्रम अलीगढ़ 
का 80वां वार्षीकोत्सत दिनाक ।0 से 
|2 नवम्ब तक भामधाम के साथ 
मनाया जायेगा। जिसमें उच्चकोटि के 
विदान सनन्‍्यासो,भजनोपदेशक पधार रहे 
हैं। जनता से ता ध है कि भौधक 

आधक संख्या पधार कर धर्म 
उपदेशों से लाभ उठावे। 


2 लेखक मझेदव 


अर्प जगत के शिरोर्माण नेता, 
आर्य प्रातोर्नीप सभा, उ0प्र0 के प्रधान, 
अद्मुत बकक्‍्सा पूर्व सौसद स्वर्गीय श्री- 
पं) प्रकाशकीर शबमत्री देश की उन 
महान क्मूतियाँ में गिने जा है, 
२ सास्सलिक कृतित्व है है: 2385 राष्ट 

सांस्कृतिक और सामाजिक 
बर्परतम ऊँचा उठा दिया था। ऐसे 

तन को अपनी पावन धरती पर 
ह देना इस प्रदेश का 
| 


















आर्य प्रीतनाषथि समा 
का मुल्ल पत्र "आयीमत्र" उनकी 
मैं, आगामी दिसम्बर 90 में" 
अंक" प्रकाशित करने जा रहा 


उ0प्र0 





तथा उच्चकोटि 
परुणों के विचारों की अभिव्यवित 
कप में प्रकाशित की जायेगी। 


आप उनसे व्यक्तिगत रुप से 
हैं और उनके 








बड़ा अनुग्रहीत _ छोऊंगा 
उनके 


आप में अपने 

विचारों को मूर्तरूप इस अंक 

मन मुत्ने की कृपा 
"मनमोहन'तियारी: 


जजष्णाम सम्पादक 
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अर्यप्रतिनिधिरकभाउत्तप्ेशा| आर्यप्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश का आगामी 
९१०५4 थार्षिक वृह्ददधिवेशन एवं वरर्षिक निवचिन 


द्वारा संचालित धर्म 


प्रत्तावनाः-आर्य. विद्यालयों की स्थापना 
चर्म प्रसार और 


की 5४८ धी। 
होने के उपरान्त इस 
कार्य में शनैः-शनैः शिधिलता आने लगी 
और जबसे ग्रन्यता प्राप्त विधालयों 
वेतन वितरण सरकार द्वारा होने 
लगा तबसे इस विंताजनक 
दास गया है। बहुत से विधालय 
नाम विद्यालय बनकर रह 
हैं। यह इन विधालयाँ के स्स्थापल | 


धर कतथूनता है लिये 
08023 ५; एवं अध्यापक 52200 ५५ 


। सप्रय तीब्रगीत बदल रहा है। 
चर्म परिवर्तन की ऑपधी जोर से चत 
रही है। सरकार धर्म निरफेक्षा की 
आड में इस राष्ट्रधाती स्थिति को अनदेखा 
कर रही है। यही नहीं, तथाकाधित 
पब्लिक की स्थापना तो धर्म 
नहीं संस्कृत का भी संकट में 
डाल रही है। प्रबंध सामातियों भी 
दिशा में उदासीन हैं 


इस भयावह स्थित मेँ हमारे प्रबंधकों 
यह वभेतिक 


के भागी न बरनें। चाहे 
उन्हें अपनी कर्तव्यसीमा से बाहर निकलकर 


नहीं हि और > भ्नत 


योगदान देना चाहिये। _ हमें 
तो इसमें पूरा श्लोगदान 


आर्य विलय 


करें। भावी संतोत उनकी 
राष्द उनका यशोगान करेगा। 


>मूबना:- 

।- सभा चार धर्म परीक्षा्ें संचालित 
करती है जो प्रायः प्रातिवर्णष मार्च 
के प्रथम सप्ताई में रविवार के 

विन आयोजित की जाती 


2- पाठ्यकम और फर्म समा कार्यालय 
5 -मीराबाई मार्ग,लखनऊ से उपलब्ध 
हो सकते हैं 


35- फार्म दो प्रीतियों में भेजे जायेगे। 


4- प्रत्येक परीक्षा. के परीक्षार्थियों की 
भेजने से फर्म अभोष्ट 
संख्या भेजे जा सकते है। स्थ 


फार्म पर 25 नाम आते 


5- फार्म पर विद्याय का पूरा नाम 
लिखना आक्श्यक है 


6- प्रधानाचार्य जी फार्मों का सौनिरीक्षण 
करके उन पर मुहर सहित हस्तक्षर 
किया करें 


7- प्रत्येक विद्यार्थी के प्रास सार्वदेशिक 
समा, नई दिल्‍ली 

द्वारा प्रकाशित ॥दैनिक शज्ञ प्रकाश' 
नामक पुस्तक अकश्य होनी चाहिये। 
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है - मतदाता यूची का प्रकाशन 
2 - आफीत्त करने की ऑन्तम तिथि 
आपत्ति का निकरण 








शुद मतदाता सूची का प्रकशन 


४ - बृहदीधिकेशन पवं “. पन 







६ - बुनाव परिणाम की घोभणा - 


गप्रकारा के आक्स्यक मंत्र उस 


पुस्तक में दिये हुये हैं। 


चार 4०/48 < किक, 
धर्मरत्न परीक्षा,धर्म प्रकेशका परीक्षा, 
धर्म , मूषण परीक्षा,धर्माधकारी परीक्षा 
कमश: _ कक्षा-5 ,कक्षा-7 ,कक्षा- 
9 व कक्षा-।-। तक पढ़ने 
प्रविष्ट हो सकते हैं तथा जिनके लिये 
आर्य समा द्वारा प्रकाशित 
श््क्षा पुस्तकें कमश: भाग-5, भाग- 
भाग-9, एवं भाग-4।। निर्धारित 
हैं। प्रश्नपत्र 


सामान्‍्यतया 
पर ही आधारित होगे रे जा 


टिप्पणी 
उत्तीर्ण होने के लिये प्रार्थना के 
आठ _ंत्र,संध्या के मंत्र, सामान्‍य यज्न 
बधत डज  के कक पे 
होना पर्याप्त होगा। पर 


भमाध्यत सिंह 
प्रदेशिय विद्याधी समा.उ0प्र0। 


हि. शअार्ज, लरवनज5 
धमएकाउ'पयाएफार दमा पतन ८्पाउताए5 ् 


ऊआर्य जलता सावबन्नान 


प्रचार समय 


समय पर करते रहते हैं- उससे प्रमित 
रहते हैं- उ 

न हो और न ही प्रकर॒ की 

सहायता व 

उन्सके आद में भी ऐसे उअयक्तियों को 

आर्मन्त्रर नस करें। इसके आतारस्त 

जो भी. रानकारी बाड़े कार्यातय 

से ब्यापित कर प्राप्त करें। 





आर्य प्रीतोीनाथ समाउ0प्र0 आरायण स्वामी भवन १-मीराकाई भार्ग, लखनऊ। 
















आर्य मित्र 





दिनांक - 2४ तथा १४ नवम्बर ९६६0 क्री दी-छ वी: 


कालेज, लखनऊ ओ सम्पन्न होगा। 
मा मार्यक्रम निम्न प्रकार है 


22-0-90 : - [सिमकर] 


2%:-)0-90 «-.. [विस्पीतवर!। 
26-। 0-90 से से 
27- 0-90 तक 





6-4-%0 न मंगलवकर ! 
ल्‍25-। - तथा 
24,25-।॥-90 ब 222 ०० 


निर्वाचन की समाप्त के बाद। 
मनमोहन तिबारी 


कभलापति ज़िपादी दिवंगत 


उत्तर प्रदेश के हि: (25 मुख्यमन्त्री 
एवं राष्ट्सेवा में अलो्वन सर्मार्पत 
प्री पं? कमलापीत ज़िपठी का गत 


अक्टूबर को वाराणसी में 86 वर्ष 
की अक्स्था में निधन हो गया। न्‍ 


काशी विधापीठ में शिक्षा 
प्राप्त करने के पश्चात भारत के स्वतन्त्रता 
संग्राम में कूद पद्द थे 
पत्रों का फ््पादन किया का 
क्ता तंथा प्रशासक थे। 
के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 
तिवारी ने 
प्रकट. करते 
की अपूरणीय ' क्षीत बताया 


2 
गया। परमापता परमात्मा 
की शॉत तथा शैाक् संतप्त परिवार 


के धैर्य हेतु समाज के सदस्यों ने प्रार्थना 
| 






हक प्रदानंद बाल बनता आश्रम 8608. 
की 2 कनयाओं के शुम् हे त पे 
वरों की आकश्यकता है। है। ४ 283 
आयु गा वर्ष,हाईस्कूल । 46 0मी0 
2कु0 मोरा आयु 20 वर्ष हाईस्कूल 
न से0मी0 है। दोनों कनयाओं का 


रंग गोरा तथा मृहकार्य में दक्ष ,स्क्याव 
से हैं। इच्छुक महानुभाव निम्न 
पते पर पत्र व्यवहार करें। व्यक्स्थापक 
श्री श्रदानंद बाल वी'ता आश्रम। 














8९ अम्वननर ९६६० लित्रि न नतपपन 
























जैसे वृक्ष का एक ही तना होता है । बहुत सी डालियाँ और पत्तियों होती है, उसी 
प्रकार सच्चा और सम्पूर्ण धर्म एक है। जितने भी धर्म है सब के सब ऊँचे है, धर्म मे 
कसर नही है। कसर है तो उनके आदमियो मे । 
-महात्मा गाधी 
धर्म की नजर से हमे बापू की उम्मीदो का सम्पूर्ण आदमी 
बनना है। क्योकि अगर वृक्ष की डालियो और पत्तियो में सघर्ष 
शुरू हो जाय तो तने को ही कष्ट होगा। उसी तरह, जैसे चार 
भाइयो के मतभेद और विवाद माँ को ही दु खी करते हैं। 


यह धरती, यह देश हमारी माँ है। इसकी नजर सच्चे धर्म की 
नजर है। सच्चा धर्म सभी धर्मों का आदर सिखाता है। 


सदभाव की विरासत हमारी विरासत हे 





सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ « प्र » द्वारा प्रसारित 









लेबद्ट प््नत्ल्ाबट वेद क्यग़ा < तथा श्री देवी सिह जो 
७  आर्यसमाज हसनापुर (शाहजहाँपुर! के भजन हये जिससे पर्याप्त उपस्थिति 
के ग्राम टकेली में दि0- ।9 से 2 पएसितेम्बर होती रहो और जनता पर बडा अच्छा 
तक समा प्रचारक श्री प0 ब्रहमानन्दार्य, प्रभाव पडा। 

2 0 ६५७४ ०2055 ७ आर्य सम्राज नेमदारगज दारा प्रीसिद 


का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम 8, 28 हक के बज 7: 


को देखकर जनता अत्यधिक प्रभावित हुई। विचारधारा का प्रचार किया गया। ग्रामीण 
७ आर्यसमाज सिरसोईआजमगढ़| में जनता देर रात तक मन्त्रमुग्ध भजनोपदेश 
स्वामी सत्यानन्द जी दारा दिनाक झुूनतो रहो। 
।। से ।8 सितम्बर तक 8 दिस -आर्य मस्त' 
.2> 32 अ 2.2, 2:02 0:4%2 70.“ घी. नल दलील हम हा पक > आकर. 2233 मल 


इप गुस्कल रू टनकेयुर र॒निनीताल | 
में आर्घ पाठे जैकध से पढ़ने हेतु 
एक सस्कृत अध्यापक की भावश्यकतो 
है। शास्त्री व्याकरण _ विघय से॥ 
परीक्षा. उत्तीर्ण आर्य विचारवान 
व्यक्त को प्राथमिकता दी जायगी। 
पूर्व पत्र व्यवहार करें। कार्यालय 
रामदेव भार्य 

प्रक्धक- दयाननद विद्या मन्दिर, 
टनकपुर, ॥मैनीताल॥३ 








११ अमसूज़न १६६० सथ्जर्म मित्र 


/ मल्तिष्कज्वर मस्तिष्क ब्ज्यर 
(इनसेफ्लाईटिस) 








अऑलडकक ४४ 


क्‍या आप जानते हैं किः- 


७&- मस्तिष्क ज्वर हदिमागी बुखारह एक भयानक जान लेवा रोग है जो एक विषाणु द्वारा 


होता है । 
७&-.. सितम्बर, अक्टूबर के महीने में इसका प्रकोप बढ़ जाता है । 


७- . यह पशुओं, जैसे सुअर पवं भैंस से मच्छरों के जरिये मनुष्य में फेलता है। ये मच्छर 
धान के खेतों, पोखर के किनारे की घास व गन्दें पानी से भरे गड़कें में रहते हैं। 


#_#- . यह रोग मनुष्य से मनुष्य के बीच नहीं फेलता है। 


७&-.. इस रोग से ग्रीसत रोगी में तेज बुखार, सिर दर्द, गर्वन व शरीर में ऐंठन आधी । 
या पूरी बेहोशी जैसे लक्षण पाये जाते हैं। 


अतः रोग से बचने के तलियेः- 


७- . पातलू जानवरों जैसे सुअर या भैंस को घर से दूर बाड़े में रखें। 


७- घर के आस-पास गन्दे पानी से भरे गड़्दों को पाट दें। उँची-ऊँची झांदियों व घास 


आंद को साफ कर दें। 
#- मच्छरदानी लगाकर सोयें। 
७&- . पर के अन्दर व बाहर आस-पास मच्छर नाशक दवा का छिड़काव करवायें। 


रोग का लक्षण दिखाई देते ही रोगी को तुरन्त नजदीक के सरकारी अस्पताल में ले जायें। 





-प्रसारित:-राज्य स्वास्थ्य दीक्षा थ्यूरो उ.प्र 


चतुर्थीतल , जवाहर भवन, लरखबनऊठ 


। न कि कक कली जे के कक कली हि मलक अलिल मद न लीन हर क ड की जप कलम सकल कलम टली किक 


4 





प्त्रीकरण स+ एल डब्ल्यू / एन, पी, ७६ 


कृण्गन्तो निः्‌ज़मायर्यम 
प्ब्छ्ि 


डहुपक 30808: (६ #ा मुर्न पत्र 
मारायण क्यामी अननम, | मार्ग ल्मबनऊ 
कातिकि 'शुक्रल 3 'सबत २0४७ वि" (| 
'दिनाजर २2९ अमतूमर १६:६० 2४४६६£ | 







नल 5 जलन 2. फ रा जा, 


2945-श्री पत्तमालयाध्यक्ष बी 
गुस्कुल काँगड़ी वववी व्यालि, 
| टीरदार | 




















आर्श्र जनला 
स्साउक्षाल 


सार्वदेशिक आर्यप्रतानिधि पाते 

बदनाम करमे की द्ॉष्ट से आ0र9 

से निष्कासित स्वामी गॉग्यवेश 
कैलाइनाथ 


नाम से रुक अवेधानिक संगठन ओोप 
कर आर्यजनता में आमक ह्रचार 
द प्रारम्भ का दिया हे। समस्त 
कि आर्ययमाणों रवथ॑ आर्य जनता को 
हि सूचित किया जाता है "कि 
हि! इस तथवाकदित  अवैचानिक 


ह । 
है| भगठन को अपना किसी प्रस्तर श्न््न््ञ्ब्््ख्य्टान्क्ः्ल्प 
५७७४४७७४७७ सभामस्त्रा [4९३ ५ गा बाबली टिल्ली ६ टरभा४: 278360:235 2 / 








उत्तर प्रदेशा क्रे 
मुरूय बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेल्टर ,लखनऊ । 
2- एस0एस0मेहता ,तख्ननऊ। 


3- अलकार फर्मेसी,कानपुर। 

$- रामदेव ।मश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुवेदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओष॑ंधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुवेदक स्टार,सुततानपुर। 
8- विनय कुमार अरूण कुमार ,इलाडाबाद। 
9- कुलदीप कूद्र सामा,आगरा। ] 


0- बैजनाथ प्रसाद पष्ड सस॑,फेजाबा द। 


ब्राकार्यलय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
यावडी बाजार ट्िल्ली ११000६ 


स्क्वाधिकारिणी आर्य ब्रीतीनाथ समा, उत्तर ब्रदेश के लिए मगवानड्ीन आर्यमास्‍्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप 
अस्थायी रुष में प्रीमियर प्रासेस लख्नुनऊ से श्री किकमरदयाल गुप्त करा मुद्रित पथ प्रकशित । 





ऋणगन्तों 'निद्रगमआय्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


१७५ 





अष्ोगीड २#र खोया "उपहादतयताा- टू जशश्ण नया ऋ  केड है 





अजबल्‍+-म-_- 
अनननन जा >> 


व ऋंधनआरकर अत न्क कर अंयाा नी ज+ जल आफ पाक+बकक. आधा डक. आर हा 
_अगझ4- ३७७-०-मशवाकमगकरकक03-.... -- अपययाक- 


[ 022 ञ 
“3 हि, 2 नस ५ ली | 
| ै- कर १ है #+ | 8॥ 


नयी दल्ली आदुबर 20 - रामजन्म 8 तथा बाबरी मस्जिद विवाद से सम्बन्धित 
से बार लम्बी दौर के पश्चात्‌ भी कोई सर्वमान्य इल न 

निकल पाने के कारण अन्तत केन्द्रीय मौत्रिमण्डल ने अत्िसूत्रीयें तय अपनी स्माते 
» व्यक्त करते हर राष्ट्रपते से सम्बद भूमि तथा सम्पत्ति का करने के लिए 
अहिगाओ मिल जम के मत देर रात 52% जारी कर ते जिसमें रामजन्म 

ः - ब्‌ न _की धारा ।॥45 के तहत उच्चतम 

द् री 00223 कक न्यायालय में एक कोष स्थापित करके निर्णयार्थ यूपुर कर दिया जायेगा। जिन 


ह्द्श्ा श्र 


* तत्रेसूत्रीय किदुओं पर अध्यादेश निर्गत हुआ है वे निम्नवत 
परार्टीद्वारा , 
द् 349 00078 248 १ ।- केन्द्रीय सरकार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में विचाराधीन 
38 आप रामजन्म मूमि सर्म्बन्धत समस्त विवादास्पद भूमि तथा उसके 
; नलाप्रस | आस पास की जगह आधिगृहीत कर॑ लेगी। 
ह ते हे छोडकर अन्य या अधिगृहित हीत रामजन्म यज्ञ सीमित 
« ० अध्यादेशवापस . |. अब वास की उप मन्दिर के जायेगी खा 
* मानाव की अललम्बर |? गा व सका, हीए पास पे अजगर 
लिए खा द 45 के तहत उच्चतम 
वो... बज मर तो कक शत हम व 
न 
् ५४ %७४४४० ४ । ५५ २३४8- ४ अपना दग्रस्त क्षेत्र में यथ बना 
भारतीय , विश्व परिषद ने इस अध्यादेश को सही 
का... - $ दिशा में जग उठाया गया कदम आता और अध्यादेश की _ कुछ विसगातियों 


निराकरण होने पर इस पर विचार करने के लिए 00 8॥/क 3298: कोण अपनाने का 
आमास भी दिया है, परन्तु खेद हे कि बाबरी मत्जिद एक्शन के नेताओं ने इसे 


की $ मुसलमानों 22305) बताते हुए 30 अ्दूबर को भारत बन्द की घोषणा 

की । उधर शिया मुसलमानों ईरान से फतक आया है कि 
आस | बाबरी मौसजेद को दूसरी जगह इटायो नहीं जा सकता। मुसलमान मस्जिद गिराकर 
गत मन्दिर बनाने की कोशिशों को पर नाकाम करें। यह ह295:28: 4.4 या 83028 


के सबसे बडे मोलाना ईरान लगाया का है, जिनका 
की जमीन कयामत तक मस्जिद इसे हटाया नहीं जा सकता। यद्यपि इससे 
; पुर री अुसलमानों की सस्था 'खुमैेनी अरबी दारल उलूम ने बाबरी मस्जिद को हिन्दुओं 


पाक कुल्क । । की अब अंखे जानी हर जो देश 2 48828: &0383/804 

८. कभदस्य. # 2४? पर तमाम मानारें दरगाह ख जा रहे हैं। बरसाती बाढ़ 

वाषिनर के २. 30/ गा | विन 22 0/5, ईटें बिछा दी हैं फिर एक चादर डाल दी जाती 

प्रेतिः कोई फिर उसे मजार घोधित कर दिया जाता है।_ थोड़े 

श्क्र प्र के भात् | ॥ दिनों बाद आस पाप्त मकान और दूकानें खडी कर दी जाती हैं। हर शहर में हर 

विदेश मे १५ पोड सडक के किनारे, हर चौराहे पर जहाँ जगह खाली दिखाई पड़ी - बनता ही चला जा 

$ रहा है। _ शासन मूँद चुका ह।. नजूल की जमीन पर बिना स्वीकृत के बने इन 

कटी सनक कोड अकेला हि अवध निर्माणी को कीन हटा सकता है। क्‍या फिर ३ 3208 नहीं आ जाएगा १- 
१.8 जो बन चुका वह कयामत तक ऐसा ही बना रहेगा उसे कोई हटा नहीं सकता। 


(प्रक्रशतक्रा८ट#लंवर्ण 
_ -अक- 8० हा 





2० अकतज़र (६-६० 


आर्य भूमि पर्‌ अरूणोद्य सा, 
ऊठा 5षण तू सजकमनर स्ला-ज। 
आर्य समाज 3 आर्य समाज ॥ 
---नोव्ट्र ऋषि मेश्रिली रण 


_. .  क्रण्नन्तो निश्रनमार्य्यम 


प््ि 


'लखतऊ - कार्तिक शुम्न- ६ संबत २08७ वि: 
पददितांक: १८अकतूज़र १६४० दु्ातत्दाब्द १६६ 
सृष्टि सुब्रत २६ ७ 2-४ €४€०€६१ 





2० आलीव 


स्ागक्मक दृष्टिकोण 


गत ।॥2 आदूबर को लबनऊ 
में एक विशाल सद्मभावना रैली का 
आयोजन हुआ। . यह रैली मुस्यमंत्री 
मुलायम सिंह यादव के आहवान 
पर, कलाई गई थी। इसमें सभी वामपंथी 
ने एकजुट होकर भाग लिया 
क्स्तुतः लेखनऊ के झतहास में 
को अमृतपु्व ही. कहा जाएगा 
हक कायल बाल 
भाग 
समाज पार्टी, जनता दल, जनता टी 
फारवर्ड मार््सवादी 
पार्टी, आरक्षण सर्मधक पार्टियों के लगभग 
ड॒ंट लाख लोग लब्ननऊ में एकत्र हो 
गये थे। मंच पर भारत के प्रधानमंत्री 
को छोड़कर लगभग सभी वामपंथी 
नेता उपस्थित थे जिन्होंने जी भर 
कर भारतीय जनता पार्टी को कोसा। 
सबका एक ही लक्ष्य था भारतीय जनता 
पार्टी साम्प्रदायिकता फेला रही है। अडवाणी 
की रथ यात्रा से देश में अर्शान्त उत्पन्न 
हडै। मस्जिद तोद कर मन्दिर 
हरागज नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री 
में कहा कि उनके जीवन की यह सबसे 
बड़ी चुनौती है और वे किसी भी कीमत 
पर भनिदर 3वनर्माण नहीं होने 
चन्द्रशेवर ने 
दोनो 


रा गुरू 

मामले को सुलझा लें। मुम्यमंत्री 
खड़े होकर कहां यह विशुद् राजनैतिक 

मसला है या तो आपस में सहमाते 

से कोई मार्ग निकाला जाय अथवा अवालत 

का फैसला माना जाय। 


युग था जब इमारे देश 

में राजनीति उक्के थे का एक अंग 
समझकर शासकीय व्यक्स्था घर्मम्रनापिरयों 
की व्यक्या के अनुसर चला करती 
धी। शासन का कार्य उस ब्यक्स्था 
का कियान्वयन मात्र था आज राजनीति 
सर्वोर्षप हो गई है जो शासक है| 
वही धर्ममरू बन कर धार्मिक व्यक्थथा 
भी देना चाहता है। मन्दर मस्जिद 
का विवाद इसलिए भी उग्र हाता जा 
है क्योंकि राजनीतिजन्नों ने इसे धर्म 


सिद्ध 
जरबीक यह मामला क्षेत्रों पक्षों की 
मान्यताओों के अनुसार ऐतिहासिक पारफ्रेय 





में आपसी बातचौत से तथ हो सकता 
है ।7 अदटूबर को प्रधानमंत्री श्री 


किवनाथ प्रताप सिंह द्वारा कली में 
आहूत बैठक कांग्रेस और 
भारतीय जनता पार्टी ने सग्र्मीतित 
मना कर और इस प्रकार शासन 
तथा किव परिषद के नेताओं 
में से कोई को तैयार नही 
है। इधर ॥9 अक्टूबर को राष्ट्रपीत 
ने अध्यादेश हि राम जन्म भूमि 
विवाद सम्रस्त तथा 
सम्पीत्त का अधिग्रहण कर है 
इसलिए स्थिति बड़ी मयावह और जटिल 
होती जा री है।यह निश्चित दिखाई 
पड रहा शासन ने अपने 


का इंकम: बता है. तो शोनिक 
कदम ते 

अलग फिर इसमें कोई भी कितनी 
ही संख्या में क्यों न मरे ----- | 


आज़ादी के पश्चात भारत सरकार 
के  तत्कातीन गुहमन्त्री सरदार कक्‍्ललम 
भाई पटेल ने महमूद गज़नवी पनीन न 


सोमनाथ मन्दिर के पुऑीनिम 
का संकल्प लिया था - उनका यह 
नर्वानार्मत सोमनाथ के भब्य 
और विशाल मान्दर के सामने उनकी 


बुगी हुई प्रतिमा के नीचे लिखा ड्आ 
उस मन्दिर निर्माण के 
उत्तर प्रदेश तत्कालीन सरकार 
ने कई लाख रुपये का अंशदान दिया 
था। ४४4 अ 2 १282 सभी मंसगानो 
सरका सलमा 
ने उस निर्माण में लाखों रूपये का अंशदान 
था उस बीरवर का संकल्प 
पूरा 2 कहीं से किसी न पर 


कई (> शासन की ओर कोई 
न आ। मुस्त्मान 
दोनों ने गलकर उस जी आकान्ता 
428 भग्न कस खण्डित मूर्ति की पुन. 


घ्ठापना 
सदा से उदार रहो 


है इसने 5] भाडयों 
उत्धान हनके कल्याण लिए- 


क्या नहीं किया- इतिहास उठाकर 
देवए। भारत के जितने भी ५4880 
हैं सब उन्हीं ही की सनन्‍्तान हैं निनकी 
सन्‍तान हिन्दू हैं। अरब से आये हुए 
आकान्ता मुसलमान सैनिक अपने साथ 
स्त्रीयाँ नहीं लाए थे। आज मुसलमानों 
पर में जितनी भी बहू-बेटियौं-माताएं- 
सनतान हैं, उनकी 
उन्हीं 
४478: है उपासना -पर्दति 
बदल खून न ता ता 
नहीं बदलते। हे राम उनके. भी्‌ पूर्व 
थे- अनेकों मुसत्मानों सल्मानों ने इस 
तथ्य ओर वे 
खुशी मन्दिर निर्माण में सहयोग 
चाहते हैं आस भारतीय 
राजनीति) | 


तूने 
नहीं, हिन्दुओं के अनेकों वर्गों को राजनीति 
का मुखौटा पहिनाकर, चन्द सुक्धाओं 

का टुकंडा डालकर कैसा विदेष का बीमत्स 


ताण्डव में पैदा कर दिया है 
जो्‌ भूतो भविष्यात-------२ 
याद यही हालत रही तो इस देश में 
क्या बचेगा----- क्या चंचल के 


शब्द साकार हो जायेगें----""[07ठ/7> 8७ 
70: 3046 [0 ।"'परा [28 50॥7॥72 5" छा 
8709 एश॥305 ६8५ 3786 ८07"७9०[" 

धर्म के मामने में 


मुसलमान 
बहत द्रदे और उदार है जैसे वह अपने 





"आर्म निज 


धर्म का आवर करना जानता है वैरे 

ही दूसरे के धर्म का आदर करना भी 

जानता है। उसके पास 

कप्मी नहीं नित नई 

जा रही हैं-- बनती इसलिप 
किया जाता है कि हे 


उनसे दूरी रोध 
अपने करोड़ो हिन्दू साइयों की आध्या 


को ध्यान में रखकर इस म्रन्दर 
निर्माण में अपना सहयोग दें और उनवे 
इस सहयोग को मन्विर 
पर स्कक्षरों में, राष्ट्र की एकता 
प्रतीक रूप में, सदा-सदा 

कर दिया जाये 


के लिए औकत 

















कु ८६९ 
दिवांक -२४ तथा 2५ तवम्बर ९६६0 
ही,ए०भी० कालेज, लखनऊ 
में सम्पन्न होशा | 
तिर्वात्बन करा भार्यक्रम न 


(-शुव मततता सूती का प्रकाशन 
4-पृषवीधकेशन एवं विकलन 


4४,52५ - ९१-६० (क्षातिवार 
नक्षग्रा शनिवार) 


म्न्जो 

आर्य प्रीतीनीष सभाउ०१०0 

नारायण स्वामी अवनतर ६ भीराबाई भार्ग 
“छत्ारब सम -ऊआ5 


रा के प्रच्नाजकीं क्री 
तन प्रतियोगिता 


प्रतीनीप.. सभा 
के अधिकेन पर दि0- 24 नंकबर 
90 को रात्रि 7 सर पिग 
प्रचारकों की भजन 
कातेज लखनऊ के प्रॉगण 


को 
नामिल दितीय श्रेणी का, रेलवे किराया 


दिया जायगा। 
धररिकनक आय आर्य 
अधि0 


मनप्रोहन तिवकरी 
मन्त्र फत)स0 ४ 0प्र0 
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राम जन्म भूमि मुक्ति आन्दोलन तथा आर्यशमाज़ 


७ टाटवितय प्रताप करेष्ठ उपमन्त्री 
आर्य प्रातोनोध 


संत आर्यसमाज  धार्मेक, _ सामाजिक, 
क तथा राष्ट्रीय चेतना और 
के लिये, ». पाखण्ड 
तथा अन्ध-विश्वास के विरुद एक संधारवादी 
3०4 / हि । कल. ०] बादक 
न्द्‌ई। धर्म, भार संस्कृत, तथा 
आर्य | राष्ट्र पर उसकी मान, 
मर्यादा, प्रीतिष्ठा तथा ओस्मता _ का 
संकट उपोरथत हुआ है, आर्यसमाज 
सदैव एक सजग प्रहरी के रूप में 
सन्‍नद्र रहा है। चाहे भारतीय स्वतन्त्रता 
संग्राम रहा हो या अविश्वास, पाखण्ड 
और अक्नानाथकार से सुधृप्त एवं स्वाधममान 
83283 हिन्द समाज में चेतना जामृत 
का अवसर रहा हो या छुआ- 
छत, बाल विवह, नारी उत्पीडेन, 
सती प्रथा , जैसी कुरीतियों के 
जिरद्ध सशकत पवे॑ं साइसयेक्त प्रतिरोध 
तथा प्रबल जनजागरण का अभियान 
रहा हो या इस प्रहान राष्ट्र की एकता 
और अछण्डता का प्रश्न रहा हो या 
प्रतोभनों पं पड़यन्त्रों द्वारा धर्म परिवर्तन 
की समस्या रहीं असंख्य  बलिदानों 


की श्रृंखला निर्कण _ कर 'हिन्दुसमाज के 
मनो- मस्तिष्क में _ नव-संगठन का 
संदेश देते हुए आर्य "पा ने हा 
उद्घोषणा की थो- 


संगरुछध्वं सं वदध्व॑ संवो मनोसि - जानताम्‌। 
देवा भाग यथा पूर्व संजान्गनाम्‌ - उपासते। । 


स्वातनत्रयः समर में पंजाब केसरी- 
लाला लाजपतराय, अमर शहीद भगतासेंह, 
राम प्रसाद बस्मल, लाला हरदयाल, 
शहीद ऊद्धयम सह, अमर शहोद अशफाक़, 
उल्ला, _ सरदार करतार सह सदृश 
बलिदानियों को कोन क्स्मृत कर सकता 
है ये सभी आर्यसमाज की ही प्रेरणा 
से स्पूर्त जवानियाँ थीं। और्यसमाज 
प्रक्तक  महाँर्प दयानन्द सरस्वती ने 
हो ललकार कर कहा था कि "अच्छे 
अच्छा विदेशी राज्य भी बुरे से 
स्वदेशी राज्य से बरा है"। और ' 
मेरी अंगृलियों की बत्तवां बना कर 
भी जला दी जायें तो भी मैं अन्धाकशवास, 
पाखण्ड-खण्डन, और छुआछूत उन्मूलन 
का कार्य करता रहूँगा"। "नारी नरकस्य - दारम" 
4028: | 


और शूद्रों के कार्नों में याद वेद 

पड़ जाय तो सौसा पिघला कर भर 

दिया जाना चाहिये, "दोल 0 5 

०३ नारी ये सब ताडइन के औधकार्ी" 
समाज 


का प्रबल प्रोतकार करते हुए 

ने ही घोषणा की थी "यत्र 52%] 
3 त ता तथा 

की रूप 

धा। नारी शशक्षा के क्षेत्र में आर्यकन्या 

विधालयों के रूप में आर्यसमाज के 


योगवान को कौन क्स्मृत कर सकता 
् पक बाड़ _ तथा के 5 
त कास दन 

करते हुए 2० 27% ने ही हे वर्गाश्रम 
व्यकध्या तथा विधवा “विवाह का साइस 
कदम उठाकर सामाजिक तथा 
ऊ्न्ति को जन्म था। 

जब राज्यों के एकीकरण का प्रश्न उपत्यित 


नारियोँ वेदाध्यपने 
का ओऑधकार नहीं है, नारियों 
मन्त्र 





सभा, 
उ0प्र0, गोरखपुर । 


द्र्आ हैदराबाद की रियासत के भारत 
विलय की समस्या आई नो हेदराबाद 
आल्दोलन 3०८ कक. प्रणेता आर्यसमाजू हो 
था। - हजारों आर्य शूर 
वोर सर॒ पर कफ़न कर निकल 
पड़े थे। सैेकर्दों बॉतदान हुए परन्तु 
हैदराबाद_ स्वतन्त्न हुआ और उसका 
भारत में विलय हुआ। ये शंतहास 
पृष्ठ हैं, बीरों का वह यशस्वी 
बॉलदान भारतीय इतडास के स्कवणक्षरों 
में ऑकत है। परकीय दासता से 
आकंत हताश और ।तनराश भारतीय 
जन-मानस जब स्वधर्म, और 
और उसके गौरवमय अतीत को विस्मृत 
कर धार्मिक शोषण, प्रलतोमनों तथा 
घड़यन्त्रों का शिकार होकर मुसलमान 
तथा ईसाई मत को ग्रहण करता चला 
जा रहा था और जे जाति के अस्तित्व 
रक्षा का प्रश्न आ था तब अमर 
हुतात्म स्वामी श्रदानन्द जैसे आर्य 
बाॉलदानी ने दिल्ली की जामा मस्जिद 
के बूर्ज से गायत्री मन्त्र का पाठ कर 
अपने कमण्डल से सहय्रावाध स्वधर्म 
५५०८० हिन्दुओं पर जल छिदडक कर 
करते हुए हुंकार भरी 
"न हिन्दू पौीततों भर्गत" और कहा 
के जिस पर भी कमण्डल का जल 
क्दु्मात्र भी पड गया और गायत्री 
गा दस पाठ कर लिया वह प 
धर्म प्रित्यक्त पुनः वापस ह6हिन 
धर्म में कट मणा इस प्रकार 
स्वधर्म प्रत्यावर्तन स्या ह. आन्दोलन 
के प्रणेता भी आर्य अमर बलिदाना 
स्वामी श्रदानन्द जी महाराज थे। जिन 
दिल्‍ली के चान्दनी चौक पर एक मुसलमान 
ने गोली मार दी थी। _ उस अमर 
बलिदानी की प्रतिमा दिल्ली के चांदनोचाक 
पर आज भी आर्यसमाज के गौरवमय 
अतीत तथा स्वधर्म रक्षणार्थ बलिदान 
अमर गाया का स्मरण [लाती 
हुई प्रार्ताष्ठत है। वर्तमान में हिन्दी 
गोडत्याकन्दी आन्दोलन , 
का प्रीतकार, धर्म परिवर्तन 
$ [स्वर्मप्रत्यावर्तन॥ ह॥शुद्वि 
संस्कार| आदि अनेकों धार्मिक, सामाजिक, 
और राष्ट्रीय. प्रश्नों पर आर्यसमाज 
सदैव अग्रणी रहा है। 


'खालिस्तान, आन्दोलन के द्वारा 
जब पंचनद 22 प्रात्तु को. देश 
से पृथक का कूर आतंकवादी 
प्रयास प्रारम्भ हुआ तो देश, की 
समस्त धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक 
संस्थाएं _और __संगठन 0833, विद 
स्थीत में पशोपेश में पड़े हुए थे 
पहल कौन करें इसकी प्रतीक्षा , कर 
रहे थे तब आर्य समाज ने ही सर्वप्रथम 
४88५ की "पंजाब भारत का अविमाज्य 
अंग है" सिख समुदाय भारत का राष्ट्रभक्त 

मष्ठेक, नार्गरक और खालसा खालिस 
पंथ है"। 2.03. विपरीत आचरण 
आतंकवादी गद॒दार॒ अर 

हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्मान, 
प्रोतष्ठा! और 
सामाजिक तथा सॉस्‍्कृतक गौरव गरिमा 
को अक्षण्ण बनाये रखने में आययंसमाज 

दर 


आर्थमित्र 


कसी भी पोछे नहीं रहा। 
राम _ जन्म भूम मुत्तित आन्दोलन 
भा आज किसी मत, पंथ, सम्प्रदाय 


अधवा किसी वर्ग क्शिष्र की महत्वाकांक्षा 
या पूर्कग्रह _ नहीं ऑअपतु इस भारत 
पर रहने वाले कोटि-कोटि भारतवासी 
इस हिमालय से लेकर कन्याकुमारी 
तक तथा अटक से लेकर कटक तक 
की पावन धरा को अपनी मातृमृंमि, 


पितृभम, तथा मानता हैं, 
जो राम और कृष्ण अपना आराध्य 
और आदर्श मानता है उसकी मान, 
सम्मान तथा प्रतिष्ठा का प्रश्न है। 
यह किसी 827 8 » किसी पूजा 
पर्दात अथवा धर्म मजहब का 


दुराग्त्र नी अपितु समग्र भारतीय 
राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान का 


प्रभ है। और इस भारत का 
प्रत्येक निवासो जो इसके 
की प्रीतप्ठा तथा उनके प्रीत अपनी 


आस्था और निष्ठा रखता हे, वह हिन्दु 
इस नाम से जाना जाता है। यहे 
हिन्दू शब्द अत्यन्त व्यापक है। 
वर्ष की पर रहने वाला, उसके 
आदर्श तथा पूर्वजों के प्रात निष्ठा 
और सम्मान रखने वाला वह प्रत्येक 


नार्गारक जिसके शरीर में इस धरती 
के अन और जल से रक्त 
की थारा प्रवाहित हो रही हैे। पेसा 
कप रा हज । वृदद नर 
ना » चाहे वह मुसलमान, 
रस, परसी ' को 


भी क्यों न हो। 
क्या भारत का मुसलमान अथक ईसाई 
या पारसी सम्प्रदाय, राम, कण 
महाराणाप्रताप, शिवाजी, चन्द्र 
आजाद, _ राम प्रसाद विस्मिल हि..." शहीद 
भगत सिंह को अपना नहीं 
मानता। आज जब समस्त हिन्दू समाज 
बहादुरशाह जफर, अशफक उल्ला और 
ऋंदुल हमीद को अपना आदर्श और 
गौरव मान सकता है तथा मानासेंह 
और जय चन्द 2405 ॥ देश 

की 800 ४8५ ना करता है तो क्‍या मुसलमान 
और सीना ठोंक कर कह सकता 
है कि उसका आदर्श राबण था या 
कंस था या उसका आदर्श अकबर, 
औरंगजेब, चंगेज खाँ, मोहम्मद गा 
या मीरजाफर था। क्या जनरल > 
ओडायर या रानी क्क्‍टोरिया को प्रीतौष्ठत 
करने का साहस कर सकता है। 
फिर ऐसा दुराग्रह क्यों? क्या बाबर 
एक लुटेश और आकमणकारी 
नहीं था? क्‍या इस इतिहास को बदला 
जा सकता है। क्या मुलायम सिंह 
या वी0पी0 सिंह या उनके साथी किसी 
नवीन झतहास का सृजन कर यह 
सिद्ध कर देगें कि काबर महान समाज 
सेके, राष्ट्रभभ्त था। याद ऐसा असम्भव 
है बाबरी मस्जिद जिसे आज मुस्लिम 
वर्ग भी अस्वीकरा नहीं कर सकता 
कि वह राम जन्म भूमि मन्दिर को 
तोइकर बनाई गई थी, जिसमें कभी 
नमाज नहीं अदा की गई, जहाँ 
इबादत नहीं की गई, वह मात्र 
बाबर के दुस्साहस का प्रतोक है। भारतीय 


राष्ट्र के माथे पर कलंक का 

है, हमारे अतीत के काले पृष्ठों का 

चिन्ह है उसे निश्चय ही मिटा दिया 

जाना चाहिए ६ नेस्तनाबूद _ कर दिया 

जाना चाहिए उसका नामोनर्शा 

मिटा दिया जाना चाहिये उसके प्रौीत 
--+ झीष्ष छष्छ ४ पर 
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कैसा मोड़ और क्यों उसे स्थापित रखकर 
बार-बार अपने ह कलोौकेत अतीत का 
हू । 
अपने जन-जन 


स्मरण करते 
आक्श्यक रूप 

मन भावन आदर्श राष्ट परुष युग- 
प्रकर्ततक पर्यादा पुरुषोत्तम भगवान- 
क्ैराम के जन्म स्थल पर ही रहने 
ढदें। यह मात्र दुराग्रह नहीं तो 
और क्या है। क्यों 


मोह जागृत हो गया है तो उसे 
उठाकर यधावत॒ अन्यत्र 

स्थापत कर लेते। और प्रौतीदन 
उसकी पूजा अर्चना कर अपनी आत्म 
प्रतबन्नबना की तुष्टि करते रहें। अच्छा 
हो कि मुलायम सिंह उसे अपने 
गृह जनपद इटाक उठवा जॉय 
या वी0पी0 सिंह माण्डा में स्थापित 
करक लें ओर वहीं उसे प्रतिष्ठित 
कर तृप्त ४ थक । नकल अब तो धर्माचार्यो 

तथा रा 

स्कैका कर लिया ० व फ 

ऑड्यलपन। आवश्यक 
है कि दासता और ईतिडास की 

के इस प्रतीक बहुसंल्यक संख्यक स्य 


जनौ के मानकिद सीने पर 
हो रख कर माई-भाई का खून 
बहाकर, देश एकता और 


का गला घोंटकर देश को वर्ग संघर्ष 
और गृह युद् आग 
कर उस पर राजनैतिक 
रोटियों सेकी जॉय। वास्तव यादि 
हम सब हित मुसलमान मिल 
आज ठन्डे विमाग से, बुद्धि 
विवेक का परिचय देते हुए, 
राष्ट का हित समक्ष रख 
कर, राजनैतिक संकीर्णताओं 
ऊपर उठकर दृूरदार्शेता पूर्वक 
तो यह तथ्य सामने 
आएगा कि चाहे वह 40 वर्भो का 
कॉग्रेसो शासन 32202 हो या ४ 4] 
माह का असल्तुष्ट 0पी0 
सिंह का राज्य रहा हो सभी हु अपने 


राजनैतिक की लिए, 
वोर्टों की राजनीति के लिप 
हिन्दू, मुसलमान, सवर्ण और हॉरिजन 
तथा अगड़े मी 26 का विवाद 
लड़ा कर एक झारे 


का दृश्मम बना कर 
राज्य करो की नीत अपना कर बार- 
बार खून होली खेलने का प्रयास 

किया केन प्रकारेण 


सत्ता चिरस्थायी हो यही गत किया 
। आज भी वी0पी0 मुलायम 
ड्र्सी के तहत चलकर अपनी 
शासकीय असफलताओं और अक्षमताओं 
और उनसे हमारा ध्यान 
के लिए ही इस विवाद 

पैनौोनी चालें चल रहे 

क्यों. देश 


भी कोई ध्यान वदिया। कया 
न्यायालय के निर्णय की 

ये चालबाज शासक क्‍या यह 
बतायेंगे कि ।। माह के अन्दर सर्व 


और क्यों उसे 


प्राथमिकता देकर लगातार 
कराकर न्यायालय लिए 


अब तंक 


अब जब पानी सिर ऊपर पहुँच 
रहा हैतब इनके कानों पर जूँ 


रही है। ये सर्वमान्य हल 
खोजने चले हैं। अबतक क्या करते 
रहे। ट्ल्तु अब हम सब हैन्दू, 


मुसलमान, ईसाई, सकर्ण, हॉरेजन 
अगदे, 'पछड़े सभी को मिलकर विचार 
करना होगा कि क्‍या हमर इसी प्रकार 
स्वार्थी बाजों 
की अलाड़े की भूमि बने रहेंगे। 
क्या एक दूसरे का बहाकर इनकी 
सत्ता की प्यास रहेंगे। या 
और विवेक की, आपसी 
सैहाद॑ और माईचारे को, शक्ति से 
एकता और प्रेम ककी गंगा बहाकर 
इनकी शैतानी चार्लों को ध्वस्त कर 
दें। आर्यसमाज भारतीय 
जन-जन का आहवाहइन करता रे 
आइये हम मिल बैठ कर 
विचार विमर्श कर इस आपसी मसले 
को शान्ति पूर्वक हल कर 
इन राजनीतिन्नीं तथा सत्ता मूपें 
इरादों 
कर 
इस प्रका विचार करते हुए हमें 
समस्त आपसी भेदभाव मुलाकर, पूर्वाग्रहो 
दबा के से ऊपर उठकर 
एक साथ मिलकर आगे 
आना होगा। तथा प्रदेश और केन्द्र 
की इस सत्ता की भूसी सरकार को 
जो सत्ता के मंद मंदात्ध हो कर 
देश की गरीब जनता की और 
पसीने की गाही कमाई पर कर 
रही है तथा पुलिस ओर सेना जिसे 
की सरक्षा, आतंकवाद 
चोरों- लुटेरों, हत्यारों, तथा अराजकतावादियों, 
जेहादछेड कर 
अमन चैन, सुरक्षा, ओर ४0 
कटिबद करना चाहिये था 


हो भाई ऑँ तथा देशवासियों 
का खून तथा उन पर 

अत्याचार करने को प्रेरित कर रही 
है, उसे आगाह कर दो कि मदन्‍्ध 
और सत्ता के मद शासक 

चेतो सेना ओर तुम्हारे 
हाथों की कठपुतली नहीं है उनमें 


भी बाद और विवेक सम्पनन लोग 


हैं अतः देश को गृद्ट युद के कगार 
पर खड़ा कर, वर्ग संघर्ष तथा अराजकता 
आग में हाथ हुए कहीं 

ही हाथ न जल जायें। 
इस राष्ट्वादी आन्दोलन 


में आर्यसमाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
दायित्व है कि अपनी गौरवमयी परम्परा 

कायम रखते हुए की मयांदा 
और अस्मिता की रक्षा के लिये 

१2 के जो इस के 
जन्म आज नेतृत्व 
प्रदान कर रहा है उसके साथ कन्धे 

कधा मिलाकर सम्रस्त राष्ट्रवादी 
संगठनों की भाति राम जन्मभूमि 
आन्दोलन के इस राष्ट्रीय महायज्ञ 
में अपनी 
समस्त आर्य वीर सन्‍नद्र हो जाये। 
इसमें जा प्रकार के संशय या सन्देष् 
की कोई गंंजाश न रहे। यहो समय 


। 


समय का निर्धारण कझु इस विधय 
समय रहते निर्णय 
देने का निर्देश क्‍यों 80 दिया। और 

















7 
ब्षों से वेट में गैस है रोग 

गया 
बाद छाती में जलन हो जाती है।" 
आदित्य प्रकाश , आर्यसमाज खेडा 


86802 र 
पत्रोत्तर:- प्रत्येक भोजन बाद ः 
| अ | दो गोली लेकर मन सीरप हएमित ६ 


ढक्‍्कन  सम्रान 

करें। रहित मैन 
साथ फलाहार-सलाद लिया 
मे भोजन आध घण्टा बाद ।0 


ग्राम त्रिफ्ला चूर्ण लेकर जल पिें। सप्ताह 
मेँ दिन पपीता या कोई फ्लाहार 
ही लेवें। मोजन बाद वज़ासन करते 
रहें। प्रात. खाली पेट क़रमवार किया 
करें: -भुजगांसन , पवनमुक्तासन ,उत्तानपादासन 
हलासने और शवासना 


पत्र- /.. पुत्राग्मनन 
कैसे रत है 5३ पृत्रासस॒ कैपसूल 
“संजय पाठक,गॉधीद्धार वरसातियाँ 








पक है /%4४ पक जल. जनपद ६बदायूँ | 
त्तर- ' आश्रम - 
43 (कानपुर[ की * दान देने 
का मन संकल्प करें। संकल्पत दान 


का अंशवान देकर, पृत्रायन कैपसूल 
का शेष दान पुत्रजन्म के दिन ऑर्पेत 





पिथौरागढ। 


की मांग है यही राष्ट्रमाता का आहवाइन 
ड्ै। यही आर्यस्माज 

अन्तर्राष्दीय. नेतृत्व का दिशा 
है। यह संक्रमण काल 

यह वह समय है जब देश की राष्ट्रीय 


दीया य, 8०००२ 29 दशद्राही 
शान्ति भय अराजकतावागी »  रमभक्‍त 
और वाबर भक्‍त ताकतों का स्पष्ट 
धुकैकरण दृष्टिगोच हो रहा है। 
आज इस आन्दोलन से हिन्दु, मुसलमान 
सिख, ईसाई, कौग्रेसी, _कम्युनिष्ट 
भाज ।ई जाति भेद, प्रात भेद, भाषा 
पद त्याग कर जुड़ता चला जा रहा 
। और यह अटल सत्य है 
इस राम परस्त तथा. बाबर 
निर्णायक आन्दोलन में 
यन्न में प्रत्येके भारतवासी को एक 
को चुनना ही होगा। दोरंगी चालें, 
वोहरी नीतियाँ, दो मुद्दी बातें, दोहरी 
वोहरी आस्थाएं 
प्रीतबदताएं नहीं चलेंगी। 
राष्दीय पएकात्मता की आंधी में 
और वी0पी0 की संकीर्ण 
का पत्ता उड़ुकर कहा गिरे 
्ा पता भी री चलेगा। राम भक्त 
इस ज्वार समस्त बह 
जायगा। अन्तिम विजय हि: की 
होगी न कि राकगी आपुरी प्रक्ृत्तियों 
अत; - 


तथा 


उत्तिष्ठ सन्‍नयघ्यं, उत्तिष्ठत जाग्रत 
प्राप्यवर्रानन्वोधत । ("। 
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मित्र तहत 





आत्म-दर्शन क्यों 2...७.....५ 


पा व 38 के सिद करने के 
प्‌ आवश्यकता 
नहीं कि संसार में अधिकांश प्राणी दुखी 
या दुः्ख मग्न दृष्टगोचर हो रहे है 
याद महार्थष वात्सायन की पारेभाषा के; 
अनुसार देखें तो संसार शरूद का 

ख से पूर्ण है-"त इमे_,मिथ्या 
ज्ञानाययो दुःखात्ता धर्मा अक्सछेनेव 
प्रवर्र्तमान: संसार: शत" 


वात्सायन भाष्य।। «2 


नियमानसार 
कारण होगा और कारण होगा तो 
जैसे रोग 
भी है और रोग 
जो व्यवित 


उन उपायों जानकर तत्तत कारणों 
का निवारण कर देता है वह संसार 


न्याय दर्शन 


दु'ख से सर्वथा मुक्त हो जाता है। 

उन दलों को दूर 

सर्वजन सुलभ हो 

मे किया और उनके वे उपाय ही मानव 

मात्र के सम्मुख भड सांख्य ,योग 

न्याय ,क्शेघिक , _ मीमासा 5 के स्वरूप 
जाने जाते है। इन 

भी अन्य अनेक दर्शन हैं उनमें भी इनके 

प्रकर का विवेचन 'मेलता है, 


वह विवेचन कितना हो वकश्द हो या 
सक्षिप्त। स्थूल या सूक्ष सबका एक 
मत क्स्तु यथार्थ दर्शन 
| जाये _तो हमारे क्लेश नष्ट हो जाते 


प्रभात आन मेरठ 
स्वरुप में अक्थान। "तदाद्रष्ट 
स्वस्पेठ्वस्थानमय "योग । ॥3।। 
स्वरुपावस्थान ही आत्म दर्शन है। दाशीनक॑ 
भाषा में यह आत्मोपर्लान्ध या आत्म- 


कहा जाता है, उरपनिमद इसे 
परम गीत कहता है। यदा फ्ल्चावातिष्ठन्ते 
ज्ञानान मनसा सह। न विचेघ्टते 
तमाहः परमों गतेम।। इस परम 
गीत को फ़त के लिए प्रत्येक 
प्रब॒ृद॒मानव की होती है। इसे 
यॉतन्नकक्य में परम धर्म कहा 
गया है। "'अर्य परमो धर्मों यद 
योगेनात्मदर्शनम्‌ " द्वारा जो 


आत्म दर्शन है वह परम धर्म है। 


इस प्रकार हम देखते है, आत्म 
दर्शन रन मारे समस्त वृरितों का क्षय आ  आ समस्त दुरितों 


जात के चार वर्ण, ब्राहम्ण, 
क्षत्रिय कैय ओर शद्र होते थे जो गण 
कर्म स्वभाव अनुसार, कर्म से माने जाते 


थे। यह -बडाई का चिन्ह 
प्रत्युत पक दूः पूरक थे ओर 


एक 
है यह चारो वर्ण मिलकर जाति की 


का के यथार्थ ज्ञान का अपाव ४ आधारशिला थे। यह कम महामारंत 
आबधा  (अज्ञान]"अविधा क्षेत्रमुत्तरेघाम" के चलता रहा। महामारत के युद 
योग दर्शन, आवधा अन्‍य अस्मिता रोग साथ-साथ का पतन भी आरम्म 
देघांदे की पूसावत्रो [नन्‍्ममूमि ह है। हो गया तथा यह चारो वर्ण जाने हे 
उस आओवबधा दूर करने उपाय जे मे जन्म ्रेटियाँ, भी जगा 
है साक्षात्कार, जब हम किसी, वस्तु 38 कक त्रुटि लगी। 
यधार्थस्वरूप लेगें तो उसके पे जाने सा यह. उच्च 
यथार्थ दर्शन से पूर्व जो उम्के संबंध जाने लगे तथा का अछूत 
में भ्रम के कारण से हमें क्‍लेश था, थी अखश्य सजझा जगा! यह 
दर्शनोपरान्त सूद: हो उसकी ।न्वृत्त भी कं जाता है कक वक्त हि 

हो जायेगी। जैसे भ्रम के कारण द आदि शास्‍्त्रां के मं सुन 
में सर्प दर्शन प्रकाश के आने पर धा उसके पिघला हुआ 


वास्तोॉवक दर्शन तज्जन्य भय का 
स्वयमेव निवारण हो जाता डै। स्थूल 
दर्शन, बाहय न 
दर्शन “ अन्त का होता है। 
साधन ह-प्रज्ञा तथा बाहय चरक्षुः। 
से हम दर्शन करते 
हे बाहय कमा तक तत्वाोँ का। जैसे 
बाहय स्थूल दर्शन से हमारा भ्रम मिटता 
है उसी प्रकार से अन्त से हमारा 
क्लेश म्रेटता है। इसी बात को 
का ऋष जयघोध पूर्वक कहता 


मभियते हृदय ग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशया.। 
क्षीयते चाउस्य कमीण तोस्मन दृष्टे 
परावरे ।। 


तमात्मस्स्थं पर््यन्त धीरा:ः तेघा 
सुर शाश्वत॑ नेतरेघाम्‌। | अत उस 
अनात्म 


राग, देघ , मोह 
423०8 कारण जो वित्त 


चंचल विक्षिप्पत मूद हो गया था, अब 
वह निरद हो जाता है आर जब चित्त 
निरुद हो जाता तब महोंर्भ॑ पतनजलि 
के अनुसार होता है द्र॒ष्टा का अपने 


सोसा डाल दिया जाता था अथवा जब 

चुद सड़क पर निकलता था तो लकड़ी 
द्वारा 2 पर शूद कहता जह्नता 

था ताकि स्वर्ण जाति 

पर उस की छाया न पड़ जाये अर्थात 

अछूत तो अछूत उस की छाया तक 


एवं क्लेशों को नष्ट करने वाला है। 
आत्मदर्शन वह _ महोभाध सेजन 

व्याध हमें व्योाधत 
इसालए समस्त ऋषियों 
समवेत स्वर कहा- 


आय क्या आग विमरवथ, 
| अन्या वा च्चय अमृतस्य 
एघध सेतुः। उपानमद।। ३ हे 
उसका सक्षात्कर कर 
उत्पन्न 
जीनत पाप 
जाते हैं और 
अतः आइये 
पावन बेला में 
प्रज्जलत करते हुए 
प्रज्वालत 


ताप, संताप नष्ट हो 
वह उनसे बच जाता है। 
हम इस दीपावली की 
बाहय ज्योति 
अूतर की 


कर अशेष पाष वृत्तियों से मुक्त हो 


जावें। 
इदे ग्रेष्ठं ज्योतिषों ज्योतिरागात" 
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शक ब्ाल्मीकि आर्य ट्ले ० ओम प्रकाग बग्गा 


मंत्री आर्यक्षमाज ज्ञाडल टाउन गरेली 


गया तो जोत का चपरासी उनके 
सामने रखने द्म्म 
कारण अपना अपमान समझता था परन्तु 
जो रोग जाति 5-6 हजार 
से चला आ रहा था वह एक दम केसे 
निकल जाता उसके जाने भी समय 
का गन न 
उस अस्पृश्यता 
बहुत कुछ सा में थघो दिया गया है 
हिन्दू में घृणा के भाव एक 
प्रकार से समाप्त हो रहे है। क्‍या बाबू 
जगजीवन राम का उदाहरण पर्याप्त 
नही होगा जिन्होंने सम्मान के साथ 
3003880, के सदस्य, गृह मंत्री,रक्षा मंत्री 
महत्वपूर्ण सम्भाला 
तथा भारत $ कसी भी मंत्री 
की अधिक काल तक शासन पर छाये 
रहे। 


अब जबंक हिन्दू जाति सम्मार्ग 

पर आ रहो है तो हमारे यह 
भाई जो हर हाल हमारे साथ हजारो 
वर्ध चिपके रहे अब हम से पृथक होने 
मन बना रहे है। गलतियों 


किस समाज में नहीं 
किस जाति में नहीं होती हे 2220 


से भी बचा जाता था। वास्तव में यह भेद, कैथालिक प्रोटस्टेन्टे की दरार 
अपमान की पराकाष्ठा थी जो हमडठनपर किस मजहब में नहीं है। इस कारण 
करते रहे और यह उनकी हम पर हमारा निवेदन है कि अन्य जाति में 
अत्यन्त धी कि जों जाने का विचार छोड दें। अब इस जाति 
सब अपमान 82 हुये हिनूदू जाति का बच्चा-कव्चा 4 व्यक्ति -उ्यावित 
से वचिपके रहे। परन्तु देश सुधारक 7 गंगदगुरु भी इसमें विश्वास रखते 
महार्प दयानंद इस अत्याचार है कि. यहे वर्ग हजारों जाति हा हल 

अंग है। ।979 प्रयाग र 
वेद विश्द और अमानवीय बताया तब 

पर चारा 569 ओ _ ने इनको अपनी 
से आर्य समाज अछूत उदार की ओर जाति में आइवान किया 
हल गया। महात्मा गॉधी ने था अतः हमारे की गलतियों 


हिन्दुओं के इस अन्याय को दशा तो कांग्रेस के 
उत्यान ये सोकक्‍्धान दारा कई कार्यक्रम 


दिन को नहीं भूलना चाहिए 
जब सौवधान के निर्माता अत्यन्त कान न 
माननीय बाबा अम्बेदकर जब 
से शिक्षा प्राप्त करके न्यायाधीश बनाया 
4 


पर न जाकर हमारी जाति का का पूर्ववत 
अंग बने ओर वह विन की जब 
आप को खोया हुआ सम्मान लौंटकर 
मिलेगा। गीता में उपदेश दिये गये 
श्रीकृष्प के इन वचनों को न भूलें-"स्वधर्मे 


निधन॑ श्रेय _ परधर्मो भयावह॥ " अर्थात 
अपने थर्म में मरना श्रेष्ठ है और 
दूसरे का धर्म भय देने वाला है। ७ 
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सदभाव की विरासत हमारी विरासत है 


८ | 
॥/ 


श्र ह न कं र्‌ 
3, मे | || ॥ । ! ० 


“जो लक्ष्य हमारे जीवन का है, वह है इंसानियत के हित में संघर्ष। अत्याचार और अन्याय की 
खिलाफत हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। उसके सामने मुख्य मंत्री पद बहुत छोटी चीज है। ईश्वर 
और अल्लाह इंसानियत के लिए हैं। 

-मुलायम सिंह यादव 


सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ « प्र « द्वारा प्रसारित 











जोधपुर में मर्र्ष दयानन्द स्मृति शेक समाचार 
+्् कन ८ आर्यसमाज विकास नगर ला 
दयानंद. सरस्व उत्सव 
औतम कर्मस्थली जोधपुर र के महा दयानंद मभाउट प्रेमी ०87 8 का निधन आई गया।. 
27-9-9 पा दिनांक. 50 80६ की सेवा है के यजुन सामवेद के कुछ 
तक . महर्ष आर्यसमाज विकास नगर लखनऊ क्मिासाथ ही भरत 
4“ की ८, दयानंद महावब, स्मृति- आयोजय कं वार्षिकोत्सत दिनांक 9 से ।। नकबर॒ की पत्नी का जीवन चौरेत 
हुआ। 29 मई का ३8 इसी स्थान तक पुमधाम लाया ज जायेगा। सम पधानुवाद ककिया। वि0 _। ख सितम्बर 
तथा भजनौ- | 

दिया मा पा ०8८0५ विष यरदेशक पधार रहे हैं। स्थानीय जनता  पईया शया। ' घरगोपिता परमात्मा 

उक्त सम्मेलन एवं महायज्ञ का आमत्रित हैं से दिवंगत आत्मा को सदगति प्रदान 
आयोजन किया गया। __ करने की प्राधथना के गई। || 
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कर क्ान्तिकारयाँ की औरेन में 
ज़दृधि दुआालन्द के बाढ़ कोन? बा 
5 2284 गा दाता. अर 
“भिड्ठान्ताचार्म- दर, स्व 
मारते वर्ष हि ६2 5 गीले हा सिद्लान्तालार्म जम्नई राष्ट्रीय कांग्रेस है कि जिसके संस्थापक 
आटे की थी जिसे दोनों उन्हें मुँह फी सानी्‌ पड़ी। स॒इस स्वय एक अंग्रेज सर ए0ओ0 हयूम 
से भय था याद बाहर रखें तो कॉवे बात साक्षी गुसवव दयानन्द अवकाश प्राप्त जिला जज इटावा उ0प्रे0॥ 
और अन्दर रखें तो चूड़े दोनों ही खाने ने सपा ऋरिदार मेते थे। कितु इतिशस सी पद 
की ताक में थे। भारतकसरो स, पर॒ के अवसर पर पाछ्तण्ड पताका यह तथ्य नहीं 2७ म॑ कि 
अंग्रेजों के अत्याचार, वेद 5 लह्राकर कौपीनधारी दयानन्द ने तथाकयत ञ प्रकाश की रचना के जन्म से 
शिक्षा आदि को बदलने का बृहद कई दशक पूर्व की है तब तो शायद 
आयोजन, आदि से. सर्वत्र. देशवाती इसी प्रकार हट वहां. ऊँग्रेस के सूप का स्वप्न भी किसी 
तऋस्त हों चुके थे इन्हें इनसे उबारने की पण्डित मण्डली के मुँह की खानी. ऊीग्रेसी को न रहा हो। आष दयानन्द 
वाला कोई दृष्टगोचर नहीं हो रहा पड़ी थी हम के का उत्त. अपनी दि चारों, ओर रसी। 
था सर्वत्र निराशा छायी ० आक्यान्धकर, . किसी से भी देते न बन पडता धा। हिन्दुओं की हो रही दुर्दशा की सुधारने 
ठोंगः! पाखण्ड, सतीप्रधा, . सर्वत्र भ्रष दयानन्द की विजय का आजीवन िस्पृह् 
पर्दाप्रधा, बाल विवाह स्त्री, शुद्र का रही थी। क्रंष ने कुरटीतियो कुनीतियों किया। 
या मे ला सुन सो अप ना. ला. आओ मय. माइकल औतय न सकी ना 
तथा कीयत धर्म नेताओं द्वारा किया। 5 फरणामतः जैसे आय शरमणयों में रहकर. सर्वदा 


; की 
धर्म को नित-नृूतन कल्पत थर्म की संख्या भी बद गयी इसमें हिन्दू समाज सुधार करता रही। 
व्याक््या एवं उस पर आचरण के फ (80844 ईसाई आदि प्रकार ने अपने समय में ही पुष्यनगरी मुंबई 


विवश _ धमीप्रयः मानव _ समुदाय त सम्प्रदायों के असंख्य अनुयायी. में आर्यसमाज 
माज की स्थापना करते 
इसाइवो का था, ऐसे विधम ॥ 4 8 में थे। परिणामतः इसका प्रकोप ऋषि यह सर्वधा स्पष्ट कर दिया था 
लालच या. भय भी “जारी था। कि झोभ ने 2४ कप का 532 पाई आज > क पद + करला 
तक न की कह प्रचा करना, उ करना, 
से. कीजलेदर हि 8-2/% 0 कह डोतहास हे कि * सगवान युकर मे देखे के ना ०६ 32925 पकमेव 833 
प्रमेश्वर उपासना, वेद 
इतिहास रचना 22023 को मग्रष ने संसार के कत्याणार्थ अनेक ईश्वर प्रदत्त अपोस्षेय ग्रन्थ का मानना, 
ईसाई के यो लत विधपान हा नहीं अपितु, अनेक समान एवं यथा योग्य व्यवहार, अविदा 
की चलना तथा ४५ ध अन्य भी असहनीय कष्टों को सहा का नाश करना ही कहा था। ओर 
संस्कृत, तक दूर क्तु अपने पथ पर सर्वयथा अडिग इस समाज के प्रत्येक सदस्य को नियमानुसार 
आओपरामे पूर्ण भोतिकवा का दुष्प्रासा रहें। भ्राप दयानन्द ने सत्य को आचरण तथा संसार को वेदोवित 
राम चल रहा था । आधार बना, ईश्वर को अपना रक्षक क्श्वमार्यम" के अनुसार पुनः अर्य 
वही ओर मथुरा की मीतकर ही राजस्थान में कह्यू था बनाना बेताया था। संसार के समस्त 
एक जीर्णशीर्ण में कृशकाय प्रज्ञाचक्ष॒ कि, "याद अज्नानी जन मेरे विद्वानों ने_आर्य समाज के इन सार्वमोम 
व्याकरण सूर्य गुरवर्य स्वामी विरजानन्द मेरी _इन अंग्रनिओं _को. काटकर, बत्ती द्शों नियओों को नतमस्तक हो स्कैकर 
से आदवित्यबात कत्जचि का काम क्यों न लें तो भी में सत्य किया नियम अकाटय 
स्वामी दयानन्द जी गुरू की धर्म से न हटंगा।" _ "राजन यदि और उसी ऋोष अह्ार्नश सेवा 
सेवाकर उनसे शिक्षा ग्रहण कर रहे म चाईँ तो औऑपकी राज्य की सीमा ही पुष्य प्रताप है कि आज 
थे। > पररनुवर पूर्ण हुई दीक्षा भी हे चुकी को एक दोड़ में पार कर लूँ | उपरोक्त नियमों को सारा संसार ।नर्विरोध 
वुरातन परम्परा स्वामी परमेश्वर के उस असीम राज्य झ्प में स्वीकार करता 
अपने गुर प्रियक्सतू लौंग लाकर म-जन्मातंर तक मी दौड़ता रहूँ है। 
उनके में सादर कर विनप्न भी उससे पार न हो '्ग | परन्तु. दुर्भाग्य _ हमारा यही 
उनसे विदा लेने की विनती के। गुरू- और इसी पक क्रष दयानंद ने है कि. जब से आर्यो में आपसी भेद 
विरजाननद जी ने, कहा कि दयाननद  टहेकर देश कल्याणार्थ अनेकश:ः भावनाएं कुसयोह , पद-प्रीतिष्ठा लोभ 
हमें तुमसे इन लॉगों की दक्षिणा न किए। जब हमारे पराधीनता आदि की स्वार्थी समाज विरोधी, प्रगति 
चाहिए। दयानन्द ने विनय में भी सोते थे तो होष रातों में अवरोधक भावनाएं पनपी बस तभी 
कहा कि गुस्देव मेरे पास इसके सिवा जागकर देश कल्याण का उपाय सोचते आर्यो की उच्चतम स्थाति भी पतन 
और कुछ नहीं है जिसे में आपके चरणों 2। . उन्होंने विचारा कि इस की अधाह खाई की ओर बढ़ चली 
में मेंटे कर सकूँ। _ स्वामी विरजानन्द वेश से अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाए है। पहले के आर्य समाजी सवंदा 
जो ने गम्भीर स्वर में कहा कि दयाननद और स्वदेशी राज्य आने पर पुन समाज की उन्नीत में ही अपनी उन्नीते 
तुम्हारा _ जीवन क्श त पास है जाओ सत्य धर्म सीय शिक्षा समाजसूधाराति 20080. हि अपना सर्कस्व, समाज 
वेदोदार देश एवं जन कल्याण । अंग्रेजों 9 जि सका 
लगाकर भारत से अविधान्धकार कुरीतियाँ, अच्छलन रूप कि समझते थे किन्तु आज तथा-कंथित 
करों। का बीडा उठाया। और आर्यजन आर्यसमाज का , समूलोच्छेदन 
परतन्त्रता की बेंदियों राजाओं मृहाराजाओं के पास जाकर करने में माय 
उसके बस दक्षिणा हक 8 सिंहों को जगाया, प्रीतिष्ठा झूठी बाहवाही, चाटुकारिता 
देना चाहते हो ते इसे कर॒ अनेक नेक लिए मार्गदशक खूब भाती है। ये हमेशा होती रहे 


स्वाली मे बने सन ।857 की स्वतन्त्रता वाली समाज चाहे किसी भी गर्त में चला 
गड गा रा जलिशपार कर. उनका झ््त औग्न को पुनः प्रदीप्त कर देशवासियों जाए इन्हें इसकी क्चितमात्र भी चिन्ता 
आशीम प्राप्त कर कार्य क्षेत्र उतर स्वतन्त्रता 8७23 बिंगुल । बजा नहीं है।. युवाशवित जो बाय 


आप दिया परेणामत को रीद है उसका हास इन्ही 
जिस समय आचार्यप्रवर गुरूदेव को ही 04 4 के कब लाकर नह ४ उत्माहित & का कस 
नहें उत्साहित कर बजाए 
दयानन्द कार्य क्षेत्र में आए उस समय स्वदेशी स्वशी शा जन ३३5५४ हत्सोहित कर रहे हैं पोरेणामतः हमारे 
सारा संसार एक तरफ था ओर दूसरी किया। ओोप सर्वप्रथम नवयुवक दिशा विहीन होकर अनेक 
निर्मक दयानन्द ने वेद राज्य का नारा लगाया इस बात का अनेतिक समाज विराधी निदर्नीय दृष्कायों 
सत्य का प्रकाश छेकर अविधान्यकार साक्षी क्रीम का अमर ग्रन्थ सत्यार्थ और इसका 
की पाखण्ड नगरी में आग लगा दी प्रकाश है। परिणामतः बाल गंगाधरातिलक इन्हीं को भोगना पड़ेगा यह ध्यान 
बस फिर क्‍या था चारों ओर से कुदे [इन्होंने पूना में क्रम दशन किया रखना चाहिए। 
बैठे लोगों और भी अवसर मिल अपने प्रश्नीं का यथेष्ट उत्तर कहते हैं कि पहले आर्य समाजी 


गया और उन सबने मिलकर ऋषि भी पाया जैसे सुप्रीसद ऋीतकारियों 


होने पर न्यायालय में न्यायाधीश यह 
उनका दुर्भाग्य ने स्वराज्य "हमारा जन्म सिंद अधकार 
सथ ४ अल ा दयानन्द है।" की साधिकार सार्थक पा --- ज्ोष पृष्छ -८ पर 
कल सात अ $24/ 20 / की हक कलर शक ज 52420 कक कक अल अल 


22८ अकतलगर 


ल्लोपकिद का सास्था 


७ आचार्य विद्राद्भानंग्द गा श्री 


उर्पनिषद्‌ एव ग्र्य क्सतुत 

वेदपरक तथा आह््यान  है। 

इनमें स्वतः प्रमाण वेदानुकूल 

अंश ही मुस्लिम शासन 
में किसी अल्लोपीनघद्‌ 


की रचना करके मुहम्मदी सम्प्रदाय 
मत को उपनिषदों से दिया 
विदान ने इस भ्रान्तधारणा 
का युक्‍्तिपूर्वकः सखण्डन किया है-- 


-- सम्पादमाः 


जआतांग्द को आओ. . .- 
(हा य पर हम इतना ही 


प्रम कारण तो यह सकता है 

पाठ और उनसे होने 
ले प्रत्ययों करोड़ों नहीं असंख्य 
द बनते हैं, यहीं तक नहीं संसार 
किसी भी भाषा का कोई शूद उसी 
से उर्णादि 


प से बनाया जा सकता मेरे वी 
ल॒में संस्कृत भाषा की क्षमता और 
सकी अनन्यता की बात गुरू जी से 
ल॑ रही थी तो उन्होंने बताया कि 
रे ऋूददों की रचना संस्कृत से संभव 


उदाहहण दिया, जैसे "माड*" 
तु से उणाद डालिक,डिया,डोलोना 
त्यय कर दिये जायें और डित परे 
ने से "मा" धातु के आकार 
प हो जाने पर मालिक,मियाँ और 
लाना रूद बन जायेंगे और उनका 

वही होगा 

| विचित्र रचना क्षमता पर फिर कसी 
सस्ता जायेगा। 


यहाँ. अल भूषण, पयाप्तिवरलेषु हु 
गतु से अलु+लान्‍अल्ला हो सकता 
!), पर इस प्रकार अल्लोपीनषद अर्थवरण 


([क्त या अथववबेद से बतानो घृष्टता 
। 


विजय स्तम्भ पर अलला कूद 
दा है तो इसका दूसरा कारण यह 
तो डो सकता है, मुसलमान राज या 
जपी ने चालाकी से या उस समय 
3008 शासक के दबाव से लिख दिया 
। पर अलल्‍ला शूद स्तम्भ पर 
नेसखा जाने मात्र इसकी वेदिकता 
स्गप सिंद नहीं होती। रही बात 
द या अशुद पाठ की "तो इस विषय 
ऊपर उदघृत मूलपाठ से ही निश्चय 
गे सकता हैं। डा0 भूष सिंह जौ ने 
ते पाठ उद्धृत "उस पाठ 
तो वेदपाठी की चंचलता "कातृहल" 
7रारत अथवा ट॒ संकल्पना ही झलंकती 
वेद की रक्षार्थ मध्यकालतीन 

बदानोँं। ने आठ विकृतियों की कल्पना 
मि हुई थी, जिससे बाहर का कोई 
छूद आकर वेद मंत्र में न मिलने पाये। 
भेलावट का परीक्षण करने में कम ,जटा,माला 
प्रन , दण्ड आदि से कण्ठस्थ कराने 
त्रले पीण्डतों से पाठ करके देख लिया 
जाता था। अब भी सरर्दाग्धि पाठ का 
नश्चवय करने के लिये "न तसय प्रीतमा 


सरिता” में "नतस्य" यह पाठ गा 
या "न "तस्य" यह  पाठ। जटसका 





पता वेदपाठी तत्काल ४ हे 
"न तस्य" यह पाठ ही शुद्र 


उसी प्रकार 'वविव्यानि ध्वृत्ते इल लत्ले" 
का जटा पाठ में बदला हुआ पाठ 
डा0 महोदय दारा उद्त हैे। 


"हद" चातु 
योग्य अकबर महान 
"अकबरस्य” में यहाँ मष्ठी किपवित लगा 
दो है, अल्छ ईश्वर का नाम। बस इतने 
शूद यहाँ अरबी के आये हैं। संस्कृत 
विदान शेष अर्थ स्वयं कर लें 


श्री स्वामी जी महाराज का सत्यार्थ 


प्रकाश में किया हुआ यह 5३४ 28 
लगता है कि "अकबर शाह समय" 

ने यह "अल्लोरपनीषद"” बनाई 
हो। मेरे निज पा आल ल॑ रहीम 
खानखाना या उन संस्कृत 
अरबी का जानकार था, उसने 


र 
लिखी हे। रहीम ऐसी अनेक कविता 
-यें मिलती हैं, जो अरबी,  फारसी और 
संस्कृत का 'मिश्रित्‌ रूप हैं। "लेट कातुकम 
में एक उदाहरण देखिये 


भवेदाफताबो!सर्य। यदा घष्ठ ०2250 कक्षा - में | 
मिरीखो 5 मर्गल वा मुश्तरी हवृह्स्पात $ बख्त - 
लाने , अतारिद विलग्नो भयेद 
भवेददीनदारों5थवा बादशाह: । | 
विदान और समाजु सुधारकों को चाहिये 
कि वे सजग रहें! हिन्दुओं 
पबयण श्रदेय. देवता के 230: 
'घण्‌ ता 
परिर्क्तन नल हि ए 
अजका कीर्तन करा 
गुमराह किया जा रहा है। प् 


पृष्ठ '> का शेष 
कहते कम ता न्याय आय के पक्ष 


आर्य सर्वदा 
4 2 न 
ऐसे आर्य रह गए तो 
कहाँ से मिलेंगे? 


न्यायाधीश 


के पश्चात और आजादी 


के पूर्व आर्यसुमाज माज में जो उत्साह था 
वह आज क्यों कर ठण्डा होता 
जा तारा है। हम से उठने 8.3 
करने की बजाए अव 
अग्रसर होते जा रहे 


है? गत कारण ५0//५ हे 22 
समाज ए पृतल अर गा क अफत्लीय 
नहीं है? क्‍या हमने कभी मिलकर 
अपनी हो रही अवनोत पर विचारा 
हैं. या फिर समाज में आकर उत्सव 
में हार पहन लेना, चुनाव में तिकडम 
मडाकर पद पाना और पदाभिमान 
में आकर समाज को अवनीत करना 
सीखा है? सद्बदि 
और हम सम्मार्ग पर चले। 
आत्मा पाकर भी 
शायद थुखी होगी क्योंकि उसकी 
लगायी पुष्प वांटिका आज वीरान होती 
जा रहीं, पुष्पों की स॒गंधी समाप्त 
हो रही है आज याद हम इसकी 
दुर्शशा देखते हुए भी याद आँखे वनन्‍्द 


अर्मभित्र "7: 


का आज के जवजवमें 


० खाय्रेड्यामज आर्य "विद्यावाथस्पति 
“छुसाफिस्बाता,सुल्तातपुर 
वेद यर्थों पर स्वयं चलें हम 
यह संसार चलाएं। 


परहित-परसेवा मेँ अर्पित , 
हो तन-मन-धन  सार। 
राष्ट्ंदेट पर सदा सर्मार्पत 
सर्वस्व॒हमारा। (न 
ज्योतिपुंप हम बनें प्रखरतम 
दूर हटे अँधियारा। 
मन में हो सद्भाव सुजाग्रत 


गूँन रहा यह नारा। 


मानवता के पावन पथ पर 
हम सब कदम बढ़ाएं। 
वेद पथों पर स्वयं चले हम 
यह संसार चलाएं ।। 


सत्य- धर्म के पौथिक बनें हम, 
करें 


शोधित - उत्तीडित 
निर्मम होकर 
मानवता. के- 


सुप्तावस्थित 
भरें नवलतम प्राण। 
ज्योति जगे जग के जन-जन में, 
-उदात्त सुज्योतिर्मान । 
चैर्य तथ अक्रेध भावना 
जीवन में अपनाएं। 
वेद पर्थों पर स्वयं चलें हम 
यह संसार चलाएं।। 


जाति-पात के, भेद-भाव के 

क्धन सारे तोदँ 

डे हुए इवय जन-जन के 
से हम सब जोड़ें। 

दृधित करते शुचि समाज को, 

छुआछूत-. अराजकता-अवयक्स्था- 

अनाचार का झण्डा फोड़ें। 


समता-समरसता- शुचिता के 
पावन भाव जगाएं। 

वेद पर्थों पर स्वयं चलें हम 
यह संसार चलाएं ।। 





किए हुए हैं तो हमें 'िक्कार है।।-अस्तु-- 
क्रोप दयानन्द ने सारे संसार 

को जगा 00/4. एक नई एस रख 
आज फेर सारा संसार 

हम कोन जागाएगा? प्रतातातरो 

की प्रबल ओऑधी ।8 मीं शतब्दी पे 


दूने बेग से आज बह रही हैे 
किया फिर अपने पांव पसार रहीं 


दब पिर प्रारम्भ ४ की 2 डे 
सतीकाण्ड ह आज पराधीन 


तो नहीं है किन्तु इसका भय समाप्त 
क्या? _ आज यही प्रश्न बार- 
बार सामने आता है कि. संसार का 
उपकार करने वाली आर्यसमाज आज 
स्वयं अवनीत रही 
तब संसार का उपकार कस होगा? 
क्या हमारे आय जन आपसी वेर भाव 
त्यागकर समाज कल्याण के 
लिए क्‍या फिर पथ के अनुगामी 
बनेगें हमें विव को आय बनाना 
अत 
अब आय! एक दयाननद से काम नही 
चलेगा समय की मांग के शरण 
घर-घर वयानन्द, गुर्दत्त ला 
श्रद्ाननदादि महात्माओं हा 
की आकश्यकता आइए इस ज्योतिर्मय 
ड पर अपने अन्दर भी पुन 
से जलाकर अपना 


और संसार का पथ आलोकित कर तें। ७ 





#'८० अकतज़र ९६६० 


मुलायम सिंह दुनिया में रहें न रहे, हिन्दू और मुसलमान की एकता कायम 
रखना, इस विचार को मत मरने देना । 


बाद सेंकराई लात... ० 


जो रोजमर्र की छोटी-बड़ी 











- मुलायम सिंह यादव 





ही जीवन दृष्टियाँ, रहन सहन की 





चीजो को लेकर उतावले हो जाते हैं. कितनी पद्धतियाँ, कितने-कितने 
और कभी कभी इतने जोश में आ विभिन्‍न प्रकार के पहनावे और हजारो 
जाते हैं कि एक-दूशरे की बात भी  बोलियो के इस बहुरगी देश की असली 
सुनने को तैयार नहीं होते, उन्हे जब. ताकत इसकी सहिष्णुता है। एक-दूसरे 
पलटकर अपनी पॉय्टहआर वर्ष पुरानी के विचार और विश्वासो की रक्षा 
ससकृति को देखना चाहिए। कश्मीर. करने का भाव है। ऐसा न होता तो 
से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप. आज यह अद्भुत देश न होता। 
तक का यह विशाल देश कोई एक-दो क्या हम मदिर मस्जिद के 
दिनो मे नहीं बना होगा। इसके पैछे. विवाद के चलते हजारो साल पुरानी 
सेकड्ने-हजारो विचारों और सिद्धान्ती. अपनी सहयोग और सद्भाव की 
का इन्द्र है तो समन्वय भी | कितनी || अनबन | 

सदभाव की विरासत हमारी विरासत है 













डाक ू-3न्‍तन5म ० मनतकन्‍पनसम नरक 5्प पदसक 220०: मर दकपर ५9५ कप ल० नर 5 2 लए2 कर डताल: मन: दकामक 2. 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ « प्र » द्वारा प्रसारित 




















735 समाचार 


आर्य आर्य समाज सुलतानपुर :38 804. 


4-। 0-90 । 











स्त्री समाज तत्वावधान में, नगर 
2] 442 24: 6 5 7 कक आन कह. 
जिसका नाम मुन्नी था करके | शी दारी दिनक 28-9-90 «से प्राभ |हो गया। उनकी हक बर्प की 
नया नाम कु0 मुनीशा रखा गया और | किया ग़या सप्त -पारायण |धी। वे कर्मठ आर्यसमाजी ये, उन्होंने 
0 अशोक कुमार शर्मा के साथ वैदिक कियरन गुरुकुल एटा के आचार्य पर्कक बालक-बालिकाओं के अध्ययन डेतु अलग- 
रीत से सभा के प्रधान श्री पूरन सिह जी ब्रह्मा द्वारा श्राति अलग विद्यालय खोले तथा 22 
ब्रहमचारी तथा मंत्री डा0क्जिय पाल | सम्पन्न हुआ। से लगातार यजुर्वेद पारायण महायन्न 















त्री 
सिंह की मल वजह सम्पन्न 
हुआ। तथा कस शैकाश किया 
गया। उपस्यत जन समूह ने नव 
दम्पीत्त को आर्शिवाद विया। 





ऑर्यसमाज मेहदावल बस्ती का 


तक बडे धूमधाम के साथ मनाया गया। 










कार्ययम भी करते 
परमाषता परमात्मा से 
सतप्त 


कदुगति तथा 
के हेत॒ प्रार्थना की गई। 


7<वाॉँ 


बार्घकोत्सवतः दिनाक 5 7 अआटूबर 
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कुष्ठ : क्रारण- 
बच्चात्- उपच्चार 


महात्मा गाँधी जयनती- बह 
प्रत्येक देश में कुष्ठरोग से निरोग 
का संदेश देता हे। ।॥990 संसार 
दमन गधों कं “रो गत 
क॒ 
चौतीस सो वर्षो से जला जा रहा है 
आयावर्त भारतवेश, विश्व 
गन गत देश है। करनी में लगभग 
। करोड़ लास हैं तथा 
है कुष्ठ रोगियाँ है. । भारत का है। 


कुष्ठरोगी के नाम से- एक ऐसे 
व्यवित का चित्र सामने आता है,जिसका 
शरीर क्कृत हो चुका है और उसकी 
और का मन न करें। याोद समय 
से का पता चल जाय तथा 
उपचार प्रारम्भ हो जाय, तो यह रोग 
ठोक डो सकता है। 


सुन्न-भनक-धब्बों का भान। 
कुष्ठरोग की, है, पहचान ।। 


नामक कुष्ठ जीव शो ०-8 ५०] ड़ै। 
ड्न सूक्ष्मद्ीयंत्र से 
] 2सौ गुण् बढ़ा करने पर महीन आध्येः 
चावल समान देखा सजा सकता है। 
क्यरोग ,-हेजा-मलेरिया-टाइफॉइड - आदि 

मे कुष्ठरोग सबसे कम संकामक हैे। 


बात यह है कि 80 प्रीतशत कभी-कभी 


कुष्ठ रोगी “कठरीगी होते , है। 
प्रोतशत संकामक 

रोग फैलाने होते है। कुष्ठ,वंशानुगतें 

रोग नही 


संकामक रोगी से, निरोगी व्यक्त 
कु - त्वचा त्वचा का बार-बार 
होने सकता है। रोगी 


रोग सकता 
है। रोगी लॉसने-छोकने से दृष्ठजीव 


८ कर ठ 46 दिन 34223. 
र्‌ह । कुष्ठजीवान मध्य 
न की कसी, से यश 


पा जाते हैं। कुष्ठजीकलुओं के प्रवेश होने 
बाद 


पर 2 दे कुष्ठ नचन्ह 
लक्षण उद्भव होने लगते हैं। 
बहुधा बचाव के 


उपाय पूछा करते जा यह बात _भती- 
भोति समझ लेना चाहिए, कि अपने घर 
में कोई भी कुप्ठोगी न 88 

किसी को समय 


सुन्‍नता 
सकता है बचाव हेतु 
बातें ध्यान मा # 282& मेड़ा 


संकमण अपने-आपको 
जब तक समाज में संकामक बचें 
विद्यमान और हम पहचान नहीं पातें 


तब तक बचाव असंभव हैं। कुष्ठसंकमण की 


हद यदि 88255 58 ४3] [अम्म्युनिटी! 
ट तो कुष्ठ 


के बाद भी- उसे कुृष्ठ नहीं बह सकता। 
ऐसे व्यक्ति लगभग 995 प्रीत हजार 
है- 2५० 5 प्रीत इजार व्यक्त कुष्ठरोग 
से पीडिते होते हैं। इस प्रकार भारत 
देश में लगभग $0 लाख कुृष्ठरोगी 

भारत के दक्षिणी व पूर्क तटीय भागों 


27 कवर धीद० पएएएएए7: 


अर्य मित्र 7 
० ज्वामी गुरुक़लानंद सरस्वती रत पे कदर बनी कक. हे 


साहित्यरत्न , * 
आयुर्वेदाचार्य ,नी0एससी0 ,एम0मी0बी0एस0 पर आऑकमण करते पु कर का 


कि तयों डे 
६ क की व्यापकता कक है। तौमतनाडु, न अंगों. को य आग से बचाते 


उडीसा , और 
बंगाल में कुप्ठ-ब्यापकता 5 प्रात हजार सरल जे कृष्ठ. का पता चलते हो 


है। केरल,कर्नाटक,महाराष्ट्र डैबसोन की पक गोली नित्य खाना आरम्भ 
बिहार ,मध्यप्रदेश, गुजरात एवं पुर उत्तर कर देना चाहिये। उच्छा-मला व्यक्ति 
प्रदेश में कुष्ठ व्यापकता । प्रोत भी यह गोली रथ, तो उसे कुष्ठ नहीं 


हजार है। कान में होगा। अप सटीक 

व्यापकता-दर जी हजार या कुष्ठ - उपचार 

इससे भी कमर है डेतु ' बहजेप औओर्घधाध उपचार" के अंतर्गत 
दूसरी बात-याद संकमण से बचाव वाली ओर्षाधयों की 


हो,तो निर्यामत कुष्ठ ननकरक खोज हो चुकी है। निर्यामत _ उपचार 


से असंकामक रोगी 6 हि स 
को. संकण तह के संक्रामक रेगी 24 मास मठ हो 
बचाव हेतु टीके की खोज जारी है। के हँ। 8०24 परीक्षण मे डर्ठ 2.22 
तीसरी बात- यदि रोग माना जाता है। परन्तु कुछ माप तक 


प्रकट होने से बचना कीठेन हो, तो और ओऔर्ाध लेते रहना अच्छा है। व्लिम्ब 
फिर _ कुष्ठ प्राथमिक लक्षबनचेहन से उपचार कराने वालों की विकृतियों 
उभरते ओपषघध-उपचार आरम्म कर श्ल्यक्रिया से ठीक हो जाती है. साधारण 


बचने देत  अ् तैलमालिश-व्यायाम 
एक बार परमार | लिकतियों ठीक हो जाती हैं। कर 


की जॉच अपने डक़्टर अथवा सरकारी 
करा लेनी चाहिए। याद भारत में ।॥982 से ॥989 
रबे- आप स्वयं से ही कुछरोग "बहुआर्धाध उपणर" द्वारा ।% 
बच सकते लाख से अधिक कुष्ठ रोगी,रोग मुक्त 
चुके हैं। अब हर वर्ष उपचार के 
पटक लक्षण-चिहन के अन्तर्गत- बाद- भले चंगे होकर वापस लौटे रोशयों 
साज दर धवर्द-जलन आदि नहीं होती। की संख्या-नये पता लगे रोगयो की 


५ त्वचा हे ४४४ या उभरा व संख्या से अधिक रहती हैं 

कर बला गलाबो का लाता डे विगत चार वर्षों में भारत में 
धब्ब न होकर,त्ववा की 2356 कुष्ठ इकाइयां,278 शहरी कुष्ठकेन्द्र 
बनावट-पोत बदल जाती है तथा चमकदार- और 38 नमूना सर्वेक्षण इकाइयाँ ४४] 

चिकनी ग।तिसीय है। त्वचा का गई हैं। बहुओ्घाध उपचार 
रंग तॉबा-जैसा भी हो सकता है। त्वचा कुठ रोंग-प्रमाववाले, और ।।2 
का स्पर्शज्ञान नष्ट होने पर- पिनचुमन पदों में लागू की गई, हैं। कुप्ठ 
या घावदर्द का ज्ञान नहीं होता तथा स्मावित शेर 8६ जनपदों में भी नई 
ठण्डा-गरम का पता नहीं चलता। 323 का 992 ई0 लागू कर दी जायेगी। 
पर कुष्ठ तथा हर प्रकार 
सम हि: आह 
द्वारा "कृष्ठ- 


उत्तम हे कारण, भी चलाये जा रहे है। 2 2०५ 00 ३0 
80 प्रतिशत बच्चों के बाद कुष्ठ-उन्मूलन की पूरी संभावना 


वचिहन अपने-आप समाप्त है 
कुष्ठरोगी माता-पिता की सन्‍्तानें अपने- नाग मिट भायेगा। से कुृष्ठ रोग का * 


आप पीडत नहीं होती। अपितु कुछ कुष्ठ रोगियों में हीनमावना नहीं 


सन्‍्तानें,यह रोग संकमरण_ दारा रहइनी चाहिये। कुष्ठ-मुक्त 
करतो है। याद माता रोगी 
बह 80883 उपचार ले रही हे न्त्नी ४2 24:84 रे ५५ 


न लगा हैं। यह बहुत 
दूध के माध्यम बचाव कि होने के कारण- 
था जाता हैं। कुष्ठ _ प्रकट पर- सामाजिक रहा है। 
उपचार के अमाव में-अंग-प्रत्यंगों में अतः हतश निराश 
2 कु विकलांगता जन सुनिश्चित कर लवें ' 
आने शी 54 ब ह टेड़ा- कर वात अपन कु उन्मूलन 
॥,घाव-पडना , र बढ़ चला 
झडना,आंदि 'वि्तियों आने लगती है। ' 


्ः बाद , विश्व तथा पा प्रीक्षित सेब की आवश्यकता ] 


ही चाय ध्आ हँ न जर्बीक 3223 | 

| 5 धर्ष कम 

विकृतियाँ आर्य समाज कटरा प्रयाग को 

«24930 जाती 3० टन संस्कारों का 483 कला 
आम नागरिक, असंकामक कुष्ठ [कक बाहिये। आकस | 

रोगियों के घाव व विकलांगता को देखकर- (ये. देय 

उन्हें पौरवार-समाज से बाहर करके [आयु 3 " क्र ६5 वर्ष तक ययलाचसाए | 

* अक भ 82 कक ३ | पता-प्रधान आर्यसमाज कटरा, | 

फिफतनी है >सप्राज . प्रयाग-इलाहाबाद |] 















22० अन्तर ९६६० <आर्म मित्र एप: 
है 9 (& हू न 
भारतीय अस्मिता के प्रतीक दयानल्दू ः तुतकी 
६ यदि सात हे लो कप के बृष्टिपादित 22220 02 'अर्देशिलाइ- सा ब 02-45: 
का स्थोतियों , की देखना. मानकर उनके चारों ओर ही घूमता | हे युगावतार, हे ज्योतिपुंज 


आन्तीरिक 
होगा। भारतीय अस्मिता की करने 
हेतु कर्म ही पूजा है इसका मश देने 
हेतु स्कमी वर्यानद का जन्म इस भारत 
की धरती पर हुआ था। 

बैढें का निचोड ही स्वार्ध रहित 

ही जीवन का आधार है,-का पुनीत 
सन्देश भारतीय अस्मिता के मंत्र दा 
स्वामी दयानंद ने दिया था। इसलिये 
प्रस्तुत में जिसमें कई एक विद्वानों 
के विचारों का निचौदु है, में संकातत 
28 भारतीय जनमानस सामने रख 
रहा 


संसार के सब मनुष्यों में सब 


अंगों समानता होने पर भी प्रत्येक 
मनुष्य में अपनी ऐसी क्शिषता 
उसके व्यक्तित्व 


का निर्धाण होता है आर उसे अन्य 
मनुष्यों से अलग पहचानी जा सकता 
हरै। मनुष्य के व्यक्तित्व की तरह ही 
आत्येक राष्ट्र का भी एक व्यवितत्व होता 
है, जिसके कारण उसे अन्य राषध्टे से अलग 
करके पहचाना जा सकता है। जैसे मनुष्य 
व्यक्तित्व के दो रूप हैं- एक 
और एक आन्तीरक, उसी तरह किसी 
राष्ट्‌ के व्यवितत्व के रूप है- 
एक वाहय और एक आर्तीरेक। जिस 
तरह मनुष्य का निर्माण, शरी ओर 
आत्मा के संयोग होता है उसी तरह 
राष्ट्‌ का निर्माण भी उसके बाहय भूलण्ड- 
भौतिक पौरकेश और आन्तरिंक स्वरूप 
को जिसे भारत की अस्मिता कहना चाहिये- 
जिस रूप में क्र दयानन्द ने पहनच्ाना 
उस हर में पहचानने वाले अन्य अ्योवत 
| 


भारत के गहय पौरिवेश को "आर्यावर्त" 

शब्द जिस _ यथार्थधतिी से व्ययत करता है, 
उस यधार्चगर से अन्य कोई शब्द नहीं। 
यह भारत का पर्यायवाची वह आविकालीन 
५ हल जिसमें भारत के प्राचीन 
पूर्ण रूप से, समाहित है। 

इस शब्द के साथ आर्यो ढारा वेवत्व 
की चिर आराधना, विदेशों में अपनी 
प्रसार की अदम्य लालसा 

और वह विजिगीघा निहेत है जो किसी 
और शब्द द्वारा प्रकट नहीं होती। 
ऋभ दयानन्द ने इसी शब्द का पुनरूदार 
करके हक पराधीनता के उस युग 


नये आत्म-विश्वास 
से और प्राचीन संस्कृति अद्भुत 
आस्था से मर दिया। 


भाीतिक परिवेश के पश्चात जहां 

तक इस देश के आन्तोरिक परिवेश का 
सम्क्ध है, उसको भी जिस रूप में 
ऋध दयानन्द ने पहचाना, वह अन्यत्र 
दुर्लम है। ऋषि दयानन्द ने बार-बार 
यह कहा है- "में अपनी ओर से कोई 
बात कहने _नहीं आया, ब्रहमा से लेकर 
मुति पर्यत जिस विचारधारा 


जैमिनी 
को मानते चले आये, जै 'उसो विचारधारा 


का प्रचार करने आया म । हजारों 
वर्षो के प्राचीन झतेहास में" ब्रहमा से 

मुनि पर्यनत वाली विचारधारा 
पर काई छा गई थी, दयाननद 
ने उस काई को इटाकर पुन वेदिक 

का उद्घ़ार किया। भारत 
«का समस्त वाइडमय केन्द्र 


है। इस वाइमय में वेदों के 
वेदांग, उपवेद आरण्यक, ऊुक्‍्रीतशास्य 
ब्राह्मण ग्रन्य, उर्पानाषद 

रामायण, महासारत और 

काय तथा नाटक शामिल हैं 


आधार पर आन भी भारत संसार 


के सामने अपना सिर उँचा करके 
खड़ा सकता है। 
का जिस जोर-शोर के 


साथ ऋीष दयानन्द नाद गुंजाया, 
विगत पाँच हजार वर्षों में आदि शंकराचार्य 
के सिवाय अन्य उसकी 
तुलना नहीं की जा सकती। 
अनेक धार्मिक 


समाज में 

कुरीतियाँ प्रचाीलत थी। 

न पौडत उने सबका आधार 
ही बताया करते थे। उदाहरण 


का अंग हैं। सबसे पहले व्यक्ति 
केवल ऋ्ष दयानन्द ही जिन्होंने 
इन सब कुरीतियाँ का केवल तर्क के 
आधार पर खण्डन किया, परन्तु अपनी 
मान्यताओं शास्त्रीय. आधार 

भी प्रदान किया। जिन वेदों के नाम 
से इन सब 
किया जाता हट 
उन्हीं वेदों के 
मन्‍्त्रों के दारा ही इन सब 
का खण्डन किया। इन्हीं 
के कारण विधर्मी लोग हिन्दू 


तरह-तरह के प्रलोभन 
अपनी सत्ता के 22 
धर्मान्तरण किया घे। जब 


करीतियां कपोल कल्पित है और 

वेदों में इनका कहीं वर्णन नहीं है, 
सामने लज्जित 

होने के बजाय अपने धर्म पर और 
अपनी संस्कृति पर गर्व अनुभूति 


हुई सस्ते ऋधि दयानन्द ने स्व- 
- ».. स्व - भाषा 
- वेश और पर जो 
इतना जोर 8३8:4 उसका पुह्य 
कारण वहीं "स्व" की पहचान रा 
हा ही के बिना भारत ६ २476 
। स॒प्रकार आत्मा ना शरीर 
निर्जीव होता है और वह अरगन की 
भेंट कर दिया जाता है, उसी 

अपने इस "स्व" के बिना भारत 
और व्यक्तित्व-शून्य हो जायेगा। |» 


घम 
स्व - राज्य 


यजुर्वेंद्र पारायण यज्ञ छा वार्षिकोतमत 


आर्यसमाज सुलतानपुर भावा३गंगागंज | 

प्रयागा का उठवाँ यजुर्वेद पारायण 

महायज्ञ एवं वरर्षकोत्सत 3। अक्टूबर 

4 नवम्बर तक सम्पन्न हेगा। जिसमें 

आर्यजगत्‌ के विद्वान, सन्‍्यासी,भजनोपदेशक 

पधार रहे हैं, आर्य जनता सादर आमंत्रित 
। 



























तुम थे पावनता की परतिमूर्त 
तुम पृष्योदय इस धरती 
अरू मानवता की अमर क्यूति।।॥।। 


88 दूँठा सच्चे शिव को 
बताया जन-जन 


पूजा का दम्भ 
दिखलाया प्रभु को 2 में। ।2। 


तमने प्त्यू 





पुनरागमन न होवे काया में।।5।। 


जब तक जीवन तब तक शुचिता 
पतन न हो जीवात्मा 
सत्य से तीनक भी हडिगें नहीं 
ध्यान सदा जगदीश्व का।।4|। 
जीव मात्र से प्रेम करें 
करें न कियी भी प्राणी का। 
प्राण मात्र का हित हम 
भेट न धर्मी अधर्मी का।5।। 


तन भी पावन, मन भी 


पावन 
घन भी पावन हो प्राणी का। 
तब वह "पावन तम" मिल जाए 


पता यही अविनाशी का 


।।6।। 
धा ४8820 में, 

अरू वेद वाणी में। 

थी दया तुम्हारे अन्तर में 


आनन्द तुम्हारी आत्मा मेँ।।7॥। 


था ब्रहमचर्य तब नस नस में, 
मूत दया थी बसी मन में। 

था ज्ञान तुम्हारी 
भगवान तुम्हारें तन-मन मैें।।8।। 


समाधि लगाकर के तुमने 

भगवान को था पंहेचान लिया। 
फिर सबको ही भगवान दिखाना 
अपना कर्तव्य था मान लिया।। 9॥। 


वेदों का ज्ञान बताया था 
मनुस्मत का आचार सुझाया था। 
हमे सबको ही आर्य करें, 

यह वैदिक नाद गुंजाया था।।॥0॥।। 


आर्यसमाज प्रेहदावल £बस्ती! 


प्रधान- श्री जगदीश प्रसाद 
मंत्री- श्री प्रभुदयाल गुप्त 
कोषाध्यक्ष-श्री कान्‍्त कुमार 


उआार्स ३९. ग्ज्ग। न्रेंह्ी * 














समा विरोधी व्यक्ति प्रामक प्रचार सप्रय 
समय पर करते रहते हैं- उससे शभ्राभित 
न हो और न प्रकर॒ की 
महायता व सयोग है। अपने 
उत्पवोीं औद में भी ऐसे उक्तियों को 
गर्मान्त्रर ने करें। इसके आत्रक्त 
जो भी. जानकारी बाहें समा कार्यातय 
से कम्पर्क ब्यापित कर प्रॉप्त 
““>फार्योलय सचिव 





ना... न स+ एल, डब्ल्यू / एन-पी, ७५ 
निः्ज्मायर्यम 


क्षन्तो किश्ञमाय्यम 
... चुद दिछ 


हिल 00/:804 5 का मुख् पत्र 
नारायण क्‍नामी अगन, & मार्म, लखनऊ 
कार्तिक 'शुक्रल- £& 'सबत ३०४७वि' #च््ज््ताजः 
'दिताग्र_ 22 अमतुलर ए£ 2&£&£€& |_ 














पाका०-+ मनी. जन +रनरम हि आज 


गे : मे प्चह > सिद्ठातालंकार की. की। 


ठुफ़कुलबिडर (काढप्र)े यज्ञायवीत सस़कार 








घर्म-संबंधी आर्थ जनता 
०3 कक ज्सानक्षाल ु 
की “ ७ ज्लानक्षात कानपुर। गंगातट पर स्थित "गमुस्कुल 
हाय हयाण नह ै सार्वदेशिक आर्यब्रतिनिधि सभा करो आश्रम ब्रहमावर्त- बिदूर हईैकानपुरह 
दर्जा में हे 9) | बदनाम करने की दृष्टि से आ050 में सोमकर 2६ सितम्बब ॥990 को 
ए#दशपानघट शी ही से निष्कासित स्वामी औप्नवेश प्रातः ।0 बजे वक्षा-6 
के ऋमिका अनिन। रुवे कैलाशनाथ सिंड यादव ने ब्रहमचारियों का यद्योपकत संस्कार धर्माचार्य 
३२ “नंघा प्रका -॥& । भारतीय आर्यप्रीतनावि सभा" के पं0 ब्रहमप्रकाश जी वाजपेयी के पोरोहित्य 
िदय * नाम से रक अवेधानिक संगठन ख्ोत मुख्याधष्ठाता आचार्य जयराम त्यागी 


्लैजक में 

| सस्कृन ह 

नस्‍्कार योनेद्र “-- गे 85% कर आर्यजनता में भ्रामक प्रबार की अध्यक्षता में छुपा गुस्कुल कौगद़ी 

-.. गाता आध्यस्खा पाए वहाद शास्त्री. | आरम्भ कर टिया है। समस्त काश कप पाठयकमानुसार कक्षा-6 में नवीन 
ऊा आशा झे न- ६१ - | आर्यसमाजों रुव॑ आर्य जनता को क्य॑ प्रवेश भी उक्त अवसर 


किया जाता डे कि पर जिया जा प्रवेश 
न्तक पता छे के लऐ्े इस तथाकदित . अवैधानिक 5580 स्पये तुथा मासिक _मोजन- 
न अ विवेक कहे | संगठन को अपना किसी प्रकार पा-सावन-मेल-मंजन-स्याही अैचकित्सा 
-बिज़यज्ूष्णा लस्पनप'लाः हा का कोई सहयोग न दें। ह ।६0 रुपये है। 
डब्जू ५ ७छ की दे । - सभामस्त्री गुल्कुलानन्द गनन्‍द सरस्वती 
अल पट 0 कक ज्ञायसमाज पिधोरागद 


उत्तर प्रदेशा क्रे 
मुरूय बिक्रेता 

।- आयुर्वेद सेस्टर ,लखनऊ । 

2- एसं0एस0मेहता ,लख्ननऊ। 

3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

$- रामदेव मिश्रा,रायबरेती। 

5- शव आयुर्वेदक औषघालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषघधालय ,गोष्डा। 

7- ममश्रा आयुवेदक €टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 
9- कुलदीप कनद्र सामा,आगरा। 


समस्त रोगों | न ५ है| सन! ु । | ।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड संस,पफेजाबाद। 
में फकशेषत: पायोरिया है... चत। 


हम कर उपयोगी | से बनी 
आर्षाध दराख' कायो तय ६८ हरी राजा केदारनाथ 
<्ारदैगनाुुछसामपरथरापरथा८ जाए 2-नमाताकसारातपात० वमएन्‍ कप ०६४५०पर कप ालक्ा०र-० 
गुरूतुठल कांणडी प्लार्म २” हाँर॑ड्ार बावी बजा टिब्ली ११०००६ 








स्कयाधिकारेणी आर्य क्रतीनाथ समा, उत्तर ब्रदेश के लिए मगवानक्षीन आर्यमास्कर ड्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अत्वायी रुष में प्रीमियर फ़सेस ललुनऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त रा मुद्रित एवं ग्रकश्शित । 
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आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 












(उत्रि सँ. ३४४९, ७) मजथीरीकृष्ण 4/६ रविवार संब्रत 20४७वि दिताक्े ४/९ बबन्नर१६४० (खोष्षणा पत्र स-.७/४७-३ 5५) 




























.। परक्रेसरिया भ्ुल्डा फुष्टरावा अयया_ 


अयोध्या 50 ;< केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, अर्धसानिकबल, पी0ए0स, 
सुरक्षाबलों की जब नाकेब्दी और सुरक्षा के चकव्यूड को ध्वस्त करते 
ह जामधन गाती हुई अपार भीद ने तथा कथित बाबरी मस्जिद पर थधावा बोल दिया 


मस्जिद की छत पर चढकर झण्डा फहरा दियां। 

अयोध्या में आज प्रात से ही रामभक्‍तों का सैलाब उमड़ा पद रहा 
था। मुख्यमन्त्री के उद्धोष 'पौर्बा भी पर्‌ नहीं मार सकता" की तेयारी को तहस- 
नहस मे बहुत कारसेवकों ने की के बीच अरशाक्तों दारा बनाये गये 
अवरोधों को हुए मन्दिर के मुख्य में प्रकेश और मस्जद परिसर 

से लगी को गा हुए गुम्बन पर जम: कर तथा मगवाध्वज | 

दिया। समाचार लिखे तक अत्यन्त विकट बनी हुई । गोलियों की 

में कितने मरे और कितने घायल हुए इसका सही विवरण तक ज्ञात नहीं हो सका | 
है। अयोध्या - फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में पुलिस और कारसेवकों के बीच दर्जनों 

स्थानों पर संघर्ष जारी है। अयोध्या का सरयू तट संघर्भ का सबसे बड़ा स्थल बना | 

डआ है। हजारों लोगो को पुलिस ने कई बार खबेड़ा रामभक्‍तों का दबाव बढता ; 

जा रहा है। अपुष्ट खबरों के अनुसार सार पचास जा अधिक गोलियाँ चलाई जा £ 
जुकी हैं और कई बार लाठीचार्ज भी जा चुका है। इन सबके बावजूद 2.44 
संख्या में कारसेवकों ने पंचकोसी परिक्रमा भी प्रारम्भ कर दी है। इस पंचकोसी 
परिकमा में अयोध्या तथा उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों कह] रहने वाली जनता ने 

मरपर ५५४. ७५824 है न हजारों 9:30 अथक बूढ़े गा रा शहर एवं 28828 | 
नार्गरक सडकों पर डकर निकल प रन गाते हुए 

कु के नारे लगाते | 

है 

हे 

डर 

| 

! 

$ 

डर 

| 

| 

् 





विध्म् 


, तब्टि तेरा हरमात्स में 


य्सयां पूर्व पूर्वनना विवाक्ररि । 
यसयों देवा असुरान अम्यक्तंयन्‌।। 
-- वेद 


ज्ास्रक्रीय व्यवस्था-नकताचूर्‌ | 


जिस हमारी पावनमभूम 
(| र्बकाल के अप्राहण करत >सम्फप्न 
महापरू नाना 
प्रकार के विक्रम के कार्य किप 
तथा प्रजापीदुक असुरों का दमन 
किया, के हमारे फू हैं, हमारी 
प्रैणा के ग्रोत हैं। उनका 
मन्दिर हर मानस में है। 


तथा 'सौगन्ध राम की खाते हैं, हम मन्दिर वहीं बनाएंगे" | 
रा फतेहगज , चाक, रकाबगज, दिल्‍ली दरवाजा, अमानीगंज, नाका, सआदतगंज आदि 
भीड 





पुलिस के जबरदस्त घेरे को तोड़ते ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परिकमा पर बढ़ती हुईं 
के दबाव के कारण सुरक्षा की तमाम व्यक्थाए चरमरा कर टूट गई हैं। कई 
ओर से कारसेवर्कों के समूह के, समूह जन्मभूम मनन्‍्दर की ओर बढ रहे हैं। देखते ही 

जनाभूमि मि स्थल के चारों ओर हजारों साधू, महात्माओं, कारसेवकों तथा रामभकतों 
की भीड प्रात झेही जुट गई। भवित और श्रद्ा के बज जोश में रामभक्‍तों ने मुख्यदार 
के आगे लगे लोहे के मजबूत बैरियर को तोड दिया। बैरियर के टूटते ही विश्व हिन्दू- 
परिषद्‌ के नेता श्रीशचन्द्र दीक्षित और मनीराम छावनी के महन्त नृत्य गोपाल दास 
सबसे "आगे आ गये और रामभक्‍तों से मन्दिर के अन्दर आने के लिए आहवान करने 
लगे। जिलाधिकारी तथा ताप भीड़ अधिकारियों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही 

ग भीड़ 


ऊ#-“जतमोीहनत तिशदी 
४ 5 हि 





प्रक्ू # फक्रा+णएा - , स्् 


“ए इ्न्क्देग पपठल्ट एए 
हु बे धी। कहा जाता + कि के रुख को सम्रझकर वहाँ से खिसक गये। 
दूट गया ओर उसके कुछ ही मिनटों बाद 
“राजा रामचनद्र की जय" बोलते हुए लगभग एक हजार रामभक्‍त, रामजन्मभूम परिसर 
में दाखिल हो गये। समय इन पर लाठियों से फिर औंसू गैस से हमला किया 
गया गोली भी चली है भीड इससे विचालत नहीं हुई और अन्दर बढ़ती ही गई। 


हलक अब नजस लय कप 
ऋदस्यता शुल्क : | 
आजीवन कद्स्थ » 2४१९ 
वाधिन्पि के 3] | कारसेबकों ने अन्दर पहुँचकर दीवार पर हल्ला बोल दिया, साधु,पुरुष, 
एक प्रति- १% मात्र कच्चे ईट-पत्थर और लोहे की सरियों से दीवार तोड़ने में जुट गये। दीवार का पक 
हिस्सा भगत, के यो कारसेवकी ५ 20 ग्‌ यूजद 
विदेश भे (४ प्रो | | भी प्तिग्रस्त कर दिया। तथाकोयत विवादितत्यल पर इसे और गसचे हे अर लग इसे 
| हि है। कारसेवक खुशी में माचने गाने तथा रोने लगे। लगभग 59 मिनट तक कारसवा 


चलती रही तथा इस अवधि में बाहर और अन्दर तैनात सुरक्षाबल मूकदर्शक बना खड़ा ' 
रहा। इस प्रकार मन्दिर निर्माण का एक अध्याय समाप्त हुआ समझना चाहिए । 
् हा ्् 





हि ्प ब्ध नस हे 
अब ०३२8३ लाए न सना भेजकर मॉनदर पौरेसर का खाली 

करा लिया है और अपने प्रचाई झप्यमों [रेडियो ,टी0की0 आदि॥ आरा. कुछ अन्यथा ही | 
प्रचार किया जा रहा है। मगर सत्य कब तक छिपाया जा सकेगा यह बताएगा--- । 





साहा करकाकल.. >मम्केलक त्म 








४/१९४ नवम्बर (६-६0 


आर्य भूमि णर्‌ अचूणोद्य ता, 
ऊठा 3षण तू सजनरतद ज्लाज। 
आर्य ज्गाज ! आर्य समाज ॥ 





भाँजजपपप्ै/ै:भ।ऊहिलल्‍भ”ा अन्न हंत कमा _ क्न मनवा  आर्शकर सम्जेलल आनवता 
का सदचा हिलैधी था। कोटि-कोटि | 
की, क्या इसके पड हुई है। 
वह 

ड्लै। ये बहुत 


--नाष्ट्र ऋषि मैथिली प्ररण समस्त मानक्जात उसके चरणों में हर 


आपित 
छठी 4 ल्रिद्नमसाय्यम 5 


लखनऊ 'जार्गशीर्ष-2/६ सतत ३0४७ वि 


'दिल्राक ४/१ बवम्बर (८६० दयातत्दाब्द १६६ की भावनाओं 


सृष्टि स्त्र॒त १६७ 2-€ ४<€0€१ 


सुमन 
करने की प॥;रेरणा ले। उसका ज 
गुजायमान हो रहा 
धा- 
"राम) , तुम्हारा चौरेत स्क्‍्यें ही काव्य -है* 


अयोध्या रु उसे 

किसी भी दृष्टि सतह का 
जा सकता शत के सहारे जनमानस 
जुधलने का प्रयास 
खतरनाक ०४५४, सिद्ध हुआ मन्दिर 


मस्जिद विवाद को फसुता न्यायालय द्वारा 


४७०५ ०७०७००७७ ०००७० ०७००००००००० ही नहीं शासन 


८4 टीय 


र्तप्रातक्रेसा 2? 


समुद्र इबव गाम्भीयें धैर्येण हिमवान इव। 
- महार्भ वाल्मीकि 


वह मर्यादापुरुघोत्तम, धरती 
का भमरपुत्र, समुद्र की तरह गम्भार 
और हमालय की तरह शैर्यवान था 
ऐसा अनोमा, भवभुत, वेदिक- मर्यादा 
न्‍थ जीकत ज्वलन्ते प्रॉत्मन्त्त तो आज 


तक इस धरनी पर हुआ ही नहीं- 
ज्मारा चैलेन्न हे। _ उसका पितृप्रेम, 
चातृप्रेण, पत्नीप्रेम, सेवकप्रेम शरणाग्त 
प्रेम जनपमेय है वनुपमेय। ऐसा 
रात एसा ऐसा भाई, ऐसा 
बा और दीन प्रतिपालक न 
ये शविष्ियात-- 
"तो सो एक तू ही, और दूसरों 


राजा 2 कि यह हिल अहन्दू 
जोत 3 भुला सकती ह8?-- 

पिककरौल बह शम्र है 
उसका यश भमर है, उसका नाम 
उमर है। हर आर्य के मानस-मानंदर 
में बट विरातनमान हे। उसके ज्ञान 


तक 


और गुणों को सीमा नहीं है। अँपषियों 
गैर मीनियों ने उसकी पूजा के हे, 
उसके गुणगान गाये हैं-- ई बात 

जुम्र रहा होगी वर्ना झृधणि मुनि 


कसा को घास डालने वाले नहीं हैं। 


साथ हमारी 
उसके नाम के साथ 


उसके नाम के 
आँख सुलता हैे। 
जमागी थौंल झेंद होती हे। उसका 
जाम तेकर हमारी नरधी उठाई जाती 
। गन्‍लेम श्कस के साथ ५०% का 
नाम “ऐश हम अहोभाग्य समझते 
क्रो” वर्षो की तपस्या बाद उसे 
हअप्नने श्रेना में है धा। 5६ डश्वर 
का यग पग्रानानाध या। 2:85: 
श्टातफ प्रॉतेग आ शी-  'नश्वरेहीन 
सच्ाहँ माह) भाज उठाय प्रण कीनह । 
राष्पपता महामा रानी ने अन्तिम 
रामय में “से हे राम! - कहकर 
पार दा। जे जीयनभर उसके 'रामराज्य" 
की झपना सनोए झसनार सो गय। 
अटा_ के फएसे उम्रतत ”ए सागर यो 
साग्सी गैर तलवारोीं से प्रन गेको। 
उसके क्ाथ पर खून बहान॑ खम्रे इपराजत 
मत लोे। तम जजा लो राता इश्णर 
का प्रॉतानाश मारा जाता डे। तुम्हारे 
जस पर से ननता की इृश्वर पर 





न्यायालय को विशेष पीठ बनाकर गम यबदढ 
तहत निर्णय 
किए जाने बाध्य किया। 2752 पीत 
दारा जारी किया गया अध्यादेश 'जसे 
देर से उठाया गया 
सही कदम माना जा रहा था- 
वापस ले लिया गया। उत्तर प्रदेश 
से सन्त्री न्त्री ने जगह-जगह सदभावना 


है कर 
किया बह एक वगकिशिप ० 0०७४४ 
नहीं तो क्या है। क्ज शक्ति 


मैर मदका घन थयोध्या की घेराकदी 
तहाई भी मुस्त्मानों 


दिया जाता तर उन्हें मनाया जाता 
नो वे मान सकते थे। 
आर्यसमाज हि: (५०७५ बरोधी 


का वह 8 वह क्योकि पं हमारी 

के ग्रात हैं। हम्रारा मुसलमान भादयों 
से पुन अनुरोध इस तथ्य 
को दृदयग्म करें कि राम जिस प्रकार 


हमारे पूर्वज थे उसी प्रकार उनके 
भी पूर्वी थे। क्या की _ एकता 
नाम पर वे हिन्दू को यह 


तथाकाथत मस्जिद उपहोर हर में भेंट नहीं 
कर यकते हैं। उनके पास पूजागकें 
की कमी नहीं है। जात उनक 
इस उपकार को कक हे साथ स्वीकार 
करेगी ओर इस उपकार के बदले उनके 
कल्याण के लिए जो कुछ सम्भव हो सकता 
है, करेगी। «पर यह तभी 


जब राजनीत को बीच घयणीटने का 
प्रयास न किया जाये और इस विशुद् 
नान्तरिक और धांमिक मामला सम्रझकर 
समझौता किया जाये। रक्‍्तपात बन्द 


होना जाहूए- यह राम और गोतम 
की नगरी है। 


राम की नगरी में रक्‍्तपात कैसा 
युष्य में कज्रपात केसा।। 


आवश्यक सचना 


लखनऊ 
लगातार 
"आयीभत्र 


नकबर ।990 का अंक 
रूप में प्रकशित किया जा समुकतांक 
पाठक व एजेण्ट नौट कर ते 


नक्श्कमर वयाल गुप्त | 
मुद्रक प्रकाशक 












नऊ में गत कई दिनों से 
लगे रहने के कारण 
श दिनांक- & तथा । ्ज 


८आर्ममिज्र 
आज भीर सम्मेलन 


आर्य वोरदल  फौरेमष्डल- 
करा आये वीर मदशसस्मेतेन पर अत न 


9॥ तथा 22 नकबर को उ 


डिग्री कालेज आजमगढ़ आयोजित 


जिनमें अनेक रोचक तथा आर्य 
के मजन व उपदेश होंगे। जनतऋ 
सावर आर्मान्त्रत है 


5-४४ के माय 
पूसषों के वविचारी, की अिव्यक्त लिशित 
में प्रकशित की जायेगी 


व्यक्तिगत से 
पीरचित रहे हैं और उनके * तत्व 
के प्रशंसक भो 


स् प्रतिनिधि सभा,5.प्र- 
का आज़ामी ९०४ वाँ 
अं क टर्त॑ 
९६६0 -€९ 

तथा 82४ लव॒म्जर 
आम जज अत 
में अन्पन्‍्न होशा 
निर्वाचन का मार्मक्रम नि प्रमारहे 


-शुद मतकाता सूची का प्रकल्ान 
(६- ९६-६०) ६-११-४० (म#मलआ३) 
2-इृश्वाधकेशन परम निर्कसन 
28४729 -९(०६०६ 
६-जुनाव फरेणाम की पोषणा 386 
निर्धाचन॑ की समाध्ति के कद 
'मनमेहन तिवारी 
है... 
आय खतीनीय समाउश १० 
नारायण स्वामी अवतर # भीरनाई गर्डा 
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-स्बामी दयातंद सरस्वती - 


"नर्तमात संदर्भ मे 7 





छतिमल वध्धावत रडवोनेट- 


वयानन्द सरस्वती 


फून्य 
कार्य, चाहे धर्म 
ह था परन्तु सी कार्य म्‌ से 


जड्ढों उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग,_ गृहस्थ 
जिधार्थों, स्त्री, राज करने वालों आदि 
के कर्तव्यों समाज 
की लगमग बुराईयीं और कुरीतियों 
का स्पष्ट स्वयं भारत 
प्रथम राष्ट्रपति डा0 राजेन्द्र प्रसाद 
शूदों में स्वामी दयानंद सबसे बड़ी 
क्शिपता थी डूनकी बुर वरकिता। यह देखकर 
बातों पर महात्मा 
गाँधी गे अधिक बल दिया और उन्हें रचनात्मक 


कार्य » प्रायः सभी काम 
दयानंद के कार्यक्रम में 50 वर्भ 
शीमल थे। चाहे वह स्वभाषा 

/स्वराज्य का मामला था या अछतोदार 
/पत्री शिक्षा और नैतिक शिक्षा का।" 


इससे स्पष्ट है कि स्वामी दयानंद मात्र 
धार्मिक नेता बल्कि विचारों एवं 
कममो के सराच्चे राष्ट्रवादी सामाजिक नेता 
भी थे। समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी 
दयानन्द और उनके दारा स्थापित नार्य 
समाज ने जो हैं उनके महत्व 
से इन्कार नहीं किया जा सकता । स्वामी 
दयानंद ने सारे भारतवर्ष का भ्रमण करके 
अपने भाषणों माध्यम 

सप्यता एवं सी त 

प्रचार किया। उपदेशों बाद श्रोताओं 
द्वारा तरह-तरह के प्रश्नों से भी 
जी का मार्ग प्राप्त किया जाता था। 


बार भक्त ने 
प्रश्न किया कि पहले जैसी उत्तम हर बाछत 
सुपात्र संतान हुआ करती थी 

क्यों नहीं होती ? स्वामी जी ने उत्तर 
दिया कि पहले लोग वैदिक संस्कार किया 
सदाचारी होते थे इसालए *उनकी 


करते थे 

"पंतान होता था, तेज होता 

धा ता होती थी। इस युग 

में इन को त्याग कर लोग इन्क्रियाराम 

डर १४००७ ही ता हुए 
घरों भरमार 

है इसीलए उनकी 9.28 भी निस्‍्तेज, 


वीन,दुखिया,उत्पनन होती है । 
के दोरान 


में एक समता 
वहाँ के जे म्कालीम अपना एक 


समा स्थल पर भेजा और 
इच्छा. प्रकट 


शेता है उसे बड़ी 
है ० है। रातों जागना पड़ता 
का मी अवकाश 


होता परन्तु हज़ारों मनुष्यों का कोन 
कथा पर ह। वीन-सियों कक 
निकरण_ करना आपका 
भी आपको अक्काश ही अवकाश है, 
जान कर बहुत अह्चर्य शा क्यौकि 
तो सर्ववा ही सन्य धर्म के विपरीत 


स्वाप्ती जी का विचार था कि 
कार्य को आऑधकाधिक संगठित एवं 


संयोजक कानूनी सेन ,सा्वेत्िक की सो 


सदृढ करके ही इन सब बा कुरीतियों 
और अत्नानता क्या जा सकता 
है । पंजाब के एक शहर में जब रवामी 
जी रेलगाड़ी से उतरे तो एक बहुत 
बड़े उद्योगपीत स्वय॑ अपनी गाड़ी_ लेकर 
स्कमी लेने आये। रास्ते एक 
विशाल मॉनदर की ओर संकेत करते 
हुए उन्होंने स्वामी जी को बताया कि 

रूपये स्वयं लगाकर उन्होंने इस 
मन्दर को बनवाया है। इस पर स्वामी 
जी पूछा कि ।0-।5 वर्ष पश्चात 


श्ु 


विशाल 
वर्ष 


इस मन्दर के ही स्थान पर 
विद्याय बनवाया होता तो ।॥5 
पश्चात्‌ अगली पीढ़ी आपके अनुरूप 


सदाचारी, परोपकारी बनकर आप ही 
के चरण स्पर्श करती । इस पर वह 
सज्जन बहुत शोर्मन्दा हुए परन्तु इस 


घटना से यह कदांपि ने समग्मनों चाहिए 
कि स्वामी दयानंद का ईश्वर विश्वास 
नहीं था इसलिए उन्होंने मन्दर निर्माण 

विरोध किया। ये तो स्वामी दयांनद 
ही थे जिन्होंने ईश्वरवाद की. भावना 
पर बल (दिया, विरोध तो उन्होंने केवल 
उन मतमतात्तरों का 


थी। स्वामी दयानंद ने मूल रुप «* 
ईश्वरीय ज्ञान का वोदक प्रचार कया 
जिससे मानवता 


का ज्ञान लोगों तल वेदों में ऐसा 
कोई मिन्‍न 
मतों में विरोध या घृणा उत्फ्न हो 
इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि वेद 
सब सत्य विद्याओं की हि है। अछतोदार 
पर अपने 


हे कितना अन्याय है. कितना अधर्म 


स्वामी दयाॉनद बचपन से ही 
उच्च कोट के ब्रहमचारी थे 
वेद की शिक्षा स्वामी विरजानंद जो के 


आश्रम में प्राप्त की एक बार स्वामी 
विरजानंद जी आवेश्ष में आकर दयानंद 
जी का एक प्रहार किया 


उनकी भुजा पर कड़ी चोट आई। इस 


पर एक अन्य शिष्य नयनसस दास जौ 


8 कह 28 कि ये दयानंद हमारे 


की तो अवाब्च कहना 
उचित है ओर न मानना। गुश्जी ने 
नयनसुख वचन करते 
हुए कहा कि बहुत अच्छा आगे 

इन्हें आदर ओर प्रतिष्ठा पूर्वक पदायेंगे। 
व्यक्त _ करते 


स्कमी जी ने कहा कि तुमने मेरे 
इमारे सा कोई शेप ्त नहीं “यदि 
मारते हैं तो हित-दुंदि से प्रोरेतः होकर 
हो मारते हैं। 9 





राम जन्म 


की तलकार समाज के सिर पर टंगी 
नजर आ रही है, मंडल आयोग की 
33002 के के कारण गा 
जाति युद शुरू नजर आ रहा 
और अर्थ व्यक्थ्था चरमरातो हालत 
में भी स्वामी" दयानंद के उपदेशों से स्पष्ट 

निविरोध मार्ग प्राप्त: कियर 
जा सकता हैे। 


जैसी उपरोक्त मन्दिर निर्माण 
विरोध की घटना से स्पष्ट है कि स्थामी 
दयानंद का यह दृढ मत था कि मनिदरों 
मस्जिदों गुरूुदारों आदि से किसी मत 
मतान्तर के मानने का उदार नहीं 
हो सकता। मानवता का उत्थान तो तभी 


कस हो ऐनिसमे मनुष्यों मे आपशी विरोध 


क्लेश एवं दुर्मावना खत्म हो। स्वामी दयानंद 
का इस मन्दर-मस्जिद विवाद पर स्पष्ट 
उपदेश होता कि याद एक विशाल राष्ट्रीय 
उच्च महांविधालय इस स्थान पर स्थापित 
कर  विया जाए 4 ५8४ की 


भावनाएँ हताहत नहीं 

तहत स्वामी दयानंद शिर्ष्यों 
प्रत्येक आर्य समाज मॉन्‍दर को मात्र 

हवन या सत्संग का केनद्र ही न बनाते 


हुए, साथ में विद्यालयों औषधालयों तथा 


अन्य समाज सेवी कार्यक्रम को भी इनका 
अंग बनाया। अब तो कानूनी सहायता 
केन्द्रों स्थापना भी इन आर्य सप्राज 
मनिदरों में होने लगी है। 
पिछड़े वर्गों के सामराजेक उत्थान 
लिए स्वामी दयानंद ने 


भी 
जीवन भरसक प्रयत्न कप पत्तु इतना 
भयंकरा वैवेद्रेह तो हुआ। 
गुस्कुल शिक्षा पर्दीत की शुस्आत का 
एक उद्देश्य यह भी था कि गरोब अप्रीर 
तथा समस्त वर्गों के परिवारों से 
विद्यार्थी समान आसन, समान क्लत्र 
समान भोजन तथा समान शिक्षा प्राप्त 
कर सकें। सरकार की इस प्रकार की 
आरक्षण जातिवाद और 
मजबूत होगा, समानता होनी 

नजर आतो है। वर्तमान संदर्भ में स्वामी 
दर्यांनद सरस्वती उपदेशों का आज 
भी उतना ही महत्व है जितना ॥00 
वर्घ पहले था। मानवता सदेव ऋ्णी रहेगी 
स्वमी दयांनद की तथा उनके द्वारा स्थीष्ठत 
आर्य समाज उन उपदेशों का 
भार अपने कनन्‍्धों पर लादे हुए आज भी 
समाज की सेवा में प्रयत्नशील है छ 


उआर्स जनता सावबन्नान 
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ब्माम्कृतिम 

'जार्गदृष्टा- 
शॉन्ता 
ढम्तुन्रेश्श आर्य 


प्रान्तीय उपसंचालक 
आरयवीर दल 


आज विश्कयापी परिवर्तन हो रहे 
हैं। अपना भारतवर्ष भी इस बदलते परिवेश 
से अछूता नहीं रहा, प्रतर राष्ट्रीयता 


थे आज वह समाज 'हिन्दू" नाम से जाना 


सब सत्य कट 
वेद को नमप्रशने के कारण जॉन कोश $इनसाइ- 
| रे जा रहे 
।जबक खो जबाक एक पूर्ण ज्ञान कोश 
उसका अध्ययन कर याद 


ज्ञान &। 


मर ने 
'स्वराज्य" व वेदों ओर लोटी 
आता प्रारम्भ करो" का उदघोष 

। बाल गंगाघर तिलक ,तलाला 
20833; राय, भगत सिह जैसे 
अ सात प्म 

बज पाया अमन 
समाज से प्रेरणा ले राष्ट्र 
हेतु अपना जीवन होम कर 6वियो 


था। उच्क्लीय * 
02348 क्न्तिकारी परिवर्तन 

समाज में ला दिया था आज तिलक 
प्रेरित ज्0 हेड़गेवार जी का 


संघ,_ अनुसाधिक संगठनों 2 । 
मन्दिरों_ दवरा क्न्तिकारी परवी 


रहा है 
में हो रहे परिवर्तन 
में मुख्य है समाजवाद ककी असफलता 
व विद्रोह जिससे रुमानिया में सत्त्ममलट 
हुआ, चीन में छात्र बलिदान हुआ। 
ग्लास्नोस्त /सुनापन॥ वे 
पैरोस्त्रीइका! पुनृर्गठ न | की 
कर वेदिक व्यक्स्था की 
अग्रसर हो ही 
में भी परिवर्तन ये है कहीं परिवर्तन 
हेतु छटपटाहट मे 
एके वैचारिक रेक्‍्तता गयी 
हछ टी जगत रो बडे की 
र ग्त हआ ! भारत 
सूस्कृतिक रु नेतृत्व की अपेक्षा 


भारत में पिछले काल , खण्ड 
समाज जागरण हिन्दू संगठन 
का एक अभिनव प्रयोग चल रहा 


है आज राम जन्म निर्माण 

के सारा समाज क्न हुआ 

॥। हम _ राम परमृत्मा 

३५ 5 428५ महा 
भापित | 

मर्पादा पर्धोतभ हमारे और 


जनजन कै प्रेरणा ग्रोत हे हमारे 








कद 


को स्मरण कर चौरौरेत्र अपनाने का 


पआयामुत्र “ः 





| आर्थरणल अली के अन्तर्राष्ट्रीय नेहा 5. तप गतारोह 


१४ वो सार्वदेशिक आर्थ मह्साभेल्त 
3 26 दिसत्बर १६ तक ढिल्‍ली में आग्रोजित 


पर्कर्प दयाननद के रुपनों नो साकार कीजए वेदिक यर्म प्रचार 
एवं प्रसार की तनेक योजलारी का मफुत जनाने के अलए लन-मन-धन से 
यहायत। कींजए / 





साउदेशक भार्य प्रातानशा समा के प्रधान थी स्वामी आनन्दबोध- 
सरस्जनी एवं उत्तर प्रदेशाय भ्यय फ्रलन॑ध सपा के प्रधान आओ प्र इन्द्ररार 
में एक मयक्त कताय में दश तदथ की ॥बंगड़ता हुई राजनीतक, आंधधिक 
एवं समाजके दशा पर गहरी वैचन्ता य्यकत करते हुए वैदाधारेत मानव समाज 
ऊ्रे च्यना के भार्य समाज के 388 दोहराते हुए प्रदर्श एवं विश्व 
की सभी मानवता प्रेमी जनता आग्पमी देसम्वर में "गयोजित सार्ववेशिय 
भर्य म्रहासम्पेगनन को सप्न बनाने की भपोल की है 


ऋषिवर्य का ब्वप्न भ्ती साकार नहां हता है। परमात्मा की 
#मरताणे "कृष्कतों तकवमार्यम" के से अभी हम बइत दूर हैं। भारतीय 
आता! के साथ हमने 'फ़व में वोदक शर्म क॑ प्रचार एवं प्रसार की जो कच्पना 
की थी उसका ए्मप अभी बहत |. सभी हमें बहुत दूर जाना हे! 
पधकाटकातीर्ण व हे पर व” है जो कभी परानय स्कैकार नहीं 


करता, धरतला न» '"चर॑कीत चरेकैतै"ण उसका आदर्श है। 


उस आर्य महसम्मेलन आउंज्गाति में नवष्टाएों का सचार करेगा। 
सोई ह* मानवता को जगायेगा और ककव्शोनत के “मारे तेदिक पथ को 
प्रशसत करेग्ग। 


तो, आइप, इस म्रहासम्मेलन को सएुल छ्नाने के लिए वेदिक 
सर हम उन्नात के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने के लिए अभी सै प्राणपण 
कट ऋारें। 


उत्तर प्रदेशीय भाय प्रतीत सभा के प्रधान श्री प0 इन्द्रराज 
एये मजी श्री मनपोह्स शतेजारी ने गंगा ययुना पावन गसंगमस्थली के 
परी हत्राल में सतोए इस मन प्ररेश गौरवमयी परम्मपरासों का 
स्मरण ररारे हुए कड़ा है मि शाम, कूब् दयाननद्‌ का. यह कर्मस्थली 
है।. अय प्रतेश की जनता ने आरयप्रमार के सदेव उँचा ग्खा 
है। हमें आशा है प्रदेश की जनता दस सम्मेलन में में 
सम्मालत होगी सोर दस पषण्यकाय में साधक से अधिक भार्थिक सहयोग देकर 
यश की पाती बोगा। 


ही प्रयासों से मूर्ति को जे. 2 समाज रुष्दीय मुल्य धारा" सबधी 


होगा 


जनमानस प्रयास करेगा। वास्तव ने सह तात्पर्य निकलता हैं कि भारत 
में यह बीत राष्ट्र के परिष्कार प्रदान किया आज भी हमारे देश के 


का समय कर्णघार नीति निर्धारकः इस ओर ध्यान 
भारत माता हे कक "मातृभू" दें। श्रुद्र राजनीति में न पँस कर 

यहीं विश्व में प्रथम का सत्य का अनुसरण करें, तो कोई कारण 

जन्म हुआ जिसका पूरे नहीं कि भोरत परम कैब के 

में विश्व दिया पर पहुँच कर पृन विश्व गुरू न बने। 

भले ही पारवारिक सबंध माता 

ग्रेता, मामा, बाघचा भाई,---- आर्यजनों को भारत को पुन 


-आदि के नाम मम्मी, डेडी, अंकल 
आदि 


विव गरू के सिंहासन पर आरझूढ करने 
विश्वमार्यम 


वे कं कारणवत " के अपने दायित्व 
भारत के जाई परन्तु इन का  # कह के लिए आज आर्य 
कल्पना को समाज पन अपने को सुदृद कर रश 
भारत कि दी ह्ढ। है। आर्य वीर दल के गठन से अपने 
गत शत 5 वीरों ज़ पुष्ट बनाने का प्रयत्न 
झा 


एलवर्न 
मसीह ने जो लोगो के रोग ठीक है। भारत का नियोजित करना 
| 


संस्कृत सम्पन्न रहा सारे एक 
चिंडिया धा। पश्चिमी विदान ब्रायन बौँधकर निर्मय बनाने फ बल 


शोध. किया इंसा अपनी भूमिका निर्वहन गे आया 
उपदेश दिये वह सब भारत में इतने श्रेष्ठ संसाधन _ जलकय 


से सीखा जन था| उन्होंने घठऋतु वाला कोई देश नहीं है 


भारत मेँ 
रूप में शिक्षा ग्ररण की व उसका 


फरिस्ते 


मिक्षुक के 
सम्पूर्ण 
प्रचार किया मुह्म्यय को जो हैं कि वह इस राम्ट्‌ को 


ने सदेश दिया वह भारतीय पैदाने करने हेतु आग्रम पंवित में आये 


प्रचारक थे, उसके दारा प्रदत्त उपीीभक और भारत को परम जैमव के शिक्षर 


पर कुरान की पईचाकर 8 विश्व गुरू मत 


आयतें लिखी ऐसा सा. कई "मुस्लिम 





संसार 


आर्यसमाज से आहयान 








४/सैं मन्रम्जर १६€० 


धआर्थन्ित्रि 7 
"संसार का सबेत्तम.. [लच्षिक्यालन्‍्द सक्षाप्रधातजीमुरदतगरमें 





9) उनका दुर्शल 7 आर्य निर्माणी - 
“महापुरुष् नगर| के बेद..ग्रबार_ कार्यक के शा 
जप जत विशाल जैनामलन सा लल न चल. मे. हिला (कतोध का. 

७ जगदीश द्रानण 'शरतल" में आयीमत्र के प्रकधा सापादक » हो अ्रधान जौ ने मुख्य हे 


डा हुप में अपना प्रवचन किया। उन्होंने कष्ठटा 
यद%ुर (नितरनौर एवं . आर्यकता इन्द्रदेव फ्रक १ के वर्तमान समय में आर्य समाज की 
ने जैनदर्शन पवं दयानन्द 


आज तक संसार में महाँर्थ दयाननद जैसा ज़िम्'मेदारयाँ बढ़ गई हैं। सारा देश 
महान तथा सर्वोत्तम महापुरुण पैदा ही. बताया 09338: लत कर मंडल आयोग के कारण जातिवाद की आग 


नहीं हुआ। याद तराजू के एक पते महाकर तथा उन्‍्य अनेक आहायों ने अल त पथ) युजओं जाता आत्मवाह 

गज है. प्रहार रा सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम का कया जा रहा है। धर्मान्तरण की बाढ़ 

व मर आती पडा बारी रहेगा. शी विललाकर मानवता का महान उपकार मा गई है! युवा विवाह, होकर धर्म 
| चार, १५ 

बयोक जितनी कुरीतियों तथा अंधीकवासों. आहार विहार और विचारों का जोबन थे यो अध्यां लो रहा है साम्यवाद 

से मरर्भ को सर्घर्ण करके उन पर विजय मेँ महत्वपूर्ण स्थान है। मानव के पहुँचता जा रहा है। ऐसे समय में केवल 


समाज जातियों में 
उतना आज तक संसार के कसी अन्य क्रो प्रशस्त वाले ये सभी मूल तत्व परमात्मा स्थापित के की क्षमता  शबता 82% 


महापुरुष को नहीं। आदित्य आया की अमरवाणी वेद से हो नि हुए तभी संभव हो सकता 2 


पल गए अप हे हँ। रा यही वैदिक दर्शन महार्थ दयाननद क्का प्रचार समाज के प्रत्येक वर्ग में हो। 


किसी अन्य नहीं। _ संसार अत. हमें जन-जन तक महॉर्ष 
सारे ने अपने-अपने क्षेत्र प्री आचार्य ने वैदिक ब्रेतवाद दयानंद के संदेश को नि स्वार्थ समर्पण 

के लिए ही सामाजिक बुराईयों विघयक- "द्वा सुपर्णा सयुजा सखायु ----- भाव से पहुँचाना होगा। 

कक कपल किया। परन्तु जन का बेद बेब की संन्दर शीली, मे में व्यास्या जप ि की री शगत 

दर्यांनद न कि के ० अज प्रधान कहा 

संसार के कल्याण की बात कही उन्होंने गे तीन बल ताथ है ईश्वर .जीव में इतना डूब गये हैं 


आर्यसमाज के नियमई68 में संसार का सत्य सनातन अनादि सत्ता है जिनमें ईश्वर की प्रार्थना तथा आत्म चिन्तन 
उपकार करना इस समाज का उद्देश्य ज्ञातृत्व भोवतृत्व कर्दूह्ड तीनों गुण लिप समय ही नहीं निकाल पाते जागते 
जड़ 


है तथा नियम ॥9॥ में की स्वयावत विद्यमान हैं। ड मानव मन सांसारिकता 
उन्‍्नीते में अपनी उन्‍नीत समझनी चाहिये है चाराप्रवाह रूप में नित्य है। ईश्वर डूबा रहता हे। जब तक हम भोतिरजर 
कहकर अपने रच की उदारता तथा सर्कयापक /निराकार और  सर्वन्न ड्ै। ऊुपर उठ कर आध्यात्मिकता 
विशालता का दिया। नारी आत्मा अल्पन्न होने के कारण ईश्वर नहीों अपनाते हमें मन तथा आत्मा 
किसी नर्क का दा कहा और किसी के ।नयन्त्रण में कैदेकप्य पर चलते शान्ति नहीं मिल सकती । 
ने उसको 2 2८ ना का अधिकारी कहने अपना विकास कर सकता है और हमें अपने व्यस्ततम जीवन 
मातृशाति के सम्मान की सके, स्थान जीवन के परम सर आर मोक्षाक्‍्स्था में से कुछ समय ईश्वरोपासना तथा आत्मावलोकन 

प्राप्त कर सकता हैं। ऐसी मुक्त आत्माएं में अकय बिताना चाहिये। हमें सात्विकता 


देकर उसके गौरव में चार चॉद लगाये। परान्‍्तकाल जिसकी अवीध कई हजार 

स्वराज्य, नारी, शिक्षा विबाह बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलयाक्सथा 2800-58 जा ड्सी 53006 

और श को वेद पढने का ओधुक्कार,जन्म- है! के पश्चात्‌ महान आत्माओं के रूप की सार्थकता है 

यो, आज पक पक शाला इक ते ले जज नतजिओ: 
! नहीं. महान आर हम महान 

5 बी पर्म ै देता थे मी से मं महर्घे परप कहते हैं। जैनधर्म के प्रवरतक 3380 दिनाक में जाल कक 
योगदान न हो। मेरे है ट मेंगवान महल सो दयानन्व. तथा मसाज बुढ़ाना गेट मे बल्मीकि जयन्ती 

की मोगकेों: इनाय का भी अनेक महान पुरुष निसन्देह क्र आयोजन किया गया इस अवसर पर 

में सत्य का वैदिक मार्ग कसी छोड़ नहीं ३342245 हक अप करा किन कार्यक्रम के संयोजक श्री कैलाश चन्द्र जौ 

म 

सकता। तह क. किता ता ता सत्यमय उपदेशों से मानवता का बा गे की वाल्मीकि! 52002 30/30 85 के 

उनका कथन था कि याद मेरे कहने या मूर्तियों किया है। _ महान है... शास्त्री $अलोगढह ने कविता पाठ 

लिखने में कोई मु दोध हो तो विदान उनके  उदात्त तथा चौधरी दरियाब सिंह जी ने महार्थ 

लोग, उसका नदानुसार . परेमार्जन प्रेरणा लेकर उन्हें हम जीवन में कार्यातवत वात्मीक जी को श्रदान्जील, अर्पत की। 

सकते हैं। इतने प्रकण्ड पोडेत को अपने 53 “न कत जेइमो शना बेल. समा प्रधान श्री पं इन्द्ररान जो ने बहुत 

मय सात प्रशात को प्रकाशित. भर की आशा रखना मूर्खता है। के रामानन की ससपता समदरमला पे 

शरद अप मो को 8 कट न पा के और रा मो मीन 

ऐसा ग्रन्य है जिसे संसार की सी के भू0पू0 'फ्रन्सिपण डा0 पीएसीए जैन तन से प्रेरणा लेनी चांहिए। उन्होंने 


समस्याओं का समाधान हो सकता है। ने आचार्य जी को ने रामायण जैसा ग्रन्थ लिखा। जिसके पठन- 

इसके पठन-पाठन करने वाले के जीवन आमार प्रकट किया 38०0 830 था अनुकाज से मानवता का 

में अन्नान स्पी अंधेरा कसी आ नहीं के प्रीत जैन समाज की पूर्ण आस्या क्न्य गणमा्य  व्यतियों तथा विदानों 

सकता मानव के व्यक्त की। श्न्य न तथा विदा 
ब््च्छा 

बे हा कक मार्ग पर चलना” -- संवाददाता हि घर श्री मनोहर लाल जी सर्राफ 

पढ़ेगा। पा ; ! प्रस्तोता- जयन्त कुमार पाण्डेय 








० के अग्रदूत एवं आर्य समाज के प्रव्तक मर्ध शास्त्री, आर्य 
ज्््षि निर्बाण क्व्िस दयानन्द सरस्वती का ।08वाँ निर्वाण-दिवस के आ निरीक्षक कें0 ुब पल सह 3024 


मैनपुरी आर्य समाज मन्दिर समारोह पूर्वक मनाया गया। समाज पद्मावती | 
में, आर्य उप- अतिनिधि सभा जिता- आदि ने ऋषिवर के उपकारों का बखान 
के प्रशसक पं0 नरेन्द्राथ की प्रधान का पाकर ससंह पे आय जमा हे का हुये, भावभीनी श्रदान्जलियाँ सर्मार्पत' 
में नव-जागरण के पुरोधा, स्वतंत्रता संग्राम मूलचन्द्र व हरनाम सिंह मंत्री डॉ0 ज्ञान 


4 
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बतव के मसीहा_ 
"बतत बेच 


*"गमेत्रायन्द्र गुप्त 
आर्यसमाज बरदहा कजार [बहराइच ! 
आज मानव का भौतिकवादी 


पर अग्रसर होना विश्य 
में एक प्रमुस ख उर्वरवा का कार्य कर 
है। देश धर्म.परिका व बच्चों 
संस्कार की चिन्ता से सर्वधा- 
आज. साम्प्रवायिकता,पर्मचता 
आदि कृंटिल मार्गों पर चलता हुआ एक 
लक्ष्ययीन दिशा में बढ़ रहा है। लक्ष्यहीन 
विश हुए वह अपने मूलमार्ग 
विर्धालित गया है और आज उसे 
याव परमात्मा का खकजो 
॥ 


और परमात्मा ने मुझ्ने मनुष्य 
बनाकर से भेजा 
विवर में जा रहा मानव 


मंडल कीट के कलर दीपक 
लौ रूपी समाज के कल वादी मर 
की तरफ आरकार्षत होता जा रहा है 
बह नहीं जानता कि उसकी दशा उसी 
का शेगी जिस 3 मै भोपकनर्गी 
जाकर र 
आकर्षक लो ये जल गत हैं तो 
परिस्थितियों अन्स्सी संसार का श्रेष्ठ या 
आर्य वर्ग ' कियतार्यम कर्म" र् 
स्वयं लिपटककर कुछ सीमित संख्या 
रह गया है और बार-बार बहुसंख्यक शूद 
बन सुनकर आत्म संतोघ प्राप्त कर रहा 
चारों ओर बहुत शी राष्ट्रधाती 
आज इसका 
और यह वर्ग कुछ 


कुचाली कुक 


नीति से वर्ग में फृट 
संघर्ष की स्थित पैदा कर रहे हैं। 
आज की इस अंधाकार मय परिस्थातियों 
में मनन चार दीप ज्लाकर पटाले छोड़कर 
हम न  अरक्ित रह पायेंगे ओर न 
ही बुरी आत्क्ात यह अंपरा 
हमसे पायेगा। 
की इस पावन बेला में जब हम 
मन, मस्तिब्क सबके एकाकार म प्यानप 
तमी यह अंपेरा दूर करने के प्रथम चस्ण 
की शुरुआत होगी। 
जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना 
अंधे धरा पर कहीँ रह न जाये।" 


अलग 


हि वर्तमान_ परिष्क्ष्य 
में वर्तमान राष्ट्रीय सरकार से. जनहित 
चाहती है? पे नस 
सरकारी प्रकता इन 
उत्तर दे के 
क्या अधिकार भी 
विधेयक को लागू करने का परे 


करना चाहता 
।- वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
के देश में गृहयुद् प्रारम्म हो गया 


निरफेश्ष सोक्धान का अपमान करके 






इस आधार पर मुख्यमंत्री 
शरीयत . का., संशोधन 
कह सकते हैं कि 
कहना 


चाहिये ।" 
विघवमन नहीं है 


पुन नी दंत हैं: आओ तरफ 


लिए कशेष रा 
सवकपतया.. व में निनी शत 


आर्य हि. 2४ के निर्यबन 
दल 
पर जनतावल सांसद द्वारा लाठी 


करवाया. जाना, शासन व 
सत्ता का दुस्पयोग नहीं है ? 


'स्वराज्य" शब्द के प्रथम उदबोधक 


आधवर दयानंद का न तो 
कही * जाता. $ और 


है? क्योंकि 
कपत्तकारी दिये थे। 
जब आक़न्ता ग्रस्त सोमनाथ मन्दिर 
सरकार बनक सकती है रामजन्म 
भूम हेतु ऐसी पहल नहीं 
करती। 


इन फ्नों को पूछने के बाद हम 
आरक्षण पर पहुँचते हैं कि आज इस आरक्षण 
के राक्षस 


बज़ प्रीतभायें के 
रह जाती गरम, अंकः पाने 
सर्वया कम का अयन 
जाता है क्या देश उनन्‍्नीत कर पायेगा? 
इसलिये प्कें 
ड्स आज *० २8% किसी को वयानंद 
बनना मु हक आज बत। हर 34% 
जागृत रहना न्‍ ना नहीं 
के के ऋूदो में 
गगन बेच देंगे 
वमानद सिप्य , अगर सो गये 


वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। कं 


आवश्चयक संचना 


भारत प्रीसिद 


व्याध्याता 


सूचित 





हीं हुये महार्थ दयानंद 
















विश्कम्रत्र मेधावी शास्त्रीनेआर्य समाज कलाम ॥। छोटी पुत्री के 


न्न्चिर 


पे नाम अब पू0 यज्ज्मानि 


गया। इनका पता दारा 


-मननोीष्टन तिनादी- 


गत ॥2 
घोसी _ जनपढ़ 

बड़े 
अनेकों 


रोचक 
अन्य अनेकों तथा 
भी सम्पन्न हुए। जनता प्रभावित हुई । 


अकटूबे को आर्य वीर 
[आजमगढठ३ का वीर 


“व्कानपुर में” 
दयानंद निर्ताण द्निस 


आर्य उप 
के तत्वाधान में 
कानपुर महा 


समा,कानपुर महानगर 
० कक मॉन्दर 2.40 ५8 
दयानंद 


580 8 ४ 

समा,उ0प्र0 ने कहा महार्भ दयानंद 

4323 गत उन्होंने अपने 
युग 

किया, स्क्याघा हइहिन्दी! स्वरा वध 

वेद व स्वदेशी का नारा सर्वप्रथम उन्होंने 


। 
| 


नहीं दिया। डा0 हरपाल सिंह प्रधान आर्य उप 


सभा ने अध्यक्षता करते हुये कहा 
की परिस्थितियों में वैदिक 


कि संस्कृति 


आज 
कक्षा के अब रासर 


प्रीतीनीध सभा कानपुर पं सी मिनु, 'करते 


जन- 


“जला नागफाल 
मेहता पुरुभोत्तम हा वास 


भीषण दुर्घटना में: 
आर्य खुबन्क की कृत्यु 
आयीमत्र 


जन तक पहुँचाने का 
अन्य क्ताओँ 
होशियार सिंह, 


धींगरा ,श्रीमती शान्ति 








शंकर दिवेदी का 
में दिनांक 2। 


के हो अल न कण धर 
पर ह्ञ् पाक रे हज | 
साइकिल पर पौछे उनके बा 
रूप से घायल हो गये। 


५०१25: ३ कं: ४ 857 कि 80058/7 


पड तथा समस्त पौरिकर 


हु 








परमोपिता बम || 
है गक पुणे 
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आत्म चिन्तन क्री ओर से 
डा>मित्तल दम्पत्ति 
बक्ा सम्माल" 
गीता वार्ता फे मेच आरक्षण की 
निनन्‍्वा 


मेरठ, सामाजिक और “अयीनित क 


संघर्ष और आत्मदाह्द जैसो चुनौतियों 
कटी करने कली घाटिया राजनीति 
की जमकर आलोचना की गयी। 


जिशला भवन में शहर के 
कई पचैकित्सक एवं सप्राजसेवी डा0 
के0जी0 मित्तल व उनकी पत्नी के 


सम्मान आयोजित इस 
बा डक यम मत 
पर्व भारतम रचौयता प्रम॒द 
स्कमी ने में भवितियोग सम्पूर्ण 
समर्पण पर क्सतृत व्याख्यान देते हुये 
कहा कि गीता में भगवान 
ने अर्जुन को जो उपदेश दिये हैं. उनमें 
स्पष्ट है कि गीता केक्‍्ल मल की 
भावना से रखने 
लिये हो है। उन्होंने कहा कि सगवान 
है के गीता 


निंदा करने वालों तथा अन्नानिर्यों से 
दूर रखा जाये। 


स्वामी का कहना 


का विशेष महत्व है 
भगवान के प्रात भवितमाव रखबा है 
वही उसके स्वरूप को 52428 
है तथा उपदेशों हा उक्त जीव जीवन 
की कॉठनाइयों से संघर्ष करने 
शत प्राप्त कर सकता है 
कद 224: समर्पषानंद व 

न गुरुकुल प्रमात £ आश्रम 

हि निदेशक डा0 निरुपण 


रे, लिये ले बारजनी 


५ 24 
लि 
अर्जी 
* 


के रॉचयता 
मर्मश् प्रोफेसर, शिवानंद नें है." 


उन्होंने ओर 
ष्य यो जब पलक करी जी 


कठोर पर्वत हम 
चदढने याव प 
च का प्रया् है, मगर ४४ 


रसास्कादन न किया, तो परत पर चढ़ने 
लाम$ इसी प्रकार जीवन 
कोठनाइयों का सौपन भी हज मकर करना 


अपमकी और 
] 

उन्होंने कहा कि जीवन रसधारा 
है। याद रस की उत्पीत्त ही 
वह मसरूस्थल बन जायेगा। 


कार्यकय कर रहे 
मेरठ किव विद्यालय के पूर्व कलफत प्रोफेसर 
है समर्पण की भावना को रस बताया 
गया है, मगर यह भावना सभी में कया 
जर्री है 


प्रोफेसर रमेश मोहन देश की मौजूदा 


काफी उन्होंने कहा 

मनजुदा परिस्थितियों पर चर्चायें बना 

राजनीत पर 

करते हुये कहा 

कि जातियों को किमामित त॑ कर समाज 

में संपर्ण की स्थितियाँ करने वाली 

अवसरवादी राजनीत के रहते निष्काम 
भावना से सामाजिक कार्यों का नैनर्कह 

सोचना भो गलत है। उन्होंने के 


माहौल में शक्तिपूजा और सत्ता की राजनीति 
हाकी को बताया। 


उन्होंने कहा कि महात्मा गॉधी 
ने कहा कि व्यक्ति का सम्मान हेशा 
का घाोटेया राजनीति ने इस विचार 
आधात पहुँचाया। उन्होंने 
फैक्षा खोली 82५ 


कि 
। कया की दुकानदारी 
ने संस्कारों को पोछे । 5; 


रमेश मोहन ने कहा 

ली पर लोलुपता की काठ की 
जाये ऐसे व्यक्तियाँ का बहिष्कार किया 
जाये, जो समाज में बुराईयों और कुरीतियों 
झ पनपाने की मंशा काम कर रहे 
। 


कार्यक््म का संचालन कर , रहे 
आर्य प्रातोनंध समा के अध्यक्ष ० < पोडत 
800 आरक्षण की धज्जियां उड़ाते 


खुलकर आलोचना की। 
आज सरकार ने गृह स्थोत खड़ी 
कर दो है और बचाव के लिये कोई 
नहीं नजर आता । 
कार्यकम के क्शिष ओऔतीयि 
चिकेत्सक डा0 के0जी0 मित्तल 
और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा मित्तल 
सम्मानित किया गया। डा0 मित्तल ने 


अपने अनुभकें की जानकारी देते हुए बतोर 


आशौष वचन कहा कि उनके गुरू ने कहा 
कि "कम समय और कीमत में 
रोगी अच्छा करना" उन्होंने कहा 
इस _अल्शेश का वह आज 80 
वर्ष में भी पालन कर रहे हैं। 
मगर इस्तके ये पर ज्ञानार्जन 
करना पडता 
बचपन में आश्रम में कीं गयी शशिक्षाओं 
से मिलती है। 
संस्था अध्यक्ष कमेहर लाल 
ने आगंतुर्के और आभार 
छा 


"9 


आर्भमित्र 


आय प्रतिविधि सभा 3पप्र० के 


९०४ थें वरार्पिक वृद्दद अधिवेत्रत 
करे अत्सर पर आर्य जतोपदेशञक 
प्रतियोगिता 


दिनांक 2६ नकबर ।990 शीनिवार मिति 
०2 शीर्म सु07ए, स0 2047 विक्रमी समर 
र 


स्थानः दयानंद महाविद्यालय ४डी0ए0बी0कोजल 
लखनऊ: ईं 
प्रतियोगिता के नियम 


सभा 3उ0प्र0 में कार्यरः 
इस प्रीतयोगिता ३ 
भाग ले 


॥ 
2- आर्य समाज और 
विपय 

करना होगा। 


3- यन्त्र सभा स्थल पर हो उपलब्ध 
इ_बाजा-दोलक 


4- प्रत्युक अॉलियोगी को एक भजन प्रस्तुु 


छः: मिनट 
समय दिया जायेगा। 


5-  प्रधथम-नदतीय-तृतीय विजेताओं को सम 
की ओर से पुरस्कृत किया जायेगा 


85 लिर्णायकों का निर्णय औतिम और सर्वम्रानर 


- बोलने का कम वर्णनुकम के आधा 
ध पर होगा। ५ 


।- 3 (08 


म्रहार्ष दयान॑ 
एक-एक भजन प्रस्तुः 


8- प्रधान जी को 835 
माननीय संवोधन का अधिकार 33५ 
9- प्रीतयोंगिता में निरन्तर तीन वे 
तक प्रथम स्थान प्राप्त करने बा 
विशेष सम्मान सूचः 


" प्रदान की जायेगी तंथ 
एक वार्षिक वृद्ि भी प्रदाः 


बता हे 

की जायेगी 

समो भजनोपदेशकों, को सूचित किय 
जाता है कि वह ददिनॉक- 24-।॥-99। 


की मध्याह तक पहेँचकर अपनी उर्पसिथात 
ऑकत करायें 


। 
६08 यथास्थान पहुँचने की अनिवार्य: 
। 


इन्द्रराज 
प्रधान 


हौरेशचन्द्र आर्य मनमोहन तिवारी 
अधिष्ठाता उपदेश मंत्री 
क्मिग 
जय नारायण "अरूण 
संयोज 


आर्य प्रीतीनाष सभा,उ0प्र0 ,लखनऊ। 
दूरभाघ- 245995 


सामनेद पारायण यज्ञ 

श्री ज्ञान कृष्ण, प्रोसद्ध आर्यसमाजी, 
लखनऊ के भतीजे च0 अशोक ने 
अपने नव 7नर्मित आवास "सुधा कुंज 
ए-275 5 अ विहार क्ल्लौ- 

गृह के सुअवसर पर गरकुल 


खेड़ा लू पक पं0 प्रकाशवीर- 


सामवेद पारायण 


अंव दशमी 
सभा 


के प्रधान स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 


ने पधार कर सारे परिवार को आशोीर्वाद 
विया। 








४/9 तवजसत्र १६६० 


आर्थमित्रि “77 





'त्रेद्धे शर्म दी 
सच्चा-सतातत धर्म * 


७ यदुत्ंडा सहल्लया 
-कैजाबाद- 


सब मे के कक 

सम्प्र 

जाति के आपसी मतमेदों को 383 

उसे संगठित कहना. कींठेन 
संगठित करने 


कार्य है। 

के सम्प्रदायों 
ईश्वर और वेद के माध्यम एक 
मत करने और प्रचलित ते जातिवाद को 
मिटाकर परी स्क्पाव के 
वर्ण व्यक्था को पुन्‌ 
करने का प्रयास महर्ध दयानंद 
आय॑ 
समाज कर रहा है, परन्तु _ पौराणिक 
अपने सनातन धर्मी कहते 
उसके बाधक बनकर देश 
जीत का अहित कर रहे हैं। 
दल जो ड्ठै हम ५07० मम्यताएं 
पूजा प्राचीन और सनातन 
हैं। अतः उनमें परिवर्तन करने अथवा 
छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। 


तथाकथित सनातन छर्मी तानिक 


"सनातन" मर विचार हा 
इस_ शऋूद का पुराना, और 
अथर्वे।. के मन्त्र-"सनातनमेनमाहुरताप्व 


स्यात धुनर्णय त्‌ पुनर्णव:। 

प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो:।। 

के अनुसार सनातन वह है जो पुराना 

सर्ववा नया बना रहता 
। 


रात विन का चक सदा नया 

नियम सदा एक से रहते हैं। 
वे 828 डा दो और दो 322 
चार । . यह सनातन नियम 
है क्योंकि किसी देश और काल में यह 
बद नहीं सकता, इसी प्रकार एक 
त्रिमुज के तीनों कोण फिलकर दो समकोणों 
डे बराबर होते सनातन नियम 
। 

धर्म या नियम 


दो 

होते हैँ एक सनातन और दूसरे 
सनातन बदलते नहीं 
समय और परिस्थिति के अनुसार 
बदलते रहते हैं। भोजन करना सनातन 
सनातन धर्म क्योकि न 
बिना खाये शरीर की रक्षा डे 
सकती। दवा खाना सा्मायक क्योकि 
दवा का प्रयोग रोगी होने पर ही किया 
जाता है। 

हर सम्प्रदाया और पम्रत में धर्म 


प्रकार के 
सामयिक 
सामौयक 


दो रूप होते हैं। 
जो सदा एक से रहते के चु 
के विचार 
रहते जैसे केश-मूषा 
हर ईश्वर उपासना की विधियों। इनका 
संबंध अपने अपने और धर्मगुरुओं 
शिक्षा से है। वास्तोबक सनातन 


धर्म तो शरीर की रक्षा हेतु तन ढांकना 
जप आत्म शुद्ध के लिए ईश्वर चिन्तन 
। 


आर्यसमाज वैदिक धर्म और 
सनातन धर्म में भेद का मुख्य कारण 
यह है कि जिसे सनातन न॒ धर्म 
कहते हैं। उसमें बहुत से 


पीछे से मिल गये है। शुद्द सनातन 





फ़्यायें 
37:77 22777 
का पिटारा या च्‌ू चूँ 00 


रह गया सनातन 
धर्म कहना भूल है। जकके वैविक धर्म 
का आधार ईश्वरीय ज्ञान वेद है। समस्त 
भारतीय और समाज 


वेद को इईश्वरी ब्लान धर्म जिज्यगावान ड्े। माना 

भगवान 

प्रमाण परमर्शतः _ -धर्म 

जानने बालो. के लिए वेद परम प्रमाण 
। अत समाज की इस मान्यता 


से सनातन अथरार्मियों का मर, 2 


डोना चाहिए अत 
सनातन धर्म है । 
दयानंद के द्वारा सुच्नाये 
गये एवं सा्मजक सुधारों का 
आधार वेद शघ्त्र और अन्य भारतीय 
साहित्य ही है, उसमें उनका अपना 
नहीं हि उदाहरण के लिए जाति 
5० ५2 व ०४ के अभिवादन के 
ए नमस्ते वाक्य के प्रयोग वेद, रामायण 
और गीता से लिये गये 
रामायण के 


में मर्यादा पुरुघोत्तम को. ये 
। . पुरुभोत्तम 
कहा गया है गीता के श्लोक ॥2/2॥3 


में भगवान कृष्ण यिष्टम कहकेर 
व्यवहार से, मतता कं 
प्राण 


'"नमेमस्ते अस्त्वायते वीर 
अर्जुन ने गीता 


तिषप्ठते " ये 
के लोक डी के हो है कृष्ण भगवान 

श् 
कहकर अभिकन किया है 


से जुड़े मी स्थान पर 
अपने बेस्ता हिल के प्रयोग 





करने का परामश दिया। हिन्दू 
समाज हिन्दू कर 
लिया है और उसे छोड़ना नहीं चाहता 
इसलिये आर्य समाजियों का इस विधय 
में विशेष आग्रह नहीं है। समाज 
ता बल आपात 
साथ हैं। जबाक पाश्चात्य 
साया से और अंग्रेज के पक्षपाती 
फल फेर अपने को 
के जा 23372 9098: 53 
र॑ जाति संगठित करके उसे 
उचित अधिकार विलाने के प्रयासों में 
बाधा डालते 
प्राचीन |ह_ जाति 
अपने ज्ञान-विज्ञान जग परज कल के 
कारण रे रू धी, आज अपने स् 
मारत देश ही तिरस्कृत है। 
शासकी की  राष्ट्रधातक 
बुनीतियों वह सर्वनाश की ओर अग्रसर 
उसकी रक्षा करने और 


उसे प्राचीन गोरब दिलाने के लिए जाति 
में प्रचलित _कुरीतियों रीतियों आर कक दमाव 
मिटाकर सनाबन थे सच्चे 
सनातन धर्मी और आर्यसमाजी 
[ग्रेष्सः बनकर दोनों कन्धे से कन्चा मिलाकर 


डबती नैया कर 5 काम 
जुट जायें। यही सम 
की पुकार है। अं चुके तो सदा के 
लिये चुके। प्‌ 


हि 


ह-:#300 5: 


रामनगर ऐमैनीताल]_ मर्डाण दयानंद 
का निर्माण सामोति भारत के 8324 
इन्द्र वर्मा चौहान स्का 
जी के से जुड़े महत्वपूर्ण 
पर वा कीते स्तम्भ" का 544 
प्रथम अरण में हरिदार 


कराया जायेगा। बल 
$ बवशागर, र नाथ 
केदारनाथ , कर्मप्रयाग, श्रीनगर ,टिहरी 
उत्तरकाशी में इन शिलाओं का निर्माण 
कराया जायेगा, यह कार्य अखिल 

भारतीय स्‍तर पक 

सम्पनन होगा, जिसके पदेन 
सरस्वती 


प्रधान सावकशिन जाई 


धर्मपाल, प्रधान आर्य सभा 
दिल्ली। डा0 धर्मपाल प्रधान आर्य ग्रातीनाधि 
समा,नई दिल्ली , मनमोहन तिवारी मंत्री 
सरवारी लात चग धान गाय सं 
528 
हनुमान रोड नई दिलल्‍लीं। जय सिंह सरोज 
उप प्रतिनिधि समा कुमायेूँ मंडल 
अजय भल्ला प्रधान आर्य समाज करोलबाग 


नई दिल्‍ली, डा0 सूर्यवेव मंत्री प्रीतीनाधि 
समा नई दिल्ली, गजानंद कलकत्ता, 
छोटू सिंह [एडवोकेट राजस्थान, कैप्टन 
देवरत्न बम्बई, , प्रो0 हि. 49.82 5 केन्द्रीय 
मंत्री , हरियाणा मंत्री समा 
गदवाल सदस्य हैं। श्री बाकेलाल कंसल 
नैनीताल _ देवीवत्त ऐिम्बाल पूर्व, विधायक 

उ0प्र0 दिकुली इन्द्रवर्मा चौहान पूर्व उपमंत्री 


(; समा,उ0प्र0 तथा मनोनीत 
सदस्य हैं पूर्व सांसद 
कर 


चन्द्र गुड़िया 


सहगल प्राचार्या 
दयानंद बाल मौन्दरे कप 


रतन लाल सहदेवा तथा 
श्री राममूर्ति 


अब तक लिये गये निर्णय के अनुसार 
हरेदार एवं काशीपुर मेँ गनर्माण 
० कल उपसाभातयाँ गठित की जा 
में जिला वानप्रस्थ आश्रम 
होगी जिसके सदस्य हैं श्रीमती 
संतोष कुमारी रंगन, अध्यक्ष समज 
होरेदार श्री देकेद्र कुमार प्रबंधकआर्य समाज 
इरिदार, प्राचार्य सोहनलाल शर्मी बढादराबाद 
[सहारनपुर | बाकेलात कंसल नेनौताल 
निवकृत्त इन्जीनियर 


इरिदार ,मंत्री कनप्रस्थ आश्रम होरेद्वार,मंत्री 
जिला उपसभा हरेदार तथा इन्द्र वर्मा चौहान। 


काशीपुर _ में छेला 23583 पर नाम 
होगी एवं यह कार्य 235 के पूर्व सांसद 
श्री सत्येन्द्र कऋनद्र की अध्यक्षता में 


नैनीताल श्री सत्येन्द्र 


हक हैं 


गठित उपसामिति 3० जिस के सदस्य 
चौधरी, _ स्थामी_ ओषा नव कम 
; मारमंद 

डा0 सतीश चन्द्र बत्ती हद झूद्रपुर बा आग “ 

प्रकाश कव्चाहारी पियारागढ़ श्री बॉके लाल 

कंसल ,नैनीताल ,झनद्र वर्मा चौहान हानु रामनगर 

तथा जनपद नैनीताल को समाजों के मंत्रीगण। 

लिला के ४ कह के जतय रूप 

दिया गया है। यह जमीन तेरह फुट 
लम्शई 

के चबूतरे पे “निर्मित ।] 

ओर वत्थर जिन पर 

इक के उस स्थान से दा 


तथा 

आदर्श ओकत होगे, वेराटपाटल ठिकुली ॥नेनीताल | 
में निर्मित शिला का पूर्नानर्माण कराया जायेगा 
जिसका उदघाटन स्व0 प्रकाशवीर शास्त्री एम0पी0 
नें किया था। (६ 








४/१९ अकतज्ञर ९६६० आर्य मित्र एप: 


कुष्ठ रोग -एकतजानमारी 


७ कुष्ठ रोज अन्य रोगों क्री ही भाँति ; 
से ४ एक रोग है 





& ८20 फीसदी हो न ह्ैजोी सआज जे 

छः के गे धरम है पा लिया आग्येतो 

७ यहष्ट शोण के (4-३ केक. 
इलाज कराने से पूरी तरह ढ% हो जाता है, 


उअ्त$ याद रखेंगे :- 


७ शरीर पर क्रोई दागया चकत्ता नजर 
तुरंतडाक्टर क्ोो दिखाय। नल 


७ रोगी क्रो चर मे रख 
रो 22208: व्रकर ही. 


७ $क्रुष्ठ रोगी से घृणा न करे 
नल्कि उसे पूरा प्यार दे । 


प्रसारित : राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, उत्तरप्रदेश, जवाहर भवतु लख$ 


'सार्मदेश्षिक रूप से स्वस्थ हो, तमी मार्नासक, सिंगलवार, इडबलवार, विशिष्ट योगासन, 
'सार्वदेक्षिक आर्य ठीर्‌ट्ल व आध्यात्मिक उन्नत सम्भव है। 228६ जिग्नास्टिक, .._ तलवार, पिरामिड नारद 
अदछति कल अधधिष्ठाता श्री शिवपूजन आर्य ने उप्लेखनीय रहे।  ए 
प्राचार्या हा0 आशा रानी राय अतिथियों का मार्ल्यापण से स्वागत किया, जत्सवा पु 
उपप्रधान, आर्य प्रातोनाधि सभा, उ0प्र) नम शिक्षक तथा शाखा नायक है: अब 
ने सार्वीशिक आर्यवीर दल हस्फेद्दनगर, अर्थ ने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आर्य जैनीतान! 
कानपुर, के कार्यक्रम का उदघाटन ध्वजारोहण॑ या तथा स्वयं भी अभूतपूर्व तलवार का वार्षेकेत्सव जि 200 ः 
पे टन ्वजारोह जिमनास्टिक का प्रदर्शन किया। शिक्षक धूमधाम से मनाया गया। अकिटूबर  नऊ 
अंचतों में अशोत व तनाव है, युवकों श्री उमाशंकर आर्य ने भी सनन्‍्दर प्रदर्शन थे मम मनाया गया। अनेझे [विद्ानों 
को 3-3 प्लाघा व्‌ - ब 28. आर्य वीर दल के प्रदर्शन में जता यह के बसा पहा। 20303 
जा रहा है। राष्ट्रीय ससा झुन्दर व्यायाम, माता, लाठौ, 


&/7! मनम्त्रद १६० 


ब्राल्मीकियों के बीच धर्म-प्रचार्‌ 


दिनांक 4-।0-90 के मेरठ 
शहर के एक बाल्मीक बस्ती भगवतृपुरा 
में बाल्मीक जयन्ती समारोह का 
किया गया। इस का प्रारम्भ 


हवन द्वारा किया गया। यज्न के उपरान्त 
समारोह जय श्री पं0 इन्द्रराज 
जी तथा कुमार पाण्डेय का मुख्य 
प्रवचन हुआ। 
उदबोधन 
जगार पाष्डेय ने कहा कि 
5 क जातिकद का जहर 
साथ रहा तथा सारी सामाजिक 
और व्यक्स्था  लयुमरा कर टूटने 
कगार पर दारा 
रचित रामायण की महत्ता बढ गई 
है। प्रयादा परम राम ने बिना 
भेद की से जात तथा स्तर 
को महत्व न देकर प्रेम तथा श्रदा को 
महत्व विया था, शबरी के द्वारा प्रवत्त 
आहार 
तथा सम्मान 
महॉर्प 


गहण किया था। 
रामायण 
नित्य पठन-पाठन तथा चिन्तन से 
लोगों के जातिगत भावना 
ऊपर उठकर कोण, तथा प्रेम 
की 
इस अवसर पर आये 


हय ग्ररणा पल 
और शरद रणा मिल 
2 
श्री पं0 इन्द्रराज 


महत्व 
समा के प्रधान 

ने म्रह्र्णभ बाल्मीके के बारे में प्रचलित 
फिथ्या कथाओं का खण्डन किया। 
कहा कि मर्हार्ध 

बल्कि वे एक ब्राह्मण 
द्वारा लिखित रामायण 
जी ने प्रामाणिक माना है । 
कंद्दा इम सभी 


हमारे 72 


हीन भावना 


जा 


ही नहीों बल्कि सबके 
द। हम स 
पूर्व हैं। अतः हम सब भाई हैं और 
एक हैं। हमे अस्पृश्यता जातिवाद, तथा 
सम्प्रदायवाद 
बाल्मीकि दारा वरर्णेत रामराज्य की स्थापना 
का प्रयास करना चाहिए। जिससे समाज 

सहयोग भाई-चारा की पुन 
स्थापना सके जातिवाद _ओर 
अस्पृश्यता जैसी समाप्त किया 
जा सके। केवल इसी तरह राष्ट्र तथा 
समाज में एकता तथा स्थापित 
की जा सकती है। 


रो आयोजन के संचालन 
तथा संयोजन में कैलाश चन्द्र जी आर्य 
बाल्मीक का योगदान सराहनीय तथा 


महत्वपूर्ण रहा। कार्य कम के पश्चात 
एक वात्गीकि पोरेवार में जलपान 

कार्यकम में समा प्रधान जी तथा जयन्त 
कुमार पाण्डेय ने भाग लिया। 


प्रस्तोता- कैलाश चऋन्‍द्र आर्य ,मेरठ। 


बिहार, आर्य प्रतिनिधि सआ- यू 


'का जेत्नार्षिक छुनाब सम्पद् 


पटना ।5 बिहार रुम्य 
वार्भिक 


आयोजन ने 


निःसंकोच भाव से पूर्ण आदर हे 


के स्कमी आनदबोध सरस्वती ने इस अवसर 
है पर समाज परिसर में नर्वनोर्मत 


केवल मेर्हर्ष 


ऊपर उठकर महा ने 


प्रधान 
किया। पूर्वाइन 
हवन यसद्र 
इस अवसर पर आनंद 
स्व्मी 
स्वतंत्रता के 
किया तथा 

रूप 


थक 
तत्पश्चात उनकी देख रेख 
राज्य आर्य प्रतीनीष सभा 
चुनाव भी सम्प्न हुआ 
मुंप नारायण शास्त्री सभा प्रधान, 

योगेन्द्र नारायब सभा मेँत्री तथा 
श्री रामचनद्र प्रसाद कोभाप्यक्ष. चुने 
गये। 

अपरन्ह के सम्मेलन की , अध्यक्षता 
कु की श्री ५ लखन ' श्यमतरी 

। इस लन स्यमं 

प्रसाद यादव का नं 

प्रो0/ योगेन्द्र नारायण द्वारा किया 
गया। इस अवसर पर कक 
आर्य समाज की अपेक्षाओं आकक्षाओं 
पूरा कने का आश्वासन 3ैििया। 


सम्मेलन का प्रारम्भ 
हुआ। 


वयानंद 
उदधोभक के झ्फ मे निश्ेपत 


व्याख्या की। अपनी 
में विद्दर के 
अर्कार्भिक 


मेँ 


भव्य दयानंद का 8 घाटन 
किया। इस अवसर पर स्वामी 

के लिए 

शास्त्री 


आर्य समाज की विशिष्ट 
सर्वश्रे गंगाधर शास्त्री 
शर्मा तथा उमाकात्र शास्त्री 
किया तथा उन्हें शाल 


प0 
मेट. किया] 


आर्यसमाज़ चर्म नहीं आन्दोलनहे 
दिल्ली में आऔष निर्वाणोत्सव पर 
आर्यनेताओं के उदगार 


हैदराबाद के सुप्रॉसद क्लॉन्तिकारी आर्य 
नेता प0 कदेमातरम रामचन्द्र राव की अध्यक्षता 
में आर्य समाज हजारों अनुयाययों ने 
दयानंद बड़े हर्णोउललास 

के साथ मनाया। 
मेदान में 


बजे रामलीला 
साथ पं0 यथ्चपाल 


द्वारा ध्यजारोहण 
के गणवेश धारी नौजवानों ने ध्वजगीत गाया। 


की अध्यक्षता करते हुए पं0 
क्देमा तरम जी ने कहा कि वेद और मह॑र्धि 
दयानंद के आदर्शोी पर चलकर आज के 
जता समस्याओलँ का समाधान हो सकता 


सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनांध सभा 
प्रधान सकी आनंदबोध सरस्वती ने कहा 


82358 ६ ४: आर्य हे के परी नही, 
कोई सम्प्रदाय नहीं, कोई मजहब या 
प्य भी नहीं। समाज सत्य सनातन 


वौदक धर्म, के प्रचार-प्रसार का संदेशकड़क 


ड्ै। 
स्‍्कमी जी ने 
और 26 दिसम्बर 


बनाने की आर्य जनता 
। 


आगामी 325 
को होने कले 


से जोरदार अपील 


सरस्वती 
सुधारक डा0 संच्चिवानंद 


एक मिशन अचार 


की ता 
लप््म 


<आर्ममित्र “7पपएः 


आनंद बोध सरस्वती ने जन कक 
तथा वेद पंत्रोच्चार से अचार 


सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनाष सभा के अशमंत्री 


शास्त्री गत 6 चुद; ० 
पर रकना 
लगभग 4 से की 
का कल बा न 
ण्ड सम 
$. उपदेश दिए. जायेंगे. वहीं आर्य 
के ऑधिकांधिक 


शह्त्री 
के सौ संभव, ह। में 
कप हम 


3223 


समाज गयाना, 
का 


भी निरीक्षण करेंगे। 


वैदिक प्रचार की दृष्ट से शक्तत्री जी 
विदेश यात्रा का आये जगत को विशेधु 
!। डा0 सब्चिदानंद शपत्री वहाँ 
वैदिक तथा आम साहित्य भी काफी मात्रा 
प्रचारार्थ ले गए हैं। 


डाल्‍कपिलदेव द्विवेशि अमेरिका में 


भारत के प्रंसिद ५ 
वैदिक गज मह्नविद्यालयय 
ज्यालापर हरंदारह/ के कुलपीत तथा 
विश्वागारती अनुसंधान परिघदे [वाराणैसीर 
के निदेशक हा0 फकापलदेव दिवेदी 
कनाडा, सूरीनाम, गुयाना की 
यात्रा गा हैं। डा0 दिवेदी ने गीता 
मन्दिर वेदों की महत्ता पर 


प्रकाश डालते जि कड़ा 


दे सकते हैं वह अन्य ग्रन्थ नहीं। आपने 
आधुनिक युग महत्व पर 
विस्तार से प्रकाश डाला। गीता मन्विर 
की ओर से आपका स्वागत स्वामी जगदीश्वरानन्द 


जी ने किया। 


स्थान वेद 


मैं डा0 कौपलवेव- 
मनोविज्ञान _ विषय 
कि हमें वेदों में 
विषय पर विश विवरण 
मन की पवित्रता 


पिया और तपस्या को मुक्त 


कि मन 


2५ प्रेरणा 


डा0 


आर्यसमाज पाक 
दिवेदी ने वेदों 

पर बोलते 
मनोविन्नान 


विचारों की 
का साधन 


आपने कहा 
तथा मन ही 


गत 


ग्रोत हे, 


का अपनावें। 
३० ३८ से उर्पार्नित 
जाना चाहिए। 


न्यूनी डा0 हज 


जीवन और पऐश्वर्य" विभय पर क्सतुत 


इस अवसर पर सांसद श्री रामचन्द्र श्रकछ्ा आनन्‍्द 
जी विकल, श्रीमती सुघमाषाल मल्होत्रा डा0 के अपन कह फिः वेद हमारे 
उपाध्याय, डा0 धर्मपात , श्री स्तम्म है उपझेश 
४8 शिक्कुमार शास्त्री आदि ने भाषण देते हैं। श्री स्वामी गन 
। का के प्रधान न्यायमूर्ति आपका 
श्री महाकीर सिंह को मेंट करके आरतीय पर किए काया 
उनका स्वागत भी किया गया। की सराहना 
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“ ४/ह मन्मणर सट90 आर्थमित्र एप 





हमारी कमजोरी का कारण है, गरीबी, लाचारी, अशिक्षा। हम ऐसे 70 80 प्रतिशत 


लोगो के लिए लड़ रहे हैं, जो साधनहीन हैं। दूसरी ओर साप्रदायिक शक्तियों को बढ़ाने वाले 
तत्व साधन सम्पन्न है। 


-मुलायम सिह यादव 


बसा करो भारत का... 


हमारी असली लड़ाई न समाज के निर्माण की है, जहाँ कोई भूखा नही 
रहेगा, गरीब नहीं रहेगा । हमारी सारी ताकत गाँवो की खुशहाली और शहरो 
की गरीब बर्ितियों में बसे मजद्दूरो, निर्धनो को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाने 


की योजनाओ में लग रही है। हम एक ऐसे देश प्रदेश के निर्माण की एक-एक श्दै ९” 4 





ईंट रख रहे हैं, जहाँ खाने को रोटी, पहनने को कपड़े और रहने को मकान 
होगा। 


यह बड़ा काम तभी पूरा हो सकता है जब आप सब इसम हाथ बटाये। 
प्रत्येक बर्ग, सम्प्रदाव और जाति के बीच मे भाई चारा हो, सहकार हो । 














सदभाव की विरासत हमारी विरासत है सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उ » प्र «द्वारा प्रसारित 
उत्मगन्सन्पन्ला तक धृमधाम के आ उपस्थित अदांत्रलि ० 
ट्सत सम्पन तोगे में अदक परम के प्रांत श्ग रेने।.. जोक अ्द् 
व कक 322४ हसनपुर मुरादाबाद [का । अली 
नाक 3-4- 
है अनाया गया। इस अवसर पर “बेड बैकग का ॥।वॉ ना आर्यसमाज __किवनगर [आगराएई 
विद्वान डा0 श्री सतत्याप्रय जी श्रासत्री 25 सितम्बर तक समारोह के साथ सम्प्न|ने आरक्षण के विरोध में दिवगत छात्र- 
पक श्री गजराज सिंह जी राधव जी आदि है आर्य समाज सुल्तानपुर [नैनीताल परमाषता परमात्मा 
। 






तर 


प्रधान- 


| का मंत्री- श्रो दुर्गा रह 
 इ अदा शितयां पर. कभाप्या- शी [अ 


से धैर्य करने की की। ओर 
पु कर उपर का मी 





स्का सं, एल, उब्ल्यू / एन-पी, ७६ 


कृण्बन्तों निऋन॒मायय्यम ध्ाली 


2 कै२७८०24/20 05:53 0 का मुर्त॒ पत्र 
जारायएण कक्‍्याशी अनन, ४ मार्ग, लपबनऊ 


मार्गज्षीर्ष कृष्ण ४/६ म्रंब॒त्‌ 406० विए 
शछध्टध्दज 






"दिनाक » ४/१९ अवभ्बर ९६0 


02 2 सत्यव्रत सिद्ध॑ंतालंकार की 
ढिऊ प्रमसंबंधी अपूर्द वुस्तके।. आर्म जनता 





[ ; स्सानद्ाल 
| ।-. चलते गरण जहरी उहन्दं तथा सार्यदद्िक आर्पप्रतोनिधि सभा ओे 
| नग्रेता में 95 - + बबनान करमे की दृष्टि से शा0८० 









३ ग्काइशोपाग्घद ब्रश हे कुछणल आर लिष्यसित स्वागी अगियवेश 


की भामिका सॉहेत -- 35 « सिंड यादव ने 
ग्पनघद प्रशश -- &5 - भआरतीय आर्यप्रतिनिधि सभा" के 
क्रैदक - संस्कृत के मूल ताय ,।) | शाम से एक अवैधानिक संगठन बोस 
सस्कार-चानेद्रका-- ८ _- | कर अआर्यजनता में आमक प्रबार 
- गाता-भष्य धा वात बशदाश्ण्ग्गी प्रारभ कर दिया है। समस्त 
की भूभका साइत-- 5 आर्यसमाजों रुबे आर्य जनता को 


9, ।४3६- ४ छच्8 ४२० कि टूर प 
5-2 2४०5५ 2 4 आकाा[ साजल्द है अभिल्द 3/ लिए 
सैगठन आपल( (६ 3 कक वी. ००» ० ८४ ० “न म्म्यी १2००- जवाग्या#) 2००---पशीीण्प्र-*-प १ पाक. 3 बबन्‍ऋन>.. ५७30-3० आए. “पाक. कक अत 
चंगठन, ले अपना कसी प्र॑ा वि नाजुक न पटट टच 


- सभामस््राी *४४०१८/५05।44:2॥/42%5 0: 4/:£ 7६8 2। 


पस्तक- व्क्ैला शर्तों के वचचे 
हि करें- 
'बिज़यग्हष्णा लरबनपालः 


डुकऊलॉ ७9५ पएछण मरे गाए के व! चूत ६ 
नर दिल्‍ली ४? 








उत्तर प्रदेश क्रे 
जुरब्य बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेल्टर,लखनऊ | 
2-. एसं0एस0मेहता ,लखनऊ। 


3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

4-. रामदेव 'मश्रा,रायबरेती। 

5- शव आयुर्वेदक ओषघधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषघधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुर्वेदक स्टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबद। 
9- कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 

।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड संस,फैजाबाव। 


क्षाखाकरार्यल्य- ६३ गली राजा केदारनाथ 
चावडी ब्राजा३ द्विल्ली ११०००६ 








स्वत्वाथिकारेणी आर्य ऋीतीनीय समा, उत्तर ब्रदेश के लिए भणवानद्ीन आर्यमास्कर ब्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ के सिप 
अत्यायी रुष में प्रीमयर फ़सेस लतलछूलऊ से श्री विश्कमरदयाल गुप्त खरा मुद्रित एवं प्रकशित । 





> ओपन 


'कण्ग्न्तों अचजमाडदैऊ 
आर्य प्रतिनिधि सक्षा उत्तर प्रदेग्रा का मुखपत्र 


( बलि मो मर७७३७ शत लक सौ 42४९/२७) मर्णशीर्ण॥#ल-९ रविवार संब्रत 40४७वि दिताक ९८ नवम्जर ९६६० (श्रोषणा पत्र स.७/४७-१ 7५ 
ग्त्ट्य्े्््कक््ाजाजज,.ैस्‍निपोाप"प'पफप"प"प"---+-+- 






के आरयप्रतितिधि सभाके 
१0५ वे वृहद्चिब्रेशाल छ॑ वार्षिक लिबचित 
की तिथियोंजें परिवर्तन 
उत्तर प्रदेश तच्ा राष्ट्र क्री असामान्य (एवं अपरिहार्थ 
मश्ीरे परिस्थ्रितियों को देखते 6 आर्थअतितिधि सभा प्र 
क्रेतिद्वन सं ८ (९) 3 अन्तर्गत 25क्त सभाओे लखनऊ:णें 
सम्पन्न 27 १०४वें धृद्टदब्रिनेश्ञत एवं वर्ष विर्वचन 
की तिथियों में परिवर्तन क्र दिया गया है | अब्न सक्ञा के 
ठक्त हु क8 छ्न ४ कब मा तिधियों: 
सन्टर€ 

सभा के [कक पा अठुसार निमत प्रक्रार॒ 


(९) बराप्रिक वृहद्ध्चिनेशन स्तन नित्रनित:... 


-द्निंक्र ९४ तथा १६ टिसम्त्रर १६६० 
(शनिनाद तन्ना उबिना3 ) 


(४) -निबनत्नित परिणाम की ग्रोष्षणा:. .. निवत्रित की समात्तिकरे बा! 












“का ज्च्ाज सम्णादकक 5 
मनमोहन तिवादी ए 


“एएणप़रबन्ध अम्पाद्का 77 
“"“ ड्ुन्द्र देव णाठगर का 
गापपएपपणाणणाा एमए माशिसाछयः 


नागय तथा जभान कीर ८० भी> कालेज लखनऊ 
यशथा चोषित पूर्ज़ क्रार्यक्रमाञुन्तार] 


डुन्द्रगाज- "मनमोहन तिनायी- 
8220 >प्रशान ट्नं 


-आर्य ग्रतिनिधि सभा उन्ज्रर 
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आर्य भूमि णर अरूणोद्य सा; 
ऊठा उष्ण तू सजनरनन्‍द व्लाउज। 
आर्य समाज । आर्य समाज ॥ 


--- सष्ट्र क्रवि मोथिलीजआारण 


छठ ६ निश्रनमार्य्यम 
प्ष्छ्टि 


'लखनऊ मार्ग शीर्ष श्ुन्ल-१संबत 40४७ वि: 
'दिक्रंक १८० गवाम्बर २८८० दय्याकदाब्द १६६ 


सृष्टि सतत १६७ ४०-८६४€0%९ 


2 हवि 


जगदेशा से कराते 


ओ राष्ट्रक्षक्षा 


केन्द्र 
रे के कारण राष्ट्रीय मोर्चे 
।। मास हक सत्तारढ़ 
प्रकार गिर गई चली और शकियन हा 
प्रताप सिंह ने अपनी ६ कर 
क्र त्यागपत्र राष्ट्र्पाति 


है जिसे राष्ट्रपात 
लिया है विश्वनाथ प्रताप 
आम मत मल 
वृष 
अपनी फरुणापरी _ आरक्षणनीति 
कर अपने को घोषित करते 
हुए सदन के सदस्यों से अपनी अन्तरात्मा 
पर विश्वास प्रस्ताव 
पक्ष में मत दिए जाने की मार्मिक 
अपील थी किन्तु इसका कोई 


कराए जाने की जोडइ-तोद 


चल रही है। 


यह स्थीत,लालकृण _. आडकनी 
की बिहार में रोकी गई रशथयात्रा 
के कारण भारतीय जनता पार्टी दारा 
राष्ट्रीय सरकार से समर्थन 
कबपस लिए जाने से उत्फ्न 
और उसकी पौरोणोत इमें 
सरकार के रुप में मिली है जिसकी 
संस कितनी ईं-- यह तो भविष्य 
ही बतलाएगा किन्तु इतना निश्चित 
हैं कि इस समय रामजन्मभुमि 
वर॒ भारतीय जनमानस की 
के मभौपते हुए भारतीय जनता पार्टी 
करे आऔतीरिक्त और कोई भी पार्टी 
घनाव मैदान उतरकर जनता 
का सामना करने को तेयार नहीं 


अयोध्या में राम मौन्दर के निर्माण 

के प्रभ पर जिस तरह तत्कालीन 
और केन्द्रीय शासन ने मिलकर 

महत्ये. कार का नरसंहार 


किया है उसे हिन्दूजात कमी आुता 





की वास्तोवक घटना तथा उसके 
हुए नरसंहार में मारे गये ननिहत्ये 
कारक संश््या कक 3 82454 
मुलायम 
सिंह ने तथ्यों को छिपाया, जनता 
को गुमराह किया ओर अपनी बहादुरी 
का आशीवदि तत्कालीन 33689 
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंड गलत 
रिपोर्ट देकर प्राप्त कर लिया। 
समाचार पत्र वास्तीवकता का उदघाटन 
करते तो सच्चाई सदा-सदा के 
लिये अन्धेरे में 
की सदा विजय ड्ै। 
क्स्तीवक रूप में जनता के सम्मुख 
प्रततुत करने के लिए भारतीय जनता 
2343 पत्रों की सदेव लिए ऋणी 
रहेगी। 
अयोध्या के रामजन्मभाम आन्वोलन 
ने भारतीय जनता 
पैदा कर विया है जिसे हमारे धमीनरपेक्ष 
कहलाने वाले आधुनिक नेता समझ 
नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मुलायम 
सिंह ने दाक किया था कि अयोध्या 


मे चिंबिया पर नहीं मार ती। 
हजारों स्थानों दी ,कोई 
अयोध्या न पहुँच पाये इसलिए कप रेलें 


बसे तथा अन्य सभी यातायात के 


किलोमीटर 
व्यास में अआऑधकरियों की इच्छा, के 
ही 'नहीं। केन्द्रीय रेजर् पुलिस दीकषण 
इन्डोकिबत 


गये-- यह भी एक अनब॒च्ा रहस्य 
है जिसे मुलायम सिंह तो क्या शासन 

कोई नहीं बता सकता। 
हम बताते हैं- घेरा डालने 


को नहीं मारना ते, थे-- उनकी 
पत्नियों नरसंहार बाद जगह- 


जगह के जो निकाले 
हैं और पटयीटुकर, शचिसन 
इस 


६4 ! में उठाया 
पाप हुआ 


धमौनरपेक्ष स्वरूप 
गया कदम। यह 
। 

» «० हम यहाँ एक उदाहरण 
प्रस्तुत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश 
में स्व0 लाल बढड़ादुर शास्त्री पुलिसमंत्री 
थे। किसी मुददे विरोध प्रदर्शन 


पाइपों 
से पानी की बोछार लगी और 
भीडद तितर-बतर हो गई। 
मुलायम सिंह ने जिस तरह 
वर्ग विशेष 








लिए धम्मीनरपेक्षात की आडइ में शोवत 
परीक्षण किया वह उनके दम्भ 
तथा शक्तिमद केक्ल उजागर 
करता है। न वह समस्या का समाधान 
और न शान्ति और आऑहेंसा का 
रात्ता। यही कारण है कि भारतीय 
जनमानस बौखलाया __ बैठा और 
राजनीत के ये ठेकेदार मध्याकध 
चुनाव के हरा में अनैतिक गठबंधन 
का सा त्या ९ के 
सामने चुनाव मैदान जा 
कतरा रहें हैं। क्‍या चुनाव एक सौदेबाजी 
है जो जनता के रूख को 
किया जायेगा? क्‍या सौवेधान में 
फनीहित मूलबहमत वाली दलीए' प्रणाली 
उपेक्षा करके अनजोड तथा, परस्पर 


विरोधी आदर्शो 27 2038, करके 
सरकार चलाना “अमातकता नहीं दा 


"प्रभात आउम क्री प्रभा-. 





प्रभात आश्रम के स्नातक 
श्री अम्स्पोत मिश्र ने मानव संसाधन 
एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार 
के स्वाय्त प्रतिष्ठान "राष्ट्रीय संस्कृत 
संस्थान" शैवलली। द्वारा 
[प्राचीन व्याकरणह की परीक्षा (सत्र 
89-90 में सर्वप्रथम आकर मेरिट 

स्थान दारा गरुकुल पवे 
आर्यजगत॒ को गोरबान्वित किया डे। 


श्री प0 इन्द्राज सभा प्रधान 


एवं मंत्री श्री मनमोहन तिवारी ने 
इस उदीयमान 


प्रीतभा कक 3 ख 
का बा एवं 'जुमकामनाय प्रेघत 


६५७8 हर काल ६5322 है. 
में बाधक नहीं।" करन 
एक बेर हि. « 2. .. 5.52. अमन मक कपल अटल जनम परम मिल का खुश रखने 


““+- ततमत्र॥ १६६० 


जातियों पर आध्रारित 
आरक्षण न चित 
हल ही सम्शतर 


जो ,शेरसिंह ऊधान- 


आर्य फ्रीतीनीप समा इरयाणा 
पूर्व रक्षा रात्य म्न्त्री 


हज सरकारी नैकीरेयों 


के संवेदनशील प्रश्न 
व ग्रश्नों दस “चढ़े 
हल पिया । _ इसलिए इस प्रश्न 
पर 
से और निषसता के साथ विचार 
करना आकशयक हो गया है। 


। अआदूबर ।990 को उच्चतम 
न्यायालय ने मण्डल आयोग की सिफारिशों 
के अमल पर रोक लगा दी है और 
25 अटूबर ।990 से पांच न्यायपूर्तियों 
की उ्चलम, न्यायालय कमी 
ग 
याचिकाओं को आरप्म करेगी। 


म इस बात में पूरा-पूरा 
उच्चतम न्यायालय 


आधार पर जातियों के लिए सरकारी 
दे देगा। हो. सकता 6५० ड्स 
को यह 


सौंप दें इस प्रकार इस प्रश्न 

के निर्णय में काफी समय लग सकता 

है। इस दोरान पक्षों 
लग बैठकर सहमात ड्ल़ 
चाह 


यह ध्यान देने. की ग 


अनुच्छेद 





राष्ट्रपति को 
अधिकार जो दिया गया है कि है 
लोक अधिसूचना उन जातियों 


का उल्लेख जिन्हें इस 
सोकक्‍धान के लिए 'पिछडी- 
जातियाँ" समझा जाएगा। ऐसा 


लगता कि सम्ब्ध 

की गई सभी लोक हर अहिल चनायें सोक्‍्धान 

ड़ उल्लंघन करने वाली अधिकारातीत 
|| 


भी ध्यान देने की है 
हे कि पिछडे नागरिकों नो 


के लय कर 


गया है उन 28293: को ५ 
अस्पृश्य जाता रहा और 
उनको बन, 

पल का तालाबों ्नानपा्ट 
के उपयोग से कैच्रत किया जाता 








शटलों जे म्रनोर॑जन मोजनालयों, 


और मन्विरों आदि इनका प्रवेश 
बन्द हब परन्तु पिछड़े दर्जे की 
मानी वाली तथाकीयित पिछड़ी 
छुआएूत तथा अन्य मैन 
नहीं 
पड़ा। दयानन्द व गाँधी ने 


3350 के अनुसार 

जिधान सभाओं की सीटों के लिये जनर्स्या 

के कया पर _ आरक्षण और 
ठठ अनुसार राज्य की 

सेवाओं और के लिए उनके आरक्षण 

का कावा कबृत किया 


हा, पिछटे नागरिक हम 


अनुच्छेद ।6|4$8 के अनुसार 
राज्य को पे डे, हुए किसी नागरिक 
वर्ग के पक्ष आरक्षण करने का 
अधिकार होगा, _ जिनका 
राज्य की राय मेँ राज्याधीन सेवाओं 
में पर्याप्त नहीं है। 


एक प्रीतिशत का लगभग हैं 
यही सेवायें प्रशासन को चलाती 

ओर इस देश में प्रशासन की सहायता 
और ४५५ ण के बिना खेती, उधोग 
व्यापार भी धन्धा नहीं हि सकता। 


_आर्य्रमित्र 
या अभमिमावक सरकारी अफसर है। 





"शुद्ध गाँव वाले” तो आई0ए0एस0 
तक बहुँच ही नहीं सकते 
हरयाणा की आबादी का 
5। प्रीतशत, अहीर, जुजर, जाट, 
जाटे के राजपूत, रोड 


में 
पढ़ाने के शपन थे, तो पता चलेगा 


हु प्रोतशत भी वा हि | 


प्रदेशों की अक्था हरयाणा से बेहतर 
नहीं हो सकती। 


के में और 
भारत के सबसे बड़े प्रदेश के ग्रल्यमन्त्री 
की बात मे राज्याधीन सेवाओं मेँ 
यादि ; हुए किसी नामारिक वर्ग 
मा 22028 5 
वह ग्रामीण" भैजसने 7 
के स्कृत में शिक्षा प्राप्त की है। इसलिये 
बिना लिहाज जाते और मजृहब के 
"शुद्ध गाँव वालों" जिसने शिक्षा गाँव 
के स्कूल में पाई है, राज्याधीन सेवाओं 
में आरक्षण अधिकारी बनता है। 


की अक्स्था गाँव वालों 

जैसी हे है, इसलिए बिना लिशज 
जाति मजुहब॒ के 5 प्रतिशत 
आरक्षण इनके लिए होना । 
जातियों, जनजातियों 

का 3८ हे और भूतपूर्व 
र॒ स्वतन्त्रता 

सेनानियों का आरक्षण भी यथा पूर्व 


इसलिए इन सेवाओं में पर्याप्त नहीं रहे। 
। शिक्षा संस्थाओं मे अवेशा क्के 
ग्रामीण आजनज्षण थ 
ग्रामीण प्रधानमन्त्री ने 
की मल कि शिक्षा संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण 
करना आवश्यक नहीं है नहीं होगा गुद गोबर कर 
राष्ट्रीय शिक्षा 3 86 दे को दिया। ड्स ने आरक्षण 
चित्रण या मप के दारा जो पद पिछदे वो ४4! गे 


की है उनको में दोहराफगा नहीं। 
परन्तु इस 


आयोग के उत्कट 

यावव आरत करना 
आकायक समझता हूँ। 990 
प्रकार 8५ उसका 


नतीजा हमारे सामने है, रक्त ता 
42 बाद 


प्राप्त के 
6 है कह 
केवल मुटठीमर आर 


है। 
०४5 है भी उनको जिनके पिता 


अताव 85:60: स्वरोजगार 
बन्द कर । यह 
के 


६ 
री 
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'विश्वव्थापी भ्रष्राब्ार के उन्मूलन में समर्थ 
भारतीय प्रान्वीत प्रणाली - 


इम्रेशा से ही भ्रष्टाचार व्श्कियापी 
रहा है- कभी ज्यादा और कभी कम 
इसके रंग-स्प भी बदलते रहे हैं, 
ऊभी राजनीतिक, सामाजिक 
अन्य किसी रूप में। प्रत्येक देश की 
सेथीन के अनुसार इसका आकार- 
प्रकरा भा बदलता रहा है। गहराई 
और व्यापकता में यह कमी 
नहीं रहा। संसार के अभीर-गरीब 


कम्युनिस्ट . सभी इसके 
हैं, और हैं 


किलयुद के पूर्व संसार 
; बेटा हुसा था। 
एक था हैः देश का और _ दूसरा 
परतंत्र देशों 


राजनीति अर्धव्यक्थ्या सामाजिक 
दशा आदि सभी शासकों के इशारे 
पर चलती थी। शासित देश अपनी 
सारी शक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने 
के प्रयत्नीं पर केन्द्रत किये धथे। 
शासक अपने कि. 8 लाम का 

धन पधान्य आदि को लूटकर 
अपने देश तार पर आजादी 
साथ ले चूक शासक 


पूरी शक्ति जुटे थे। अतः वे अपने 
देशी आन्तीरिक भ्रष्टाचार 
अनदेखी कर रहे थे। परन्तु युद 
के बाद संसार की सारी स्थिाति अनायोस 
एकदम बदल गई। नव स्वतंत्र 
में भ्रष्टाचार अनेक नये क्षेत्र खल 
गये जो पराधीनता काल के केवल 
शासकों के लिये ते थे। अधीनस्थ 
देश के हाथ से के बाद 
शासक देशों को अपने देश की आन्तारिक 
नयी पुरानी समस्याओं पर ध्यान 
देने की आकयकता उत्पन हो गई। 
अब उनको अपने की सामाजिक 
आर्थिक, राजनैतिक आदि क्षेत्रों 
की अनेकानेक कमजोरियों पड़ने 
लगी। और उनके ठीक ढंग से शीषघ्रातति- 
शीघ्र सम्हाला की आवश्यकता उन्हें 
अनुभव हुयी सोसीरिक संघर्ष 
से जूझकर उनको अपनी श्रेष्ठता को 
बनाये रखना आक्श्यक गया था। 
आर्थिक भ्रष्टाचार जो अभी तक प्रधानत 
व्यापारिक था 
गया। सत्ता के 
संघर्म भीमण होने के साथ साथ बहुत 
मेहता हो गया। सामाजिक जीवन 
और पारिवारिक शान्ति दयनीय 
बाहर_ निकालना आवश्यक 
हो गया। चुनावों के खर्चे 
अत्याधिक बढ़ गये 
अन्दा इक्टठा 
और नन्‍दनीय द्थकण्डे अपनाये जाने 
लगे जिनका भंडाफेद होने पर ऊँचे- 
ऊँचे पर्दाधिकारियों के आसन भी हिल 
गये ओर अनेको को अपने पदों 
हाथ धोने पवे। जो जितना धनी 
था, वहों पैसे का उतना ही बढ़ा 
घोटाला, प्रकाश में आया। _ अमेरिका 
में संस ओर राष्ट्रपीत के चुनाव 


किमिन्न समय पर होने से दोनों में 


७ प्रेम तानायण अग्रवाल, एनट:ब्ारई 


कल्पनातीत घनरराधि खर्च होती है 
जो उनके कछे तरीकों से एकीत्रत 
की जाती है। बदले में घनदाताओं 
हा कुछ न कुछ लाभ पहुँचाना पढुता 
। 


भारत की जबर्दस्त गरीबी 
और सौदर्यों तक वासता में रहने 
के फ्लस्वश्प भ्रष्टाचार मर्यकर रूप 
से स्तरों पर जीवन सभी 
क्षेत्रों में बरी तरह व्याप्त 


मं इस मगहामारी को 
ियत्रण ् रखने के लिये अनेक तरीके 
अपनाये गये और भश्रब भी अपनाये 
जा रहे हैं 
भारतीय सम्यता में प्रत्येक 
है की औसत आयु ॥00 
मानकर उसे चार भागों 
बॉँटा गया हैं। 422: और प्रत्येक भाग के 
लिए उनके क्यों की परिभाषा दी 
हैं। प्रथम 25 वर्म 
आश्रम कहा ज्ता है, जिसमें 
को विद्योपार्जनन के 
वर्षों! के गृहस्थ जीवन की तैयारी 
करनी होती है। 43 जीवन 
उत्पन्न 


आध्रम के प्रीत अपने 
निमाना बताया गया है। 


की आयु के बाद मनुष्य को "वानप्रस्थ" 
आश्रम में करने को बताया 
गया हैं। इस आश्रम में वह अपने 


को चतुर्थ आश्रम _संयास 
लिये तैयार करता है ताक वह संयास 
आश्रम कर्त्य. और वायित्वी से 


सखशी ख़ुशी उसका निर्वाह करते 
अपना शेघध जीवन संचालित के 
यह चौथा आश्रम 75 वर्ष के बाद 
आयू से प्रारम्भ होता है ओर 
इसको सेंयास आंध्रम कहते हैं। इसमें 
प्र्येक सन्‍्यासी के लिए 
है कि वह अपने स्त्री कचों, नाते- 
रिश्तेदरों आदि से संबंध क्छिद करके 
सांसारिक राग-देघ काल 


के सभी लालचों ओआर 
जीवन यापन की आक्श्यकतायें 
अत्यधिक न्यून हों। लंगोटी,_ कमण्डल 


ही उसके जीवन के आधार 
रहते थे। खाने के लिए आश्रम में 


जो प्रायः आबादी से दूर जंगलों में 
होते रहे हैं कन्दयुलु 
फ्लाद फ्ल होते से कोई 


चीज मॉगना वॉजत था। इस अक्सथा 
में वह अपना नाम बदलकर गेरूवे 
क्सत्र पहनता था ताकि आम जनता 
और उनके घानष्ट आसानी से उनको 
पहचान न सकें और उन्हें 'निःसंकॉच 
कहने सनने का अवसर मा उनसे 
आशा की जाती थी कि वह अपने 
संथास काल के जीवन में अपने धार्मिक 
कार्यो र के हा 8802 जनांदन 
की सेवा | पुर 
उनके आश्रम में आयें उनकी 02205 
का समाधान करें और उनको 2०: 
कर्तयों ओर उत्तरदायित्व की बात 
न 


आर्य मित्र “एप: 


बताएं। देश के कोमे कोने में म्रमण 

करके वह सभी प्रकार सी 

के लोगों को. देशकाल स्थिति 

अवगत कराएँ. और उनको अपनी 
से सावधान रहने ओर उनको 
की प्रणा दें। उनका सभी 

५ यार बल करते 
र॒ आदर 

2 मी के बा गा ५ 

ड़ छूट 

कस कक न अंक ही शोता 

धा। न कमाने की इच्छा होती 

धी। * अतः बेधड्ुक निर्मीकता 


उपदेश देते थे। लोग 0 
बातों को ध्यान से सनते 

उनके अनसार अपने को चलाने 
प्रयत्न करते थे वह 8 के आर्थिक 


राननीतेक आदि 

के लिए बराबर के कोने-कोने 

में प्रमण करते रहते थे! वह राजाओं 
याद विलाने 

रहते, उनके शासन गलातियों 


जनता परंशानियों पति गलत 
राजनीति व कराकर 
उनको सभलने एवं सपघरने के लिए 
प्रेस करते रहते थे. और राजा 
प्रजा सभी को राते पर चलने 
हे लिए बराबर सावधान करते रहते 


विदेशी आक्रमणकारेयों ने हमारे 
प्रायोन साहित्य बरबाद कर दिया 
है। अनेक उपयोगी सामग्री लूटकर 
गये और उसका उन्होंने इश्पयोग 
किया। जब उन्होंने अपना राज्य 
किया था, तब उसे 
स्थायी बनाने के लिये हमारे साहित्य 
ईतिहास व पक जा उसका 

रंग रूप ते कर अपने अनुकूल 
बनाने की चेष्टा की इसी कारण 
हम पाश्चात्य सभ्यता को संब कुछ 
मान बैठे हैं। उसे सर्वश्रेष्ष समझकर 
अपने को अत्यन्त ह्ीन, तथा 
अस्ध्य समझने लगे हैं। अरछाई 
आज हमारे पास है वह सब पाश्चात्य 
संस्कृत की देन है ऐसी हमारी मनोभावना 

बन गई 

योद आज हमारा संथासी वर्ग 
अपने आम्रगों, . मठों छोड़कर 
जनता के बीच बाहर आ जायें ओर 

हमें सचेत समय 
भारत में ही नहीं, संसार 

एक नये जीवन का संचार 


जाये और वर्तमान एवं प्रदेधित 
कलाप हक आग, भ 
के हम उनको उनके कर्ल्यों ओर 
उत्तरदायित्वों की याद  दिलाये. और 
जनता का मार्ग दर्शन करने के 
लिये आगे आने की तैयार करें। 
इधर वर्षों साध संत , 
संयासी आगे आये हैं और उनका 
प्रभाक्शाती. व्यक्तित्व सबको. प्रभावित 
कर रहा है। इस प्राचीन भारतीय 
जीवनसारणी तथा आश्रम प्रणाली की 
उपयोगिता अपने आप प्रामाणिक रूप 
में आज भारत में उपस्थित हैं, जिसका 
अनुपालन कर हम स्थय अपने देश 
को भ्रष्टाचार कर सकते 
और विश्व का इस 
मार्ग दर्शन कर सकते है। 


आर्यसमाज मुहम्मदपुणई ,बदायूँ 
प्रधान- श्री बिहारी लात जी आर्य ्‌ 


कप कब 
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 अग्रेध्या में राम मन्दिर का तब्रनिर्माण- 


गुरुकुल दधियाक्रावार्षिकोलाब 


'एक्कनिरर्धक्र विवाद 


राम जन्म भूमि का मसला- 


88 में फेजाबाद की अदालत 
ने मन्दिर के आंगन 


दवा पर 
ताला लगाने का शव फैसला रदद करके 
रामभक्‍तों को के निकेट जाने 
की अनुमोत दी इससे 'स्थोत में 
कोई गणात्मक बदलाव नहीं आया। 
वहाँ ॥948 स्थापत 
उनकी लगातार पृजा _ अर्चना 
हो रही थी, परन्तु दर्शनार्थी गर्मगृह 


के अंदर नहीं जा सकते थे। _ ताला 
खुलने के बाद वे गर्भगृह में जाने 


लगे। 
कि स्थापत 
से पूजा, अर्चना 


अनंवरत चल रही वह स्थान 
इसके ऊपर छत, कैसी इमारत 
का रूप कछ भी मन्दिर है। 


उसे मास्ज्द कहना हर द्वाष्ट से गलत 
है। वह स्थान बाबर द्वारा मंन्दर 
तोइने से पहले भी म॑न्दर था और 

भी गरनदर है। उसका नया भवन 
कैसा हो, ईटों का हो या पत्थरों 
का, उसे महन्त अवैधनाथ बनाएं 
या जगदगर शंकराचार्य स्वरूपानन्द 
बनाएं यह हैन्दू _समाज का घरेलू 
म्नत्ता है। इसमें न सरकार का 
म्लेई दखल होना चोहए और न मसलमानों 
के उस वर्ग का जो अपने आपको 
अपने परखों राष्ट्र, रूष मर्यादा 
परिषोत्तम राम से डु के त्जाय 
हे अकान्ता बाबर के साथ जोड़ता 
| 

बाबर का मकबरा 


बाबर भारत में ।॥526 में 
काबल से आया था और ८ 550 
में काबल में ही मरा था। उसका 
मकबरा वहीं है। कुछ बैन पूर्व 
काबल जाने पर उसे न चला 
गयो। वह अच्छी हालत में था। 
मैंने वहाँ नियुक्त अफगान सरकार 
के कर्मचारी से ५8 इसका रख- 
रखाव नही किया जाता। 
उसका उत्तर था, बदमाश ।वदेशी- 
हम उसके मकबरे का रख-रखाव 
क्यों करें। काबनल में भी बाबर 
आकत्ता के रुप में समरकन्द 
से आया था। उस बर्बर विदेशी 
आकात्ता के साथ अपने आपको जोड़ना 
किसी भारतीय को शोभा नहीं देता। 


और जहाँ तक वहां बनी 
मकबरानुमा इमारत का प्रश्न 
उसके अददर खड़े मन्दिर के स्तम्भ 
उस पर खुदे हुए च्िज और, नेख 
और ग्रस्य दारा पर अकत सूर्य ओर 
कुल के चिन्ह पुकार न रहे 

खण्डहर बता र इमारत 
मूलतः मन्‍्दर थी, मस्जिद नहीं। 


याद इसके बावजूद शहाबुद्दीन 
तथा मौलाना ता 7 बंखारी 


साम्प्रदायक तत्व "में तू मानू" की 
रट लगाते रहेँ, तो उनकी सर्वथा 
अपेक्षा करनी चाहिए।. यह द्र्भाग्य 


का जिषय है कि इस देश की सरकार 
और अधिकोश समाचार पत्र साम्प्रदायिक 


---बलॉराॉज मन्नोकर 


और राष्दवरोधी तत्वों को महत्व 
देने को अपनी प्रगातवादिता और 
साम्प्रदाय निरपेक्षता का प्रमाण मादते 


हैं। वे इस बात को हैं कि 
अभतमानो का एक वर्ग 

शियों मौनंदर निर्माण पर कोई 
आपत्ति नहीं है। वे भूलते 


हैं कि मंत्र अर सऊदी अरब में 
सड॒ब्भ 3गद के ननर्माण के लिए अनेक 
४0825 ३४ महत्वपूर्ण मस्जदें खुदवा 


राष्ट्‌ की अस्मिता का प्रश्न 


रामजन्ममांम के का 
निर्माण कह यह 24 डै। 822 

साम्प्रद कानूनी प्रश्न न 
अपनु राष्ट्‌ की अस्मिता का प्रश्न है। 
राम भारत माता के महानतम सपूत 
थे। कोई विणु का अवतार माने 
या न माने यह उसका निजी मामला 
है परन्तु कोई भारतीय राम के राष्ट्‌ 


की महानतम क्धीति और मारनौकद 
होने से हकार नहीं कर सकता। 

इसलिए राम जन्मभूम पर 
मन्दर पर खड्दां किया गया 
विवाद कुछ 
लोगों इससे उलगत स्वार्थ पूरा 
करना चाहा है। इससल्झे जारी रखना 


किसी के भी हित में नहीं मॉन्दर निर्माण 
के काम में विलम्ब करना इस ननरर्थक 
विवाद को लम्बा करना होगा। इसालए 
मान्दर निर्माण को यथाशीक्र 
पूरा करता ही इस विवाद को खत्म 
करने का सही रास्ता है। 


"बी०पी+ सिंह की पत्नी बहती हैं - 


श्रीमती सीतादेवी इस मा 
की हैं कि थ्योध्या में राम मीदर 
बन जाना चाहिए। वी0पी0 ससेंह 
का एहर कदम पर साथ देने वाली 
सीता देवी का अयोध्या विवाद पर 
वी0पी0 सह मतभेद हे। अयोध्या 
वाद पर सीता देवी ने प्रधानमन्त्री 
कर दफ़ा कहा कि वहाँ मौानदर 
बनवाने के लये सरकार को छूट वे 
देनी चाहिये, क्योंकि वह राम की जन्म 
रघली है प्रधानमन्त्री वास के 
तरंग सूत्र के मृताबिक एक दिन 
इस मसले पर दोनों में ली वाद भी 
हुआ। और वी0पी0 सह ने ऋद्दा 
कि तम लोग चाहते हो में देश 
छोड़ दूँ। हमको मान्दर नहीं पूरा 
देश देखेन्ग है। श्रीमती सीता 
ने कहा मनन्‍्दर नहीं बनेगा तो पाप 
लगेगा। आप चाहते ही नहीं हि 
मन्दिर बने। 


“पता परिलर्तना 
सभा केबरेली मण्डल के निरीक्षक 
श्री वीरेन्द्र 'वीरर॑ जी का पता बदल 
गया है अब निम्न पते पर पत्र व्यवहार 
करें। वीरेन्द्र वीर" 
निरीक्षक सभा बरेली मण्डल 
द्वारा श्री ओम प्रकाश 
आर्य भवन .गली सं0-208जी 
प्रेमसगर ,वरेली ,उ॥प्र0-2 45005 





आर्ष कन्या गस्कल ले दधिया राजस्थान 8 
का वॉर्मषिकोत्सव जदनाक 25 से 25 
नकद तक मनाया जायेग इसमें 
एक सप्ताह पूर्व ऋखवेद पारायण यज्ञ 


किया जायेगा इसमें उच्चकोटि के 
विदान ,संयासी भजनोपदशक पधार 
हैं। दानी सज्जनों से प्रार्थना 


है कि गरूकल को चेक/बैंक ड्राफट/नकद 
मनीआर्डर द्वारा आर्थ कन्या गुरुकुल 
दाधिया , अलवर राजस्थान-504 0। 
के पते पर अथवा आर्यसमाज "अनारकली" 
मन्दिर मार्ग, नई. दलली-।।000। 
के पते पर भमिजवाने की कृपा करें। 
साथ ही आर्य जनता की अधिक से 
कि संब्या में उपस्थिति प्रार्थनीय 
| -रामनाथ सहगल मंत्री 


'विदिक सत्संग सम्पन्त' 
क्स्बा नमलक- ,जनपद-रामपूर 
में गत २6 सब ४४7 ।990 
गुरुकर वश धधाना: 
चर चार्य, इष्टर कालेज हैं अपने 
नव भवन में गृह प्रवेश कार्यक्रम 
कैदक रीत्यानसार आयोजित किया, 
जिसमें श्री ४0 राम प्रसाद उपाध्याय 
8४ पु बा 52 4 20020 १3:2 
तथा न्द्र "वीर" सभा क 
के आचार्यत्व में वेदिक यज्ञ तथा वैदिक 
सत्संग सम्पन्न हुआ। 


लैवबाहिकर विज्ञापन 


शुद्धिशदा परिवार (इस्लाग्म से 


लिए विवाह सम्क्धी रश्ता ०१० 


कया- कुसगय आय, आय- 
।8 वर्ष,शिक्षा थे 
क्द- सवा पाँच फिट, रंग- 





गोरा गृह कार्य में दक्ष तथा हि 


लड़के की आय 
आर्य हाईस्कूल 
साथ ही कालेज की 
भी देता है। जातिपाति 
का कक्‍धन नहीं विवाह ओतशीघ्र इक्तक 
०8 निम्न पते पर पत्र व्यवहार 
जयप्रदाश भार्य पूर्व 
डी0एन0 कालेज 
हरियाणा! 


हा ध्ट्पतेः 
श्री अन्द्रशेवर 


मात के 
आठवें प्रधानमन्त्री जन । 
चौधरी देवीलाल उपप्रधान- 


इमाम 
क्वॉटर हिसार 





पद, नकम्बर 

ही लोकसभा मे बहुमत 
सिंद करने का दावा 
म्रीबों पिछडों को 
आदर्श जिन्दगी, देना 
तथा अल्पसंसख्यका को 


सोक्धान की धारा 370 
समाप्त कर भारत 
की पकता,.. समता 
और धमौनरपेक्षता 
छवि 


की को. उज्वल 


किया जाये" |] | 





९८ ज्ञवरलर १६६० 











इन इण्डिया" में लिखते हैं कि 


आक्गोख के उद्‌गाता ५ प पा एप 


दयालनन्द्‌ 


० डॉ० उणेद्रादत्त शर्मा 
आजियानाद॑ 


अतोत के गौरव की है. 
कैसी भी राष्ट्र की प्राण शक्ति हेँओआ 
करती है। इसीलिए अपने 

भाषणों पं उपवेशों में स्वाभिमान एवं 
स्वदेश गौरव का कखान करना स्वामी- 


दयानन्द ने अपने जीवन का ध्येय 

बना लिया था। भारतीयों में आत्म- 

गौरव को जागृत करते हुए सत्यार्थप्रकाश 

॥। मैं समुल्लास के प्रारम्भ में 
"यह 

४५ डे सदा ! भूगोल में दूसरा 

। इसीलिए इस 

भूमि का बहा है। " ०० 

उत्फन कर 

है। -- जितने पवन देश हैं वे 

सब इसी वेश प्रशंसा करते और 

आशा रखते कि पारसमोग पत्थर 


सुना जाता है वह बात तो चूठी 

परत आर्यावर्त ही सच्चा पारसमोण 
है कि जिसको लोहे रूप दारिद्र विदेशी 
छूते के साथ ही सुवर्ण अधथात धनाढय 
हो जाते हैं"। पराधीनता और दारिद्रय 
से ग्रस्त भारतीय जनता जोवन 
का संचार करने के लिप उस यु 


में म्र्र्ष दयानन्द की इन 
६5 निःसन्वेह संजीवनी का काम किया 
| 

स्वामी दयानन्द व्रिटिश शासकों 


विदेशी विदानों के उस कुचक को 
भली-माँति समझे हुए थे जिसके 
वे भारतीय साहित्य पवं 
को गिरा हुआ सिद्द हुए भारतीयों 
मेँ प्रीत हान भावना उत्पन्न 
करके इस अपने राज्य की 
जड़े और ओधक गहरी और मजबूत 
बनाना चाहते थे। मभारतीयाँ असमभ्य 
कहकर स्वयं सम्यता ठेकेदार बनने 
वालों सम्मुख महार्भ दयानन्द ने 
भारत के जगदगुरुत्व का शंख 

दूर मत मझाराज की यह धोघषणा 


प्रौषप्वी प्रत्येक मानव 
को भारत के विदान ब्राहमणों से अपने- 
अपने चौरेत्र शिक्षा लेने के 
कहा था- 
028: ४ सकाशादग्रजन्मन | 
सर्वमानवाः ।। 
मनुर्मत उस पुरातन युग 
की रचना जबोंक सभ्यता का दम 
भरने वाले परशिचमी एवं उनकी 
सम्यताओं का विश्व मानचित्र मेँ 
काई स्थान नहीं था। 


इससे 'सिद् 
होता है कि भारत ने ही सारे विश्व 
को सम्यता और सदवाचार का पाठ 
पढ़ाया। भारत के इस गौरव का 
गान करते हुए स्वामी जी सत्यार्थ 
के वें में ही लिखते 


है-- 'जलनी या भूगोल में »फेली 

है वह सब देश से फ्रस्र 

उनसे यूनानी उनसे हम और उनसे 
यूरोप में उनसे अंक बा 
मे हर)" इतना न 

अपनी इस बात को प्रमांगत करने 
लिए उन्होंने शोल्डस्टकर तथा दाराशिकोह 


” समय तक राज्य किया। 


विधा और भताईयों का भण्डार 


देश है और विद्या तथा मत इसी 


देश से फैले हैं।"--- " तथा दाराशिकोह 
बादशाह ने भी यही निश्चय किया था 
पूरी है वैसी 
भाषा में नहीं ।" ऐसे तथ्यों 
प्रस्तुत करके स्वामी जी अपने देश 
की एवं क्म्यता के प्रीति निष्ठा 
उत्पन करके आती राष्ट्रवाद 
को जगाना चाहते 


प्राचोेना घधारत के गौरवमय 
स्वर्णम अतीत की ओर पराधीन 
मारत की वुर्दशा पर दयानन्द 


में अपार बेदना 
निसकी . अअ्यवित . उन्होंन " सर्यप्रणा 


आर्यो के 
कर यों के आत्य हरमाव परस्पर 
की तो 82438 क्या कहनी किल्तु 


मेँ का अखण्ड स्वतन्त्र स्वाधीन 
राज्य इस समय नहीं है, जो 

ही से पदाकात्त 
रहा है" स्वामी जी यही 
योगा पाक के ॥।वें सब 
है, जो कि उन्होंने तन, का 
प्रमाण कि के 2५५ 
महामारत पर्यान्त ४ सार्वपोम 


राजा आर्य 


8 सन्‍्तानों के प्मा्येब से राजप्रष्ट 


कै 


इन व्याध्ष्यानों में उन्होंने सृष्टि से लेकर 
महामारत पर्यत भारत जतड्ास 
का सप्रमाण वर्णन कया है। आर्यो 
कैव का कथन 
भाषण में स्वामी 
नेकी था. नेफतानी संसार 
हे फैल रही 54 ' इक शक्कर ये बट 
कुछ राजा लोग 
तत्पर होकर कर देते थे।. अब 


वर्तमान समय में देश की 
ऐसी गिर गई है।" 2 


किए गए सत्यार्थप्रकाश समुल्लास 
में मतम्रतान्तरों के खण्डन के बाद 
म्र्र्भध दयाकव ने महाराज 


युधिष्ठिर लेकर महाराज यशपाल 
के |[24 राजाओं की वंशाकली 

दी है, जिन्होंने इन्द्रप्रस्थ होदिल्ली: तय 

राजधानी बनाकर यहाँ $।५7 

9 मास और ।& 2. किया। 

साथ ही उन्होंने समय ग्रन्थ 


यह कहा 
जा सकता है कि 5९24:44 के खण्डन- 








आर्य मित्र 
मण्डन के बाद यह इतिहास देने की 
धी? कास्तव 


आवश्यकता में सकी 
देयानन्द उपयक्त  फीतिडासिक . तथ्यों. को 


प्रस्तुत करके अपने देशकासयों के 


राष्ट्रीय को जगाना 

बचे का सृष्टि 

से तेकर महामारत सारे मूमण्डल 
पर और फिर यशपाल 
तक अपने देश 5 0332 ओर स्वतन्त्र 


राज्य रह, वे आज पराधीन बने हुए 
हैं। उनके हृदय में याद अपनी पराधीनता 
के ति घृणा और अलखण्ड, सार्वमोम 


स्वामी दयानन्द अपने 


खण्डन-मण्डन का उद्देश्य भी 

डेने के साथ-साथ राष्ट्रीय अधिक था। 

मतमतान्तों के जिन अन्धाकवासों 
कुरीतियों पारस्पीरिक गा भेदमा्के 
कारण देश की हुई थी उन्हें 


दूर करके देश को एकता के सूत्र में 
बॉधकर स्वराज्य का मन्त्र पूँकना स्वामी 
दयानन्द के जीवन का चरम लक्ष्य 


था और इसी के लिए उन्होंने अपना 


सर्वस्थ होम दिया । [| 



















फैजाबाद खिल 
प्रचार मंडल मं सूचनालुसर 
अतर्राष्ट्रीय आर्य महा सम्मेलन क्ल्ली 
[_रामलीला मैदानहँ दिनांक 23,24,25 
26 दिसम्बर के लिये अपने 6 जनपकों 
[बहराइच , गोण्डा ,फैजाबाद अयोध्या 
अलतानपुर ,प्रतापगढ़ बाराबंकी ण से 
आग्रह किया आप छ्पा 
पत्रक प्रेघत है। गया है कि आप 
सब ।5 नकबर 90 तक 32%5/- 
शक आने जाने का ४जलपान भोजन 
इत्यादि] प्रधान आर्य वेद प्रचार मंहल 
5/। | /। 55 स्थकमी दयानंद मार्ग ,फैजाबाद 


दा । को । इस यात्रा 
र ,आगरा ६६५ 'कैवावन _ बरसाना 
सैप्रिधारण्य के कोन मी जायेंगे। 
मनीआर्डर साथ पा 
का नाम का नाम आय रण 

पता "अब है| 

2 | बसे उस स्थल से चलेगी 
होगी। 
: ।0 बजे 2। दिसम्बर 


को चलेंगी आपकी धनराशि परे ६3: 

प्राप्त होने पर बसे कहों से 

यह हम । मंत्री 
कामता प्रसाद "कर्मठ" 

आर्यवैद प्रचार मंडल-फैजाबाद। 


आशद्ार्य तरेश द्वारा उद्ब्रोचत 
के कल में वेद ही स्वत 0५ 
बि भाषा 
उक्त विचार कट, मिड 
प्रकता, उदगीय साधना स्थली, हिमाचल 
ने अपने छ कितियीप प्रवास 


वदिए। नगर 
कोने-कोने आलोकित करने का प्रैय 
डा0 आशा रानी राय 


मान्या 
उपप्रधान उ0प्र0, 
जिकोंने आचाय कप के प्रवचन 
पूरे नगर 
कराने साथ स्वयं भी 
समस्याजेँ से जनमानस को अवगत त 


के निज, वेज के प्रचार-प्रसार सेफ 


जापगा। 





+ ९८ जवम्लर"'१६६0 


दीपानली - 
हवन मनाते उड्टे 
-ह"नविद्िट्त श्रार्गा आचार्य: 

ढ्ल्ली 


कवि में व्याप्त घनघोर था अन्धकार। 
























घर में दीपावली डइम मनाते रहे || 
मोह में तम में मानव भटकने लगा 

व्यर्थ अन्नान में 532, लगा 
का कर तग 
मूल अपना सब 

अर्दरात्रि 


में व्याप्त पनघोर था अन्धकार। 


घर में दीपावली हम मनाते रहे ।। 


2 
बिगददे रोत-रेबा्जों के आधार पर, 
प 
भूल 


डूबते ड्ज्ते 
व्याप्त घनघोर था अन्धकार। 
घर में वीपाक्सी हम मनाते रहे ।। 


उस निराशा री एक आशा जगी, 
ईश्वर की कृपा से भ्रोष आ गया, 
भागा थी आपंत्तयों की निशा, 
सा छागया 
४ को 5३० 
व्याप्त घनघोर था अन्धकार। 
घर में दोपावली हम मनाते रहे।। 


् जायु 848 


चलाया वयानन्द ने 


कर दिखाया दयानन्द ने 
की नींद में जो थे 
या की 2838 दयाननई ने 
ड्ू आर्य ज 36 औ ६ उबार 
बदले में वध बन से पिलाते रहे 
विश में व्याप्त घनघोर ० चेक! । 
घर में दीपावली हम 


[5 ६ 
वेद का ऐसा दीपक जला कर गये 
कैसी दीपावली हो सिखा कर गये 
स्वयं दीपावली को ही बॉलवान हो 
वे दिलों का अन्धेरा मिटा कर गये 
जीवन के अन्तिम क्षणों में ऋष 
मन्त्र पदते रहे मुस्कुराते रहे 
विश्व में व्याप्त चनंघोर था अन्धकार । 


घर में दीपावली हम मनाते रहे ।। 


वह दयानन्व युग गे 
विश्व व्याप्त घपनघोर था अन्धकार। 
घर में दीपाक्लो हम मनाते रहे 


७ -आर्यसमाज मुडियाईबवायूँ। 
साप्ताहिक सत्संग में जिला सभा के प्रधान 


ध्री 4३ 5५ 7र 
बह समज़ में 
बा मर्नर्ष के बताये 
व समाज की 





पर चलकर जु् । 





(की मत पुँछ। परन्तु नचिकेता को 
बात, करन की अर ला 


लक्षपात होना चाहता 


आर्ममित्र * 





हि: पर के अन्तर्राष्ट्रीय संगठव का अक्षर सारे 


१४वें सार्वदेशिक आर्य मद्ास॒मोल्ा 
88 ने 2६ दिसम्क्ा १6% तक, ढिल्‍ली में अधोत्रि 


मर्गर्भ दयानन्द के सपनों को साकर कीजिए वैविक धर्म प्रचार 
अनेक योजनाओं को सफूल बनाने के लिए तन-मन-धन से 

















पवं प्रसार 
सहायता कीजिए ! 


सार्वदेशिक म्रार्य प्रीतीनीध सभा के प्रधान श्री स्कमी आनन्दबोध- 


सरस्वती एवं उत्तर प्रदे: भीय आर्य प्रर्तिर्नांध यभा के प्रधान मं पं0 24% 


ने, 0 :038/ क्क्‍तेव्य में देश विदेश की वबिगइती 
हे दशा पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए मानव, समाज 
की सभी हा आह 00०% 8०) इस अ्शशण 
आगा आयोजित सा्वदिशिदः 
आर्य महासम्मेलन को सफल बनाने की अपील की है। है रे 
ऋषिवर्य का स्वप्न अभी साकार नहीं हुआ है। परमात्मा की 


धर्म के एयर पक जे र दा जो 
को थी उसका मूर्तरूप ऋगी बहुत कि है। अभी हमें बहुत 

पथ कण्टकाकीर्ण है पर है जो कमी बहुत दूर जाना नहीं 
करता, हारता नहों *चरैकेत चरेकेत"” उसका आदर्श है। 


सोई हुई मानवता को ५4252 बहू ४0 ३8० 
प्रशस्त करेगा। 
तो, आरए, इस महासम्मेलन 
क्न्े के 
ते 2 उन्नत उच्चतम शिखर पर पहुँचाने 


भारतीय 


आजादी के साथ 3.9): ७म ६ 


बनाने के लिए 
छोड एप 


समा के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 


प्रदेश की गोरवथी, परम्मपराओ का 


कक ऊँचा रखा 


की 
५ ड्स पृष्यकार्य में. पक ३६०. आर्थिक सहयोग हे 


प्रदेशीय आर्य 
एवं मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने 
अपने ऋतराल संजोए इस महान 
स्मरण कराते हुए कहा है राम, 
है। इस प्रदेश की जनता 
है। हमें डर 
सम्मीलित 


यश की भागी 


औब्त उत्सुक है, तथा करोड़पीत अरबपति 
मान ल्राह्य लालसा में दिन रात चिन्ता युकर 
७७ क कम जीवन भर चलता रहता 
आचार्या- सशीला देवी शास्त्री है तथा मनुष्य का जीवन इसी उपेड़बुन 
अध्यक्ष, विमाग में समाप्त हो जाता है। 

आर्य कन्या पाठशाला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अतः संसार में वासनाओं को त्यार 
खुरजा कर अपनी सामर्थ्यानुसार हि 'करवे 
जो कुछ प्राप्त हो उसमें 


संसार में ओर रहने बाते ८ और आनंद की अनुभूति 
शान्ति चाहता हुआ और है मानव जीवन को चरम तह है। नीति कार 


भोग _ रहा है। इस विधय पर 
से विचार करने पर जह्ञत होता की: शत चला न्‍ कि संतोघाभृत तृप्तानों 


का अनप 


प्रत्येक, प्राणी सुख प्राप्त करके 


निरन्तर दुख 


चावताम्‌। । 


चित्तमनस्वियों को जो 
हे रू बड़ जधर-उचर दोड़ने वाले धन लोभियों 


निम्न 


नंचिकेता। अपार धन सर्म्पत्त 
रित्रयाँ तथा. लम्बी आयु का वरदान मुझसे 
मॉग लें परन्तु के प्रश्न 
आत्मन्नान 

जिज्ञासा थी अतः 
यो मनुष्यो, लप्स्यामहे 


जीविष्याम यण्वदीशिष्यसित्वं, वरस्तु मे वरणीय 
एवं ।। 


पैक्तियों में स्पष्ट प्रतीत हो रहा हे। 


गोधन गजधन वाजिधन,ओर रतनधन 
खान। 


जब आवे संतोष धन सब धन धूरे समान। 
संतोपरुपी अमृत का पान करके 
जीवन में। आनन्वपूर्वक कर 


पातन _ करते 
हुए आत्म ज्ञान प्राप्त करके "बल्बतु समता 
पश्चात सः पण्डित: * 

हे कि मनुष्य प्य की धन अपनी आत्मा के समान 
नहीं होती है। हजारपीत मानवधर्म है तथा उस 


्‌ तो लखपात करोड़पात मानव जीवन का लक्ष्य 


सत्य. यही 


के बम पता देखना ही 


की 3३०० पालन हीं 


- (० नवम्मजर ९६६0 


ज्रेला सका मे के प्रस्ताव 


आर्य उपप्रीतनीधि समा 
नपद _ मेरठ ने दिनॉंक [६-। 0- 
0 को अपनी उत्तरंग में 
स्तावसर्वसम्मीत से स्वीकृत किये 
। 


आर्यसमाज ने पिछड़े वर्ग को 
ऊँचा उठाने ,उनका शैक्षिक 
और सामाजिक एवं 

स्‍तर ऊँचा उठाने के लिये 
बहुत रचनात्मक कार्य किया 
है और कर रहा है। पस्नतु 
विदेशी धन और साधनों 

देश को कमजोर करने के 
लिए भारत में धर्म परिवर्तन 
का 


जोरों 
है। इस समय हिन्दुओं में 
परस्पर विदेध के कारण 
बहुत ते से हीरजन भाई बोद 
स्वीकार कर रहे हैं। 
आर्य समाज को समझ-वृप्त 
कर भी सम्प्रदाय 
सिदान्ती को स्वीकार करने 
में कोई आपत्ति नहीं है। 


केन्द्रीयी सरकार॒ के 
नेता धर्म परिवर्तन के पश्चात 23 
हौरिजनों को [मिलने स॒विधाओं 
को जारी रखने का 3522 संसद 
लाकर अपनी महत्वाकाक्षाओं को 
पूरा करने 
कर रहे हैं। 


का अन्दर अन्दर प्रयत्न 


समाज धर्म परिवर्तन 
के पश्चाल भी सरकार की ओर 


लिए उनकी सरकार की ओर 

आधिक से आधिक का का मिलना 
बहत आवश्यक है। परन्तु धर्म 
परिवर्तन के पश्चात्‌ भी उन सुबिधाओं 
का जारी रखना भारत और भारतीय 
सम्राज को तोड़ने का पक देते बदा 
घड़यनत्र है, जिसका समाज 
प्रचण्ड विरोध करता है आर्य ना 
की में सामाजिक अन्याय 

शोषण के विरद संघर्ष को छोड़कर 
अन्य धर्म स्वीकार करना एक पतायनवाद 
और कायरता है तथा हरेजनन ओर 
पिछड़े वर्ग के भाईयों को आश्क्‍्स्त 
करता है कि अन्याय, शोषण संघ 
इभ्त की धृणा के विरुद संघर्ष 

आर्य समाज उनके साथ हे। 
2- राम जन्म भूमि और बाबरी 


के विषघय में आर्य समाज 
का यह निश्चित मत है 


आसान कक नाना कम रवकआभ नह करन्‍ गा आबकल जल बाप कब “पे 2 8... पा पपलाइ अर उवाइच 
कि राजनीतिजों ने हब्ठ का शोषण 


समस्या को पूरी तरह से 
उलझा विया है। राम हमारे 
राष्ट्रररुष हैं। 2028 रूभ 
- हे मानवधर्म रे 
र॒ महामानव हैं। भारत 
के हिल्द /मुधलआन सिख, 
एवं सम्प्रदाय के 
अनुयाइयों की घधर्मानयों में 
भी मर्यादा पुशुषोत्तम राम 
और योगेश्वर कृष्ण का ही 
रक्‍त प्रकाहित रहा है। 
अतः आर्यसममाज का यह 
निश्चित मत है राम जन्म 
पर म॑नदर होनां 2 
है. तथा न्यू मुसलमान, सित्र, 
एवं अन्यान्य इस मन्दिर 
के निर्माण में अपना सहयोग 
प्रदान कर रा्ध्टपपुरूष महामानव 
अपनी कियात्मक श्रेद़ाजील देनी चाहिए। 


देश की स्वतंत्रता अन्ृण्डता 
और फ्रमुसत्ता की रक्षा करने 
लिए मर्यादा पुस्मोत्तत राम 
जन्म स्थल पर मन्दर का निर्माण 
एवं राष्ट्रीपता महात्मा गॉधी के 
के भारत में रामरान्य की स्थापना 
अत्यन्त आवश्यक है। 


5- पर समाज प्रारम्भ से ही 
-नीच भेद-भाव और 
अछूतपन_ का विरोधी रहा 
है। आर्य समाज वर्ण व्यक्स्था 
ही हा लगाता 
2 ण कर्म स्व्याव 
। आर्य समाज ने अपतद्वार 
एवं पिछड़ी जातियों के 


उत्थान के लिए आरक्षण बहुत आवश्यक 
परन्तु यह आरक्षण जन्मगृत 
होकर आंधिक 


की घोषणा 
इतना उभर कर सामने आया हि । 
कि घृणा-विदेध _हिंस 
और विधटन हुआ है, । यह स्वतंत्र 
भारत के भयंकर [खतरे का 
संकेत है। माप दय्यांनद ओर महात्मा 
गॉधी यह कल्पना भी न 
की थी कि जन्मगत जातिवाद इतना 
उभर कर आएगा मेँ 
ही यह परस्पर घृणा और हिंसा का 
रूप ले लेगा। 

यह सभा 


अतः आज की 
सर्वसम्मीत से आर्थिक आधार पर 
आरक्षण का समर्थन करती है तथा 
सरकार से बट अनुरोध करती 
हैं कि वह अपने निर्णय पर पूर्नावेचार 
कर भारत में उमड़ते हुए जातिगत 
डमाव का उन्मूलन हा पु्बतयों जे भी 
तरुण युक्‍क 
परम, अनुरोध कि 


आत्महत्या के प्रयासों छोड़कर 
संघर्ष वैधानिक तरीके से जारी रखकर 
अण्डल आयोग का विरोध करें। 


“व्ाषघिव्फोत्सज 
- आर्य समाज मशझ्क्ती का 
प्रथम वाधषिकोत्सतः हर्ष उल्लास के 
साथ मनाया गया जिसमें & यज्रोपवीत 
संस्कार एवं 2- चूडाकर्म हमुंडनह 
संस्कार हुए- आर्यसमाज सिठोली-भरतरा 
आर्यनगर बहजोई के समासदों ने 
तन-मन-धन से सहयोग. दिया- 
ग्रामीण जनता पर अच्छा असर पढ़ा। 
श्र 


आर्यमित्र "एज... 


नौकीरियों केसे मिल सकेंगी, याद 
न भर जाने पर व जगह खाली 
रखी जाये तो वे पद खाली ही पढ़े 
रहेगें। इसलिये जब तक प्रत्येक तहसीत 
या तललुका में एक एक निवासीय 


जायें 
और गाँव के स्कूलों की शिक्षा का 
स्तर का न क्या जाए, ._/ पे 
सस्थाआ प्रदेश के लिए 
"जद गौववाले" करचों के वार्ते आरक्षण 
'हेना चाहिये। ऐसे कचों के लिए 


हम अपने देश के पिछडे और शोपित 
सभी वर्गों सब प्रकार का न्याय 
इस ढंग से दें, जिससे हमारा स्वीनष्ठ 
भाईचारा मजबूत हो। 

व्शेष क्‍्लासे छुट्टियों में लगानी पढें 
तो लगानी चाहिए, ताक वे जिन 
कक्षाओं ज प्रोविष्ट किये गये हैं उनमें 
चल सकें। हु 


अर्थिग्र मानदण्ड :- पा 
आरक्षण का. लाभ नये ओर 
अधिक से अधिक लोगों को मिल सके 


इसके लिए सभी आरक्षणों के लिए 
आर्थिक मानदण्ड आवश्यक है। जो 


प्रथम श्रेणी अधिकारी राज्याधीन 
सेवाओं में या उसके समकक्ष पद 
या निजी क्षेत्र के 


चन्धों में नियुक्त ०० हैं, या जो आयकर 
न , या 

शा सम्गात्त कर दे रहे हैं वा जिनके 

पास 20 एकद अआऔधिक सिचत 


है उनके लड़के लइ्ढकियों बी 
ल को 
है का लाभ नहीं मिलना चांहिये। 


आयाग 
में बॉटने वाली रेखाओं मो प्रीतिष्ठापित 
करके सदा-सदा के लिए जन्मना जातियों 
आधार पर बॉटने का दोपी कहा 
जायेगा. । कुछ दी 'तथाकीयित बुवीजीबियों 
तथा केन्द्रीय मंत्री मण्डल के सदस्यों 
समेत राजनेताओं की अवूरदर्शिता 
से टकराव स्थिति 
पैदा हो गई है। इसका दुर्ध्परणाम 
यह हुआ कि अनेक 6: 205 वर्कों नवयुकीतयों 
और अन्य नागरिकों को अपने भूल्यवान 
जीवनों की 2 4 देनी पड़ी 
हू स्पये की सार्वजनिक सम्पत्ति 
है। आज भी आत्महत्याओं- 
-“आत्मंदाहों का सिलीसला जारी है 
और आरक्षण सम्र्थ आर आरक्षण 
विरोधी रैलियों सरू फ्टब्बल 
रहे हैं। जेसी विडम्बना है कि आज 
चारों तरफ ताप और गरमागरमी 
है परन्तु न नहीं हे। शायद 
ड्म 30४8 गो कि हमारे 
कर्त्य वि मौलिक 
ही नहीं, और दोनों का उल्लेख हमारे 
सेवधान में है। 
सोौक्‍्धान के कर्तव्यों 
7४ ३ -ए श दर आस 
अनुसार[भारत प्र 
भागे का यह कर्तव्य होगा 
वह म्जहब ,भाषा,पझेत्र तथा 
से ऊपर 2235 देश के 32220%305 
सद्भाव ,सोमनस्य र॒ सकीनष्ठ 
भाईचारा बढावें।" 
अपने लग की माँग है कि हि 
अपने न का हृदय, छूकर उ 
हृ्यों के घाव भरें और देश की 


टूटती राज्य व्यक्था के स्माते ७७ को. समातें। 
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आर्यमित्र “"प: 





। 


निर्माण 
शाम हितमैंबी 


पिलसुक, ।9 अगस्त 
समाज के प्रवेधीय अध्यक्ष पड़ित 
ने कहा कि 


करोड़ों 
धामिक भावनाओं से 
बल्क राष्ट्रीय अस्मिता पे चुब से 


आधार पर नकारा नहीं जा सकता। 
इस निर्माण कार्य किसी प्रकार 
का व्यकधान व अदालती मामलों 
से जोड कर लटकाये रखना आज 
की दशा में न समाज के हित में 
है और न सरकार के| 


वे यहाँ आर्य समाज द्वारा आयोजित 
बेद सप्ताह कार्यक्रम में बोत रहे 
थे। उन्होंने कहा कि राम आदर्श 

जीवन राष्ट्रीय जन-जीवन में सौंदियों 
से व्याप्त हो गया है ओर इस संस्कीत 
केन्द्र बिन्दु रहा है। सभी मतावलंबियों 

इस महत्व प्रश्न पर_ एकमत 

होकर भाग 
लेना अआंहिेये और राष्ट्रीय. एकता 
तथा अखंडता का परिचय देना चांहिये। 


उन्होंने आर्य समाज कक अलन 

किया वे इस निर्माण कार्य में 

निराकार व साकार तथा पूजा 

प्रकार न बहुत 

की भावना का आदर कर एकता 

का परिबय दें। उन्होंने किसी राष्ट्रीय 

महापुरुष जीवन बाहर से 

आक्ाता के समक्ष रखे जाने 

की दलीतों को दुर्भाग्यपूर्ण तथा संकीर्णता 
करा सूचर बताया। 


उन्होंने स्पष्ट किया, कि हिन्दुत्व 
एक ऐसी धारा रही है जहं 
बैटते 


मत एक 
रहे हैं ओर फ्लते फूलते हैहे हैं। 

में अन्यत्र ऐसा कोई देश 
नही है। जहाँ इस प्रकार की स्वतंत्रता 
समी _मताकलोबयों को हुई हो। 
उन्होने राम मौदर निर्माण को 


शुरू किये जाने तथा उसी फ्ेतहासिक 
स्थान पर शुरू किये जाने पर बल 


विया। 
पोडेत जी ने कश्मीर से हिन्दुओं 
के पलायन पर चिंता त करते 
कहा कि अविलंब 
जाना चाहिए ओर सेना को 
कठोर कदम उठाने में तानिक 
हिचक नहीं करनी चाहिए अन्यथा 
इसके गंभीर परिणाम राष्ट्र कोक्‍तुगतने 
पड़ेंगे। 
नगर के 
प्रमुख ना्गारकी सौष्ठेत भारी _संख्या 


अवसर पर 


मे जनता उपस्थित थी। इससे पूर्व 
भी दा सप्ताह कार्यक्रमों में रे 
क्धूतियों _ भाग 

हैं और पे विचारों का प्रीतपोदन 
कर रही चुकी 

आर्यसमाज क्ल्सी[बदायूँ! 
प्रधान- श्री स्वराज्य कतद्र मालपाणि 
मत्री- श्री गिरीक्षकद्र आर्य 
कोषाध्यक्ष- श्री धर्मवीर 


कश्मीर की ओख़ी की 
करूण कष्टानी 


संपादक महोदय 


कश्मीर में हिन्दुओं के कई 

खानदानों को मुसलमान गुण्डों ने 
के खरे खड़ा करके रस्सी से बॉध 
दिया उन परिवारों की नोजकन 
बह-बेटेयों को मॉ-बाप ,चाचा-ताऊ 
या सासससुर के सामने नीचे लिटाकर 
बॉप दिया। पहले उनके साथ बारी- 
से उस-उस गुण्डा बलात्कार 


गत हिन्दुओं की कह: बेटियों लहुलूहान 


में उनके जिख्य मई तगाका उनका 


सारा खून बा गया 
बाद में उन बह-बेटियों एक-एक 
काटकर दी गई। 


कई मॉ-बापों का यह नज़ारा देखकर 
हार्टफेतल हो _गंया हर बेहोश होकर 
रूभों के सहारे 


५ झेई ऐसी भी घटना 
हुई है कु 
की गोदों से मसलमान गण्डों 
छीन लिया और उन साल-छः महीने 
के कचों की टॉग पर ओऑग रखकर 
उन्हें चीर दिया गया और जानवरों 
के सामने फेंक दिया गया। 


थे कई ओरतों ने अपने 
शरीर खायें । _ उनकी जंघाओं और 
छाती 'पाॉकिस्तान जिन्दाबाद"- 
हे तो जाग कर्क धान आय 
गर्म कर गये। 
उनके अंगों को गरम सोर्चों से दागा 
गया। जिसकी वजह से हिन्दू आरतें 
कई दिन तिलीमलाती रही, चल्लाती 
रही बाद में उन्हें इस गर्ज से छोड़ 
कि वे हिन्दू खानदानों में 
अपनी हालत दिखायें और सबके दिलों 
में ख्रोफ पैदा हो जाए कि सब हिन्दू 
औरतों इसी तरह दागा जायेगा 
अगर वे कश्मीर में रहे। 


ऐसी <.र्दनाक हरकतों के कारण 
हिन्दू लोग अपनी जान ओर आबरू 
बचाकर भागे हैं। 


वैसे भी वर्षों से घाटी का 
महोल जहरीता बना हुआ है। श्रीनगर 
के गली क्चों में ये आम नारा सनने 
को मिलता है कि :- 
।- "पाकिस्तान जिन्दाबाद”। 
2- हिन्दुस्तानी कुत्तो भाग जाओ।" 
5- भारत के सरकारी झण्डे को 
आम चोक पर जलाया 


संः 


जाता 


अपनी 
भी होती गनी रेडियो के 
रस सकता। 


5-. कश्मीर पाकिस्तानी 
चल रहा 4 हिन्दुस्तानी 2 
जाता है 


्ट 


6« में कुरा 
नहीं पढाई जाती है वे स्क्‌ 
कद करा विए हैं या उक्त 

को आग लगा दी ग 


] 

7- हिन्दुओं के घरों पर पोस्ट 
विपंकाए जाते हैं कि 

>> अपनी बहन-बेटियों को या 
छोड़कर कश्मीर 
जाओ वरना तुम्हारी 
काट ली जायेगी। 


8- 47,000 ह्च्न्वि 
भाग आये। मद कर 
से वहॉ रह रहे 
जो जुलूस निकलते हैं. उन्ता 
सबसे आगे रखा जाता 
हिन्दुस्तान, के खिलाफ उः़ 
हिन्दिओं नारे तगवाय॑ जा: 


मैं खुद 75 साल की हो गरः 
हैँ! मैं घाटी | में समाज सेविका 
॥ हिन्दू घरानों के दृश्ख दर्द ? 
उन्हें सम्हातती रहती थी मेरे 
ऊपर भी मुसलमानों ने हमले 
हैं । 8 जगह मेरे लगे हैं। 
इस कद 
नहीं कब 
मरने से पहले में 
अपने हिन्दू भाइयों को कुछ 
की बात कह कर और कुछ सही 
बयान करके मरना चाहती हूँ। 


प्रेघक- लाजो भाटिया 
वीर भवन ,जम्मू तबी। 


हीहिमीगीर "संदेश"से साभार! 


। में आर्य समाज- 
बठचढ़ ऋर हिस्सा लेगा 
॥5 नकबर। 
आर्य प्रोतोनोंध सभा के प्रधान प0 
इन्द्राज ने कहा कि अयोध्या राम 
अब जब भी 
कार सेवा शुरू होगी आर्य समाज सबसे 
आगे भाग लेगा। वे लालकुर्ती आर्य 
भवन में आयोजित 
संबोधित कर रहे थे। 
अयोध्या गये कार सेवकों का अभिनंदन 
भी किया गया। 

० इन्द्रराज जौ 















थे। उन्होंने बताया कि 
यह ननर्णय लिया गया कि अब जिस 
क्षण भी श्री राम कार सेवा ,का कार्य 
प्रारम्भ होगा आर्य समाज सबसे 
आगे भाग लेगा। उन्होंने बताया कि 
अयोध्या में शहीद होने की संख्या 

में नहीं चार अंकों में है। 


उन्होंने कहा कि इस समझ 

प्रश साकरा और निराकार का नहीं 
हक मी होकर यह कार्य 

करना ।. श्री इन्द्रराज 

मे कहा कि शहोदों 
प्रैणा देती रहेगी। जाई 
लडनी है। उन्होने कहा कि चने 
को भी हम जानते ह वे 
तो जाते है लेकिन हिन्दुओं की बस्तियाँ 
में नहीं जा सकते। 
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-अ्म्पादक के नामपुत्र__ 
गे हिल शव को परामर्श 


जन्ममरम के 
0 पर मुस्लिम नेताओं ने जो रख अपनाया 


भी हि 
कट गुप्ता, बता युनपकर्थ ग 
वविशवानिदेव गुप्त,कसॉथ म्न्ट, 
समाधान-  प्रत्यके झोजन 
दा पानी दो चम्मच-आधपा ज्याता 


मोजन के आधे पथ शम | जिफक 


मुस्तिम सदस्यों 
की संस्था 47-48 हुआ करती थी 
वह इस बार भात्र 55 रह गयी 


ड्ै जैसे 68 
में भात्र । | मेँ 28० पीना है «पे हे होषइर 
ष्ले मूरिलम विधायक रह गए हैं। भोजन बाद शष्द,दृष और केला मिलाकुर 
में मी यही खाया करें। 
देखने को मिलती है हे और, अब रामझ्म्भूम 42- 
आन्केसन चरमसीमा आ सम्सया- "मेरी 
यह हालत हो हि ्ि सण्डित हो 2 बा त्् जी ४: 
है सकतयों की संख्या जन 3458 प्रीमासह 
और गिरेगी। अब 5 से से के पड रेजिमेन्ट +2504206 5“ 


समाधानः- पत्रगासव 2 दकन और 








बताव क्षेत्रों में मुस्लिम अद्योकारिष्ट 2 वककन समान _ ज़्त 
बहरंव्यक । कर से तो वे चने साथ प्रत्येक भोजन बाद पियें) 
जायेंगे। परी » . जनतादल गर्भ स्थापत हो जाने के बाद 
तथा साम्यकदी के टिकट कम कम पाँच मास तक 
बदाौलत मुह्लिम प्रत्याशियों को हिलदू रहें। परमात्मा-कृषा से गर्म साण्डत 
&< भी मारी मात्रा में 22238 जाया डोगा। ० 
र्‌ है| 
के प्ररभ पर सेयद शडुजदबीन नव स्वामी 8:क्‍3:3 सकलानंद ,आर्यसमाज-पिथारागढ़ 
डमाम बुसारी ॥ नेताओं को व पत्रिका हेतु कद लिफंफे 
हआ बा कल ४33 गुरूकुलानंद सरस्वती 
का मन ब 
चुका है। अब तो स्थाति यह बन ऑर्यसमाज पिथौरागढ़ 
चुकी है कि हिन्दू बहुल क्षेत्रों से 
कांग्रेस औद दलों के टिकट पर आर्य महासम्मेलन स्थोगत 
पे ब हो जम हो पुन टिकट ऋहतेष्टे १8-।।-90 _ रविवार की पिनगैंवा 
देने कली पाटी भी उस क्षेत्र से छ्वमाने पाठक क्या (4 [ृगृडगावँ| में होने जा रहा आर्य 
हारेगी। यह बात सभी राजनीतक श्रदेय महोदय , महासमौोलन किला विशेष कारणी 
दल भी भलीमौत कक 28:42 डे 4६ 5 लक: दल डप से स्थोगत किया जा रहा है। 
हिन्दुओं मारनासकता - 
बदलने का श्रेय शायद हिन्दू नेताओं से के आयीमत्र मेंः- 
अधिक शाहबददीन एवं इमाम अब्डुटला हैं।ह कितने की विशाएँ- में, 
के जाता है। 83 "व राष्ट्ं जागूयाम", संकल्प 
अपने सडकीते सापषणों से एक भारत की अल्ण्ड राष्ट्रीयता। 
मुस्लिमसमाज को कंटूटर फ्थयी बनाया ह_2| झरचा धर्म क्या है? पं0- 
बूसी और हक की समाज, में गंगा प्रसाद विधार्थी का सारगर्भित 
व्याप्त सहिष्णुता को मी क्षोत पहुँचाई। ड़ै। अंक 
कश्मीर के बहुसंस्यक मुस्तुमसमाज हु3ह पं0 _ युधिष्दर मीमोॉसक से 
ने खुले आम भारत प्रीत एक मेंट कार्ता। 
विद्वेह खड़ा कर के, 8५8 आर्य महासम्मेसन चुनोती 
नारे लगाते हर कश्मीर के हन्यूसमाज स्वीकार करे। सम्पोक्कीय 
कश्मीर डुहर, खेद डे दे हैंठ ह आम 2: 3 है. क्योंकि 
रही सही साईचारे 5:38 2804 को प68 कांटों पे चलना पदेगा। 
समाप्त कर दिया। आदि विषय से संग्रहणीय 
में झिबुओें की जनरसया एवं विचारणीय हो गया है यह, सब 
80% से आऔधिक है। यौद मुस्लिम ज्ञान के दीप हैं कनें काने ने देना। 
नेताओं ने अपना जिहाव जारी रत्ना इस आशा दीपाक्ली की शुभकामनाएं 
शा पा औ । मे मत हम 
प्राप्त 
घोषित कर दें। _ यौदे आ था। उच्च दी 
तो मुसलमानों की उतारा जाए तमी क्ितिन की 
शंविति सवा के लिए _ घट जायेगी महत्ता हो सकती है। अन्यथा सब 
किन्तु ९ ट बोनों बन्व ब्यर्ध । 
हे जायेंगे।. ह फिर वोनों समाज शत - किलष्रक पैय 
रह 4 
कट गेडन व पिन ारक -_ करन 
दल 226 आटे अंक 2 पीस: कक घन ललित मल कल कम 











९ट जगवऊनयव*£० 














4:35 शेड जज अिस्शड पर थे 


अ्ष्लच5 


अंक 2०७ फ 





मकशफफफ कफ फ छू फफफ फू %क फ ४ कक कफ कफ फू कफ फू फ फ फू कफ फक कफ फएछ४ कक छु ५ 


का संरक्षक प्रसार रुब॑ जन सम्पक्क उत्तर प्रदेश 


शफ्फफफफफफपप्फपमएफ रु पनफ कफ पा पर फरं+ एफ फ;+्फफ पर फ कफ पर पाप पाक कफ शत गधा 


० २०० ००० ६४0 874 कम बा का कक की कक 
के है हम 
् - _५ कहो 5. 


बम 


नार्षिक्रोट्सव अन्प्रत्ता 


आर्य समाज रेलवे हरथला कालोनी 
वार्भिकोत्सव दिनोंक 28 ,29 
अदटूबर को मनाया गया 
जिसमें स्वामी तक्ष्मणानंद, सर्यासिनी 

सजाता, राम लाल, पं0 बन्नान प्रकाश 


महावीर सिंह मु अभ् । तथा यशपाल आर्य 


व्याल्यानों तथा 

प्रभावशाली भजनोपदेशोंं द्ारा 
लिए सेकट की इस घड़ी में हताश 
व निराश न होकर साहस पूर्वक कर्तव्य 
करते रहने का आइवान किया। 












वन्‍य जीव सुरक्षा सप्ताहा।पपा 


वय प्राणियों की रक्षा कीजिये 


._ प्राणी प्रकृति की अनुपम देन हैं। 
वनो की भांति बन्‍य जन्तु भी मानव मात्र के 
परम मित्र एवं द्ितेषी हैं। आदि काल से 
ही वे हमारी सभ्यता और ससहृति के अभिन्न 
अग रहे हैं। पर्यावरण सुधार और पारिरि- 
अतिकीय सम्तुलन बनाये रखने में वन्य जीवा 
फी अति महत्वपूर्ण भूमिका है। विहग गण हानि- 
बारक कीट-पतगो को नष्ट कर वृषको की 
बहुत सहायता करते हैं। जल प्रदूषण दूर करने 
में वन्य जन्तुओ की अद्भुत क्षमता है। 
बढती हुई आबादी, औद्योगीकरण, एवं 
अवैध शित्रार के कारण वन्य जीयो वी स््या 
में बहुत कर्मी आ गयी है ॥ कई प्रजातियाँ 
विलुप्त हो गयो हैं और अनेक विजुष्त होने 
के कगार पर हैं। प्राकृतिक सतुलन वी शृखला 
में मानव के साथ वन्य जम्तु एक महत्वपूर्ण कडी 
हैं। एक कड़ी ने टूट जाने से पूरा सन्तुलप् ही 
बिगड़ जायेगा। अत अपना अल्तित्व बाये 
रखने हेतु मनुष्य के लिए वन्य जन्तुओ के सरक्षण 
के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। 
उनन परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि 
विद्यमान वनो एवं उनमे रहने वाले वन्य जन्तुनों 
का प्रभावकारी ढंग से सरक्षण एवं वियास हो 
अतएब वन्य प्राणियों गो रक्षा 
सबका पुनीत व्तंव्य है । 


करना हमने 


'यदि हसारे नौच यहू आकर्षक पशु-पक्षी न होते तो हमारा जीवन कितना नीरस एवं उदास होता 


अमृत मछोत्ख़गः 


पद्म श्री- आचखार्य क्षेमक्द्र "समन" 
अमृत महोत्सव का शुभारम्भ 


दिनोॉक- ।7 सितम्बर 90 "नागरी- 
प्रचारिणो समा नई अब कप के 
# तथा "कविसभा" 


ण्वं ४82 पद्मश्री आचार्य हैं: 425० 
मे ही अमृत ३ का 


भवन- सभगार, 
पूर्वक सम्पनन हुआ। 





























सत्वावधान 
त्यकार 
९228 वे जन्मादवस के उपलक्ष्य 


शुभारम्भ हिमाचल 
नई ली में समारोह 




















- १७० जवाहर सात नेहुरू 







आर्यक्षीएदल शिक्षकी क्री सूचना 


सार्वकेशिक आर्यवीर दल के 
समी शिक्षको को डा0 वेदब्रत आचार्य 
जी के आदेशानसार सूचित किया जाता , 
है कि 24 दिसम्बर श्रद्दानंद शताब्दी 
हेत सभी शिक्षक अपनी स्वीकृत कार्यालय 
पलेडी[मेरठ|उ0प्र0प। को शीघ्र भेजें। 
रामगोपाल कार्यालय साचिव सार्वदेशिक 
वीरदल पलडी-250622 [मेरठ ३ 





आर्यसमाज हकीकतनगर सहारनपुर 
- श्री हंसराज वेदार्थी 

मनन्‍्त्री - श्री अमृतसागर शास्त्री 

कोषाध्यक्ष- श्री राजकुमार कोहली 


प्रधान 


स्मि कट || ६७० ८७।० >7०एघ्यू, / ८०॥००७॥० ७ ८ 


क्ण्बन्तो आरा दि 


हर 2433/8/ 2834 0 का मुर्त् पत्र 
नारायण फक्तामी अगनः ४ जार, लरखबनऊ 





मार्गीर्ष अयुकल-९ रत २०४७वि: * कर 
'दिनां++ ९८. नतम्नर ९६६० 2 €&$८£ € 5 











सत्यज्जत सिद्धांतालंकार की 
त्रेथ्कर धर्म संबंधी अपूर्व पुस्तकें 


चनर्केंद शगा लहरी हहेन्दी तथा 
अग्मेजी में १5 - 


आर्श्रज़नता 
जामक्ाल 


सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा को 
बदनाम करने की दृष्टि से आ0रू0 










- एकादशोर्पानाषदू_ “डा0 राधकृष्णन से निष्कासत स्वामी अग्निवेध 
की भूमिका सहितई-- 9१५ - | एवं केलाशनाथ सिंह याववने 
)-. उपानेषद-प्रकाश -- 85 /- भारतीय आर्यप्रतिनीचि सभा" के 
+- वादेक - सस्कात के मूल-तत्व 40/- | नाम से रुक अवैधानिक संगठन ल्ोत 
- सस्कार-चन्द्रको-- 85 - 9 कर आर्यजनता में आमक प्रयार 
-. गीता-भाष्य[ श्रा ताल बहादुरशास्त्री (री कर दिया है। समस्त कट ह 
की भूमका साहत 65 माजों रुप आये जनता को 235%- #एष्त४२०शीदर लिए ए 


इस. तथाकथित... अवैधानिक आकार सॉजल्द ह/ अभिल्‍्द 3/ 


_'6/ अखिल __ _ 
संगठन को अपना किसी प्रकार आर्षसालनित्य ॥०१7/ आय 
भ कई सष्योग नहें। ... मिटटी 


पुस्तक- जिकेता शर्तें के लये 

पत्र-त्यवहार॒ करें- 
"विज़यकृष्ण- लरबनपालः 
डडलं, ७ ०>छा ऑटर कओलादध्रए (९ 
..>लई प्िललीी ४ट 












उत्तर प्रदेश क्रे 
मुख्य बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेल्टर ,लखनऊ । 
2- पएस0एस0मेहता ,लख्ननऊ। 






3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 






4- रामदेव 'मश्रा,रायबरेली। 






5- शव आयुर्वेदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषघधास्तय ,गोण्डा। 

7- मश्रा आयुर्वेदक स्टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाड़ाबाद। 







9- कुलदीप कऋनद्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद पष्ठ संस ,पैजाबाद। 


क्षाखाकार्यालय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
चाबड़ी ब्राजान दिल्‍ली -११०00 ६ 





स्वत्काथकारेणी आर्य प्रीत्ीनींथ समा, उत्तर ब्रदेश के लिए भगवानझीन आर्यमास्‍्कर प्रेस 5-जीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अत्यायी स्व में प्रीमयर झसेस तलुनऊ से श्री व्श्किक्षरवदयाल गुप्त करा मुद्रित पं प्रकशित । 







2) 





'कृणगन्तों 'निदगमय्यमतर्‌ 
शआर्य प्रतिनिधि सक्षा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


कि 





का 


(उत्रि. स॑. ३१४१/४७) मार्णशीर्ष शुकल-० नविवार संबरत्‌ 4०४७वि: दितांगः ३५नवम्त्रर १६६० (श्ोषणा पत्र सं.७/४७-३-०४) 


































कक | 


प्रामाणिक आध्वार पर - 


जन्म भूत्रि मस्जिद नहिं हो सकती 


-" सभ्नामंत्री श्री अतजोह्लन तिवारी क्रा ब्कतब्य- 


अयोध्या स्थित श्रीरामजन्म- पर पुनः कब्जा हो गया। अंग्रेजों 

स्थल कोटि-कोटे. भारतीय जनता के शासनकाल में जब बहादुर शाहजफर 
की आस्था का केन्द्र एवं माकत्मक नेतृत्व में अंग्रेजों के विस्तद ।857 
। का पावन स्रोत रहा है। पौराणिक की स्वॉधीनता संग्राम लग हुआ था, 
से इस म॑नदर का निर्माण उस समय क्रन्तिकारी नेता- 
महाराजा मान्याता ने अमीर अली ने मुसलमान भाइयों 





| 
अ्प्राय शूद्रों को वेद के 
पदने-सनने का न होता तो 
शरीर में 


उनके श वाक्‌ और कराया था, तत्पश्चात इसी जन्म से अपील करते हुए केह्ा था- "बहादुर 
शरोत्र  रचता? स्थल को आधार मानकर सप्राट विकमादित्य. चाइजफर अपना बादशाह मानकर 
जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल यहां विशाल मौन्दर स्थापित कर हडेमारे हिल्दू माई अपना खून बहा 
रा . चन्द्र, है पलक हे प्रतिष्ठा, की। कतासिक रहे है? र्प ्फर्जे इलाही जे 
॥। छा मजबूर बन 

हर एक विदेशी आकान्ता था, ।॥5 88$0 श्री, रामकद्र जी की जगह 


र 
लिए बनाए हैं वेसे 
भी सबके लिए अपन, ल्‍ 


में बिहार अयोध्या होते हुए जा रहा जहाँ पर बाबरी मस्जिद बनौहई है, 
था, _ तब अयोध्या के कुछ साम्प्रक्रायक । 

फुत्ताओं ने उसे वहां मनवर ढहाकर वकप्स कर दीं जाया "मुस्लिम 

बनाने के लिए उक्साया था, वर्ग ने इस प्रस्ताव का एक स्तर 

किन्तु बाबर इसके लिए तैयार नहीं से समर्थन कर विया था किन्तु अंग्रेज 

५ क्योँक यह इस्लाम धर्म के बैललला, गया। सततानपुर, र, गजट 

दूसरे ,की भूम में कर्नल मार्टिन की में लिखा 

पर बिना अनुमीत के मस्जिद बना है- "बाबरी मस्जिद को मुसलमानों 

ली जाया इस पर मुल्लाओं ने मरा हिन्दुओं को वापस किए जाने 


- स्वाभी द्यानन्द सतस्चती' 


> 


भा एणएाधिाल क्णादक  ए 





““जअनमोष्टन तिवादी 7 
आता कल गा “एम.६ ४४ धमकी दी और अन्ततः बाबर ने गदर का पासा पलट गया और ।8मर्च, 
2७७4 ५ विकमाकित्य 0807: हे श बज 48 53022 ४ व के बे 
रकम आओ र्‌ च्कस्त कर र टीला स्थित इम 
गज 6 अलग नाक दीवारों पर मुख सखद़े करने का प्र अमीर और बाबा रामचरणवास 
डुन्क्देव णाठगनर 77 &+ के " मीरबाकी को दे विया, जिसे को फंसी पर लटका दिया गया। इस 
अल्नलल जा ++++ एजल्‍ह आहित 





के लिप 

में जाते रहे हैं। और इसे 2 कब इस प्रकार ऐतिहासिक, पौराणिक, 

कराने का प्रयास करते रहे 5 4॥ ४ परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाय, 

इस _ मुक्त आअन्वोलन में अब तक तो रामजन्मभीम मौस्जुद नहीं हो सकती। 

०9० मन: ५ तथा अर्गीगत हिन्दुओं आजादी के पश्चात इसकी मुक्त के लिए 

का हो चुका है। चलाया गया आन्वोलन। आज एक 

कल जी भीमण मोडु के साथ हमारे सन्‍मुख खड़ा 

औरंगजेब की "आलमगीर" हुआ है। 

नामक पुस्तक के पृष्ठ _ 623-650 

में लिखा है कि कॉफ्तों ने तीस स्वार्थी तत्व _इससे राजनैतिक 

बार आक्रमण किया और मुगल सेना लाभ उठाना चाहते हैँ। साम्प्रदायिक 

का लापरकही के कारण पराजय का तत्व इसे भइकाकर देश >ी आजादी 

मुँह देखना पढ़ा सन्‌ ।66$ में को नष्ट करना चाहते हैं. जबके यह 

मुगल सेना ने फिर आक्रमण 35, ४५०३० 833 कम 385 
58864 ।0 हजार मी |] वा , राज ना 
बाढ जन्ममोम मस्दिर 


के कीलवान -- द्रोष् पृष्ठ 2 परे 


ऋू 2४१/- 
२०. 20/- 
(के मात्र 
१५ पोड 








48, गवम्जर १६-६० 


आर्य भूमि पर अरूणोद्य सा; 
झठा 5घण तू सजनन्‍रर स्ला>ज। 
आर्य समाज । आर्य समाज ॥ 
--- नाषट्र क्रवि मेधिली प्रारण 


निश्रगमारय्यम 


'लरबत७ मर्ज ज्रीर्ण शुन्ल, ८ संत २0४ ७वि: 
'दिब्रंभ 4६ नवम्बर ९४60 द्रातन्दाब्द (६६ 
सृष्टि संत्रत्‌ १६७०-४८ ४€०€९ 


>०>गाहग 


जुहदधिवेश्ञन की तिथियों 
प्ररितर्तन 
प्रदेश वा रादू तय 


उत्तर 

की असामान्य, अर्परिहार्य गम्भीर 

उप के नि सेए आप है कर 
0प0 यम सं0-8॥प अन्त 

आर्यप्रीतीनींप समा, उ0प्र0 के िनांक- 

25 नकबर ॥990 को 

लखनऊ के डी0ए0वीं कालेज में आयोजित 


अब 
उक्त बृहकीधकेशन एवं वार्षिक निर्वाचन 
विनॉक- ।5 सलथा ।6 36 व (990 


के कल पल डी0ए04वी0 कालेज 
ई अनुर्सार सप्क्ल कोगो। जरदेश की 
समस्त य आर्यसमाजों प्रीतीनीधियों 


आज हमारा राष्ट्‌ बहुकोगीय 


संकटों से घिरता जा रहा है। समस्याओं 
का समाधान नजुर नहीं आ रहा है। 
राजनीतिक मंच पर पढ़ासीन नेताओं 
के परिवर्तनमात्र से समाधान की आशा 
रखना दुराशामात्र है। कितने आश्चर्य 
और तलज्जा बात 

के चार दशक बीत पर भी 


को परमकेशव के शिखर पर 
का लक्ष्य दुष्क ही होता चता जा 
रहा है। ऐसे समय काल की 
किरण केवल मात्र 
हमारे | देखते-देखते विगत _ महायुद 
मे पूर्नतया हुए अनेक हि 
के शित्रर पर पहुँच 
किन्तु सारत अपनी दलगत राजनीति 
अभी तक नहीं उबर पाया 


है। राष्ट्‌ में चारों ओर ऑनिश्चितता, 
अ्यक्था और हिंसा का बढ़ता 
डी जा रहा है। ऐसी है 


विशानिर्देश देने में केक्‍्ल 
2202 सक्षम 
इसलिए आर्यसमाजोँ की एकमात्र 


उ0प्र0" को इस प्रवेश में अपना सहयोग 
दीजिए। इसे बलशाली बनाइए- यह 
आज इउम 

देल रहे हैं इस पावन धरेती से आर्यजात 





"छनञ्चज पृष्ठ का ड्शोणः 

बीच में हाले अखूनी से 
जा सकता आये जग के. प्रासद 
विढान डा0 श्री अमरेश अफजल 
उल्मा" मुसलमानों के गुरु भी 
- उन्होंने 24 » 986 
से ५. 28 अप्रैल ॥986 तक, 
में रहकर '"कीपत हि 
करके जो रिपोर्ट पक की है उसका 
पर किसी भी आधार 


से मस्जिद का रूप लागू 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि :- । 


इस इमारत का रुख स्वयं 


सचमुत यह इमारत मह्निद 


"मेहराब" वह स्थान जहाँ पर 
समाज में इमाम साहब खड़े होते माई 
का रुख ठीक तरह से 'किबला" ॥ह 
हि वह के गा नमाजी 
नमाज अपना करना 
० आक्श्यक है| की ओर नहीं 


[43] इस इमारत 2 2284 डर 
पर 

किसी भी रूप में में नहीं 

पाई जाती। यह तो सिर्फ 

हिन्दू मन्दिरों में ही पाई जाती है। 


858 इस इमारत में अयवा उसके 
कई स्यान ही के जोरों पड शा 
का कोई निशान है _ 


24 नम इमारत के आस-पास / 

उपासनगृह तथा इमार 
यह सॉबित कर रही हैं कि यहां पर 
किसी मस्जिद का ब्जूब ही नहीं था। 


5६ इस इमारत में तगे 


है। 8 
रहा है 


इसमें 


पूजा होती 
करने के लिए इस इमारत 
के कप जहस्से थोदा सा रुपात्तर 


करके अधूरा मस्जिद का रूप दिया गया 


कने- 





बेद की मर्याकर्प 
होती जा रही हैं। 
कोने में स्थापित आर्यसमाज मन्दर 


चल रहा 


इमारी शक्ति और संगठन के केन्द्र 
डर क्न्हें बनाकर प्रचारकर्य 
को और गात दी जा सकती है। इसलिए 
सम्ती प्रीतीनाध कार्यों छोड़कर 
आगामी ।5 तथा पहुँच आरती 
लखनऊ अक्स्य प र, सभारू 
हा महा्शकातत को अपना संबल प्रदान 
। 


राष्ट्‌ के 
उत्तर 


आर्य प्रीतीनीष जे 
का न हर्दाधवेशन पवे कार्पक निर्कचन 
सम्मुल उपस्थित 
अऑधविशन में तैयार करनी 
कर अवश्य प्चारिएप। अपने क्षेत्र की 
डमें अवगत कराइए 
और समा के 


अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
्ां चुनौतियों 
इसलिए सभा के आमन्त्रण को 
करने में 


की ढ़ 









"रब मित्र 


तल हब का. 
उस पर बनी वेवी- मूर्तियां 
एवं अन्य से . यह 


तमाम 
जाहिर है कि काबरी मस्जिद 
कर हम जिस जान कल. विया 
गया वह वास्तव 
। जो जबरदकहती मस्जिद में रुपात्तीरत 
कि गया है। शरिफा 


की प्रमाणिक पुस्तक में साफ लिखा 
को परत के पक जज 
इमारत 
की किया गली 
है, ऐसी इमारत को किसी भी आधार 
मंस्जिव की पवित्रता नहीं दी 
ईआलम गरिमा में मुजमरात 
एवं बहरूल शर्ईवक के इकले से 


के इस प्रकार & मल शरियत 
अनुखर रण ण 
किस इमारत पर किया 
जा रहा वह मस्जिद बने नहीं 
सकती। इसलिए साधारण मुस्लिम 
जनता को मजृहब का नाम लेकर 
2९५ पक ५ अत्याचार है. 
खुद और न नेक पस+ 
लोग स्वीकार कर सकते हैं 


की है कि फेलहॉसक तथ्यों को देखते 
: ५ अयोध्या में मर्यात्य पुरुषोतम 

2 की जन्मस्थली पर खून की 
नदियां न बह़ायें। 


विकेशी आकात्ता था। 
अतः जिस सरदार पटेल ने सोमनाथ 
मन्दिर को बनकाकर दासता की निशानी 
को निर्मल किया था। उसी प्रकार 
देश की बहुसंश्यक हिन्दू जात की 
धार्मिक मावनाओं का आदर 
हुए राष्ट्‌ की सभी राजनैतिक 
तथा नेता पएकमत होकर 


श्री राम के भव्य मंन्वर का 
करके देश में राष्दीय एकता 
की स्थापना करैं। 


७ आर्य समाज गंगोह[सहारनपर ६ 
के सम्मानित समासद तथा हैदरॉबाद 
सत्याग्रह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 
लैंखक,विदान पं0 वेद भूषण वेदालंकार 
का 7। वर्ष की आय में निधन हो 
गया। परमषिता परमॉत्मा से प्रार्थना 


५ दि+गत आत्मा हक सदुर्गात तथा 


प्रदान 
0 


उत्तर प्रवेश की सम्रस्त जिसा 
उपसभाओं तथा आर्यत्तमाजों के सम्मानित 


आधिकारीगण ह-२अ 5-४० अल समा, आर्य- 
के. समानित 
अधकारीगण 










"जाए ४2५ ननम्जर ९२६६० 








_शआर्य-समाज़ आज़ करे परनिषेज्ष्य में 


कुछ लोगों का विचार है कि 
"आर्यसमाज के आदर्श ऊँचे और महान 
हैं। पर वह आज के पोरेपेक्ष्य में 

वास्तवकता से मेल नहों खाते।" 
जब के रुच्चाई यह है आर्यसमाज 

आदर्श और 'सदान्त मात्र ऊँचे 
और महान ही नहों वरन वे स्टवय॑ 
में कैसी भी युग के लिये एक वास्ताविकता 
हैं, वे सत्य,सनातन ,शाश्वत और 
अपारेवर्तनीय एवं सार्वमौम हैं। 


यहाँ स्मरणोय है कि आर्यसमाज 
न तो एक मत,पंथ या सम्प्रदाय 
है और नहीं एक सम-सामायक आन्दोलन 
ड्रै।,नलेसका महत्व समय बीतने पर 
प्रायः समाप्त या कम्र हो जाता है। 
ध्यान रहे कि आर्यसमाज का मूलाधार 


स्वयं परमेश वाणी- 
इसॉलिय आर्यसमाज के तृतीय 


यम में-"वेद का दा पाता और 
सनना-सनाना परम धर्म ॥| 
व्यक्थधा दी गई है। आर्यसमाज के 
दश नियमों में एक भो स्थल पर 
"दयानंद" शब्द नहीं आया है। आर्यसमाज 
में प्रके के समय "बढ शरण गच्छाम' 
की भाति "दयानंद शरणं गदरुछाम" 
कहने की आव्यकता नहीं होती! 
तो वेद हो आर्यसमाज का सर्वस्व 

और आर्यसमाज वेद प्रचारक संगठन 
। चूक वेद सार्ककीम है, अतः 


भार्यसमाज सार्वमाम है। और पोवत्र 
वेद वे प्रकाश ही मानवतावादी 
और राष्ट्रवादी है। 


स्मरण रहे वोदक धर्म ही सनातन 
धर्म है, मानव धर्म है, शाश्वत और 
सार्वमामिक धर्म है। अआर्यश्षमाज के 
देश नेयम सार्कमोम मानव धर्म के 
स्वर्ण सूझ हैं। सत्य,न्याय ,प्रेम ,सेक, परोपकार 
सदाचार-सदव्यवहार और. मानवता 
एवं रूच्ची आस्तकता ही इस 3नयर्मों 
की आत्मा है। संसार का उपकार 
करना आर्यसमाज का मुख्य उद्देश्य 
ट्ठ || ॥ 

प्रकट है के ऐसा संगठन कमी 
यग-बाह्वम्त नहीं हो सकता। हॉ, आज 

वातावरण में सत्य,न्याय,सेवा- 
सदाचार और परोपकार की बातें "युगवाष्टप 
सप्रशझे जा रही है। और इसीलिये 


आर्यसमाज को कोई युग कप य और 
वाघ्ताविकता दूर भले । 
पर सत्य यह 

तो आर्यसमाज की महती आवश्यकता 
न अधिक व्यापक हो 


तो ोकेत्सक की और भी आक्श्यकता 
यह ठीक है कि शराब-मॉस 


के बढ़ते हुए दौर,रहन-सहन और 
आचार-व्यवहार पाश्चात्य सम्यता 
एवं अंग्रोजयत के बढ़ते हुये दुष्प्रभाव 


जीवन के प्रोत सर्वथा आध्योत्म-शुल्य 
ओत भौतिकवादी _ दृष्टकोण _ $आर्यसमाज 
अध्यात्म ओर भोतिकता के, समन्वय 
को स्वीकारता हडै। तथा वर्तमान युग 
के प्रतीक भ्रष्टाचार,दुराचार इसी प्रकार 
धां्मिक , सामाजिक राजनैतिक 


और हुये काला 
वाजार का आर्यसमाज है &/5 


में समर्थन नहीं कर सकता, और 
इसीलये याद आर्यसपाज को आज 
के पोरेपेक्ष्य में युग बाहय या वास्तोॉककता 


--अद्यार्य.अंगश्रिक् संपादक 


से दूर कहा जाये तथा इसीलिये 


याद आर्यसमाज में भीड़ कम हो तो 
यह तो उसके गौरव की बात 
है। आर्यसमाज को भीड़ नहों सदाचार 
बा चारेत्र 325 । है हम भूले 
नहीं - "सत्यमेव जयते नानृतम" 
अततः विजय सत्यभीही होती गे है 
सत्य अमर है, मानवता अमर है 
देवत्तवत अमर है, अत: आर्यसमाज 
अग्रर है। 


कछ सज्जनों को आर्यसमाज 
की गातावाधयों इसलिये भी कम प्रतोत 
हो सकती हैं क्योंक आर्यसमाज शोर- 
शराबे आ,आात्र प्रदर्श और असत्य मूलक 
एवं अराष्ट्रीय _प्रवत्तरयों विश्वास 
महों रखता, जो आज के युग का 
दूसरा नाम बन गई है। दूसरी ओर 
आर्यसमाज "नींव का पत्थर" बनकर 
मानवता और राष्ट्रीवता के भव्य 
भवन के नर्माण कार्य में आज भी 
हे शक्ति से लगा है। हम मूले नहीं 
देश में स्वराज्य लाने में, तदर्थ 
तप-त्याग-बोलदान और सर्वस्व होमने 
में वह सबसे आगे था, शौतहास 
का यह सर्वमान्य नथ्य है कि सन्‌ 
3।-52 तक में तथां 
क्ान्तकारा योजनाओं में भाग लेने 
वाले 80/ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप 
से आर्यसमाजी थे। बाद में कॉमग्रेस 
की भराष्ट्रीय. मुस्लिम पटक की 
जिसके कारण पाकिस्तान 
बना और आज भी जिसके कारण राष्ट 
खण्ड-सण्ड होता जा रहा है, के कारण 
उसने अपने को प्रायः कॉमग्रेस 
अलग ही कर लिया पु बह ॥आर्यसमाज है 


राष्द्रोत्यान , भारतमाता 
और माँ मानवता सेवा बेद 
स्वाध्याय, वेद प्रचार वेदाचार, वादक 


शिक्षा आधार सत्साहित्य. निर्माण दारा 
पनरन्तर संलग्न रहा। देश के बेंटवारे 

मूल्य पर जो कथित 'स्वराज्य” 
मेला उसे "सुराज" बनाने-चरित्र 
निर्माण या मानवता से यवत मानव 
मेँ और राष्ट्र आन्तीरिक 
सरक्षा,कुरीत-नवारण ,सुरीति-प्रसारण 

शोन्त और संदभावनों के ।निर्मणात्मक 
कार्यों में वह आज भी सेवारत 


34388 8588 40208 
संस्कृत रक्षा ,विधाल 
शेक्षा सती-प्रधा वेरोध,नाथ दारा 
मन्दिर में समी को समान प्रवेशोधिकार 
दिलाने तथा श्रुद्वि-संग्ठन द्वारा राष्ट्रीयता 
की रक्षा हेतु "धर्म रक्षा अभियान" 
माध्यम से व्यापक कार्य इसके 
ताजा उदाहरण हैं। 
की राजनीतिक की लड़ाई 
से दूर रहा है, इसी से उसका रचनात्मक 
साधारण को दोखता नहीं 


से नीचे की खोपोड़ेयों गे 
मन-मोस्तेक् और चिंतन के-बदलने 
में विश्वास रखता है। वह वेचोरेक 
कान्त का अग्रदूत है। 


यह भी विदचारणीय है 


फिर 
के हमारे इन ममत्रों को यह तथ्य 
क्यों नहीं दोल पड सा है कि आर्यसमाज 


वक "तपोमांम 


वेदमादर , मथुरा 





-आ्रमित्र 


के स्वर्रों की हो आज सर्वत्र प्रोतष्ठापना 
हो. रही है। आर्यसमाद का  वेदोबत 
एवं वैज्ञानिक सत्य मान्यताओं का 
कल तक 'नषेष्धय करने वाले, इसके 
साथ शास्त्रा्थ करने वाले भी आज 
उन्हें अपना रहे हैं। देश की स्वतंत्रता 
को स्वर देने के साथ ही, आर्यसमाज 
के नारीनेश्षा नारौ-सम्मान ।व्धवा- 
विवाह-प्रचलन, बाल 'विवाह-वृंद विचार 
निषेध ,समुद्र यात्राशविदेश यात्राई प्रचस्व 
दलितोदार ,शुद्व-संगठल . आदि वध 
वेदोक्त सेवा कार्यों को आज सभो ने 
यह तो आर्यसम्राज 
का दिग्विजय है शक] हाँ, यह बात अलग 

दारा इन सेवा 
कार्यों को अपना लेने से आर्यसमाज्‌ 
के क्षेत्र में चहल-पहल कुछ कम दिखाई 
दे। पर 48225 ही_यहें भी ज्ञातब्य 
के अन्य संगठनों द्वारा इन सेवा 
कार्यों को भी प्राय या भन्ञानवश 
मिन्‍न दिशा दे दी गई है,जिसके दुष्पारणाम 
भी प्रत्यक्ष हैं 


र्फी 


[ 


आर्यसमाज का नारी जागरण 
अभ्रियान अपने मूल वैदिक उमारताय: 
संस्कृत से कटकर आज पाश्चात्य क्यता 


पर्दाप्रथा विरूद 
था, पर आज वेपर्दगी चरम सीमा 
पर है। अर्धनग्न फ्लमी सभ्यता 
कस के नाम पर कामराधना और 
नारी-वैज्ञापन के खिलाफ आज मोर्चा 
लेने की आकश्यकता हो गई है। नारी 
जो विश्व है, पूजा की 


का दलितोदार का कार्य भी असज्येष्ठासो 
22.2, ष्ठा एते से भ्रातरी वावृध 


४ ड्डै छोटा 
आपस मे मार उमा तर पवित्र वेद 


ऐसी ही पावन ऋचाओं पर आधृत 
मा च समता मूल एवं विशुद मानवतावदी 
था। व॑लतों को हरेजन संज्ञा देकर 
और इस प्रकार एक नया वर्ग बनाकर 
उसे आज राजनैतिक सिलाडियोँ 
जो कृत रूप दिया हैं 2 2352 का दुष्परेणाम 
पनवारी(आगराई जैसे काए्ड 
और उसो का दृष्फल जातीय आधार 
पर आरक्षण ऐ;मेण्डल आयोगह का 
विकटतम समस्या है। इन सबका एक 
मात्र सेमाधान आर्यसपम्राज दारा प्रस्तत 


गुण कर्म ज्ववाक्षित वर्ग व्यक्स्था 

जिसमें जन्मगत जाति-पौति 
की विदेधत अन्याय हि अमानवीय 
मान्यता के लिये स्थान नहों 


है। आर्यममाज भी अभी इस दिशा 
डे कियात्मक रूप से बहुत कुछ करना 


आज का ज्वलन्त प्रश्न होने 
के कारण यहाँ हम इस संबंध में कुछ 
किस्तार से विचार कर रहे हैं। सभी 
जानते हैं कि वर्ण चार हैं, तीन नहीं। 
पर_ कैसा दुर्भाग्य है कि राजनीत के 
पण्डो दारा "सवर्ण' शब्द का प्रयोग 
मात्र ब्राहरण,क्षोत्रिय ,केय लिये हो 


श्‌द्र लिये नहीं। आखिर 
पु भी एक वर्ग है, वर्ण के 
क्यो नहीं? 


"यधेना चार्च कल्याणी“मभावदोत जनेभ्य 
ब्रहम राजन्यायां नायसच 

चारणाय।। इस बेदमंत्र तथा 
अन्य अनेक मंत्रों में ब्राहका क्षात्रय 


आए प्छ७्ठ ८ पन्‍र 
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_आनझ्ण ऊरानिके मार्गभे ब्षाधक्रा 


ननिस्सन्‍्देह हमारा देश महांविनाश 
की ओर बढ़ रहा है। समाज बेंटा 


हुआ है। पहले अप का रगड़ा 
था, अब अगले का ग्गगदा 
हे इन पचइों 'कडल हद पिछड़ता 
। मानव स्वसाव वबिगड़ता है। बगड़ा 
तो कोई नहीं होता है, हॉ। आते: 
पगलों के समाज अक्श्य 
लंगदा हो जाता 8 शोनति भंग 

जाती है। उनन्‍नीत रूक जाती 
। अविश्वास ,घृणा व विदेध की 


आग एक-एक सब भस्म कर 
देती है कट 


| अग्ाज हज व विकास 
जब सुनिश्चित 
ढंग से किया जाता है, तमी परस्पर 
और सद्माव बनता है 
प्रेम व सैहार्द बढ़ता है, चर्तार्देक 
-शान्ति रहती अन्यथा_ अशाल्ति 
पूरी संभावनायें बनती हैं, जो 
-शने: हिंसक रुपधारण 
समाज का विध्वेंस कर देती है। 


स्वास्ध समाज के तनर्माण की उपेक्षा 
का यहीं परिणाम होता डे। 
भारतीय समाज का पतन 


तो महामारत काल पूर्व ही हो 
चुका था, नहीं तो भारत-युद ही 
ने होता। वह भारत का स्वर्णिम 


किसी ने किया दफानंद 
ने। के ने समाज पतन के 
मूल गम्भीर किलेपण ह&-४44 
उपलब्ध का सूक्मतम 


किया, अण्ड-बण्ड कर स्काथ विश- 
निर्देश किया। 
दयानंव ने 


बता दी। मरणासन्न 

हो अरनुरप ह य पा झ 
॥ पु कृपा क 

जिसने वर्म्रम व्यवस्था का सच्चा 

स्वरू्प हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। 
-कर्म-स्कमाव के महत्व को समग्ना 


। 
हमारे अपने ही देश में 
के आधार पर भेद्माव और 
नीच के प्रपंच का एक दुर्भाग्य पूर्ण 
इस क्रेष्ट से 
गये थे। समाज के एक 
कुछ कुटेल मना लोगों ने दबाकर 

रखा हुआ था। वे चाहकर भी उठ 
नहीं पाते थे। शिक्षा के द्वार उनके 
लिए बंद थे। पानी ऊ॑े गो पर 
चढ़ने की रोक समाज है 25 
के साथ 422 पर प्रीतिबंध 
धा। उनके घाट और_ पाथ अलग 
थे। कक्‍लती ओर हाट अलग थे। मनगढ़न्त 

की दुहाई देकर उन्हें अपने 

भाग्य पर ही सनन्‍तोध करने 
को विवश किया जाता था। महर्षि 
दयानंद से यह अन्याय नहीं देसा 
गया। उन्होंने इस भयानक 
का उलट दिया। मनगढहन्त 





की धज्जियां उड़ा दीं। सारी पोपलीलताओं 
की कलई स्रोत दी। 


. समाज ने मर्ह्र्थभ की 
इस क्रान्ति को आगे बढ़ाया है। 
अछूतर कहे जाने वालों (2. छाती से 


उठाया है। इस समाज में कोई "अस्पृश्य 
» यह भाव मौस्तिप्क से हटाया 
है। सामाजिक विषमता और भेक्माव 


स्थर यदा ही बता है। हमने विचार 
ही नहीं आचार भी बदला है। सामाजिक 
कुरीतयों का ओर सश्वत समान्न 


निर्माण, बहुआयागी 
कार्यक्म का एक पी भाग रहा 


दुर्भाग्य से देश में पसे 
/ ड्स्‌ 


जातवाद को बढ़ावा भी दिया गया 
है। किसी नही, इस ४ 
की. राजनीति ने दिया है। हमने 

वर्गाद और सम्प्रदावाद के विरूद 
व्यापक ह्तर पर सशकक्‍त संघर्ष छेड्वा, 
परन्तु इस देश की सरकारों व राजनीतिक 
दलों ने बर्गकद और सम्प्रदायवाद 


को भारत 
ही एक मात्र पेसा आज. वे 
कहे जाने सरकार और राजनीति 
अपने ही समाज को तोडती 


के "आरक्षण" न है 
बार का ॥ 
सीधी-सादी ' अदैजजी - 
और की सादेबाजी। सत्ता हीथियाने 
का ओछ्तन इथकंडा । पीड़ितों की बा 
नी भुनाया जा रहा 
मा सीदी, बनाकर कुर्सी 
तक पहुँचा जा रहा है। दुलिया का 
सता की अययाशी और 
का साधन बन रहा है। 
घिक्‍्कार है| 
सिघमता और भेदभाव मिटाना 


तो उस व्यक्सथा बदलना होगा 
जिसमें शोभमण और अन्याय पनपता 
है। उस मार्नासकता परिवर्तन 


लाना शोेगा जो 8. संुवान 
है 
३० तो “किसी भूसे ज 


टुकडा डालकर उसे हे ली 
पर नचाना भर है, कं मे 
उसे अपमानित करना है। के 
सम्मान का भी सौदा किया जा रहा 
है। जिस व्यक्थवा में लोग स्कष्पिमान 

नही सकते उसे उखाइकर 
फैकना ही । इसी का नाम ' श 


कहा तो यह जाता है कि 
आरक्षण सामाजिक प्रवर्तन का ला 
| मअह्म दयानंद हैं? जज काम्ति 
का आहवान किया था, आरक्षण उसमें 
सबसे पट्टी बाधा है, जर्बाक "कान्ति 


आज एक मात्र आवश्यकता है। 
काॉन्त अधीत वेचीरिेक, सामाजिक 
आर्थिक -_--. ८ आर्थिक शैक्षणिक, 


दे राजनीतिक ,सांस्कृतक 


ऋषि छत 9 का 
मेँ - पीरवतन 
इसे सडे-गले जजारेत डॉ ृ 
रखकर हम सामाजिक न्याय के 


विवास्वप्न देखते हैं, त्तो यह हमारी 
मूर्ंता है। न्याय और अन्याय 
व्यक्था की वेन है। इस व्यक्था 
में तो अविधा, अन्याय व अम्ाव का 
बोलमाला है। सत्र अक्शास का 
वातावरण है। सम्राज में एक दूसरे 
के सुत्र-दुःख के हाथी जे हैँ ४ वे 
ही आज परस्पर थून के प्यासे होते 
जा रहे हैं। हो नहीं रहे। प्रत्युत 
जा रहे हैं। यह लता की 
छा शासन का मुख्य काम लोगों को 
न्याय और हि प्रदान करना हौै। 
मय नहीं 
हैं। इनके स्थान पर अन्याय 
और असुरक्षा अराजक्ता 
है। जब सशासन ही नहीं है 
अआयव्था तो पनपनी ही है। 


५ 


यह दिया जाता है 

कि याद आरक्षण नहीं होता तो ये 
जातियों जीने 

और नीची जातियी बॉटने की कल्पना 
डी आप में रूएण प्रानासकता 
की प्रतीक है। मध्य-कातल की इस 
बर्बता का आर्य समाज ने प्रबल 
किया है। ईीतहास साक्षी है 


आत्मीयता से गले लगाया है। उन्हें 

संस्कौीरित व शिक्षित किया है। बिना 

के किया है। इस की 

अविक्षित व ससंस्कारित 2458 पा 

संबंध 

है। इस कार्य में उन्हें अपने वर्ग 

के लोगों का विरोध, उपेक्षा और िरस्कार 

तक सहना पडा, लेकिन बढ़ा हआ 

8 3224 ही कटा! घाक रमन 

र 

४ दिशा में आगे बे हैं, पक जे 
न॒ व सम्प्रदाय समाज 
निर्माण की दिशा में। ४९ 


५3093 ॥0% 0 पे. भेद सके 


। ताकि 80:९४] में समरसता आए 
और इर ढ भेक्माव 
के उन्‍नीते के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने 
को ससत प्रयत्नशील रहे। उसके 

कोई बाधा भी नहीं 
ऐसी हमारी चेष्टा रही 


23 957034- 635: /0:/82. 
पट्टेगा ह। 
ही है यो है हर डर 


का कारण नहीं क्योंकि हर बड़ परत 
गा भें जम गीत से होता 


पूसे से लोगों का 038 ५ जम्रता 
, उनमें साहस बढ़ता 
भी लीग जाती है। यही स्वाभाविद्ध 


यपघ्ाप हम्र परिवर्तन की मंथरगीत 
से तर नहीं है, परन्तु असंतुष्ट 
हैं। भविष्य के आशान्वित 
हैं। समाज में भेद-दृष्ट परन्तु 


समाज सुधार संस्थाओं और शासन 
लोगों की तो भेक्माव 
से रहित होनी चाहिये। जी 83 
- प्लीज छच्छ ० पर 








2४ गनम्नन र€६€2 


>ध्लार्म मिज्न 7: 





व्यानंद ओर उनकी विद्यारधधारा- 


"ईश्वर जोव ये 
538५ ब्ग कुछ बे जानना चाहें 


हम 
प्रवाह से अनांवि है।" 
जैनकारण के लिए- हम कहेंगे।" 


जीव ईश्वर के सब गुण धारण कर 
सकता है 48 दम जीव न॒ तो _ सर्वन्न 


बन सकता है न कमी सर्कयापक 
व सर्वशक्तिमान बन सकता है। 
जैसे भोतक जगत में कार्य 


कारण संदान्त काम कर रहा है वेसे 
हो अध्यात्म जगत्‌ में कर्म-फल सिदान्त 
कार्म कर रहा हो अध्यात्म 
जड्नत्‌ में कर्म-फल सिदान्त कार्य कर 
रहा है। कप पाप पुण्य का फल 
भपने आप मिलता सर्वीनयामक 
प्रभु कर्मों का एक व्यक्स्था के अनुसार 
फ्ल देता है। प्रण्य का फ्ल सुख 
पाप का दुख रूप में मिलता हो। 
पाप व पुण्य कर्मों की ईश्वर पएंडजसमेंट 
ऐ_जोडू घंटा करके _ लेखा-जोल्ला करना 
नहीं करता। दोनों का पृथक-पृथक 
फल मिलके रहेगा । 


लोक क्शिष में निवास मरतापर् बुर 
उसे ऊपर वाला कहना पूर्ण बात 
है। वह हममें है, हम हैं। 


हा हमारे भीतर है, हम उसके भीतर 
| 
क्रप की एक अद्मुत* देन यह 
रही कि वेद अनांदे वे नित्य है। 
अतः उसमें झंतहास नहीं और वेद 
हे शब्दों के रूढ़ अर्थ करना बड़ा अनर्थ 
। 


ही हट प जन मिस सब 
पं0 कृपाराम सता 
कर्शाानंद | व प0 लेबराम जी से 
लेकर पं0 रामक्द्र जी वेहलके तक 
सोत्साह ईश्वर की वाणों वेद के लिप 
सर्वस्व अर्पण के भाव से संघर्ष करके 
प्रचार करते आयसे। पंग-प्ग पर उन्होंने 
वैदिक ममन्‍्यताओं के प्रसार 
विजय प्राप्त के। इसका एक नकेनतम 
उवाहरण यहाँ देते हैं। दो वर्भ ०५ 
मुम्बई में श्रो कैप्टन 


पुस्बई उतकलय 8 देव रत्न 
प्राध्यापक पक, के पक 

के मंत्र" लेखक 
४23 कि मापका पका ड़ै। का 
अपने ग्रन्थ 

आर्य विद्वान की चर्चा नहीं की परन्तु 
पुस्तक से स्पष्ट पता चलता है 
लेलक पर झांप की पावन विचारधारा 
का गहरा प्रभाव है। 


वह लिखता है कि मेरी पुस्तक 
कि विशेधता है? उसका उत्तर 
है मैंने वेद हे 
नहीं किए। यौगिक हँं। 
ऐसे करने से वेद आज 


प्राध्यापक गाजेल्ड "जिक्षास' 


वेद सदन अबोहर-।52।। 6 


मानव समाज की सकी व कल्याण 
के लिये पक विचारधारा 
है। वह उदाहरण देता हे जब 


काऊ गाय के 

और भी है तो केवल गऊ 
अर्थ हो क्यों लिया जावे। प्रसंग के 
अनार सार क्यों न सार्थक अर्थ किया 

> ऐसे ही ओरेन का अर्थ फेयर 
आग हो क्यों लिया जावे? इन्द्र का 
खा भो क्यों न यौगिक किया 
जाबे 


पक्का यह किसका प्रताप 
है? यह की रगविजय है 
यह स्वामी दर्शनानंद,वेदानंद 200 


समर्पणानंद , आरमानंद जी शापुसुषों 
की साधना का 

है। सेद है कि अब भी ऐसे लोग 
भारत में हैं। जिनके विधा ज्ञान का 


क्षेत्रल इतना सीमित है बेद 
के मर्मन्न विदानों ग्रन्थों 

के आर-पार होना तो हर उनकी 
५8 नाम तक जानते। 


सुसपजन आर्यसमाज भो 
पाट के व > स्का सौदे लए 
आर्यसमाज को चिपटे लिपटे 


ऋषि दयानद के तवचारों पर 
आर्यसमाज में घुसे घुसर्पैठियों ,ने वार 
कर रखा है «4 कक पोंगापंधी रे तो 
कुछ लक | 
इस्लाम के सबसे बड़े सेस्त्वियो में 
से एक मौलाना सनाउलला साहेब हज 
को गये तो संगे अस्वद ईकाले पत्थर! 
की पोरेकमा करते हुये उसे बोसा 
चुम्बनई ने दिया। इस प्र बडा 
विवाद खड़ा हो गया इसके बना 
हज कैसे ? 


तब मौलाना ने कहा था क्‍या 
पत्थर के हो हज का पृण्य 
मिलेगा? स्कस्थ॒ पोरेवर्तन 
कैसे? यह पं0 कृपाराम का अादू था। 
मौलाना प्रथम मुस्लिम विद्ान थे 
देवनागरी मेँ 
था। 

भारतीय विध्याभवन ने 77७ 


है ० की [॥7 3509 शाप 33 
पुस्तक " के कई संस्क 87] 
इसका लेखक कहता है कि वेद उरपीनधद 
काल में पाघाण पूजा नहीं थी। यह 
किसका प्रभाव है ? यह किसका प्रताप 
है ? यह पं0 लेखराम से लेकर पं0 
शोनत प्रकाश तक झौष दिलजले 
दीकरनों के परम पुरुषार्थ का फ्ल 
हैं। यह महात्मा नारायण स्वामी 
पं0 तुलसौराम स्कमी व महात्मा भगवानदीन 

पुस्षों सकी लगन का 
अम्रत्कार है 


पंजाब में मोगा मण्डी में 
० 4 कलात्मक मॉन्दर बना है। 
इस मन्वर में | इनुमान की 
पूछ नहीं । श्री रामानंद सागर ने 


बानरों पूंछ विलाई _ई उनकी 'त्रयाँ 
पूंछ कियाई तो 
रामानंद जी के गले के नोचे भी उतर 
गया। 
विवेकानंद स्वामी कभी मूर्ति 
पूजा की क्कालत करते थे परन्तु 
मुत्य कहा मेरी यह चाह 
मोन्दर ऐसा होता 


न होती। यह बेलूर 


मठ में मूर्तियाँ लगाने पर कहा। 
यह रामकृष्ण मिशन दारा स्वामी 


विवेकानंद प्रामाणिक जीवनी में 


छुपा है 


व्यवहार 
अप्राप्प की प्राप्ति, प्राप्त किये हुये 


की वाद व रक्षा को पुरुषार्थ बताया 
है फिर धर्म पूर्वक व्यय को बात 
लिसी है। रोग इसलिये नहीं कि 


धन क्यों कमाया जाये। रोग तो 
यह है कि धर्म पूर्वक व्यय नहीं। 
बहु विवाह व अनेमेल विवाह पर 
धन ६2582 जा रहा है। क्‍या कोई 
बहु विरोधी आन्दोलन 
राजनेता ने चलाया ? सब साम्यकदी 
मुल्ला लोगों से डरते हैं। नारी उत्पीड़न 
रोना रोने वाली शबाना कसी 
बाबे ,फकीर पोर को लेकर जामा 
तक एक पद यात्रा 
के विर्द तो निकाले। सभी इरते 


है मुल्ला स्रा जावेंगे। 

आर्योी | सन लो। योद वेद 
का प्रचार करना है शक्ति 
प्रचार पर लगाओ। रूपी व्यापार 
कद करो। आज तक ने आर्यसमाज 

शहीद दिया। 

दिया हो तो बतावें। टूटे-फूटे गुरूकल 
भी आर्यसमाज 
में आगे आये। कष्ट सहे,जेलों में 
गये और गुरुकुलों कई ब्रह्ममचारी 
शहीद हो गये। 


आओ। क्रोष के बालवान से 
शिक्षा ग्रहण कर सच्चे ईश्वर विश्वासी 
बने। वेद भक्‍त बनें। संध्या बृंदन 
में प्रमाद न करें। जीवन 
बनावे। समार्जों में प्रेम गंगा बहावें। 
हमारे जोबन की रंगत से पता चले 

हम प्रभु भक्त आर्य हैं। जाति 
पोौत के पचडे | 


नाम के साथ जाति पौति 
शब्दों का प्रयोग करना एक 
पाप जानकर इसे त्याग दें। 
देखे हमारे उद्योग से क्रोष का 


गम्रशन फैलेगा। समाज फूलेगा फ्लेगा। ] 


शोक समाचार 


७ श्री चिरंजी लाल सर्राफ 8 
वाले हैदराबाद के _ स्वतंत्रता 
धर्मशीला धर्मपत्नी श्रीमती प्रकाशबती 
का दिनांक ॥5 अक्टूबर को 
निधन हो गया। परमपिता परमात्मा 
से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा 
सदर्गात तथा शोक संतप्त परिवार 
को घेर्य प्रदान करें। 


७ आर्य समाज छर्रा|अलीग्ढं 
के यु पूर्व प्रधान श्री सबराम आर्य - 
विनोॉंक 2। अक्टूबर हृदयगति 
#रूक जाने के कारण निधन हो गया। 
परमोषता परमात्मा से प्रार्थना है 
कि दिवेगत आत्मा को 
शोक संतप्त 
करें। 


# वबा0 बद्री मारायण जी [शिकोहाबाद; 
विनीॉक ।8 अक्टेंब को 
हो गया बाबूजी की आयु 98 वर्ष 
की थी। वह कर्मठ आयंसमाजी थे। 
वह अपने पीछे भरापूरा परिवार छोड़ 
गये हैं। परमाषता परमात्मा से प्रार्थना 
दिवगुत भात्मा को सदगति 
तथा शोक संतप्त परिवार को थेर्य 
प्रदान करें। 


सदगीत तथा 
परिवार को घैर्य प्रदान 


“>85४ लगाना (६६० 


उॉ>महपबेता बढ॒रेंदी थे बार्‌दबित्त 


भारत महान ॥। है 
हिन्दू मुसलमान सिल्ल ईसाई सभी जानते हैं 
भारत सभी की है म्रहान है। 
कबर न॒ लाया कंही बाहर से 
स्थान है। 
अन्वर बनेगा यहीं, बनेगा यहीं 
एकता का चारों ओर ग्ोजित यह गान है। 


तुमने लड़ाया । हंस और पास आ गये हैं 
कर के रहेंगे कुछ, यह हमारी आन है। 


केट के पौंसे 28 


कोट के ये बौसे कितने दिन सफल होंगे 
में ये बंचक नहीं अब डाल ायेंगे। 


अरमक 
रहे, आग को बुन्ाते नहीं 
विवेकहीन चलायेंगे। 
कुर्तियों को घेरने का जिन्हें औधिकार नहीं 
की स्वार्थ ज्वाल,क्षार बन जायेंगे। 


38 
आरक्षण या संरक्षण 
राष्ट्रकर्णधार बैखते हैं, 
न्यायोचित बात कहने यहाँ पाते हैं। 
शेषित सकर्ग जन बरग में जे में, 
दुर्बल हैं किन्तु न जाने हैं। 
आरक्षण जातिंगत आधार से पोषधित है, 
चनवान भी वहों हों रत कहाते हैं। 
बुनीतिकों ने विषवृ्ष हैं लगाया 
में भी एक दूसरे को ही जलाते 
84 ६ 
राम जन्मभूमि 
की है सनन्‍्वेह नहीं 
पलफो का विधय क्यों बनाते हो, 





० लगधत बार प्रशोसत 
| गन्धित र 
हवन खाम्ग्री डे का ही प्रयोग नित्य 


। 
नं0-। स्पेशल आर्य हवन 
25/- 


आर्य हवन सामग्री 
किलो 


॥ 
सामान्य आर्य हवन 
का भाव 6/- आठ 
किलो है। 
धर्मवीर ग्रन्थमाला 


सामग्री 
0-2 ॥। 0 /- 


सामग्री 
रूपया 


नं0-3 


सार्वदेशिक आर्य. महासम्मेलन 

कली के उपलक्ष : माला 
200/- रूप 

॥00/- / ते मेँ जय समाजों के 

पततकालयों लिये हम सादर भेंट 

डाक खर्च ग्राहक को 


धन और आदेश ड्ढी 
भेजें। हि 


वेदपीयिकू धर्ममीर_ आर्य 
स्वतत्रता सेनानी 
अध्यक्ष 


कर रहे हैं। 
देना होगा। 


झडाधारी, 


धर्ममौर ग्रन्धभाला प्रकाशन विधाग 
9856 , अह्ाता ठाक्रदास सरायरहेला 
नई व्ल्ली-5, दूरकाणी-५86545 


जञात्जदाहूप 

<अर्चना आमी न ड कर 

90/5 प्रयर्र्शनी आजकल हि | जनपद-गाजियाबाद के ; 
इलाहाबकद | 2- गन्दू नगला 4- 5 "० 

६ पवित्रता सूचक आत्मदाहं- कि 8 गाजियाबाद  मश। 
वकदी, 406 कमा जनपद गाजियाबाद 
आत्मदाह है क्या? $- 2 बलतरकएर । 5 8" 
क्या के शक: 44003 5: िततोना 2 स्का 








लरसनतम कम साकाए पका अपार सदब॒भाम लय चाअकतन पाला कप ८4५५+ ५3.8 


स्वास्थ्य सुधा &..), पा स्कामी ओअम्‌ प्रेमी-शान्तियज्ञ 
पिथारागढ़। _ आर्यसमाज दयानन्द बाल्मान्दर 
में स्व्री ओम प्रेमी की दविवेगत आत्मा 
समस्या- "श्वेतप्रदर से पीड़ित हुं न 9 सितम्ब ।990३ 
पं0 गंगाक्त जोशी की अध्यक्षता , 
बैठने में “उ्यियों हा सह में शल्तियन्न न कष कर को सम्पन्न 
ला है आश्रम के बाद सपत्नीक संन्यात की 
पर रहता आ बाद 
-«. एक बहन श्रीवजयनगर ली थी तथा विगत 8 वर्षों से 
[श्रीगंगानगरई राजस्थान। पूस्क्ल हैशंगावाद [म0प्र0॥ में आत्मसाधना 
संलग्न _ थे। स्वामी गुस्कुलानन्द 
समाधान- प्रत्येक भोजन बाद प्रदरात्तकरस कत्चाहारी ने वदिवेगत आत्मा की शान्ति 
आयनाथ। दो गोली लेकर-- पर्त्रगासक हेतु परमत्त्मा से की 
ढककन समान जल के साथ 







कम दो मास तक 
उपच्चार जारी रखें। 


दान रची 

































- न प्रकार मरहाविधालय 
सगस्या- "स्कमी जी दल मेरी 2 शरण जल 5 ०3-3 हि वानदाताओं 
त्रा निकल हि 
ड्ै। ला से चेक कराने पर की यू 
सा दुआ त़् युक्‍्क ,विकासनगर- ।- श्रीमती गोकिदी देवी, 25-00 
शलषनऊ सं! ले चन्द्रवती देवी, 28-00 
समाधान- बंगमस्म रत 
एक चम्मय घी-बीनी के साथ मिलाकर छुंड श्री ढा0 थापर हाधुद 5॥-00 
चार्ट भ्रत्येक बाद फॉरटीग | :- श्रीमती सत्यबाला 2-00 
[अलारसन फर्मेसीह को गोती लेकर- हापुद 
बुनवकीरष्ट ढककन समान जल । 5- ह्रीं स्वामी ब्रहमानन्द जी ॥000-00 
जारी. रखें। _. कि 
मात लि व उपचार कमर सुंगासन ॥ 6- श्री अमरीश कुमार जौ 5।-90 
उत्तानफाकसन-हलासंन- 7- श्री पृथ्वी सिंह जी 50-90 
एकपादांगुष्ठालन किया करें। 
::.. स्‍्वाणी अुस्कुलानन्द सरस्वती, 8- श्री मन्‍्त्री जी आर्यसमाज, ।। 6-00 
जज गदमुफ्तेश्वर 
32242 उेतू डलकलिफाफे मे 4५ 9- श्री जगदीश ममित्र जी 5-00 
ड़ गुरुकुलानन्द सरस्वती ७ ०9००५ ७००७० ०७ ७ 


याद करना आत्मदाह-- जनपद गाजियाबाद 





अपने देशीहित बालदान। सेहल 
2480 30४ कत -क्चनों व आर्थिक नविषमताओंक ४९ गाजियाबाद 
ड्टा 
युक संघर्षात्मा, जारी रखो अभियान -- जे सीगनपुर के ग 
४ आरक्षण जात के नाम-पर। कद जुनधद_ गाजियाबाद को 
जाति के नाम पर 8 जनपव गाजियांधोंद 
समाज का विश्वष्डन है। ।0- यसकदा कल मन 50५ 
पं0 शिवकुमार शास्त्री जी का 76वाँ जनपद गाजियाबाद 
जन्मादियस ।।- सदरपृर ॥- 0 
8078 गाजियाबाद 
नयी कली वक्षणथ क्ल्ली ।2- स्वामी वेद- 35 50" 
वेद प्रचार सभा के तत्वावधान में ब्रतानन्द जौ ब्रजघाट 
०.38 2 4 के गई ७ ७ 9 ७५०७७ ७०७७७ 
जगत कुन्तल 
प्रीतष्ठत विदान, शिक्षॉबद, राजनेता |... ********** 
यी ली का 26 मेल्मीव सा पे समस्त दानदाताओं को धन्यवाद 
समारोह मनाया गया। कार्यकम 
की ० हक पून्यपाद दीक्षानन्द -जयप्रकाश् त्यागी 
जी महाराज ने की। ग्यवाधापक 


३ 














न« अबम्भर ९६€? -आर्यमक्िन्नो हैफ/फएणण 
चर्म परिवर्तव का ओनित्स कह व पिन से फतह मे अयपगन , सोम प्रा! 
तद ग्रहण कर र्‌ सर [फर्रसाबाद 
शायद बाहर रोटी-बेटी कोई वार्भिकोत्सव ददि0- 2। से 23 - अक्टूबर 
वारसचन्द्र आर्थ व्यवहार बराबरी का होगा जर्कक तक समारोह के साथ _सम्प्न हुआ। 
लोहेवले. इसाईयत में खानपान में इतना भेद्माव जिसमें यं0आत्माराम पुरोहित, स्वोमी- 
बाजार लुहानी, सहारनपुर न हे। चेतनानन्द राही योग प्रशिक्षक पं0- 
मी मेव्माव. १० मदनलाल स्वामी रे या 
मुसलमान बनकर 
मे ० 28 शा & किसी जाके से मुक्ति न उरमल सकेगी। क्योंकि 2/5 80034 रामदेव ब्रह्टमचारी 
ज्यादीतर्या होती हैं. तो साथ धरम वहाँ भी पहले ही सिया, सुन्नि, प्वं आर्य के बने 
परिवर्तन की ध्यान कप बदतों एनाविया आदि कई वर्गमेद भयानक व भजनोपदेशकों ने पर अच्छा 
धोड़ा २2252 पंलकरी रूप में विद्यमान हैं। प्रभाव डाला । 
आगरा पौरिक्षेत्र। में दूरी ऐसी 
हब 5: कट घटना के बाव महान को अप आय दम आर्थन्न्नाज आत्ताक़ुजा 
और गुलाब ः 83020 मौर्य में नकाल बाहर किया है तब से आर्यसमाज सांताकुज ट्रस्ट बम्बई॥ 
2। कात्वय उसका इस देश में कोई क्शिष आधार के अध्यक्ष महाशय चिमनलाल एव 
समाचार कर ०८2 है कि वह नहीं है। मंत्री- कैप्टन देवरत्न आर्य सर्वसम्मीत 
घर पौरिवर्तन कर बौदधर्म सामुहिक से चुने गये इस द्रस्ट के सात आजीवन 
तैंगे इरिजन हाँ पछले दिनों. आगरा की ट्रस्टी हैं और आर्यसमाज प्रधान 
को ओर ह हर जन ६ एक सभा में एक तविवेकवान व्यक्त व मंत्री पदेन ट्रस्टी हैं। 
र सी उठती का यह सुझाव सराहनीय, और समाधान 
मेरे मन में यह विचार उठता है कारक है. के ज्॑यादीयों का डटकर आर्यममाज मौनदर _ नेमदार 
कि हीरेजन समाज को है. 3462 कराऊँ मुकाबला कया जाये और मैं समझता गंज [नवादाई के तत्वाक्धान में दीपावली 
कि उन्हें धर्मानतरण की आकशयकता गेक युग सधातध्य के अवसर पर 29 व्यवर्सायक संस्थानों 
महीं है ही जिसका कोई _ औवचित्य व्यवहार इस बुराई डर जद से उलादू कार्य सम्पादित 
नहीं है और न हो यह कोई समस्या देगा। अन्त में मेरा सुन्नाव है कु! जिसमें पत्रिकाओं का शुल्क अनुदान 
का संमाधान है. क्योंकि होरेजन समाज को याद सर्क्ग कहे मिला। 
छेडदफर अन्य धर्म ग्रहण कर लेने जाने. कले हिन्दुओं से. कोई शिकायत -_ अर्य"मरूत" 
से ऊबर-नीच का जो ्लेश है वह तो बेशक उनकी उपेक्षा करें यदि पृष्ठ ४ करा शेष्ठः 
लि का होगा। हाँ हिन्दू समाज औ महाराज के कुछ लेख अनुकूल मेक 8 30873 
संघर्भ टरत 3330 तो कुछ समय नहीं $ उन्हें छोड्‌ हैक. 8880 के के आरुज्ष-प्रावधान के बीछे भाव 
प्र काल बोजिमे, के या जा सकता पूरा पट कितना ही. अच्छा, क्यों न रहा हो, 
के आन जा 30408... 4 पर झेलनी के झूठे बेर बचाने व्यवार है इससे 3 मर बंलित 
भगवान श्रीराम या युग प बढ़ावा ला - 
मैंने क्ल्ली चुरनबत समारोह देखा उशधरक महक नीच की कल्पना सश्वत हुई है। जनगानस 


इ्स्क करन परम सोहत को क्यों छोदँ यांदि उन भी छोड़ना की इस मानासक रूणता का 
होकर पुनः हे धर्म स्वीकार चाहें तुम्हारा ऋषिबात्मीक_ ओर सन्त पूपचार न होकर उप जा 4 





था उस समय का थी कई नुठास वैमनस्थ व 
का अपना साषण यह है वह ईसाई नी या बे की ओर देखना नही ०० 
ब्रचारक उनका कथन था कि ईजनता कोई तर्कसंगत ड्ै है हे 
यह जानना चाहेगी के कभी तकसंगत नहीं है। अतः ने उठाया 
हरिजन समाज गम्भीरता पूर्वक ध्यान 
दे और अपने भावेष्य ऐसा ऐसी स्थिति में आर्य समाज का 
रहे हैं। जरा उत्तर निरर्धघाण करे जो स्थायो तो हो हो दीयित्व बढ़ जाता है। शासन की 
है मुददतों पहले हमारी सम्मानजनक भी हो। नीतियों का 39088: करने या उन्हें सलाह 
में ईसाई मिश्नरी और हमें घर देने में अपना _ समय 
हमारे नर्धन माँ-बाप से उनन्‍दे रहन- शेक समाचार नष्ट नहीं करनी चाहियें) अंधे के आगे 
सहन और कपड़ों में गोद में उठाकर रोकर अपने नैन खोने की क्या आक्श्यकता 
हमें शिक्षित बनाकर उच्चरतर का  ्ल है? हमें तो भहार्ण के बताए मार्ग 
००8 2 2402 कला बनाने का बे आ?. सोबित पर चलकर कानति करनी है। ड्स 
बचन ड् अनुरूुष हमारा व्यक्स्था ता । एक 
घालन पोमण और शिक्षोनविक्षा हुई किया जाता है कि अर्य प्रीतीनीथ समा, समाज का न न करना जिसेमें 
और हमें सम्मान जनक रोजगार उ0प्र0 के भू0पृ0 प्रधान, एवं मुतपूर्व वर्ग सम्रदाय जैसे भेदों 
प्राप्त पर एक कसक हमें संसद सदस्य स्व0 श्री पं0 शिवकुंमोर कोई स्थान न 
सालती कि समाॉजक बराबरी शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती सोमलता विकासत करना ऐसे 
यहां भी हमें प्राप्त नहीं डी क्योकि शास्त्री का वदिनोक ॥8-॥ 0-90 करना है, जो$शरीर, मन 
सवर्ण हिन्दुओं हि से या आकस्मिक निधन हो गया। वे एक जद स्वस्थ व पौरफ्व 
में से बनाकर आये थे अत्यन्त बिद्ुघी आर्य महिला थी ओर । _ पऐसे ही अनुशासित 
बह हम उन इसारयों को लड॒की जीवन भर आर्य समाज के कार्यो संगठन खड़ा करना है, जिससे ४ ५ 
तैयार नही हैं जो लिए सर्मार्पत रहीं। प्र शासन और स्वरानज्य की स्वीपना 
हौरेजनों में से इसाई बनकर आये हैं। समा प्रधान प0७ इन्द्रराज । प्राणीमात्र का कल्याण 
इस भेक्माव ने हमें झकझोरा और तथा मंत्री श्री मनमोहन तिकरी ने सके। इसी दिशा में हमें अपने कार्य 
हमने 'नर्णय लिया कि क्यों न पेवेगत आत्मा की शान्ति तथा पारिवारिक की गाते तीब्र रूरनी है। से 
हम अपने घर यानि विराट जनों के घेर्य हेतु प्रभु से प्रार्थना करते तीब्रतर और तीब्रतम "करनी है। समस्त 
धर्म में लौट जायें और संघर्ष हुये उनके निधन पर गहरा शोक विरोधों का सामना करते" ह्रए हमें निरन्तर 
अपने ओऔधकार और समुचेत स्थान व्यक्त किया है। आगे बढ़ना है, अफ्मे लक्ष्य को 
प्राप्त कें।. इस लक्ष्य को ध्यान प्राप्त करना है। लक्ष्य है - 
में रखकर इम अपने घर हिन्दू धर्म श्री राम सेठ स्थान 
लौट रहे हैं कर जनपद का ६5 अविधा का नाश और विद्या 
दिनाक ।5-। 0-90 को देहावसान की कूद करना। « 
यहो चर्म स्वीकार हो गया। अपने पीछे भरा पुरा. पौरेवार :: अन्याय को समाप्त कर न्याय 
करने से होगी कोई भी जागरूक छोड गये हैं। उनके गन भी आर्य की स्थापना करना। 
व्यक्त पंजाब जाकर देख सकता समांज में पघृदान करते :: अमाव पवे॑ दारिद्रय का अत्त 
फैं हरिजनों में से बने सिखों के हं। परमापता परमात्मा दिवेगत आत्मा कर परमैश्बर्य अर्थात चऊवर्ती 
कितना बराबरी का व्यवहार को_ शान्ति , प्रदान हि. तथा परिवार * साग्राज्य अर्थात विश्व सरकार 
है शायद गुरुढारा में झकट्ठा की... 8:40 5 222/4754 लि कि कक मिल जी... 208 2033 05% “आलम को घेर्य प्रदान करें। की स्थापना कप । 


ः 
“लिजिनीयु 7 


वी0पी0 हि आज अल 


तुमने अपनी करतूतों से, 

लालों निर्मम मौत कराई। 
आज हजारों अधलिलों कली, 
आरक्षण कारण हैं मुरज्ञाई!। 


स्वर्ग समान इस भारत मू्‌ का 


स्त्र्ग के समान था, मेरा भारत देश महान 
काफिले आते गए,हिन्दोस्तां मिटता गया।। 





और क्य की मात ही 


इतिहास ऐसे उदाहरणों से 


नौशप्ठ क्‍या अ्फ्िहडर्ष महानान |गुरुकुल | 
त्रहौन 
सत्यकाल ब्राह्मण पद पाता है। 


० गया। राम क्षात्रिय 
धूत्रिय विश्वामित्र 
फिर ० मर्षि बने। 


मुखमासीद कहू राजन्य- कृतः 
अरू तंदस्थ यद्कैयः पदों 
अनायत।। यजु0 ३3/।॥/।| 
- यहाँ ब्राह्मण को राष्ट्र पुरुष 
और केश्य को अरू | पेट-मध्यमाग! तुत्य.. 


वह राष्टू-परुम का आधार 
इसी से र 





से क 
| 


कहिनी अर्थात एक शक्ति बन जाते 
हैं तभी राष्ट्र रक्षा सम्भव है। 


इन सभी उदाहरणों में कहीं 
भी ऊँच-नीच| की दृष्ट 
कल्पना नहीं है। महामारत के पश्चात 
मध्य युग या वाम मार्ग काल 


गया तमी सामाजिक क्षेत्र में पक उतर 
विप्रशेल गुण हीना, हक 

वेद प्रवीना" जैसी 

चल पढडीं। याज्ञों में हि कप नारी- 
अपमान, _ जन्मग्रत्त -पाति 


हा बनी। नस महावीर यह 
र॒ महात्मा गपर 
इन अधविक ् के 
स्वर॒ ऊँचे किये; पर पवित्र वेद से 
02४८ न होने के कारण कालान्तर 


लाल लिए भाई 

को भाई से अलग करके सड़कों पर 
-रत जा रहा है। मण्डल 
आयोग योजना के आरक्षण के पीछे 
यही "फूट डाले और राज्य करो" 
चल रही है। इसका एक 


५ अनुमोदित वेदिक वर्ण व्यक्स्या 
। 


जन्मगत जाति हमारी 
02% 8:48 
सलमान, ड् भरपूर उठाया। 
सर की महती कुपा से यर्गों के 
बाद महोर्ध दयानत्द आये। उन्होंने 
पुवियों, सहग्रान्दियों बाद 
शंबनाव किया। "वेदों की ओर 
लौटो, का _ सन्देश विया। जो हम 
गत गये थे उसे पुनः याद कराया 
अभिनव कान्ति के साथ नवयुग 
आया। उसी कम में -संगठन 


के स्वर॒गूँनी। वैदिक का ड्भार 


अंग बन रशाष्टिय धारा 
के साथ अभिन्न हैं। पिछले विनो 
ही मथुरा जनपद के नगला करावई 
छोटी कोसीह गाँव शुद 

गया। कर सौरा, उसपार के आह 7: 
ब्न्धु ईसाइयत के जाल 
रक्षा की गई। बाजना व चऋन्दूनगला 
में श्री दयाकद सेकश्रम चलाकर 
अर्राष्टियकरण का सफल सामना 
गया। उत्कल प्रदेश में गत वर्ष 


आर्ममिज्न "5 


हो स्‍स्कमी पर्माननद जी बलिया रू 
आम सेना द्वारा 7 इजार शीदर्या 


सभा के तत्वाक्धान मेँ 
हुईं। इतना ही नहीं मुसलमानों 


व ईसाइयों के कई प्रींसद विदान 
भी पिछले दिनों वैदिक विदान के 
रूप में दीक्षित जी हैं, जिनमें श्री- 
पं० जय प्रकाश जी आर्य, डा0 आनन्द 
"सुमन" पं0 महेन्द्ररात आर्येपदेशक, 
प0 मित्र एवं श्रो १0- 


प्रचार में संलग्न हैं। 


जहाँ तक जाटव क्‍धुओं 
सम्बन्ध है तो इमारे संम्राज के 
अपनन »अंग हैं। फिर सिदान्तत 
आर्यसमाज पूर्ण समतावादी और मानवतावादी 
ड्लै। जैसा कि व्विचन किया जा 
चुका है। पवित्र वेद के एक मन्त्र- 
8६2५४ प्रजा सहवोधत्रमाग:ः  समने 


सहवोगु्नान्म। सम्यञजुचोगिन॑ सपर्थतारा 
नाभि मिवोभत में बताया 
कि जैसे पहिये में धुरी से परिधि 
तक सभी अरे समान होते हैं 
वैसे प्रमुवेव की पावन प्रजा रूप रु 
समी मानव समान हैं। प्रमु कहते 
हैं- तुम्हीरी प्रजा! प्याऊ समान 
हो, तुम्हारा |अन्नमाग:॥ अन्न सेवन 
समान हो। तृम सभी को समानरूप 
से संसार रूप जुप में जोड़ता है। 
में शिक्षित 


अनेक, जादवा क्या आन शास्त्री और 


न वषपेशक तथा सन्‍यासी हैं, जिनकी 


चरण कदना कर लोग 


धनन्‍्य* सम्रझते हैं। ब्रा हो आज 
की राजनीत का जिसने 

शस्त्रीधन्तकक . बने आर्य विदानों 
को भी सुरक्षित ओटा. (आरक्षण! 


के लालच में पुनः जाटव' में 

आदि की श्रेणी में खड़ा कर विया। 
इस प्रकार आज की दुष्ट राजनीति 
मे जन्मगत जातिवाद को सौँचा है 
आर्यसमाज आज भी दलितोदार-पौततोदार , 
मानव निर्माण और स्वराज की "सुराज" 
बनाने के अपने राष्ट्रदशर,, और लोक 


आर्यजनों ब्रा भी यह मान लिये 
जाने पर मेँ 


सुधार कार्यों को सभी ने अपना लिया 
है, उनमें कुछ शिधिलता आईं हैं। 


आर्यसमाज_ के अमेकों जीवनों 
के राजनीति में चले जाने से भी 
शिधिलता आई है। अमेरिकन 


ने जलाया था 

और जिसमें संसार भरका हैप 
-कचरा जल कर भस्म्सात हो 
| झीनी सी राख की शेक्ल्य 

४ परत उस पर आ डै। 
» हम सभी मानवता और राष्ट्रीयता 

प्रेमी उसे मिलकर इटा दें तो हम 


गया आज ही अर्गगित जीवन 
जलाकर "म्रेटें हम अन्नान-तामिन्ना 
अपनी जीवन-ज्योति जगाकर" ।। छ 
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अषि निर्बाण पर्ब पर आर्यजनों द्वारा 
राष्ट्र रक्षा क्रा संकल्प 


लखनऊ आर्य उपगप्रीतोनोधष सभा 
सनऊ एवं आर्य कुमार समा,उ0प्र0 
पएरा आर्यसमाज, चन्द्रनगर के सभागार 
ऋषि पर्व का आयोजन 
| भारी संख्या में आर्य 
प्र नारी आबाल वृर्ढों नें भाग लेकर 
के नरनर्विष्ट पथ पर 

व्लकर राष्ट्ररक्षा का संकल्प लिया। 


आर्य प्रोतोनोधि उ0प्र0 
$ मंत्री श्री मनमोहन ैतवारी 
पने संदेश में कहा कि आज देश 
गरीतिकआद के चक्कर में फँसकर अपनी 
प्रस्मता लो रहा है। शासन दारा 
ँएष्ट्रीय. समृदि 
श्रोषणायें. करके 
मि बढ़ावा दे 
प्रैव आज जला रहा है। 
सन अपने बयानो से आग घी 
मन काम कर रहा है। राजनीतिक 

भी शोनत का स्वस्थ भार्ग नहीं 
देखा पा रहे हैं। सभी के आगे वोट 
मि राजनीत बाधायें बन जाती है। 
रसे संकटापनन अवसर पर राष्दर आर्य 
प्रमाण की ओर देख रहा है। सहारे 
ग्यानंद ने ऐसे ही संकटा-पन्क् समय 

पदार्पण करले राष्ट्र रक्षा का नाद 
जाया था। देष भरे सकट 
बदल छेट गये थे। पराधीनता की 
गैड्यों काटकर हम स्वतंत्र हो गये। 
प्राज के इस गम्भीर संकट के समय 
मरर्यसमाज के आबाल वृद्ध सबका दायित्व 
है कि अपने दोयत्व को पहचानें) 
कोष रूप में युककों का आहवान 
रते हुये उन्होंने 
कहा कि आप पर देश रक्षा का गम्भीर 
गयत्व है। उस ब्रत को निभलते 
दिशे और मार्ग केवल आर्यसफ्रज से 
ते प्राप्त सकता है। अत आइये 
प्रगोठत होकर देश रक्षा का सकल्‍प 
त्रेजिये। 


इस अवसर पर लखसनडे के 
सिंद कता वेदमनीषी श्री होरवर्श लाल 
हता ने बोलते कहा कि सबके 
ख का साधन का अनुसरण 


ै हैं। 

0 ओम प्रकाश ब्ब्चार ने अपने 
षण में कहा कि ऋध दयानंद की 
त्या का सुनियोजित घड्यंत्र था उन्हें 
शीनिक देकर मारा गण। 


आर्य उपप्रीतीनींध सभा के प्रधान 
तचार्य वेदब्रत अक्स्थी ने अपने भाषण 
| कहां कि, देश की वर्तमान गिरती 
थती का संचार केवल आर्यसमाज हो 
॥$इ?र॒ सकता है। राजनोंतक प्रपंची मंडल 
422 
२ 


हन्दू मुसलमान सिख 
प्सवर्ण ऊँच-नोच का होवा खड़ा करके 
सपस में संदेह और तग्ग्रह उत्पन्न 
फ़रके अपना वोट बेंक मजबूत करने 
पर लगे हैं। ऐसे 
क्र्य समाज 
म्रसेमता की रक्षा में सैबल है। आर्यसमाज 
का सिदान्त «<योक्‍तत या जाते या वर्ग 
नहाँ सार्ननीषय हैं। जिसमें 
प्रानव मात्र को सु शॉन्त जीने 
संदेश दिया गया है आज छे क्ाष 


ढ़ 


ननर्वाण पर्व पर इहर्मे राष्ट्र रक्षा का 
दृढ़ सकलप लेना है। 


आर्य उप प्रीतानोध समा लखनऊ 
के मत्री एक, भार्य कुमार समा,उत्तर 
प्रदेश के सयौजक श्री चन्द्रकुमार छाबड़ा 
ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की रोंढ 
क्न ड्ोते जिस राष्ट्र का युक्‍्क 
जाता है। वह राष्ट्र टूट जाता 

है। आज हमारा राष्ट्र, टूट रहा 

इसका मूल कारण कुमार 
समाज दग्प्रोम्त रहा हे राजनीम 
अपने खेल में युवा वर्ग 
को बनाकर अपना वोट 
बैंक सजाने में 8 है। यरन्तु आर्यसमाज 
ऐसी ओछी की राजनीत को 
स्क्च्छ 3३ रखकर राष्ट्र की रक्षा 
शासन सव्यक्था का पक्षधर हैं। 
युवर्कों का आह्वान करते हुये _ उन्होंने 
कहा कि ऐसे विषम में सही 
रास्ता प्राप्त करमे के लिए आर्यसमाज 
के मंच पर आये। जगुह-जुगह आर्य 
कमार सुमापेँ स्थापत करें और उनके 
स्वामी दयानंद द्वारा 

प्रीतपोदत वेद का सार्वभाम 
घर-घर पहुँचाने ने का सकक्‍लप लें। निश्चय 


जाने युवका कै यह कदम सुमार्ग 
सुझआाएना और वे 3 क 
हटकर राष्ट्र रक्षा सम्रोद 
मृद्धायक ननकेर यज्रास्नी 


इस अवसर पर सबसे पहले 
आचार्य वैज्ञ कुनदना लाल आर्य के 
नेतृत्व में दब 
समाज की ओर 
भी आयोजन किया गया जिसमें बिना 
केसी जातीय भेक्माव के सभी ने 
एक साथ बैठकर भोजन 'किया। 


सभा में लखनऊ के प्राय 

आर्य विदान और आर्य 8 यों ने 
उपस्थित होकर मर्हर्ध के अपने 
श्रदायमन . भेट ककिये। में 
भाग लेने वार्लों में कि 2 रामकृष्ण 
डॉ0 वोरेन्द्र बहादुर सिंह, पं0 पंवन 
हा आर्य, पं0 सुपचन्द्र दीपक, ऋत्यदेव 

मदनमोहन जोशी, यशपाल दीवान 
आदि शामिल थे। 2 


-प्ााबम किक (करे नाम पल 


वेश जल रहा है 


स्वतन्त्र हआ और आज 


जानते हुए कि मोस्जद नहीं डै मन्दिर 

परन्तु नहीं सकते। श्री 
राम की बाबर से क्या तुलना है 
वह आकृलता है उसने हमारे देश 
पर आक्रमण किया और मन्दिर तोद 
मोसजेद बनवाई। क्या स्वतन्त्र भारत 


में यही छोगा। 
“सरदार सिंड हेमपुर 
पत्रालय-भुसाया 2025235 [बदायूँ! 


र€ 


आर्ममे> "हत्7/7/77/7+८ 


2.५६ से छुटकरारे करा मार्ग 


उपप्रीतीनीयय समा मेरठ 
में माना आयोजित 


उन कहा कि 
सन्‍्मार्ग है, जिस पर चलकर 
समस्त दुश्खां से छूटकारा सम्मव 


हमारे जीवन में दश्खों 
व्याप्त हो गया है। रे 


बेदो को बताये ४५ 28554] चलने 
हमें का मार्ग 
ज्ञान मं डे होती है और चर्म व 
कर्म आस्था बढती आज 
संध्या, यत्न और इवन हम भूल 


चुके डे इमारे 
है! के मं सं के बलना 


कर 
होगे। वेद के के -यद्मने 
सुनने-सुनाने से ही समाज हम 
भला हैं। 


स्वामी सत्यान्द जी ने इस 
अवसर पर कहा कि 


करेँं। अयमक उन्होंने कहा कि 8 प्रकार 
बैठकर भी मीठा शहद उत्कनन करती 


कं बुराइयों को से कर जे 


पशु-पक्षी 
व प्रकृत की रक्षा मी हम कर । के 


सम्मेलन में आर्य माहला सम्मेलन 
का गा बोगती  शहनतला गया, ० 
अध्यक्षता 

| ने इस अवसर 
पर कहा कि जीवन का लुप फरप 


करें। महिलाओं म्रें शिक्षा का 
अपाव है र आर्यसमाजने नोरी उदार 
के लिये शिक्षा को आवश्यक माना 
है। बी व तर्क ओर से जगह- 
जगह कबच्चों व के लिए विधातयों 
की स्थापना ड्ै। 

श्रीमती सावित्री रस्तोगी ने 
कहा कि आज दहेज की समस्या सबसे 
क्िकराल डै, हमें इसे खत्म करना 
वहेज के कारण 8 सम्मान 


किया है उन्होंने शी 
जग जगह उस्लील फ्ल्मी हि 

साहित्य श 
बुकना पडता है। 82 इसके सिलाफ 
जेहाव छेवनी होगी। 


$ 
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मा अक्ली अहूंतति 


'चत्ट्रणाल 

न्ऋदणल सिए गायक 

"तीस पु अं है. श्द्े नकथबर" 

को निज कर बीलिदान। 

"राम" नाम ले, चले गये जो- 

सचमृत्र उनका त्याग महान। 

सचमुच उनका त्याग महाने। 
उनकी हम सबकी श्रद्धोंजलि। 
वे कर गये निछावर प्राण। 
जम-चम-चम-चम तमक «रहा - है 


उन सबका अनुपम बलिदान। 
भनिज प्रागों की आहत दे 








>ॉौ++++3+.+++++++++7+#++++++++++++++_+____++++++++++++ आया मंत्र 











ह्ड के 
रत पहटिलशग मरक लिया 


'दिनां: ९५-९६ दिसम्बर १६६0 


उत्तर प्रंढेद्ा तथा राष्ट्र करी असामान्य एवं अपरिहार्य | 
जाज्ीर परिस्थ्रितियों को देखते 6८ आर्य.प्रतिनिध्रि सभा प्र 
क्रैतिद्वन संग८ (९) # अन्तर्गत 5क्त सभाक्रे लखनऊरणें 
सम्पत्न 2683 ९०५ बें क्षष्ददधितेत्रात एवं वरर्षिन) विर्बचध 
की तिथियों मे 'परिवन कर दिया गया है। अब सभा के. 
उक्त अध्विनेशञन॑ रत्न व्रार्धिक्र निर्नान्नन क्री परिनर््तित तिधियों। 
सभा करे नित्रम। नल ट (९) के अढुसार निम्तप्रक्रार.. | 
चोषित क्री आती है-.. 

(९) बाप वृह्द्ध्चिनेशन एछर॑ नित्रत्रित: 


दिनांक ९१४ तथा ९६ ट्मिम्त्रर १६६० 
(शतिनान तन्ना नविवा3 ) 
(2) -निर्बन्िन परिणाज की प्ोषणाए. ... निवत्रिन क्री समात्तिकरेना: 






प्रमु-विश्वास करेगा सबको 


युग-युग तक प्रेरणा प्रवान। 
अमर रहेगा सवा-सवा को 








सबको दिखला गए प्रकाश। 





वेहरादून जनपद के जनजाति क्षेत्र 
में वेद प्रचार 


इस जनपद के पर्वतीय क्षेत्र चकराता 
बह मेँ में पिछड़ी जनजातियों 


'मगय तथा नन्‍थान की ८० नी०कालेज लखनऊजिे- 


के का की वात है, या चोषित पूर्द़ क्रार्यक्रमाल॒न्लार/ 
औ न कक लत कारन: डिक डुल्द्रनाजः -मनमीहन तिनानी 
गया। के पप्रश्चना "मँत्रीः 


पातंजल ध्यान योग शिविर सम्पन्न 


आर्य नगर योगधाम् में दि0- ॥0 
।7 अक्टूबर ।990 को ध्यान 


आर्य प्रतिनिधि सभा 55 अ्रट 


शुभ विवाह 





सांक्ली पंचपुरी 8५8४8 र के प्रोहित 

आर्यसमाज सांक्ली आदि पंचपुरी गढ़वाल श्री भूसिंह लियारी द्वारा 0. कट्बर 
डा0 उत्सव कुमार चतु वासी- 

सेनानी स्व0 श्री जयानन्द जी मारतीय जनपद जौनपुर जो साहा नामिकीय 


"काश कुरान संसधान ए0एफ0 कलकत्ता 
पढ़ी होती तो हिल्दू-मुस्लिम भाई- “दी पंचपुरी गदकल में है पा में कार्यरत #का शुभ विवाह संस्कार 
भाई नहीं कहते। ]9-।0-90 _को आ0स0 पंचपुरी कलफेनिय, श्रीवास्तव निवासी गाजीपुर 

के 5 उप आने में सम्पन्न हुई। इस अवसर पर अलिफॉर्निया विश्वविद्यालय |>मेरिका। 
है कट डक विभिन्‍न ग्राम समाओं के प्रधान कार्यरत 
स्थानीय समाज सेवी व पर्दाधिकारी सम्पन्न हुआ। 
अर्प 3583 बाज वैवाहिक विज्ञापन 
को खारिज , कर विया व गुप्ता।माहौरह 23/।54 एम0ए0 
2० 880०2: 40 वे । 3 के अल का पल जी नी 
काने कली कट0/- 50 में सो | न पर गीक आरजाक पक. कक फल 
प्रीत भेजी जायेंगी। घरमापता परमात्मा जी से प्रार्थना 


पता - व्यक्स्थापक वेद प्रचार मण्डल की गई कि प्रधान जी की आत्मा 
60/3 रामजस रोड ,केसरबारग को संदर्गात प्रदान कर उनके परिवार 
नई दिल्ली-१ को धैर्य प्रदान 





गंजडृण्डवारा ईए्टाई उ0प्र0, 


0/5 
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आआर्य मित्र एपएया 





नल क्रार्‌रनाले ओर रुनानू्ख्त 


कारखाने के कतावरण का वहीँ पर काम करने कले श्रीमकों [मजदूरों| पर गहरा प्रभाव पडता है। 


मालिक निम्न बातों का पालन करें:- 


चर 493) ५3.3: «या ७० ७23 5७ “मक) 3480 “8 ५७०७ >> <प७ 4 4७ 48 ७७ ७७७ २ वा भा जक आ2० सका 2ा पा व “वा «वा 23३ २७ थक ७2 <रक >नाक जा भा का ढक 4०-७७ जकक “मम. 


कारखाने में हक व रोशनी का अच्छा प्रक्ध हो तथा काम करने की जगह साफ-सुधरी हो। 

श्रीमकों को काम करने के बीच आराम वेने व उनके जलपान के लिये कैस्टीन की व्यक्स्था हो। 
श्रीमकी के लिये हाथ मुँह धोने तथा शौचालय का प्रक्‍्ध हो। 
श्रीमको को उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये आवश्यक कपडे व उपकरण जैसे मास्क, इयर प्लग, गमबूट 
तथा चमडे के दस्ताने आदि दिये जायें व काम के समय उनको पहनना अथवा लगाना सुनिश्चित किया 


जाये। 


कारखाने से वृधित जल की निकासी तथा उसे नदी नाले में गिराने से पहले शुद्वीकरण की व्यवस्था डो। 


श्रीमक भी निम्न बातों पर अमल करें:- 


साथ ०७ अजके >यछ ५७७ «ही भय <याक वा “माफ ७ अब बे जाय जया अमाक जाआ तय टा “0 मा भा अभा ७ >ना नाक अमक पाक 


।- याव कारखाने में मशीनों का शोर बहुत ज्यादा हो तो कानों में "इयर प्लग" या रूई नगायें अन्यथा 


कान झाराब हो सकते हैं । 


2- जिस कारखाने में रसायानक पवार्थ बनते हैं या प्रयोग में लाये जाते हैं वहाँ कार्य करते समय पेरों 


में गमबूट तथा हाथों में चमड़े के दस्ताने जरूर पहने। 


जगहोँ पर खाना कमी न खायें। 
3- यादव कारखाने में धूल बहुत होती हो तो नाक व मुँह पर "मास्क" लगायें। 


$- काम के बाद अपने शरीर को पूरा आराम दें। धूम्रपान न करें। 

5- मशीन ;रिं कम करते समय पूरा ध्यान मशीन पर ही रखें। 
हे हो सकता है। 

6- समय समय पर इ्नटर से अपनी सेहत की जाँच करवाते रहें। 


श्रीमक राष्ट्‌ के निर्माता है- इनका स्वास्थ्य सुरक्षित रखें। 


पूरा शरीर कपडे से ढठका होना जआाहिये। ऐसी 


शराब पीकर मशीन चलाना जानलेवा 





प्रसारित : राज्य स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, उत्तरप्रदेश, जवाहर भव लख$ 


“दयानंद मट्टाविद्यालय अजमेर 
आह संस्थाएँ 


अल्पसंख्यक्रद्चीप्रित ” 


आर्य समाज शिक्षा सभा,अजमेर 

ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय 

में सन ।987 में एक यांचिका दायर 

की गई थो, जिसमें दयानंद महाविद्यालय 
शिक्षण आओ को 


सौवधान 
की गे 0 के अंतर्गत ल्‍ याद... 
| 
जाने की मॉग की धी। 
न्यायालय ने 58 आम 22 8; में यहे 
कहकर कि चर्म 


का ही एक सम्प्रदाय है, याचिका 
खारिज कर दो। 


ने ।990 में 
इस +नर्णय के विरूद उच्चतम न्यायालय 
में अपील प्रस्तुत की जिसमें अन्य 
बातों के ओतोरेक्सल यह आपोत्त भी 
उठाई के याचिका के साथ प्रेषित 
तथा न्यायालय की पत्रावली में सम्मिलित 
प्राचार्य दत्तात्रेय जी बाब्ले की बहुर्चार्चत 
अंग्रेजी _आर्य समाज हिन्दू 
विदाउट शहन्दृकन्म ज्मह द्वारा ॒ तर्क और 
प्रमाण के आधार पर यह नवोन 
मुददां उठाया गया था कि 
समाज, व्यापक अर्थ भें हिन्दू समाज 
का अंग होतेहुभी क्रीप दयानंद दारा 
प्रातपादित मिन्‍न मुन्यताओं के कारण 
एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। 
राजस्थान उच्च न्यायालय दारा उस 
मुद्दे सर्ववा नजरअंदाज कसा 
गया जबाके मुसलमान होने पर भी 


कै न्‍नवबबनननानीन नाना नी नयी नी निनननननननी न नीनीनीनीनननननननननान कुनीनिनननननननननि नाना नमन दएख। किन ननीनणयणयणई- अभिनय 5 सकल 9++-->+ननकमन++++त+3>-फन 5 ुझ++>फन+> कह +>पन++ननमन अप» काम पका, क्प्‌ 


गश्या " पाकिस्तान में अल्पसंख्यक 
और ईसाई होने पर आयरलैण्ड में 
'प्रोटेस्टेन्ट्स" धार्मिक अल्पसंख्यक स्वीकार 
किये गये हैं 


उच्चतम न्यायालय ने दिनाक 
30 अटूबर,।990 को शिक्षा सभा 
की अपील ववचारार्थ स्वीकार करते 
हुए राज्य सरकार को 
आदेश भी दिया है कि इन शिक्षण 
संस्थाओं का अनुदान इस आधार 
पर नहीं रोका जा सकता कि वे 
धार्मक अल्पसंख्यक शिक्षण. संस्थाएं 


नहीं है 
आचार्य गोक्द सिंह 
मंत्री 


आर्य समाज अजमेर। 


यह अस्थाई 


जि हि वश स» प्ल» डब्ल्य्‌ स्‍ एन “पी, ४ £ 


कण्वन्तो निः,न्॒मायर्यम हा 


30408: 8४ का मुर्् पत्र 













हि का ७ स्जामी अनमः ४ पा जार्ग लखनऊ 
जा अ्ुकल 2. सवत 20४ ७वि 7 नर 
'दिनाग। 2५ जवम्जय ९६४० सं 
। हे अदछ्धा अन्‍ूपन्न' 
गर्ता अत्यव्रा सिद्धातालंकार की आर्श्च जनता दो 
ढेक धर्म संबंधी अपूर्व र्प पुस्तक ज्लानद्ात व्यइगाता की न मैनपुरी रे 
ते हे समाज मैन 
5 सार्वदेशिक आर्यप्रतिनिधि सभा ऋओो मंत्री डॉ0 ज्ञान प्रकाश जी शास्त्री ने 
8086 बैंट रगा लहरी आशा नप्रा बदनाम करने की दृष्टि से आ0रू0 अध्वर्यू॒ तथा इस सभा के मुल्य निरीक्षक 
मम द् से निष्कासित स्वामी मग्िवेत्त हु पाल सिंह अटल 
ण्कादशोपानधद रा _रशफणश्णन हुवे कैलाशनाथ सिंह यादव ने पद के उाधयित्वों का सफ्ल 
बी भाग सोताय 3 भारतीय आर्यग्रतिनिधि सभा के निर्वहन किया। 
नपानधः प्रकाश 8 - नाग से रक अवैधानिक संगठन लोत इस यत्न में, सहस्त्रों रू० 
त्शकर सस्कृते के मृत तलब «४ कर आर्यजनता में प्रामक प्रवार की दक्षणा के अनन्तर परतन एटा 
सस्फार चान्द्रका ८ प्रामर्भ॒ कर रिया है।समस्त का ।।॥५5।/- २० ,अआर्य समा 
शाजा-भाष्य श्रे ला। बटद शास्त्री आर्यश्माजों रुम॑ आर्य जनता को उ09्॒0। के 20।/- २०, स्त्री 
न माम्म्म याइत किया जाता डै कि समाज को ।0।/- २0 तथा हि. 
दी तथाकीयत. अवैचानिक समाज को 5।/- ६0 दान तथा 
ि तो शती के ना को अपना किसी प्रकार की सख्या में पधारे यज्नप्रेमी सज्जनों 


प्र+-व्यवहार करें 


गिकेण्लेह रायोग न दें हिल को प्रीति-मोज दिया गया। 


"विज़यगुएण लरयनपाल7 2 .. “जारकसमाज क्र वा 7 हा रक्त 
डब्ला ७>>छा फऑरोटरान्फ्रेल्ताप्टा (९ 48, प्रधान - हरस्वरूप सिंह आर्य 
२5४ दिल्ली ४2८. मन्त्री _- श्री सामप्रकाश आय 






उत्तर प्रदेडा करे 
मुरूय बिक्रेता 
आयुर्वेद सेम्टर ,लखनऊ ! 
एस0एस0मेहता तत्ननऊ। 
अलकार फर्मसी,कानपुर। 
रामदेव 'मश्रा ,रायबरेती। 
शव आयुर्वेदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
स्वदेशी ओषधालय ,गोण्डा। 
मिश्रा आयुवेदक स्टोर,सुलतानपुर। 
विनय कुमार अरूण कुमार ,इलाहाबाद। 
कुलदीप क्द्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद पष्ड सस ,फैजाबाद। 


बदिक और्धाध ____ 3 आयुर्क क्षाखा कार्यालय ६३ गली राजा केदारताथ 
गुरूकुलकरांगड़ी फार्मेसी हरिद्वार बावडी ब्राजा३ दिल्‍ली ११००0६ 





स्कत्वाधिकारेणी आर्य ज्रीतीनाथ समा, उत्तर ब्रदेश के लिए मगवानदीन आर्यमास्‍्कर ज्रेस 5-जीराकई मार्ग, लखनऊ के लिए 
अस्थायी रुप में प्रीमयर ख़सेस तलुनऊ से श्री किकमरदयाल गुप्त ढारा मुद्रित पव प्रककित । 





ब्हण्गन्ती गिदनमायर्यम्‌ 


च्क 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 


(उत्रि. स॑. १४४९/४७) मारग्शी्ष शुक्त्र- १४ रविवार संब्रत 20७७वि दिताक 8 क्सिम्बन्य ९६६० (घोषणा पत्र सं.७/४७-३ ८५) 








िक-मकमकननन्क> सन 


४ दिसम्बर की सका प्रध्चात,अ्री पं, इब्धभराज़ 


रे द्वारा 
अग्ोध्या में क्रारसेग में भाग लेते का आहबात 


अग्ोध्या में रमलदिर के निर्माण का प्रश्व हित्दुओं के 
अस्तित्व | ड़ छुआ ह्ले -- पा डन्अनाज:, सभा अधानी 


मर्यादा 0007 3444 सगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या की पावन नगरी में 
राममौन्दर निर्माण के पवित्र संकल्प को पूरा करने के लिए समस्त भारतीय जनता कीटिबढ 
होकर 6 दिसम्बर को पुन कारसेवा प्रारम्भ करने जा रहो है। इस अवसर पर आर्यप्रीतोनॉध- 
सभा, उ0प्र0 के प्रधान श्री पं0 झन्द्राज का प्रदेश के समस्त आर्यजर्नों को 'नर्देश है 
कि वे बद चंढ कर इस कार सेवा सत्याग्रह) में भाग लें। 


श्री प्रधान जी ने उत्तर प्रदेश को 
समस्त आर्यसमार्जो/आर्यकुमार सभाओं /आयीशिक्षण- 
संस्थाओं / आर्यवीरदल के स्वयंसेवर्का तथा 
आर्यजर्नों से कारसेवा में 6 दिसम्बर को अयोध्या 
पहुँचने का 'नर्देश दिया है। उन्होंने एक 
में कहा हा कि मगवान राम आर्यों 
। 
-सम्पनन महामानव 
ओपतु एक आदर्श राजा तथा आर्य 





व्ेढ़ना भगे महर्षि क्रे उद्धर - 


">कोई देश 8 ४ 
नहीं हो जाया करता। 
तो बने ही रहते हैं। जाति 
के आचार-पवविचार 
हो जाते 











| हाथ से उनकी 
पकडुकर जगाना होगा"। 


डै है. 
नाएणा ज़र्ताल सकणादऊ 





“अनमोहन मोहन 'तिवादी' हद के महान रक्षक थे। ऐसे महामानव की 
एम € ++< स्मृत में बनने वाले मन्दिर निर्माण के 
के न रो आयशा के 
दर | 
एण2०० प्रतरन्‍्ध अऊ्पादन का प्रश्न जुड़ा हुआ है। इन्हीं सब तथ्यों 
““ इडुन्द्देत पाठनर 7 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनिधि-' 
आ++++7+ एमन्ट- माहिव्यागग- समा, दिल्ली ने अपने वृह्दाधवेशन दिनोक- 


।। नकबर ।॥990 को एक सर्वसम्मत पारित 
प्रस्ताव द्वारा रामजन्मभूम मन्दिर के 

38 हा रहे आन्दोलन को अपना पूर्ण समर्थन 
या है। 


श्री प्रधान जी ने आगे बताया कि यर्ध्ाप आर्यसमाज मूर्तिपूजा में विश्वास नहीं 
रखता है तथापि अपने पूर्वजों की स्मृति में बनने वाले मन्दिरों, स्मारर्कों का पूर्ण सम्मान 
करता है। प्रमार्णों से यह सिंद आह ७| है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में उसी 
स्थान पर हुआ था जहाँ आज बाबरी 2 की की चर्चा की जाती है। जिस 
प्रकार मुसल्मोन भाई अपने पैगृम्बर के जन्मस्थान को मानते हैं उसी प्रकार भारतीयों 
के लिए राम की जन्मस्थली पवित्र एवं सम्माननीय है। उनकी स्मृति में मन्दिर निर्माण 





मांग सर्वधा उोचत है। हमें आशा हक: 858: भाई स्वयं इस स्थान पर मौन्दर 
निर्माण में सहयोग देकर भारतीय एकता और उदारता का पारेचय देंगे। 


श्री प्रधानजी ने प्रदेश की आर्यजनता का आहवान करते हुए कहा है कि 
6 दिसम्बर ।990 से प्रारम्भ होने वाली कारसेवा में संकिय रूप से भाग लें और अपनी 
संगठनात्मक शवित तथा आर्यसंस्कृत के प्रीत अपनी रक्षा-निष्ठा का परिचय दे। 








2 क्ल्विग्लर (६-६0 
आर्य भूलि णर अरूणोद्य सा, 
ऊठा 3षण तू सजनून स्लाउज। 
आर्य ज्माज । आर्य समाज ॥ 
--नष्ट्र क्रनि मेथ्रिली शरण 


---++.&ुएनन्तो निश्रनमार्य्यम्‌ 


चाट दिल 


'लखनऊ म्शीर्व डुन्ल (३ सग्व 208७ वि 
'द्ब्राक ३ क्सिमम३ १४६0 'दयातत्दाब्द १६६ 
सृष्टि सत्रत ९६७ 2 -€€४-€0<१ 


2 27/॥॥ 


अमिसारकधि 


निकटमविष्य 
१४४ प्रतीत होता है। 
वे आर्यजगत के न अिवान्तिमाओी 
विचारक थे। उनका जीवन अथ 
से शत तक आर्यसमाज के सैदान्तिक 
विचारों से ओतप्रोत रहा। जिस 
समय स्वा0 श्रद्ाननद जी ने हरिदार 
में भागीरथी के पावन तट पर गुरूकुल 
कौँगडी की स्थापना की थी उस समय 
युस्क्ल के आदि-छात्र के रुप में 
जी के पुत्र पं प0 इन्द्र विद्याकचरस्पात 
के साथ भी प्रवेश 
लिया था और तब से किन 
अन्त तक गुरुकुल तथा माज 
की सेवा में वे समार्पत रहे। पे 


है उसके ' निलकयातुय 
का अधक परिश्रम एवं उनकी 


कुशल सूझबूस ही है। 


इस काल को समा के 





बीय 





"आर्म मित्र 








कह 


उत्तरप्रदेश्शीय आर्यप्रतितिधि सलाके 
१५०५ पु था व 
की में परिवर्तन 
'दिनांम: ९४-१६ दिसम्बर (६६० 
उत्तर प्रंदेशा तथा राष्ट्र की असानान्यएवं भपरिह्ठर्ष 
ज/्भीर परिस्थ्रितिमों को देखंते &ट आर्यअ्रतिनिधि सभा प्र: 
क्र तिद्रज स॑०८ (९) क$ अन्तर्गत उक्त सभाक्रे लखनऊ ओँ 
204: / ९० 32024 हा ९४73० जे 
हू कर दिया गया & । अब्न सभा कि 
3क्त अध्िवग्रेश्ञन रत्न तार्धिक निर्नन्नन की परिनत्तित तिथियां 
सभा के तित्रम स॑ं० ८ (९) अठुसार निमत प्रक्रार 
चझोषित क्री जाती है: 


बाधक वृहद्ध्िनेशन लत निनत्रित:... 


एढद्निंक्र ९४ तथा १६ दिमल्‍्त्रर १६६० 
(शनिवान्‌ तन्ना उविवा३ ) 


'निर्नातन परिणाम की प्वोषणा:. .. निवत्रित की समाव्तिकरेजाद। 


ऋमगय तथा +न्‍भान दी €० भी" कालेज लखनऊ मैं 















यचथा अषित पूर्ज़ क्रार्यक्रमानुन्तार/ 
ड्डन्द्रनाजः मनमोहन तलिनानी 
8. 5०000 "मैत्रीः 





-आर्म रतिर्निधि सभा ऊन ब्रद 
जो है: 882 आई रै 
के नाम से जाना जा सकता है क्योंकि व हम मेँ बहुत _ सम4 
उनके ही अथक प्रयास से "आयीमित्र" लगेगा। ऐसे महान पुरुषों को 
प्रकाशन लि0" की स्थापना हुई और हमारे बीच में बार-बार मेजते *हें जिससे 
कुछ समय के लिए आयीमत्र यह आर्यजात नवप्राण और _नवक्‍्जीवन 
सब न चमका। ओआर्यसमाज दयानन्द लेकर विश्व को आर्यत्व का सन्देश देती 
सेकश्रम, बदायूँ की स्थापना आपकी ही रहे। छा 
प्रेणा पर हुई थी। पं0 जी का 
बहा गम्भीर था। राजनैतिक दूरदरशिता 
उनमें गजब की धी। कांग्रेसी विचारधारा 
बस वर्तमान धर्म निरपेझमयी शासननीति 


कु आलोचक थे। उनका विचार 

था कक जे के आन्दोलन बा सिथिल 
कर सबसे बडा हाथ सिम 

वे ब अथ राजनीम 


रहा है। विशुद वेवाधारित 

के पोषक थे । उनके असमय वेड्ावसान 

से आर्यसमाज की बडी हुई है। 
परियारा तथा सभा करर्यालय 











2 दिशम्बर ९६6० 


७०७४-90 %ष : 7 0 0 ॥ का 





अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासफ्रभेलत 
23 से १६ द्सिम्नर तन ढिलली में 


सार्वकेशिक 
समा के तत्वावधान में आगामी 25 
26 विसम्बर ।॥990 तक दिल्ली 
के रामलीला मैदान में ।4 वें अन्तर्राष्ट्रीय 


आर्य मह्ासम्मेलन जोरदार तैयारियां 
प्रास्‍ुध्त हो गई क्ल्‍ली की 
समी आर्यसमाजें महासम्मेसन की 
शत के लिए कार्य कर रही 
[ 


इसे समागम में देश विदेश 


के लगभग ॥।0 लाख आर्य 

भाग 5284 । सम्मेलन मे देश 
न्‍न॒ स्थिति पर 7 

से वक्‍्चार किया जायेगा। आ 


सभा प्रधान स्वामी आनन्वबोध 
सरस्वती 'तथा प0 क्वेमातरम रामचन्द्रराव 
आगामी ।। नकबर को नेपाल 
की यात्रा पर म्यै| जहां वे ।2- 
।3 नकम्बर को नेपाल के महाराजाधिराज 
» श्री बीरेन्द्र तथा प्रधानमन्त्री श्री भटटाराई 
“जी से मिलकर आर्य महासमोलन 
के अवसर पर उन्हें भारत आने 
का निमन्त्रण_ दिया इस अवसर 
पर आर्यनेतओं ले काठमाण्डू में शहीद 
आकाज शास्त्री की जयन्ती समारोह 
भी भाग लिभा। इन दोनों नेताओं 


$4५28/ ८६ सक, 
आर्य हिन्दू 
३ ५ जता, ता, 


सभा प्रथ्चात्॑ श्री पं+ द्वन्द्रनाज़ा 


द्वाना नाहत कार्य: 
आर्यप्रीतीनाप समा उ0प्र0 के प्रधान 


एव जन नेता श्री पं0 इन्द्रराज जी 
के 'नर्देशन में मेरठ के क्यू ग्रस्त 


श्लाके में पीडितों को ।6 ।/2 बोरी 
आटा, | बोरा चावल, 2 आलू 
एवं अन्य सामग्री,क्त्र आदि का बिंतरण 
किया जा चुका है। 


-सवादसूत्र 


बेद बेदांग पुरस्क्वार एबं 
लेदोपदेशक पुरस्क्ार.99। 


ते 2०४ हि पक वविदानों 
। 

१- वेद वेकंम पुरस्कार 

जिस विदान ने जीवन पर्यन्त 
वेद वेदांगों पर अनुसंधान किया 
एवं ग्रन्थ लिसे हो। उन्हें वेद वेवांग 
लिसकीख भरा । ०१३१४ 
होगी। डे 
2- वेकोपदेशक बृरस्कार :- 

वेद वेदांग के अनुसंधान 
कर्ताओं के अतिरिक्त जिस विढान ने 
जीवन पर्यन्‍्त आर्य समाज के उपदेशक 


भजनोपवेशक अथवा कार्यकर्ता के 
में सेब की हो-- 
राशि ॥।000/> होगी 3७43 5000 


उपरोक्त प्रस्कर राशि के 






























द्वे श्वृव्ती ठु मनस्बितः 


( मबस्वी सदा सूर्य वि तरमकता है ) 
उदीयमान आर्यतेता 


डॉसंजयसिंष केन्द्र भें 


ही 24 मं जप सुत्तानपुर है ५434 राजा 
स्वर्गीय २ ह 
| डाक्टर संजय सिंह के केन्द्र में संचारमन्त्ी 
हु [पद पर नियुक्त किए जाने के समाक्षर से 
सम्पूर्ण की "प लहर व्याप्त 
है (हो गई है। डा0 संजय सिंह अमेठी के 
/* ४832, की उस परम्परा से ईक्‍ 
०7 समाजसुधार _पवं 
| कारण भारतीय जनमानस के हृदय में अतीब 


जाता रहा 


साथ सदा याद 
से आर्यसमाज 


िध्याप्रेमी 
से ओतप्रोत 2 एक क्यमान उदारमना . 
खुत्तानपुर तथा अन्यत्र स्थापित की हुई 
संस्थाएं, संस्कृत पाठशालाएं 


तथा अन्य जनोषयोगी 
यशोगाया का गुभगान कर रही हैं। आप 
प्रधान रहे तथा जीवनपर्यन्त आर्यसमाज की प्रगति के लिए सर्कत्मना 


डा0 संजय सिंह को आर्यसमाज की वीक्षा 
विरासत में 'मेली है। जनसेका के लिए आपने अपना जीवन सर्मार्पत विया है 
आप आर्य प्रतीनांथ समा, उ0प्र0 के उपमन्त्री रह चुके हैं। आप प्रादेशिक सेना 


री अक 8०३ आप इससे पूर्व उ0प्र0 आकर 


घुदुसकर » तैराक 
आप स्व0 रार्जार्ध रणजंय सा जी के पकमात्र पुत्र होने के कारण अमेठी राज्य के उत्तराधिकारी 
हैं। शरीर से सुन्दर, बलिप्ठ होने के साथ ही 
सैम्य 2 आप और आपका परिकर कांग्रेस से 


से अत्यन्त सरल 
मा क मतमेदों के कारण आपने पिछले चुनाव में जनता दल 


ईशा हुआ चघा 
चुनाव प्रचार के दौरान गोली लगने से 
सकस्य हैं। 


आयीभत्र परिवार आदर्श राजा के अपने आवर्श 
रत डा0 संजय सिंह को इस गरिमा भरे मंन्त्रपषद पर सुशोक्मित गौरवान्वित 
समा के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज एवं मन्‍त्री श्री मनमोहन तिकरी ने डा0 संजर्यासंह 
उत्तर प्रदेशीय आर्यजनता की ओर से इह्रार्विक बधाई प्रेषित करते हुए जनकत्याण 
के पथ पर उनके सतत्‌ अग्रशील रहने की क़रमु से कामना की है 


आतिरिकक जिस विधान को पुरस्कृत 
किया जाएगा उन्हें अमिनन्‍दन पत्र ,शाल 
पवं रजत द्वाफि से भी सम्मानित किया 
जाएगा। 

कक उपरोक्त पुरस्कार हेतु 3० 
विदानों ; प्रस्ताव 
है। जो अआर्य क्‍न्‍यु किसी विद्ान के 
नाम उपरोक्त पुरस्कारों हेतु प्रस्तावित 
करना बाहते हैं वे विदानों के जीवन 
परिचय ,कार्य एवं लिखे 
सूची सहित 
।2-90 तक 
जो विदान अपने नाम 
करेंगे वे अयोग्य माने जाएंगे। 





थे। 


संस्थाएं 22378 
समा, 3उ0प्र0 
विन्तित रहे। 


आपके पौरिकर दारा जनपद 


भेत्र के लिए चुनाव लड्ा था 
घायल डो गये थे। इस समय आप रािलम क 


जगत में यह समाचार 


















कैप्टन वेवरत्न आर्य 
संयोजक-वेद वेदोंग पुरस्कार सामात। 
लि कि] म्सत्र को. 
0 शो दीपा क्‍लेन ससन 
पतियोगिता कार्यक्रम की मतनोपकेशक पहुँचना निश्वित करें। _होरेरक्‍न्द्र आर्य 
अब दि0- ।5 विसम्बर ।990 आधिष्ठाता 
पौम कृष्ष |4 आर्य प्रीतीनीय सभा 5-मीराकाई मार्ग, लखनऊ 













8 'प्िसिम्लयग १६६० 


रामजब्मभूनि बताम बाबरी मस्ज़िढ 


रामजन्मभूम और बाबरी- 
मस्जिद विवाद इस समय तवीब्रतम 
है। यह विवाद बहुत लम्बे समय 
से चल रहा है। प्राचोनकाल से 
विश्वास कि दशरथ 
अयोध्या में ही पैदा 
अयोध्या श्री राम की पावन 
स्थली है। जिस प्रकार 8808, 
की आस्था मक्का मदीना जुडी 
हुई है उसी प्रकार हिन्दुओं की मावना 
रामजन्मभूम कप हुई है। 
से इमें ज्ञात 
होता है कि श्री राम की स्मृति में 


उनके पुत्र ने उनके जन्मस्थान 
पर विशाल का 'नर्माण कराया। 
इस रामजन्मभृम मं॑न्दर का जिर्णोद्ार 
सम्राट विक्रमादित्य ने कराया। उन्होंने 


युक्त कलात्मक सुन्दर 
भव्य रामजन्मभूम म॑न्दर बनवाया। 
इसके आतीरिक्त 360 अन्य मौॉनवर 
श्री विकर्मादित्य ने बनवाए। 


अंग्रेजी. ईतहासकार _ इलियट 
का मत है कि अयोध्या में राजा 
विक्रमादित्य दारा बनाए गए इस 
मन्दिर को अनेक बार हानि पहुँचायी 
गयी और नष्ट करने का प्रयास 
किया गया। 
भारत के अनेक माँग्दर तोड़े 
सर्वप्रथम रामजन्मभूम प्र सन्‌ ।॥055ई0 
मेँ महमूद द गजनवी सालार 
मसूद दो बार आक्रमण किया 
और म॑नदर को नुकसान पहुँचाने 
का प्रयास किया। वह बहराइच 
में युद्र करता हुआ मारा गया। 
सन्‌ ॥।525 में म्रहाराणा सम्राम 
सिंह को हराकर श्शाह बाबर 
दिल्‍ली पर अपना अधिकार कर लिया। 
॥526 से ।530 ई0 तक बाबर 
ने रा हद पर चार बार आकृमण 
किये ताखों इस मन्दर की र॒क्षा 
करते हुए मारे गए। बाबर के आदेश 
से सेनापीत मीरबाकी ने सेना लेकर 
मनदर पर चढ़ाई की। 7 विनों 
तक लड़ाई होती रही, अन्त में हिन्दुओं 
की हार हुई। ।528 में बाबर 
ने प्री 8, रामजन्मभूम पर बने म॑न्दर 
की क्घ्विंस करके एक मोस्जद बनसवाई 
धी। अकबर के समय में हिन्दुओं 
ने मस्जिव के बाहर एक चबूतरे पर 
श्री राम 228 मन्दिर का निर्माण कराया। 
इसे औरंगजेब ने पुन तुदककर 
मस्जिव बनवा दी ।530 से ।556 
तक हुमायूँ के शासन में ।|0 बार 
तथा अकबर के शासन में 20 बार 
एवं औरंगजेब के शासनकाल में 50 
बार यूद हुए। इसके ओऔतौरिक्त 
अवक्‍्ध नवाब सआदत अली ने 5 
बार तथा नवाब नसिरददीन हैदर 
ने तीन बार तथा नवाब वाजिद अली 
शाह ने 2 बार लड़ाई की। इतिहास 
के अनुसार बाबर के शासनकाल से 
।9।4 ई0 तक यहां 76 बार युद 
हुए तथा 3 लाख से भी अधिक हिन्दू 


ग्री अर्थेन्दु द्विवेदी, +-, 


कश्क्मारती अनुसंधान परिषद 
ज्ञानपुर [वाराणसी 


रामजन्ममृूम की रक्षा करते हुए 
मारे गए। 

सन [857 के स्वाधीनता 
सेनानी अमीर अली और बाबा रामचरणदास 
के समझेते के गनूझर सार रामजन्मभूमि 
हिन्दुओं को सौंप का समझोेता 
हुओ। परन्तु _ भारत का वर्भाग्य 
था कि अंग्रेजों ने इस समझेते के. 
कियान्वित होने से पहले उन्हें फंसी 
पर लटका दिया। 

वर्तमानकाल॒ में _ रामजन्ममूमि 


मुक्ति का प्रयास अयोध्या के युवा 
ककील श्री उमेशचन्द्र पाण्डेय ने किया। 
। फरवरी ॥१86 की उनके प्रयास 
से जिला सत्र न्यायाधीश श्री कृष्मोहन- 
पण्डेय रामजन्मभूम का ताला 
खोलने का आदेश दिया। इसके पश्चात 


9 तथा ।0 नकम्बर ॥989 
६५६2 न की आधारशिला विश्वहिन्दू 
परिषद के तत्वावधान में रहा गयी। 


विगत 40 वर्षों से अदातत 
में मुकदमा चल रहा है परन्तु अदालत 
इतने वर्षों बाद भी निर्णय नहीं दे 
। अदालत इस विवाद का 
शीघ्र निर्णय दे देगी, ऐसी सम्भावना 


नहा दिखाई देती। रामजन्मभूमि 
को ठीक 8 


4990 को परिषद तथा 
भारतीय जनतापार्टी ने कार सेवा 
आरम्म करने की घोषणा की। | 
सरकार ने हिन्दुओं का दमन 
का अनुसरण किया। लाखों 
कार सेक्की को गिरफ्तार कर लिया 
गया, बस तथा को बन्द कर 
दिया गया इसके बावजूद लाखों लोग 
| पहुँचे। और उस स्थत 
पर अंडा फहरा कर प्रतीकात्मक कार 
सेवा आरम्भ कर दी गयी। 2 
नक्बर ।990 को निहत्ये रामभवतों 
को श्री बाय सिंह यादव मुख्यमन्त्री 
उ0प्र0 आदेश से गोलियों से 
मुन दिया गया। सैकर्डों रामभक्‍्तों 
मारकर स्वतन्त्रता के बाद सबसे 
बड़ा नरसंहार हुआ है। 


, श्री राम मर्यावा पुस्णोत्तम 
एवं सकीप्रय शासक थे। रामजन्मभूमि 


पर 42 वर्षों से मा चल 

रहा है। इीतहास बट का मत 

है कि बाबर द्वारा तोड़े जाने से 

हु भी यह म॑नदर था। आज 
यह 


विदवानों के 224 हे 
अनुसार राम 

पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता 

है जिससे यह मस्जिद सिद्र की जा 


द 
सके, बाबर गा पूर्व है 8 था, 
र ने इ द के रूप 
में पोर्कर्तत करने की चेष्टा की। 
..। 





आर्य मित्र 


कुरानशरीफ की अनेक आयतों 
में कहा गया है कि जिस स्थान पर 





दंगा फसाद हो, जिस पर विवाद 

हो वहाँ पढ़ी गयी नमाज अल्लाड 
कबूल नहीं करेगा। 

इस्लामी शरीयत के हादानतों 

के आधार पर ६३३४: क्षेत्र पर 

मनदर हो सकता है या नहीं? जहीँ 


22 इस्लामी शरीयत का ० हि 
आधार पर न 
सकती। इसके के बत कारण 


ु 


!- उस स्थान के आस-पास उतनी 
मुस्लिम आबादी नहीं है जितनी 
एक मस्जिद के लिए इल्लागी 

शरीयत के अनुसार होनी चाहिए। 

2- याद उस स्थान पर मस्जिद 
मान लिया जाए तो वह एक 
गज का कप 

कब्जा जगह 
पर निर्माण की गयी है। अनुचितरूप 
कब्जा की गयी मस्जिद अथवा 
हक: से कब्जा की हुई 
मस्जिद हट रूप में 
उसमें नमाज 
पदूना, प्रवेश करना शरीयत 
पर अनुचित त एवं 

निषिक्य डै। म्ुजमारात 

उ- किसी स्थान पर कोई पीर 

अथवा किसी इमारत 
मस्जिद की इमारत को मस्जिद 
का रूप दिया 
इस संबंध में इस प्रकार की 
जानकारी मल जाए कि वह 
अनुचित रूप से कब्जा करके 
बनाई गयी है, तब केवल इस 
जानकारी प्राप्त होने 


नमाज 

पढ़ी जाती हो। )अलमजहरिया! 
स्थान मूर्तिपूजा 

०५ हो ऐसे स्थान को मस्जिद 


अपराध है। [आलमगिरिया। 
6- किसी स्थान या इमारत के वि 
में जब तक इस बात का प्रर्माणक 
आधार ईदस्तावेज! ने जा 
वह स्थान समस्त ज 
के नाम पर किया| 
गया है, ऐसे स्थानों के संबंधों 
में मुतलबा करने का आधिकार 
हर मुसलमान को शरीयत के 
अनुसार प्राप्त नहीं डे। ॥मुहल्ला। 
7- 5 शी सदर कल का 
शरीयत अंगीकृत 
विधमान हैं। अतः शरीयत 
आधार पर न्यायोचित कार्य 
किए जाने की आवश्यकता है। 


इसके औतिीरिक्त 3082८ ९०, 
के स्थान पर निरम्नलाख्विति आधा 
पर मस्जिव लहीं मानी जा सकती- 


क- 2-8 दे तथा मीनार होना मस्जृव 


लिए आक्ध्यक है। 
- औोण छष्ठ ९० फन्‍ 








'परं: अरविन्द कुजार ब्किसत 


हिन्दुस्तान ऐसा 
अनोखा देश है जिसने प्राचीन काल 
से विकेशी पर्यटकों 


गकया। 

कोलम्बल की सरोज है जो आज से 

500 साल पहले भारतवर्भ में आना 

थाह रहा था मगर भूल से अ्ेरेका 
गया। » चीनी 


फ्रासीसी 
और अंग्रेज आओव जोतयों यहा आरईी। 
मगर भारतीय कही बाहर नहीं निकला। 


आज अमेरिका की यह हालत 
है कि दुनिया के लोग अमेरिका में 
जाकर बसेते हैं। न्यूयार्क में करीब 
देशों के लोग 


और बसने जाते_ हैं ज्बाक ज्यावातर 

भारत लूट-खसोट करने 

थे। भारत संग्रद एवं सभ्य 
देश तो था ही यहां का निवासी 
भी बड़ा संहिषश्णु रहा है। इसके बावजूद 
भारत एक हजार साल से 
गुलाम रहा। इसका मुख्य कारण 
रहा है सैन्य कमजोरेयोँ। 


रूस-. अमेरिका सर्वशॉवतमान 
इसकी वजह सिर्फ हथियार है वरना 
इनसे अमोर देश तो कुवत था जो 
अपनी सैन्य कमजोरी को वजह से 
इराक दारा हड॒प कर लिया गया 
ड्ै। रूस श््त्रों के बल पर ही 


फ़ने में सफल रहा है! 

सोवियत संघ में स्सी प्रांत ही 
मप्र है जो स्‍्लाव जात आया 
की एक शाखा के का 
प्रांत है। 


यूरोप में जर्मनी सबसे शविद्वशाली 
रहा है। इसका भी री 
उसकी सौनिक शक्ति ही । 4 
कत दूसरा महायुद ता जार 
था तब अकेले जर्मनी पास ही 
इतने हवाई जहाज एवं हथियार 

कि शेष यूरोप के कुल हथियार 
भी कम पद रहे थे। 


इराक, अमेरेका के 
पिददी सा देश है। मगर 
उसे पर गत अगस्त से हमला 
के का ० देने अमेरिका 
हम प 
इसोलेपए सहमा है क्योंकि इराक 
के पास भी खतरनाक रूस 
रासायनिक हथियार एवं मिसादर्ले 
। 


पंजाब में कुछ इजार आतंकवादियों 

ने पूरे रत के नाक में दम 
कर रखा इसकी वजह साफ 
| आतंकर्कादियों पास इतने 
2 मा हूँ जो 303 

वर्क | उपलब्ध न 
हे। सब जानते जडीरुूउदीीन 
बाबर ने क्शाल भारतवर्ष को अपनी 
छेटी सी सेना से इसलिए हराया 
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सपनों को 
अनेक योजनानों बने के लिए 80 40383: 


पव॑ प्रसार 
सहायता कीजिप ' 


सादे 
सरस्वती पे उत्तर 


० सभी मानवता प्रेमी जनता 


आर्य प्रीतोनोष सभा के प्रधान श्री सकी आनन्ववोध 


ण्वं ठशा पर गहरी लता व्यक्त करते 
की रचना के आर्य समाज बुदसंकल्प हरा ०३० 
आगामी 


सभा के प्रधान इन्पाराज 


को दोहराते_ हुए प्रदेश एवं कश्व 


गमी विसप्बर में आयोजित सा्वब्रेशियः 


महासम्मेलन को सफून बनाने की अपील की है। 
ऋषिवर्य का स्वप्न अमी साकार नहीं हुआ है। परमात्मा 


पथ कण्टकाक्रीर् 


अमरकणी "कृष्क्तो 
रा पे पा की मद 
अकशय है सर 


की 
जमी हम बहुत दूर, हैं। _ भारतीय 


चर्म के प्रचार पर धमीजो 
अभी हमें जहत दूर जाना ता है। 
वह है जो पराजय स्पीकार नहीं 


करता, हारता नहा “चरैकेत चरेकेत" उसका आवर्श है। 
सोई हुई मानवता को उ्गायेगा और ्श्विशान्ति हु वैदिक 2322 


महातम्मेलन आर्यजाति में 
प्रशस्त करेगा। 
तो, आरए, इस प्रहासम्मेलन 
संस्कृत को उन्‍नीत के उच्चतम शिखर पर 
से जुट जायें। 


एवं मनन्‍त्री श्री मनमोहन तिवारी ने 
में इस महान 


अपने कतराल 


स्मरण कराते हुए कहा हे कि 
है। हमें है प्रदेश की जनता 


सममीलत होगी और इस पृष्यकार्य में 


यश की भागी 





था क्योँके बाबर की सेना 'शाक्षत 
और तोपखाने का इस्तेमाल करती 
थी जबांक भारत में तब भी धनुषबाण 
और तलवारें- भाले ही मौजूद थे 


आज भारत के करोर्डों हिन्दुओं 
की नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से 
यह पूछने का ओधेकार है, 


आखिर आप भी हम रूप 
क्यीं कमजोर हैं। अगर नहीं हैं 
तो क्यों छुटमेयये पड़ोसी देश हमें 
धघमकाते रहते हैं। क्या चौन को 
उसका कोई 34 देश गीदद भभकी 
दे सकता है 434 भारत 
पॉक्स्तान और से धर्माकयाँ 
मिलती रहती हैं। 


बल 

मेँ किसी भी बुलाया से कम पी 
फिर क्यों हमें गुलाम एवं 
कायर  मानासकता का सम्रझा जाता 
हे का हमारे मड़ापुरुष पूरे. हे 

-देवता_ मानकर 

अस्त्रों से सुर्सज्जत हैं। श्रीराम 
कुष्ण वि शंकर पवं दुर्गा सभी 


अस्त्र विद्रमान तब 


यो पूरे को सैन्य शिक्षा 
नहीं दी जाती। 


हिन्दुओं को मारते हैं, _वे बोलते 
तक नहीं। -कश्मीर में मुसलमान 
उग्रवादी हिन्दुओं को मारते हैं तो 


4 





् 
। 


०832 ४०५ अपी से प्रामपण 


उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीतीनाष सभा के प्रवान श्री पं0 हक 
का 


वे पलायन करने लगते हैं। गोंडा, 
बिजनार और मेरठ में हिन्दू-मुसिलम 
झगड़े तो मुस्लिम डटकर 


हिन्दु की करते हैं। 
मगर हिन्दू कुक प्रीतरोष नहीं 
करता। वह अल्पसंख्यक के बहाने 


क्षेत्र छोड़कर भागने लगता है। 
आखिर ? 
आज प्रत्येक हिन्दू को कायरता 
त्यागकर बहादुरी को अपनाना होगा। 
निजी स्तर पर सैनिक 22; लेनी 
होगी।  सहर्ष हथियार होंगे। 
सैनिक शिक्षा और होथियार अपराधी 
या आतंकवादी बनने के लिए नहीं 
असामाजिक तत्वों से अपनी 
रक्षा करने के लिए धारण करने 
होंगे। हथियार कभी भी व्यक्ति 
को अपराधी अथवा आततायी नहीं 
बनाता बल्कि शत्रुओं से हमारी 
रक्षा करता है। 


याद हमारी वर्तमान पीढ़ी 
वीर होगी। सेन्य-शिक्षा रे 


कहलाएगा। कोई मी शत्रु 

हम पर हमला नहीं करेगा 

जज, है| देश पते काम 
बढ़ावा मिलेगा 

और ऑहेसक होने का अर्थ यह 


शस्त्र में शक्ति हैं। यह कतई 
सच है। ए 
23. जलती नमलिलिलकीकि लक सम नकककककि मल कल जज जज कक चलन 


ब--+ स्स्म्गिरप्‌ ५-०५ 





द्वेश की एक्कता में बाधक जआातिनाद्‌ 


एबं जातीय 


ईश्वर ने की आवश्यकता 
के अनुरुप क्सस्‍तुओं और 
सौमारये)ं निर्धारित की हैं। उनमें 


हम फेर बदल नहीं कर सकते और 
कर सकते। 
एक सम्रान होता 
उन सबकी रचना 
एक समान की है। एक बृद्ि 
शोक्‍त दी है फिर मनुष्य 
को यह अधिकार नहीं कि हम किसी 
का हीन स्का समझें। मारतीय अधन 
का आधार वर्णाश्रम 
और वर्णाप्रम व्यक्स्था 
का आधार, है, भोग एवं त्याग और 
एवं सर्मापष्ट के समन्वय से 
आध्यात्मिक पृष्ठभ[मि। 
ने के साथ पक्षपात नहीं 
किया। वेद की मर्यात्र के अनुसार 
श्रम की दृष्टि से सारे मानव समाज 
को चार भागों में- शिक्षक, रक्षक, 
पालक, सेवक रूप में क्पिक्त 
किया। जिसको वेद और स्मृति की 
शब्दाकली में अब तक ब्राहमण, क्षत्रिय, 
कैय, शूद्र नाम से पुकारा जाता 
रहा है। किसी भी समाज में ज्ञानियाँ 
का स्थान सर्वेपोरो होता है। मानव 
शरीर मेँ ज्ञान सम्बन्धी समस्त व्यवहार 
शिर के माध्यम से होता है, यह 
एक भाग है। शरीर की रक्षा और 
कृष्टोें से बचाने का काम हाथ करते 
हैं यह दूसरा भाग है। खाये हुए 
भोजन को रस एवं रक्‍त बनाकर 
8०5५९ 0: सार शरीर के 
अवयकों बाँट देना पेट का काम 
है यह तीसरा भाग है और समस्त 
शरीर को ज्ञान के लिए, रक्षा के 
लिए, उदर पूर्ति के लिए ढोकर ले 
जाना पैरों का काम है, यह शरीर 
का चौथा भाग है। जैसे प्रत्येक 
मनुष्य अंग अपनी आवश्यकता के अनुसार 
इने अंगों का प्रयोग करता है उसी 
प्रकार मानव समाज भी एक विशाल 
शरीर है और उसकी भी सब आवश्यकतायें 
जिन्हें शिक्षा, रक्षा पालना और सेवा 
के नाम से पुकारा जा सकता है। 
इनको समाज के लोग बिना किसी 
मेद्माव के योग्यतानुसार_ पूर्ण करते 
चलें। यह धी म्रषिश्नों की श्रेष्ठ 
सम्राज की पाोरकल्पना। इसमें न 
कोई ऊँचा था और न कोई नीचा। 
प्रत्येक अंगः महत्वपूर्ण है। ज्ञान 
के समय सिर का 
चलने के समय पैरों का। जिस 
प्रकाः शरीर के किसी | 
पर विर्षत्त पड़ने पर सभी अंग 
उसका सामना करने के लिये तैयार 
जाते हैं, इसी प्रकार का सौमनस्य 
मानव सम्राज में डोना चाहिए। 
इसमें राग देघ की बात नहीं है। 
यह पक व्यक्सा है जिसमें रहते 
डर सब अपना-अपना काम्र करते 
| 


वेद की यह 


कालान्तर मेँ 
वेद और 


व्यवस्या बिगदु गयी। 


आरझ्षण 


"राजेन्द्र “लनल" 
आर्यसमाज-रायपुर फ््जी 


के मानने वाले जो सर्वत्र 
के 


उद्देश्य संसार को वेते थे, 
अपने ही स्वार्थ पर इतने हृवयहीन 
और पाधघाण बन जायेंगे, इसकी 
कती भी नहीं जा सकती 
] 


यह अत्युक्ति न होगी कि 
के 3 
निर्मीकता 
बोलने वाने व्यक्त थे स्वामी वयाननद 
सरस्वती। स्क्मी जी ने जन्म 
से नहीं मपतु, कम कर्म से वर्ण व्यक्थ्था 
स्वीकार » जन्म से न 
कोई ऊँच है और न कोई नीच। 
आज याद हमारी कर्ण वब्यक्था मेँ 
कोई दिखायी देते तो 


से 

दोमभ नहीं है 
व्यक्था का सम्क्ध है शास्त्र ने 
यहाँ तक कहा डै:- "शस्त्र दिजाति- 
हम धर्मोयत्रोयरुच्यते" अर्धातः- 
"जहाँ धर्म या संस्कृत को खतरा 
हो वहाँ ब्राहमणाद सब को 
शस्त्र ग्रहण करें लेना चाहिए।" 


आज हमारा देश जातिवाद 
के नाम पर विघटन के कगार 
पर है। प्रीतीदन भारत भर में 
कहीं न कहीं आन्दोलन होते रहते 
हैं। विघटनवाद में सरकार मो 
वोधी है। सभी जानते हैं के 
हरिज़नी और वौलेत वर्गों के लिए 
सोवधान में क्शिष व्यक्प्यायें की 
गयी हैं। स्वतन्त्रता प्राप्त 
अब तक निरन्तर इन वर्गों को 
संरक्षण प्रदान करने के लिए क्मिन्न 
प्रकार की सुविधायें 
रही हैं।_ इनमें 
संस्थाजों में स्थान सरक्षित करने 
की भी व्यक्स्थायें शामिल हैं। आरक्षण, 
विशेषाधिकार, अल्पसंख्यक _ आयोग 
आदि 5 नाम पर देशभर में अलगाव 
व॒ संघर्थ की प्रकृत्त पनप रही 
है। जिनको उनके गुण कर्म स्वसाव 
के अवतार सार सब कोई ब्राह्मण समझते 
द हाथ उठा-उठाकर अपने 
इीरिजन होने की घोघषणा कर रहे 
हैं। तात्कालिक के 352 स्वर्थयताम 
कारण साम्प्रदायिक संगठनों के कारण 
साम्प्रदायिक विदेष बदावा मिल 
रहा है और यह सब जन्ममूलक 
जात-पात के आधार पर हो रहा 
है। विउम्बना यह है कि इन वर्गों 
को और राजनीतक लाभ 
देकर उनकी स्थिति मजबूत बनाकर 
उन्हें सम्राज का अभिन्न अंग बनाने 
के जितने प्रयास किये गये हैं उतना 
ही यह वर्ग अपनी पृथक एक सत्ता 
बनाता चला गया है जो कि सौवक्‍्धान 
तथा अन्‍य कानूनी व्यक्स्थाओं के 
अन्तर्गत क्शिधाधिकार प्राप्त 
हुए है। स्पष्ट रूप से यह व्यक्सथायें 


प्रदान की जाती 
शिक्षण 


जज-_-_++-----++अअर्थ मित्र “पप7तप+< 


हमारे हिन्दू समाज के वबिखराव 
का कारण बन गयी हैं और यह 
विशेषांधिकार प्राप्त वर्ग २ विद्रोह 

राहतते पर चल पडा यह 
विद्रेह आर्थिक न होकर >समोनिक 


है। आज से कई सौ वर्ष पहले 
अंग्रेजोँ की फूट डालो और शासन 
करो कि नीते के आधीन यह बात 
लिख दी गयी के आर्य लोग बाहृुसे 
आये और यहाँ के मूल निवासियों 
पर आक्रमण करके उनको दक्षिण 
की ओर भगाकर खुद देश के मालिक 
बन बैठे। परिणामतः द्रीविद्रतान 
की मौग उठ रही है। संस्कृत 
को भाषा कहकर निकाने 
को कहा जा रहा है। सरकार को 
चाहिए कि इतेहास में भार्यों 

विदेशी न मानकर यहाँ के निकासी 
ही मानें। आरक्षण एवं विशेषोवकार 
आर्थिक आधार पर ही 
दिये जायें इससे आपस का भेद भाव 
दूर होगा, क्योंक हर सम्प्रदाय में 
आर्थिक 'स्थीत से कमजोर लोग 
होते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। 
जातगत आरक्षण से 
अमीर होते ग्ये हैं 


कपम्रजोर हैं उन्हें 
लाभ नहीं मिल पा रहा है। 


जत' हमारा विचार है कि 

देश को उन्‍नीत के मार्ग पर ले 
जाने के लिए तथा साम्रांजक वातावरण 
मघुर बनाने के लिए जातगत आरक्षण 
समाप्त कर पर आरक्षण 
लागू हो और वर्ण त्यक्स्था जन्म 
से नहीं वरन कर्म से मानी जाय। 
छा 


आर्ययमाज आर्यनगर ,बॉगरमऊ-जनपव- 
उन्‍नाव ऐहैंउठ0प्र07 


आचार्य ब्रार्य नरेश ब्रम्हाचारी 
जी उईहिमांचल प्रदेशई द्वारा दिनांक 
28 मितम्बब से । अक्टूबर"१0 तक 
बॉगरमऊ _ , जंगदाप्र नयिरापुर, 
आलापर कोट,पीलया जाकर वेद प्रवार 
किया तथा आरक्षण या आमक्षण . ,राष्ट्र 
बचाओ तथा राम जन्म भूमि दब पर 
पर्याप्त प्रकाश डानते हये संबंधित 
इस्तहार ॒ का वितरण प्रचरें मात्रा में 
किया गया। 5 

दिनांक 29 वे 30 को वजयदशमी 
के कम अवसर पर बेद प्रचार हेतु 
मेले में शिविर लगाया गया इस अवसर 
पर आचार्य आर्य नरेश जी, पं० सखवेव 
जी,पं०, विश्वक्धू जी स्वामी महावीर 
जी, पं0 युगूल किशोर जी, पं0 नेम 
प्रकाश जी, प0७ सीताराम जी व पं० 
अक्ध किशोर जी ने प्रचार में भाग 
लिया। 





नामकरण संस्कार 


श्री सत्येन्द्रसे। के सुपत्र 

का नामकरण संस्कार श्री दिककरलाते- 
एवं युगुर्ताकशोर के पौरोहित्य में 
रोहित, मार रखा जाया हम 
त॒ कुमार 
लोगों ने कचों को आशीर्वाद दिया। 
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अर्यरभाज़ कब अपनेको 


प्रहच्चनेजा 


०डा> जयदत्त शाउज्री मी, 


? 


आर्यसमाज नमोडा, उ0प्र0। 


इन दिनों अपने देश में नाना 
प्रकाग के सकट देशवासियों को पीड़ित 
कर रहे है। ्ि तो यकर्ओों को 
प्रत्यक्ष ग्लेत रहें है। नौर कुछ 
उनको देखकर दुखी 
राजनेता इन रमत्यानों 
की अपेक्षा उलझा भधिक 


हो पा रहा है। पजाबव कश्मार आसाम 
के सकट कमर के स्थान में 
आंधदक विकट होते जा रहे है। 
उधर राग जन्म भूम पर मान्दर 
अशान्तीवधयक यनाया 
है तो मण्डल आयोग-सस्तुत 
आरक्षण ने सारे कोषत 
छात्र और युवावर्ग में घोर असतोष 

, पैदा कर भारी उपद्रवों और अर्थानित 
को जन्म दिया है। सार्वदेशिक लार्य 

सभा अग्रेजी हटाओ 

गोहत्या बन्द करो,शराब बन्द फकरो- 


ये तीन नारे सम्राधार पर्त्रो में 
दिये थे। इनमें से 'र्सा 
एक पर भी ओर्यसमाज सोक्ेय रूप 
से कार्य क्षेत्र में नहीं उतरा है। 
यहाँ तक के गत अगस्त के दितीय 
सप्ताह में इन्दोर में ओी जगदाश 


प्रसाद वैदिक और उनके पुत्र डा0 
वेद प्रताप वादक के महान प्रय॒त्नों 
से आयोजत आब्रल भारताय '»ग्रेजा 
हटाओ अल्दोलन के प्रथम सम्मेलन 
में न सार्वेशक सभा के आधकारो 
दिखाई देये न किसो अन्य प्रान्तों 
के। झरछ इने गिने आर्यसमार्जो 
प्रातोनाध वहाँ अवश्य पहुँचे वे। 
नब ऐसी दशा में आर्य समाज की 
जागरूकता के विषय में क्‍या प्रश्नब्रिहन 
नहा लगता कि उसकी पूर्वोक्त राष्ट्रीय 





रा के क्षाणक योग पर 


कम्‌नेनयम सोध्ट के क्या बदले 


वा भप्रमेय किपु की सत्ता को 


7 उगत्म-सम्नोध्यल 


कहते हो जग झूठा है, में कहता हूँ तृम झूठे हो 
आत्मा की अविचल सत्ता को, तुम भूल चले, तुम भूल चल कि 0 
काया की ममता के मद में तुम फूल चले, तुम फूल चले।। 
मन की उत्ताल तरगो में, 28 


9 


झूल चले तुम गझूल चले। 
अक्षण्ण शान्ति समतूल चले।। 


क्या भधेक कहें तुमको !प्रयवर | तुम अपने से ही झूठे हो। 
तुम कहते हो जग झूठा है, में कहता हूँ 


क्या प्रकृत सूर्य को बदल सकी, तय की रातें वही रहीं। 
की बातें वही रहीं।। 
जाडे आये, गर्मी आई, प्यारी बरसातें वही रहाँ। 

पुनि यहाँ तुम्हारी विषयों के प्रति, अब तक घार्तें वहीं रहो।। 


भब तुम्हो सॉंचकफर यह रह दो क्‍या नहीं झूठ में तूठे हो। 
तुम कहते हो जग यूठा है,मैं कहता हूँ तुम झूठे हो।। 
क्या तुमने समझा क्‍या जाना, सब वृधा हुमा आना जाना। 
भोगौं के अनृत रूप मद में सावोष्ठनन शान्टकी पहचाना।। 
विश्वात्मा के सदपरामर्श को, अन्तस्तल में झुठलाना । 
तुमने क्या कम अपमाना ।। 


इस बाल-बोद़े पर हा। अब तक अपने मन बड़े 
तुम कहते हो जग झूठा है, मैं कहता हूँ तम झूठे 


किन 5 


समाय मैं के निराकरण के यबध 
में जे भा तो सक्रिय भूोमग नहीं 
शी सतत सकल हमारे सारे 


कार्यक्म वार्धषिकोत्सशें. कछ सम्मेरनों 
के फ्योजरनों उधा उनमें कुछ प्रस्ताव 
ते सामत 
अग्रेजी हटानो झा 
के 


पारेत करने मात्र 
रद्र गये हैे। 
नारा तो विपरोत रूप से 
रहा हे, नंब हम 
एक हमारे कुछ शशेक्षा सस्थाओं के 
सचालकों ने *्ग्रेजा माध्यम के वेद्यालय 


स्थान स्थान प्र खोलने का होड़ 
था ज़ू्ातदीहै।! 
हेमा स्थान में वार्यसमात 


द्वारा राष्टरोदार क॑ कार्यो में उन्‍नोत 
फऊे क्या नाशा वा ना यसक्‍ती है? 
यह स्पष्ट डे। अत समय आ 
या है कि भायण्माज और हमारो 
प्रान्तीप तथा सार्ववशक सभायें नपने 
आस्तव को पहदानें। या 
राजनेताओं को विवश करें 286 3६ 
कार्य करने के निए, या स्वय राजनीत 
में भाग लेक संकट की दशा से 
राष्ट को उबारे। इस समय राम- 
मॉन्दर निर्माण की वान पर जितना 
लोग ध्यान और बल दे रहे है। 
क्या उसका शताश भी उन जोवेत 


सहय्नो रा्मों के विषय में भ्यान 
दिया जा रहा है, जो काश्मीर 
नामक अपने देश की धरती 


छोडकर देश के वाभनन्‍न भार्गो 
में शरार्थो बनकर रह रहे है। क्‍या 
वे भपने अपने घरों को सुरक्ित कभी 
लौट सकेगें? क्‍या यह वध अर्यसमाज 
जैसी राष्टीयतावदी संगठन के ललिये 
शोचनीय नहीं है 2? उन कश्मीरी 
भादयों करे जर्तभान विपदा में भोजन 
नावासक्तत्रांद देकर सहायता करना 
नो अच्छा परनन्‍त इससे भी 
महत्वपूर्ण उन्हें पपने घरों में पहुँचाने 
की वात है। योद धारा 370 रा 
कार्य में बाधक है तो उसको सम्राप्त 
करने जा प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता 
क्या हमारे नेता इन सब बार्तों 
विचारेगंः ध्यान रविये- 'कियांसोद 
“सत्वे भरवीत महता नोपकरणे ? 


“तीनिद्रसि& तोहानः 


आ0स0 सीतापुर! 























तुम झूठे हो।। 


अनुढे हो। 


।] 








आर्य मित्र 7 
मप बगुला / 


यदि हंस नहीं 


*ऊॉ०महन्र्क्रेता ऋतुर्नेंदी- 


फ्रेफेसर्स कालोनी 
श्यामगज, बरेलो-24500५5 





बनता बगुला याद हस नहीं, 

क्‍या अपना हृदय जलाने हो? 
क्यो क्षाता को छोड़े, 

यू सत्य) स्वयं वबिसराते हो। 

पीतल बन सके स्वर्ग 

क्यों ननेज को स्वयं भ्रमाते हो। 
वश्वासधात जिसको आदत, 
क्यों विश्वसनीय बनाते हो? 

मर्यादायें जिसने तोड़ी 

क्यों उसको पारेधि दिलाते हो। 
सम्बन्ध जैसे आडम्बर हैं, 
क्यों प्रेम मन्त्र समझाते 

दन्दोँं का दलदतल ओभषोपत , 


मन पछी जहाँ फँसाते हो। 
नम की उन्मुक्त उडानें लो, 
क्यौँ सोमा में बँध जाते हो? 
उत्तरदाई केवल अपने 
पर चिन्ता में घुल जाते हो। 
पहचाना लक्ष्य नहीं अपना, 


क्या उनको फिर दर्शाते हो। 


प्रं<आशुरामज्ी आर्यकाविश्नत 
डा० भवातीलाल भारतीय 


लक आर्यसमाज के प्रीसिद कि 
अनुकवदक तथा 

परिषद हि औ के महामन्त्री पं0- 

आशुराम आर्य का ।0 नकस्‍बर ।990 

को पी0जी0आई चण्डीगद में इृवयाघात 


के कारण निधन हो गया। वे 77 वर्ष 
के ये। प0 की आशुरामजी तीन दिन 
हक ही अपनी इंग्लैण्ड में बसी पृत्रियों 
मिलकर भारत लौटे थे। अचानक 
अस्कस्थ हो जाने के कारण उन्हें अस्पताल 
दाखिल कराया गया। 9॥3 

में मुलतान जिले के खानगढ़ में जन्म 
आशुराम आर्य देश कि्माजन 


पं० आशुर 

के पश्चात्‌ अम्बाला तथा बाव में 
चण्डीगद के निकसी बन गये। 
उन्होंने कुछ काल तक डी0ए0वी७ 
स्कूल में अध्यापन किया तथा इसके 


बाद पौरोहित्य कर्म को स्वीकार किया। 
वे एक सफल कर्मकाण्डी 

थे और चण्डीगद तथा 

नगरों में उन्हें संस्कारों, यज्ञों तथा 
अन्य कर्मका््डो लिये आममौत्रत 
किया जाता था। विगत वर्षों 


से उन्होंने चारों वेदों को उ् में 
अनुवाद करने का बीडा उठाया थया। 
तीन खर््डों में वे 


ऋग्वेद , 
तथा समवेद के अंशों के उर्द 
अनुवाद प्रकाशित मी. कर चुके थे 
जिनका उर्दू भाषी ५0088 08 
आ था! प0 ७४ /323822 माज 
लिये सर्वधा समोर्तत रहे। ईश्वर 
उनकी वदिवात आत्मा को शान्ति 
प्रदान करे। अर्त्येप्टि में पजाब 
विश्वविद्यालय के कुलरपीत प्रो0 आर0पी0_ बम्त 
जस्टिस टेकचन्द तथा जस्टिस पी सी पण्डित 

तथा सहइस्रों आर्य उपस्थित थे। 
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/भी0 22“. 


-वकीसप्ठ सं0-"फालचक"आर्थ पंचाग" 


डासानंद कली से प्रकाशित स्व0 
श्रदानंद लेबावली . माग-5 का पृष्ठ 
47 2 बस पर लिखा है----"वह 
क्षय सचमुच देवताओं के लिए 

वर्शीय था जरबके आर्य समाज 
के महोपवेशक पं0-रामचरण तथा 
इस्लाम के प्रचारक मौलवी अहमद 
अपने अपने धर्मों 


दे डे कत कली मार्च की हैं 
कद ये। गे अत 

की अध्यक्षा डाटटर अंसारी कर 
हे थे। इसी पृष्ठ पर ऊपर लिखा 


महात्मा जी जब हिन्दू मुसलमानों 
का समान स्पृ 


श् 
जे 
भें 
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जंदन मात्र नहीं था। उसने तो 

अनेक का धा कक, का 
बार हो 

ऐम्ह आई हैव बीन ए टिटरमाइ्डेड 

ओपोनेष्ट ऑफ गोडर्न सिविलाइजेशन" 

मर सम्यता 


आपनक का पक्का विरोधी 
रहा हूँ और "हूँ"। 
जिस दोने से पश्चिम छटपटा 


कारागार 

हैं, गोलियों चलने लगती 

हैं. देश खतरे में है का नारा उछालकर 

सुरक्षित होने लगती हैं, निरीह 

असयी मर के से पार्टी के 

शासन का आधार किया जाने 
लगता है। 


आखिर बाबरी मस्जिद है कहॉ? 
याद थी भी तो उसे आक्रमण कारी 
का प्रतीक मानकर ।857 में ही 
स्वयं _ मुसलमानों के दारा गिरा कर 

को सोप गया था अब 


काः 
में, रा 


शास्त्री 2 श् 
ड्स 


;#| 


बे 
् 
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॥; 


रा 
का 
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हा हू 





अर्थ रमत्र 
आर्य कीष 
क्रा 22222 
जिन गभफ ने अर्य 
लेखक कोश के आग्रम शुल्क 
भेजा है उनसे तथा अय सभी क्युओं 
ना पल हे हैं शा 
हे डे मे छपाई कैदेक यंत्रातय 


है| अतः ग्रन्थ तैयार 
है: ॥ होना है। 
ग्रन्थ लगभग 500 पृष्ठों का कवर 
गेट अप युक्त तथा 
आऔग्रम मात्र ॥00 ₹0 ही 
है। जिसमें डाक व्यय भी संम्मलित 
डै। अपना आज ही भेज 
दे ताकि समय पर ग्रन्थ 
भेजा जा सके। 
-डा0 भवानीलाल भारतीय 
कोठी नं0- 4।, सेक्टर ।५ एप, 


चष्डीगद ।600।5, 


समामंत्री श्री मनमोहन तिकरी 
ने इस बुबब घ घटना पर शोक प्रकट 
करते हुए दिवंगत आत्मा की 


पवं शेके संतप्त ५ 4 जनौ के 
धैर्य ऐेतु फ्रपु से की। 
के आर्यसमाज हरजेन्द्रनगर 
ने आर्यसमाजके उपप्रधान श्री बनारसीलाल 
के श्वसुर के निधन पर समाज ने 
जोक प्रति हि कया परमात्मा 
गत 
को सदृर्गात तथा शोक संतप्त परिवार 
को थैयें प्रमन करें । 
७ अभदरसा ऐफैजाबाद 
जमुनाप्रसाद जी आर्य का 65 वर्ष 
की आयु में दि0- 23 अक्टूबर को 
वियन आी गया। यह मन बी 
हर 
कप पल 0 कण 
प्र 
परिवार को प्रवान करें। ४७०७७ 
पु 


रा बक्सर हद बहार! के 
पक य मिकर मी का 

का दि0 5 नकमबर 
को हो गया 
हे अर मे गरम परम 


शान्ति तथा 
पैर्य प्रदान न लक 





“++ #£ शिक्ततजचर (६८ 


स्कूल कालेज में सिगिरिट 
-पीजे प्र प्रतिबंध लगा 
-- €_ संजीव पालीकल> 

बरेली, ।5 नकाबर। 
पीना स्वत्थय के लिए हानिकारक 
है" यह तो बरसों से सुनते और 
पंदते आ रहे हैं और किसी ने इससे 
डरकर सिगरेट पीना नहीं छोड़ा 

अगर आप छात्र 

स्क्त कालेज में सिगरेट 
पीते हैं हो सकता है कि आपको 
निकाल दिया जाये और याद आप 


शिसक है तो आपकी नौकरी पर 
ऑच आ जाये। 


इस आशय का एक शासनादेश 
भारत सरकार ने जारी किया है 
जिसके अनुसार स्कूल कालेज में सिगरेट 
के पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
यह आविश सम्पूर्ण मारत के समी 


स्कूल 
भेजा गया है तथा इसको सख्ती से 
लागू किये जाने की बात कही गयी 
हैं। इस आदेश के दायरे में छात्रों 
साथ-साथ शिक्षक भी आते हैं। 
भारत सरकार ने यह कदम शिक्षण 
संस्थाओं में तथा छात्रों में मादक 
दवाओं के प्रयोग की बढ़ती प्रदुत्त 
की रोकने के लिए उठाया है। 


के चीफ प्राक्टर 


भेजे जा रहे हैं। 
जगह-जगह लगाया जायेगा। 


384 कहा है कि वैसे भी 
बरेली में सिगरेट वे अन्य 
नशीले पदार्थों का सेबन नगण्य है। 
प्राचार्य पी0पीएसिंह ने भी यही कहा 
कि हमें इसकी फिंक नहीं है क्योंकि 
गा यहाँ छात्र सिगरेट नहीं पीते 
| 


वैदिक धर्म प्रचार 


७ गुस्कुल अयोध्या के आधार्य- 
शंकर मंत्र जी द्वारा पूज्य 2 ५४8 
वानप्रस्थ निर्देशन 

ग्रा्मों में बोदिक धर्म का प्रचार हुआ। 
मुबित परम, सहौली 48297 ४ र, 

, आर्यसमाज केराकतनगर 

आर्यसमाज केराकत, दयाननद बालमौन्दर 
केराकत, आर्यवीर दल केराकत 

में यज्ञ, उपदेश, उपनयन, संस्कारादि 
कार्य कम सम्पन्न _ हुए जिसका प्रभाव 
माहलाओं व क्चचों 
पर बहुत अच्छा पड़ा। 


७  आर्यसमाजसहगैतपनपुर [रायबरेली ३ 
में वेद प्रचार 

24 सितम्बर तक आर्यसमाज रायबरेली 
के सहयोग से धूमधाम के साथ सम्पन्न 
हुआ, ग्रामीण जनता पर बहुत अच्छा 
प्रभाव पड़ा। 


७  अर्यसमाज हरजेन्द्र नगर [कानपुर॥ 
में दि0- 20 से 26 सितम्बर तक 
वेदकथा का आयोजन किया गया। 


कं आर्यसमाज माडइल टाउन बरेली 


प्रधान - श्री मोहनलाल चढ़दा 
- श्री ओम्रप्रकाश बग्गा 
कोपषाप्यक्ष- श्री बलदेवराज वर्मा 





स्वामी आत्मनंद सरस्वती अस्वस्थ 


आर्यत्माज मनदर मऊ में 
स्वामी अत्मानन्ट सरस्वती जी अस्कस्थ 
होने के कारण अपना इलाज करा 
रहे हैं समाज के प्रधान श्री रामचन्दर 
सिंह तथा आर्य वीर दल और गज 
के मंत्री श्री ओकारनाथ 

देखमाल कर रहे हैं। 

समा के 4 प्रधान श्री पं0 हन्द्रराज 
जी व मंत्री श्री मनमोहन तिवारी 
ने स्वामी के स्वास्थ्य लाभ की 
प्रभु से प्रार्थना की। 


- रामन्ना "आर्यमृत्र" 


सम्पादक के नाम पत्र 


मान्य सम्पादक जी, 


समाचार है कि 
के अहिंसा सिदान्त की देने 


बाली भारत सरकार 
कमाने के आठवीं पंववर्धीय 


उसने नई 
योजना बनाई है ताकि 
ईद 59900 ।। 0. करोड 3.8: 
स्थान पर 500 करोड 
रूपये का मॉस प्रीत वर्ष निर्यात 
किया जा सके। आठ नये हत्यालय 
बनाए जापेंगे और ।। पुरानी वयशालाओं 
का अर किया जोयेगा। परक्षिओं 

हानि को रोकने के 
नाम पर रक्षा-मंत्रालय ने 22 नगरों 
रू वधशालाएँ बनाने का निश्चय किया 
। 


लगता है कि बुदिहीन शासक 


-मुनियाँ पूरे 
भारतवर्ध के, 
बनाने पर गये हैं। बिगड़े मंस्तिष्कों 
योजनाओं से पर्यावरण 
काजो विनाश होगा उसकी कल्पना 


ही हृदय कॉप उठता है। जग *्नियन्ताका 
कोप इस दवेशपर नहीं होगा और 
क्‍या ७७६४ कं 

न कम्यूनिस्टों का शासन 
स्थापत होने के बाद उन लोगों ने 
सोचा कि पक्षी लेतों से बीज है: ६ 
इसीलिए फसल की 


जाते है। 
होती है अतः झट आदेश जारी हो 
गया कि सब मार डाले जाएँ। 


पक्षी मारकर लाने वाले को सरकार 
से पुरस्का मिलने लगा। करोड़ों 
फ्ती मार डाले गये। फसल 

वर्ष अधिक हुई। योजना बनाने वाले 


अत्यन्त परन्तु 
कटने से पहले ही उसे कीडा लग 
गया और अनाज खाने के योग्य 


सहीं रहा। आयोजक सिर पकड़कर 
मैठ गये। सरोज के बाद होश आया 
कि निस्संवेह सेतों से कुछ बीज 
चर जाते होंगे परन्तु बड़ा उपकार 
यह करते थे कि सेतो में होने 
चुग जाते थे। 

ज्गननयनता दारा स्थापित 


की गई व्यक्तथ्था को बिम्र्ना मानवता 
नहीं, बृंदिहीनता ४२6 


देवदत्त बाली 
वैविक साधन आश्रम सोसाइटी 
तपोवन, वेहरादून। 


न्ध्रो 


आर्थमित्र "एप 
एक क्वार सेक्क की कलम से 


श्री वीरेन्द्र वीर जी निरीक्षक 
समा बरेली मण्डल को राम कार 


0. 350 आदवर 
को 2:28 ।र किया गया था, उन 
गे बा गा बिहार , उड़ीसा हु 

/म0प्र0,गुजरात,बिहार ,उडीसा, 
और महाराष्ट्र 4 लोग. कन्‍दी 


कारसेवकी पर भयानक 
गये उनका वर्षन करना 

हिटलर नादिरशाह ,औरंगजेब जैसे 
कूर शासकों ने अत्याचार नहीं किए 
वह वर्तमान सरकार ने कर विखाए। 


७ दिनाक 7 नकम्बर को 
नजीबाबाद निकसी 
के यहाँ यज्ञ श्री सूर्य प्रकाश आर्य 
भजनोपदेशक दारा सम्पन्न हुआ। 


'पातंजल योज - साधना शिविर, 


आर्य गुरुकुल बड्लूर र; कमा की 
पातं॑ंजल योग साधना दादश॥ें 


एवं वॉार्भिकोत्सत माघ कृष्ण 4 

से माघ ।5 विन बनकर 
सत्यरपीत जी पर्रिक्राजक 
की अध्यक्षता थे योग साधना शिविर 
अन्तिम 

होगा। अपने इृष्ट मित्रों सहित 
भाग लेने की कृपा करें 


बत्रई में नये भवत का 3द्घारत 


आर्यसमाज बम्बई की 
मुलुण्ड शाल्रा के नये भवन का उद्घाटन 
समारोह सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनोध 
श्री स्वामी आननद- 
बोध सरस्वती की अध्यक्षता पवं 
बम्बई के सर्प़्सद समाज सेवी नेता 
कैप्टन देवरत्न आर्य तथा श्री देवदत्त- 
शर्मा के संयोजन में सम्पन्न हुआ। 


शिव सेना 
साहेब ठाकरे इस सागेलन 
के रूप पधारे, हजारों 


की संख्या में उपस्थित विराट 88336 ड्ट 
उन्होंने अपने ओजस्वो 
अल्दोलित 


2८4 


लिये प्रेरत करते 
हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश राजनेता 

स्वा्थों को वेशहित से ऊपर 
सम्रझकर राष्ट्र को तोड़ने में तगे 


हुए हैं, 


सम्मेलन के अध्यक्ष स्वामी- 
आनन्दबोध जी सरस्वती ने देश 

स्वतन्त्रता, राष्ट्रीय. अखण्डता 
आर्य समाज के योगदान 
का उल्लेख करते हुए 
वर्तमान राजनीतक परिस्थिति पर 
चिन्ता व्यत की, जिस तरह से 
पंजाब, काश्मीर आदि की समस्याओं 

अनदेखा करके राजनेता कॉर्सी 
के लिये लंड रहे हैं, वह अक्षम्य 
देश द्रोह का अपराध है। 


सम्मेलन में सर्व सम्मीत 
से एक प्रस्ताव पारित किया गया 
जिसमें सरकार के बर्बर, अमानुधिक 
अत्याचारों की तीब्र भर्त्सना करते 


हुए उसकी ब्खस्तगी की माँग की गयी। 
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पर वहाँ शिलालेख तो लगवा विया 
ताबनी *जगदीशा सिह नरनार परन्तु इमारत रा मन्दरपना नहीं 
छा जे | || ई0आर ।5, नई कालोनो को हा से हटाकर फैजाबाद में रह 
कासिमपुर विध्युत गृह रहे मीरककी के वंक्षजों को सुधन्यवाव 
उठो आर्यो सम्हतो वरना अस्तित्व है खतरे में अलीगठढ | उनके पूर्वी की विरासत वी 
हुआ पतन की ओर अग्रसर अपना प्यारा आर्य समाज ।। ०४८ ०४4 ड्स 8 लट 083 ड्ढी 
जाति-पात का बढ़ा प्रमाव है आपत्ति 
] नै का लेराव है नही होनी चाहिए। कर 
मृतक-श्राद् इस प्रकार मुस्लिम 
८२ डा: पक आर 
अपाव है धुसते जाते धोखेबाज 
८० के और बनते अपना प्यारा आर्य समाज ।। 2४ 2 3 30 %73:4६: 
चन-लिप्सा और पव-लोलुपता नहीं मिलता जिससे यह कह शक 
गुटकदी व स्वर्षप्रता, कि किसी प्राचीन मौस्जिव को तोइकर 
स्क्ष-स्वपाब बना है तजकर मन्दिर या हक बनया गया डे 
सदोवेचार, व्यबहार, शिष्टता कर मल शत 382 कह. 
दब 
देष-माव, आचारहीनता की नित बढ़ती जाती लाज में अनेक प्रमाण मिलते हैं। पुरानी 
हुआ पतन ओर अग्रसर अपना प्यारा आर्य समाज।। मस्जिद को साउदी अरब तथा मिश्र 
मूर्तिपणा गोंग मिटाओ थे की सदृकी के निर्माण के लिए 
योग पर की 2:3 की है अत के अाबक के वारान 
मो में प्रोत -बढाओ अनेक आ. अं अ88 
फेर से नई जागाोत लाओ वेदों मन्विर ह 
हुआ पतन की ओर अग्रसर 5 प्याश आर्यसमाज । ५ है 
फैतहासक दस्तावेजों को वेखते 
सैसोग, न स्वयं शु्यक्या हुए सरकार का रागक्भाम सु 
पहले जैसे नहीं रहें सौंप देनी जाहिए जिससे रामजन्मसूमि 
सिवान्तवादिता, त्याग-तपस्या, रत विद 8 उठा सके। 
थाव यही अक्स्या रही तो कैसे रखोगे की 
हुआ पतन की और अग्रसर अपना घहया अरय समाज बे । स्य्वा के लप सका आम बज 8843४ 
एक प्रमु, प्वज एक है अपना मस्जिव का हल नहीं निकाला 
का आर थी राम के जन्‍्या्यल , पर. रत 
सामाजिक उननोत करना, पक गम ४: की; ँ का सॉष 
सबल, संगठित, सॉत्वक रहना - स्वराष्टू, सम्यता पर हो नाजु। स्थान पर मौजूद जा सकती 
हुआ पतन की ओर अग्रसर अपना पय्याश आर्य समाज ।। ड्ै। 
नये- रब को पढ़ाओ इसके आऔतीरिक्त इसका यह 
रक्षक बनो, क्यी न रक्षित सप्राधान है। याद तथाकीयत आबरी- 
सुधारवाद को ही अपनाओ मस्जिद की स्थानान्तीरित , कर विया 
"जगदौश" 'क्श्व आर्य बनाओ - शुद्ध का नित करो सुकाज। में कोई कीठिन कार्य अप्क 
हुआ पतन को ओर अग्रसर अपना प्यार आर्य समाज ।॥। यह स्थान हित्दु 
चे- भवन का नक्शा व आकार प्रकार ००४० मे गा दूसरे बल हे नई 
पृष्ठ ८6 मा ओम: . कुतान में कर्णत मस्जिद का सा मस्जिद बना अध्यण हक हिन्दुओं 
छ- मस्जिव के साथ वजू हाथ गैवा जो राम मान्विर. के 
स्ल- जिस मन्‍्बद्रीमम्बर|! पर खडे धोना! तथा गुसल हस्‍्नान! निर्माण का सारा खर्च मुसलमान 
होकर इमाम कल पढ़ता स्थान आक्शयक है। जो इस उठाये और नई मस्जिद के 'निर्मान 
वह भी कुरान के अनुसार नहीं मवन में नहीं है। का सारा खर्च हिन्यू 
ड्ै। मा से गुर ज- ली पर व चेक का 
ग- मवन छ्त र्॒का करता 
के लिए 9 नातियां है ड्डै का पारस्पारिक जडाई कई ०8४8 35% 
समी नाती का आकार सुअर के ब्ै- $2 वर्मों से इस स्थान पर हिन्दुओं का एक नया और उवाहरण 
मुँह का है। कोई 5 ३6% 8 करा अनवरत पूजा और अर्चन उपस्थित हो सकता डक मुस्लिम 
अपनी मस्जयों 380 ३५ मुंह जा जबंके आज कक्‍्यचुओं को मक्का मीना की तरह 
काती नाती नहीं । तक यहाँ नमाज नहीं पढ़ी हिन्दुओं की प्र उनकी 
घ- जन्मभृम की पुरानी दीकारों, पत्थरों हि भावनाओं का आदर करते हुप 
तथा ईटों पर संस्कृत श्लोक तंथा पर हां मीरबाकी दारा लगवया आना चाहिए और रामजन्मभूमि 
श्री राम का भोष औकत गया शितालेख जिसमें को सौंप दिया जाना चाहिए। श्नू 
ड्ैजो 89328 नही हो सकता। बाबर के बनवाने दिन यह है अर जाए 
ड्- मुँह काबा की ओर का उल्लेख लगता है कि उस 
२8३ जो मस्जिद के लिए आवश्यक 33882 2४: 34 ४ ४०2 | कह तरह का त्योहार मनाया 
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जब्धपाल सिंह मयंक" 
एडकेकेट, कानपुर 


राज्यपाल जी! किया आपने 


-वकह। वया इुन्वर काम 
जप चघनन्‍्य हैं। किया हद गम 
सारे मारत की बदनाम । 


लू स्टार" आपरेशन था 


बुमने 


अपने सत्कर्मों ॥०8 से तुमने 
किया वेश मर का अपमान। 


किससे तुमने माफी 


मी जती ्ड 


पुन ट," के 
टेके, भाई। 


तुयने 
के मन पर है चोट लगाई। 
क्या हम कहें? नहीं कुछ हमको 


सूत् भाई 
आजिर इतने नीचे गिरने की 
तुमने क्‍यों ठहराई ? 


जुर्म और 





लालबाग आ0स0 का प्रस्ताव 
दिनाक-- ।। नवम्ब॒ की 
अनत्रंग सभा की बैठक में लालबाग 
आर्यसमाज, लखनऊ प्र्वसम्मात 
से प्रस्ताव पोरेत करते हुए » अयोध्या 
में राममन्दर के गलती वाले 
शान्‍न्त कारसेक्कों पर करने 
घोर भर्त्सनना करते हुए ६ न्यायिक 
जाने तथा दोषी हियकितयों 
कठोरतम दण्डीदिए जाने क्री मांग 
है। प्रतताव में कहा गया है 
सैकर्डों शान्त निहत्ये ही करते 
कारसेवर्क को गोलियों से भून 
गया और उनकी लाशों को स्य 
में जाल डालकर खोजने का कार्य 
प्रशासन ने नहीं करने दिया! ड्स 
जितनी भी भर्त्सना 
कारसेक्की के 
इस बलिदान को भारत की कोटे-कोट 
जनता कभी नहीं भुला सकती है। 
रामममन्दर के लिए अपने प्रार्णो 
हँसते-हँसते न्‍्यौछावर करने वाले कारसेक्कों 
की शोनत एवं पौरिवारिक 
धैर्य हेतु प्रभु से प्रार्थना की 


अ++4 नर 





शोक प्रस्ताव 


आर्यसमाज जगटठापुर  [उनन्‍नावहें 
के रामशंकर जी के पिताजी 
श्री फूलक्‍य कटियार का 82 वर्ष 
की में दिए अक्टूबर को 
निधन गया। समाज: प्रस्ताव 
०४ कर गाया से प्रार्थना की 
बंगत. आत्मा सदगति ;। तथा 
शोक संतप्त परिकर को (४ प्रदान 





'मृत# क्रार सेवकों को अद्धांजलि 


विनाँक- 530 अआदुबर व 2 
नकाबर को अयोध्या के रामम॑ान्दर के 
वर्शनार्थ जाने बल 'िहत्ये कार सेक्‍्कों 
पर अच्चाषुन्ध करके उनका 
नरसंहार करने के विरोप में आकोश 
व्यक्त करने तथा व्यक्तियों को 
कठोरतम दवष्ड विए जाने के प्रस्ताव 


उनकी 
नि समाजौ से तु हुए उन ड के 


इैतु प्रार्थना की गई है- 

है।ह आय केन्द्रीय सा, आगरा, 
ह2॥ अआर्यसमाज आगरा नगर, 
है3ह8 कल्‍ली आर्य समा, 
8&7 आर्यसम्राज कलकत्ता 

858 आचार्य प्रेम मिश्ु जी, मथुरा 
866 आर्यसमाज अरमापुर, कानपुर। 
_7ह जिलासमा अलीगढ़ 

[8 | आर्यसमाज जनकनगर, सहारनपुर। 


कर्मयोगी बनकर देश की रक्षा करें 


आर्यसमाज गंज स्टेशन रोह 
00800 रे कब श्री विश्वीमरत्र- 
मेचावी गु0म0 
ने दो विन प्रवचन लत 
देश की ज्वलन्त समस्याओं पर प्रकाश 
डाला गया । आर्य जनता मन्त्रमुग्ध 
बैदिक धर्म 





शात्त्रार्थ में आर्यसमाज की विजय 


जिला ग्मा अम्पारण के अन्तर्गत 
जगीरहाबीन वर्दनी [घोडासहन! के 
वार्धिकोत्सत पर दि0- ५ 7 नवम्बर 
तक गायत्री महायनज्ञ के अवसर पर 
युग निर्माण गायत्री परिवार के आचार्य 

मार दुबे एवं आचार्य गंगाधर 
शास्त्री मूर्तीपूजी पर शास्‍्त्रार्थ 
आर्यसमाज के अकाटय प्रमार्णों से 


हो 
बह दे न बन्द गया और 


जनता पर आर्यसमाज 8: प्रोत है 8, 
गत 
श्रद्धा देखने को कम 


पौरोणक । 
















शोक प्रस्ताव 


२ 62022 हरजेन्द्रनगर 
कानपुर प्रधाना श्रोम 
८. कि 0508 
का वि0- हट 
हो गया, समाज हि शोक प्रस्ताव 


पॉरित किया परमात्मा दिवेगत आत्मा 
को सदगात तथा शौक संतप्त पीरवार 

प्रदान करने की प्रार्यना 
की। 


शोक समाचार 


आर्यसमाज हरजेन्द्र नगर 
के श्री गंगाप्रसाद, आर्य सुपृत्र 

ध्रीप्रकाश का ।7वर्ष की 
आप दि0-।। सितम्ब को तथा 

आर्यसमाज के पूर्व प्रधान श्री- 
नानक कद जी की पृज्य माता जी 
।5 सितम्बर को निधन 
परमोपता परगमात्मा से 
प्रार्थना हैं कि दिवंगत आत्माओं को 


सदगात एवं संतप्त परिवारों 
को पैर्य प्रदान करें। 





(कानपुर; 
















































आर्मनिज़ 7 


ह्क्बछ् लू. 


2पुत्र॒ आनन्वप्रकाश 
आयू 25 वर्ष है। सिर के 
सामने बाल काफी नरम हैं और 
करने पर बाल झड़॒ते हैं। 
मुँह में छाले बहुधा रहते हैं" 


- दिवेदी, सहायक- 
4.84 6/%0/:008:/ शाप 
वी चम्मच 


आधा 

आँकला जल में दो चम्मच दही मिलाकर 

सप्ताह में एक बार तो अकशय बाल 
ही आ स्नान के बाद गे 

| का भंगराज 

तेल प्रयेक भोजन 

बाद ओजस हचरकाों दो ठककन समान 

जल में मिलाकर पिया करें। 


82 | 
पत्र- "मैं पौँच पुत्रियों की माँ 
डर ।6 साल की 
और सबसे 5 साल की। 


की लालसा विल से इहटती नहीं 


- एक “2 महिला, नम्रस्ते- 
पकाडीह,_ डाकघर-कुष्डौरी 
बोकारौस्टील सिटी इधनबाव! 


पत्रोत्त- परमात्मा आपकी मनोकामना 
निर्मणाधीन "गुरुकुल . आश्रम-बिदूर 
सु ० को दान देने का मन 

करें संकल्पत वान 


का अंशदान वेकर "पुत्रायन कैपसूल" 


प्राप्त करें। शेष दाने पुत्र-जन्म के 
दिन अर्पित करें 

दो मास की गर्भाकक्‍था के भीतर 
पुत्रायन कैपसूल लेवें। 


योग शिया हेतु 


पत्र- "काफी दिनों से योग- कियाओं 

को जानने की इच्छा कर रहा हूँ। 

का "अ 22280 दे आपका यो 
पा. 

कियाओं का अयास करा दें। कक 22 

-  सहदेव, गम रमयारिया रे 

डाकधर-रम्पुरारतन , जनपद- | 

पिन- 243503 

बार कला 8 कम 

कानपुर 6" प 
में योगसाधना सिलाई जाती है। 


एक सोपान का अआयास कम से कमर 
दो सप्ताह तक - का ग क है। मैं 
हर मास बिदूर जाता कृपया 


कार्यक्रम की जानकारी पत्राचार से करें। 


अपने पत्र के साथ, पत्रोत्तर 


और पत्रिका डैतु 
गे कम पेज८ जल 


ह गुर कल नख सरस्वती 
अपमान | पिथौरागद 





न्‍ौा अक-+ कक न. 


कि <१4६-श्री पुत्तकालयाध्यक्ष बी 
'उष्छुल कांगड़ी वव्कीवधा तय, 
+ | हीरदहार | 


(७ +यक सर अमान 00: वह७क <+य० मा, 


शा 





प्ंत्रीकरण सं+ एल, डब्ल्यू / एन-पी, ७६ 


क्ण्गन्तो कतार १ च्ि 


ब-हक.534008/ ०226 8 का मुर्‌ब प॒त्र 
मारागय्रण क्‍्तामी अननः ४ मार्ग, लखबन-5 


मर्गशीर्ष घप्् रलन- ९४ संबत्‌40४७वि:. (ऋचा 
___दिना&#: » ट्टेन्सम्यनरर_ ९६£० 


| सिद्ठ॑ंतलंकार की 







स्क्ेगा में. 

















धर्म संबंची-अपूर्व पुस्तदें 


चुन गंगा हहरी शहन्दी लथए 








में 95 /- 
ः - एकादशोर्पनपद ईदा# राशकृष्णन 
की भूमिका सॉहित१-- 95 /- 
3-. उपोनिषद-प्रकाश -- 85 - 
+-“.. वैदिक - संस्कृत के मूत-तत्व 40- 
०-. संस्कार-चनिद्रका-- 85 /- 
6-.. गीता-भाष्य श्री साल बड़ादुरशास्त्री 
की भूमि सातत-- 65 - 


पुस्तक- विकेता शर्तों के नये 
पत्र-व्यवहार करें- 


"विज़यक्ृछण लरखब 4३64 कक 
डबल, >>छ दर बाधा (९ 
रे लाई हक 3:43 


ट्क्यान्य्ड र्ट्र 


22006 0/0/0/7:7/42/0, ७, 47% 70654 8 








उत्तर प्रदेशा क्रे 
मुरूय बिक्रेता 

।- आयुर्वेव सेल्टर,लखनऊ । 

2- एस0एस0 मेहता ,लखनऊ। 

3- अलंकार फर्मेसी,कानपुर। 

$- रामदेव ।मश्रा,रायबरेली। 

5- 'शय आयुर्वेदक ओषघालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषघधाप्तय ,गोण्डा। 

7- ममश्रा आयुवेदक स्टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाहाबाद। 
9- कुलदीप चन्द्र सामा,आगरा। 


।0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड संस ,पफेजाबाद। 


चावड़ी बाजानटिल्ली-(१000६ 





स्वत्याथिकारेणी आर्य ब्रीतीनीय सभा, उत्तर ब्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमाल्कर ड्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लक्षनऊ के तिए 
अत्यायी रूष में प्रीमयर ख़सेस तस्ुुनऊ से श्री किकमरदयाल गुप्त ढारा मुद्रित पयं ब्रकाशित । 


४2 कक 
जाय. म 
>> च कक अल 4 ७५७५ है 


कृण्गन्तों 'निव॒ग॒मायर्यत्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा >उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उत्रि, सं. ३१४९/५७) प्रोष्र क्रुष्ण- ट. रविवार संबत 20७७वि दिवाऋ' £;ढिमत्बद ६६० (शोषण पत्र सं.७/४७-३ 5५) 





कि 


'एक्रढ् गोमती तीरे 
त्ष्िके दीवातों। लखब5 चलो 


जे रोके रुका है .संबेरा 

० है 2०१४५ इकेगा बॉव मेरा ॥। 

$ तथा ।6 दिखवर के तलनऊ पहुँचकर राष्ट्‌ निर्माण का व्रत लें तथा धर्मयज्ञ 
में अपनी आईति वें । 


कीतपय क्शेत्र तथा अर्पूरिहार्य परिस्थितियों के कारण उत्तर ५४ 
कक कब $8-80ह है 80 8:20 “8०8०४ ५४००४ ६९३ है हे? ००४ 
कर दिया गया है। अब यह ऑधिकेशन दिनोॉक- ।5 तथा ।6 विसम्बर ।990 
का डी0ए04व0 कलेज, लखनऊ में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार भन्य 
समारोह के साथ सम्प्न होने जा रहा है। हक समक्ष उर्पस्थित से 
जुझने तथा राष्ट्‌ और संस्कृत की रज्ना के लिए 0 म । 
बचाने का 


का । 


समक्ष उर्परिथ 

का यह पूर्व र्व 
उसमें प्रचार की नई वदिशाएं निश्चित करने तथा आर्यत्व को विनाश 
एक नई रणनीति तैयार की जायेगी। यह वृद्वधिवेशन केक्ल सभा के कार्षिक निर्वाचन 
के लिए ही नहीं है इसमें और भावी योजनाओं को सफल मूर्तरूप देने के 
लिए आर्यजर्नों के एक मंच पर विशानीत तैयार करनी है 


से आज भारत की स्वतन्त्रता का अर्थ यही लगाया जाता है कि 

हमने विदेशी शान से मुक्ति या ली और अंग्रेजों को मारत से मगाकर अपने 
स्वतन्त्र राष्ट्र भौधित कर दिया किन्तु यह अर्थसत्य है। हमें अभी इस देश को 
ही नहीं है 3 की को आर्यसंस्कृत और सम्यता से ओत-प्रोत करना है। 
भारत के क्‌॒ स्वरुप को पुनः प्रतिष्ठित करना ढठे। जन-जन को 
आर्य बनाना है। यह कार्य राजनैतिक नेताओं के वश का नहीं है। हम प्रत्यक्ष 
देख रहे केवल अपने वोर्टों के समीकरण की कक्‍िनता है। धर्म और संस्कृति 
के प्रीति पूर्ण उपेक्षा बरती जा रही है। यह कार्य केक्‍ल भारत की आर्यजनता कर 
सकती .है और वह निश्चित रूप से करेगी। हमारा पग कप्ती पीछे नहीं हटा है। 
इमारे आचार्य ने हमें बताया हे-- 


कुसमस्तवकप्पेव दे बृती तु मर्नास्विन 
मूथ्नि वा सर्वतोकस्य किशीर्येत बने 5 थवा ।। 
मनस्वी लोगों की दो हो कृतियाँ होती हैं 


या तो संसार के शिरमौर बनकर शीर्म पर चढते हैं 
अधका वनों में मुरज्ञा जाते हैं। 


इसतए हमारे आमन्त्रण को स्वीकार कीजए, तलनऊ पयारिये 
आपका इृक्य से स्वागत हे । 








न प्रवक्ता माउ एद्ठता. 7 
“-जतमोहन तिवादी “7 
ग्रेट पतन लिन पट कल छह €: 5४77 


कि 


४ 7” प्रल्ल]न्ध अत्पादन्फ 
“7 द्ुन्द्रंदेव जाठगा 
श्म्लट महिव्याशय- 








उन करके... न डककमन्‍कक- 'पंकवंपनगहे->अमना 2-0१ उपफाकनक, भा >नपा०-२+७प.- + फरमान पा०७- वाल एक तरएञक भाकन्‍-पााककरा+-फरयबकनाा+ा. 2... "कप... अदोन्‍ममब, लीक, गए. कक. 
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हि: के अत्र्पाष्ट्रीय संगठव का अक्षर ससिष्ट 


१४ वो सार्वदेशिक आर्य मह्नसाम्मेलव 
24 ने 2६ दिसम्कर १६७ तक दिल्‍ली में अय्ेत्रित 


को साक्र बीलीजए कैविेक धर्म 
बनाने के लिए तन आन धन से 








<€ प्िसम्सर्‌ (६६० 


आर्य भूमि पर अरूणोद्य सा; 
ऊठा 5७ण तू न्जकर ज्लाज। 
आर्य समाज | आर्य समाज ॥ 
+-नष्ट्र क्रि मेविलीआारण 


----..कुएलब्तो निश्रनमार्य्यम्‌ 
प्ल्छि 


'लखनऊ 'प्रौष कृष्ण -८ संबरत २0४७ विः 
'दिल्लंक ६ ट्रिसल्लर ९८६0 द्यातन्दाब्द-१६4 
सृष्टि संबरत्‌ ९१६ ७४०-८४-€०<१५ 


महाँर्ष दयानन्द 
एवं प्रसार की अनेक योजनाओं सपनो सफ्ल 
सहायता फीजिए ! 


७७७७७ ७९७०७ ०५७ ३४५७ ७७५ +५० ७७०५७ प्वं व्शां पर गहरी किन्‍नता व्यक्त करते 
न की अब नह जनता $ के को, सोते, हुए पेश! पे न 
54272 यि_ आर्य महासम्मेलन को सफूल बनाने की अपील की है हर 
24 27/॥॥ पी ४ कषिवर्य क। स्वप्न अभी साकार नहीं हुआ है। परमात्मा की 
अमरकणी "कुष्कतो ब्यन किन मे के से 
हज. के साथ ज किय बार वैदिक धर्म के प्रधार एम गलार हू जो 
। हमें बहुत 
सभाक्रा वृह्द्ध्वरिक्षत | कपल कल पा जय या के जे थी परोनय लखर नह 


करता, हारता नहा "चरैकेत चरेकीत" उसका आदर्श है। । 
आर्य महातम्मेलन आर्यजात में नवप्राणों का संचार करेगा। 


(९०५ वर्घ ) 





सोई हुई मानवता को जगायेगा और कि्वशान्त वैदिक 
प्रदेश के आर्यजनों का एक महान तो, आश्ए, इस महासम्मेलन 
सुमागम मगर, की पल. नगर... उसकी से उललत के उ्बतब शिलर पर पाने के लिए आग से प्रभणण 
है। हमारा जनसंख्या की 
से क्शालतम तथा क्षेत्रफल एवं. मन्त्री थी. अनशन तिवारी ने का न पी यो वजन 
हे जन लीग कही प्रदेश हे कै... | दे मल है बना पल शान उरण के भरा पत्मपतओ से 
आया के इसी हे 
कीरज में बड़े हुए थे। उत्तराविशा | । हे ० डट ४925६ अल इ्स ०9 | दा 
और कल पताक को स्मरण दिला... | मत, री और, इस पृष्यकार्य में अधिक से अधिक ऋ्र्िक सायोग 
रहा है।. ऋृीभ दयानन्द की यह उपदेशस्थली 
कर्मस्थली रही है। इसी आग 
प्रचारयात्रा का प्रारम्भ इसी प्रदेश 
५ हमारे प्रदेश का यह सौझाग्य प्रेमी जनता तथा प्रीतीनाधियों 
से लिया था में गंगा के पावन तट रहा है कि गत चार दशकों से इसो अपेक्षा कै जाती है कि वे इस वृहददाधिवेशन 
प्रदेश के महान राजनैतिक पुरुभो में बड़ी रुख्या में लखनऊ पहुँचकर 


प्रधानमन्त्री पद पर 


अपना क़ियात्व्र० सहयोग देंगे। छ 
का अवसर प्राप्त कक 


आर्यसमार्जों को सुब्यर्वस्थित ०४ 2 


करने तथा प्रचार अभियान को 'युसंगठ त अप 

बा ढंग से चलाने के झता ह् 2. डे ६०87२ 
सभा की स्थापना हुई इस प्रवेश के सांस्कृतक वर्चस्व को 
रा इस दिशा में बहुत ते ही हि. 0७322. सनीय ऊँचा उठाने के लिए उन्होंने क्या 
छह हरे को चनाएं.. किया। भी आया चाहे प्रदेश 
मी है। हमने ॥986 में सभा की के मुष्यमन्त्री ही अथवा राष्ट्र का 
३900 पा शताब्दी बड़े धूमधाम से 4 रही किसी तरह अन्पतेस्यकर का तुष्टीकरण 
कोन करके इस देश की भाषा, सम्यता 
के कोने-कोने में गा गी लगभग 2000 जऔ और प्राचीन संस्कृत को विकृत बना 
343:5५५8 अनेकों डी0प गुस्कल, दिया जाय। इसे प्रदेश का मुसत्मान 
उपदेशक विद्यालय. इसके ज्वलन्त प्रमार्ण से आत्मसात करके हिन्दी 

हैं। हमारे उपदेशक और प्रचारक ऋषि की नायिता में अपने आयाम 
मिशन है. जिस 5258 0४2 ०2038 पग बढ़ा रहा था पर चुनाव आसन 
हे हुप 'परस्थातियों ञह में रहते गति आनन फानन तत्कालीन 
केवल अल्पकुत्त के सहारे उनके कांग्रेसी शासन ने उर्द 8 


हुए 
ढवारा किया जाने वाला प्रचार हमें पूर्वयुग 
के दीवाने आर्यप्रचार्को का स्मरण दिलाता 
ड्ै। ऐसे त्यागी कमीनष्ठ दीवानें 

प्रचारकों पर चाहे 5002: हो या 
उपदेशक सभा गय हे। 
यह निश्चित का याद उत्तर ५. प्रदेश 
उनको संगठित 


मुस्लिम - बहुल प्रदेश 
उनका गद तो अकश्य ही बन गया 


दूसरी राज्यमाधा घोषित कर [वदिया। 
संस्कृत को मृतमाषा के समान ही 
व्यवहृत किया जा रहा है। सार 
यह हौ भारत की प्राचीनतम 


अध्मिता से अनाभन्न होने कारण 
आर्थिक से भले हो हम कुछ 
उन्‍नत जावे परन्तु यह भारत 
के निष्माण शरीर पर स्वर्णभूषण 
पीहिनाने के समान ही है। 

इसीलिए इस राष्ट्र की अस्मिता 
होता। ____  _ _॒_॒__॒॒॒_॒_॒॒ और गौरव के गौरव के रक्षार् सभी आर्यत्व 





] 











£&दि्सिज्यन 
न१६० - आर्थ कित्र “"पय--7- 
छे 
ठो लन्दी राष्ट्रीय हिज्ज सन 35। शाही ईइसलोमिक तिथि! 
-हृत्या बन्दी-एक राष्ट्रीय मोग है हू तक ली 
ज्लिकतत्ल व्च्यानज "सल्तनत के प्रक्धक गण 
भारत वर्ष की इस स़वित्र- गति 4४ कर्मचारी, अपर उमराव, परगनों 
भपावन धरती पर गोहत्या का अधर्म एडवोकेट दिल्‍ली. के हालिए और शाही मुल्लों के कारबार 
प्राचीनकाल से लेकर मुस्लिम शासन के जिम्मेदार जान लें कि न्याय के 
काल तक नहीं था परन्तु साग्रान्य पाँच मिनट में पहली कलम की नोक युग में आज यह फरमान जारी किया 
के मारत में पदार्पण साथ हो इस पर गोक्ध निषेध कानून पास कर देंगे। जा रहा है जिसका पालन सबके लिए 


अधर्म की नींव रखी गई। इससे पहले. 30 राजेन्द्र प्रसाद ने अपने एक रेडियो परम आवश्यक है। 


हिल्दू- भाषण में कहा था कि जो देश कमी 
बुस्तिम जान 2 व 28.3 घी और दूध का भण्डार कहा जाता 


कि हिन्दुओं ने गाय को धार्मिक रूप. था आज वहाँ से डिब्बा, बन्द 


गाय की जाति चाहे वह नर 
हो या मादा, अत्यन्त हो ताभ देने 


हिन्दुओं ः पाउडर का दूध और मक्खन मंगाया वाली है मनुष्य और पथ अन्न 
के मबपर्प आना 54034 ४ जाता है, बनस्पती घी भारतावांसियों खाकर, जीते हैं, अन्न खेती बिना 
गाय रड साथ है. किया गया था। के पेट में विकार उत्पनन कर रहा है नहीं हो सकता खेती हल चलाने से 


न 
रोगों की भरमार बढती जा रही है, होती है और इल चलते हैं बैलों से, 
भारत का जीवन आज समाप्त इससे स्पष्ट है कि समस्त संसार और 

होता नजर आ रहा है। इन सबका पशुओं तथा मनुष्यों के जीवन का आधार 
मात्र एक ही कारण है गाय तथा गौकंश एक गाय जाति ही है। अतः हमारी 
की घटती संख्या"। डा0 राजेन्द्र प्रसाद ऊँची हिम्मत और साफ नियत का 
का यह भी कहना था कि पतन का यह तकाजा है कि हमारे राज्य में 
यह कम तब तक नहीं रूकेगा जब गोहत्या की रस्म कलकुल न रहे। 
तक मारत की सरकार गाय तथा इसके याद कोई व्यक्ति यह काम करेगा 
बंश 5 सुरक्षा की गारन्टी कानूनून्‌ तो उसको सुल्तानी गजब में फंसना 
नहीं दे देती"। गा गा और वह दण्डनीय होगा, उसके 


बस इसी बात का लाभ अंग्रेजों ने 
उठाया और यह प्रचार किया कि गाय 
के. केवल [ह्दुओं के दर मात्र 
सम्बन्ध अत दस 
के लोगों 44% का मांस सगे 
पाप न । इन सब कुकृत्यों 
पीछे ब्रिटिश नेताओं को हि डालो 
और शासन करो" की काम 


कर रही थी इसी नोत के 
तहत ही तो हिन्दू और मुस्लिम समुदाय 


“में बैमनस्थ पैशा हुआ, कई दंगे हुए और पावों की 


उंगलिया कटवा 


! और असंख्य जानें गई। 


गाय के प्रश्न पर सबसे 
पहले आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी- 


तुगलक वंशों के बादशाह ने 
भी समय-समय पर गाय की रक्षा हतु 
कप न बनाए। मुगल _ बादशाहों 


शासक बाबर ने अपने पूत्र हुमायूँ 
को एक वसीयत में लिखा पक हुआ 


दो जाएंगी"। 


अकबर की इस परम्परा को 
उसके पुत्र जहांगीर ने भी उसी प्रकार 
निभाया। 


दयानन्द सरस्वती ने आवाज उठाई राज्य में गाय की कभी न होने 

हे के अप 8 35 4942 देना। हुमायूँ को मी मंद से अत्यन्त गाय भारतीय संस्कृत का प्रीतरूप - 

के पश्चात्‌ पूर्ण गोक्ध रोकने का आश्वासन ६ ४४५ ् कमर और “ 
था गया झहात्मा गाँधी तो गोहत्या फरसी में गये _ जिनका अंग्रेजी सत्य, न्याय और शौति जहाँ 
और लरहओं को समान शयशते शे अनुवाद सन 904 मेजर चार्स्स भारतीय संस्कृत को सुरक्षित रखे हुए 
शो संभालने जद शोडेल अजापरलार स्टुअर्ट ने किया, अनुसार- "पक थे, आऔताीथ सेवा इस देश की अमर 
नेहरु ने तो "कोटेल 8 पपपरलेशन ले. बाहर लाल बार अपनी ईरान यात्रा के दौरान अपने मार्यादा थी। सदाचार और स्वावलम्बी 
डेवलपगट: को तर “देता न हक सैतेले भाई कामरान और माँ राय की जीवन इस देश का. चौरेत्र धथा। इन 
वलप ४ सरल मे जाओ सपोर्ट बेगम के पड़ाव पर आराम करते हुए सबका आधार पवं प्रेरणाग्रोत गाय 
रत अर का अल हमायूँ ने भोजन मंगवाया तो उन्हें उस ही थी। . उसका परोपकारी जीवन, 


भोजन में गाय का मांस होने की शंका उसकी सौम्य आकृत, उपररिश्रमी रूप 


। ड्ई। पता लगाने पर उनका संदेह और शत्त वातावरण ही तो भारतीय 
860 जो होगा में सम्पूर्ण 03324 निकला तो वह क्रोंधित हुए और संस्कृति का उद्गम है। 
हक  पओ गा, के योजना 8४2४ बोल , उठे- हाय रे कामरान पेट भरने 
नहीं हो सकेगी" का तेरा यह रास्ता? , अपनी पवित्र गाय से स्वास्थ्य लाम:- 
3 ० मा ४42 को | 528 2904 ४ दूध गाय माता की एक स्वॉर्णम 
गोहत्यास्‍्दी का प्रश्न न अल जि चर  अलतया ता पी. देन प्राणधारियों को है। जिन उपा्ों 
तो साम्प्रवयोयक है और न किसी के असमर्थ हो गया। हमारे तो पिता से शरीर की गाड़ी स्क्‍्थ रहकर अपने 


की कब्र को झाडने वालों तक के लिए 


24082 आधात पहुँचाने बाला। गौ माँस खाना अनुचित तहै। भपिताजों मार्ग पर चलती जाए वे सब पोषक 
38884 पर ता हमारी 2 ने जिस तरह कुदुम्ब वालों का सपा 20222 हैं। जे अधिक 
फधी हो मड कर भारत की. जर किया क्‍या उस हम चारों हे कारण ह जीवन 

के नहीं। गा जा भारत 2८ पुत्र नहीं कर सकते? इन शब्दों के हैं। आग हम दूध होता 
४३७७४ को । पहल ५९६ साथ दुःसी बादशाह हुमांयु ने भोजन की सम साया 08808 2 8७2 
त मीरत का धाल एक तरफ सरका दिया और 52858 0 


की सरकार भी ब्रोटेश सत्ता की ता में ५ प्रीतशतत मक्खन होता है। 


शरबत का गिलास पीकर ही उठ खड़े 


रा हक ता कि में ह हुए। अब विद्यमान बल ५ को 
यह धार्मिक मांग रखता है। न॒ तथा 
है और इस पर दूसरे समुदायों द्वारा गौरक्षा के सिलासले में यही शटीन भी दूध में पाया जाता है। 
विरोध ०2. परन्तु इस लेख दृष्टकोण हुमा पुत्र॒ अकबर का पक 3 मद को ४ २. हैं- 
सम्स्‍्धी,, मिन्‍न मत प्रतान्तरों तथा... था अकबर के राज्य का पूरा विवश गाढ़ा पौष्टिक' सात्विक, सुपात्य, बाहरी 
आर्थिक | पहलुओ ऑओ की तरफ से यह सिद्ध 4 5252 380 2 कक ५३ किताब प््राव का देर से ग्रे करने काल 

में मिलता है जिसमें गौरक्षा का तो र॒ से ग्रहण करने वाला, 


किया गया है कि याद देश में गोहत्या 
पर पूर्ण प्रीतन्‍्ध लगा दिया जाए तो 
देश की दरिद्रता, *  दौनता और 


चित्त प्रसस करने 
इसमें लिखा डै। इन गुर्गो से यह ०५ होता 
बीमारियों से शरीर हम हि रखने की 


एक प्रथक अध्याय हो है। 
है कि भारत जैसे सुदर वेश में खेती 
का आधार गाय ही है, उसके दूध, 


खाद्यामाव दूर होगा समस्त देशवासी ताकत रखता है। पागलपन 
समृद्द तथा खुशहाल होंगे। ७ अरतो है जे हम ता करके पा सन्‍तान न होने जैसे रोगों के 
राजनैतिक विचार :- सारे भारत के लिए अन्न उपजाते हैं। श्ञण ५ गाय कल दूध और घी राम- 
इसलिए जा य तथा उसके वंश की हत्या का ४ ने नल, रोग, की गाय 

श्री बाल गंगाधप तिलक ने करना है। महाराजा अकबर की के लिए 


होता है। गाय की त्वचा 


जनता को यह आश्वासन दिया था कि कोमल होने से सूर्य की किरणों से 


स्वयं अपनी गौशाला बद्दी क्टतित थी। 
जब हम स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे तब 


महाराज अकबर के दरबार से ।5 जिला 


4 
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बाबगे मज़िद विवाद 


को भारत बुलाप और इतने ही मुसलमानों 


भेजा जाप। 
यह तो जग जाहिर है कि पाॉकिह्तान 


8 भारतीय _ सिखों 
और जम्मू मुसलमानों की 
























पैसा और प्रशिक्षण देकर भारत 
उठ कुमार विकक्त विक' में हैसा को बढ़ावा दे रहे हैं। अफसोस 
हल कक करोद यु से हो लड़ने के लिए फिंदओं मे से 
कक तल ए 
ता आजाद भारत मेँ नम हि 22 गा बनी भी १4% युसतआओ के लता, 
या स्‍तर बाब दे बनकर ढो रहे 
बचाने के लिप करोदों रूपए स्वाह्य हैं। सारत को भी बन के चारों 
कर दये। अयोध्या 2.0 बलों प्राल्तों-सिंघ,पंजाब ,ब्लूचिस्तान , और उत्तरी 
की छावनी बना दिया गया। महज पश्चिमी सीमा प्रान्त में 
चंद मुस्लिम कारण 63 पर आंतकवाद की ज्वाला भड़काने 
सिंह यावव ने अनेक राम की कोशिश करनी चाहिए जिस तरह 
गोलियों से 530: 062 ना फैले! इन कह कर हि) है। लोहा लोहे 
जाली. तो हजारों लोगों को रोजगार आतंकवाद, ही है ।... तसंधी _मुहाजिरों 
मिलता । सबसे पहले गलती नो रिनदुओं को इस काम क्रे लिये तैयार किया 
की ही है। मस्जिद को राजनीतिक एवं जा सकता है चूँके वे खुद हो पाकिस्तान 
वोर्टों का रद 28. 62004 कोई 4४] हे बढ़त हैं। कितनों शा आह बता 
अनेक "जि गईं मगर. महाशवित व इतना को पिद्दी ठी से 
कोई शेर इराक नहीं पी न 3 देशों ने ही परेशन कर रखा 
। और वह चुप हैं। 
इरई, कोई चर्चा नहीं। पॉकिसतान कद ब 
मुसल 
हैं 'कोई सें भी नहीं करता। या बाबरी का 82 ४ 238 
हर अचाना उरी था। मारत के पतिकता को भी गिरयी रस देते थी! 
परत के बाल हक 5 के थे बिना को ममता के 
ह | जर्मती मी देंगे। 
हम अरध या से 
नहीं हैं। सब इरकर के बाटेंगे नाम पर इपियारों के नह 
मुस्लिम के बटेंगे। शिम्दू मन्‍्वरों की छततीरेयों 
मं पु से बने मुसलमान है! अप मम आल 
, भगर समझाना शरीयत बिल को मानेंगे। न्द। 
मुसलमान तक इन्हें मुसलमान में जाकर नमाज पढेंगे। मंत्जियों 
लाखों रुपये शकराचार्यों 
मानते ये फिर भी आपे बाहर के गिरफ्तार करेंगे 
मुस्लिम होने का गर्व करते रा की तल पोषक, 
हैं। अयोध्या में राम मौदर को तोड़कर के वह पुरा रस के. इसके बढ़ते पले 
बाबरी मस्जिद बनाई गई है। यहाँ कक 
मुसलमान इस बात पर विश्वास हो . क्र जहा पड़े। हह्दू 
नहीं उनके मानोसक दिवालिएपपन  ट स्संशर कराना हिन्दू 
का इससे बढ़ा कोई हो हो नहीं अब हो अदूरत हिन्दुस्तान में है 
सकता। बावर मध्य में फरगाना 
का राजा था। यह आजकल रस्सी तुर्किस्तान 
में है। ।|530 ई0 में जहरूददीन ] 2 मिल मी मसल अब अल लक जब 
बाबर हम मरा। के लोग ४2000“ 
उसे आज "बदमाश कहकर सिंह 
पी हैं। यह कितनी शर्मनाक बात लाउवस हे »टोतिया 
कि ह्कतान की रोटी खाने वाला 
 ७७/४५/ बर्बर हम कहीं ठहरें नहीं, चतते चर्लें। 
आता आता ड्डै। जे राह के दीपक बने 
मगर पाकिस्तान और बग्लीेश ५ रोशनी हँसते हुए गलते चलें। 
अनेक हा # 002 तोड़ विये गये नो के के के 
20 ज्यादा मौदिर गये एक क्षण 
५९2 ० 5 ४ 0 2 / गाता यलकन आग का पीना सिल्ला के 
या। 
जो उलावेश ् । 38 । शत इस तरह थक जीना सिखा दो। 
आजाद देश बना थां, उसकी हिम्मत | मनकिसी का तोड मत, तू टूट कर - रसखान - बन 
इतनी बढ़ गई कि वह हिन्दुओं पर | सिर्फ पत्थर बन रहा अब आदमी इन्सान -बन। 
ही म भा का । 630] की का कि काया देय के द्वे 
बात भी याद नहीं रही। भारत को ३4 030४६ 
चाहिए जिस तरह नेपाल राष्ट्र 
है उसा तर्ज पर बांग्लादेश » अमने-सामने हैं। 
अल्पसंल्यकी को अलग कर एक नया | सृजन-ध्क्स कुक्क्षेत्र में आ जड्टे 
22258 हेड आढ पद करें। वहाँ ।प्ररण और हम न्‍ ३ 8 । 
४५55 दिनोदिन हो रहो है, जिन्दगी 
कराती 0072 किक 32 324 मकर पता क्या मौजलों का हाल क्या हो मित्र। 
पहुँचाया जा भारत सरकार | “गति के युग-चरण लाये कहाँ-चलकर? 
४35: चाहिए कि पाकिस्तान के हिन्दुओं डराने लग गये कुछ के पत्थर। 









"फ्रुषलाणतः 
पंत भवन ,रामनगर , 
समझाये माता बेटी को नैनोताल | 
देश पराये जाना है 
बी0ए0 पम0५८० से ही 
जीवन नहीं चलाना है। 
विषय पपि हैं इस जीवन में 
बढ़ाना 
केक्ल पद लेख कर ही बेटी 
नहीं गुजारा होना है 
प्या में सबसे पहले 
का पाठ पद़ो। 


दूजे अब इस घर से जाकर 
उस थर को अपना समझो। 


जाताओं का प्रथम कार्य है 
को समझाने कि का। 
विधय बहुत 

पढ़ने और चढ़ाने 


सास सभूर र्की पालन 
ढ़ को बना जानो। 

देवर प्राता तुम्हारे 

सर्वस्व पीत को ही मानो! 


संयम और नयम से रहना, 
इससे आऑडग नहीं होना। 
ढेंगो के चक्कर 

अपनी नहीं खाना। 


अपने घर का रोना बेटी 
कैसी से मत रोना। 

विकट समय पर भा बेटी 

कभी अधीर नहीं होना। 


ऊँची शिक्षा पाकर बेटी 

सहज जमग्नता आती है। 
लदी फलों से डाली 

सहज स्वतः सुर जाती है। 


जीवन नर्मल नशछल हो। 
आमवादन से पारेपूर्ण रहे। 
भाव सदा सद्भाव भरे हो 
अभममानों से दूर रहें। 


स्वतंत्र विचारों के सागर में 
सदा हैलोरें लेना तुम। 


दूर छो रखना 
पास | आने 232 । 
घर को अपने स्वर्ग बनाता 
का आमाष रहे। 
सुमात से 
सुखी सदा परिवार रहे। 
दो कुल की मर्यादा लाडो 
हाथ तुम्हारे ध्यान रहे। 
9७ भी 


अपने बड़े 
दिल में सम्मान रहे। 


बेटी अपने बालक को 

के अमृत पान ना । 
नारी 

सुन्सतान राष्ट्र को देना तुम। 
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महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय 
सुब॒राभे स्थापित करने के संबच्च में प्रस्ताव 


संस्कृत पर आधारित 
मान्यताओं में वर्तमान काल में मूल्यहीनाता 
आई है। उनमें कमक हास हो शहा 
है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय चौरेत्र के 
अभाव नी रुप में प्रकट हआ हैं। राष्ट्र 
के उत्थान के लिए राष्ट्रीय चोरेत्र का 
होना ओनवार्य है। राष्ट्रीय चौरेऋ्र नीतक 
पर अवलोबत होता है। 
याद देखा जाय 


समाहित है। 


भारतीय जीवन दर्शन में सार्थक 
सोहेण्णता एवं समन्वयता की भावना 
नलथा सदाचरण, सद्भाव एवं संभाव 
जैसे नैतिक वधय तर्नहित है। इस 
प्रकर भारतीय संस्कृत में सम्यता जिन 
आधार स्तम्भों द्वारा स्पाधित होती है 
ज्र्मँ से ये अंग विशेष महत्व रखते 
१४. इन चरम मूल्यों के तत्वों से समार्वेशित 
भारतीय संस्कृति भारतीय जीवन 
अनेकता में अन्तर्व्यात एकता प्रतीक 
है। नैतकता हो भारतीय संस्कृति का 
प्राणतत्व है। » 


* मारतीयता से आत्मीय अनुराग 
रखने वालों की संख्या दिनोदिन कम 
,होती , जा 28032 ह्ठै 8 गत सभ्यता 
का रंगभार पर तरह 
जा रहा है। फ्लत ५ भारतीय सागानिक 
मूल्यों, और आदर्शों के प्राति प्रीतिबदता 
समाप्त सी होती जा रही है। ऐसी 
परिस्थिति मानवीय मनोवृत्तियों का 
आवश्यक है॥ आज 
की पुकार है कि भारतीय संह्कीत 
अनुकूल आदर्शों पर चला जाय। ; 


भारतीय संस्कृत मूल 
झोत्र वेदिक ९2४ है। महार्ध; दयानंद 
सरस्वती ने 
जीवंत, प्राणवान एवं सशक्त बनाने में 
* 2महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 


राष्रर का प्रत्येक नागरिक 
जाति ,सम्प्रदाय ,वर्ग भाषा-विदेध से ऊपर 


उठ कर राष्द्रोत्थान की विशा में राष्ट्र 

सम्रदि एवं में सहायक 
सिंद ही। अतएव को, जो राष्ट्र 
के भावी नागोरेक भारतीय संस्कृति 
जिसका मूलाधार संस्कृति 


है, के अनुसार उच्चतम शिक्षा प्रदान 
करने के उददेशय से महार्घ दयानंद 
सरस्वती की पुनीत 'शिक्षा स्थली मथुरा 
नगरी में, जहाँ से उन्होंने स्वापी विरजानंद 
सरस्वती से सन ॥860 से ॥863 
तक 0शशिक्षा-वीक्षा प्राप्त करने के उपरांत 
देश प्रसारित की थी, मर्ार्भि 

दयानंद सरस्वती किश्वीवधालय स्थापना 
करने की पौोरेयोजना का प्रस्ताव है। 


इस संबंध में यह उल्लेखनीय 
है कि युवक राष्ट्र एवं समाज की महत्तम 
इकाई हैं। अतः केवल एक विश्वविद्यालय 
स्थापत करने का नहीं वरन्‌ शिक्षा 
द्वारा राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ मनुष्य अथवा 


राष्ट्रीय चरित्र से ऐसे भावी नागरिक 
लत करने का रे है जो भारतीय 
अनयायी बनने के साथ 

प्रांततदताओं के प्रीत अपने 

दायित्व को समझें। राष्ट्र और समाज 








०ग्मोती वीरेन्‍्द्र चब्द्रा 


कम्मला कुटीर, 
565 सुभाषनगर ,इलाहाबाद। 


के प्रीत उनका कर्त्य क्या है उसका 
बोध उन्हें हों। राष्ट्रीय एकीकरण एवं 
33288 चरेत्र की भावनाओं से ओत- 
तहो। 


फिक्षा राष्ट्रीय. उददेश्य 
या किसी सांस्कृतिक तक्ष्योँ के लिए 
होनो चाहिए। अत- महार्ण दयानंद 
सरस्वता विश्वविद्यालय ज्ञान 
दाप्त होकर ववद्यार्थ्यों से उसी प्रकार 
निकलने की अपेक्षा की जायेगी जिस 
प्रकार महार्थ दयानंद सरस्वती योगिराज 
श्रीकृष्ण की पुष्यस्थली ब्रजभुोम में स्थित 
स्वामी विरजानंद जौ के आश्रम से 
निकल कर प्रकाश स्तम्भ बने। 


प्रकार महोर्ण दयानंद सरस्वती 
विश्वावधालय. जैसी से शैक्षिक संस्था 


भारतीय सभ्यता परंपराओं 
संस्कारों, आचार-विचारों 

आधार पर 'शक्षा दीक्षा दी 
जाने की व्यक्था की जायेगी ताकि 


अनुशासनहीन पवं असंयामत आचरण 
से परे राष्ट्रीय चोरेत्र युक्त छात्र 

से निकलेकर अपनी जननी जन्‍्म- 
मूमिश्व सेवा में अपना 
यथोंचित्‌ योगदान दे सकें। यह युगीन 
औनिवार्यता है। यहाँ केवल उस विश्वावधालय 
के सोदेश्यता का रेखा झूपाकन किया 
गया है, विस्तृत विवरण नहीं। 


यहॉ यह उल्लेखनीय है कि 
इस विश्वावधालय की जड़ें भारतीय 
इसकृति ०४8 मूलाधार 253 आपानक 
५ । पर लए] उसे आधानिक 
परिवेश के अनुस्ष श्प विकसित करना 
होगा ताकि इस के विद्यार्थी अन्य प्रगातिशील 
विश्वावध्यालयों के छात्रों की भाँति प्रोतियोगता 


परीक्षाओं आदि में सफलता पलक भाग 
लेने के हेतु सामर्थ्य रक्खें, और 
शसिंद हाोँ। तभी 


के महत्व को समझा जायेगा। 


उपसंहार के रूप में निवेदन 
है कि उपरोक्त के साथ ही संकीर्णता 
से दूर, सोहेण्णुता,समन्वप्ृता,उदारता 
आचरण की सम्यता एवं राष्ट्रीय एकीकरण 
जैसे भारतीय 
आस्था रखने वाले राष्ट्रीय चरित्र से 

भावी नागरेक उत्पन्न करने 
की इस विश्वविद्यालय का सर्वेर्पर उद्देश्य 
रहेगा। 

इस संबंध में विन्न महानुमाकोें 
के सारगर्भत सुझाव उपरोक्त पते 
पर आमोत्रत हैं 


अन्तरंग सभा की रूचना 
दिनॉँक- ।5 विेसम्ब ।9१90 
को प्रातः ॥0 ।/2 बजे डी0प0वी७ 
कालेज, लखनऊ में अआर्यप्रोतानाध समा, 
उ0प्र0 की अन्तरंग सभा की बैठक 
होगी । मनमोहन तिवारी 
समाप्न्त्री 





:आये जित्र 
जा 0 सडक एज का छ का डोज. ७.०. 
उसी रंग का प्रभाव उसके दूध में 
आ जाता है। मेंस त्वचा * मोटी 
उसमें सूर्य किरणों का प्रवेश 
कीौठन होता है। . हृवय तथा पीलिया 
रोगी को लाल रंग की गाय का 


यक्ष्म के रोगी को कपला और दमा 
रोगी को काली गाय का दूध देना 


दया माना गया है। 

अनुसार 

है. और विकासत होती. है द्ध 
पीने से वीर्य बहत शीघ्र बनता है 
अतः दृध के बिना 
भोजन व्यर्थ है 


गौर्वट की रक्षा तथा देश की अर्थ 
व्य्क््धा बडे 


याद गाय तथा उसके मंक्ों वंश 
से प्राप्त सहायता को आं 
में मापा जाए तो स्पष्ट होगा कि 


भारत देश का ही नहीं बल्कि किर्व 
के समस्त आर्थिक ढांचा गाय 
के कन्धों पर ही ला प्रतीत होगा। 
जिन वेशों रक्षा लिए 
सख्त कदम उठा लिए उन 

में अरोग्यता., खुशहाली समृद्ध और 
खाद्यानों बहुलता दूर से ही देखी 
जा सकती है। मह्र्घ दयाननद सरस्वती 


मे तो गाय तथा इसके वंश प्राप्त 
आर्थिक लाभ का स्पष्ट नक्शा अपनी 
लघु पुस्तिका "गौ कंरुणानिधी" 
स्ींच कर ही रख दिया है। उनके 
अनुसार गाय के दूध और अन्य उत्पादों 
गाय से पूरे जीवन में कई हजार 
मनुष्यों जा सकता 
इसके एक गाय अपने 
जीवन मेँ अनमावत 5 या 6 बछडे 
और बांछिया करती है। _ पुनः 
बंछया के दूध भी देश में 
उत्पादों की वृद्ध होगी हि. ५ तरफ 
बछडे बड़े होकर बैल हैं ओर 
प्रयेके बैल अपने जीवन में 
मन अन्‍न का उत्पादन कराने में सहयोग 
करते हैं। इस प्रकार भी 
लाखों ही यों प्यों के अन्न की आवश्यकता 
पूरी ,है। इन सबके विपरीत 
गाय के मांस केवल 80 या ॥00 
मनुष्यों को ही तृप्त किया जा सकेगा 
और वह भी गाय के जीवन में केवल 
एक ही बार अतः सहज 
लिया जा सकता है कि गाय तथा 
इसके क्श की रक्षा से देश के इजारों 
लाखों मनुष्यों का पेट भरना है या 
इसकी हत्या से मात्र 80 या ॥00 
मनुष्यों का। 


इसके औतीरक्त महाँर्भ दयानन्द 
भी स्पष्ट किया कि देश 


भी आर्जेत की जा सकेगी। , जब 
के जबानों को दूध के उत्पादों की प्रचुर 


मात्रा उपलब्ध होगी तो शराब आदि 
नशों का भी स्वतः ही सेवन कम 
हो जाएगा। 


अतः भारत सरकार को गाय 
तथा" गोकश की रक्षा के लिए बात त॑ 
सख्त से सख्त कदम उठाने च 
जिससे भारत देश फिर प्राचीन 
रूप सुख-सर्मूद्ध को प्राप्त कर सके। 





* “5 सिल्षजुतर3े ९£€० 
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दयानन्द एबं स्नराज््श प्राप्ति 


आविकाल से लेकर मड़ामारत 
काल तक पकवेशीय स्वाधीन अखंड 
महामारत के 


यहाँ तक कि इतिहास को भी रदृवोबदल 
करने का प्रयत्न किया फिर 
इसी प्रकार वैवेशिक साग्राज्य ने जन्म 
लिया। उन चाण्हाल मुगरलों ने हिन्दू 

चर्मग्र्य जलापए, मन्दिर 
हिन्दुओं की बहु-केटेयोँ की इज्जत 
सदर्क व गलियों में लूटी गई। इतना 
ही नहीं वे उन्हें ले 
गये जहां इन की ललनताओं 
के मेँ गया। यह 
आऔपतु इतहास का 


च्ु प्रकरः पहले मुगलों ने 
-सम्मान व 38 


कल गे ली कीय ने ठीक प्रेरण 
नस कैम को स्वयं पर अहसास 
उस का का कमी कोई डीतहास 
नहीं होता ।। 


4 गुजरात 
टंकारा नामक गाँव में सन ।824 
है 5५५ महर्भ , दयानंद _ बेचपन से 
व स्वतंत्र आर्द्थ 

उन्होंने अपना 


से व परम्परा माध्यम से स्वतंत्रता 
की औगन को प्रजुज्धीलत किया। 


प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधाः- 


मईर्मण॑ दयानन्द के चरित्र से ज्ञात 
होता है तीब्र विद्यानपपासु दयानन्द 
स्वामी विरजानन-द का पता सन 
।856 में लगता है 
उनके पास ।॥860 में पहुँचते « हैं। 
विलम्ब क्यों? क्या कसी आपने 
सोचा? अरे यही तो प्रयत्तक प्रमाण 
है कि महार्थ का यह त काल स्वतन्त्रता 
संग्राम में बीता का स्वलीखित 


चतीन्द्र कमान निद्यादत्ता- 


गुस्कुल कंगड़ी हरिदार। 


चौरेत्र भी इन तौन वर्षों पर मौन 
डै। चरित्र के अनसार 
में उनके भ्रमण का क्षेत्र कानपुर 
के आस-पास रहा है। उस समय 
उक्त कानति की मत तैयारी की 
जा रही थी। भी दयानन्द 
आयु उस सयम 36 वर्ष की 
थी और यह स्कभावत 
उग्रता को पसन्द करती है। 
कीर विनायक दामोदर सावरकर की 
कुस्तक ४।857 का स्वतन्त्रता समर" 
अनुसार उक्त क्ान्ति फैलाने में 
मर्तों साधुओं का संकिय 
जगबान रहा अदगयां क लेखलुसर 8 मई 
76 के वा न्‍नसोर स्वतन्त्रता 
संग्राम की < के उपरान्त नानाजी 
को दयाननद ने सन्‍्यास देकर ्वयानन्द 
नाम से आगामी अनुकूल काल की 
प्रतक्ष करने को कहा था अन्यथा 
नानाजी आत्महत्या कर लेते 


साहित्य के माध्यम से स्वराज्य बिगुलः- 


महर्भ दयाननद आर्यावर्त तत्कालीन 
स्थिति देखकर तिलामला उठे और 
उनका द्द्द्य विदीर्ण हो गया। स्वामीजी 
ऋगवेद प्रेता जयतो नरः इन्द्रो- 
मन्त्रानसार भारतकांसयों को उनके 
गौरव से परिचित कराते हैं। वे 
अतीत की ओर संकेत करते हुए 
लिखते हैं-- "जो आर्यावर्त देश से 
मिन्‍न देश है वह दस्यु तथा मिलेच्छ 
देश कहाते हैं,-- अब अभाग्योदय 
आर्यो के आलस्य प्रमाद परस्पर 
के विरोध से अन्य देशों के राज्य 
तो क्‍या कहनी किन्तु स्वयं 
आर्यावर्त देश में भी आया का अखण्ड 
स्वतन्त्र 33-08] श््य इस 
समय हि । वह 
हो रहा है। 
-- कोई कितना भी परन्तु जो 
स्ववेशीय राज्य होता है, वह संर्वे्परि 
ड्ोता है। 
इसी प्रकार आगे स्वामी जी 


सत्यार्थ_ प्रकाश के दशम्‌ समुल्लास 
में अंग्रेजों की "फूट डोलो शासन 
करो" की नीति 


विरोध 
डर लिखते हैं-- विदेशियों के आर्यावर्त 
के कारण-- जब आपस 
भाई-भाई लड॒ते हैं तमी तीसरा 
आकर पंच बन बैठता 


लार्ड नार्थ बुक को ललकार:- 


जनवरी सन ।9735 में 'इंग्लैड के 
लार्ड विशप ने वायसराय व स्वामीजी 
की भेंट का आयोजन किया। स्वामीजी 
वहबक हक अन्त 4533 वायसराय व 

ललकारते हुए कहा था- 
"मेरे देशवासियों को गा ».. राजनीतिक 
उन्‍नीत व संसार के राज्यों के समानता 
दर्जा पाने के लिए शीघ्र पूर्ण स्वतन्त्रता 
मिलनी चांहिए। नार्थन्रुक ने यहीं 
वार्ता समाप्त कर दी और भारतीय 
कार्यातय॑ लन्‍न्दन को उसने विवरण 
देते लिखा कि इस फकीर 
पर दृष्टि रखने की आक्श्यकता है। 





इस काल 


हिन्दी को राष्ट्रमाघा का दर्जा देने 
कले प्रधम पुरुष:- 


हिन्दी प्रचार व स्वरूप 
का याद किसी प्रथम बार राष्ट्रीय 
स्वरूप प्रदान गज वह एकमात्र 
सकी दयानन्व थे। स्वामी दयानन्द 
गुजराती रा के गा गुजराती 
तथा उन मात्माषा ् गज 
थी। . अपने जीवन में उन्होंने अनेक 
ग्रन्थ लि लिखे समी आर्यभाषघा 
हिन्दी में झा गुर्जर भाषा में एक 
भी नहीं लिखा। 


का गुजराती,पंजाबी 
है? कराने 
उत्तर विया- "दयानन्द के 
एक दिन देखना चाहते हैं 
कि जब॑ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
और अटक से 
अक्षरों का प्रचार होगा। मैंने आर्यावर्त 
भर में भाषा का पऐक्स सम्पादन करने 
लिए अपने सकल ग्रन्थ आर्यभाभा 
में लिखे व प्रकाशित किये हैं"। 


इस प्रका हम देखते हैं 
कि मर्हर्थ जी दृद विश्वास 
धा कि हिन्दी भाषा ही सम्पूर्ण राष्टू 
को एक सूत्र में पिरों सकती है। 


रियासतों में जागरण:- महर्षि 
ने स्वराज्य प्राप्ति हेतु रियासतों में 
स्वाधीनता का मन्त्र वे नानाजी 
गुरू थे। ने कर्ण 
सिंह जैसे अभिमानी राजाओं को 
सबक सिखाया। जोधपुर' नरेश वेश्मर्व्त्त 
के रोगी एक स्वामी 
ने यह भेद जान लिया और राजा 
को चम्रविश में कहा- महाराज राजोसेंह 
के सदृश होता है, वह दर-दर भटकने 
बाली कुतिया का सेवन क्दापि नहीं 
करता। इस प्रकार स्वामी 
भहाराज को इस रोग से मुक्ति ईे 
स्वयं को इस काण्ड का को 
बनना पड़ा। इसी प्रका महा 
एक विन ३३७: रियासत में व्याख्या 
द्वे क्रान की आलोचन 
सम्कब्ध में था। इस भाषण 
को सुनकर फैजुल्ला खाँ के तन-बदन 
में आग लग गई। वह बहत ही 
वचिदकर बोला- स्कमी जी सादे कूगालों 
का राज्य होता तो वे आपको 
न छोड़ते सो उस समय आप ऐसे 
भाषणण न दे पाते। स्थकामी जी ने 
खाँ महाशय को धीरे से उत्तर दिया- 
तो में की धरथराइट 
चार राजपूर्तो 
विरोधियों के छक्के 
छुड्ठा देता। 


स्कतन्त्रय वीरों के प्रेरणास्पद:- 


महर्घध दयानन्द स्वतन्त्रता 
सेनानियों के प्रेणा ग्लोत थे। इस 
को स्वयं इतहास “ कारों ने 
स्‍स्वीकारा है। कांग्रेस इतिहास लेखक 
ने लिखा कि स्वतन्त्रता संग्राम 
80 प्रतशत आर्य समाजी थे। 
स्वामी जी गाँधी, सुभाष, बालपाल 
व लाल इउत्यावि अनेक सेनानियाँ 
के ज्योति स्तम्भ थे। 


-- शेष पृष्ठ ८ पन्‍र 





आर्नगित्र 





-£'हिसिम्गर ९६६० 
-झअभात अउज्रतत से ( आञन्तर्दाह् » पढ़मा “ज्ाधिकरा” 
* ५ ४ ठ हृदय भरा है गहन शोक से, पर आँखों में अश्रु नहीं 75 साकेत, मेरठ। 
-अद्विष्ठ म०कलचओ आर्प पंआंत कर दानवी कृत्योँ के, वर्णन को हैं शब्द नहीं। 


बन्द न 


का एक सामान्य नियम 
है कि ' क्रिया की ठीक 
दिज्वा में ठीक उतनी ही प्रीत-किया 
होती है।" मतमतान्तर, समाज संस्कृति, 
राजनीतिक उत्थान-पततन आदि प्रत्येक 
प्ेत्र में ऐसा ही देखा जाता है अपवाद 
वहाँ होता है जहाँ कोई चेतन-शक्ति 
उस किया को अपनी छाती पर सहनकर 
उसे 'निष्किय बना देती है। 


समाचारों के अनुसार अयोध्या 

जे शा रत के 
हुए 
भी दो धण्टों तक कारसेवा पर निधन 


विभांभत 

आकामकों ने भी इसे इसी भाव से 
परन्तु डरपोक,दाल-मात ख़ाने वाले, 
ली धारी जैसे तिरस्कृत शूदों से पुकारा 
। 


प्रभ यह नहीं है कि कहा 
से आ गई इस जाति में इतनी प्राति- 
शेधात्मम शत? यह तो ऊपर 
नियम से ही स्पष्ट है। गुरूरामदास, 

पतंग बहादुर, स्वामी दयानंद, 

/,. अरबद घोष, तिलक, 
गॉधी, श्रदानंद ,हैगडेवार, _ सुभाप आदि 
की पीढ़ी के लोगों में वह़ो प्राकृतिक 
नियम तो झलकता है। प्रश्न यह है 
कि इस प्रोतंकेया और पुन किया- 
प्रोतोकया की परिणीति कहाँ होगी? क्‍या 
भारत की मस्जदोँ-गिरजाघरों को ढाकर, 
मुसलमानों को कत्ल करके,उनके थरार्मिक 
सोहेत्य को जलाकर ? नहीं-नहीं ऐसा 
नहीं होना चाहिए और हमारा यह विश्वास 
है कि जब तक इस तथाकीयत _ मुद 
हैन्दू में अपने या -तप्पस्विर 

पवित्र रक्त का भी अंश 
है ऐसा नहीं होगा। 


287, ओर से भी 
तो नई उत्तिनक दुष्कियायें: नहीं 
होनी चांहिएँ। मन्दररों से पहले ७7322 
पर लाउंड स्पीकर लगाये गये, 
के मार्ग के लिये पीतल - काटे गये, 
हिन्दुओं को मुसलमान बरबस अब तक 
बनाया जाता रहा। ये सब बातें सभी 
जानते हैं। हमें किता है तो यह के 
हिन्दुओं का पहले वाला हिन्दू स्वरुप 

सुरक्षित रह सकेगा। एके प्रयत्न 
तो शताब्दियों पूर्व से चल रहा है। 
वह है हिन्दुओं का संगठन। हम समगझते 
हैं कि इसे में भी अहिन्दू 
बाधक नहीं बनना चाहिये। याद कोई 
बाधक बना तो उसी की हानि है। 


8, प्रयत्न अहन्दुओं की 
ओर से चाहिए। क्‍या पचास सौ 
या अंधक से अधिक एक हजार वर्म 
४] आप हिन्दू नहीं थे याद थे तो 

क्यों अब आप हिन्दू नहीं हो सकते।। 
अजदकीन धर्म भानु"|शम्श उ्सूर्य,दीनू 
| अलला हो अकबर "मरहेश्वर" ॥अल्लाू 
ईश्वर, अकबर-पमिडानई क्यों नहीं हो 
सकते हक पत्तों को सौंचने से नृष्ी 
जड़ च फ्लता का । 
सन्‌ ।99 ई0 में यादि के 
मुसलमानों ने सार्वजनक एकता की ७५33. ..7].77.झः सार्वजीनक एकता 


।. बलिदानी राम आर इमारे कोटि प्रणाम, 
व्यर्थ नहीं जाएगा वौरों, वा हि तुमने जो ब॑लिदान। 


राम शिलाएँ बन _कर तो, नींव बने हो मन्दिर -की, 
रामार्पण लेकर के तुमने, नीध पायी है जीवन की।। 
स्वर्णम शब्दों में ओकत, होगी यह भीषण गाथा, 
मन्दिर में जाने वाला, हर भक्‍त झुकाएगा माथा। 


जहाँ राम का मोन्दर होगा, वहीं तुम्हारा अभिननदन, 
राम लला से पहले होगा, उनके भक्तों का कदन ।। 


कैसी हृदय विदारक घटना, घटी राम की नगरी में, 
ज्यों रावण ने ऋ्रष-रकत, एकत्र किया था गगरी में। 
उसी भाँति भक्तों का शोणित, यों ही व्यर्थ न जाएगा, 
आज नहीं तो कल यद्टा अपना, निश्चित रंग दिखाएगा।। 


तीस 5० का वह दिन, खूनी माना जाएगा, 
झाले पृष्ठ पर अंकित, इतिहास में, जाना जापगा। 
अत्याचारी आकाओं ने, खेला खेल घिनौना है, 
नादिरशाही बर्बरता को, बना गया जो बौना है।। 


लगता था भारत में जैसे, कोई हमलावर आया, 
पूर्व काल में लूट मचाने, था जैसे बाबर _आया। 
कृत्ते आम ककया दुष्टाँ से, नादिरशाही ब्लेप गई 
अधा-धुन्ध गोली बारी से, कितनी जानें खेप गई।। 


अवधपुरी मेँ कम अली त्य पर, हाहाकार मचा भारी, 
ऐसा दारूण दृश्य इतप्रम थी जनता सारी। 
हत्यारों ने बेचारों से, रक्त्रम होली खेली है, 
तानाशाही शासन की, सीने पर गोली झेली है।। 


अपने घर में, अपनों दारा, अपनों पर यह अत्याचार, 
देश-धर्म पर 'मिटने वालों, का इतना भीषण संहार। 
नहीं कि में कहीं मिलेगी, कूर ८८ की एक प्रिसाल 


विवश पुकारा महाकाल को, वहीं बनेंगे इनका काल।। 


माताओं से बेटे छीने, बहनों से उनके भाई, 
०2 मरवाए निर्लओं को लाज न आई। 
मां 


फसिनदूर पुँछ, माये $ 
रक्‍त-रेजित भारत माता, फूट-फूट कर रोई।। 


यह शक्ति और साधन तो, पंजाब बचा सकते थे, 
आग तंगी है काश्मीर में, उसे बुच्चा सकते थे। 

किन्तु यहाँ चिन्ता है किसको, राष्ट्-धर्म- मर्यादा को, 
वोट-नोट की नीत यहाँ है, चिन्ता केबल सत्ता की।। 


राम-कृष्ण-शिव हो तो अपने भारत की पहचाने हैं, 
इन सबका हो पूजन करना, भारत का सम्मान है। 
ज्ञात नहीं भारत का मानव, पहले शीश बुजता है 
पद-सत्ता-सम्मान सभी कुछ, फिर प्रसाद मैं पाता है।। 


आहे,. बहनों की अर्नागन वृरशीष, 

दही मेगा क् च्मी 32 करता है ईश। 
-कुकर्मी ; वाला 

का नष्ट हो जाए इनको, ढोने वाला कोई न हो।। 


श्री देवीदत्त छिम्बाल का निधन 






परवाह ने करके ढाई चावल की स्रिचंडी 
अलगग पकानी आरभम्म न की होती 
और ्लली की जामा मौस्जद से उदबोधित 
वेद मंत्रों के उच्चारण को अन्य मोस्जदों 


से भी सुनने की सहिष्णता दिखाई होती 
'ना पाकिस्तान बनता और न अयोध्या 
का विवाद उठता। 










स्थापना हेतु अपने 
भाग भी ।874 में परोपकौोरेणी समा 
को दान किया था जो ।॥875 में आर्यसमाज 

श्री छिम्वाल अपने पीछे 






अपनी ऋऔष परम्परा 

जीवन शैली पर मनन कर समाज 
में उसे पुर्नस्थांपत करने में अपना 
जीवन साफ्ल्य समगझें। प्र 


हि 





जप77--< झसम्मर ९४४० 


श्राहक्षण करा फ्रत 
«ए॑, गंगाप्रमाद विद्यार्थी 


।75 जयनगर,जबलपुर सिटी! 





आरक्षण का 
गो 2 कि भारत 
सुबधा नहीं मिली है इसलिये वे ४०० 
गये हैं अतएव उनको क घ; 

के समकक्ष लाने सरकार 
को दस वर्म लगेँगे 


वर्षों में हा के लोगों को 
कुछ विशेष ये दी जायें। उन 
वर्गों को से दूसरों के समकक्ष 
याद न छूटता तो दस 
काम क्या चालीस वर्षों में भी पूरा 
न होता। सरकारों व दलों तथा उनकी 
नोतयों व कार्यों का पर्दाफ्श करने 
याला इससे दूसरा और क्या उदाहरण 
हो सकता है। दरों व सरकारों तथा 


पिछडे वर्गों के नेता लोग तो उन 
5 222: का लाम उठाने और कवर 


हा आधार 


करने में गये मुझे पट 
और आरक्षण वोट 
कु जाति को ऊपर उठाने 
कमा शोर बुत ते मचाऊँगा और 
तुम्हारे द्वारा रुपया भी के 
करूँगा पर तुम्हारे वर्गों का 
मिट जाय येह न तो तुम्हारे हित 
में होगा न हमारे हित में। यह 
तो डालो और राज करो की 
नीति है। अतएव हम इन वर्गों की 


कभी 
केवल भारतवासी के रूप में एक होने 
देंगे न कमी इनके वर्गों का पिछड़ा 
पन दूर होने देंगे। ।आधार तो कहने 
को है कैक्षणक रूप से पिछडा पन 
या आर्थेक रूप से पिछड़ा 
इम कभी पक भी इन 
नहीं ६४४ हम 
आधार बनाएंगे ताक सभी सा 
का लाभ वहीं लोग उठा जो 
इन जातियों में भी पिछड़े नहीं हैं 
जो शिक्षित हैं सरकारी अफसर हैं संसद 
या विधान सभा सदस्य और मंत्रों 
वही तो हमारे सहायक हैं 
जाते का आधार हटा देने से इनको 


बारह हजार रुपये कम 


हो। 

शैक्षणक पिछडापन दूर करने 
के लिए उनके सभी लड़कों व लड़कर्यों 
के लिए 20 वर्ष आयु तक शिक्षा 
क्ल्कुल मुफ्त नहीं की जाती। 
उन्हें. छात्रावास,भोजन पुस्तकें फीस ,कपडे 
इत्यादि छामकुत्त रे 
भी मिरलें। फिर उन्हें व्यवसाय भी 
केबल सरकारी नौकीरेयों नहीं स्वतंत्र 


व्यवसाय, ताकि वे पूर्ण सम्मान से 


के 





जीवन बता सकें। इस प्रकार सभी 
पिछड़ी जातियों का पिछड़ापन देर वर्षों 
में दूर किया जा सकता है नहीं तो 
आगे भी पचास वर्षों तक नहीं। झूठे 
कभी रे होने वाले वादे 
जाते रहेंगे। फूट डालो तथा राज 
करो की नीति जारी रहेगी। क्या यही 
प्रजातंत्र है 


एक दूसरा प्रश्न है कि कितने 

प्रीतततत आरक्षण किया जाय इसका सीधा 
उपाय है कि उस जाति की जनसंख्या 
का अत हो उसका आधा प्रीतशत। 
जनसंस्या 50 

५4 है तो उसे 25 प्रीतशत आरक्षण 
[| 


नौकीरियाँ खुली 
रह जाएँगी कि उन्हें जाति 
या वर्ग का व्यक्ति अपनी योग्यता के 
आधार पर ते जाय। 


तौसरा प्रश्न है कि आरक्षण 
कब तक। इसके दो उपाय हैं एक 
तो ऊपर बताए सभी जांतियाँ या वर्गों 
5 मिलाकर 50 प्रोतशत तक 

में संरक्षण मिले। या उस 
जाते के आरक्षण योग्य अयोग्यता के 
आधार पर कम्रशः घटते हुए अनुपात 
में तब एक विन घटते घटते यह आरक्षण 
स्वयं समाप्त जायेगा। पर यहाॉ 





तो सदैव आरक्षण घटाने के बजाए उसे 
बढ़ाने के ही उपाय किये जा रहे हैं। 
इससे वर्ग संघर्ष बढ़ेगा और खूनी संघर्ष 
या क्रान्ति सकतो है। शायद 
साम्यवाद॒ लाने का यही एक उपाय 
बचा है। ण 
पृष्ठ क्ष का द्रोष्. .... 

महान सेनानी श्याम जी 


कृष्ण वर्मा के शब्दों में- "मैंने राष्ट्र 
समाज व जाति की जो सेवा की 

उसका श्रेय स्वामी दयानन्द को 
॥१ ॥ 


स्वातन्त्रयवीर सावरकर के शब्दों में- 
"स्वामी दयानन्द स्वतन्त्रता के सर्वप्रथम 
योदा और हिन्दू जाति के रक्षक थे"। 
देवता स्वरुप भाई परमानन्द के शब्दों 
में- "मैं महार्भ दयाननद का अनुयायी 
कहलाने में गर्व अनुभव करता हूँ।" 

केसरी ताला लाजपतराय 
के शब्दों में:- "स्वामी दयानन्द मेरे 
गुर हैं. मेने संसार में मात्र उन्हें 

गुरू माना है" । 


इस प्रका महाँर्प दयाननद 
ने स्वराज्य प्राप्त हेतु जो योगदान 
दिया ऐसा उदाहरण अन्यत्र मिलना 
कीठन है। और वास्तव में महर्धि 
दयानन्द व आर्यसमाज के महान 
प्रयास के द्वारा ही भारत ।5 अगस्त 
।947 सका। ७ । 


#"'जिसका जितना ज्ञान और तन 

प्रोतष्ठा अधिक हो उसको अपराध 
उतना ही अधिक दण्ड देना चांडिये। 
शूट सब ओर ब्राहका 

सबसे ऑधक दण्ड देनी चाहिये।" 


#"अज्ञानियों के सहय्ोों, लाखों करोड़ों 
मिल के जो व्यक्थ्था करें उसको 
क्भीन मानना चाहिये।" 


| 
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श्रारझ्ण का पता के पहन मे मे. संस्कृत की अेक्षाब््रो 


-डा०्मैलात्रा चन्द्र 


सी-285, प्रशान्त विहार, 
दिल्ली 


सरकार दारा संस्कृत की घोर 
उपेक्षा की जा रही है। संस्कृत भारत 
की आत्मा है। संस्कृत 


एवं विज्ञान की 
माष्यय से ही 
रहों। भारत की समस्त भाषाएँ संस्कृत 
से जीवन रस प्राप्त करती रहीं। दक्षिण 


पूर्वी एशिया के सभी देश 2-3 की 
शब्दावली से ही अपनी भाषाओं को 


| की 

तो भारतीय विदारनों पता चला 
कि चीन का सम्पूर्ण साहित्य का जन 
ग्रन्थों के अनुषादीँ पर ही पता 
तिब्बत पूजा 


ग्रन्थ लिखे। श्री खोन्‍न्डा द्वारा सर 


इन इन्डोनीशिया[। 
हा 


भारत का गौरव बढ़ा। 
के लिए 

का अध्ययन करने के लिए संसारभर 
के देशों से विदान नालन्दा आंदे विश्वविद्यालयों 

में आकर पढ़ा करते थे, जिनके यात्रा 
बवृतातत भी अब इतहास का आधार 
बन गए हैं। 


संसार भर को सुसंस्कृत करने 
वाली संस्कृत, विश्मर व्झे विश्वे कल्याण 
की ओर , उन्मुख करने वाली संस्कृत 
मानव के पॉरेप्कार का मार्ग 
प्रशस्त वाली संस्कृत आज भारत 
में ही, भारतीय शासन दारा ही तिरोडित 
की जा रही है, मारी जा रहो है। 


समय आ गया है के राष्ट 

की गौरमा को आधात पहुँचाने वाली 
तथा देश के मगर पर हो चोट 
विरद्ध हम 

आवाज उठाएं। भारत माँ की इस 
विपदा के समय हम अपना कर्तव्य 
समझें। राष्ट्र की अखण्डता और भारतीय 
की रक्षा के लिये प्राण-पण 

जुट जायें। कहाँ ऐसा न हो कि 
एक नागालैण्ड या बोडोलैंड ही नहीं 
वर्जनीं ऐसे लैंडों में बंट कर भारत 
खण्ड-खण्ड हो जाये। | 


हट नागौर आर्यवीर दल का निर्वाचन 


दलपीत  - श्री निवास व्यास 
प्रधाना - श्री शिवप्रसाद मिश्र 


म्नत्री - श्री सुरेश अटल 
कोपाध्यक्ष - श्री सन्‍तोष कुमार लोहिया 


“++++ £-हिसिफिजर ६4० 





"आयेजित् 





"दयातन्द कीर्ति स्तम्भ 


[र्माण समीत भारत द्वारा हरिद्वार, 
अभिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जोशीमठ , 


निर्माण है) घत क्री अपील उत्तर्‌प्रदेश्शीय अरप्रतितिधि सकषाक्रे 
महईर्ण॑ दयाकद सरस्वती शिला- १0 £ वृष्ददधिवेश्ान छ्व लिवबचित 
के की तिथियों में परिवर्तत 


टिहरी, काशीपुर आदि स्थानों पर "दयानन्द- 
कीतिस्तम्भ" नामक शिलालेख निर्मित करवाये 
जा रहे हैं। इस सम्क्ध में एक सूचना 
आयौमत्र 4/॥।। नवम्बर के अंक में प्रकाशित 
बाय दताओ पर आप पर से लिन 

संस्थाओं एवं न 
हेतु ऑधकोधिक आर्थिक 
सहयोग प्रदान कर इस महत्वपूर्ण झार्य 
को पूरा करायें जिससे आगे आने काले 
समय में झतहास का लनिर्माण होगा। 
घन महामन्त्री महार्भ दयाननद शिला ।नर्माण 
सात भारत रामनगर 3 नैनातालईं 
के पते पर बैंक जी या मनीआर्टर 
द्वारा भेजा जा सकता हैं। 


हरिदार शिला का शिलान्यास 

स्वमी आनन्वश्ेध सरस्वतो प्रधान 
सभा के द्वा! जनवरी के तृतीय सप्ताह 
किये जाने की आशा है। काशीपुर 
का शिलान्यास पूर्वसांसद 
श्री स्केल चक गदिय गुदिया दारा तथा उद्घाटन 
मनमीहन मन्ती. ॥र्यप्रातानाधि 

सभा 3॥प0 दारा सम्पन्न होगा। 


'आर्थिक्रोत्सन सम्पत्त 


३ आर्यसमाज कायमर्गंज का वार्भकोत्सव 
टिनाक- 5 से |।8 देसम्बर ॥990 
को बदे हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न होने 
जा रहा है। तेतसमें आर्य जगत के 

साक्‍्स्यात विदान सन्‍्यासी महोपदेशक 
एवं ध्ृजनोपदेशक पधार रहे हैं। £ 


- [दनांक-- 7 नकम्बर 
गंकार सह नजीवाबाद वास यहाँ 
यज्ञ श्रा सूर्यप्रकाशा आर्य १ 

» दारा सम्फपन हुआ। 


&« 4०० नये कक व, 


आर्यसमाज सुन्दरी (बदायूँ[ 


प्रधान - श्री भजनलाल आर्य 
ग्रन्त्री - श्री प्रेमपाल आर्य 
कोषाध्यक्ष- श्री रामपाल आर्य 








'दिनांम: ९४-१६ दिसम्बर १६६0 


उत्तर प्रंढेशा तचछा राष्ट्र की असामान्य (एवं अपरिहर्थ 


जःश्ीर परिस्थितियों को देखते &ुट आर्य. प्रतिनिधि सभा (प्र: 
करे निद्चज संग्ट (९) क अत्तर्गत उक्त सभाक्रे लखनऊर्भे 
३7 कक १०४ बे क्द्दश्रितेद्ञात एवं आर्थिक निर्वचित 
उक्त अधिव्रेशन स्तन क्ार्धिक निर्नाननन की परिनरत्तित तिथियां 
सभा करे निगम सं० ट (९) के अढुसार निन्‍्त:्रक्रार, 
चोषप्रित क्री जाती है... 


(९) त्राध्रिक्र वृह्दध्रिनेश्षत सन निननत्रित:... 


कर दिया गया है | अब्न सभा के. 


"दिनांक ९४ तथा १६ दिकम्त्रर १६६० 
(ग्ानियार तश्ना तविवान ) 


(५) -निनचित परिणाम की प्वोषणा:. ... निवत्रित की समाव्तिकेजाड 


क्समय तथा कमान कोड 8० भी० कालेज लखनऊ जे: 
यथा अधित पूर्व कार्यक्रमागुल्तार|। 


ड्॒न्द्रगाज- 
"प्रशननः 


-आर्य अ्रतिर्निधि सजा ऊग्रठ 


'मनमीहन तिनानी 


जा जन्मभूमि अयोध्या क्राण्ड 
० >ंगवती प्रसाद > 


श्री राम जन्मसृमि विकद क्यों नहीं सुलझने पाया है। पा 
क्योंकि सरकार ने ही इसको कोटों के लिये उलझाया है।। 
सरकार कक मे तुष्टिकण के कारण ही यह नीत है। 
आरम्भ से ही बनी हुई यह रीते है।। 
श्रोराम अयोध्या में झइतेहास से यही प्रमाणित है। 
उनका मौन्दर बाबर से सहसों वर्ष पूर्व स्थापित है।। 
बाबर द्वारा खण्डित कर जब मस्जिद कप बनवाई थी। 
भोषण संग्रात्र है. घा सहयों ने जान गंवाई थी ।। 
फिर मन्दिर निर्माण हुआ, यवनी ने मस्जिद लोड़ो धी। 
टूटी-फूटी दोवार एक गुंबन कली ही छोड़ी थी ।। 
इस खण्डहर को मोस्जुव कहते पर नवाज न कोई पढ़ते हैं। 
पर श्रीराम के मन्दिर में नित पूजा करते हैं ।। 
इस घ॒र्म युद्ध में जिन वोरों ने अपने प्राण गंबाये है । 
वे मरे नहीं हो गये अमर उनके यश जग में छाये हैं।। के 
जब तक संसार मेँ सूर्य-चन्द्र अपना प्रकाश फैलाएंगे 84 
"भास्कर" तब तक भारत के जन वौरों के यश गाएंगे ।। 








बा (.3 57 ३: राय ाााानााााााााााानााौ]नमाणाॉाॉाॉाभा]ॉा्‌ाृ्‌ा६ल्‍स्‍ा- 27.2८ आला 
>तालर्)रिर्ति का कुल भाता है। _ कुछ दिनों 


पीत्तयां, सुनहले इन्द्रधनुभी 
रंग में दिखाई दीं। मन को कुछ राहत 


छ अच्चछे ] त 
ले क्र ेली, "आह"। "कितनी सुन्दर है 
द ऐसे ही ४ ही का साल बन नील 

हा है ह0 ५ ना अआऋछा 
०अख़िलिमा कमान आर्य हे , हर तरह सक अनुपम फिर हे 32मि० 8 
-आरयप्माज त्तयाँ जवान , सरसराइट , 
वलाइबिद। डा , लगना आदि दोष आ जाते हैं। 








साम्रग्री 






। 0 /- 
























मनुष्य में भी । 
समय से जो पढ़ते लिखते हैं मन कोमल पत्तियों को देल अर्कूत | ०77 (मान्य आर्य इबन सामग्री 
हर कार्य समय से करते हैं हो गया। छठ किलो है। 
वे के आगे बढ़ते हैं। 
धर्मवीर ग्रन्थमाला 
सुमग और सर्मद् मार्ग पर स्वामी आनन्द सरस्वती अस्कस्थ 
सतत आअडेग जो पग धरते हैं ७ माला पाप भर आआाऊा आल पर ही किंविक आर्य, महासम्मेलन 
संयम-ननीयम के साथ चलते हैं आर्यसमाज मदर मऊ में स्वामी- ये उपलक्ष में धर्मवीर ग्रन्थमाला 
यत्य मार्ग से नहीं मर आनन्द सरस्वती जी अस्क्थ होने के 200/-  रूपयो | सेट 
वे कये आगे बदते है। कारण अपना इलाज करा रहे हैं समाज ।00/-_ मात्र में समाजों 
के प्रधान श्री रामचन्द्र सिंह तथा आर्यवीरदल | पस्तकालयों लिये हम सादर भेंट 
माता-पता-गुरू की सेवा पोर0 गोरखपुर के मन्‍्त्री श्री, ऑकारनाथ | केर रहे हैं। डाक सर्च ग्राहक को 
जो सत्य बोलत पाते मेवा जी उनकी देखभाल कर रहे हैं। आर्य- 
नहीं बहाना कभी बनाते प्रीतीनीष समा के प्रधान श्रो पं0 इन्द्रराज 
प्यार सभी से करते हैं जी व मनत्री श्री मानमोहन तिवारी ने हि 
वे कच्चे आगे बढते हैं। स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ ती प्रपु से धर्मवीर_ आर्य 
ऊँच-नीच व छूआ-छूत से प्रार्थना की। स्वतंत्रता सेनानी 
अंहकर व घाूंणत कर्म से चर्मवीर अध्यक्ष 
हरदम इससे दूर रहते हैं - रामन्नञा "आर्यपुत्र" र॒ ग्रन्थमाला प्रकाशन विसाग 
जो सद्धर्म  सन्माव बरतते हैं 9856 , अहाता ठाकुरदास सरायरूहेला 
वे करे आगे बदते हैं। एक कार सेवक की कलम से नई दिलली-5, दृरक्धथी-५8८५५५ 
देश, जात, उत्थान हेतु जो ले श्री वीरेन्द्र 
सदा सर्मर्पत रहते आने सभा बरेली मण्डल के रोज ला तज आद्रणीञ लेखक महोदय 
देश की अपने मर्यादा की के साथ दि0- 30 52: को गिरफ्तार अर्य जगत के शिरोर्माण नेता, 
0878: किया गण या नि अपनी रपट. अर, कया, ते फ्या, 
वे कव्चे आगे बढ़ते हैं। बिहार, उड़ीसा, आन्य और जहाराष्ट | पं). प्रकाशवोर  शहत्री देश पुन 


उड़ीसा, की 

लोग बदी थे वहाँ कार सेक्कों प्र॒| मन क्धूतियों में गिने जाते [ 

री भयानक जुल्म दाये गये उनका वर्णन | जिनके कृतित्व एज राष्ट्र 
करना कठन है, जो हिटलर, नांदिरशाह, की 
औरंगजेब जैसे कूर शासकों ने अत्याचार 

नहीं 


आल हा फरेड़ किए, वह वर्तमान सरकार ने पुल्परलन 


। 2382 उठा दिया था। 
हि अच्तिलेश सिंह आये कर दिलाए। ््््ि | 


अपनी पावन घरती पर 
देना इस प्रदेश का सोमाय रहा 


दहेज रहित विवाह अधियान आर्य प्रतिनिधि ४ उ0प्र0, 
कि का मुख पत्र "आयौभत्र" उन 
सारे पत्ते पीले हो गये तो, कु0 रेणू स्नातिका , [कन्या हि.30:28 में, आगामी दिसम्बर 90 में" 
क्या हुमा यह कोई नई घटना तो हाथरस| का विवाह संस्कार इनॉनियर शात्री अंक" प्रकाशित करने जा रहा 
नही, कि 83274 0: किन हो जाग पा उनन्‍नावई के या जनवरी” | है। ड्स मुक में उनके 
ता ड़, 99। में "गुझकुल आश्रम, बिदूर कानपुर तथा कृतित्व बहु आधामी स्वरूप 
है। में होगा।  गुरुकुल में शिक्षा बता कन्याओ री देश के वि विबज्जनों। 


से गुण-कर्म-स्वपाव के वहेजरहित उस्चकोटे सन्त 
पर बात यह नहीं, के पत्ते विवाह हेतु: स्वामी गृस्कुलानन्द सरस्वती , 48: के विचारी की आओभिव्यक्ति लिखित 

पैले क्यों पह जाते हैं। बात समझ आर्यसमाज पिथौरागढ़ 850प्र0ह को सचित्र में प्रकाशित की जायेगी। 
में मा गयी तब, जब ऑगन में आम विवरण भेजें। आप. उसेते व्यतगत ये 


का पॉच साला पेड ठेठ हो गया। जैसे 

० जप+7-_----४-् ऋचा कशद्फ- परिचित रहे हैं ओर उनके कृतित्व 

ता _पबडियों जा वह 28404 कल अआसद़्यक सख््बना के का भो। 

है। जब पत्ते डालों का साथ ू अनु्हीत डोऊंगा 

गये, तो चिीड़ियां ॥क्स पर भरोसा रखें। याद _ जाप उनके सक्य में अबने 
विचारों को बा देते हुए इस अंक 
में. प्रकाशनार्थ मुत्ने की कृपा 






सभा के आर्य भजनोपदेशक 
प्रीतयोगिता कार्यक्रम की तिथियाँ परिरवर्तत 
होकर अब दि0- ।5 दिसम्बर ।990 





जब तक पत्ले थे विडेयाँ हो नहीं आदमी 







टर। दिन शौनवार मिाति पौध कृष्ण ।4 

पत्तों पर लग” जा 3 पक भर बज "कै १. बज ललग का “मनमीहन'-तिवारी 

सा पत्ते थे। हवा हक में तेज अल के । पहुँचना निश्चित करें। 'जष्लाल सम्पादक | 
सारे पल डाल अलग जाना ही ञआनगप्रयगत ब्उजनलनोे 

उाचत समझे, शायद भव वे हवाओं के -हरिश्चन्द्र आर्य नद्दयत् मना 
यॉफे सहन नहीं कर पा रहे थे। हें 20% 2482: महार्ष दयाननद के कैमरे कले 





लगा जेसे हमारे _प्रीत इनका कोई हमदर्दी 
हा न क्यों?' सुबह शाम दोपहर 
प्रातादन इसके नीचे चारपाई डालकर 
युछ गुन-गुनाता कुछ लिखता रहता। मं 


चित्र सहित नव वर्ष की कामना. 
5-मीराबाई मार्ग, लखनऊ।। [वाले कार्ड तैयार हैं, सुन्दर 8५५० 


आर्यसमाज मलाहीहचम्पारण है का आकर कलर | 3] १५ 


भय सन्‍ठ है"। प्रधाना - श्री वेद्नाथप्रसाद आर्य [मैंगाने का पता- 
मन्त्री - श्री जवहरप्रसाद आर्य आर्य प्रकाशन 
वैसे नो सारा धरतो के वृक्ष कघाध्यक्ष - श्री विनोद कुमार आर्य 8।4 कुण्डे.. वालान 
डो भब्छे लगते हैं। पर मन को आम अजमेरी गेट » दिल्ली। 


१0 


“7 दइसम्नव!६४० 


रा 


आर्य महासम्मेलन की 
ते पर ताखों की संख्या में 
आर्य जनता के क्ल्‍ली पहुँचने की 
आशा 


मई प्लली- सार्वदेशिक आर्य प्रीतानाध 
सभा की विज्ञाप्त के अनुसार 
आगामी 25 से 26 विसम्ब ।॥990 
तक होने काले अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 
विशाल पैमाने पर आयोजित करने 
सभी बुनियादी तैयारियां की जा 
हैं। लाखों की संख्या में देश 
से आर्य जनता के पहुँचने की 
आशा है जिसके लिए दिल्ली प्रशासन 
।80 विधालयों तथा लगभग ।00 
आर्यसमाज 


सम्मेतन के है “मार्ग बेन 
स्थान ए मार 
करेंगे 


अन्तर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 
के अवसर पर देश-विदेश के उलञ् 
नेता तथा महानुभाव भी भाग लेंगे। 
बेद सम्मेलन का उदघाटन हे 
डा0 
एक अन्य समारोह में 5820 जब 
जगमान के 


के 
भाग पर की 
चुकी है 


सरस्वती 


ग्वीकृत प्राप्त हो 


सभा प्रधान स्वामी आनन्दबोध 
सजी आर्य भैनता से 


वैदिक विचार धारा के 
एक नई गाति देने 
के लिए अधिक से 


-प्रसार 
संकल्प 
संख्या 





आर्य महिला यमाज दारा ल्िविर 


श्रीमती इदिरागाँधी के जन्मादिवस 
के उपतक्ष रमाकालोनी हखण्डवाएँ 
स्क्ल के प्रांगण में आर्यमहिला 
समाज की से वृहद रोग निदान 
शिविर का आयोजन किया गया 
जिसमें नि स्वात्यप परीक्षण 
दवाईयों का पूर्ण स्व्थ रहने 
के लिये चिकित्सकों ढारा उपस्थित 
जनों को मार्गदर्श दिया गया। 
इस शिविर में डा0 ए0के0 
शिशु रोग विशेषज्ञ, डा0 एस0एल0- 
८2.4 डा0 डी0के0 गंघे,द्ृदयरोग 
डा0 आरएके0 मिश्रा नाक ,कान 
गला रोग विशेभन्न, डा0 
वर्मा चर्म रोग विशेषज्ञ, डा0 रसिलामिशा 
महिला रोग किशेषन्न, डा0 बसंत 
०5 है रोग विशेषज्ञ ने अपनी 
सेवएं दी। साथ ही स्क्थ शिशु 
प्रीतयोगिता का भी आयोजन किया 
गया और है 3 वितरण करते 
टू डा0 मिश्रा ने कहा 
आने वाले भारत 
का नर्कनर्माण कर सकते हैं 








प्रशासनिक अत्याचार सम्बन्धी तथ्यों 
का संग्रह 


ब्ि चक्ेय्््ंण्ंरंंश््ं्ं्ु्ंु्ेंेजचाे।््य्ं्ंशष्क़्र्र्े-+ज 


भारत के संक्धान में नागरिकों 
एक भाग से वूसरे भाग 





।990 के अक्टूबर 
तथा नकाबर ग्रहीनों में जितने व्यापक 
और उग्र रुप से श्रीराम कार सेक्को 
तथा साधारण नार्गारेकों के साथ शासन 


द्वारा हुआ है वह सम्ी के लिए चिन्ता 
का विषय है। रेत गाहियाँ बीच 
में रदव कर दी गई। और 
पुलिस थानों में मारपीट की गई 
कारसेबकं का सामान तथा रुपया 
पैसा छीन लिया गया। समाचार 


पत्रीं तथा संवाददाताओं को भी इस 
दम्रम चक से नहीं बस्शा गया। 
उत्तर. प्रदेश शासन ने जिस बर्बरता 
का परिचय दिया, निहत्ये तथा अहिंसक 
श्रीराम कारसेवर्के पर जिस निर्ममता 
प्रयोग तथा लाठीचार्ज 
गोलियों की अंधाधुंध वर्षा 
की, शर्वों को पोस्टमार्टस कराए बिना 
गायब करा दिया, अथवा नदी 
पफकवा दिया, उसकी मिसाल स्वतन्त्रभारत 
के झतहास में नहीं मिलती। 


अत्याचारों तथा अवैध 
दमन के तथ्य, संग्रह करने के के 


न्यायमूर्ति श्री गोपीनाथ जी [350प्र0 
जस्टिस इलाहाबाव हाईकोर्ट अध्यक्षता 

जौच नियुक्ति की 
है। अत सभी नागरिकों एवं पाठकों 
से अनुरोध है कि उनकी अथना उनके 


में 

उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, शासन 
8: एवं शासन दारा प्रेरित अराजक 
तत्वों दारा अवध त दम्मन 
हिंसा , हत्या, नागरिकों के पशि अधिकार्?ो 
के हनन तथा अन्य किसो गेर कानूनी 

कार्यवाही के जो तथ्य हों उनका [यथासम्भव| 
प्रशाणे सहित! तुरन्त इस पते पर 


भैजने कर श्रीराम 
कारसेवा संकटमोचन आश्रम 
[श्री हनुमान मनदरई, सेक्टर-6, 
रामकृष्ण पुरम, नई दिल्‍ली-।।0022 


प्रजातनत्र की रक्षा तथा स्वस्थ 
परम्पराजँ को बनाए रखने 
से इन तथ्यों का एकत्रत किया जाना 
अत्ययत आक्श्यक है। इनके आधार 
पर आवश्यक सहायता पढवं क्षतिपूर्ति 


की व्यक्था किए जाने का प्रयास किया 
जावेगा। जनता द्वारा प्राप्त सूचना 
जितनी तथ्यपूर्ण,, प्रमाणिक, नाम, 
पता, स्थान, पीड़ुक अधिकारी का 
नाम व पद हैयोद ज्ञात हो तो! का 
विवरण _ जितना होगा, सामिति 
को आगे सुनिश्चित करने 
में उतनी ही अधिक सुविधा होगी। 
अशोक सिंहल 
महामन्त्री 
विश्थाहिन्दू परिघद 











निधन हो गया। 
और समय 
से अस्कत्थ चल रही थी ४2 


इनद्राज तथा 
मंत्री श्री मनमोहन तिकरी ने उनके 
निधन राष्ट्र की अपूरणीय क्षति 
गड़रा दुख प्रकट किया 
संतप्त परिवार के प्रीति 


रे का सूर्य बन 
घाटी रक्षा को आया था। 
अलगावकादी हर ताकत: को 
उसने धूल चटाया था ।।। 
हालाताँ को बिनपहचाने 
के अरन्धों ने 


हर बार हुआ ऐसा 

जब-जब भारत वीरों ने 
दृेशमन का गला दबाया। 

तब-तब गददारों ने 

दबाव डाल, 

उसको था छुड़वाया ।। 


मूल पृथ्वी सिंह ने 

नो उसके उसको तुम दोहराते “हो।। 

हरकतों से पि 

देश टूट रहा। 

वही आज शासन क्नत्र में 

लगा पडा।। कि पे 
यह भा आल, दूर हो-कैसे। 
प्रश्न , आयी के दिल में, 
लगा पड़ा ।। 


वर्षिकोत्सव_ सम्पन्न 


मैसपुशी: आर्यसमाज तथा स्त्री आर्यसमाज 

।।0वाँ वार्घिकोत्सत दिनाक ॥।5 
नकम्ब॒ से 5 दिन सामवेद पारायण 
बृहत्‌ यज्ञ समारोहपूर्वकः सम्पनन हुआ। 
पूज्य स्वामी विव्यानन्द महाराज 
स्वामी वेदानन्द जी महाराज, आर्य प्रतिनिधि 


समा के मुख्य निरीक्षक 
जी "अटल पं0 
आदि सन्‍्यासी नेता एवं भजनीक पधारे। 


स्थानीय जनता पर बहुत छा प्रमाव 
पड़ा। 








तंत्रीकरण सं+ स्‍्ल, डब्ल्यू / एन-पी, ७६ 


“डा दि 
श्रम 
मारा ज्जामी ह०१32308 ९ जार जनक 


है 42८ 8५ व्यननन संबत्‌१०४०बिः (ऋत्ठतजा 
९£€&0 ##&८£ €&< 


पं सिधाड़ा या इसका आटा किसी भी 
30 ग्राम और कचूर 30 ग्राम- सभी 
स्प में स्लाना लाभकारी है। घी में के है दानकर शीशी में रखें। 


स्वास्थ्य सुधा ७.) भोजन व ०33४2 ठीक रहेगा। बडा यह नाशक 3 ग्राम प्रातः 
मास के बाद पुनः परामर्श लेवें। व्‌ जल से इसैंके_ तुरन्त 
/ किक बाद बसन्तकुसमाकर _ रस एक रत्ती 


2 ँंएएएंणाणांभग शा, 
| 2450 [9 १ 

४22॥2 250 (8॥४ 2 

8 छोर 9078 803॥ |0-90७2[7 


सिम+-गयबेक ५००... स+-++ ककुकक 3० रण 















। कक लीक इन पर शुभ खेचन 
समस्या-" मघुमह पर 
समस्या - रामेश्व लाल जी लाहोरी का भरीज हु तथा, के नयडसुगर अपमेह बन्द करके 0५६. 8243 रस का 
अहमदाबाद के उद्योगपीत ॥40 के लगभग रहती है। पेशाब रैवन कम से कम दो मास तक जारी 
पवं आर्य सकतय हैं दिन/रात में अधक आता रहता है रखें। उपचार काल में मिठाई-लालामर्च- 
इनकी अचानक इडार्ट-अटैक हुआ और तथा कमजोरी काफी महसूस तले पदार्थ से ब्चें। चना मिला 
इलाज चल रहा है। आपको परामर्श है, पहले जैसा जोश-खरोश-उमंग हैं आटा का सेवन लाभकारी है। 
डे नहीं है। " प्रातः: खाली पेट कमकार - भुजंगासन, 
- ब्र0 नागेन्द्र मित्र, गुरुकुत अयोध्या। -प्रेमनारायण शर्मा,99 स्क्रार गेट-अँसी शेबामन कया कहे मत्येन्द्र आसन व 
आजनन ब्रिक अमन समाधान- 88725 ।00 ग्राम, ४०४७ 
हर आम २५ सा हे ५ मींगी 50 लिफाक अज साथ तीन कद डाक- 
# 50 ग्राम, ना चाहिये 
कें। पूर में नीतीकीय बेल के सूल पत्ते 50 ग्राम, नौम -गुरकुतानन्द सरस्वती 


हुआ पानी पिया करें। भोजन की पत्तियाँ 30 ग्राम, रसौत 








उत्तर प्रदेश क्रे 
भुरूय बिक्रेता 

४ है 56% 3202%%% 

3- अलंकार फर्मेंसी,कानपुर। 

4-. रामदेव 'मश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुवेठक ओषधातय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी ओषधालय ,गोण्डा। 

7- मिश्रा आयुर्वेदक €टोर,सुलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरूण कुमार ,इलाहाबाद। 
9- कुलदीप कद्र सामा,आगरा। 

0- बैजनाथ प्रसाद एण्ड संस,फैजाबाद। 


श्ारवा कार्यालय- ६३ गली राजा केदारनाथ 
बावड़ी ब्राजा३ दिल्‍ली -!१000 ६ 








स्वत्याथिकारिेणी आर्य ज्रीतीनीय समता, उत्तर प्रदेश के लिए भगवानदीन आर्यमास्कर प्रेस 5-भीराबाई मार्ग, लखनऊ के लिप 
अत्यायी सप में प्रीमयर ऋरोस तल्लुनऊ से श्री विशकमरदयात गुप्त तरा मुद्रित पवं प्रकशित । 





कण्गन्तो' 'निद्रगमआयर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(यत्रि. स॑. ११४९/४५७) 'प्रोष्च ऋष्ण- (४ वविवार संबरत्‌ 20५७वि दिताक. ९६ दिसिन्मन्य ९६६० (खोष्ठणा पत्र सं-७/४७-२-८५) 
लक दम मय 2 लय न मी पल वन 3 कट न समन नकल लक 



















77] सभा, उत्तर प्रदेश का वृद्नद्धिवेशन एवं 
वार्षिक निर्वाच्चत उल्‍लासअय वातावरण में प्रम्पत्त 


०-5 तर के लिए पुत: ३ ९६ 8 
एछ इ्रढद्रगज़ प्रधात सर ॥ अभलताहन 
तिगगि भर्ती बिबाबित 

ह अहसम्मेलब को सफल क्षताने का संकला 


हों विचार समान सबके चित्त 
मन सब एक 

ज्ञान देता हूँ बराबर योग्य 
या सब फक हों 


हैँ समी के मन तथा संकंल्प 





आर्य पफ्रीतीनाधि - सभा 
है उत्तर प्रदेश का ।05वाँ 
| पान एवं. वार्षिक 

दिनॉक-. 65 


। रू व छधा> न्तम्णदऊ - 5७ 











+--जमनोष्टन जरपानक्रग्यमवकाजटकलों0: 
-मन्‍नोहन तिवारी 7 तथा. 5 विकार ॥890 
फट कल, लखनऊ के प्रांगण में 
“एणणएणग्रत्रन्ध अम्पाव्गफ जडिल बड़े हो उल्लासमय वातावरण 
“7 अन्‍्जदेव पाठकर पे 
"जप एम-्- माहित्याज्य/ जी पं; डन्द्रगाज से भाश सव्या में पधारे ी जनमोहनतितारी 


काश फ्रधथाजता हर प्रीतीनीधयाँ ने राष्ट्‌ ममा अन्जी 
हा समक्ष उपस्थित गम्भीर पे 
दिये के संदर्भ में सार्वदेशिक आर्य प्रीतीनोाधि समा, दिल्ली दारा - 23 
26 दिसम्बर ।990 तक आयोजित आर्य, महासस्मेलन की महत्ता को है च व 
४:५५ इसे सफूल बनाने का एकम्रत से संकल्प लिया। इस अवसर पर प्र 
की आर्य जनता से तन-मन-धन से सहयोग देने तथा लाखों की संख्या 
में उपस्थित होकर सम्मेलन को सफूल बनाने की अपील की गई। 


प्रीतोनीधियों ने रामजन्ममभीमि एवं तथाकथित बाबरी मस्जिद प्रकरण पर 
अपने जोरदार विचार प्रकट करते हुए कहा कि मर्यक्ष पुस्मोत्तम राम राष्ट्रीय अस्मिता 
के प्रतीक हैं जबंक बाबरी मस्जिद दासता का चिन्ह है। अत यह सभा 2028 5 
हि हैतु चलाए जा रहे आन्दोलन को अपना पूर्ण सहयोग व सोकय 

रहेगी । 














१६ स्लिम्मर (६-६0 


(अआर्म मिज़ 7: 


रत 
20 

















आर्य भूमि पर अरूणोद्य सा; 
उठा 5८ण तू ब्जमूनर स्लाज। 
आर्य समाज । आर्य समाज ॥ 










---ताष्द्र कि मोविली डरण वृष्दद्धिकेश्ञार् छ् 
-....... क्रण्गल्तो लिद्र॒गमाय्यम्‌ क्वी तिशियों में परिवर्तत॑ 


चाड। पिलछ 


'दिलांम: ९४-१६ दिसन्त्रर ९६६० 
-पौष कृष्ण- छ्विः ५ 
ह पाक ट्सिम्ब्रर ९-६ हि पक १६६ उत्तर प्रदेद्ा परिस्थितिनों की द राष्ट्र की असामान्य एव 9फरिहार्ग 
सृष्टि सतत ९६७ 7-८ ४<€०€१ जन्‍्क्षीर परिस्थ्रितिओों को देखंते छुट आर्य प्रतिनिधिसभाधप्र: 


3 7" क्रितिद्वन सं०८ (९) क अन्तर्गत उक्त सभाक्रे लखनऊें 
सम्पन्न कपल १०४ें क्षद्दद्चिनेत्ात एवं वरर्धिक निर्वाचित 


की तिधियं में #र दिया गया हैं । अब्न सभा करे 


सत्य क्रो स्वदीकारते 5क अधिनेश्ञांन एन वरार्धिक निर्नन्नित की परिनर्त्तित तिथियां 


हमारे: सभा के तिथ्रम सं० ट्‌ (९) करे अठुसार निम्त:्रक्रार 
हमारे मुस्लिम भाई चोषित क्री जाती है -... कर 


अयोध्याविवद ने में है " 
लुतरनाक मोड ले लिया हे और देश बाधक वृह्ददच्चिनेशन लं नित्रत्रित:... 
क बढ़ता -बिन्नांऊ 
रहा है। पॉक्स्तान इसे तूल देकर दिनांक ९५ तथा १६ दिसम्बर १६६० 
भारत की प्रतिष्ठा को देशों (जनिनान तपश्ना उविना3 ) 


की नजरों में गिराना चाहता है। वास्तावकता 
और रच्चाई को नजूरन्दाज किया जा 
रहा है जिसका परिणाम हमें बहुसंख्यक 
जनता _ द्वारा हिन्दूराप्टजह के प्रीत बढ़ते 


अं मोह के रुप 
। कुछ साम्प्रदायिक तत्व इस मसले 


"निर्बन्नन परिणाम की ध्वोषणा:. ... निवत्रिन की समाव्तिके बाढ़ 


ज्मय तथा जन्‍भान की 8० भी०कालेज लझख्बनऊजें- 


को उलझाए रखना चाहते हैं 'यथा चीषित पूर्व कार्यक्रमागुल्तार] न्लार 
5 हद 28 ० बैंक सुरक्षित है 5206: 
मप घ्ठ म॑ समाज तिनायी 
बढ़ती दिखाई पड़ सकती है। यही डुन्द्रनाज 'मनमीहन ति नी 
कारण कि एक सी समस्या "जप्रश्मान” “मैत्री" 


को इतना बड़ा बनाया जा रहा है। ब्रतिनिशचि ऊः अर 
वैसे यह समस्या न इतनी बड़ी है और -अआर्थ , अशीा, 3 ग्र 


न अपलगानी हे जो सुलझाई न जा सके। इस देश नक्क मुस्त्मानों के तथाकथित बाबरी- करके याद इस तथाकथित बाबरी भीम 
आप सलमान के 54 ५ ५०24 बनने मर्जूद हिन्दुओं को सौंप देनी चाहिए। का निर्माण न किया गया होता 
हट रन 3४० त किसी ले. पक अन्या आदमी-- अन्चा जज मी कप्मी भी इस स्थल पर मुन्दिरनिर्माण 
5 3206 व हम 8० के उसके ढाँचे को देखकर के तर आग्रह शील न होते। अब 
कि: 5० या कह जद अं [ती है कि पहिले यह पक 34 म ढाँचा तो दोनों समुदायों का भाईचारा स्थापित 
52 25 पर गई अत थे से था।" श्री साठे अयोध्या पर करने के लिए मध्यम मार्ग यही है 
34. है व री | आम  ि पार्टी के प्रमुख, सलाहकार हैं। इन कि मुसलमान भाई सत्य को स्वीकारे 
ये का कबूल «8६४ यह स्पष्ट हो तथा मन्दिर निर्माण के प्रीत अपना 
4780] हि ४ जे बहा गाता है कि जिस व्यक्ति ने मी उक्तस्थल समर्थन व्यकत्त करें, मही समय की 
होती चली आ रही है । जिसके लिए. देखा हर * 0 ४205 
प्रमाण देने की आवश्यकता ही नहीं है हो है तो उसके ०8४ 


निर्माण के में अभिमत 
क्योंकि पूजा अर्चना करने के लिए अदालती 
आदेश मिला हुआ है। करने के आंतिरिकत और कोई राष्ता 


नहीं है। 

हमारे विवेकशील राष्ट्रमक्त मुसलमान अब एक ऐसी तकनीक विकसित 
इस सत्य को स्वीकारने लगे हैं। विधानसभा, "अर हि. किसी भी हि के 
उ0प्र0 के है अध्यक्ष श्री नि इसन मे दूसरे स्थानों पहुँचाए उसी स्थिति 
ने बाबरी के विवावित जे को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तीरित किया 
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री- बना को 53 ४६७०२8३४/ में सैनिक 
लालकृष्ण आडवाणी के सुझावानुसार स्थानान्तरित क्र निर्माण ण बजा हा अरब 
कर देने के युद्ाव का समर्थन किया सइक आमीर ते म के 
के कस का ही पक अन्य नेता के. लिए ञा मह्निें पा हे चछ बनवाने 
शी सईद हसन ने, जो पार्टी की अल्पसंख्यक ए. मस्जिदें हटा मे | 
सेल के संयोजक हैं कहा है- "कि यदि ००8 गो आन्ध् प्रवेश का प्राचीनकालीन 
कार सेवा शुरू नहीं की जाती तो मुसलमानीँ जनाने के लिए र॒ एक सुरक्षित हज 
को स्वयं उस स्थल पर मौन्दर निर्माण ए स्थानान्तरित किए गये। 








उआार्य जनता साबच्चान 
उत्तर प्रदेश की सम्प्त आएं 





करना चाहिए"। इसी प्रकार कांग्रेस मन्दि और मस्जिद दोनों 
के पक वौरेष्ठ केन्द्रीय नेता श्री बसन्‍त- ही ईश्वर की उपासना के स्थल हैं। 
साठे ने " दी इकानामिेक टाइम्स" योद राम का जन्म इस स्थान पर 


को दिए गये साक्षात्तर में कह्म है "ें हुआ होता और मन्दर को ध्वस्त 








(६ शिकिन्प्र5 (४० ४२० उन था थामा 5 


अर्भीनिरोेक्षता बगमतुष्ठीक्षए ०. शो पद कर 
अर्म निरफेक्षता बताम वन बक. ॥ आ आ म म 
> दक आधे पस्थाि मलवे से बाबरी मस्जिद का निर्माण 
7 नकबर, ।990 को अपनी अलीगढ़ में रागजन्‍्मु|मि प हे घर मत्विर का पुर्ना्माण 
प्रकार के पतन के बाद पूर्व प्रधानमन्त्री दिया गया है। दुनिया के सभी सैक्यूलर राष्ट्रीय का 5 और भारतीय अस्मिता 
मरी वी0पी0 सिंह ने संसद में कहा था देशों में समान सिक्लि कानून हैं तथा लिये परम आक्श्यक है। अत 
वे रामजन्मभूमि-बाब्री गुड विवाद यहाँ रहने वाले मुसलमान पक बार पर मन्दिर 
ऐर धर्मीनरप्रेक्षता के खातिर ला अ ते मेँ एक ही विवाह कर सकते हैं, किन्तु के पुर्नानर्माण समर के पिरोधी, है. हैं, वे सैक्यूलर 
रहे हैं। गत 30 _ अक्टूबर हु. भारत में मुस्लिम व्यक्तिगत ; कानून नहीं अपितु साम्प्रदायिक 
अयोध्या में उ0प्र0 के तहत मुसलमानों को चार-चार पत वास्तव में हमारे देश के 


पत्र री मुलायम _सिंह यादव दारा रखने अधिकार हें 
की कराई गई ् सोक्धान और विभिन्‍न सरकारों द्वारा 
हत्या और तादों राममक्तों पर ढाये और अगली, विडम्बना है कि यदि कोई जिस सक्यूलरिन्य, की नीति, का अनुसरण 


कदर का कारण समीनरपेक्षता की किया जा रहा है, वद्धसर्व पंध समभाव 
नीत ही बताई गई। पूर्व प्रधानमन्त्री 2024 कल कि ४52, के भारतीय आदर्श पर आधारित 
हे 20:8 2: ने 24744 कर सकता है तथा चार बीबियों वाला कै कर बरे आधित हे 3 390/442६ 
न बहुत उच्च बताया 
30प्र0 में जनता दल सरकार दारा मुस्तिम जज उसे सजा दे सकता है। कश्मीर घाटी और देश के विभिन्‍न 
2525 आन्दोलन के समय पत्रकारों सैक्यूलीरज्म की नीति मार्गों में मुसलमानों तथा भारत के 
और हिन्दुत्वमादियों पर किये के कारण शशिक्षा के मी कान ला नागालैण्ड, म्िजोरम और 
गये लोमहर्घक अत्याचारों के विर्द एक में मुसलमानों और ईसाइयों को में ईसाइयाँ में प्रथकता के 
शब्द भी नहीं कहा। दिये हुए हैं। भारत में जितनी भी भाव उत्पन हुए है। ओआज भावना 
शिक्षा संस्थायें अल्पसंख्यकी के प्रक्धतनत्र की दृष्टि से कश्मीर घाटी पाकिस्तान 
आधुनिक काल में गाँधी जी के तहत चलती हैं. उनमें से सम्बद ४2326 है। यह तो सशस्त्र 
और सा जी हक मारत का सह और छात्रों के प्रवेश में उन्हें भारतीय के शौर्य रा ही 
बदा धर्मीनर ता माना जाता फ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये उ0प्र0 य भले वह भारत का अंग बनी 
कप 2 में अनाव के आधार है शत क्यालओों और मशषया.. हुई ॥। 
ह8 भारत-व्माजन को वे भी नहीं रोक द्वारा होती है, जबके मुसत्तमानो बः की लनई व्शेध्षकर अृस्लिम 
पौये। मुस्लिम लोग के का में भारतीय ईसाइयों को अपनी अपनी संस्थाओं जिस तुष्टीकरण अपन 
23008 पाकिस्तान निर्माण के में भारतीय संविधान की धारा 50॥। 8 2226 जी 88249 
23008 जब " प्राम्म कर मे हल तक कार उ07 9 अनुसरण किया जाता है, वही भारत 
दी तो गाँधी-नेहह की धर्मीनरपेक्षता करने का अधिकार है। ए0एम0 हे 28087 लिए उत्तरदायी 
की नीति असह्ाय सिद्र हुई। यू0पक्‍ट, ।920 के तहन भारत डे िदत  धर्ीनरदेशता है 3 के 
धमीनरपेक्षता अंग्रेजी शब्द "सैक्यूलरिज्म"... सरकार द्वारा स्थापित अलीगढ़ 50 25 03 में आस्था रखने काले 
ले पर्यायवाची के रूप में लिया जाता बिश्वविधालय को इसी मुस्लिम ये नेता याद विश्व के विभिन्‍न देशों 
है वैसे सैक्यूलरेज्म का पर्यायाची की नीते के कारण, अल्पसंख्यक शिक्षा में अपनाई जा रही सैक्‍्यूलरिज्म की 
मजुहब निरपेक्षता अथवा सर्व पंथसमभाव संस्था बना दिया गया है। नीति पक अध्ययन. करें 
होना चाहिये क्योंकि धर्म सम्प्रदाय, मजहब यह भारत सरकार की सैक्यूलौरिज्म तो उन्हें, अपनी भूल परिमार्जन 
या रेलीजन 90 बुना में अत्यन्त व्याक की नीत का ही परिणाम है कि महाराणा का अवसर मिल सकता है। आज 
चीज है। शब्दकोष के अनुसार प्रताप के उस राजस्थान में जहाँ उन्होंने भी कई पश्रचात्य 
सैक्यूत का अर्थ है सांसारिक, गैर घास की रोटियाँ खाना स्वीकार कर में जो अपने सैक्यूलर देश कहते 
मजूहबी, अरपवित्र आदि। पुन है। लिया, अकबर की वर्चस्वता को हैं, किश्चियन डेमोकैटिक पार्टी कार्यरत 
की सैक्यूलारेज्म की व्याछ्या है। सहन नो किया 6 प्र0श0 हैं। इनमें मुसलमानों के लिए मुस्लिम 
वे इसका अर्थ मजहब न ला मुसलमानों के होते बरकतुत्ला व्यक्तिगत कानून चलने 
के अस्तित्व को नकारना । ली को अ्य्णी सहन कर ही नहीं उठता। इग्लैण्ड अपने 
सैक्यूलारिज्प का तात्पर्य मोटे हौर पर गया। डा के परिणाम को पूर्ण सैक्यूल देश कहता है 
यह लिया जा सकता है कि देश में स्वरूप 5 प्र0/श0 मुस्लिम आबादी बाले किन्तु उसमें आज भी राजा या रानी 
समस्त नागरिकों के लिए एक सा कानून शिवाजी के महाराष्ट्र में रहमान केवल प्रोटेस्टेण्णट ही बन सकता है 
जी तथा मजहब या सम्प्रदाय के आधार अल्तुले को मुख्य मन्त्री बना. दिया गया। कैथोलिक ईसाई नहीं, बन सकता। 
बर उनसे कोई मेदभाव न किया जाय। जिस पटना हबिहारह में गुरू गोकिस्दासिह वहाँ के राजा को (5 
इस दृष्टि से देखा जाय हक न्‍्युगों जी महाराज जैसे प्रात स्मरणीय राष्ट [प्रोटेस्टेण्णट. मत कहा 
से भारत में समस्त हिन्दू दारा पुरुष ने लिया, वहाँ ॥2 प्र0श0 जाता है। वहाँ की सैँसढ में कार्य 
सैक्यूलरि>्म की विचारधारा को सर्वेर्प मुसलमानों के होते हुए भी न प्रारम्भ होने से पूर्व प्रोटेस्टेण्ट प्रार्थना 
समझा गया। मारत पहली मस्जिद गफुफूर को 32384 सहन कर होती है संयुक्तर राज्य अमेरिका 
कालीकट राजा जमोरिन ने गया। प्रकार आसाम में में भी प्रोटेस्टैण्ट ईसाई मत की प्रधानता 
बनवाई थी। लय शासकों के दा ६5 लाख बैंगलादेशी मुसलमान सार्वजानक कार्यकर्मों के अवसर पर 
ही यहाँ "मजह राज्य ' की स्थायना कर गये, वहाँ अनवरा तैमूर तथा स्पष्टरूप से दिखाई देती हैं, हॉलाकि 
सर्वप्रथम की गई। औरंगजेब जैसे प्रताध ग्रहार्ष अरकद घोष से सम्बद पाण्डचेरी यह भी अपने को सैक्यूलर देश कहता 
क्षासक के पमकतीन शिवाती म्रष्ठटीव में मु० फारूकी को मुख्यमन्त्री बना है। . पाश्चात्य भी 
ने भी अयने राज्य में सर्वप्ध समभातव दिया गया । अत _ मैं हिन्दुस्तान समुदाय के प्रति तुष्टाकरण 


है 480 अ5० शनाया तथा परम के सभी राजनीतिक दलों के सैक्यूलर की नीति नहीं अपनाई जाती। 


थे। इसी प्रकार महाराना (णयात जग कमी शन्य के 05 हि जो जहाँ. तक _ समाजवादी देशों 


सिंह ने भी सर्वपेधसमभात की विचारधारा फिसी हिन्दू मुन्त्री का प्रश्न है, उनमें समी नागरिक 
अपनाते_ हुए अपने राज्य की राजधानी नही बना पाये जा जहन्द बादों हट कानून के समक्ष समान हैं। सोवियत 


लाहौर में ईसाइयों के लिए पहला गिरजाधघधर आबादी वहाँ लगभग 355 प्रीतशत है? संघ न आहट £888:5 
22222 इसी प्रकार राम जन्मभूंभ- प्रति प्रकार की तुष्टीकरण 


।947 के पश्चात्‌ मारत सरकार बाबरी मस्जिद विवाद में भारत के की नीत नहीं अपनाई जाती। उन्हें 
ढारा अपनाई जा रही साया भरी सैक्यूतर नेताओं के ढारा जो दृष्टिकोण राष्ट्‌ जीवन में समाहित करने के 


नीत के कारण वेश में हिन्दू विनीय अपनाया जा रहा है वह राष्टवादियाँ लिए साम्यवादियों के स्वर्ग 'सोवियत- 
जैणी को वाधीरिक बने गया हे। हिन्दू" की समझे से परे हैं। रामजस न संघ" ने जिस नीत का अनुसरण 
जैसे हष्दीयता नीधुक कई हम ५ प्र धाम नहीं आपतु किया है वह भःरत के समस्त सैक्यूलर 
बना दिया गया हे। आकन्ता छोष 

पिछड्ा और अनुसूचित के ह््प मेँ बौट मुगल न्बज के श्टः एछछठ ट पन 





के चेनापीत 33283 ने 
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वन कप 


याद कदाचित कोई अपने घर 
का मार्ग भूल कर अन्यत्र किसी घर 
में जा कर रहने लगे और बाद को 
उसे अपने घर तथा घर 
शो न्‍ने वाले सत्य-मार्ग का स्मरण हो 

अथवा अन्य कोई स्मरण करा दे, 
तो उसे अपने घर वापस आने में किन्चित 
संकोच एवं विलम्ब नहीं करना चाहिए। 


अतः ऐ॥ऐ प्यारे भूले-भटके भाशयो] 
अपने प्राचीन इतहास, _ अर्थुचीन-गौरव 
और अपनी वास्तविकता पुनः स्मरण 
करो। तुम अपने लिए जो समझ्न बैठे 
हो, वास्तव में तुम वह नहीं हो और 
जिस घर में है अपना घर समझ 
कर रह रहे वह घर मी जहब॥ 
वारतव में तुम्हारा अपना घर नहीं है। 


तुम इस भारत वर्म या आर्यवर्त 
के मूल निवासी हो, तुम प्राचीन आर्यों 
की सन्‍तान डहो।. हमारी तुम्हारी 
नसनांडियों में पक जैसा राम, कृष्ण, 
गौतम, कणाद और मनु आदि महापुरुषों, 

-महार्घयों का रक्त आज भी अविरल 
रूप से प्रवाहित है। 


24 
अन्ञानता, 
भय या. अ्यान्य परिस्थिति जन्य कारणों 
से, आर्य वैदिक! धर्म से धर्मच्युत 
होना पड़ा और वे विदेशी, अवैज्ञानिक 
अनैतिक और तिराधार मत-मजूहब के 
आइम्बर पूर्ण जाल कर अपने 

मुसलमान या ईसाई कहलताने में 
गौरव अनुभव करने लगे। 


किततु यह ननिर्विवाद एवं धुव सत्य 
है कि भारत का कोई भी मुसलमान 
बाहर से नहीं आया है। अतः हम 
७ सत्र एक ही बाप दादा की सन्‍्तान 
। 


अब केबल आकशयकता है, अपने 
उस प्राचीन इतिहास को स्मरण करने 
और उस पर गम्भीरता से विचार करने 
की, जब मात्र वैदिक धर्म के आतिरिक्त 
अन्‍य कुछ न था। 


रूये जमी से आती एक वेद की - सदा - थी। 
हर सर अदब से वेदों के रूबरू -झुक'था। । 


अत. अब अपनो सदियों व्याप्त 
करणी नींद को त्याग कर, जागृत 
का संकल्प लो। द्वारा 
थोषे हुए इस्लाम या ईसाईयत के जाल 
मरे बाह निकल आओ।. तुम विचार 


करो कि इस्लाम के संस्थापके मुहम्मद 
सहय और ईसाईयत जन्म दाता 
ईसामसीह, दोनों ही विदेशी थे। इनका 


हम से और हमारे देश से क्‍या वास्‍्ता 
ता है? उनके कि हर 
अवैन्नानिक , एवं 
मार्ग पर दम कल पल मे 

किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर 
स्थापित और 00% 6 का बच जल 
पर बनी दीवाल ता 
जिसके दह जामभे में कचत देर नहीं 


लगती। आप एक बार रुच्चे मन से 

कि यह सिद्ध हो जाय कि 
मुहम्मद ३८28: याँ में पैदा ही नहीं 
हुए, तो क्या इस्ताम 2 
रह जायेगा? इसी तरह यदि 


मसीह का जन्म नकारा जा सके तो 
ईसाई मजुहद का भी क्या परिणाम डोगा? 





निरीक्षक सभा 
बरेली। 


किन्तु दूसरी ओर आर्य [वैदिक| धर्म 
का मूलाधार अपोल्भेय वेद है। वहाँ 
धर्म की वीकर महापुरुण 
राम, हि विशेष के 
ऊपर टिकी है। इसी लिए आज 
लगभग दो अरब वर्षों के है अब] म 


त्यों विधमान है। 

फिर इन मत मजूहबों के 
पी भी कितने घिनौने अवैज्ञानिक 

र्‌ 

तो मूर्तिपूणा का विरोध है तो 
ओर स्वर्य कब्नों को पूजते तथा मक्‍का- 
शराफ में संगे अस्वद को जा कर चूमते 
| 


इंकार सम अस्वद चूमने को सफर काठे - तक -किया। 
औरहे - यह - क्या -जनाब। । 


इसी तरह मांस खाना, कुर्बानी 
के नाम पर जीव हिंसा, अतिनिकेटतम 
भी विवाह, अनमेल विवाह 
बहुपत्नी प्ृथा, स्त्रियों को पैर की 
या खेती 


अवैज्ञानिक,  तथ्यहीन अन्ध किवकासों 
की मान्यता, केबल अपने 

सहारे पापों का क्षम्य मानना आदि 
बातें दुराचरण की चूतती छूट देकर 
कर्त्या-कर्त्य. बोध दूर इटाती 
हूं। ऐसी बातों पर विश्वास करना 
कितनी भारी मूल है। 


त्यागा अपने धर्म को भूल गये इतिहास 
पर देशी-मजृहब पर लगे,करने तुर्मकेवास।। 


जहाँ अपने मत- मजृदहब के 
विपरीत अन्य मत मजहब वार्लों के 
साथ सा ता बरतने का आवेश हो वह 
क्‍या अच्छा मजृहब या आदर्श 
माना जा सकता है। 


याद रखों सुबह का भूल्ग यदि 
शाम को घर वापस आ जाये तो उसे 


जता नहीं कहा जा सकता। अभी 
कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर 
वापस आने में संकोच और विलम्ब 
कैसा ? 
"देर पद रत आयद" 
जब मिट जाये झगड़े 3 ५३: 8 दो. के। 
भेदभीफिर क्या रहेंगे काफिरो ओ - के। | 
अतः इन बुष्क्त्यो और वुर्भावों 
के प्रेरक कीचड के धिनौने पने से 


निकल कर पुनः अपने प्राचीन, विवेक, 
सत्यता, स्कछता, समता, न्याय, 
दया, प्रेम, पवित्रता और आत्मीयता 
से परिपूर् सत्य सनातन वैदिक (मानव 
चर्म अपनाइये, आइये और 
हृदय से लगे जाइये। डगारी वाहें 
पुनः सीने से लगाने को कब 
वेकल या हैं। हमारा इृत्य 
अपने प्यारे भाइयों को पुनः 
जी बुलाने को कब से तड़प रहा 
। 


अपने प्राचीन मे, 
वैदिक धर्म की विशेषताओं 
विचारों, और उनका 
क्योंकि इसकी 40005 


सत्य सनातन 
को 


आकीणाज ओरवेढ के अन्नार के लिये 








साहित्यजव-उन्त|; 
श्री स्वामी वेदमुनि परिब्राजक है 52५ ञ 
















!। 8 पत्ते पर तेरा निकास ।॥00/ 
828 मृग तृष्णा ॥00/- " 
हठह ।00/- " 


।00/- " 
95 $ 


दंगे- कारण 








878 मनुष्य बन 00/- " 
8१88 माता-पताओं से 200/- " 
89 ६ तीन प्रकार कथन 200/- " 
है।06 इन ,यज्न और विज्ञान200/-" 
|_॥। ॥ नदी 200/- ” 
[श्रीमती अर्चना गोयल कृत | 
8।2 | ऋषि 2208-88 की 200/- " 





म्रन्य 
है। 58 2-४ सर्वांग 200/- " 
पूर्ण धर्म-शास्त्र | 


कम से कम दो सौ रूपये के 







कुसतका पर 20 प्रीतशशत और कम 
कम तीन सौ रुपये की पुस्तकों 
पर 30 प्रीतशत की छट । 





मैगाने का पताः- वैदिक संस्थान, नजीबाबाद , 
जनपद- बिजनौर|30प्र0 | 
- 246765 










हि 


महांघ॑ दयानन्द सरस्वती स्पांति 
मवन रातानाडा उजोपपुर। में स्थित 
- महॉर्प कै जीवन से 





है, यह भवन न 
सम्बन्धत ऐतिहासिक भवन है, इस 
भवन में आर्य विचारधारा के सन्यासी 







भवन, जसकत कालेज के 
जोधपुर के पते से पत्र-व्यवहार करें। 


मण्डल को एक बता परिवार तथा 
समस्त मानव मात्र ही नहीं अपतु प्राणी- 
मात्र में स्वात्मवत्‌ भावना के द्वारा सर्वदा 
सर्वत्र प्राणी-मात्र का कल्याण चाहना 
और करना। 
व्शिस रखो हम 
से ओर करे हुए ह। दम तु 
+ र हुए 8। हे 
ही बाप, दावा की और 
परस्पर भाई-भाई हैं। 


सबकी न 

हमारे पूर्व एक हैं, तो हम तुम 
अलग-अलग ठढपली बजाना और अलग- 
अलग राग अलापना छोड़ दें। 


हम तुम सब पुनः पक सूत्र 
मेँ कर साथ-साथ «. सॉधथ 
रहें, सायेनपये)ं और सुद्देद भाव से 
परस्पर समुचित, सम्बन्ध बनायें। 
हमारा एक धर्म, एक भाधा, एक 
ध्वज, एक लक्ष्य, पक आराष्य देव 
और एक ही उपासन पद्)ाित हो, तभी 
हमारे प्यारे भारत राष्ट्र का कल्याण 
होगा और समस्त विश्व हमारा 
आन होगा। त 











१६ ह्ति/अन्ग २६-६0 


क्रष्टात्रारक्रा जब्म 


० पं ग॑गाप्रसाद निधार्धी- 


।75 जयनगर, जबलपुर 
अंग्रेजी शासनकाल में यह 
समझा जाता था घूसलोरी भारत 
मे देन है। परल्तु भारत 
के स्वतनत्र ड्रोने के बाद भारत में घूसलोरी 
और भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ गया 
है कि ईमानदार आदमी का उससे अपना 
दामन बचाकर निकल पाना 
डै। भ्रष्टाचारा रत बीज की तरह 
दिन दूना और रात चौगुना फैलता 
ही जाता है। कहते हैं जब तूफन 
आने को होता है शुत्रमुर्ग अपनी 
गर्वन बालू के देर में गड़ा देता है 
मानों वह नहीं देखेगा तो तूफन भी 
3 «-९40 हमारे शासक हा 

य अपना र 
आँख को कोउ नाहीं।" या तो 
भ्रष्टाचार देख नहीं पाते या देखते 
हुए भी अनदेखे बने रहना चाहते हैं। 
तब उनसे उसे वर करने की आशा 
करना ही व्यर्थ है। तब भ्रष्टाचार 

3 का उत्पादन कर उसकी 
जड॒ मठठा डालकर उसे कौन 4० 
करेगा 8 जन्म न ले 
और जड़ मूल से नष्ट हो जाया यह 
कहना बहुत आसान है कि प्रत्येक देश 
में भ्रष्टाचार है पर इतना नहीं जितना 
भारत में है। यहाँ तो इसने दशमुस्न 
रावण का रूपधर लिया है। 


भारत में भ्रष्टाचाा का जन्म 
चुनाव प्रभाली और शासन व्यक्य्या में 
है अतस्व बिना इन्हें बदले इसे 
नहीं मिटाया जा सकता 
में विजयी होने क्मिन्न 
प्रकरा के लाभ विलाने के 
जाते हैं कि उन आकर्ष्णों से झ्िंचकर 
मतदाता उन्हें व उनके द्ला वालों को 
सनावें। ये 
नहों 
जैसे आर्थिक लालच होते हैं। 
यह मतदालओ को मिठाई को कताना 
कृम्बल बॉटना या शराब 
नहीं है। उम्मीदकर इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
धूस देता है और आगे भी देते रहने 
का वायदा करता है। जब इनसे काम 
नहीं चलता तब जातिवाद की बात 
उठाता है, या फिर डराता धमकाता 
है। उम्मीदवार यह क्मी नहीं कहता 
के ही सबसे अधिक उम्मीदकार 
ई इसलिए तुम मुझे ही वोट दो। उम्मीदवार 
जीत जाने पर उसे उस क्षेत्र का 
कहना 
केसी भी बात के पक्ष या विफक्ष में 
वह अपने ग्रतदाताओं की राय जानने 
कमी सी नहीं जाता। वह या तो 
क्री करार भाषण देने जाता है या 
वर्ष बाद माँगने जाता 
है। क्स्‍तुतः तो वह पार्टी उम्मीदवार 
ग्रेने पर अपना भी स्वतन्‍त्र मत व्यक्त 
नहीं कर सकता। उसे तो पार्टी सचेतक 
व्द्िप चादुक।| के अनुसार ही मत 
देना पदता '्य उसका अपना मत 


हि 
३४ 
| 
ञ्र 
4 4 
435॥ 


व्यक्ति दल का नेता 














लिग्मों अध्यक्ष बना 
देने के के करने पड़ते हैं। क्या 
यह है और भ्रन्टाचार नहीं है। 

इस आधार पर नहीं 
बनाया जाता कि वह उस विघय का 
और कल में उस विषय 


का नहीं। मण्डल सामूहिक 

जिम्मेदारी भी एक बडा भारी चोला 

है जिसके कारण क्मिागीय गलतियाँ 
कारण मन्त्री को 


दण्डित नहीं किया जा सकता है। 
राष्ट्रगतती के चुनाव में वही 


दल प्रमावी होता है जिसके सदस्य 
दोनों संसदों और प्रान्तीय विधायिकाओं 
में होते हैं। राष्ट्रपति उस 
दल से उपकृत होकर उसका 
आरी रहता है। राष्टरपीत उस 
वल से उपकृत होकर उसका 
आपारी रहता है। इसे हटाने का 
एक ही उपाय 


शत 
चुनाव बिना पार्टी आधार के ४2४ जनता 
द्वारा ही हो। 


न्यायाधीशों इत्यादि की 32 3 

राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मन्त्री की 

होती है। इस प्रकार अप्रत्यक्षरुप 

न्यायपालिका भी पफ्रमावित 
होते हैं। दे दूर कस शा 
संसद द्वारा गए ले 
में से न्यायपालिका की स्‍्त. नियुरितिया 
प्रधान न्यायाधीश दारा ही की जानी 


गम राष्ट्पतू केवल सर्केच्च पद 
रा 
का ही सुशोभित करे उसे कुत । 
सेनाओं व कार्यपालिका का प्रमुख 


स्वीकृत या. स्वीकृति 
भी राष्टर्पीत के पास रहे। 

न्यायपालिका कार्यपालका और 
विधान सभायें और सेना अपने अपने 
कार्य क्षेत्र में स्वतन्त्र रहें और 
एक का दखल दूसरे पर न हो, तभी 
घूसखोरी और भ्रष्टाचार धीरे-धीरे 
कम करके मिठाया जा सकता है। 
भ्रष्टाचघारा ऊपर से मिटाने से मिटेगा 


होगा। 


आकनइएयक नखजना 


चित्र सहित नव वर्ष की शुभ कामनाओ 


तैयार हैं, सुन्दर छपाई कडया, 


पेपर केबल 2/50 प्रात 
ये कैलेण्डर उपलब्ध हैं। 


आर्य प्रकाशन 


8]4 वालान 
अजमेरी गेट का | 






जीचे से मिटाने का प्रयत्न सफ्ल हि 





महाँर्प दयानन्द के कैमरे वाले 











आर्भशित्रि “एप 
50० कपिलद्त की विदेशयाजा- 


भारत के प्रीसद वैविक विदान 


भुस्कुज महाविद्यालय अलावुर र 
53 के कुलपीत डा0 कपल 
तीन विदेश कार्यक्रम 

चरण में सूरीनाम की 


न मास 
के अन्तिम 
राजधानी पारामारीबे पहुँच 


गए हैं। 

अमेरिका कनाई के व्यस्त कार्यक्रम 

में 5 वर्जन अधिक ब्याख्यान 

विभिन्न विश्वाविधालयोँ आर्यसमाज 
तथा साह्ियिक 


५०28 में वेद तथा भारतीय 
४ से संबंन्धित किमिन्न विषयों 
पर दिए हैं। 


फैकक सेटर, अटलांटा में 
"वैदिक धर्म की सार्वेधीमिकता" विषय 
४ अर] विचार प्रस्तुत करते अयलिकत 

ल 

के इस युग में व्यक्ति मार्नासेक और 
आत्मिक शान्ति के लिए भटक रहा 
है। वेदों के प्रकाश से मनुष्य 
मा्नीसक और आत्मिक शान्ति प्राप्त 
कर सकता है। वैदिक धर्म, पुरातन 
एवं सर्वश्रेष्त है इसे अपनाये जाने 
की आक्शयकता है। इस संट्या दारा 
डा, दीनक्धु चंडौरा ने डा0 दिवेदी 
को अमेरिका पधारने के लिए धन्यवाद 
दिया और आशा व्यकतत की कि डा0 
दिवेदी की तरह समय-समय पर 
भारत के विदान विदेशों मेँ 
संस्कृत के प्रचार के लिए आते रहेंगे। 


हिन्दू मन्दिर मियामि फलौरिडा 
में " आचार शिक्षा विषय पर अपने 
व्याख्यान देते हुए डा0 कपिलदेव 
ने कहा कि आचार मानव जीवन के 


स्वशिीण_ विकास एक प्रकिया है। 
आचार शिक्षा मानव जीवन 87: / 
दबा ५४५: ड्ठ दस यह 

+ र 
का है। धार्मिक. कर्तन्यों 
की पिक्षा वेद में प्राप्त होती है अत 


वेदों का अध्ययन 


बहुत बल दिया गया है। का के 


वयानन्द जीवन विषय 
पर हा0 कंपिलदेव दिवेदी ने अपने 
सारगर्भत विचार प्रस्तुत करते हुए 
कहा कि स्वामी वदयानन्द समोज 
अन्धकार को समाप्त करने 
लिए वैदिक धर्म रोशनी दी। उन्होंने 
अपने कर्मठ जीवन को वेदों के प्रकाश 
के लिए लगा दिया। 


डा0 कौपिलदेव ददिवेदी तीन 


मास चर्मप्रचार यात्रा द्वारा विदेशों 
मेँ का प्रचार करके 
5 दिसम्बर को भारत आ गये। 






शोक समाचार 
।4-44-990 विन 
लू दानवीर 
एवं समाज सेवी प्री ईश्वर सिंह मलिक, 
हरियाणा निवासी का देहावसान हो गया। 
उनकी आत्मा की सदर्गात एवं शांति 
तथा के परिवार जनौ को धैर्य पवान 
करने के लिए दो मिनट का मौन होकर 
ईश्वर से प्रार्थना की गयी। 
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जिसने कामनाओं का नाश कर मन 
को जीत लिया और शाहन्ति प्राप्त कर 
ली, वह राजा हो या रंक, संसार 
में उसको सुख ही सुख है 


एतपस्‍्वी राजा 


#%कु-मुनीता 


दिन, अयोध्या के युवा 

राजा भगीरथ एकॉत में बैठे सोच रहे 
- "इस संसार में ऐसा कया है 
जो नष्ट नहीं होता यह 


सम्पत्ति, सुख तो 
होने वाले हैं। वही चीज प्राप्त 
करनी चाहिये जो रहे। " 


घन्टों बैठे सोचते रहे 

मगर कोई निर्णय नहीं कर पाए आखिर 
हा दिन वह अपने महार्प जतितल 
पास गये। कहा "महार्ष 
मुग्ने राज्य मिला, साथ ही इतना सुख 
सम्पदा जीवन भर भोगी न जा 
सके, मगर मेरा मन इन से 


लगाव नहीं है ये सब नश्वर 
हैं। इन दुर्खों से छुटकारा पाना 
चाहता हूँ। " 


महा ने राजा को बदन त समझाया 
मगर भगीरथ तो राजा हुए 
सुख-दुख से ऊपर उठ चुके थे, उन्होंने 
राज्य छोड़कर तपस्या करने का निश्चय 
कर लिया। 


के पास से लौटकर राजा 

औगनटीम नामक यज्ञ का आयोजन 
किया। उसमें उन्होंने ब्राहमणों और 
जं भाई-बंधुओं को गाय, ५ 


राजा उनका घोर शत्रु था। हमेशा 
भगीरथ का राज्य हंडपने की ताक 
में लगा रहता था, मगर कुछ करने 
में समर्थ नहीं था। राजा भगीरथ 
को आया उस राजा को बहुत 
आश्चर्य हुआ। सिंघासन से नीचे उतरकर 
उसने उनका स्वागत किया पूछा 
"महाराज, कहिए कैसे आना हुआ?" 


भगीरथ ने मुस्कुराक कहा- 
ली राज-पाट छोड़कर तपस्या करने 
जा रहा हैंँ। मैं चाहता हूँ कि राज्य 
आपको सॉंप दूँ।" सुनकर उस राजा 
को क्श्यास ही नहीं हुआ, मगर भगीरथ 
ने अपने मौत्रयों और समासदों की 
में सारा राज्य उसे सौंप 
दिया इसके बाद राज़ा कोपीन क्लत्र 
घारण किया, डाथ में कमंडल लिया 
और राज्य को छोड़कर ऐसे चले गए 
जैसे कमी उस राज्य से उनका कोई 
नाता ही न था। 
चलने चलते वह अपने राज्य की 
सीमा से दूर पहुँच गये। वहाँ उन्हें 
कोई पहचानता ही न था। बस, 
एकल में वह भगवान की 
कभी संथध आती, 
तो असपास के गार्के से मिक्षा मांगकर 
पेट भर लेते थे। 


इसी तरह कई वर्ष बीत 
गये। इस अवधि में राजा ने गच्चा 








ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वह 
संसार के दुःख सुख से ऊपर उठ 

थे। वह अपने को राजा नहीं 
एक साधारण मनुष्य समझते थे। 


दिन बाद वह चघूमते- 
घूमते अपनी राजधानी में आप वहाँ 


वह कई घरों में मिक्षा लेने गए। 
एक दिन अपने मनत्री के भी 
जा पहुँचे। मनत्री ने राजा को पहचान 


लिया। क्षणमर में राजा के आने 
की बात चारों ओर फैल गई। बहुत 
से मन्त्री-सभासद और नागरिक इकट्ठा 
हो गए। राजा की पूजा करने 
लगे। सुनकर शत्रु राजा आया। 
वह भगीरथ के चरेणों में गिर पड़ा। 
बोला- "आप महान त्यागी हैं। 
अपना राज्य और मेरा राज्य आप 
दोनों लीजिए। मैं आपकी सेवा 
करूँगा। " 


इस तरह सभी ने राजा भगीरथ 
को रोकना चाहा, किन्तु उनके मन 
में लोभ मोह नहीं जगा। 
लेकर नगर से दूर चले गये फिर 
किसी एकात्त स्थान जाकर तप 
करने लगे। 


वह जिस राज्य की सीमा 

में तप कर रहे थे अचोनक वहाँ 
के राजा मृत्यु हो गई। उस 
राजा की कोई सनन्‍तान नहीं थी। शासक 
बिना प्रजा की देखभाल कौन करे। 
मनन्‍्त्री और _ रज्यकर्मचारी 
थे। समी किसी ऐसे योग्य और 
गुणवान व्यक्ति की खोज में थे, जो 
राजससेंहासन पर बैठकर 


बात वहाँ चारों ओर फेली ु 

राज्य प्रमुख व्यक्त तप लीन 
राजा भगीरथ के पास गये, साथ 
ने कहा- 
में राजसी गुण हैं। 


"तफ्स्थी का धर्म है, दूसरों का कल्याण 
करे। हम परेशानी में हैं। आप 
हमारा संकट दूर करें।" 

भगीरथ दयालू थे। 
"बताइए, मैं आपके किस 
सकता हूँ? 


- "आप हमारे राजा बनकर 
राजा-विहीन प्रजा की रक्षा कें।" 


राजा भगीरथ ने जन-कल्याण के हित 
के लिए उनकी बात मान ली। वह 
राजसंंहासन पर बैठकर चलाने 
लगे इस राजा 
शक की चर्चा दूर-दूर तक होने 
लगी। 


बोले- 
काम आ 


अयोध्या के निवासियों ने भी यह 


बात सनी। मनन्‍त्री और राज़्याोरिवार 
के लॉग भागे-भागे राजा भगीरथ 
के पास आए। कहने लगे- "महाराज, 


आप जिस राजा को राज्य सौंपकर 
आए थे, उसका निधन हो गया। 


अब भयोध्या का और उस राज्य का 
दोनों रज़्य राजा-विहीन हैं। आप 


8५०, के शतउभबन कर हमारा भी कल्याण 


राजा भगीरथ चुप रहे। 
उनके गर महर्षि ज्रिरत्न वहाँ आ पहुँचे। 
राजा मे गुरू को प्रणाम किया। महार्ष 
बेले- राजन आपने जिस तरह राजपणाठ 


5 





अर्थनिज़् “एप 


त्यागा, >साधन शे 
साधारण मनुष्य बडे त्यागी 
भी नहीं कर पाते। अब तप करने 


से आप ब्नानियों में सर्वश्रेष्त हो गए 
हैं। आपने दूसरों के हित के लिए 
यह राज॑सेंहासन सम्माला, अब अयोध्या 
वासियों की बात भी मान लीजिए। " 


राजा भगीरथ ने गुरू की बाए मान 
उन दोनों राज्यों का शासन सम्माल 
लिया। उनका प्रताप 
अन्य राजा भी उनकी शरण 
गए। इस प्रकार वह कई राज्यों के 
बन, सग्राट कहलाने लगे। 
पर भी वह प्रजा 


8 2020. 
लिए दिन-रात कार्य करते 


अब विचारणिय विधय है कि अतीत 
वर्तमान को क्या शिक्षा देता है। ० | 


श्रद्धांजलि एवं अभिननन्‍्वन 


बह्त से 





केन्द्रीय. आर्यसमाज मुरादाबाद _ की _ ओर 

से मुरादाबाद की निम्न आर्यसमार्जों ने 

दि0- ।8 नमनकम्बर को भगवान राम 

के मल्दिर निर्माण में शहीद कारसेवर्को 
सदगते एवं शान्ति 

प्राथना की गई यह कार्यक्रम 

गंज स्टेशन रोड मुरादाबाद में जेल गए 

कारसेवकों के उत्साह वर्धन एवं आप्ार 

हेतु अभिनन्दग किया गया है। 


आर्यसमाज गंज _ स्टेशनरोड 
आर्यसमाज रेलवे हरथला कालोनी, आर्यसमाज 
मण्डी चौक, माहेला आर्यसमाज, स्त्री- 
आर्यसमाज, वैदिक सत्संग हरपाल नगर 
क्या पाठशाला, मनन्‍त्री केन्द्रीय. सभा 
मुरादाबाद आंदि। 


वि0- 30 अकबर व 2 नवम्बर 

की अयोध्या 8 लायम की नांदिरशाही 

सरकार कारसेवर्कों का नरसंहार 

करके देश के इतिहास में काला पृष्ठ 

दिया है, जिसकी निम्भ समाजों 

ने का से निन्‍दा की है तथा श्रद्वार्जील 
। 


७ मण्हल आयोग के आरक्षण के 
विरोध आत्मदाह करने काले छात्र- 
छात्राओं विवेगत आत्माओं को सदगाते 
०४ 3 420४ परिवारों को 4 8.48 
रने हेतु परमषिता परमात्मा प्र 
की, और निम्न आर्यसमाजोॉनैद्स आशय 
का प्रस्तावाः पारित किया। आर्यसमाज 
जवाहरनगर मेरठ » आर्यसमाज 
धापरनगर मेरठ, आदि। 


७ आर्य समाज खेड़ा अफगान सहारनपुर ् 
के प्रधान प्रकाश गुप्त 
पिता जी श्री धर्मदेव गुप्त का दिनाक 
28 अक्टूबर निधन हो गया 
अबसर पर प्रधान जी की ग्राता श्रीमती 
शौलादेवी रू0000 /- और एक 
पंला _ आर्यसमार्ज को तथा ४०।॥0॥/- 
सार्वदेशिक सभा को दान दिक। परपीपिला 
परमात्मा से दिवंगत ऋत्त्मा को संदर्गात 
तथा शोक संतप्त फरेकर को सपैर्य 
प्रदान करे। 


पिन 


न--+-+- ९६-श्किएमन १६४० 








आर्य मित्र एप 





"गीता ज़चन्ति 


दि0- 28/।।/90 को सायं 5 ।/2 बजे 
गीता जय॑न्त का कार्य श्री राजेन्द्र 
अग्रवल तथा सुरेन्द्र अग्रवाल के गीता 
के ।॥2 अध्याय सुमधुर पाठ से 
प्रारम्म हुआ। श्री इन्द्रराज जी प्रधान 
आ0 प्र0 समा उ0प्र0 ने इस का 
संयोजन किया। कार्यक्म की भूमिका 
में उन्होंने गीता के महत्व पर प्रकाश 
डालते हुए कहा कि गीता के 
जितना भी वैदिक साहित्य हमें उपलब्ध 
है यह सब शल्तिकाल की रचना 
है। उन्होंने बताया कि सृष्टि के 
प्रारम्भ में जब मानव उत्पत्ति हुई 
तब पौवित्रतम अन्त “करण 
वायु, आदित्य और ओगरा _नाम के 
ऋषियों के अन्तःकरण में भगवान 
वेदों का ज्ञान प्रकट क्या। उन 
ऋषियों ने वेद सुनाने प्रारम्भ किए 
इस प्रकार निरन्तर उहुत समय तक 
वेद सुनाप जाते रहे इसलिए इन 
नाम श्रुति पडा। वेदों की 82 
को सरल बनाने लिए के 
>्याब्या ग्रन्थों के रूप में ब्राहमण 
ग्रन्यों का निर्माण हुआ। दर्शन शस्त्र 
और उपौनिषदे सर शान्ति काल की 
उपज हैं। संसार के प्रथम राजा 


गया क्‍्य 


भी शात्तिकाल की का परन्तु 
गीता संघर्ष काल की उपज है। गीता 
में तो लिखा है कि शस्त्र सम्पात 
प्रारम्भ हो गया था। तब अर्जुन 
ने शगवान कृष्ण से कहा कि मेरा 
रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा 
कर दो ताकि में मुग्ले 
किनके साथ जा 9 श्री 


सनाओं बीच में खड़ा कर दिया 

दोनों ओर खड़े अपने 

देखकर घबरा गया 

और मैं नहीं लगा ऐसा कई कर 

रथ के पिछले भोग में जाकर बैठ 
गया। 


!. उस अर्जुन की निराशा और 
हताशा को दूर करने के लिए मगवान- 


६; ने रण 

कुछ समझाया वह ही गीता है। 
उस सारी गीता को सनकर 

मे कहा कि अब में समन गया. है 4 
सैर "कीरेष्ये बचनंतव" अब 

आज्ञा का पालन करूँगा। 


पंजाबी में एक कहावत हैं 
जिस ने गीता उस ने घर 
वा कम न अर्थात जिसने गीता 
को पद्ा वह घर के कार्यों छोड्‌ 
गया। 


परन्तु गीता _तो कर्मयोग 
में जी ड्ै। क्योँंक यह युद्ध 
गई 


प्राणश्यों के लिए ही यह कही गई 
ड्ढे इसलिए गीता का महत्व और 
गौरव संसार में फैला हुआ है 


अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 







महर्घ दयानन्द के 
सहायता कीजिए । 


की रचना के आर्य समाज 
की सभी मानवता प्रेमी जनता 














अमरवाणा "कृब्कत्तो 
आजादी के साथ 35४१६ 


पथ कण्टकाकीर्ण अकय है पर 


प्रशस्त करेगा। 


से जुट जायें। 
उत्तर प्रदेशाय 


स्मरण कराते हुए कहां है कि 
है। इस प्रदेश 
है। हमें आशा है प्रदेश 


यश की भागी बनेंगी 


भूमिका के साथ सर्वप्रथम 
मब्च पर विराजमान विदानों में से 


श्री जगन्नाथ जी को अपने 
विचारों को प्रस्तुत का निम्तत्रण 
दिया गया। उन्होंने बताया के 
मन की शुदि तीन बड़े विकार 
। मल, कोप और आवरण। ये 
गीता के अनुसार सार॒ यज्ञ, दान और 
तप से दूर । . इन उपायों 
मनको पवित्र करने का संकल्प 
लेना: चाहिए। 
तन्पश्चात मेरठ कालेज के 
दर्शन क्याग के पूर्व 
श्री डा0 रामनाथे शर्मा जी ने महर्षि 
अरंक्द के विचारों को प्ररतुत करते 
हुए कहा कि जब तक हमे गीता 
।॥। वें. अध्याय वर्शाए हुए विराट 


स्वरुप को नहीं समझेंगे तब तक 
हमें शाम्ति प्राप्त नहीं होगी। जब 
हम छोटे स्तर से सोचते हैं तो हमें 
हर बात में शंका और भय रहता 
है। परन्तु जब ये दृष्टिकोण हो 
जाए कि भेगवान के विराट स्वरुप 
के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं है। तो 
जो होना है वह अवश्य होना है। 
इस भाव के आते ही समस्त समस्याएं 
आर्शकाएं और कष्ट क्लेश दूर 
जाते हैं 

तत्पश्चात गौता 2:59 
रचयेता प्रो0 शिवानन्द 


आर्यसमाज के अन्तर्राष्ट्रीय संगठव का अपर गतरोहट 


१४वीं सार्वदेशिक आर्च भद्वसम्भेलत 
23 झे 46 दिसम्क्र १६% तक हिल्‍ली में आधेतित 


6६ टन सपनों को साकूर॒ कीजिए वैदिक धर्म प्रचार 
एवं प्रसार के अनेक योजनाओं को सफल बनाने के लिए तन-मन-धन से 


सार्वददेशिक आर्य प्रीतीनीष सभा के प्रधान श्री स्क्ती आनन्दबोध- 
सरस्वती एवं उत्तर प्रदेशीय आर्य प्रीर्तानाप समा के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 


पक संयुका कतव्य देश विदेश की बिगडुती 
एवं दशा पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते 


ये आगामी दिसम्बर में आयोजित सावदिशिक 
आर्य महासम्मेलन को सफूल बनाने की अपील की है के के ड 


क्रपिवर्य का स्कप्न कमी साकार नहीं हुआ है। 


चर्म 
को धो इस अत 3060 धर्म के प्रचार एवं प्रसार की जो कल्पना 


वह कभी पराजय स्वीकार नहीं 
करता, धारता नहों ' बरैकेत चरेकेत” उसका आदर्श हे। 


उक्त आर्य महासम्मेलन, आर्यजाति में नवप्राणों 
सोई हुई मानवता को जग़ायेगा और विश्वशान्ति 


तो, आइए, इस ग्रहासम्मेलन को सफल बनाने 
संस्कृत को उन्‍नीत के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने 


आर्य प्रीतीनाधि 
एवं मन्‍्त्री श्री मनमोहन तिवारी ने गंगा यबुना ना की पावन संगमसथली के 
अपने ऋतराल में संजोए इस महान प्रदेश 


कर्मस्थती 
की जनता ने आर्यसमाज के भतक मे गा सदेव ऊँचा रखा 
जनता इस संख्या 
सम्मलित हांगी और इस पुण्यकार्य में 






हुई राजनेतिक 
हुए मानव समाज 
दोहराते हुए प्रदेश एवं 


परमात्मा की 
से अभी हम बहुत दूर हैं। भारतीय 


। हे अमी हमें बहुत दूर जाना है। 


संचार करेगा। 
के हमारे वेदिक के 


वैदिक 
लिए अभी से प्राणपण 


सभा के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज 


परम्भपराओं का 


अधिक आशिक सहयोग देकर 


चअंचलता को दूर करने के लए 
गीता के अनुसार अभ्यास को है 


साधन बताया अभ्यास 
समस्त शंकाए दूर होती है और मत्र 
को शान्ति की ओर अग्र॒तर हे 
का अवसर मिलता ह। 
श्री राजेन्द्र जी तथा सुरेन्द्र 
धन्यवाद दिया गया। छत 


। - व्यक्स्थापक वेद प्रचार 
60/45 रामजस रोड 'ऋरेलआम 








१६ "दिशंग्लन ९4० 


















बिभ्लाज 2-5-4 अमरोहा, 8 से ।2 

उप्रंदेश गजरौला क्षेत्र, मुरादाबाद, - 

| भीग ।6 लखनऊ, 22 से 26 देहलो 
अन्तर्राष्टीयआर्प ब्छसम्मेलतन लन ॥ 


क्री सूज्ञता 


आर्य प्रीतीनाधि सम्रा उ0प्र0 के अन्तर्गत 
कार्यरत उपदेशकों/प्रचारको/मजनोपवेशको) 
कवको का माह विसम्बर ॥990 


।9- श्रीयुत व्किम देव जी आर्य 


। से ।3 बिजनौर जनपद पूर्क 
5-।6 लखनऊ 
20- श्रीयुत ब्रजपाल जी 











का कार्यक्रम । ।3 बिजनौर जनपद पूर्वी 
5-।6 लखनऊ । 
उपदेशक 2- 84८9 82833 सिंह ये न 
ननादजणन5 माननीय समा प्रधान न 
।- श्री पोडित केशवदेव जी में ।5-।6 लखनऊ। 
7 से । शाहनपूर से पमजलेदा, पो0 खुदागंग 22- श्रीयुत धर्म प्रकाश जी प्रेमी 
जनपद, शाइजमोपुर. 5 से । डे ४ मण्डली संह्ठित हैं फैजाबाद 
कायमग्गंज ५». 20 । ।5 मुजफ्फरनगर 
3। अवैतानिक अक्काश। ।5-।6 लखनऊं। ।7-8 
2- श्री पं0 शिव कुमार जी शास्त्री टाण्डा अफजल, ।॥9-20 असालतपुर। 
अवैर्तानक 2॥-22 सुरजननगर, | 23-24 
3- आचार्य देवब्रत मायप्र, 25-26 कुआं सखेडा, 
प्राचार्य, वैदिक धर्म प्रचारक महांविधालय 272? _ रामनगर खागुवाला, 
ब्रजघाट जनपद गाजियाबाद। 30-5। कुडैंश्वरा । 
$- श्री विशम्मर दत्त जी शर्मा 25- श्री सीताराम जी आर्य सहारनपुर 
-4 अमरोहा , 7-8 -9 गोलागोकरननाथ । 4 फैजाबाद वेद प्रचार 
5- श्री डा0 विजयपाल सिंह मण्डल , ॥5-। 6 
अलीगद, बुलन्वशहर, मथुरा जनपद लखनऊ, ॥।7-।8 टाण्डा अफपजल 
6- श्री जी असालतपुर।9-७,0 22 सुरजननगर 
। का जम्मू, कश्मीर, 23-2& भायपुर, 25-26 कुआखेडा 
7- श्री जयनत कुमार जो आर्य 27-28-29 रामनगर खागूवाला 
माननीय सभा प्रधान जी के निर्देशन -में 50-3। कुण्डेश्वता जनपद मुरादाबाद 
8- श्री योगेश दत्त जी आर्य तहसील ठाक्रदारा । 
। से ।3 बिजनौर जनपद पूर्वी 24- श्री खासेराम जी आर्य 
।5-।6 लखनऊ 3दिनोक- 
अन्तरष्टीय 


4 अमरोहा, 8 
का र 


रझ्ोया, 
।।-।2 वेहरा 
हसनपुर जनपद 
मुरादाबाद, ।॥5-।6 लखनेऊ। 































आचार्य, वैदिक धर्म प्रचारक महाविद्यालय 5 | 0 
ब्रजघाट [गाजियाबाद है 





।0-श्री गजराज सिंह जी राघव 


।-2 सुल्तानप्रर भाषा, गंगागंजग 26-श्री ओमलाल जी आर्य 
इलाहाबाद ।॥5-।6 लखनऊ | ॥6-।7 रसूलपुर उन्नाव 
।।-श्री ब्रदयाननद जी आर्य 27- श्री अमरलाल जी आर्य ह॒ 
“3-4 0०५ ५ र, उन्‍नाव, 5- 2-3-4 उदोतपुर उन्‍नाव, 
6 लखनऊ, 7 से ।2 खेडा मजलेडा 28-पश्री कुलाष चन्द्र जी 
पो0 है 8285 जनपद लग र । से ।5 फेजाबाद - मुजफ्फरनगर, 
।5- + 6- + ।5- 6 लखनऊ, ।7-8 
> 28-29-50 हरैया जनेपद टाण्डा अफजल, ।9-20 असालतपुर, 
| 24-22 सुरजननगर , 23-24 सायपुर 
2-श्री कमल देव जी आर्य 25-26 कुआलखेडा, 28-29- 
एटा 85 478 मथुरा जनपद। 30 रामनगर, खागूबाला, 350- 
॥5- 6 3। करहेश्ववा तहसील ठाकुरदारा 
।3-श्री रामचन्द्र जी शर्मा 80046 ॥000:% । 
ही से ।0 विसम्बर, ।990 फैजाबाद 29- श्री कर लाल कहर पूर्ण 
द प्रचार मण्डल, ।५5-।6 लखनऊ। । ॥।5 बिजनौर ४ 45-> 
।4-श्री सीताराम जी आर्य 86 लखनऊ, 22 से 26 वेहली 
हरदोई जनपद हरदोई उन्नाव अन्तर्राष्दीय 
।5-46 लखनऊ। कक 50- श्रीमती आशा आर्या 
।5-श्री सीताराम जी शर्मा मंगलौर 2-3-4 अमरोहा, 8 से ॥।2 
।5-।6 लखनऊ, ।ै ।4- गजरौलाक्षेत्र, मुरादाबाद,  ।5- 
इरिदार 2800 र जनपद । ।6 लखनऊ दिं0- 22 से 26 
6-श्री नेम प्रकाश देहली 
2-3-4 उदोतपुर, उन्‍नाव, 6 3।- श्री अअयराम जी आर्य 
से । नौगवो जसकततनगर 2-3-4 अमरोहा, 8 रह्नोया 
जनपद शाहजहांपुर ।5-।6 लखनऊ 9-।0 करनपुर ।॥।-2 वेहरा, 
28-29-30 हरैेया 5। फ्खरपुर ॥।5-।6 लखनऊ । 
बहराइच। मं मनमोहन सिकारी 
।7-श्रीयुत युगुल किशोर बाल ४22 
4 उदोतपुर उन्‍नाव, ।$ 
ईसानगर, ।5-।6 लखनऊ । हरिश्क्द्र आर्य 
।8-श्रीयुत तैजपाल सिंह जी आर्य अधिष्ठाता उपदेश व्भाग 
श्रीमती आशा आर्या सहित 


आय प्रतिनिष्ति सभा, रत्तर प्रदेश 












पिथधारागद। 


-अर्म निज 7] 
अ्त्यजा- 


ग्रं0 आधशुराम शान्तियन्न 


आर्यसमाज रमाॉन्दर मेँ 
हे नकबर 499 ही है बा रा 
डई अनुवादक ह। नकब 
की विवंगत आत्मा पं०- 
लक्मीवत्त मट्ट की अध्यक्षता में ई। शान्तियन्न 
सम्पनन हुआ। 
उक्त अवसर पर स्वामी कु झलक नन्द 
सरस्वती ने _ दिवंगत आत्मा शान्ति 
हा कि धैर्य हेतु 04. 
शं0 र्‌ 
जी दारा छोड़े गये सामवेद और अधथवविद 
का उई अनुवाद पूर्ण करने की इच्छा 




















नेताओं के लिए अनुकरणीय है 
की तुलना में सोवियत संघ मुसलमानों 


की आबादी आनुर्पातिक पातिक से अधिक 
किन्तु फिर मी वे जन लिए 73५ 
आलम व्यक्तिगत कानून की कल्पना 
नहीं कर सकते हैं। 


गत 


शै 
भे 
42 84 
हि 
कर 


व नाजायज ० ५३ करने 
के लिये हर समय प्रयत रहते 
». थे पाकिस्तान और बंगलादेश में 
अपने शामकप ऑँ डालत कुत्ते- 
क्‍्लली से बदत्तर देखकर क्यों 
चुप हो जाते हैं 

भारत अयुतर नेताओं 
को राष्द्ित में ४ 
सैकयूतर नीत का कनुपरक विश्लेषण 
करना चाहिये और लोगो 


ह्कलाल बन्‍द करना बाड़िये जो 
5 की फकता व अल्ृण्डता 
ग्के घातक हैं तथा इसे वदासल- 


ए-हरब से दासल-प-इसलाम बनाने 
के लिये कार्यत हैं। यावि उन्होंने 
अपनी तुष्टीकरषण की नीते का परित्याग 

तो आगे आने क्ले समय 


-- १६ हिम्रल्न॑२ ९६६० 


. क्रोनात 


“न्रद्गभरपाल सिंह यादव 'अर्यत्र 
यह जाडे की रात। 'ब्ाबकर्‌ 
यह जाडे की रात। 
क्ल्तिर में भी कौप रहा है 
धरन-न्चधर-यर-यधर गात। 
हवा तीर-सी लगती आकर 
खुलती अगर रजाई। 
जाने इतनी ठण्ड कहाँ से 


हडडी-हडडी मु रही है। 
कट-कट करते 

यह जाड़े की रात। कटीली 
यह जाओ की रात । 
































जाने इसका हम लोगों ने 
क्या काम विगाडा? 
इसको दे दो देश-नकाला। 
मानो मेरी बात। 
यह जादे की रात। 
यह जादे की रात। 
वादी जी इससे घबरातीं 


दादा हे जादे में 
हम इस ज 
छीका - खाँसा करते। 
हाय|_ मुसीबत तब बढ जाती 
जब 220 5234 | 
यह ज रात 
कटीली यह जाड़े की रात। 


स्‍त्री आर्यसमाज साकेत मेरठ के मार्मिक क्रे 
प्रस्ताव 


ह_।|॥ आरक्षण के सम्कक्‍्ध में बलिदान 

हुए युवर्कों के परिवारों को हम जनक 

(7 सरकार दारा दिया 

258 श्री राम जन्मभूमि मन्दिर विवाद 
बलिदान होने वाले कार | सेवकों तथा 

अन्य बलिदानियाँ को सरकार; द्वारा तुरन्त 

न दिया जाये। 


साम्प्रदायक दंगों में मारे गए 
के परिवारों को आर्थिक 


सहायता सरकार द्वारा हि. दी जाए। 
तथा ०2 परिवारों भोजन आवाय 
एवं की न पा तुरन्ट उपलब्ध 
कराई जाए उजदहे मकानों और 


ता स्थापित कराया जाय। 
वन आदि स्थानों पर निर्दोष 
आऑ पर प्राणघातक हमलों की निष्पक्ष 
जाँच हो तथा ठोषी अपराधियों को तुरन्त 
गिरफ्त! करके उनके विरद्ध कड़ी 
जाए। 
६24 82 में किन्दुल की निर्मम हत्याओं 
उनकी धार्मिक हज को ले 
उन च भावना करा 
तथा मन्दरों को घधराशायी न के 
विर्द सारत सरकार द्वारा बंगलादेश 
सभा बीज के है २8० ३८ जाए। 
तथा वा तुरन्त 
सड़ायता दिलाई जाए। और उनकी 
जानमाल की रक्षा की जाए। 





हनन सभा की सुचना 
दिनॉक- ।5 वेेसम्बर ।9१90 
।/2 बजे डी0प०वो० 
सभा, 

उ0प्र0 की उत्तरंग सभा की बैठक 
ड्ोगी मनमोहन तिवारी 
समामनत्री 
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राष्ट्र भक्ति की भावता का 


ध्शज्रो में ब्ीजारोपण त्राष्क्रेल 


स्पठया - महर्घ दयाननद शिक्षण सौमीत 
की ओर से अंबिल भारतीय सहकारी 
सप्ताह के अन्तर्गत राष्टनेत्री श्रीमती- 
डशदरा गाँधी के जन्मदिवस के उपलक्ष 
दारा संचालित दत्तक शिशु 
योजना के अन्तर्गत र₹0 5000/- 
संस्था के अध्यक्ष पं0० रामचन्द्रजी 
को भेंट करते हुए, श्री बी0एस0वाष्केल 
उप पंजीयक, सहकारी सामितियाँ खण्डवा 
ने सुसंस्कारित छात्र किसी 
भी राष्टू की के सूचक होते 
के पा गा 
राष्ट्र निम फ्वं राय एकता 
अपनी ये 


और उनमें 

552: * 2 सकें। दो भावना 
त आर्यसमाज 

देश म॑ कार्य कर रहे हैं ध् ना 


इस अवसर पर जिला शिक्षा 
अधिकारी श्री बीएएल0 जैन ने कहा 


देशभक्त बनावें तथा उन्हें 
कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि 
पुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रयास 
बालक की प्रथम गुर माता 


84844 


चाहे_ जिस सर्प 
मेरे निर्माण 
स्कूल का योगदान 
इस अवसर पर श्री कृष्णताल 
ने गरीब छात्र-छात्राओं को गणवेश 


न्यास 
बे, ३98 














विदानोीं दारा फ्रेशीसत 
सुगन्धित और पौष्टिक 
कब का ही प्रयोग नित्य 


हवन साम्रग्री 
करें। 





व ग्राहक 
आदेश आज ही 
वेदर्पधक॑ धर्मवीर आर्य ब्ंंडाधारी, 

सेनानी 


स्वनंत्रता सेना 










धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन क्माग 
9856 , अहाता ठाक्रदास सरायरूहेला 
नई किलली-5, दूरवाणी-586५45 


आर्य जगत के ०4७३४ नेता, 
उ0प्र प्रधान, 
भद्मुत बक्‍्सा स्वर्गीय ब्री 

न बटर सो. 


प्रकशवीर 





'पं० रामदेन जी दिवंगत 
मैनपुरी है: “जम 
जगा स्नातक जरा व बस0 


परास्नातक, दयाननद-दर्शन व अष्टाध्यायी 
सूर्य देव जी शर्मा न के 
तथा स्थानीय आर्यसमाज वरठ 
उप-प्रधान महावैयाकरण आचार्य पं0 


रामदेव जी विदयाभास्कर, एम0ए0 का 
दि0- 28-।॥-90 कानपुर में 
निधन हो गया है। उन्हें दि0- 
24-। । -१ 0 लकवा मार गया 
था। वह 79 वर्ष के थे। 


शास्त्री जी के निधन से स्थानीय 
आर्यसमाज व सरत्री समाज की 
सभा दि0- 2-।2-90 में 


के अगाध परण्डित्य न्भूरि 43384 प्रशंसा 
करते कि » उन्हें भाव (आन श्रदोंजलियाँ 
दी तथा उनकी -आत्मा 


को चिर शान्ति तथा उनके 
पीरिावारा को घैर्य प्रवान कहने 
परम पिता से प्रार्थना की गई। 

- शांतिनी गुप्ता 


शोक श्रद्धांजलि सभा 


आर्यसमानज आर्यनगर . बदायूँ 
में श्री पं0 धर्मपाल विद्यालंकार के निधन 
पर शोकसभा का आयोजन किया गया 
जिसमें जिलासभा के प्रधान श्री रामकुमार 
आर्य ने पीडत को भाकपीनी 
अर्पित करते हुए पं७ जी को "आर्यरत्न" 
की संज्ना दी पोडित स्वामी 
श्रदानन्द जी के कातिल अब्दुल रसीद 
कोसाब्स ने साथ पकड लिया था। जो 
आर्यसमाज के इतट्ठास में अमर रहेगा। 
पडिेत जी ने आर्यसमाज क्षेत्र में 
विभिन्न पर्दोीं पर कार्य किया। सभा 
को अन्य कई, कक्‍्क्‍ताओं ने सम्बोधित 
कर श्रद्धांजलि ऑआर्पित 








“९६ “शिल्लन॑म्श॑न ९६६० 


-प्रभात आऊं)ग से 


-औरेष्ठ सं0"कालचक आर्प पंचांग" 


जीवन के इस सन्ध्यकात में 
तप और साधना के नाते कभी-कभी 
यहाँ आकर रहतलेता हूँ। यहाँ के 
प्रसावः को अनेकों तक पहुँचाना इस 


लेखमाला का उद्देश्य 
मेरे सम्मुख किसी पुरानी मासिक 
पत्रिका के अंकों का संकलन है अन्तिम 


आवरण नीचे लिखा है: "फाद दी 
5 पएप्लाई दूं दी गवर्नर जाप 


गुरकुल"- अर्थात 
लिये चुस्कुल गवर्नर से प्रार्थना करें। 
आवरण प्रथम पृष्ठ पर लिखा है 


'कैदक मैगजीन ज्येप्ठ ।965" 


धावनरे". और "।965" 
ने मुझे विचारने के लिये विकश किया। 
पत्रिका आदि से अन्त तक अंग्रेजी 
भाषा में है। बाद्या मोटे चकने 
कागज पर छपी है, मूल्य 6$ 
पृ्ग का पाँच आने- 30 पैसे मात्र 
| बात स्पष्ट हुई वर्ष ॥965 
ईसवी नहीं विकम सम्वत्‌ है अर्थात 


से 2047-।965582  वर्धभ 


या अधिष्ठाता जैसा कुछ है। 
मेरी आँखें णुक गई उस समय 
की महान आत्माओं की राष्ट्र भक्त, 
सांस्कृतिक प्रेम और_ जग्न का अनुमान 
लगाकर। एक ओर उन्हें अपनी "कालगणना" 
इतना प्रेम था दूसरी ओर हमारी 
नवीन संतीत अपनी गिनती और गणना 
के अर्कों को पहचानने से भी अन॑मभिन्न 


कहाँ से आएंगे? उस समय की पीत्रिकाओ- 
338 अनमोल गिचार भरे पढे 
में पौरिणित 


डोकर श्रेष्ठ मानवों का निर्माण करते 
है। श्रेष्ठ नागरिकों से ही राष्ट 
की शक्ति बढती है। जिस सभ्यता 
के पीछे हम मर्दोींध होकर भाग रहे 
कर हे पी शिव की के 
वार 
न रखा कर सर 
रूप में सजधज से मनाया जाता है 
परन्तु विचार कीजिये इसकी न 


पर जिसका स्पष्ट अर्थ 
और यह विचारिये 
मेष संकान्त 


का। 
यह बैसास्ती या सूर्य की ५ 
के आसपास पड़ता है। 
कान आइये गुरुकुल से हम्म तथ्य 
पर आप बान, वृद् 
भी हाँ कल विचार कीजिये: और 
अपने लक्ष्य में सामर्थ्य जुटाइये। 
में दिवमजयनत काल दमा पृथिवीस्त 
हैं झूतं भव्यं चेधितं ह वि 
शोक सम्बेदना 
"अटल " 


नेश्री ता र्मपार ताल विद्यालंकर के निधन 
शोक व्यवत करते हुए प0जी 









इस असहनीय दुख को सहन करने 
प्रभु से प्रार्थना की 














| के है: 23:82 का ताइमार 
से झतहास 
मांग 


स्वामी 5-6: % ४ सरस्वती 


व्लल्‍ली 22 नसकम्बर- हिमाचलप्रदेश 
के स्कूल शिक्षा बोर्ड की छठी कक्षा में 
इस समय प्राचीन भारत नामक जो 
पुस्तक पढाई जा रही है, उसमें 
युग का जीवन नामक अध्याय में गोमांस 
तथा नशीले पदार्थों के उपयोग का वर्णन 
करते हुए लिखा है-_ "किशिष्ट अतिथियों 
लिए गोमांस परोसा जाना सम्मान 
मांस साया 
और सुरा पेय 


सार्वदेशिक आर्यप्रीतीनीष सभा 
हे 322 कस मुख्यमन्त्री 4434 

माचल शात्ताकुमार 
को विरोध प्रकट कल जग लिखा है 


सूचक माना जाता था। 
जाता था। मधु 
पाँते 


आर्य जात के 
पर दा िधात किया था। 


आज 
स्वतन्त्रता के 44 वर्ष बाद भी हमारी 


उक्त पुस्तक में तुरन्त संशोधन कर 
352४7 जावे अन्यथा सरकार उसे जब्त 
कर ले। 


- सच्चिदानन्द शास्त्री, प्रचारकाग 
सारवदीशक सभा, दिल्ली। 


। बताने टेठ 
ज्िबिर सत्संग करा आयोजत करें 


धार्मिक कथा संगीलयोग प्रशिक्षण शिविर 
एक या चार दिन तक शिविर का आयोजन 
कर जनसेवका कर लाभ उठावें 
डा0 महावीर शास्त्री एन0डी0 
भजनोपदेशक द्वारा 


आर्यसमाज रोटरी लायन क्लब 
बालक- बालिका कालेज में भाषण 
वेदों का महत्व 2/, श्री रामकृष्ण दयानन्द - 2 /, 
श्री कृष्ण चरित्र 2/, वेद-बाइबिल समीक्षा - 2 / 
विश्व में भारतीय संस्कृत 2/, आदर्श 
नारियाँ 2/, की विजय 2/, 
संगीत कविताक 2/, भारत यात्रा करणन 
री $ 


2/, 
महिला योगासान 2, 


नोट- 


आरोग्य 
॥0/- स्प्थ भेजकर 
भी पुस्तक के 2 


; करें आर्यसमाज के उत्सकों 
भार्मान्त्रत करें। गाजीपुर के पते से। का 


डा0 महावीर शास्त्रो- भजनोपदेशक 

संचालक योगाश्रम- रायगंज गाजीपुर ,उ0प्र0 
सम्पादक- 25%: 2 जीवन 

उपदेशक आर्य समा उ0प्र0 

5- मौराबाई मार्ग, लखनऊ 











<आर्यमित्र * 


राम राष्टीय ३३६४ प्रतीक हैं 
आर्यसमाज "अनारकली" का वॉर्षिकोत्सव 


प0! यशपाल सुधाशं की वेद कथा 
आरम्भ हुई जोकि 8 बजे से 9 बजे 
तक सम्फेन हुई इसके संयोग्क्र श्री- 
अजय सहगल उपमन्त्री थे। कथा 
से पूर्वक श्री आशानन्द, श्री हरिदत्त 
श्री हसराज जी एवं श्रीमती लाज नारंग 

के मधुर भजन होते रहे, उत्सव 


5 से ।। नकबर तक रत हुआ आ। 
उत्सव पर समाज के प्रधान श्री शत्ललाल- 
बरी रामनाथ सहगल 
अतिरिक्त अन्य आंधकारेयों एवं 
कार्यकताओं का पृण सहयोग रहा! 


3 मे छोते बाले अलर्रष्ट्रीय 
आर्य मद्द सम्मेलन 


न्ले उपनज्ष में विश्लेष धूटा 
200 /- की 
केवल 9775 
ह॥ $ रतन साक्षी पीडत लेखराम 60/ 
82 | पं0 गुरूवत्त जीवन और कार्य 30/ 
85 8 पं0 गुरूदत्त लेखावली 40/ 
[4 | दिव्य दयानन्द 8/ 
85 | मनुर्मव मनुष्य बनो 5/ ४ 
56 ह उर्पानिषदों के अनूठे उपदेश 8/ 





|7 8 दयानन्द और राजनीति प्र्/ 
88 8 सीता उ/ 
|9 | आर्य मुसाफर भजनावली उ/ 
8।08 प्रकाश भजन माला ठ्र/ 
8॥।॥ $ सफल मानव जीवन ।5/ 
$।28 न्याय वर्णन 6/ 
8।38 वेदात दर्शन 6/ 






|॥। 48 नाम करण संस्कार 







इस छूट का लाभ केवल 30 दिसम्बर 
तक हा मिलेगा। 

30र्थ फ्रम्नाशाना 
84- कुणंडे आलान अन्मेरीगेट,ह्िल्ली- 


>वद्न्यक्कर खजनीा 


समा के आर्य मजनोपदेशक 
प्रीतयोगिता कार्यक्रम की परिर्करतत 
होकर अब दि0- ।5 विसम्बर ॥990 
देन शानिकार 


8 बजे डी0ए0वी४ 
में पहुँचना निश्चित करें। 





















-हौरिश्चन्द्र आर्य 
अऔधिष्ठात उपवेशक्धांग 
समा 
5 -औीराजाई मार्ग, तब्ननऊ। 
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हमने पाठक्र क्या ऋहदते है? 


सिकांरी जी एव 
आाइरलीय दल 2०] फहक मी 


-लखनसिंह भवैरिया "सौमित्र" 
मोज पुरा, मैनपुरी 


आदरणीय सम्पावक जौ, 
आयीमेत्र" 


का दीपावली 
मूल प्राप्त हुआ। आपने जो 


बड़ी प्रशंसा की है और 

प्रशशनीय है भी। सम्पादकक जी की 

दृम्पादन कला प्रशंसनीय और धन्यवाद 

के पात्र है। आपके अच्छे सम्पादकत्व 
पत्रिका में चार चौंद लगा दिए हैं। 

रे 'सुभाषभाटी 

वेदमन्दर, गीता आश्रम ज्वालापुर 

अरिदार 


सप्पादक जी 


आयीमित्र" क्लषि निर्वाण हदीपावली 

विशेषांक प्राप्त हुआ। विशेषांक वास्तव 

जे एवं आकर्षक था। इसमें 

सभी जल ला कफ शिक्षा"प्रद एवं पैरगादायक 

महा वदयानन्द सरस्वती के सम्बन्ध 

में देर सारी सामग्री पढने को मिली। 

अतः पत्रिका का यह अंक दृष्टियाँ 

से उत्तम तथा संग्रहणीय शईहा है। 
विशेधांक की सफलता के लिए बचई। 


_ अजीज 
वाटरकर्स चौहान 
सोनीपत | 


उपदेश व्शाग की आवश्यक बैठक 


प्रीतीनीष सभा प्रदेश के अन्तर्गत 
॥लर्यरत उपदेशर्को प्रचारकों की आक्श्यक 
बैठक दिनाक- ।५-।2-१0 शानिवार 
को प्रातः डी0ए0वी0 कालेज लखनऊ 

।0 बजे यत्नोपरान्‍त्त उसी स्थान 
पर होगी। माननीय श्री मनमोहन 
तिवारी, सम्रामन्त्री महोदय बैठक को 
है-२४०४३८ उपस्थाीति की अनिवार्यता 


- हरिश्चन्द्र आर्य 
अधिष्ठाता उपदेश क्धाग 


>खयसल केव्या 
पुस्ुत महाविधालय कष्कश्रम 
कोटढर दि0 2। 25 जनवरी 


महानुभावों से 
प्रार्थना है फि वह भागमाशाह बनकर 


की सहायता करें। इस बार 
ममबारी जी की विवेश प्रचार की 
भी दिखायी ३३७ आर्य 





जिला आर्य उप-प्रीतीनींप सभा, 
लखनऊ के तत्वावधान में रबिकर 2%5- 


नकक्‍्बर  ।990 को 
बह लव 


भ्रृंगारनगर 
सम्मेतन कि 
राम घरित्र 


वृष्द वेद प्रचार मेला 
दि0- 24-25 नकस्‍बर का आर्यसमाज 


बे प्रचार मेले का 
तथा 25 नवम्यर की जिला सभा का 


भारी संख्या में उपस्थित होकर 
वेदों के प्रकाण्ठ विदान आचार्य वागीश 
श्त्री गया है वानप्रस्थ 


चौधरी 
आचार्य वेदब्रत अक्यथी प्रधान 





न्जल्पादव के नाम पुत्र 
श्री दौलतराम चडढा, ।54 रेस्टकैम्प 
कैम्प ने भारत 


के भू0 पूर्व प्रधान मन्त्री श्री- वी0पी0सिंड 
तथा उ0प्र0 के मुख्यमन्त्री श्री मुलायमसिंह- 
यादव को लिखा है जो पाठकों 
को अवलोकनार्थ प्रकाशित शिया जाता 


प्री किशनाथ प्रताप सिंह, 
ब 
श्री मुलायम सिंह यादव 
नमस्ते । 


आपको स्मरण होगा कि 
श्री राजीव गाँधी ने अपने शासन काल 
मुसलमानों को प्रसन्न 7 के 


इससे भी दो पग आगे गए। आपने 
तेमूर लंग व औरंगजेब व जनरल 
डायर की राम 
के निहत्ये कक गोलियों की बोछार 
की। लेकिन समथ आ गया है, राम 
भक्त अब ऋषियों व की तरह 
राम रज़्य स्थापित की 
जैसे जयचतद देखते रह जाएँगे। 


९९ 


रणवीर रजंजय ह्नातकोत्तर 
महाविद्यालय अधैठी। 
प्रकाशक- सकी ब्रतिष्ठान 
आर्यसमाज रायबरेती ॥8980॥ 
मूल्य- पाँच रुपये मात्रे | 


प्रस्तुत पृस्तिका में स्वामी दयानन्द 

लिल्रित "जन्म चौरेत्र" श्पूना 
में स्वत आध्मर्चरित 
तथरा श्री प0 वेकेद्रनाथ मुखोपाष्याय 
दारा लिखे गये जीवन चरित्र, पं0 ज्वालावत्त- 
शर्मा दारा रचित स्वामी जी के जन्मविघयक 
के आलोक में तर्क प्रमाण पुरस्सर 


स्कमी जी की , पल्गुण कृष्णा 
[दशमी | सं0- ।8 8। 
8०८५७ ।2 फरवरी ॥825ई॥/ 
की है। सार्वदेशिक धर्मायर्य 
समा ने भी इसी तिथि को ही स्वामी 
का जन्मीदन माना है। इस तिथि 


के विस्द अनेक काल्पनिक स्थापनाओं 
अं तिथियों की परीक्षा इस पुस्तिका 


ड्ै। 
वैसे तो वेद के अनुसार प्रत्येक 
तिथि प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान शुम है। 
किसी भी समय कोई भी महाने आत्मा 
जन्म ले सकती है। फिर भी महान 
आत्माओं के जन्मस्थल एवं तिथि तथा 
समय आदि के विधय में मा बा ओ 


की आस्था सदैव से जुडी रही है। 
स्वामीजी के जन्मस्थान, समय और तैतोथ 
के विषय में विभिन्‍न विदानों ने अपने- 
अपने मत प्रकट किए हैं। सन्देह 
लेखक की समीक्षा अभी उसके मेँ 
यदि विद्वान 
इस विघय में एकमत हो जावे तो आ0स0 
के प्रवर्तत्क ऋषध दयानन्द जन्मस्थान 


एवं जन्मातोथि के बारे में फेली हुई भ्रान्त 
धारणाओं का निराकरण हो सकता है 


वे लेखक महोदय सम्पर्क स्थापित 
कर एक विवेचित तथा सर्वमान्य मान्यता 
के सम्ब्ध में निश्चय करेंगे। 


ऐसी मान्यता का स्वागत 
पुस्तिका पठनीय एवं विवेचनीय 


- आधदार्य इन्द्रदेब पाठक 
एम0ए0 दर्शनावाचरस्पात 


# आर्यसमाज सूरीपुर बरेलीएं 


प्रधान - श्री सुक्बन लाल आर्य 
मनन्‍्त्री - श्री दयाराम आर्य 
कोघाध्यक्ष- श्री बेचेलाल जी 


पा दाग से दुखी क्यों 2 


करेगा। 
ड्ै। 









राजकैध॒ श्री चन्द्र दयाल जी ४गर्वर्मेंट राज 
[ए-45$ पो0 कतरी सराय न्‍ 224. 

















अर 


प्रंजीकरण सं एल डब्ल्यू / एन,पी, ७५ प्दक लिए “77 ।2945-श्री पुस्तकाल्याध्यक्ष जी, .] 
पाए रद फरार दान कारक -234-44:-#:र---६८--वधएलाा ८८ कदर; पर: 20 )राक+३७-पा5260५०२७५९:००५:५६५०-४००७ ८ ाल्‍->ार(२८५० ५-----सद०२४ कर ५ मप्र हि 


युच्छुल काँगड़ी शैकवीवद्ालय, 
कृण्नन्तो निःनमायर्यम [ रीरद्वार | 


७७३० भा ९७ का इमाम (डाक काम 23०2 अइफ» ७५०७७ ५०७७ कु 'यक० भ (७७ कण: पान ३० ८्याइप्याए, ॥्रधक- कम, 


3-इब८४ 00 5४ का मुझ पत्र 
माराडाण कक्‍गामी अमन: ४ जाग, जरनमऊ 


'चोष्च ऋण्णा- १४ मसंबत्‌१०४०बि: ज्ल्स्शाचा 
'पदिनांग्8:१६घ्न्सिम्थर्‌ १६६0 








ज्ार्य वीर बल सम्मेलन फाफन 


न्‍ लानत नमन नल न-थ लक न ननतन-3++ सकने न कप. जथपकक्‍प5 साधक 3<०4०७०+-+०+मगह ही 


पी सार्विशिक आर्यवीर आर्श्नज़नला मे ्द ;#अय पदों ले 
कल उ 
जायसकत 






0प्रं0 के अन्‍्त्री श्री प्रयागवीन [ / 
के अपर किन "जम उसालकाल 900, /.: 
के 200 ग्रौतानातियों की उपस्थिति में शढमाम करमे से दृष्टि ते आ0रू0 
दल का के विवसीय कार्यक्रम विशेष थे निष्कासित स्वामी अरप्नयेड 
उत्साह के साथ सम्फपन हुआ। कार्य: कैसाशनाथ सिंह यादव मे 
में कई किशष्ट व्यक्तियों [०५ औषतीय आर्यब्रतानाच सभा" के 
ब्यात्यान हुए। साथ ही आधर्न्माजी: ओोपंटी लक अवेधानिक संगठन ओोल 
से कहा गया वह अपने यहाँ आयवी अकंगनता में आमक प्रचार 
दल की हर प्रकार से सहायता करें। 22 हे कर रिया है। समस्त 
ली हर रुव॑_आर्य जगता को 05 "3७-४४ पृष्ठ8२०की दर लिए 
निर्वाचन मूवित ५ आकार । ( / 
आर्यसमाज आर्यनगर मूड ॥बरेलीह इस, 22 विकेल अगर हि पक कपल जल न कह 
- श्री विद्याशंकर " प संगठन को अपना किसी प्रकार 
मन्त्री - री विजेन्द्रप्रताप ० का कोई सहयोग न वें। 
करोघाष्यक्ष- श्री राममोहन राय 80022 


है. बिक्रेता 


।- आयुर्वेद सेक्टर ,लखनऊ । 
2- एसं0एस0मेहता ,लखनऊ। 


3- अलकार फर्मेसी,कानपुर। 

4- रामदेव मिश्रा,रायबरेली। 

5- शव आयुर्केदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेशी औषधालय ,गोण्डा। 

7- ममश्रा आयुवेदक स्टोर ,सुलतानपुर। 









8- विनय कुमार अरूण कुमार ,इलाहाबाद/ 











गड / .औकृंतन ; ८ 9- कुलदीप क्‍नद्र सामा,आगरा। 
> - (67! | जुकाम व इन्फलुएजा, 

समस्त रोगों न 3 दुदधइुर (थकान ।0- बैजनाथ प्रमाद एब्ड सस,फैजाबाद। 
के को पवार. से जो तहलती 

आयुरवदेक ओरषाध ““ आयुकीदक ओषाध क्षाख्रा कार्यालय- ६॥ गली राजा केदारताथ 

चाबडी ब्राजा+ ट्ल्ली नली -!१000 

__अुरूदुठतन वरजंगड़ी फार्मेसी हंरिट्टार हरिद्वार | बाजान, दिल्‍ली -(900६ 








आर्य ब्रीतीनीय समा, उत्तर प्रदेश के लिए मगवानवीन आर्यमास्कर प्रेस 5-मीराबाई मार्ग, लकलनऊ के लिए 
अस्थायी रुप में प्रीशियर प्रोसेस लल्लुनऊ से श्री किकमरवयात गुप्त दारा मुद़ित एव प्रवक्नात । 





आर्य प्रतिनिध्चि सजा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 





(उत्रि स॑ ३१४९/५७)  प्रौष शुकल धद्‌ू_ उविवार सव॒त 2०४७वि दिनाक 4३ दिमम्वबद ६६० (घोषणा पत्र स.७/४७ ३ ८५ 








अनुपम अभिनतनर अविम्क्ररणीय 


( के सन्दर्भ में आज हम 

हब सकता -ब्िपत् के आयें क्रा अपूर्व समागम 

हा हा ।। दिल्ली में अतर्रा्रीय आर्च महासम्जोलत 
दूत की जे "अत 24 दिसम्ब्रर से १६ द्सित्दर १६७ ५ 
० कस आर्यज़त इसमें सम्निलित होकर अपती संगठत शब्ति का परिचयरदें। 
आज बिचारें आज ४४ र “या डल्द्रराज सभातक्रत्चानः 


ये समस्‍यायें । 
पैने दो अरब वर्मों से ससार को सत्य सनातन धर्म, प्रेम, सॉहेग्णुता 
- राष्ट्कव मैथिलीश[ण और शान्त का सन्देश देने वाली, जगती के घरातल पर परमपावनी वैदिक स्व 
की पीयूषधारा प्रवाहित करने कली हमारी अस्मिता को आज किसी ने लतकरा । 
वह शायद यह भूल गया है के सत्य के सूर्य का प्रकाश किसो के रोके नहीं रूका 
है। तिमराच्छ-नन तमस की कालोीघटाओं को देखकर शायद तमस यह भूल बैठा है 
कि प्रभात होने ही वाला है। ज्ञान का सूर्य चमकेगा और आर्यों की 
ज्ञागगगा फिर अपनी अनन्त जलधाराओंँं से इस धरती के कोने-व्मेने को तक 
देगी। किश्वमार्यम" का सन्‍देश साकार होगा। कराहतो हुई मानवता सूख, 
शान्ति और समृद्धि का नीड बन जायेगी। हम उस 3विब्यज्ञान के समन्देशवाहक हैं जो 
न कसी मिटा है और न मिट सकता है। 


इसालए आर्यो इस हैं: ६ र्व॑समागम मेँ सम्मोलित होकर ससार को 
अपने अस्तित्व का परिचय और -वोटि कण्ठों से एक स्वर में आकाश को 
गुजायमान कर दीजए कि हम तमस से भयभीत होनें वाले नहीं हैं। हम सूर्य की 
प्रत्॒र॒ किरणें हैं। हमने ससार में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था और फैलाते रहेंगे। 
हमारा अतीत महान था वर्तमाम उससे भी महान होगा। हम आर्य हैं- सतत प्रगातिपथ 
पर बढने वाले राहीो।  लक्ष्यप्राप्त तक बढते जाना हमारा कर्तय है। हमने 
पराजय स्वीकार नहीं की है। 


सम्मेलन में पर्धारिये, तन-मन-धन से सहयोग दीजए, और सत्य सनातन 
चैदिक धर्म को विजय कराइए। 


अहमिन्द्रो ल पराजिग्ये 














235 द्सिल्लर ९६-१0 आर्थतनित्र 
आर्य भूमि पर अरूणीद्य सा; कर्न्हें युर्गठित 
ह ते करके प्रचारकार्य को 
झठा 3घ्ण तू नजनजर ज्ला-ज। के रब कक में एक सा ९8:48 मुमार कप में गतिशील बनाना समय 
आर्य समाज ) आर्य समाज ॥ व्यक्त किया गया कि पे आर्यसमान पुकार है। 
नर मुर्तिपूजा का राम 
गाडिरकत तेलिलीआड मर्यात्र पुस्षोत्तम पं कोटि-कोटि पदाधिकारियों 


में आर्यन्यक्तित्व 
निश्रनमार्य्यय्ल. अर्य ह_ जनता की आस्था का के उभरते नये चेड़रे भी 
क़रण्नन्तो श प्रतीक 0253 है. जब कि तथाकाँयित इस बार ध्मारी ीम को पुर 


बाबरी की हैं। यह सभी पुराने आर्यसमानी 
प्ट्टि अत - 523 / अल रलेली ८ अत हे एवं कर्मठ तरूणाई के प्रतीक हैं। सभा 


मन्दिर निर्माणार्थ चलाए जा रहे आन्दोलन की इनसे काफ़ी बल मिलेगा। इन 

५ ध्िः को आर्यसममाज अपना पूर्ण समर्थन सभी का हुदय से स्वागत है। प्रातिनाधियोँ 

लरबंतऊ -..जोत्न शुक्रल- € संगत २०४७ वि: एवं संकिय सहयोग देता रहेगा। के ठहरने भोजन आंदि की व्यक्स्था 
'दिहंक - ३३ ट्किम्मर ९६<०, द््याकदाब्द (६६ बदी सराहनीय रही। आख्रमत्र परिवार 
सृष्टि संत्रत ९६७ 2 -+€ ४८ के न ४० डक ०0०० हि परदाधकनयी बे 0848 2820५ 
म वत ६05९ न दानन्द श एवं अन्तरंग स तथा 
»००००००००००००००००००००० सभा प्रधान श्री पं0 ऋझन्द्राज तथा अधिकेन में सम्मलित सभी ऑँ 


अन्य मान्य प्रीतनिधियों ने अपने विचार की हृदय से स्वागत करते हुए बंधाई 

5227 व्यक्त करते बताया कि इस देश देता है और के प्रार्थना करता 
ओश्ज़ को ही नहीं आपतु विश्व को आर्यसम्राज हैं कि वह इस को अजेय शक्ति 
] पिः _ से महान आशाएं एवं अपेक्षाएं हैं इसलिए... प्रदान करें ताकि राष्ट की इस विघम 


प्रीतीनींध. अपने दायित्व को परिस्थिति में हमारी समा और आर्यसमाज 
विलय के कोने-कोने में बेली हुए आवाज. अपने वायित्व को भलीमौति पूर्ण करने 


सभी का 'तिर्ताच्चत हमारी सम्रग्र शविति का आधार हैं। में समर्थ हो सके। 


दिनांक- ।5५ तथा ।6 दिसम्बर 


को लखनऊ में आर्य प्रीतीनाथ समा, आअरजॉगीडिफी रपट - बत्द्रपाल सिंह मयंक 
शा मजा  शाततॉगीडिकफों सजा 


बातावरण में सम्पन्न हो गया। 5 
प्रौत्तीनधियों उसे बुलाओ] 











; यों ने प्रधान पद पर सोच-समझ कर उ 
श्री पं? इन्द्राज तथा मनन्‍्त्री पद कही न धोल्ा खाओ]) 
पर श्री मनमोहन तिवारी को पुनः क्या उसका इतिहास रहा है- 
सर्वसम्मत से निवाचित करके उनके आज जरूरत है भारत को, इसे नहीं बिसराओ | 
5 कृत्य का अपने विश्वस 2888 ६300-43 
र दोहराया है। » पंजाब ब पाकिस्तानी कब्जे में है 
ऐसे अटल स्वाभिमान की 
हमारा प्रदेश इस समय भीषणरूप गीवड धमकी दा ०2४25. जार होती 
में साम्प्रदांयकता की चपेट में है। धमकी से कुछ ना बनता, श्रारत्त-माँ को पोर 
आगरा, _ कानपुर, अलीगढ़, मेरठ ना बनता रोम दिखाने से। 4 
तथा कई अन्य नगरों से मार-काट वी ६५४५ बताने शो कुछ न ९.4 भाखवालों को 
न कि 58 ह 88222: 8.80 3284 भारत माँ की शान बचाले, गस्सा, जा कट जो के 
लगातार क्यू लगा झा के कर ऐसे अमर बलिदान की। फिर से भारत में लाना। ' 
भी हमारे न प्रदेश के दूरस्थ 0४४ कक ।] देखो भाई- अपने घर में | 
और कपर्युग्त्त इलाकों से निकलकर पाकिस्तानी भूर्तों से कह दो, जो भी है घुस आया। 
शा हि हि ४ 22%% शा ०: 2४5% सात शत को ना 3 नि धार बा 
| छडे , 
के ५ अटूट निष्ठा का परिचय ना $243223% काल को।। जे हम अंत लओ 
 है। हर शत्रु के धूल चटाए। 4 
ऐसे चेतन अरभ्रान की। अब और वहाँ रहने दो। 
दे हि की की कमान 32825 आज जरूरत ------- ।। गत जद न ५ से 
र प्रीतीनाधि लकर 
अपने विचार प्रकट किए और एक्स्‍्वर कण कण काश्मी का. रोता, धारत का है भाग। उसे 
से यह मत व्यक्त किया कि राजनीतिक 4 गा कस आहत फिर से भारत में लाओ) 
स्वपीनता मिलने पर भी आारत के गढ़वार बन गया है मोती।| मारत-माँ की पीड़ा मेटो। 
नहीं है जब तक कि इस देश का गढवारों को चुन चुन कर-मारे, ४ सुली बनाओ । 
पूर्ण भारतीयकरण, न किया जाय! ४2 भरत के गाल क्री हे हुए ्इत ६5 अन्यायी को 
इस समय आर्यसमाज ही एकमात्र | |  एीयय एणएएएएएए वी 0 कि 8 0. 
ऐसी सामाजिक पढवं राष्ट्रीय संस्था आतंकवाद चरम सीमा को, नाजायजू कब्जा करने की 
ड्रैजो को राष्ट्र , प्रेम लॉघ रहा पंजाब में। उसको सजा दिलाओ| 
और शान्ति की डोर में बान्ध सकती हर बत शासन का चरमरा उठा, दोनों काश्मीर मिल कर 
जी लग आती ये गत, पलक हत्याओ के रोके हम सगक करिय कि 
अपने धनबल और कूटनीतिक चालों | ऐसे माँ के लाल की। ऐसा वापस लौटाए । न 
से भारत को 78302 कर हे । आज जरूरत ------ ।। 2 से; फशियोर 
साय . कयसगरागे का इस विशवण्डनवाद दशा बिगाड़ी कश्मीर की हक रहना है। भाई 
से राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। उसने अन्दर-अन्दर] सागिश, ने कश्मीर 
प्रतोनोधियों ने आर्यसमाजों को सुसंगठित.. | सारत-विरोध की ज्वाला लूब रचाई । 
एवं शक्तिशाली बनाकर प्रचारकार्य सुलगाई अन्दर-अन्दर | ली 


को व्यापकरूप_ से 
हब लता) गतिशीलता देने 
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आर्प मिज 





अद्वांवत्द 
० 2२ 
प्रासंगिक हे 


० मनुदित “अशय विद्यावात्रस्पत 


'ड्न्होर 


[हिन्दू-मुंस्तिम एकता के लिप 
कबीर से लगा कर नानक तथा 
नानक से लगाकर अकबर और 
महात्मा गॉधी प्रयास 
किये परन्तु मर्ज बदता ही गया 

-ज्यों दवा की। आज विभाजन 
के पश्चात भी अलगाव, साम्प्रदादे'क 





उन्माद तथा 
इन चारों लो फी असफलता 


यह नारा लगाना 
८ निरर्थक है 


॥५॒ ।० ३ _.. अन्पाइन्त 


भारतोय इतिहास में इस 20वीं 
तीन तलारीें सदैव स्मरण 

रखी जावेंगी। प्रथम- 25 दिसम्बर।926 
दितीय- 30 जनवरी ।948 तथा 
तीसरी 50 अक्टूबर ।|984 |. इस 
देश के क्षितिज दैवीप्यमान 
नक्षत्र स्वामी श्रदान्द जी महाराज 
के मुसलमान ने दल शीत को मात 
रशीद के माध्यम 

से के भीवमर नये बाजार ३वर्तमान 
श्रद्ान-द बाजार है दोपहर गे 


| ज्ाब्दी 


दिसम्बर ।926 को उस 
मार शहीद कर विया, जब ने वनि्मोतिय 
पीडित देश 


वे साय॑ कालीन प्रार्थना के 
लिए दिल्‍ली-स्थित बिरला मौदर में जा 
(हे ये। 50 जनवरी ॥9$&8 का 
४ कालानेंदव्स इमारे मे 
एक कलंक के समान लग गया। 
बापू शहोद हो गये और उनकी कॉर्ति 
इसी प्रकार 30 दब 


कार्यातयय पैदल ही जा 


इन तीनों क्धूतियों का महान 
केक्ल है: अलडरि 5 आ कि इन्होंने 
की » सामाजिक, 

तथा राजनैतिक सेवा का उत्तर 
अपने कंधों पर लिया था। 

कप अगान के एक वर्ग ने इन मझापुतयों झ्पों 





भाँति देश, जाति तथा धर्म 
पर बलिदान हो जाना मानों नया 


प्राप्त, कर -मानवता 
सेवा के लिए पवित्र प्रयास करना 
डे ।. जीवन और मृत्यु यह एक क्रम 
। 
वर्तमान परिश्थितिर्यों सन्दर्भ 
में स्वामी कराना लाला मपीराम॥ पहले 
85025 बगल प्रासोगक हैं कि स्वामीजी 
है दारा इस 
अनेक सम्स्याओं की जड़ा 


गहराई से देखकर पंहेचान लिया था। 
उन्होंने सामाजिक रोग का न केवल निदान 
हो किया एक कुशल वैद्य के 
समान उसका उपचार भी िया। यहफ्क 
बात अलग है कि रोगा ने ही अपने 
वैद्य का गलाधघोंट कर रोग के मुक्त होने 
का पागल जैसा व्यवहार कर समाज और 
देश का बहुत औहत कर डाला। 


पिछले 2-5 दशकों से देश से 
अल्पसंख्यक, धर्म निरपेक्ष, साम्प्रदोयकता 
कमजोर और 'िछड़ावर्ग आदि कुछ राजनीतिक 


का प्रयोग आवश्यकता से अधिक 
होने नगा। इन पेशेवर  राजनीतिज्ञों 
ने अल्पसंख्यकों शुभ-चिन्तक बनने 
के नाम पर उन्हें अपना वास्तविक [रक्षक 
बताया। अपना मत-कोघष वोट 
बैंक) बनाकर इन्हें भ्रामत कर इनका 
दिमाग आसमान पर चढ़ा विया। यहाँ 


तक के न कहकर गैर- 

असल शब्द का प्रयोग कर इस देश 

ऑस्मता को घायल करने का प्रयास 
(22% है. लगा। र् आज भी ४ 38:24 

वर्ग वह चटपटी चट 
बन गया 52५8 बिना कोई भी राजनायक 
इन्हें बिना चाटे 
पाता।, यही 
३ भयंकर विनाश के कगार पर ले आयी 
। 


स्वामी अभ्रदानन्द ने आज से 
दशक इस वर्ग का निदान कर इन्हें 
अपने हुणा, शक, करत 
समान हजम करने के सुदर्शन चक़ 
रूपी शुद्ध-चक चलाया था। केवल उपासना 
कर्मकाण्ड 


तथा की मिन्‍नता के कारण 
जात के महापुरुष नहीं बदल जाते। 
परन्तु नतो समाज ने उस समय 
रन न मुसलमान है! को बात 

माना और न इन [आप-संख्यको॥ 
की राष्ट्‌- गतिविधियों पर हो 
ध्यान दिया। देशनक्माजन के पश्चात 
भी आज , कश्मीर, पंजाब, असम तथा 
पंश्चमी बंगात एक महान समस्या के 
स्प में 80 व खड़े हैं। राजनीत 
के अध्येता जानते हैं कि केन्द्र 
में केवल दलनेकशेष की सत्ता बदल 
देने से, केवल दल बदल देने से देश 
का कायाकल्प नहीों होता, ऑपतु दल 
की अपेक्षा दिल के विचार बदलने से 
ही देश एक नई करवट ले सकता है। 
जिस देश पूजा और 3 
प्रचोलति रहती है। वह देश भी 
उन्‍नीत नहाँ कर सकता। ऐसा प्रतीत 
होता है मूत्यों के आधार 
पर राजनीतिक- लड़ाई समाप्त हो गई 


है और अब व्योॉवित केन्द्रित राजनैतिकदल 
केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रीतियोगिताएं 
कर रहे हैं। यह एक बडा भारी खतरा 
| ओर देशभक्तों का 
ध्यान जाना जरूरी है। 


शिक्षा क्रे क्षेत्र में निरददेश्य शिक्षा- 
पाठ्यक्म चलाकर लाखों-करोंडों सेवकों 


को नौकरी मात्र 35 चछुक बना डाला। 
जिसमें न नीतक को हो स्थान 
है और न चरित्र तथा ऑप्तिकता 
की चर्चा है। गुस्कुलों में जिस शशक्षा- 


पाठ्यकम की स्वीकार किया गया था 

उसमें स्नातक बनने के पश्चात न 
आन की दरकार थी और 

को भत्ता देने को गुंजाइश थी। 


मूर्ईल की शिक्षा समाप्त कर सुवक 


4 विधाओं की ओर स्वमेव 
ही चला जाता था। आज 


शिक्षा व्यक्था के नाम के सम्मुख 
- प्रश्न वाचक चिन्ह लगा हुआ है। 

स्वामी श्रद्ानद ने अपने 
धार्मिक तथा सामाजिक कार्यकलापों 
के द्वारा जाति-पोत को समूल नष्ट 
करने का बीडा उठाया थां। कोई 
भी मनुष्य प्य जन्म से न तो नीच 


और न ऊँचा। संमाज 
में प्रत्येक को अपनी योग्यता प्रतिभा 

विकास का पूर्ण अवसर दिया 
जाकर उसे वेश और समाज के 
लिए उपयोगी बनाया जाना चाहिए। 
पच्कुलों झुकुलों में जाति-पोते का नामो- 
! से नष्ट कर विया 
गया था। 
अवसरवादियों 


तौनक भी परवाह न कर जातिवाद 

जिन्‍ने पैदा कर ददिया। इसे 
जितनी जहदी हो सके, उतनी ही 
समाप्त कर समाज 
की एकता पर अत्यौधक बल देना 
चाहिए। 


वर्तमान मे भाषा-वाद , 
साम्प्रदायिकता अगड्डा, 
सामाजिक असामग्रजिक 
उन्माद खड़े कर दिये गये 
हैं, जिससे देश और समाज विघटन 
की ओर चला जा रहा है। युवा 
वर्ग में भोगवाद तथा ऑ 
का सेबन तथा तस्करी जैसे अपराध 
खोला किये दे रहे हैं। 
हमें इन सारी बुराईयों की 5: 
पर कुठाराघात करना है। 
श्रदान-द ने स्वयं निर्म्मसनी बनकर 


प्रान्तवाद 
पिछड़ा 


अपने गुरुकु्लों और शिष्यों को श्रेष्ठ 
सदाचारी तथा देश भकक्‍त बनने 
शिक्षा दी 


आज देश की विभिन्‍न सम्रस्याओं 
ले देखकर ऐसा प्रतीत होता है 


जीवन दर्शन, उनका संदेश तथा 
कार्य पर्दीात पोहले से कहीं अधिक 
उपयोगी और प्रासंगिक है। यही 
घी, हमारे लिए आत्मनक्‍तन 
तथा प्रतिज्ञा बद्ध होने की है। 
दूल्ने पर ही हम हमारे राष्ट 

स्वतन्त्रता, अलेंडता तथा संप्रमुता 


की रक्षा कर सकते हैं छ़॒ 


5 77 िोिणां2 मा ंिोिििण!, 
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छातिशीक सन्यासी- 


७ -डा> ऊडगरेबराजान्द्र बेसलंमार 


आ0स0 गोरखपुर 


रैम्ने मैकडानल्ड ने स्वामी 
श्रद्धाननद के विषय 


की ओर इशारा करूंगा। यादि 

मध्य कालीन चित्रकार सैंट पीटर के लिए 
नमूना मांगे तो मैं उसे जीवित मूर्ति 
39 श्रदाननवदह के दर्शन करने की 


करँगा"। प्रधानमन्त्री मैकडानल्ड 
के ,ये शब्द उनकी 8 की भावना 
व्यक्त करते हैं। मैने अपनी प्रथम 
और दितीय में स्वामी श्रद्ानन्द 
को देखा था। उसी समय से उनके 
प्रीत एक ऐसी श्रद्धा जागृत हो गई 
थी कि मैं उन्हें अपना आदर्श, अपना 


और अपना अश्रद्धात्पद समझने लगा 
था। मुझे याद है कि दूसरी कक्षा में 

पढ़ रहा था तब एक दिन हमारे 
यहाँ दुख दायक सूचना सुनाई गई 
कि रशींद 


स्वामी श्रद्धानन्द 
फ्ो मारकर उनकी हत्या कर 
दी है। ।926 ई0 के विसम्बर मास 


की 25 ता0 को ऊूदुल रशीव नामक 
एक मुसलमान ने ्लली में, प्यास 
का बहाना करके उनके सेवक को पानी 
लाने के लिए फजवा कर, पकात्त पाकर 
पिस्तौल से गोलियां चलाकर उनकी हत्या 


कर दौो। यह समाचार सुनकर हम 
सब दूसरी च्ग्न 

जोर-जार से रोने लगे। मुगे स्मरेण 
नहीं आता कि मैं अपने मांता, पिता 
तथा बहनों कं के समय भी उतना 
नहीं रोया हैं। हम सब रो रहे थे। 


हमारे आचार्य-आचार्य क्‍या? प्रधानाचार्य 
आए। उन्होंने हमें सम्रझाना किया 
था कि उनकी आंखों से आर्ुओं की 
धारा और सिसकियों का शब्द निकलने 
लगा। चले थे, समझाने पर इमारे 
आचार्य-आचार्य (5:88 के शिष्य 
सोमदत्त विध्यालंकरा के आंसुओं और 
सिर्सकियों सारा आम्रमक्दन मय 
डे गया। मैंने तो वैयाननद स्वामी 
और श्रद्वाननद सन्‍्यासी से उज्क्ल चरित्रवान 
व्यक्ति नहों देखा, नहीं सुना, नहीं 
पाया। हाँ, तो मैं चाहता था उनकी 
निर्मोकता की 'चर्चा करना 3382 व उनकी 
वीर 22280 22 0883 का प्रमाव लगा। 
आइ५ की बानें बतायें - 
8। 8 स्वामी श्रद्ानद ने जब 


का प्रारम्भ किया, उस, समय 
के चारों ओर घना जंगल था। इस 
जेगत में हिंसक ओऑं की भरमार 


थी। श्री , सोमदत्त विद्यालंकार के 
पिता श्री प0 विश्ुभित्र जो वहाँ अध्यापक 
। _ वे छात्रों को साथ लेकर घूमने 
के लिए निकले थे। उसी समय एक 
शेर अपनी प्यास बुझाने के लिए गंगा 
के जल-पान लिए उच्च आ निकला, 


और पीड़ेत जी कंचों के लिए ॥केंकर्झ्य 

वमूद होकर सोच रहे थे कि क्‍या किया 
जाय। उसी समय अचानक दैवोय 
प्रेणा से स्वामी श्रद्ानव [उस समय 





महात्मा मुंशीरामह आ गए। वे पंडित 
जी के पास आकर बोले कि आप कतचों 
मैं शेर से निपटता हि 

वोर दूसरों को आपोत्त के समय 
हैं और स्वयं आगे बदते हैं। 
स्वामी श्रदाननद का सामाजिक धार्मिक 
और राजनीतिक सारा जीवन देखिए 
तो उन्होंने राष्ट्र और हि: के 


करता को भय गया 
ड़ रक्षा | 

भी पोडेत जो उन्हें बार-बार रोकते 
रहे पर वे शेर की ओर आगे ही 


आगे बदते गए। महात्मा _मुंशीराम 
के सिर पर पगड़ी थी। उसमें पत्थर 
बांधकर सिर के ऊपर उसे घुमाया। 
शेर पास आने पर इस अजीष जानवर 
देखकर बुरी तरह, घबरा गया 
और दहाडधुता हुआ जंगल की ओर 
भाग _गया। महात्मा जी पोडित 
और कचों के पास आकर इंसते 
हुए बेले-"यह सोचता है कि इस 
जंगल का राजा मैं हि. पर इसे 
शायद, यह मालूम कि अब 
इस जंगल के राजा हम हैं।" 
इसी प्रकार एक और भी 
घटना स्वामी श्रद्ानद के साथ घटित 
डी वे गुसुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
आचार्य थे और गंगातट पर 
2० बंगले में रहा करते थे। उन्होंने 


लटकी चिक को 
आकर आना चाहता है, पर विक 
उठ नहीं रही है। स्वामी जी 
जोर की आवाज में कहा "कौन है 
भाई, चिक को एक तरफ सरकाकर 
अनदर आ जाओ ना।" पर वहां 
काई छात्र तो था नहाँ। शेर चिक 
का धकेल कर बंगले में दाखिल हुआ। 
शेर से आँखें मिलीं और स्वामी 
ने भेज के नीचे रखी वेस्ट पेपर 
का वास्केट- जो फ्टे कागरजों से भरी 
हुई थी उठा कर दे मारी। फ्टे 
कागर्जों की वर्षा से बुरी तरह घबराकर 
शेर डरकर जंगल की ओर भाग 
गया। भागते समय चिक उसके 
सिर में फंस गई। यह सब शोर 
सुनकर॒ पास ही रहने वाला सेवक 
यहा आया और महात्मा जी से 
क्या बात है? वरवाजे 
कहां गई?" महात्मा जी बोले "शेर 
अन्दर आया था। डर कर मेरी 
चिक लेकर भाग गया।" 

स्वामी श्रद्ान्द ने मगरुकुल 
का प्रारम्भ जंगल में किया था। जंगल 

साधारण नहीं था उस जंगल 


और की रक्षा 
के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
सरकारी सहायता नहीं ली। गुरुकुल 
के दिशा में सुल्ताना नामक 


डाकू रहता था और उसका हि (| 
आतंक था। उससे तो सरकार 
भयभीत रहती थी। उसका एक 


यह भी नियम था कि वह डाका 

डालने के पूर्व जहाँ डाका डालना 

होता था उनको सूचित कर देता 

था। एक बार उसने गुरुकुल को 
ड़ 
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अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें 
भी कर दिया। _ बरसात का 
था। गंगा का पूर्वीय नाला भी भरकर 
चल रहा था। उन्होंने गुरुकुल 


के कर्मचारियोँ, अध्यापकों और छात्रों 
की पार्टियां बनाकर हक के चारों 


भी वहाँ आ 
गई। सुल्ताना के आकृमण की आशंका 
पूर्व की ओर से थी। वह सूचित 
समय पर आया। _ वहाँ उसने पचासों 
मशालों की रोशनी ८8 8 मचारियों 


और कर्मचारियाँ 
तैयार देखा तो वह वहां से स्कामीजी 
घोड़े पर बैठे-बैठे 


नोटिस , नहीं मिला? 
साथ डंडा लिए घूम रहे हैं।" स्कमीजी 
ने कहा-"हमें डाकुओं के सरदार किसी 
ताला ने डाकी डालने का नोटिस 
थधा। हम उसका सामना करने 
आए हैं। स्वामी, जी ने यह भी 
बतलाया कि यहां निशुल्क पढ़ाई 
होती है। पर, शत्रु का, सताने 
वाले का तो सामना करना डोगा। « 
यह सुनकर और स्वामी जी की प्रदीप्त * 
वाणी सुनकर तथा चेहरे पर विराजमान 
विव्य तेज को देखकर वह इतना 
प्रभावित हुआ कि घोड़े से उतर कर 
स्वामी जी के चरणों को छुआ उनसे 
पौँंच हजार रूपए 
वह एक 
नई प्रेरणा लेकर वापस लौट गया। 


7 माच॑ सन ।9।9 ई0 
को रॉलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह 
छेडने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
नेतृत्व प्रारम्भ हुआ। 50 


हजार से ऊपर सत्याग्राहियों का नेतृत्व 
करते हुए डीलडोल के 6 फुटे सम्यासी 
श्रदानन्द घंटाघर पहुँचे। स्टेज पर 
लोगों में नारायणवत्त ठेकेदार, 
ट्रापिकल _ उन्श्योरैंस कम्पनी डाइरेक्टर 
लाला शंकरलाल, हकीम अजमल खां 
साहब, और अन्सारी साहब थे। वहाँ 
स्वामी जी ने वेद मन्त्रों के उच्चारण 
के पश्चात जनता को सम्बोधित कर 
अपना औऑजस्थी भाषण आरम्भ किया 
ही था कि एक घुड्सवार पुलिस अधिकारी 
समास्थल पर आ धभमका। स्वापीजी 
ने उसकी ओर ध्यान नहीं विया और 
अपना भाषण समाप्त करने के बाढ़ 
5 बजे समा समाप्त हई। उसके 
बाद पचास हजार आदंमर्यों का बा 
आगे बढा। रास्ते ८ 
ने आकर है ५ स॒भंग को कहा 
और यह कहा कि "इम 
छलनी बना देंगे। यह सुनकर 
आगे निर्मीकता से मुस्कराते हुए 
डक ५६ का कलर क्स्त्र हे हि 
- ! सामने खड़ा हैं। अगर 
में हिम्मत हो तो. पहले जेल 
नी बनाओ तब दूसरे 
पर गोली चलाना।" उनके जीवन की 
यह घटना आज भी झीतहास की 
स्वणक्षतं से ऑकत है और विश्व 
के इतिहास की यह घटना गंगा और 
यमुना में जब तक पानी रहेगा। 


आकाश जब तक चांद 
चमकते रहेंगे चाँदनी चौक हि एक 
आवाज सुनाई देती रहेगी- 


स्वामी श्रदाननद की जय" "स्वामी 
श्रदानन्द की जय" 'भारतमाता की जय" 
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दहलितें के गर्ीहा-<गाती श्रद्धानव्द ओऔ न चुप गंध गो ये कर 


युग की आक्श्यकता समझते थे। 


जछ्वनाणाल कारण है कि वे इस कार्य को कांग्रेस 
महापुरुष युग की पुकार होते जाये आकार ी ४८] खनन के अल: मेँ 2500५ 0 2 हक 
हैं। युग की पुकार पर हो उनका आय निकस, कल्द्रगगर, पुतदाबर से स्वागत हर औट से दिये अपने 


ही उन्हें आहत है। युग की आवश्यकतार्य व्रीटित सरकार के आधार- 
ही आहत किया करती हैं। स्वामी के भामण मेँ उन्होंने अपने विचार सुस्पष्टरूप 


वे 
हैं। में आपसे 'नवेदन करूंगा से रसे थे। उन्हीं की प्रेरणा से नागपुर 
श्रदान-द जी इसके अपवाद नहीं थे कातब्य अन्तस्तल 
उनका जन्म भी युग की पुकार प्र हि भुसकर जाने का कर करें कि और बारडोली के कांग्रेस-अधिवेशनों 
| 
के 


ही हुआ था। उन्होंने है के दर्द छ करोड अछूत सरकार रत ता पाई रे शा न्य 


को समझा था और फिर दूर करने 

का भरसक प्रयत्न भी किया था। जिस “जोक आप 3 सपा हम गाँधी उनके इस विचार से पूर्णतया 
समय स्वामी श्रद्धान्द का जन्म हुमा हप है तो में आपसे प्र्यना कसंगा िंमत थे और उन्होंने अछूतोदार 
था, यध्ाप उस समय सरूमाज कि आप यह शपथ उठाये कि इन. ने कांग्रेस के कार्यक्रम का मुख्य अंग 
ही पीडित था, तर्थापि सर्वाधिक अछ्ूतों के ग्रीत आपका व्यवहार इस नया था, पर गांधी जी के जेल 
दु पीडित और पव-दलित था। प्रकार का डो के उनके करचे आपके सोने के बाद कांग्रेस के अन्य नेताओं 
स्वामी श्रदानन्द ने समाज की 20 ऋरचों के साथ कालेज और स्क्तो ने इस, और से सर्वधा मून्द 
रंग पर हाथ रखा और उसके दर्द के पदू सकें, आए उन्हें स्क्लो लीं। कांग्रेसी नेताओं के इस रूख 


पहचाना, तमी वे दॉलेतों मसीह में उसी प्रकार अल आते दीजिये. सैन्य होकर स्वामी & बह 8 


कहलाये। जिस प्रकार आप स्वयं अपने परिकरों. 3 कांग्रेस के महामन्त्री 

दलितों को सर्वप्शम गले लगाने में घनते-मिलते हैं। इसका परिणाम भाई पटेल को 2 के रा गज ले 
वाले महामानव महर्घ दयाकद सम्स्बना यह डोगा कि ते अपनी राजनीतिक वर अपना व्यागषन दे दिया। अपने 
थे। उुँच-नीच की भदृढों भेद-भावनाओं जौर प्रगत में आपके साथ अपने कस्धे और पत्र में स्वामी जी ने अछुतोदर 
को उलाह फ्कने बी सावना सर्वप्रथम भिंडाकर चल सकेंगे देवियों और के. कार्यमम को खादी एव राष्दीय 
उन्होंने ही दी। उसी से प्रेणा णब"न. सज्जनों। अप्प मेरे साथ मिलकर हृदय 'शेक्षा के वार्यक्रम से अधिक आवश्यक 
स्वामी श्रदानद जी महाराज इस महान से 5 हक मेरा यह स्वप्न दतात हुए इसे अपने कार्यक्रम का 


भातारक्त हुए। गम अंग बनाने और इसके लए 

उन्होंने इस कार्य कांग्रेस इताश और निराश 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस #॑ मंच होकर शी स्वामी जी ने दिल्ली में दलितोदार मपक 28038 की अनुरोध किया 
उठाकर एक अनोब्रो हलचल सभा का गठन किया और उसके वे खा था कि- 'आप जानते ही हैं 

उत्पन कर दी। और फिर एक स्वयं सभापति बने। सब उन्होंने के में तथाकीथत दलितों के लिए 

भी आया कि जब क्रेस ने दलितों. महत्श गांधी को इसके कितनों चीन्तित हैं" 

की उपेक्षा करनी प्रारम्भ कर सहस्यता विलाने के लिए उन्होंने महात्मा 

उसके विरोध में स्वामी जी ने काग्रेस मी को तार दिया, परन्तु जब बाद स्वामी जी 

त्यागपत्र दे विया। स्कमी श्रद्धान्द मेँ उन्हें पता चला कि कांग्रेस इस को पाकर कांग्रेस कार्यसमाति ने बारडोली 

महाराज ने सन ।|924 ई0 मे सम्क्ध में कुछ भी नहीं कर रही के प्रस्ताव पर पुर्न्विधार पूर्नवच 7र॒ करने 


7 लविल न 
थ्न 
| 


पहिन्दू संगलन" नामक एक पुष्ठक लिखा तो उन्होंने एक पत्र_ 9 सितम्बर ।92॥ ण्क बनाई जिसमें 
घी। अस्पृश्यता प्रगात मेँ है! को इस सम्बन्ध में लिखा था। अपने श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री गंगाधर 
नाग्रक उसके एक स्वामी जी उस पत्र मेँ श्री स्वामी ने लिखा राव देशपाण्दे और 2 पझ्ल यात्निक 
की पएतदविधयक पीड़ा मुर्खाह्त कि - "मैने लाहैर से तार दिया क्े मी जो भी सदस्ण 
ड्ठै अपने उस था कि मैं चाहता हूँ कि प्रान्तीय कांग्रेस थे। श्री स्वामी को इस सामिीत 
लेख में स्वामी जी लिखते हैं कमेटी दारा आर्थिक यहायता दी जावे। का संयोजक बनाया गया था। कांग्रेस 


परन्तु दिल्‍ली पहुँचने पर मुझे ब्नात कार्यसामात तथा कांग्रेस कपग्रेटी ने 

हे न प्रचलिव॑ अस्पृश्यवा हुआ कि काग्रेस के लिए अछूतोदर इस कार्य के लिए 2 लाख रूपये 

का है. ओर फनके सम्माय पर एक के लिये व्यय करना असम्भव जमा करने का प्रस्ताव रखा। श्री 
बट्ठा है ओर उनके इस 92 दृष्परणाम है। विलली और आगरा के चमारों स्वामी जी चाहते थे कि धन दो लाख 
'ष्द मुगत रहा है। जेब क्मी की केवल मात्र यह याग थी कि उन्हें नहीं पांच लाख जमा होना चाहिए 


नेता_स्व॒राम्य की मांग हलक से पानी भरने दिया जाये, जिनसे और में भी चाहते थे 
पेश करते हैं, तो उनके सामने उनके हिन्दू और मुसलमान ढोनों बानी मरते कांग्रेस साथ यह चाह कि 
पापों के रखकर उनका बन्द कर है उन्हें पानी पत्तों दारा न पिताया स्क 28: 204४६ 32 2 


दिया जाता है। जो हि अपने ही जाया करे है, ॥ अनुभव व करता हैँ 

समाज के एक तिहाई लोगों का गुलाम के कांग्रेस कमेटी के ये, केवल इस यु गई के इन कांग्रेस हय327833 
बनाये हुए हों और उन्हें पैरों लले कुचल ग्ांग को पूरा कर सकना सम्भव नहीं। दिया।_ स्वामी जी के पत्रों को 
रहे हो ०8227 का शिया दारा किये गये केवल इतना ही नहीं, मैंने जिस कांग्रेसी पाकर तत्कालीन कांग्रेस महासांचव 


द् शिकायत करने मूसलमान से इस कार्य के लिये सहायता उन्हें 
का कोई अधिकार नहीं।" मम, उसने उतार या कक यह जा किला आग आज 
अपने इसी लेख में वे आगे कूँओं से, हिलदुओं ने हु तो. पूुर्नाकछ करने का अनुरोध िया। 
लिखते हैं- "मेरे तिये तो अ्स्पृश्यता की पानी भरने की आज्ना भी दी, स्वामी जी इस मंद पर इतने 


तो 53028: उन्हें बल प्रयोग दारा 

शाप तक हल हे पक कप कुंआओं से भगा देंगे क्योंकि चमार मुर्दा तक 2 पे क्र का 
है भारतीय महासभाछवांग्रे/! फशुओं का गांस खाते हैं। में अपने साक्षी है कि श्री 
के 54वें अधिकान की स्वागत साोमरता अनुभव से कह सकता हैँ कि इन स्कमी जी के विचारों से प्रेरणा पाकर 
के अध्यक्ष पद से 27 दिसम्बर |9।9 चमारों में से इजारों शराब और मांस कवियों ने लेखनी 
को अमृतसर मेँ कर ए मैंने राष्टीपयाीा को छूते भी नहीं हैं और जिन्हें पुर्वा को प्रवाह दे दिया। 
को संकट मेँ से निकालने के लिये राष्टीय. मास खाने की लत पड़े भी गई 
शिक्षण और अस्पृश्यता निवारण इन वे आर्यसमाज के प्रचार के. रक्मी अल हे , देखते हैं कि 
दो साथनों पर बल दिया था। अस्पृश्यता- परणामस्वरूप अपनी इस आदत को उसे लोगी ने ने जो प्रेरणा दी्त हो, 
निवारण के सम्बन्ध में मैंने कहां था- छैड्ते जा रहे हैं। मैंने यह पत्र आपफो का समझा और अपने 
"राष्ट में एक वस्तु की कमी है। वह केवल सूचना देने के लिए लिखा हे स्कमी जी की भावना लिया। _आज 

है? मुक्षित [साल्वेशन आर्मा!॑ कि अब मैं कांग्रेस कार्यसामात से आर्थक शभ्रे जी स्वीकार भावनाओं को कांग्रेस 
के जनरल बूधकर ने अपार योजना- सहायता के के प्रार्थना है! कर क्ला प्रीतिकार क्या के गो गह 
समिति" के 25493: अपने सीमित स्वामी श्रदाननद की विचारधारा की 


अनुसार जो कर सकता हूँ, वह 
की. विशेष् के हैं. जनों चहिया.. सब कस्ंगा।। ।. 20008 ० 
किननीनीयीयिकननीीनीी...क्‍ह  अ खंडन हड :सत-ताा-र: सीन ्ललजस सन ननिनिनन--न-_त_त_त-त->नससननओओ श ] 





“जएै7ओऔ दिसिन्त्रर १६६ 


सा्बदेशिक आए्र प्रतिविधि रेभी के (बान्धात उदघाटन डाशवेद /.क 


में 2३ से 2६ दिसम्बर (६0 तक रामलीला 
परेद्वात दिल्‍ली में अत्तर्राष्ट्रीय भ्रार्य म्हसमेलत 


ब०णय सभागम 
कार्यक्रम की रूपरेखा _ रूपरेखा 
28 डिक्म्नर १६६० (जब्िनार) प्रतिश्िव- 
प्रातः: 7 बजे : योग प्रशिक्षणशिविर 
संचालक :श्री स्वामी सत्यपाीत 
महाराज 
संयोजक : श्री प्रेम॑मक्षु ,मधुरा 
प्रातः 8 बजे : वृहद्‌ 


प्रात: १9-30 बजे 


प्रातः ।0 बजे 


प्रात: । 0-30 बजे: 


प्रातः ।। बजे 


मध्यान्ह 2 बने 


सायं 4 बजे 





संयोजक :प0 यशपाल सुभाशु 


सस्वरमंत्र पक अतिशनार 


ब्रहमचारी 
पाठ: एवं 
पांणिनी क्या महा- 
विद्यालय ,कराणसी 
की छात्राएं 
: वेदोपदेश 


पक 


:घपे0 क्देमातरम 
रामचनद्र राठे 
४०3३३ ओमप्रकाश 


व 
: वेद सम्मेलन 


:डा0 कौपिलदेव 
कान अकसर 
गुरूुकुल द्म 
पं 
उदघाटन डा0 
क्णीसंह जी 





अध्यक्ष 


उदबोधन : महामहोपाध्याय 


उद्केक्षाः श्री 
[कर्नाटक 
*डा0 आनन्द- 
सुमन $5 33/% म ! 
है 
नेपाल! 
: श्री औनल नरेन्द्र 


शेदल्ली 
: श्रीमझओहन तिवारी 
ि 0प्र0 ६ 
हे स्माकत्त 


संयोजक: श्री विभल“ व्धावन 
एडकेकेट 
रात्रि 8 बजे भजन: 5 की 


रांत्र 8-5 बजे विदेशों मेँ 
आर्य समाज 





अध्यक्ष श्री शिशुपाल 
राममरोसे (32 अफ्रीकाओं 
उदघाटन: श्री _ पी0 
पूर्वकेन्द्रीय मन्त्री! 
3226 74 कि. 43 नरदेव 
यातले 


2७ ट्सिन्‍्लर ९६८० (कोमनगान) 





प्रातः 8 बजे ८ 
प्रातः 9-50बजे : वदोपदेश-पं0 पृथ्वी- 
के. गीत अल 
प्रातः ॥0 ५ - 
श्री थे गलाबसह 
0 बजे ब्तरतकीय 
प्रातः ।0-50 बजे :अन्‍त 
आर्य महासम्मेलन 
ुता अऔधिकेशन! 
अध्यक्ष :पृज्यपाद्‌ श्री 
स्कमी आनन्वबोध 
सरस्वती 
उद्घाटन :माननीय श्री- 
अन्द्रशेलर जी 
प्रधानमन्त्री 
भारत सरकार 
स्वागताध्यक्ष :डा0 बलरामजाबद 
पूर्व. लोकसपाध्यक्ष 
घोषणापत्र: ५७0 क्देमातरम 
रामकन्द्रराव[ हैदराबाद 
समर्थन .:श्री वीरेन्द्र पंजाब! 
संयोजक : दम मल 
उद्वोधन :पं0 
हम0प्र0॥ 
*१० इन्द्रराज 3099 ६ 
मध्यात्ह 2 बजे | 
देश इसंगोप्ठी६ 
अध्यक्ष: माननीय प्रो0शेरसिंह 
[पूर्व 84537: 
उद्घाटन श्री 


अंशेधन जाग ओमानन्दजी 


९ 


संयोजक 





अध्यक्ष. : 
संबोधन :श्री 


रात्रि 8 बजे 


वैदिक धर्म की 
सार्कमामिकता 


प्री एम0नारायण 
स्वामी [रतामलनाडु ! 
उद्घाटन :डा0वागीश ६300 ६ 
उद्वोधन: श्री बगल बटकृष्ण 
कर्मन 


बस 


भारतीय [चंडीगढ़ | 
५ श्यामनन्दन 


2४ दिन्त#नर १६८0 (म॑गलबा२) 
प्रातः 8 बजे 4 यत्र 
प्रातः 9-30 श्वै - 
पं0 मवनमोहन 
विद्यासागर 

लक आन्ध प्रदेश 
; -पं0सत्यपाल 

पंधिक 

प्रात: ।0-50 बजे /क्शाल शोभायात्रा 


ह रामलीला मैदान से लालांकेले तक॥ 
श्री रामनाध सहगल ह 


प्रातः ।0 बजे 


मध्यान्ठ 5 बजे श्द्वानन्द 
दिवस समारोह 
[लालकिलामैवान | 
रात्रि 8 बजे कीव सम्मेलन 
अध्यक्ष श्री गोपालप्रसाद 
व्यास 
संयोजक : श्री उत्तमचनद 
* शरर 
--शेष पृष्ठ ५० पर 


पा जबुस्निन्मर ९४४० 


राभा के ब्रब निवनित प्रदाधिकारी ख॑ अत्तरंग सदस्य कप ही के 


प्रधान - श्री पं0 इन्द्रराज,मेरठ 
उपप्रधान- श्री संच्चिदानन्द ३23, 
कि | 
श्री जयकुभार मुदगल मथुरा 
श्री वीरेन्द्र कुमार आर्य हे 
अमरोहा 
श्रीमती डा0 आशारानी - राय 
कानपुर 
मन्‍्त्री - श्री मनमोहन तिवारी ,लखनऊ 
उपमन्त्रो - श्री वीरेन्द्रपाल शर्मा,बलन्दशहर 


डा0 विनय प्रताप, गोरखपुर 
प्री विधासगर, सहारनपुर 
श्री अरंकिद कुमार, मुजफ्फरनगर 
कोभाध्यक्ष- श्री यशपाल, वेहरादून 
सहायक ०३8 शी बे लाल जी,नैनीताल 
पुल्तकाध्यक्ष नन्‍दन, मुरादाबाद 
सहायक पुस्त0- श्री वेदप्रकष्टो ञ आर्य, 
है २82 
आयब्यय निरीक्षके- रत 
प्रोतोष्ठत अन्तरंग सदस्य- सर्वश्रीजयनारायण 
'अरूण" बिजनौर 
चौ0 माधवरसिंह 


मेरठ , 
महेश्वर पाण्डेय , 
लखनऊ 


'अन्तरंण न्लदस्थ- 


देहरादून _- डा0 ब्रहमवती नारंग 
अद्घारनफ़र - 0वी0 गौतम 
इरिदार 


- श्री बसन्तासेंह चौहान 
मुजफ्फरनगर- श्री देवपाल आर्य 
गाजियाबाद - श्री सन्दरलाल आर्य 


४४०3 - श्री कीनजुमार आर्य , 

कि 40905: 

- श्री भुल्ला सिंह शावत्‌ 
मैनपुरी ४५ - है 43305 74 5००४; 

्न्न्प अटल" 

- श्री मात आर्य 
बदायूँ - 3 54430: म 

- श्री हरस्वरूप आय॑ 
गन - शी जयवेकह भर 

- बेशकुमार 309 त 

श्री सेना 

जल पूरनौसेंड 25 

गदकाल - रनौसेंह एड 
अलमोडा -ग्री कपल "अरूण", 
दफा : री यारा 
>> पु डी रामशरोमाण ५७ 
जालोन - श्रीरा |] 
फतेहप्र - डा0 ००223 

- श्री उमेशचन्द्र स्नातक 

- श्री दल 

- डा प 
गा - श्री जयकैण आये 

- श्री सिंह 
४8 - श्री बुरे बर्थ सिंह 
देकीया - श्री पूरेश 
आजमगढ़ - श्री 
ब्स्ती - श्री ओमप्रकाश आर्य 
सिदार्थनगर - श्री दारिका प्रसाद यावव 
५२४० - श्री सपना जायसवाल 
बाराबंकी - / ० वदिवेदी 
सुल्तानपुर - श्री प्रयाग दीन जायसवाल 
प्रतापगगदू - श्री राजेनवप्रसाद प्रसाद श्रीकस्तव 
लखनऊ - श्री गुप्त 
उन्‍नाव - श्री विमलकुमार एडवोकेट 
हरदोई. - श्री रामदेव अग्नष्नोत्री 
सीतापुर . - श्री बीरेन्द्र सिंह 








खीरी - श्री आनन्द स्वरूप 
इलाहाबाद - श्री सौहन जी पाण्डै 
चोट: - 
जनपद मेरठ, पटा, नेनीताल 


ललितपुर, बल्दा, हमीरपुर, कानपुर 
फर्स्खाबाद, वाराणसी, मझऊनाथभजन , 
रायबरेली, आगरा 
अन्तरंग_ सदस्यों के 
आगामी अन्तरंग 
निर्णय किया जाना 


- मनमोहन तिवारी 
समामनत्री - 





छृष्ठ का कोष .... 
4६ द्मिम्नर १६4० (ब्रुप्घवार ) 


प्रातः 8 बजे -बुड़द यज्न- 
प्रातः: 9 बजे ४ 
सत्यपालवेद 
शिरोमणि ह अमेरिका! 
न्‍ संस्कृति 


प्रातः: ।0-50 बजे 


सत्यप्रकाशजी 

श्री राजमंगल 
पाण्डेय ,मानव 
संसाधन मन्त्री- 
भारत सरकार 
नई । 

: श्री दरबारीलाल 

- प्रो0 वेदब्यासजी 
:डा0  संच्चिदानन्द 
शास्त्री 


संयोजक 
संबोधन 


मध्यान्ह 2-30 बजे 


हरिकृष्णताल 

भगत मनी भारतसरकार 

लय अतोय, बलराम 
जाबड्‌-पूर्व 


लोकसभाध्यक्ष 
शिलान्यासः माननीय श्री- 
राजीवगांधी , 
पूर्व प्रधानमन्त्री 
पडपन परत सरकार 
संवोधन :श्री रामसिंहजी 


सायंकाल- 4-50 बजे: 


5-00 बजे: धन्यवाद - 
डा0 सौरदेचदानन्द शाहत्री 


शाॉन्तिपाठ 
५9 


















आर्गीमिज ““एपएपएए 





मोहनर्या तथा ._ अर्यसमाज 

रामनाथ 
ने ग्राम 028 [बदायूँ 
रामप्रकाश 


के समय श्री, स्वामी 
सा ्द जी महाराज से दि0-29 


का सन्‍यास आश्रम की 
ती. और उनका नाम स्वामी ओमानन्दजी 
गया। श्री 


यनज्ञोपवीत तथा 
मुण्डन संस्कार सम्पन्न हुआ। 


रे प्रदेश में म्रन्त्रमण्डल क्त्तार 


उत्तर प्रदेश की _ मुलायम सिंह 
सरकार ग्रें नये मनत्रयोँ कैबिनेट 
2। राज्यमन्त्री तथा 6 
मॉनत्रमण्डल के 


गत 20 पदिसम्बर को 

की शपथ दिलाई गई उनमें सर्वग्री 

अशोक ब्यजपेयी, रमाशंकर कीशिफक 

रवौन्द्रनाथ तिवारी, गौरी शंकर भेयया 

जमूना प्रसाद बोस, हरीश कुमार गंगेवार 
प्रमुख 


समा उ0प्र0 
के प्रधान श्री पं0 इन्द्रराज तथा मन्त्री 
श्रे मनमोहन तिवारी ने मनित्रमण्डल 
के सभी नवागन्तुक तथा पुराने सदस्यों 
को अपनी बधाई प्रोषत करते हुए 
प्रदेश के सर्वागोण विकास में उनके 
योगदान की कामना की है। 


ह में छोते गाले अत्वर्राष्ट्रीर 
आर्य मष्ठासम्भेलन 
के 3उपनछ्ल ने विश्लेष छूट 


200 /- की लि 
डिक ड गे 


ह। | रतन साक्षी पोडत लेखराम 60/ 
६2 है पं) गुरूदत्त जीवन और कार्य 50/ 


85 | पं0 गुरूवत्त लेखावली +१/ 
84 8 दिव्य दयानन्द 8/ 
है5 $ मनुर्भव मनुष्य बनो 5्र/ 
86 $ उपोनधदों के अनूठे उपदेश 8/ 
ह7 | दयाननद और राजनीति 5 / 
88 8 सीता 3/ 
$9 | आर्य मुसाफिर भजनावली 5/ 
|_॥। 08 प्रकाश भजन माला ठ/ 
$।4।8 सफल मानव जीवन 85/ 
8।2॥ न्याय दर्णन 6/ 
8।5॥ वेदांत दर्शन 65/ 
8।4 ॥ नाम करण संस्कार ।/ 

_ 200/- 


७क ७०० ३७७ नया; “पक ऋा सम कक 


इस छूट का लाभ केवल 350 विसम्बर 


तक हो भमिलेगा। 


आर्यश्रग्नाशना 
84-कुएंडे आलान अज़मेदीगेट,ट्िल्ली 





पाया झुशिनिग्बत ९४£<० 
ज्लाष्थन्दित्लब्न 





आर्मन्सभाज अजनोछत > प्रधान ऊ; तीनेन्द्र आर्म यूज्य स्वागी 
आनन्द बीघ्र जी सनक्‍बती के स्त्रागत जे ओलत' हि 


आर्यसमाज, अमरोहा के 89वें वापिकोत्सव 
पर 33423 ४ स्वामी आनन्दबोध सरस्वती 
प्रधान आर्य .प्रीतीनिधि 
दिल्‍ली ने कहां कि आर्यसमाज के प्रवर्तक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्य सनातन 
धर्म के ढारा सच्ची मानवता 
का मार्ग प्रदर्शी किया था। उनका 
डृढ्य पवित्र एवं सहृदय था। भारत 
8380 हु र्ण इतिहास की गाया पदने 
दयाननद भारत की निर्धनता 
को देखकर द्रीवत डो उठा था। इसी 
से प्रभावित होकर उन्होंने आर्यसमाज 
के प्रचार प्रसार में अछूतोदार को 
पिया। आपने इसी संदर्भ 
में आर्यसयमाज अमरोहा द्वारा लिहाफ 
वितरण के कार्यकम की प्रशंसा हा 


सेवक है। शीत प्रकोेप की पीड़ा 
को सहन करने वाले निर्धन और 
असहाय की सहायता कर यह 


सच्ची समाजवाद की भूमिका है। 
आपने आगे कहा कि आर्यसमाज 


व्यक्था को 
मानता है। अपन अनेक उदाहरण 
हुए कहा कि आर्यसमाज ने अनेकों 


शछूत 8 फो उच्च पौडेत बनाया 
। छडे वर्ग एवं 
नाम पर सरकार नम पड के 
अन्दर कटुता पर्व भय का वातावरण 
वा 2 दिया है। कि शारील 
नत हमने भा 
की हैं। अंततिप आर का यह ले 
कतावरण बन गया है। 
हमें आर्य समाज के सिदान्तों को 
अपने जीवन में उतारना चांहिये। 
आर्यसमाज ने हर विशा में कार्य 
किया है। आज भी हम सब का 
इसलिए वर्तमान 
चनीतियों का सामना करने के लिप 
हमें संगठित होना चाहिए। 
रामजन्मभूम के सन्दर्भ में 
बोलते हुए श्री स्वामी जी, ने कहा 
कि आज सरकार हमारी संस्कीत की 
चरोहर एवं भारतीय संस्कृत के आधार 


सनदेह कर रही है। आयोग पु 
न्यायालय. की आड़ में जाति पर 


चाहते हैं। नौ लाख वर्ष पुराने श्रीराम 


के ईीतहास और अयोध्या पर आज 
सनदेह कर रहे हैं यह्याप शीराम 
और अयोध्या का स्पष्ट प्रमाण बाल्मीकि 
रामायण में मौजूव 
इस अवसर पर पं0 जयमूुनि 
को शक्ति 


शस्त्री ने सम्पन्न 
बनने की प्रेरणा दी। सत्र का पहला 
3222. वितरण समारोह सम्पन्न 
जिसमें पं असहाय 


को 5। लिहाफु वित्तीरत किप गये। 
गत 9 वर्ष से चल रहे इस 

में अब तक 2245 लिहाफू गरीब 
जनता में वितरित किए जा चुके 
हैं। कार्यक्रम के संयोजक श्री सीताराम 
कक्‍धु थे। . आ0स0 के प्रधान श्रीबीरेन्द्र 
कुमार ने समी आयागत महानुमावों 


का मालार्पण. कर ते गा 
वीरेन्द्र कुमार पृ0 स्वामी- 
आनन्दबोध सरस्वती को अन्तर्राष्दीय 
आर्य महायम्मेसन की सफुलता के 
नीमत रू0 4556 भेंट किए तथा 
* ५ स्वामी जी के ही करकमर्लों से 
विर्तारत कराये गये। समारोह 
अत्यन्त सफुलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। 





आर्यजन्ता सानधान 


उत्तर प्रदेश को समस्त जिला 
आर्य उपप्रीतीनीष सभाओं, आर्यसम्रा्जो 


आर्य मोहेला समाजों षवं आर्य शिक्षणसंस्थाओं 
जल किया 
जाता 
है कि आर्य सभा उ0प्र0 
ने सर्वश्री कैलाशनाथ सिंह वाराणसी 


राजपाल आर्य मुजफ्फरनगर, धर्मेन्द्र 
सिंह आय॑ देर इन चन्द्रकरणशर्मा 
गाजियाबाद, खेम लखनऊ 


तथा रमा शंकर आर्य केराकत को 
आएस0 की सदस्यता से िष्कासत 
कर दिया है। यह निष्कासित व्यक्तित 
सभा विरोधी भ्रामक प्रचार समय- 
समय पर करते रहते हैं- उससे 
आय॑ जनता प्रामत न हो और 
हा उन्हें णिसी प्रकाा की आर्थिक 
सहायता व सहयोग दें। अपने उत्सकें 
आदि में भी इन्हें 


वशेध जानकारी सभा कार्यालय 
स्थापत कर प्राप्त की जा 
सकती 
- काॉयलिय सांचव 


अधिकारियों 
छल पूर्वक, स्वीकृत करा लिया है। 
यतः उनका कार्य सर्वया 


और समा के 
दस प्रकार के अवैधानिककार्यों का बुर 


लगाया जाना परम आकयक 


ह्। 

अतः इस सभा की और से- 
उक्त शिक्षण- संस्थाओं प्रक्थकों हा 
इस समा के ग्रुख-पत्र "आयीमत्र" 


के 
म्राधष्य से, आदेश दिया जाता है कि- 
वे उक्त अधभिलेलों में 
के ना, स्केखा पूर्वक कोट मे. हर्ति 


इन्द्रराज 
प्रधान 
आर्य प्रीतीनाप सभा 


ह_।8 उ0प्र0। के समस्त उपन-शेक्षा 
'निदेशकों, जिला विद्यालय 'निरीक्षकों 
तथा जिला बोसक !शेक्षा ओधकोरेयाँ 
को सहयोगार्थ। सावर प्रोघत। 

डन्द्रराज 

प्रधान 

आय प्रा्तानांध सभा,उ0प्र0 
लखनऊ। 





आर्यक्नाज औरवेद के प्रत्नार करे लिये 
साहित्यजव-जब 08 पूँब 


स्वामी परिग्राजक मत 

बाग 8 “तेरी बनवा । १९५ हवा 
800/- " 

आया आदि देश 400/5 ” 















भारत 
|4 | वर्ग जन्म से नहीं 
कर्म से 





।00/- " 





200/- 
898 तीन प्रकार के क्चन 200/- 
8॥0 6 हवन यज्ञ और विशज्ञान200/- 
है।। | नदी 200 /- 


[श्रीप़ती अर्चना गोयल कृत [ 
!2 | शाप वयान्द की 200/- " 


मान्यताएँ 
है)3॥ 22 5 कल्प, सर्वाग 200/- ” 
कम सो जुपये की 


५३७०० पर 20 पफ्रीतशत हक कम 
पर 30 प्रीतशत की छूट | फतओ 
मँगाने का पदाः- वैहिक 


संग्धान, नमीमबाद 
जनपढ़- क्जदौर 20 प्र0 | 
- 245765 














“»7एपएपएणजडादिसम्नर १६६० 





आर्य मिज़ >ै]२_ 





परन्तु यह इतना आसान नहीं 
है आइए इस प्रकार 
की समस्याएं दुनिया में कैसे 
हल की जा सकी हैं। 

शहीदगंज एवं 
अन्य बनाम शिरोमणि कम स्द्वारा 
प्रक्धक कमेटी के में 
प्रवी काठीसल ने मुसलमानों 
की अपील को यह कहकर 2 
मई, ।|95$0 को रद्द कर 
दिया था कि गुरुद्वारा शहीदगंज 
सन्‌ ।760 से लगातार सिर्लो 
के कब्जे में है ईसंदर्म-ण ॥938 
का पी0सी0ए0 9।, ए0आई0आर0 
।940 पप्रिवी ॥65। 94 0 
ए0फ्ल0ज0. ५522३ पेज इसके बाद 
भी गुरुद्वारा शहीदगंज का 50 


१५४ के शान्तिपूर्वक. कब्जा 
पास रहा 2 लय 2 
मई, _ 990 _भाकिस्तान 


की मुस्लिम सरकार ने गुरुद्वारे 
का जेबरदर्ती कब्जा ले लिया 
और इसे मस्जिद घोषित कर 
दिया। क्‍या इतनी बड़ी निया 
में एक भी मुसलमान ने 

पर किए गए इस खुले अक्ाचार 
की निनदा की? क्‍या ध्यारत 
में भारत की सेक्यूलरवादी बैरकार 
या किसी सेक्यूलरवादी श्यक्ति 
ने पांकित्तान की मुस्लिम सरकार 
से यह कहा कि अंग्रेजी राज 


सबसे उच्चतम न्यायालय 
प्रिया काउसिल के 
जिसके आप 50 साल तक 


प्रेत्त ने भी इसके बारे में अपने 
सम्राचार पत्रों में कुछ लिखना 
उचित नहीं समझा। 

है 3 उदाहरण टेम्पल 
५ 7७../४० ))७००००.- है का 


यहूदियों का पवित्रतम 
स्थान है और जिसे रोमन नोगों 
ने सन ।970 में नष्ट कर 
दिया था। इसकी परिश्यमी 
दीवार का एक हिस्सा 
ही शेष बच गया था। शता्िदर्यो 
त्तक यहूदी लोग इस दीवार 
के पास जाते थे और रूदन 
करते थे। 685-69।  ई0 
में मुसलमानों ने वहाँ पर मस्जिद 
अल अक्सा एवं रैक का पुर 
गुम्बद बना लिया जिसमें 
माउंट की कुछ जमीन के भी 
शामिल कर लिया और लगभग 
एक चौरस दीवार बना दी गई 
जिसमें पश्चिमी दीवार भी सौम्मालित 





ऋर्य जगत के शिरोमणि नेता, 
आर्य प्रोतानाप के प्रधान, 


उसपर हे"  चब घी 
तं अपनी पावन पर 
देना इस प्रदेश का सोमाग्य रहा 


आर्य सभा, उ0प्र0 
का मुख पत्र >अखपन” श 
में, शोध १2] तय 
शात्री 


अक" प्रकशित करने जा रहा 
है। इस 


पर केश विदेश 


पुरुषों के विचार 


उनके 
बहु आवामी स्वस्प 
के विक्न्जनों 
उपरकोट के फल 
की अभिव्यक्ति लिशित 

में प्रकाशित की जायेगी। 
आप हल व्यक्तिगत रुप से 


ग 
परिचित रहे और उनके कृतित्व 
के प्रशंसक भो। 


मैं बड़ा अनुग्ृहीत _होऊंगा 

याद _ आप उनके में अपने 

विचारों के रत देते हुए इस अंक 

है ता ातर्य मुझे की कृपा 
"मनमोहन'तिगारी- 


"अज्रद्याम सल्पजादक 





कर, ली गई और इस प्रकार टैम्पल 
ह पल अल अक्सा मस्जिद हा े 

मे गुम्बद का सारा क्षेत्र घेर 
लिया. गया। नह कह लोग रोते रहे 
परन्तु मुसलमानों उन पर _ कोई 
भी दया करने से इन्कार कर दिया। 
इस घटना के ।500 साल बाद वर्ष 
।987 मेँ यहूदियाँ ने तीसरे अरब- 
यहूदी युद्ध मेँ मुसलमानों को हराकर 
जबरदस्ती फैजी तोकत से टेम्पल माउंट 
का दोबारा प्राप्त कर लिया। तब 
से लेक मुसलमान इसके लिए वहाँ 
पर आन्दोलन कर रहे हैं परन्तु उनकी 
हार ही होती रही है। 


यहाँदेयाँ के (६ द्वारा 
ने भी उनको कानून का सहारा लेने 
की राय नहीं दी और न ही दुनिया 
के क्रिसी न्यायालय द्वारा यह समस्या 
हल हो सकती थी। श्रीराम 
समस्या भी ठीक इसी प्रकार की 
आश्चर्य की 3 


5 
| 
| 
ग् 
9 


की पीरीधि के बाहर की बात है। याद 
दा खराबे से बचना है तो बिना देरी 
ये अर पट का कब्जा हिन्दुओं 


देना । शत के द्वारा 

समस्या का हल करना केवल 
मुसलमानों और यहूदियाँ पर ही लागू 
नहीं होता, आऑ को भी यह राह्ता 
अपनाने के लिए मजबूर न किया जाए। हु 
रथ 


समस्या- "मेरी आयु" 20 वर्ष  है। मेरे 
44 पर मुँहासे एवं दाने 
॥ ॥ 
- कु0 नीता दारा/पीताम्ब मुनि, 
ग्राम- गक्खरपुर, डिलारी क्षेत्र |मुरादाबाद | 
पिन- 244 40। 


समाधान- कले-भूरे धब्बे और मुँहासे 
हेतु उपटन प्रस्तुत है:- 


बाजरे का आटा 50 ग्राम, 

सनन्‍तरे . के सूल्े छिलके 50 ग्राम, पीसी- 
हल्दी 5 ग्राम और तुलसी की 
पंत्तायाँ 25 नग। सभी को 

कर रखें। प्रीतीदन दो चम्मच इस 

में पानी और नीब रस मिलाकर 

कर उपटन बना लतें। इसे चेहरा 

लेप करें। दस मिनट बाद उपटन 

को हाथ से मसलकर छुड्टावें। पानी 

से चेहरा घोकर तौलिया से पोछहे। 

कम कम तीन सप्ताह तक जारी 

रखें। भोजन के साथ गाजर-सलाद 


2 ४ 
समस्या-" छह वर्षों से बतगम हल्की 
के साथ जाता है। स्टेप्टोमा्गसन 
की अधिकता के कारण सुनाई कम 
देता है। शादी हुए डेद्साल हुए 
हैं। शीघ्रपतन का रोगी हैँ"। 


- एक युक्‍क, बिजनौर ६30प्र0॥ 


समाधान- प्रातः दो चम्मच च्यवनप्राश 
खाकर एक प्याला गुनगुन 

बुध पिया करें। यह आपका प्रातराश 
गया। नियोईचरक फर्मेसी| दो 


गोली प्रातराश-  मध्याहन भोजन- 

रात्रि भोजन बाद लेकर लीवोमिन 

दो ढक्‍कन और जुपेक्स 

दो ढदककन समान जेल के साथ पिया 
| दो मास तक उपचार जारी 

रखें। 

: समस्यापत्र के साथ पत्रोत्तर 
व पत्रिका हेतु3डाकलिफफे भेजे [ 


-- स्वामी ५48 रूकलानन्द सरस्वती, 
४४8 'फवारागढ़ - 26250।- 
। 


जिला सभा आगरा की सूचना 


आर्य उपप्रतिनीथि समा आगरा 
की एक बैठक श्री होरेगोपाल सिंह 
चौहान एडवोकेट की अध्यक्षता में 
हुई जिसमें रामजन्मभूम के विषय 

विचार किया गया। बैठक में 
सर्वश्री आचार्य प्रेम मिक्षु जी, रोशनलाल- 
गप्त, श्री चन्द्र गुप्त, इन्द्र मोहन- 


मेहता, हीरे गोपॉोल सिंह चौहान 
दयानन्द आर्य एडवोकेट आदि ने 
अपने विचार प्रकट किये। अन्त 

से निश्चय हुआ कि 


विश्व हिम्दू परिषद ठारा अयोध्या 
में की जा रही कारसेवा का आर्यसमाज 
समर्थन करता और वह कारसेवा 
दा अपना पूर्ण कियात्मक सहयोग 
। 


आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा 
प्रधान - भी प्रोए यकपा मो जी 


मनन्‍्त्री -श्री ह्जो कल 
कोघाध्यक्ष- श्री ला0 रामाननद शिंगला 
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"अनित्यानि शरीराणि" | अनुसार 
यह शरीर ऑनत्य या नश्वर है और 
प्र के अनुसार इसका 
रा 2233 होने तेक हा हि शरीर 

ऋतु वान र' श्मशान 
अन्त्यैष्ट यु 


| | में अन्त होता है। जीवात्मा 
अजर, अमर, डै। अत* 
ऑन्‍तम विदा प्रसन्नता है १५३8५ 


उचित है। 
चिर विवाई कर पे होतो ही है। 
गत ॥8 नवम्बर रविवार 


।990/ ।॥9 नकबर च्रद्रवार को 
मध्य रात्रि ठीक ।2 बजकर 2 मिनट 
पर आर्य जगत के मूर्धन्य ।बदान, 
कर्मठ कार्यकर्ता, यशस्वी काता और 
लेखक पं0 धघर्मपाल विद्यालंकर जी 
इस नश्यर संसार से, ऑन्‍तम स्वॉस 
छोड शरीर त्यागकर चर 


विदा हो गये। उनका जीकत्मा "आत्पानां 
रधिन किंद शरीर रथमेवेतु" के अनुसार 
इस गा झूपी दे को त्याग, जीवन 
यात्रा कर, कहन पा 
गाल करने रे विदा जा जिससे 
री पुरुष , 

सरस्वतो र्जा द्वार फ़््यालत दीप मलिक 
गा का एक दीप और बुझ 
पूज्य पण्डित धर्मपाल जी विद्यालंकर 

बल 900 मेक है कायक कोन 
50. वि0 म्रास 
श्रीमती कैशत्यादेवी 


जमींदर सूची में गिने 


पूज्य पण्डित जी ने क्श्वि विद्यालय 
से विद्यालंकर की उपाधि (2 यय करने 


हे बवृष्टर 
पक कप क्श्वि विद्यालय 84.00 
न्कालाबुर र ञ् 
बवायूँ. आंदि। आपने दैनिक वोर अर्जुन 
तथा आर्य-म्रत्र आदि पत्रों में सम्पादन 
कार्य में भी अमूल्य योगदान दिया। 
आपने अपने जीवन के सभी पर्दों पर 
बी हो निष्ठा, कर्तव्य परायणता 


और पूर्ण सफलता के साथ कार्य निर्वाह 
किया। 


यह््ाप आप अपने जीवन में 
कसी भी प्रकटत साकिय सुपेण राजनीति 


राजनायकों छाया 
प्रमाण हैं। 
आप ने स्वतन्त्रता संग्राम कार्य 
में भी महत्वपूर्ण योगदान किया था। 
पण्डित जी जीवन भर, 
तप, त्याग, शान्ति, पैर्य और कर्मठता 


प्ज 
इस बात के 


कालेज हरतर, 








साप्ताहिक की यह 


"आयीमित्र" 
उस यूचना देते हुए हार्दिक कष्ट 
रहा है कि बदायूँ निवासी श्री पोण्डत 
चर्मपाल जी विदध्यालंकार का लम्बी बीमारी 
के पश्चात अपने निवास स्थान पर 


आर्यसमाज बिष्ठारीपुर 


देहावसान 
उनके युत्र 


गया। 


पत्र से यह जानकारी है: 8३ 

सहसा प्राप्त हुक सभा की ६2 2%2*८| 
कही स्थागत कर श्री पं0 विद्यालंकार 
जी के निधन के विघय में 


जा 
आप सदा मित भाषी, मितव्ययी 


आपका परिकर भी सीमित 
पोरवकार रहा, जिसमें आपकी 
श्रीमती राधा रानी जी है, हा 


वर्तमान समय | हे 
हे मात्र पुत्र श्री महेन्द्र “कमरे पक 


पृज्य पोण्ठत जी ने स्वामी 
श्रद्ानन्द सरस्वती के हत्यारे अब्दुलरशीद 
ह ही हक ह पूर्वक 

र॒ पुलिस 
हि इस साइईसिक कार्य 


आर्य जगत सवाधिक सम्मान 
प्राप्त कराया। 


कुछ बर्णो' से आप निर्बलता के 
चलने फिरने से असमर्थ हो गये थे, 

उनका विवेक अन्तिम समय 
भी स्कस्थ बना रहा। 


उमकी अत्त्येष्ठ पूर्ण बैदिक 
रीत्यानसार, बढ़ायुूं नगर के अर्य 
समाज से फ्रारम्भ थी, _ व्शालजन 
समूह संम्मेलित था प्रदेश तथा 
जनपद बरेली की अनेकों आर्य- 
सामाजिक संस्थाओं तथा गण्यमान्य 
पुरुषों ने उन्हें श्रदांजीतियाँ प्रोपत 

| 
प्‌ 


अ्र्ममित्र 77 


ब्िद्यालंकार ओ- दिवंगत 


शोक सभा की गई। , दिवेगत आत्मा 
की शान्ति एवं सद््‌गति के लिये_ तथा 
शोक सन्‍्तप्त पोरवारिक स्वजनों 

पैर्य धारण हेतु परमेश्वर से प्रार्थना 
की गई। 25-।-9 0 बकायूँ 


पण्डत जी 
नगर बदायूँ में ही व्यतीत हुआ। प्रारम्मिक 
शिक्षा के पशचान ये गरुकल कौंगडी 
अध्ययन हेतु 
गये। पूज्य स्वामी अ्रदानन्द िदार्कर के 


बम कया सी सदा आग 
हम ! अपने इन 
अनयतम विवास शिष्य पर बनी रही। 
वैदिक वाड -मय के सतत अध्ययन 
के पौरेणाम स्वरूप आप एक बुयोग्य 
लेखक तथा गुरुकुलीय 
यशस्वी मुर्न्याधप्प्क्गाके रूप में बहचर्चित 
रहे। स्वतन्त्रता सग्राम के आन्दोलन 
में पूज्य स्वामी श्रद्ाननद जी के साथ 
उनका दाहिना हाथ बनकर तन,मन,धन 
से सदा सहयोग करते रहे! उनकी 
अस्कस्थता के समय ्ल्‍ली में अनन्य 
अहॉर्नन सेवा *में संलग्न 
रहे। जब 25 दिसम्बर सन्‌ ॥92 
को एक मतान्‍ध मुप्त्म के 
चलाई गई गोलियों के शिकार हुए स्कमी 
श्रद्धाननद जी महाराज, उस समय पू0प्प॑ण्डतजी 
ने ही साहस पूर्वक निकट आकर अदुलरशीद 
नामक कातिल को अपनी बॉलष्ठ 0५०० 
दबोच कर पुलिस के हवाले 
था। शस्त्रपाण हत्यारे को पकडना 
साधारण बात नहीं थी। आज भी 
उस खा 35220क0083/42: की बंलिवान 
क्या हा ह! पृष्ठ पर 
पोण्डत विद्यालंकर जी का नाम स्वर्णाशरों 
में ससम्मान औकित है। 


ड्य में [लगभग शतायुए 
भी सर्वदा या सरसगो में आपकी 
उपस्याति मुख्य काता के रूप में वेल्ली 
5५2 धी। आर्यसमाज दयानन्द 2082 


वापिकोत्सव प्राय 

दर्शन किये।  सर्पारिावार उपस्यित होफर 

तनमयता के साथ आधोपान्त सभी कार्यक्रमों 

का अक्लोकन करते थे। इस प्रीसद 

आर्यसमाज को सदा उनका डार्दिक सहयोग 
मिलता रहा। 

उत्तरक पण्डित जी अपने पौंछे 

सुयोग्य पुत्र श्री कि मार 


. साध्वी पत्नी 
५३ के जा असार संसार से पैदा 
| इस समय श्रातृवर 
श्री महेन्द्र जी पड़केकेट रो 
में सपोरेक्र करते हैं। आर्यसमाज 
दयानन्द से-वाश्रम के संगठन-प्रच्चारमन्त्रो 
के रूप में निष्काम करते हुए 
के प्रचार कार्य में लगे 
रहते हैं। अपने पृ पिताजी के पदोचनन्हों 


पर 9 हुए ही आदर्श जीवन व्यतोत 
। 


क्क्ता, 
में यश 


कर रहे 

परमोपता परमेश्वर से 
संविनय प्रार्थना है कि दिवंगत जा 
दा न पा जन $ग 
वियोग से सन्तप्त प 


सन्तप्त स्क्जनों 
को इस असाथ वेदना को सहने को 
शक्ति प्रदान ४५ । __ कदनोय पितृतुल्य 
पाण्हत फेम र॒ औ के प्रावन >चेरणों 
में सादर श्रववाजॉल समर्पित है 4 | 


न दैवी शर्मा, बरेली 
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यम, 


'आर्भमित्र “तप 


० .अरनेलैता कुमार आर्य 


अया-तद ् एम00 आदमी क्रो आदमी न्ले 


+ व चौंद तो उगा देखिप 


झुलसे-बुलसे नन्‍दन वन पर 
विवनाथ था नाम काम से बन पाया 


तुष्टिकरण या आरक्षण के संरक्षण में हो भरमाया 


जिन्हें पराजित किया उन्हीं ह 
शेखर शिखर चढ़े हो सज्जत गाने उनकी ही वैशाखी। 
नेताओं के अन्तर्मन में कौन 


भर 


पहन लिया है, प्यारे तुमने का्टों का यह ताज सजीला 
वरद न्याय त्याग का अपनाया याद पक्ष 


रजत, सीप हैं श्वेत भले ही पर ए दोनों एक 
चर्म और मत ४ नस ऐसे एक न करो विवेक 


ड्लै 
रतौंधी में ही रत हो 25:20 पथ क्या दिखलावे। । 5।। 


काशमीर , पंजाब प्रान्त में आतंक के केतु 
नि्शिदिन हत्या, लूटपाट से पौथक न यन से कहा ठहरते। 


लिए कातिमा वह प्रताप क्‍यों कहलावे।। 2।। 
लैंगोटी वैशाली 
न कहाँ तक घुस पावे ।।5।| 


लचीला 
तरणी समझौते की पार 2434 या न लगावे। । 4 | 












निशांत करो 

समय की मांग 82 सुधार पति 3. 
"आवाज" 

भूत का तू पात से न छोटिये सले 


ताम् हटा, सुधा पिला दो तुम 
हे 2 ताडूत शा सुधा पिला 5 
कसा के स्वाभिमान को ऐसे न तुम हनों 


किसी का,तो तुम्हारा है 

की ज्वालाओं को कैसे कोई आज बुझावे।। 6॥। परी भी इस की धारा है 

चम्बल, सरयू के तो झुत से नहीं रक्त के दाग सत्य. को सुजान न॒कांटियें सले 
और शर्कें की गणना के तो अर्गणित जाते आदमी --------- 


अयोध्या को तो कैसे ३६ हज बैँधावे। । 7। | 


अभी मुलायम रीति नौत के कट फल तुमको चसने 
छेद मनुजता की छाती के छलनी जैसे लखमे 


होंगे 
तेज तजारी 29922 न सुला जावे।।8।। 












छ्मारे पाठक कब्ण कहते है 


मआनयव और मानवता ही सर्वश्रेष्ठ 


अगडे, पिछड़े पतन को सदा प्रेम से 
किन्तु 0.९ तों का भी गला घोटकर मत डालो। मंहदय, आायीपत्र दिनाँक-9 सितम्बर 
समता सुन्दरता का स्वॉर्णम संग सजता जावे। | 9।। पढने को मिला। आपका 
अपी देश का जलता यौवन बार-बार गण वाया ली वन से पद़ा। 
कौन अपराध हमारा आत्मघात क्यों बा प्रथम चरण तो इतना आकर्षक 
माई का लाल गये का मूल्य चुका जावे। ।0।। और री मआनवीय को मुृल्योकित 
रुका राष्ट्‌ रथ भी आ सकता है 36 करुण करने वाला है पाठक _ अनायास 
शिलान्यास की घायल गाथा तुमको कर के पानी-पानी। है आपके विचारों में अपने को खो बैठता 
राम नाम का मेटन हारा राम' राज्य क्यों फिर लाबे। | 4.4॥॥ है| के जी सर्वागीाण विकास 
राजनीति के मानस तट पर नीरक्षीर बन बहुजनाहिताथ पर पहले 
» दृढ़, निष्पक्ष भाव से सुलझाओ सारी उल्हन। ४ 29 समाज _सुधारक रहे हैं। जब 
“प्रणव"मारती जनमन-गण गुण गौरवका गायन - गावे। । 8 2 । । शसर 3०] कल अर गविकीसत गा 
कर ञ वेखिदर्शतों पके तमी शरीर सुडील और सुन्दर होगा, 
दमन ओर ठुष्टीकरण क्रेविगीघमें. वैक्िदर्शतों को पढें बा 
मेरठ- आर्यस्त्री समाज मेरठ शहर योग, सांख्य, वैशेधिक, न्याय समाज विकौसत एवं सुसंगठित होगा। 
एवं मोहला जागृत मंच मेरठ शहर वेदान्त, मीमांसा, इन छः वैदिक समाज की कुरितियाँ, शोषण, अत्याचार 
तथा आर्यसमाज रजबन बाजार मेरठ दर्शनों का संस्कृत भाष्यों सोहित अध्ययन ,  ऊँच-नीच जैसी देशघाती 
ने निम्नील॒धित प्रस्ताव पास क्र सरकार तथा वैदिक योग प्रशिक्षण प्राप्त करें के विसद्ध स्वामीजी ने आवाज 
से मांग की है:- विशेषताएं- दान कियात्मक योग की थी। उस समय स्वामीजी 
दमन और तुष्टीकरण के विरोध में प्रशक्षण, आदर्श दिनचर्या का प्रबल विरोधी समुदाय जन्मना 
पुतायम सिंह की सालाजार गुल लीक साधना दिज ही रहा है और आज जब समता 
सरकार सकडढों 


राममक्त कारसेवर्के साधू- 
सन्‍्तों को निर्ममतापूर्वकः मरवा दिया। 
आरक्षण हक कारण उभरती जवानियां 


व्यवहार में यम निया का उच्च 
स्तर से पालन, भोजन, वक्स्‍त्र, आवास 


पैन व्यकथ्थां, लिखित 
एवं मीखिक परीक्षा व्यवहार 


एवं अखण्डता के लिए ही ग्रे को 
42380 2 कार्य प्रारम्म बह, सु कि 
सब क आकामक रूप व 
प्रदर्शी कर रहा है. जिसमे स्कामी 


ओगन की मेंट चंद गईं। आज भारत भाषा संस्कृत। का किया था। स्वामी जी के आन्दोलन 
सरकार ने भारत की नारियों की उपध्ियाँ: स्क और देश स्वतन्त्रता के धर वर्ष 
ममता का खून किया है। दर्शनाचार्य, दर्शन व्शारद, खा 84 3823 808 ०2223 
।- आरक्षण विरोधी मरने वाले वीरों दर्शनप्रान्न । आप पर ही होगा। जन्म से महान 
को सम्मानजनक मुआवजा दिया आजीवन ब्रहमचारी को प्रार्थामकता कोई नहीं होता। *  स्थिनियाँ . और 
जाये। दंगों व्याकरण आचार्य, शास्त्री व समकक्ष परिस्थितियाँ उसे योग्य और महान 
साम्प्रदोयक दंगों में शान्त निर्दोष योग्यता वाले प्रवेशार्थ निम्न बना रही हैं। खो ४ सा्णत्त 
व्यक्तियों को आर्थिक _ सहायता पते पर पत्राचार करें। स्थान सीमित मस्मीमूत करा कर बड़े लोग नाटक 
के रुप में प्रत्येक कोक-एक हैं। प्रवेश मार्च ॥99। से प्रारम्भ देख रहे हैं तो फिर स्वामी के 
गाल. यम: अर, जु होगा। अनुयायी कहाँ रह गये। 
दिया जाये। आचार्य 
बिजनौर एवं ढाका में ननिर्दोभ दर्शन-योग- विधालय , आध्यात्मिक जगत के 
कन्यी पर होने वाले | प्राणघातक आर्ययतन विकास क्षेत्र, लोग हैं याद कुछ कहना है तो मानवकल्याण 
835 8 कक रोजदू , प0 सागपुर के लिए क्रेए और करिये जो स्वामीजी 
जाये। दोषी व्यक्तियों को गिर कला जिला साबरकांठा , मूल धारा रहो है। देश को 
करके उनके साथ कड़ी गुजरात- पिन- 585507 श्र बना कर मानवता का गला 
की जाये। 8 आओ की नष्ट 


सम्पत्ति आवजा 
विया जाये। उनके धॉर्मक यान 





आर्यसमाज सरदारपुरा, जोधपुर 


घोटने वाले समाज आप 
पोघक बनेंगे तो निश्चित ही भारत 


आपको एक दिन 
पे अप को ४8 कप ०४4० - श्री रमेशचन्द्र भाटिया विदेशी कहेगा। रा 
जाये। प्रत्येक + हौसीपुर 
वाले बलिदानी कारसेक्क को कोपाध्यक्ष - औ बक आसेरी आम समा जार 
एक-एक लाख रुपया दिया जाये। छा 





न दल लटक कम कल ला ज 2 लक न 


अऔुँजीलरणमंन टल- ढब्ल्यू/ ध्वफी ७< 





डा, सच्लिदाजेन्द जी ली आय उंलमीव रूपा पे ग्रकण 


डा0 धर्मपाल ने कहां कि पं0 सब्चिवानन्द एक शुविशुदा परियर [उसलाज से 
शास्त्री का सारा जीवन त्याग एवं तफ्स्या 
वासत्री क्रा अभिवन्‍्दत शेप पर गया ला | हो कि दी या वीक ४ 


बै, 
3 
रु 4. | | | 
2 हि. । अं 


०4 

>: | 

है 

|: 

444 
कि 


| 
$) ६ 
4३ 
आल 
रद 

| 

कै 

3; 

४ । 


प्रचार प्रसार के लिए गए। उन्हें इ्ट् 
की कार्यकर्त्री पूर्व प्रधान विवेगता वहाँ जो भो वर्क्षणा मिलो वह सारी के. डस्ल... ते, "बह बन - व्यवहार 
श्रोमतो. शान्तिदेवी के वोनों श्री] उन्होंने अन्तर्राष्टीय. आर्य महासम्मेलन जयप्रदाश आर्य 23 इमाम | 
रकैद्र आर्य और श्री आर्य के लिए सार्वीशिक सभा को दान में ५ 3524 हि कालेज हिसार , 

याणा 


ही । 





ने फ्लफूल तथा ग्यारह इजार रुपये दे दी। पेसे आर्य रत्न को सम्मानित 
की सम्मान राशि पं0 सं॑च्चवानन्‍न्द करके इम आज थन्‍्य हुए हैं। * 















श ह प्रदेशा क्रे 
मुख्य विक्रेता 


।- आयुर्वेद फ़ेटर ,लब्बनऊ । 
2- पस0एस0मेडता ,लखनऊ! 


ले - अतंकार फर्मेसी ,कानपुर। 
4- रामदेव |मश्रा,रायबरेली। 
5- शव आयुर्वेदक ओषधालय ,प्रतापगढ। 
6- स्वदेश ओघधालय , गोण्डा। 
7- मिश्रा आयैड़क ८्टोर,सलतानपुर। 
8- विनय कुमार अरुण कुमार ,इलाड़ाबादा। 
9- कुलदीप ऋर॑द्ग सामा,आगरा। 





।0- बैजनाथ प्रसद एन्ट संस ,फैजाबाद। 


क्ाखाकरार्यलय- ६३ मली राजा केदारनाथ 
चावड़ी ब्राजान ट्िल्ली-११000६ - 


स्वत्याधिषर्रणी आय ब्रीतीनयि सप्त, उत्तर ब्रदेश के लिप सगवानशीन आर्यम्राहकर प्रेस 5-मीराबाई भार्ग, ततनऊ के तिए 
अल्यायी व में कीमयर ख़ातेल ललनऊ से श्री विश्कमरदयात मुप्त दारा मुद्रित एवं प्रकाशित । 














ज्माय "म् 


के 


'कएगन्तो' ग्िव्रगमायर्यम्‌ 
आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश का मुखपत्र 








(उत्रि. स॑. ३४४९/४७) प्रोष (शुक्ल १३ , नविवार संबत्‌ 0४७वि: दितांमः ३० क्सिम्जरए ९६६० (घोषणा पत्र सं.७/४७-२-०५) 










आहे आरक्षण करा बिरोध्व हो अथबा 
समर्थन. आत्महत्या ऋर॒ता पाप हे 


युवा पीढ़ी आत्मद्ाह्न करनावतद करे: 
अह् राष्ट्र की अप्ररणीय झति है । 


हमारा राष्ट्र समस्याओं की भयंकर आग में पहिले से ही धू धू करके जल| 
रहा था। जनता दल के पिछले ।। मास के शासनकाल में रामजन्मभ[मि, पंजाब, ४ 
असम की समस्याएं तो उग्र से उग्रतर होती ही चली गई। इधर प्रशासनिक अक्षमता 













| नई पीठी के नं | 





सौगन्ध 


- आत्महत्या मत करना, 

यह घोर पाप है । 
अ्धयंतगमः प्रीक्गन्त ये के 
ज्ञ आत्मइनो जनाः 




















यजुर्वैद के कारण मैहगाई अपनी चरमसीमा को छती हुई चल रही है और जनसाधारण को अपने 

अपना आत्महनन करने जीवन याफपन के लिए एक कोठन समस्या चली जा रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 
अनन्तकालत्तक अन्धकार की सरकार दारा मण्डल आयोग की सिर्फारेशें लागू कर देने तथा वर्तमान सरकार दारा 
गैरव नरक! की योनिश्नों उसका समर्थन कर देने से हमारे देश की उदीयमान युवापीदी, जिस पर राष्टू की आशाएं 
पद्दे रहते हैं। ४ लगी हुई हैं, आरक्षण विरोध के नाम पर न जाने किस उपलब्धि की आशा में आत्मदाह 


करती जा रही है। 

हम मानते हैं कि मण्डल आयोग की सिर्फारिशें पके वर्ग में वी0पी0 सिंह 
की सदाशयता, हो 6 3330 होगी क्योंकि उनकी दुष्ट में वर्ग को न्याय दिलाने 
की कोशिश में ऐसा 





फ्रध्वाल न्‍सक्एाद्रा 7 परन्तु 
* अल लिया जाना उनके नैतिक की है। परन्तु इसके 

“मनमोहन तिवानदी दूसरे पहलू पर विचार ही नहीं किया गया कि इससे उत्पनन होगा और योग्यताओं 
४७७७७ -चछऋष: 5 पर कुठाराधात लग जायेगा। याद इसी रिपोर्ट को बिना किसी वर्ग का नाम 


+१ 





लिए आर्थिक दृष्टि से विपनन सम्पूर्ण 23023: समाज के तिए ताग कफ किया जाता और योग्यता 


“(४ प्रत्नन्ध सत्पादक का एक निश्चित मापदण्ड नौकरियों में आरक्षण के साथ ही रूप से जोड दिया 

नली, डुन्द्रदित प्राठछ प : जाता तो नि 3,427 6308 वापीदी दारा आत्महनन का जो वीमसत्स रूप हमें आज दिखाई पड़ 
'डुन्द्ध देव पाठग्टर आ्टग रहा है- वह न विलाई देता। 

एणणणणणएएए एमन्‍ट- माहिद 


यह भयंकर राजनीतक अदूरदर्शता का पोरेणाम है। इसने प्रीतिभाओं और 
योग्यताओं के आगे कुंठा का एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? । यदि योग्य व्यक्ति शासन 
में नहीं पहुँचेगें तो निश्चित रूप से प्रशासन का स्तर गिरेगा और राष्ट्‌ की क्षति हो 
सकती है।_. सावधान ने प्रत्येक को उन्‍नीत के अवसर की समानता प्रदान की है इसके 
लिए साधनों की उपलब्धता कराना हमारा नैतिक कर्तव्य है क्योंकि हमारा मूलमन्त्र ही 
"सर्वे सन्‍तु सुक्तनः" रहा है परन्तु इसके पीछे हमें योग्यता की कसौटी भी रखनी होगी। 
इसलिए डेम वर्तमान शासन से इस रिपोर्ट के सभी ३५ प ओऑ प्र गम्भीरता से विचार 
करने का «अनुरोध करते हैं और अपनी उवीयमान नई से विनम्र निवेदन करते 
हैं. कि आत्म -हत्या मत करना, यह महान पाप है।. मानव जीवन न जानें कितने 
सुकृत्तों से मिलता है। यह परमात्मा की अनमोल देन है थोड़े से निमित्त के लिए इसे 
नष्ट कर देना भयंकर गुनाह है। 













डा पट चालक * 


अजीवन कद्क्‍्थ #ऋ 2४१/- 
वाब्रिंकर 











"20 श्निम्स० ९६६० आर्ममित्र “7: 
जे 22 बाल हद मत पहला रे गे बरसने "हा शोक संतप्त पोरेकर को चथैर्य 
घर अकृणो क्य सा, सन्यासी ग_ उसे श्रद्धा -लालमांग आर्य 
33504 व वजमर खाज। जे अब बदल हे इक इुकय 
आर्य जम | आर्य समाज।॥ | प्रेम था। 50 मार्च ॥9॥49 


मेड्िलीकरश | की रोलेट पेक्ट के विरोध में हजारो प्रधान का कमान हा मत कक रामपुर/, 
जी क ट हज राम 
खष्ट् क्रावि की जया ञ्ँ शेयत्सी जनता का नेतृत्व का लम्बी मीमारी के बाद वि0 नंद 3 


करते गोरे के आगे दिसम्बर को निधन हो गया वह 
“------कुण्लन्तो लिशनमार्य्यम्‌ छाती लॉलकर ननर्मीकतापूर्वक. कहा था- हि कार्यकर्ता से परमात्मा से दिवंगत 
" उस निशवत्यी जनता पर गोली परिवार क्लब न पा 


अर का । 


चलाने से क्‍या लाभ मैं सन्‍यासी प्रार्थना प्रदान करने की 
है। मेरी छाती लुतो- है। पहले 260 
लरकाऊ 'पौष शुवल-१३२॥१ २०४७ बि: इस पर गोली चलाओ"। जमा के स्‍लयरेत । "बीर" निरीक्षक 
सबक /किमएलन ९६४० दहसबायक- (६५ | ..- के या खा जा सथादी | बहन स 208/ए विधा शक 
तृष्टि ऊंतत्‌ ९६७२-६४€०€६१ ४५५५ रख अर्न्तदृष्टि 08 22 लाइन्स बरेली * दि0-2 विसम्बर 
१७ ३९% ७ ७७७७७ ७७७७७७७७७७५०५७०७ डे । गुसकुलीय शिक्षा है: व भारत 34 आयु घन 
४ हुई | 9५ हो गया उनकी अन्त्योष्टि उनके 


मैतिकता केवल हा0 ब्नानेम्द्र सिंह बे 
4८ 2॥7//2] शिक्षा भारत को 06% बना सकने शदिक रीति से सम्पन्न गत बा 
< हि [प्‌ में सक्षम है। वह का महान परमात्मा से प्रार्यना कि विवंगत 
प्रहही था। छुआछूत और जातिपान्ते | आत्मा को सदगोत व शोक समन्‍्तप्त 
को मिटाकर वह समग्र भारतीय समाज | परिकर को धैर्य प्रदान_ करें । 


ः को एक राष्ट्पुरुप के रूप देखना 

चाहता था। उसका बाॉलदान आर्यसमाज & इचद़्ाराज 
फूक्तों से यह के युगपुणी तक प्रेरणा बेता रेगा। 2 लो रन व के इत राज हे, 
बुभात्रा # जायेगा आज हम उस वीरवर स्वामी- समाजो को निर्देश 


श्रदाननद की पृष्याताथि पर अन्तर्राष्ट्रीय 
-- अमर शशिद उद्वाबन्द्‌ आर्य महासम्मेलन मना रहे हैं। उसका | सेका में, 
246 जलाया हुआ आर्यदीप अपनी, शतश: श्रीमन्त्री जी 
सहय्रशः ज्योतियों के साथ विश्व के आर्यसमाज , 
कला कोने-कोने 


को प्रदीप्त करे- यही हमारी श्रीमन्‍नमस्ते 
"स्वामी - में निर्मकता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामजी 
की आश्चर्यजनक. पराकाष्ठा क्र नेपाल में आर्यसमाज के बढ़ते कदम की जन्म स्थली में बाबरी, अध्मित इंदना 
चाहिए। यह 
के. बेप कं उम्र हो जाने नेपाल आर्यसमान , शाला | पददलिता की निशानी है। आर्य (हिल्दू) 
पर भी सीधी चमकती वीरगंज के प्रयत्न से पर्सा एवं वारा | जाति की अस्मिता एवं अस्तित्व का 
हुई अल और चेहरे पर क्भी- जिला 'निपाल|_ के ग्राम-ग्राम में | प्रश्न है। आर्यसमाज ने इस अन्याय 
कण था | है अर के वे 2 चार मी सता जप ले 
राइ ड्ाहट संस्कृति च्च ग्रह 
बु गुसत छ छाया न्‍ चर्म के लक 










भारत के प्रधानमन्त्री स्‍स्व0 नेहरू ने 


४ या है। समा 

में इस सजीव तस्वोर की. कैसे संरक्षण के लिए नई चेतना का संचार | और प्रान्तीय सभा इस विघय मेँ निर्देश 
सकता हूँ। असर यह हुआ इस सज्यात के बल पर नेपाल | दे चुकी है। 

मेरी अलों के सामने आ जाती आर्यसमाज ने नये सौक्‍धान के अन्दर इस सरन्दर्म में प्ैने . यह 

है हिन्दू राष्ट्र घोधित करने की प्रमुख | निश्चय किया है कि मैं स्वयं आर्यसमाज 


निभाई है। नेपाल में के विनांक- 
फट श्यानानलरी स्‍व0 फैलने पेकडान्‍्. 9. असम क्िकनद परयट ादर्व । 2 नबी ॥ १9) शनिवार के गयोध्ा 


ने कहा था- सबक आदि संस्थाएं भी 
"याद वर्तमान काल का कोई आर्यलतराज के साथ मिलकर संगठनात्मक न्‍ 3007 
के लिए कोई जी आल | माएँ। प्रर्शन, जुलूस कपयातु | का मात... कमर मल बात 
सामने रखना चाहे तो में 2४ ट है. रा का आर ह 


दारा नेपाल सोक्‍धान निर्मातृ 5-।-9। . वृहस्पीकर को 
इस भब्य मूर्ति ऐस्कमी श्रदानन्द! चोपित आर्यक्चुओं 
की तरफ इशारा करगोा। | वेज किया हल कं के लिए | मैं भाग लेने वाले आर्यक्धुओं को आर्यसमाज 


बनी 


सेंट हि के चित्र के लिप नेफल आर्यवीर दल मध्यांचल श्रीपुर, को नौचन्दी बज लखनऊ से 


नमूना मांगेगा तो मैं उसे मल का गठन का गठन अयोध्या के लिए प्रस्थान किया जा 

इस जीवित (5 दर्शन सके। हम सब लोग विनांक- 4- 

03304 का :58/8०380 हर ५ नस नेपाल ३४ कल मध्यांचल ।-9। की दोपहर तक अयोध्या पहुँच 
>- उपाध्यक्ष सत्य. प्रकाश दिनोॉक- 5-।-9। शानिकर 
हत्यारे रशीद की गोलियाँ खाने आर्य के संरक्षण में आर्य वीरदल ० 3 मे सत्याग्रा करेंगे | प्रत्येक 


+ पूर्व उस अजेय_ शक्ति का गठन वि0 2 दिसम्धर | सत्याग्रही अपने साथ पहनने के 

/ विव्य-गुभ- आगार सन्‍्यासी 

श्रदाननद ने स्वयं कहा धथा-- यादव ०४८08 नेश फ्थ, और दो कम्बल अपने साथ _ लावें। 
"अब तो यही इच्छा है मन्‍्त्री- श्री श्यामनारायण सिंह - | स्त्याग्रहियों का किराया बहन करें। 

कृत शरीर धारण कर दि श्री सूर्य बहादुर वाराही निर्वाचित | किराया लगभग प्रीत व्य्वित 200₹0 


0 को पूरा करके हुए। लगेगा। 

भेदक न घम और हर मादमाप जजनजण- भवदीय , 

की सेवा करँ"|---- हा आर्यममाज क्थयारोड के इन्द्राज 

23 िसम्ब ।926 को ग्राम पड़्री के श्री महावेव शर्मा - झ्न्न्त्री 

दीप जलाकर बह दोष अनन्त की धर्मपत्नी का दवि0 7 नकबर आर्यउपप्रीतीनीष सभा 
व्लीन हो गया। हर (83582. गया ४ ।8/0 (90 जिला मेरठ । 

वष्ट सब्या राष्ट्िपुरुष था, शान्तयन्न सम्पन्न हुआ। आर्य फतोनीधय सभा 
आर्यसमाज को जाज्वल्यमान नक्षत्र था, | परमात्मा ववेंगत आत्मा को सदृर्गात 40 उत्तर प्रवेश 


श्र 


“णएश8० 'सिलिम्ब्सर ९६६० 





3/ल्‍णसंख्यक नाद के दुष्परिणाम 


भारत की राजधानी ली 
के हॉतहास में ।& नकपबर का दिन 
"कालांदिवस" के रूप में मनाया जाता 
रहेगा। उस दिन पुरानी 20242: के 
मुख्य , मागाँ पर घोर सांप्रदायिकता 
का नंगा नाच होता रहा राष्ट्र विरोधी 
जारों से आकाश उठा। दिल्ली 
का देश भक्‍त बहसंस्यक सामाज सब 
रछ देखता, सनता रहा तो भी प्रीतिरोध 
नहीं किया क्योकि प्रीतरोध करने से 
दंगे भड़क उठते। 

ऐसे नारे सुनने को मिले जिनकी 
के किसी ने कपना तक नहीं की 

। 


जैसे - 
।- पाकिस्तान जिन्वाबाद। 
2- जब तक सूरज चांद रहेगा 
बाबर तेरा नाम रहेगा। 


) ४८ कया कब्चा राम का 


# बिरयानी के काम का। 


३/4- दीलित मुस्लिम 


अब +००.. >कन्‍मम 


सिख ईसाई, 
हिन्दू काम कहाँ से आई। 
5.-. भारत में अगर रहना होगा 
अलला हूँ अबकर कहना होगा। 


आखिर इन नार्रों के पीछे- 
कौन-सी मार्नासकता काम करती है। 
इस मानोसकता का कारण क्या है। 
यह प्रश्न सबके सामने उपस्थित हो 


गये हैं। 

होरो क्यों मानते हैं। बाबर 
भक्‍त व्यों हो गये। वे राम 
के कच्चे बच्चें को काटकर उनकी बिरयानी 
बना कर सा जाना चाहते हैं। 
बजाये  शाकिस्तान 


वे विरूद अनिल मरिलम 
सिख का साझा मोर्चा , बनाना 
चाहते है। $ 


योव ध्यान से देखा जाये तो 
बात समझ में आने लगेगी। विदेशी 
आकमणकारी अत्याचारी बाबर को हीरो 


बाबर को यह लोग 8 


मानने से स्वत ही बाबर के आकमण 
का विरोध करने वालों के प्रीत शत्रु 
भाव पैदा हो जाता है। योद करचा- 
कया राम का जन्म काम 
में लगेगा तो जन्म की ध्वस्त 
करने वाले बाबर अनुयायी अवश्य 


हो उन्हें समझबेंगे, उन्हें मारने 
की *हमो। 


भारत में भारतीय आस्था वाले 
तो बाबर को अपना महापुरुण नहीं 


मानते बल्कि पकिस्तानी ही बाबर का 
संमान करते हैं। बाबर 
भारत मुगल साम्राज्य की स्थापना 


करके विधाल इस्लामी राज्य की 
रखी। जिसके परिणाम स्वरुप ।॥947 
मे 03638 न 8 में सा अत 
बाबर अनय भारत जय 
कह सकते है। वे तो पाकिस्तान 
की जय के नारे ही लगायेंगे। चाहे 
कश्मीी हो या मेरठ , मुरादाबाद 
भारत के जिस भाग में भी 
जिन्दाबादः के नारे लगते हैं 
ही कार्य 


पाकिस्तान 
उसके 
करती 


अकेले 


यपोछे बाबरी भावना 
। 


भारत के पाक 
अब 36 चुके हैं कि वे 





*डा० कैलाशड्ाचन्द्र , नई टली 
०० के बच कार्य को यौद पुर 4 8०23 
है तो उन्हें बल्थर्की, को. भी 


साथ लेना होगा। चाहे विगत मेँ 


ईसाई और मुस्लिम समाज के मध्य 
खूनी युद हुए, सिल समाज से भी 
उन्होंने. अनेके लड़ाईयां लडीं, 
अमी तो अपना काम निकालने 

और सिख समाज को भी भडका 
कर और साझा मोर्चा बना कर साथ 


लेना होेगा। इतना ही नहीं तो हिन्दु 
समाज में भी किप्रम पैदा करके हरिजन 
एवं स्वर्ण 


को भी बढ़का कर अपने साथ 

होगा तमी बहसंख्यक समाज शबवितहीन 

हो पायेगा। तभी उसे जीता जा 

सकेगा। इसी कारण जहर उगलने 

वाले 5:42 :8 जैसे भी इन्साफ पार्टी 
कर अन्य समाजों 

में हिन्दू विदेघ पैदा कर रहे हैं। 


बाबर एवम बाबरी भावना 
आज भारत में वैचारिक प्रवीोकरण का 
आधार बन गये हैं। एक और बाबर के 
आकमण विरोधी दूसरी ओर 
बाबरी आक्रमण को उसकी चरम पोरेणीत 
तक पहुँचाने के इच्छुक जो कहते हैं 
जब तके सूरज चांद रहेगा बाबर तेरा 
नाम रहेगा और भारत को बाबर का 
भारत बना देना चाहते जिसका 
उनकी में यह है कि भारत 
में याद रहना होगा अल्लाह अकबर 
कहना होगा। 


4 नवम्बर को गुरूुदारा बगला 
सि्र॒स्‍टूडेंट्स  फैदेशन 


जिसमें भारी सख्या में कट्टरवादी मुस्लिम 
नेताओं को भी बुताया। संमोलन 
में शाहो इमाम तथा अन्य मुस्लिम 
नेताओं ने आऑ के विरूद्ध लडाई 
का आह्वान इतहास साक्षी 
है के पहिले भी ने वीर कदा 
बैरागी के विरद सिखों का साथ लिया 
किततु अपना काम निकल जाने के 
उपरान्त सिर्सों का कत्लेआ॥ाम भी किया 
घेरा की रोमांचक कहानियां 
जब चुन-चुन कर ससिर्खों को मारा 
गया, मानवता के मुँह कालल 
में इतहास के पन्‍नों पर औकित 
जनूली हक शग्तिया सदा 
उतना हो_ कांफिर 
मानती रही हैं जितना हिन्दुओं को। 
सिल्न इतिहास अधिकोश रूप_ में बाबर 
के कंशजों क्र , अत्याचारों की 
कहानी है। पंचम गुरू आन 
और नवम्‌ गुरू श्री तेग हि] 
हों या गुरू 
चारों पृत्र हो, सभी तो इस्लामी जनून 
का ही शिकार बने थे। नांदिर शाह 
और अहमद शाह 


पर 
अधिक रहती थी जमा तो पाकिस्तान 
अकांलियों तथा कुछ सिख उग्रवकादियों 
3 


आर्ग भेज 


दारा सिलों मेँ विद्रोह की भावना फैला 
कर अपना काम निकालने में लगा 
है कितु भविष्य में वहों खो को 
नष्ट करेने में भी उतनी हो आानुह्ता रता 
दिखायेगा यह बात 
उग्रवादा नेता आकेश 
कारण सम्रञ् नहीं रहे। 
उग्रवादी सिख नेतृत्व ने 
कलापो से सिली को 


है। सदा से पंजाब 
अपने एक लड़के 


थे। 

हो गई। 

सभी हिन्दु गुरुदारों को मानते थे 

और गुस्ग्रन्य साहेब का ही पाठ 

किया करते थे। उन्होंने भी उमग्रवादियों 
गतिविधियों के कारण सिख्ली से 

अपना मुह 


लिया। हिन्दुओं 
प्रीत जो भ्रात्माव था 
आवर प्रेप था, उसको काफी क्षति 
पहुँच चुकी है। 
कुछ 


होने पहुचाई 
हिन्दू परिवार 


बनाते 


कहीं ऐसा न हो 
आतवादी सिख नेताओं द्वारा 
पाकित्ताती तत्वोी। से हाथ मिलाने 
के कारण इचर भारत में सिखों 
छवि खराब ह। जाये उधर आगे चल 
कर पाकिस्तानी समाज से 
०8 शत्रुता निकालने का बहाना 
लगें। प्‌ 


स्वास्थ्य सुधा ७.) 


उपचार दर्पण 


समस्या- "मेरे मित्र और कर्मठ आर्यसमाजी 
प्री सत्यदेव सैनी धर्मपत्नी 
पुराना कब्ज है, गैस जाता 
है सिर दर्द होना, कमर तथा 
पैर में दर्द होता है" 
- डा0 ज्वलन्तकुमार शास्त्री 
एम0ए0, पी एच0डी0 अमेठी 
ह अुकतामपुर | 
समाधान पहले पानी 
पिया करें। "ओजस सोरप" [चरक ६ 


एक ढक्‍कन दवा समान जल साथ 
प्रयेके भोजन बाद पिया करें। चोकर 
सहित और इरी का सेवन 


लामकारी है। बडी हरड़ का चूर्ण 
लगभग ॥।०0 ग्राम राोत्रिभोजन के आध- 
घण्टा बाद जल से लिया करें। सप्ताह 
में एक बार मध्याहन भोजन में 
पपीता खायें। 


हु 


समस्या- "मैं एम0ए0 का विद्यार्थी 
ई तथा साथ ही भी करता 
। पिछले कुछ मास से चंष्टा- आधघपण्टा 


पढ़ने के बाद नौंद आ जाती है"। 
ओम्कार गंगकर, स्थान/डाकघर- 
मीरगंज, जनपद- [बरेलीह 
समाधान- " प्रात काल वायुसेबन किया 
करें। प्रातः क॒मानुसार | भुजंगासन- 
धनुरासन-सर्वगासन । प्रातराश 
शंखपुष्पी सौरप तीन चम्मच,दूध 
या पानी मैं घोलकर पिया करें। भोजन 
सलाढ़ व फ्लाहार लिया करे। 
आधचण्टा बाद बडी 
हरड का पाँच ग्राम चूर्ण पानी से 
लिया करें 















-गुशकुलानन्द सरस्वती 
आर्यसमाज पिथौरगंद। 
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खलार्य मित्र 








तथधुन्‌ बचत ओोलले 


'रज़ेज् प्रताप निष्ठ 4... 


ग्राम हाटा-नवौली देकैरेया 


अगोस्धाय गविषे, युक्षाय दस्म्यं - वच:। 
घृतात्‌ स्वादीयो 8 ४ नश्च वोचत। । 
]0 8-24-20 


मधुर वचन _ कातावरण को 
मधुर र बनाने का सर्वेत्तम साधन | है। 
दो शब्द जितना अमृत का ५8: 


करते हैं, उतना अन्य कोई 
नहीं कर सकती है। दीन हीन, 
विपोत्तग्रस्त , और असहाय को 


सहानुभूतिपू्ण मधुर वचन अवर्णनीय 
सान्‍तवना प्रदान करते हैं। 
याद स्नेह सम्क्धों को 


* उतनी ही वाणी 

मिठास डोगी। . शब्द मनुष्य के 
हृदय का मूर्तरूप है, 'चत्र है। इसके 
दारा देकक्‍त्व, 


मनुष्य का कर्तव्य कि वह शब्दों 
के द्वारा देवत्व की साधना करे। मधुर 
वचन देवत्व की साथना है। यह 
वशी करण मन्त्र है, जिसके द्वारा सबको 
अपने वश में किया जा सकता है। 

इसीॉलिए कहा गया है- 


कागा काको हरत है, 
कायल काको देत । 
मीठी वाणी बोलकर, 

सबका मन हर लेत ।। 


मर वाणी और्घषाध के समान 
3 । इसका प्रयोग हमें बहुत 

समझकर करना चाहिए। हमें 
कहाँ पर तरह की बात बोलनी 
चाहिए जिससे दूसरों को कष्ट न पहुँचे, 
इसका ध्यान बहुत आक्श्यक है। 
क्योकि वाणी में अनमोल शक्ति है। 
इसके दारा हम पूरी दुनिया को वश 
में कर सकते हैं। आक्श्यकता से 
ज्यादा तथा असाम्मायक बात हमें कभी 
नहीं बोलनी चाहिए। हमें उचित और 
अनुचित का ध्यान रखकर अपने मुँह 
से वाणी निकालनी चाहिए। कबीरदोस 
जी के निम्न दोहे से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है- 


हिये तराजू तोलिके 
तब मुख बाहर आन ।। 


जिहवा दुनिया में बहुत बड़े 
बुज्यात भी करें देती है। यह है 

छोटी छः फुट 
के आदमी को मार है। कम 
अधिक सुनिए। बड़ा ने कहा 
भी है- कह एक, जब सुन दो, खुढा 

जीम एक दी, कान दो। दूसरों 
की बातों पर विचार कीजिए और उसके 
प्रकाश में अपनी थधारणाओं को तौलिए 
और फिर जो सही लगे वह कीजिए। 
आपका शानन्‍्त रहना आपको शोबेतशाली 
प्रमोगणत करता है। कब बोतना चाहिए 
यह समझना कंठेन काम है पर इसका 
सीखना जीवन की सफ्लता के लिए 
आवश्यक है। आप बौोमार हैं 


तो अपना जरूर कद राखए, 
याद आप कीठन समस्या सुलझा 
रहे हैं तो रहकर उस पर विचार 
कीजिए। आपको क्रोध आ रहा 
डे मौन धारण कीजिए। बिना 


तो 
पूछे किसी को कोई राय न दीजिए। 
वाणी का प्रयोग किए बिना आप चुप 
रहकर देखिए, याप नफे में रहेंगे। 


काणी के विधय में 


एक बार वाणी और मन अपनी 

अपनी श्रैष्ठता के लिए झगड़ते हुए 
के लिए प्रजापीत के पास पहुँचे 

और जाकर कहा,- "महाराज। बतलाइप 
इम दोनों में कौन श्रेष्ठ है।" 
प्रजापत ने कहा "म्नः श्रेष्ठमू,, मनः 
श्रेष्ठ्म, मनः बग्रेपष्ठम न संशयम" 
मन ही श्रेष्ठ है, मन ही श्रेष्ठ है, 
मन ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं। _ प्रजापीत के उत्तर को सुनकर 
वाणी जरा ली हु हुई और बोली-"आपका 
निर्णय तो है पर मेरा हृदय 
इसे मान नहीं रहा है।" प्रजापात 
ने मुस्कगी हुए उत्तर दिया- "पर 


> घबड़ाने की आक्श्यकता नही 
हे "वाणी ह्वू तो साक्षात्‌॒ प्रजापति 
११ ॥ 

बात सन्‌ ॥997 ई0 कोड 
है, नांसिक में बम्बई प्रदेश 
का वारषिकोत्सत हो रहा था। बालगंगाधर 
तिलक, उस सम्रय देश के सबसे 
नेता थे। जहाँ वे जाते। वहाँ 
आदमी उनके और भाषण के 
लिए एकत्र हो जाते। वहाँ भी उनका 
भाषण होना था। अपार भीड थी। 


उनके भाषण से पूर्व दादा साहब खापड़ें 
और ३ साहब बजर्ग कम हर बुत 
डूर। ्ग॑आद । 

के भोति वे बहत देर तक जैलते 
चले गये। सभी उनके भाषण से 
घधक गये, ऊब गये। उसके बाद जब 
तिलक महाराज की बारी 
वे भौप गये कि 


रहे थे, पर मैं तो बाल 

हैं। इसलिए उपदेश न्‌ देकर नमस्कार 

करता हूँ।" सभा तालियों की गड़गड़ाइट 

से उठी। कब त्या कहें यह 

हे सम्यक्‌ प्रयोग के लिए आवश्यक 
॥ 


कंगड़ी सन ॥926 ई0 में 
कांगड़ी का रजत जयन्ती 
हो रहा था। तीस हजार से भी अधिक 
भीद थी। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद दीक्षान्त 
भाषण देने वाले थे। उन [देनों लाउडस्पीकर 
न होने से उनके लिए दूर तक आवाज 
पहुँचाना सम्मव ने था। उन दिनों 
टी0एल0 क्स्‍वानी युवर्कों में बहुत 
लोकप्रय॒ थे। उन्हें भाषण के लिए 
बुलाया गया। उन्होंने उस विशाल 
जनसमूह को देखा और अपना ओजस्वी 
भाषण दिया। उसके बाद राजेन्द्र 
प्रसाद की बारी आयी। उन्होंने जनता 
की ओर देखा, सिर झरुकाया और बैठ 
गये। यह देख जनता ने जोर से 
तालियाँ बजाई। पंडाल गूँज उठा। 


ये घटनाएँ यह बताती हैं 


समारोह 


कि बुढ़िमान हु ची ध्य वह है जो यह 
जानता है के कस समय उसे क्‍या 
और कैसे केलना चाहिए और 


चुप रहना चाहिए। अतः वाणी 
स्‍च्लल्ल्््ज//पईपईडपफपइफ'/पपऑ-इस्‍ऑस्‍ऑ्४्४स्‍४्४)४)४-््प््प्््््््् 52 


यशस्वी बनाने के लिए पहली और 
मुख्य बात यह है कि मनुष्य कम 


बेले। यह भी ध्यान रखें कि कब और 
क्या बोलना चाहिए। साथ ही व्यर्थ 
का या असार्मायक न बोलकर कितना 
कला, चाहिए यह भी ध्यन रखने की 
बात है। 


पा पा प्रजाजनों को एक 

के साथ माधषण करना उचित है, 
क्योंकि उसी से अआहिंसा अभय, शान्ति 
85 स्थापत होनी है और मीठे व्यवहार 
से ही जगत क्श में आ सकता है। 

तुलसी मीठे बचन से, 

सुख उपजत चहूँ ओर। 

बेशीकरण वह मन्त्र है, 

तंजिए वचन कठोर ।। 


एक बार एक वकीन साहब अपने 
परिवार के साथ रह रहे थे। वे हमग्रेशा 
तो नहीं पर कमी-क््ी आर्यसमाज के 
सतसंग में चले जाते थे। कच्चा तथा 
उनकी स्त्री भी साथ रहती थी। एक 
दिन पीत और पत्नी में झगड़ा हो गया। 
बातचीत कद हो गेयी। शाम को जब 
पति अपना कार्य समाप्त कर लौटते: 
तो पत्नी चाय लाती। मेज पर रखकर 
चली जाती आकर कप-प्लेट ले 
जाती। दोनों को न बोलते जब पाँच- 
छः दिन बीत गये तो लड़का बहुत 
बोर हो गया था। वह शाम को जंब 
वकील साहब आये तो खेलता हुआ वकील 
साहब के कमरे में गया और गाने लगा 


"कड़वे बोल न बोल" जब वकील साहब 
ने कई बार सना तो कहा, "माँ के 
पास जाकर बलो"। वह रसोई घर 


में गया और बोलने लगा "कड़वे बोल 
न बोल"। यह शुन माँ बोली "बेटा। 
पिताजी के कमरे जाकर बोल।" ज्च्या 
वे उसे माँ के पास भेजते 
और माँ पिताजी यहाँ" वह ऑँगन के 
बीच में आया और आर्यसमाज के मजनोपदेशक 
के भजन के शरद बोलने लगा। माँ 
और पिता ने औँगन में आकर उसे 
गोद में उठा लिया और अपने-अपने 
आँसओं से अपने कटु भाषण का प्रायश्चित 
किया। वहाँ सदा प्रेम और शान्ति 
का राज्य हो गया। 


मधुर वचन मनुष्य को शीतलता 
प्रदान करता है जबकि कु वचन या 
कड्वी तीखी बात तीर के समान इंदय 
का विदीर्ण कर देती है। मीठी वाणी 
के कारण हम लोकीप्रय हो सकते हैं, 
हमें समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, 
तथा हमारी उन्‍नाीत हो सकती है। मधुर 
वचन बोलकर हम अपने लक्ष्य तेक 
पहुँच सकते हैं, क्योंक मधुर वाणी का 
हर जगह सम्मान होता है। 


ऐसी वाणी बोलिए, 


मन का आपा खोय। 

औरन को शीतल करे, 

आप हूँ शीतल होय।। 

कटुबचन दुगीत के साधक हैं 
और मघुर वचन दुगीत नाशक। कटवचन 
दुगीत कारक हैं और मधुर वचन जगह 
बातें बनाते हैं, सम्ब्ध सुधर 
हैं। मधुर वच्चनन से कोमलता, मधुरता, 
सरसता और अनुरंजकता आती हो। 
उन्‍नीत का मार्ग प्रशस्त होता है। अतः 


मनुष्य घप्य को मधुर सम युक्त और ओजस्वी 
का प्रयोग करना | 
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आर्भमेत्र “7 


थर्चसतात़ रामगब्टिि निर्माण आद्वोलत के साथ क्यों ? 


आर्यसमाज भारत राष्ट्र और 
आर्य[हिन्दू!] जात का सजग प्रहरी 
और जागरूक रक्षक रहा है। अपनी 
इसी टेक को निभाने के लिये आर्यसमाज 


आगे था, 
हैदराबाद सत्याग्रह, का 

बजाया तथा 22 हजार 

को निजामशाही की दुर्दात्त जेरलों में 

झोँका और बलिदान 


शिव मोन्दर सत्याग्रह किया चुद 
आन्वोलन स्थामी . श्रद्धान॑न्द 
पं0 लेखराम जैसे महापुरुमों का बलिदान 
विया और इसी के लिये 
स्वतन्त्र भारत में भी 
आन्दोलन 
हजारों-हजारों 
सत्याग्रहो भेजे और अनेकी बलिदान 


दिये। तब आज जब ईहिन्दू 
जोत पर चरवर्विक से संकट के बादल 
घहरा रहे आर्यसमाज मूक दर्शक 
बनकर नहीं बैठ सकता। अत 


अपनी इसी टेक को निभाने के लये 
वह आगे आ रहा है। 
मन्दिर 


2-.. रामजन्म 5 5 
निर्माण प्रकरण 

ने अपने हाथ में लिया इआ है और 
आर्यसमाज सिद्वान्ततः मूर्तपूजा को 
नहीं मानता, अतः अब तेक मौन 
रहना हो उचित सम्रझा गया था। 


पर अब प्रश्न 
आर्य हु जाओ के. ऑरसेतत्व की 


को मांगता या भवन को लाली 
कहता है तो क्या उसे 

साम्प्रदायक कहा जायेगा 
अदालत का रास्ता दिलाया जायेगा? 
इस भ्रीत और अन्याय का पर्दाफश 


आर्यसमाज को करना है। 

रक्षा का है। अतः: आर्य समाज 
का कर्तव्य उसे पुकार रहा है कि 
वह आगे आये। 


उ- फिर आर्यसमाज सत्य 

यह सत्य है और ऐतिहासिक 
के बाबर के आदेश पर 
उसके सेनापात मीर बकी ने अयोध्या 
में श्रीरीम जन्म स्थल पर बने मनन्दर 
शा यम पा न 

र 

की मॉग सत्य और न्याय की मांग 
हे राष्टीयता और मानवता की माँग 


। आर्यसमाज सत्य-न्याय 
प्रिय संगठन को इसमें सहयोग करना 
एक पुनोत कर्तव्य है 

वी0पी0 सिंह और मुलायम 


की अन्धी और बहरी सरकार “''अर्थी- 
दोघो पश्यात" की कहावत के 
अनुसार रामभक्त सत्याग्रहियों पर 
कहर ढा चुकी है, गज. उसने 
नादिरशाही ता र्मररग एवं चंगेज्ाँ 
दानवी 2 को भी पौछे 
छोड दिया है। इन को देखते 
असहय गया है। 
इनके प्रोतकार के लिये आर्यसमाज 
को आगे आना पड़ा 


और उसे 


श्रच्ार्य प्रेमभिछ्ठु, एम*-छः मथुरा 


5... एक किसी की नौोद या गफलत 
मैं दूसरा उसकी सम्पात्त लूट लेता 
है, या उसके भवन को ही इहथिया 
लेता है, उस पर अनुचित रुप से 
कब्जा कर लेता है 

6- यह भी समझने और समझाने 
की आकशयकता है कि आज का मसलगाल सलमान 
भी कल हिन्दू ही था। नर्सों 
में भी मे गोताम राम और 
श्रीकृष्ष का रक्‍त श्रीराम भारतीय 
मुसलमानों के भी हैं। अत. 
हर समझदार राममनवर 
निर्माण में सहयोग करेगा, जैसांकि 
हक मुसलमान बन्धु कर भी रहे 


फेक 3! 58 5 2/222 हि इस 
राष्टिय और सांस्कीतक हम 
मुस्लिम संघर्ष रूप वी0पी0 

पुन्ायम जैसे स्वार्थी -नेताओं ने दिया 


, यह महापाप है। राम मौनदर 
का तो राष्ट्रय स्मारक के रूप 
ड्रोना चाहिए। आर्यसमाज इस चिन्तन 
की के साथ इस आन्दोलन 


पूर्ण समर्थन और सहयोग करने 

के लिए कोटेबद्ध है 
जन मोप गत आप डे राम 4382 
- यज्न सह्भागी ब 
और सत्याग्रह में भाग लेकर कर्तव्य 
पालन करें। छ 


एाए हे भ्यों, पुण्यक्र्यों नहीं * दीन व्टेनी आरक्काजु 


आते विधित्र बम 
मन पाप की ओर 
आता ड़ै। के पुण्य की 8 
करने पर मन 
लगता है, अन्यधा विपरीत* ही गाँति 
करता डै। पृण्य कर्मों को करने में 
इतनी शिीधिलतों इतना आलस्य क्यों? 
यह अनुताप या विधाव प्रायः अधिकांश 
मनुष्यों को हुआ करता है। मैं प्राय 


अफरव मे -किमह 
पाप॑ क्षकरवम। " मैं कर्मो को 
करना चाहतोीं हूँ, वह मैं कर नहीं 
पाती हूँ और पाप मय कर्मों को करना 


नहीं चाहती हूँ, वह मुच्नसे हो जाता 


है। 
अर्थ केन पाप॑ चरोतपूरुष: 
कया नयोजित 
के गाता मे बन 
इसी प्रश्न ता 
ने पुँछ, हे वार्ष्यय बताओ, इच्छा 
न रहते हुए भी जबरदस्ती 
कर जोता गया था यह पुरुष 
का से पाप को ओर प्रवृत्त होता 
। 


काम एव क्रंध एवं रजोगण कई अप 
महाशनो महापाप्मा विदयेनोमिह । 
अन 3उ/5प 


के प्रश्न का श्री कृष्ण 
उत्तर हैं कि मनुष्य को पाप 
रा तरफ पक बाला 8 हे धरे 
» महापा हे 
और सर्कमक्षी है, वष् रजेयुंग से पैदा 





होता है। 


उसके दो नाम और दो 
रूप हैं। 


जब आता है तब काम 


आधुनिक भौतक युग 
में चन्द्र सन्‍त- महात्माओं को छोड़कर 
समस्त मानव जाति काम-कोध के पंजे 
जकडी हुई है जब इच्छाओं की 
में बॉधा पड़ती है, तब क्रोध 
आ हॉो जाता डै। कोध आकमण 
से मनुष्य की विकृत हो जातो 
है और अपने ऊपर का संन्तुलन समाप्त 
हो जाता है। काम कोष के 
डोकर ही यह मनुष्य पाप 
ओर प्रवृत्त होता है। पाप करके 
क्षीण होते ही मनुष्य पश्चाताप 
और विधाद करता है मेरे हाथों 
पाप ही क्यों होता है, क्योँ नहीं? 
अनुताप और  परश्चाताप मनुष्य ष्य 
को क्रेद-कुरेद कर खा जाता हे। 
एक घटना याद आ रहो है- सन 
5ठउ या 5६ की बात होगो। मैं कक्षा 
5 या 4 में पदती थी। जहाँ में अपने 
मातानपता के साथ रहती थी 
पद्दोस में एक लड़के की शादी हुई। 
वधू बहुत ही सुन्दर 
व उच्चे घराने की हाई स्कूल पास 


हा ञ्क 


कक 


थी। लड॒का कक्षा &€ या 7 तक 
ही पद्ा था। मुगत्नरे उस समय तो 
इतना ज्ञान नहीं था, पर अब सोचतो 


3 दुश्चोरेत्र लड़का था व होनमावन्ग 


बहने लात-खूँसों से प्रझ्र करती थों। 
खाने-पीने पर, बॉलचाल मेँ यहाँ तक 
प्रीबक्यध था कि वह बीमार भी हो 
गई। इतना अत्याचार सहते हुए 
भी वह कहती थी नो घर से 


मत निकालो, मुझे बना कर 
रख लो, आप लोग अपने लडके की 
दूसरी शादी खुशी से कर लो। 
अपनी सौत के भी हक. 

लूँगी। परन्तु 


एक भी विनती नहीं सुनी और दृश्चोरेत्रता 
का लक्षन लगाकर, उससे तलाक 
लेकर दूसरी शादी कर लौो। दूसरी, 
पत्नी मर गई, तब तीसरी शादी 
कर ली। और जब तौसरी पत्नी 
भो मर गई तब पड़ले वाली पत्नी 
का बुलाने पहुँच गया। उस देवी ने 
उसका प्रस्ताव ठकरा दिया और कहा 
जब मेरे आपके साथ रहने के दिन 

आपने म्रेरी प्रार्ोना सनी 
नहीं और प्रतांडेत करके घर से निकाल 
वदिया। यहाँ पर इंत श्री नहीं हुई 
आपने लांक्षन लगा कर तलाक मी 
ले लिया। अब मैंने अपना जीवन 
लगा दिया है। 


हू। वह देवी नहीं आई फ्लत वह 
कुचारत्र लड़का समय से पहले बूढ़ा 
अच्धा होकर मर गया। जब 
उसकी शक्तियां क्षीण हो गई तब उसको 
पश्चाताप व दुःख हुआ मैंने पपनी 


होकर 
पत्नी पर बुट की ठोकरों से, उसकी... जशोज पृष्ठ & पर 
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स्नेष्ट क्ीब्राते- 


ग्मन्ीज़ क्षमान भिंछ 
बगह् हरमर्जापुर ६ 


संसार युद्ध से नही प्यार 
से चलता है। युद्ध जलाता है, प्यार 


बसाता है। ममता के ह्नरण 
पूजनीय है। स्नेह के कारण बहन 
वदनीय है और स्नेह दो अनजारनों 


बंद 
का एक बना देता है। 


स्नेह के सरगम की शर्त 
कान नहीं जानता। विश्व का आधा 
साहित्य इसी की महिमा गा रहा है। 
स्नेह पवित्रता का सागर है। उसमें 


देम नही, नही, कलुघष नही 
बस प्यार है। प्यार सब में गुण 
दृढाता है। 

न्ननन "नए "तुम" और ण्सचैण 
सब एक हैं। यह एकता का भाव 
बिना प्यार के कहाँ से आयेगा? जीवन 
के संकट क्षणों में एक ही तो 
सहारा है। पवित्र मन ही स्नेह 


की गंगा प्रकाहित कर सकता है। 
वासना प्यार नहीं है। 
तो स्वार्थ है। देह की मिटाने 
का एक प्रवाह है। उसमें व्यॉवत वेने 
की की कामना रखता 
इसीलिए वासना उठाती नही 
शिराती है। कामना स्नेष्ठट के 
रहती है। "सब का भला करो 
भगवान" की भावांजल कामना है। 
प्यार इसका उद्गम है। कल्याण इसका 
लक्ष्य और निर्माण साधन है 
जा जिससे प्यार करता 
है वह उसकी हानि नहीं कर सकता। 
लय के विकर / दूफे को उत्थान. किया, ओर संटक गय। ध्यंए का. .] पलक जाय गये के गत कक लिए वह प्राण दे सकता 


पाठ नहीं * और बहक गये। 
हो तो प्यार का पावन मन्त्र है। अन पविन्न रहा तो प्रकाश 
का आरम्भ प्यार प्रेलता? 
से, विकास प्यार से, निर्माण प्यार सोचो और समझे -- प्यार 
पर पता नहीं कहाँ के पथा पर चलना नहीं तो 
से स्वार्थ जीवन का संचालक बन जाता श्रद्दा के गीत कैसे गाते। क्योंकि श्रद्धा 
और प्यार के स्थान पर स्वार्थ प्यार की उपज है। जो प्यार नहीं ! 
का डेरा लग जाता कर सकता वह श्रद्ा के भाव नही 
स्कर्थ मनुष्य पशु बना पढ़ सकता। श्रदा विहीन नर आपस 
देता है। उसकी ५0] सकता है, संहार कर सकता 
जाती है। समझने की नही उसके पास नहीं 
रहती। "औ"० ही "मैं" रह जाता फ्टक सकता। 
है ! बे और "वे" कहीं भी "गरदा" यज्न में नहीं, श्रद्धा 
नही । तब प्यार की छाया प्रिय में नही, फ्रमु में 
से भी दूर रहकर गुनष्य में नहीं तो परेणाम यही तो होगा 
अंहकार , द्वेष चकब्यूह मैं जो हो रहा है। 
पँंसकर अपना 02 /3 कर लेता है। के 3.2 अंक कहते हैं हे 5: नेता 
स्वरूप उसका प ए पशु तरह 
अपना जीवन भी नष्ट हो जाता है लड़ते हैं कस आर्य है? हमारी 
और दूसरों भी वह विनाश के दुष्ट में दोष इनका नहीं, इनके संस्कारों 
मार्ग पर ढठकेलता है। स्वर्ग नरक का है। इन्होंने सीखा है ला, ना, 
में बदल जाता है, जब प्यार समाप्त प्यार नहीं सीक्ा। झूठ बोलना 
हो जाता देना, पर्दो लिए है; लड॒ना- 
हमें वही न्ञान कि आप यावि फिर 
कितना प्यार है? पर पाप क्‍या होगा। अपराध होगा? 
तीनक अपने को टटोलिए तो सही हम चाहते बार फिर प्यार 
फिर देलिए आप कहाँ खडे हैं। की गंगा बहानी, और श्रद्ा के गीत 
क्या आपने कभी अपने से समवेत स्वर में गाने। 


प्यार किया है, उस अपने से, जिसके 


आपने कभी 
न रहने पर आपके देड़ की एक क्षण भी गौर से परम पिता परमेश्वर शरी। ओम _ 
घर में न रखेगा। क्‍या आपने कै अल है हम उन्हें प्यार 

अपने घर पोरवार से प्यार आवर देते हैंजो हमें गालिया 

है? संसार में लाखों दब्खी देते हैं और हमें मिटाना चाहते हैं। 

वे आपके इस क्शाल परिवार के अंग इम्ारा कोई शत्रु नहीं, हमें सबसे 

नही है? प्यार है। आल के देम जला 

2८ ॥ अपने मन प्यार उत्पन्न 

अपने 3 हि है के सो करो, श्रद्धा का बरसेगा और 

में लोक-पद संग्रह में आप रहे अमरता चरण कदना 
पर क्या उसे भी जाना, जिसे मानने करेगी। छ 





के लिए यह पता देह मिली थी। 


स्त्र्यं मिटाकर दूसरे का उत्थान और अपनी ४ का बेर परलोक-नायक प्रभु प्राप्त करना 
ग प्योर का | - र 
्ू किया के ! चाहते हैं। उसके लिए हम प्रीत- 


पृष्ठ ५ करा शेष . .... 
देवों समान पत्नी को क्यों घंर से 
प्रतोंडत कर निकाल [दिया। यही 


वैदना रूपीधुन उसके शरीर को क्रेद- 
कर खा गया। गोौता 
श्लोक काम-कोध से ऊपर उठने 
की प्रेरण दे रहा है:- 
नरकसस्‍येद दार॑ नाशनमात्मन:। 
काम :क्ोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत।। 
- गो0 ॥6/2॥ 


काम, कोध और लोभ ये 
तोौन आत्मा को नष्ट करने वाले नरक 
के द्वा हैं, इनको त्याग देना चाहिए। 
ये तीन वाला दरवाजा इतना 
भव्य व आकर्षक है कि मनुष्य न 
चाहता हुआ भी इनकी और दवौदता 
जाता और इसमें फंस जाता है। 
फंस जाने पर छटपटाता है, आत्मर्लोन 
होती है और उसमें से निकलना चाहता 
है। जिस प्रकार पंक में फंरग हुआ 
हाथी जितनी हो कोॉंशेश उसमें से 
ैेकलने को करता है, उतना ही 
फंस जाता है, उसी तरह मूद मनुष्य 
सांसारिक प्रतोमनों में फंस कर स्वयं 
का नाश कर लेता है। 

अपने कर्तव्य कर्मों को घर्म 
पूर्वक के अनदा आ, प्रभु की अर्चना 
करता हुआ जब प्रभु से साक्षात्कार 
करता है, तब इसकी शक्तियों का 
विकास होता है। कोटेलताओं से ऊपर 












उसका मनन व ध्यान करते” 

उठा हुआ व्योक्त सुन्दर जीवन वाला * । प्राप्त का मार्ग सबके 
होता है "विश्वान परासुव लिए रूप से खुला है, कोई 
है प्रमो। मेरे सम्पूर्ण दुर्ग, भी पुकार ले उसको/ वह तो सबकी 

खों को दूर कर वोजिए। सुनता* है, तब वहाँ का 

ते मन्त्र में प्रार्थना है प्रश्न कहाँ रह जाता है? जब 
कि प्रभो। . कुटेलता व पापमय कर्मी हमारा पारस्पोरेक संघर्ष हो नहीं 
का हम से दूर कर दौजए। वेद होगा तब काममनापूर्ति अभाव में 
में स्थान-स्थान पर दुर्गुणों को त्यागने क्रोध आने का प्रश्न हो पैदा नहाँ 
का संकेत 'मेलता है। बुराईयों ड्रेता है। परमात्मा की शरण में 

कुटलता को हम अपने हृदय जाने पर सभी प्रकार की विघय-वासनाओं 
से निकाल देते हैं, तमो मन में सुन्दर से उदासोन हुआ व्योक्त उन पर 
सॉत्वक विचारों का प्रादर्भाव होता विजय प्राप्त करके श्रेय मार्ग का 
तथा मन शब्त व प्रसेनन रहता है। पोयक बन जाता है। आओ हम 
का लता मृत्यु का मार्ग है व सरतता उस परमषपता का नमन करते हुए 
ण प्राप्त का प्रार्ग है। उसकी शरण मेँ जाने का संकल्प 
उपासना करने से हमारा जीवन उत्तम लैं तथा पाप वृत्तियों के प्रकट होते 
बनता हैं व हम यशसस्‍्वी होते हैं हो उन्हें समूल नष्ट करने में समर्थ 
महानदेव-शिल्पी जो परमात्मा है, जिसने होौ। पा 
सूर्य-चन्द्र लोक-लौकान्तर स्ट 
ग्रह- 2 बनाये हैं 432] महान “ज्ञांक ज़भाचारः 

हमारे शत्र काम-८ 

के भयमात हो जाते हैं।। जब उस ताजगंज रत 0 
5३208 परमात्मा का आश्रय लेते कम 


और उसके न्लान का प्रकाश हमारी 
हृदय रूपी गफा में हो जाता है तब 
काम-क्रॉंध उसो प्रकार नष्ट हो जाते 
हैं जिस प्रकार सूर्य के उदय होेने 
पर मन्‍्धकार का विनाश हो जाता 
है। काम जो अब तक विभय-भोगों 
के प्रीत आसक्त था अब शुद्र व 
पौतत्र होकर उस प्रमु की ओर झुकता 


है, और उस कामना के दारा हम प्रार्थना को गई। 
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हिल्दुओं के साथ बिख्बासणशत 


।- ।94$5 के चुनाव में बीर- 
सावरकर ने कहा था कि काग्रेस 
का मतहवोटई देना पाकिस्तान को 
मत 3उवोटई देना है। उस समय 
गाँधी ने सावरकर जी के इस 
कथन के प्रपाव कम करने के 
लिए कहा था कि पॉक्स्तान का निर्माण 
मेरी लाश के ऊपर हो हो सकता 
है। गाँधी जी ने भारत की राष्ट्वादी 
जनती आश्वस्त किया था के 
पाक्स्तान के नैनर्माण जैसी बेहूदा 
मांग को कभी नहीं मानेंगे परन्तु 
गाँधी जी के जीवनकान में ही पाकिस्तान 
हा निर्मम कर भारत को भारत 
और पांक्स्तान के रुप में कि्धाजित 
कर दिया गया। इस तरहइक्‍ स्वतन्त्रता 
के प्रारम्भ में हो राष्दणदी जनता 
री जनता। तथा भारत माता 
साथ विश्वासघात किया गया। 


2-  भाजादी के बाद घोधित भारटीय 
सोवधान में कहा गया कि भारत 
में किसी धर्म विशेष अनुसार 
कानून नहीं बनाया जायेगा परनन्‍्त 
अल्पंसस्यकों के लिये अल्पसल्यक आयोग 
इत्याँद की स्थापना करके उन्हें थॉर्मक 
आधार पर विशेष सुविधायें दो गई 
यह राष्ट्रवादी जनता हिन्दू जनताईएँ 
और भारतमाता के साथ दूसरा विश्वासधात 
चा। 


उ- ।965 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
श्री लात बहादुर शास्त्रों जी की दूरदार्शता 
तथा हमारे जवानों के ओदतीय पराकम 
भारत को एगकिस्तान 


।962 के भारत-चीम युद्ध 
हार की कोलमा को छघोने में 
कषफी हद तक सफल हमा) उस 
समय महाशाक्तयों के दवाव में ताशकन्द 
में भारत पाकिस्तान के बोच वार्ता 
रखी गई। 

समय शास्त्रो जी 


ताशकन्द प्रस्थान करते 
तत्कालीन प्रधाशमन्त्रो॥ 
ने कहा था के हु जीौई किसी 
कीमत पर हई जमीन 
का एक इनच भी वापस नहीँ करेंगे 
हम ताशकनद समझौते में भारतीय 
सेनाओं दारा जीती गई सारो जमीन 
सू-समागह पाकिस्तान को वापस कर 
ैया गया। उस तरह हजारों बं॑लिदानों 
को व्यर्थ करके राष्टवादी जनता हहन्दु- 
जनता! तथा भारत माता के साथ 
तीसरा विश्वासघात किया गया। 


$- जिस शेख अब्दुल्ला को नेहरू 
जी द्वारा श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी जी 
के बॉलदान होने पर राष्ट्वादियों 


के व्यापक विरोध छान में रखकर 
जैल में डाला गया था, इझदराजी 
ने उसे कह्ममीर का मन्त्री बनाया 
तथा काश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज फहराने 
या राष्ट्रीय गीत अनिवार्यता से 


सुनने को तैयार नहीं था। इस तरह 
भारत माता तथा राष्टवादी जनता 
हैहन्दे जनता! के साथ चोथा विश्वासघात 
किया गया। 

5-. ॥977 के आम चुनाव में 


राष्ट्कवी वी जयता जनता | ने 
मत से जनता, कार्ट किनिय 





दिलाई जिसके प्रधानमनत्री मोरारजो 
देसा३ बने। उन्होंने भी सत्ता में 
आकर अपने है नेताओं की भांति 

को पलल्‍लवित पृष्पित 


रस की पललवित पृष्यि 
। इस तरह भारत माता तथा 


राष्ट्टदी जनता ऐहिनदु जनताई के 
साथ यह पाचवा विश्वासघांत था। 


6- जऊत्ता मुप्व्यमन्जी की 
मे ने उत्तर प्रदेश 
में उर्दू लगाने का अध्यादेश दया जो 
कि रॉष्ट्वीदी जनता हिन्द जनताएं 
के साथ बहुत बडा व्श्वासघांत था। 


7- तब ।984 के आम चुनाव 
में राष्ट्रववी जनता ॥6हैन्द जनताईं 
ने अपने युवा प्रधानमन्त्री राजाव गॉधी 
को अप्रत्योशत रूप से विशाल बहुमत 
से विजयी बनाया तो उन्होंने राष्ट्रवादी 


जनता आकाक्षाओं तथा आशानों 
पर तुघारापात करते हुए पृथकतावाद 
और रष्प्टद्रेही गातोवेधियों और 
प्रोत्माइन हवाई दिया! पूसका ज्वलत 
उदाहरण मजोरम रत रज्य 
ऊे रूप में विशेष सुक्धायें प्रदान करना 


है, तथा नई शशेक्षा नीत के नाम 
पर भारतीयता की प्राण संस्कृत को 
निकाल फेंका गया। इस तरह राष्ट्वादी 
जनता ऐहिन्दु जनता! तथा भारत 
माता के साथ सानवी बार विश्वासघात 
किया गया। 


8- इन दीोर्घाल से चले आ रहे 
विश्वासघातों से आहत राष्टूवादी जनता 

202 23080 ने जनता दल के नथाकीथत 
और राष्ट्भॉवेत वी दुहाई 
देने बाले विश्वनाथ प्रतापासह को प्रधानमन्त्री 
पद तक पहुँचाया परन्तु इन्होंने भी 
राष्ट््‌ जिेधी शौठेतर्शं को उभारा तथा 
धर्म निरपेक्षता की ओट में पृथकतावादी 
तत्वोँ को कथपुतली बनकर मोहम्मद 
साहब के जन्म दिन पर सार्वजानक 
अवकाश की घोषणा की तथा ओएडायर 
को मात करने वाली हत्या का नग्न 
ताडव अयोध्या में कार सेवर्कों पर 
सधाधुध गोली चलवाकर किया। इन्होंने 
बहुमत सिंदर करने के झूठे आश्वासन 

पन्द्रह॥ दिन तक और सत्ता का 
रसास्वादन॒ किया हीचेपके रहे।, यह 
चौरेत्र को दुहाई देने वाले नेता द्वारा 
भारत माता तथा राष्टवादी जनता 
हैहन्द जनता! के याथ अद्भत विश्वासधात 
चा। 


9-. भारत 
श्रा ऋनद्वशेखर 


के माठवें प्रधानमन्त्री 
ने बपने समाजवादी, 
तथ्यहीन रागों को गलापते हरए कहा 
कि अल्पसस्य्कों के हेतों की रक्षा 
की जायेगी और सरकार किसी 
प्रकार की दिलाई नहीं बरतेगी। प्रश्न 
यह है कि अल्परसख्यर्कों के हितों को 
आघात _झहा लग रहा है? बहुसख्यकों 
के हितों की उपेक्षा कर एनकी विभन्‍न 
प्रकार से प्रतो्टेत एवं अपमानित करना 
ही क्या धर्म निरपेक्षता की सही परिभाषा 
है? इस प्रकार इस आठवें धर्म निरपेक्षतावादी 
नेता ने राष्ट्वादी जनता इहेन्दु जनता! 
को एक अपर विश्वासघात की पौड़ा 
साई है इस प्रकार इन कुछ 
के ही िश्वासघार्तों के विदरण 
से पता लगता है कि यह नेता निश्चय 
हो भारत, भारतीयता, भारताय सस्कृत 
के आन्तोरक घोर विरोधी रहे हैं। 
& 
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अब राष्ट्वांदियों तथा राष्ट्भक्त 
का यह पावन कर्क्य है कि 
से बचकर 
होकर इनका 
और भारत माता तथा 
उसकी ससस्‍्कात की रक्षा करें। 


इन्द्रराज जयन्त कुमार आर्य 
सरक्षक महामन्त्री 
राष्ट्‌ रक्षा युवा आन्दोलन राष्ट्‌ रक्षा युवा 
30प्र0 आन्वौलन, उ7प्र0 


_कजोपदेशक प्रतिवोगित 


।5- दिसम्बर लखनऊ, 


गत वर्षों की भात इस वध 
प्रीतीनीप सभा उ0प्र0 में 
कार्ययत- भजनोपदेशर्कों की प्रोतयोगिता 
आर्य उपप्रीतीनीध समा हरिंदार की 
प्रधाना श्रीमती सतोषत रगन की अध्यक्षता 
में प्रारम्भ हुई, प्रदेशभर हुए 
भजनोपदेशकों 4 आर्यसमाज और ऋषषधदयानन्द 
जी महाराज के सम्क्ध में चुने हुए 
भजनो को सगीतमय शैली में प्रभावी 
माध्यम प्ररत्त कर जनमानस को 
भाव-क्मीर कर देया निर्णायर्कों ने 
निर्म्मनलीखित भजनोपदेशर्कों क्रो सर्वसम्मोौत 
से विजेता घोषित किया 


प्रथम -श्री योगेशदत्त जी आर्य , 

_निवासी- जनपद बिजनौर 
दितीय--श्रां मनवोर सह जो आर्य 

नवासी- मेरठ 
तृतीय- श्री विकमदेव जी आर्य 

पनवासी- जनपद बिजनौर 
उपरोक्त सभी विजेताओं को आर्य प्रातोनोध 
सभा उ0प्र0 के माननीय सभा प्रधान 
ने शालों एवं नकद धनराशि से सम्मानित 

किया। 

आर्य उपप्रोतानोंध सभा ५4002 
के भूतपूर्व प्रधान श्री विकम जी 
भार्य सम्भल नवासो प्रथम एवं 
दितीय विजेताओं को शाल मेंट अड। । 


-हरिश्चन्द्र 
अधिष्ठाता उपदेशक क्पाग 


| नातदध्ान 


उत्तर प्रदेश को समस्त जिला 

आर्य उपप्रीतनीध सभाओं, भार्यसमाजों 

आर्यकाममा समाओं, 

आर्य मोहला समाजों एवं आर्य शिभणसस्था 

समस्त अधिकारीगण 
आर्यजनता को 

है आर्य सभा 30प्र0 


आ है. 
ने सर्वश्री कैलाशनाथ सिह वाराणसा, 














राजपाल आर्य म्रुजफफरनगर, धर्मेन्द्र 
सेह. ार्य 387 8 न,  चन्द्रकिरणशर्मा 
गाजेयादाः? , खेम आय लखनऊ 


तथा रमा शकर आर्य केराक्‍्त को 
ना)स0 की सउसस्‍्यना सनिष्कोसत 
दर दिया है। यह तन्ष्कासत व्यक्ति 
यथा विरोधी भ्रामक प्रचार समय- 


समय पर वरते रहते हैं- उसभे 
शर्य जयता भ्रोभमत ने हो और न 
हो उन्हें किसी प्रकाः' की राधर 


सायता | सहयोग दें। अपने उत्सवों 
भात में भा हनहें भारमनेत्रत ने जरें। 
विशेष वानव्गरोी स्रग कायपला ये 
सपर्क स्थापत कर प्राप्]न की जा 


यक्ती है। >. ऊार्यातय सचिव 











क्ेद्गानाद आर्य सत्याग्रह की उपलब्धियां 


-- ज्री अर्वेत्दु द्विवेदी: 


आर्यस्रमाज के आन्दोलनों' में हैदराबाद 
कम कम की महक स्थान प्राप्त 
[ दराबाद इस सत्याग्रह 
अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आईति 
दी तथा आर्यसमाज कुशल नेताओं 
नेतृत्व में यह आन्दोलन सफल रहा। 
जिस प्रकार हृदय शुद्ध रक्त को 
शरीर में पहुँचाकर उसे शबितशाली बनाता 
है, उसी प्रकार हैदराबाद के सत्याग्रह 
आन्दोलन आर्यसमाज नवीन चेतना 
और नूतन का संचार किया। 
इस समय इस आअपल्दोलन आकशयकता 
६ इस आन्दोलन ने केवल दक्षण 
भारत ही नहीं, अपितु उत्तर भारत 
भी आर्यसमाज के आन्दोलन नयी 
और प्रेरणा मिली। आर्यसमाज 
दृष्टि में हैदराबाद के आर्य सत्याग्रह 
का असाधारण महत्व है। 


सत्याग्रह के कारण- हैदराबाद की अधिक 


मात्र 
॥0 प्रीतशत मुसलमान थे। हैदराबाद 
के निजाम सर्वोच्य कहा जाता था 
मुस्लिम शासक का यह प्रयास था 

बहुसंख्यक हिन्दुओं पर कठोर प्रीतक्‍्ध 

और पार्बन्दर्यों द्वारा उन्हें अपने धर्म 
का त्यागकर मुसलमान बनने के लिए 
विका किया गया। हैदराबाद राज्य 
में ।920 तथा ।॥9350 में राजनीतिक 
आन्दोलन को करने के उद्देश्य 
से 2 फरमॉन निकाले गये थे। जिलाधिकारियों 
को यह निर्देश दिया गया था कि 22325 


के लिए जलूसों, समाओं को 0 
सभा 
तथा राजनीतिक सभाओं पर 


निगरानी 
हक | | 290०३ 


तथा मन्वरों के निर्माण पर प्रीतन्‍्ध 
लगा दिया तथा हैवराबाव राज्य मेँ 
धार्मिक विषयों की देखभाल करने और 
इस्लाम को प्रोत्साहित करने के लिए 
एक पृथक घर्म क्मिाग "महकमा जा र 
मजस्वी" नाम से स्थापित की | 
सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि नये 
मन्दिरों का निर्मण और पुराने मनदरों 
करने के लिए 


याद 
बिना, धर्म क्माग की अनुमति मात से कराता 
था वह गैर कानूनी 
गिरा दिया जाता थो। 
मन्दिरों निर्माण मरम्मत की अनु्मात 
नहीं दे रहा था। 


"हैदराबाद शिया" डै। 
वहीं इस संप्रदाय से संबंध का 
त्यौहार निष्ठा से मनाया जाता है। 
शिया लोग अपने पहले खलीफा हजरत 

साथियों के लिए शोक 
डैदराबाद! शासन ने यह 
कि मुहर मास में 
प्रसनता का प्रतीक हिन्दू विवाहों 
आयोजन न किया जाय। इसके औतौीरिक्त 
व्यायाम शालाओं, अलादों पर प्रतिक्ध 
लगा दिया गया था। अलाडदों पर 


ब्वानपुर [वाराणसी 


निजाम सरकार का प्रोतकक्‍्ध इतना 
कड़ा था कि किसी सरकारी अधिकारी 
द्वारा आज्ञा दी जाती थी 
उसे वापस ले लिया जाता था। अखादों 
पर प्रीतक्ध इसलिए लगाया गया 
था कि हिन्दू आत्मरक्षा में समर्थ न 
हो पाएँ। उस संमय चार्मिक 
के निर्मत्रण के लिए एक वि्शिष का न 
बनाया गया। इसके जीप 
धार्मिक नये एवं पुराने जलूसी के लिए 
तहसीलदार से ।5 दिन तक भी जाज्ना 
| भिली तो धार्मिक को रोक 
देना पड़ता था। आर्यसमाज के सत्संगों 
तथा घर में धार्मिक भाषणों पर प्रीतिक्ध 


लगा दिया गया था। हैदराबाद राज्य 
में 400 से अधिक च्क्ल 
चल रहे थे। मुस्लिम शासकों 


यह आशंका थी कि इसके माध्यम 

धर्म का प्रचार व किया 
जाता है। इसे कद करने के लिए 
शासकों ने इस प्रकार के नियम बनायें 
कि निजी 


झण्डे जहां लगे थे, वह उतरवा दिए 
गए तथा हैदराबाद रियासत के अधिकारियों 
कौ था कि भगवकन के नाम 
को व्यक्त करने वाला कोई भी झण्डा 
नहीं लगाया जा सकता। 
प्रीतक्धों के परिणामस्वरूप 
निजाम रज़्य में हिन्दुओं पर अत्याचार 
की घटनाएं बढ़ने लगीं। धर्मान्ध मुसलमान 
आर्यसमाजी हिन्दुओं पर घातक हमले 
करने तलगे। पुलिस की सह प्राप्त 
होने के कारण इनकी हिम्मत बढती 
चली गयी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अराजकता 
की स्थिति उत्पनन हो गयी। हिन्दुओं 
बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने 
के लिए बाचित किया जा रहा था। 
चारों ओर आतंक का राज्य था हिन्दूओं 


पर आकृमरण बुटबाद रक्‍क्तपात हत्या 
की घटनाएं आम 

इन प्रीतक्‍्धथों को हटाने और 
चामिक स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार 


के लिए हैदराबाद में 
227 3>3 ज95 8 प्रारम्भ किया। 
सत्याग्रह की आवश्यकता: 
आर्यसममाज ने अपना प्रचार 


कार्य व्यवस्थित और संगठित रप में 
सन ]953। से ।939 तक किया। 


ने इसके विस्द्ध 
आन्दोलन किया। सफ्लता 
न प्राप्त होने पर विवश होकर सत्याग्रह 
का मार्ग अपनाना पड़ा। 


आर्य महा सम्मेलन शोलापुर 
दिसम्बर ।9358 में सम्पन्न 


मानते हुए अपने धार्मिक 

लिए सत्याग्रह शुरू करने 
की घोषणा की गयी और असौविग्ध 
शब्दों में' यह स्पष्ट 
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सरकार का सप्राप्त करना है 


ही उनका हैदराबाद है। 

अहिंसा के. पवित्र 
का तोड़ना है। डे 
चार्मिक स्वतन्त्रता मेँ 


हटा किया जाय। 

आर्यसपम्राज ने हैदराबाद 
अधिकारों की 
2: शुरू किया था। 


और प्रीतकधथ लगाए 


» नें 
और न ही 


सिद्दान्तों 
उसका 


०३०० सरकार 


बाधाएं 
हैं उसे 


जनवरी सन ॥959 
के लिप सत्याग्रह 


आर्यसमाज 


हे हे] होकर है 34७44 का वदिक 
च्च प्रचार पर किक ६2० 
सरकार दारा लगायी गयी वा वन 


और प्रीतक्धों के निकरण 


के लिए 


एवं मुसलमानों द्वारा किए जाने कले 


प्रचार और प्रसार को 


सत्याग्रह करना अकष्धयक 
था। 


सत्याग्रह का फ्रारम्म- 


के लिए 
हो गया 


जब के महात्मा- 


नारायण स्वामी जी को सत्याग्रह 


के नेतृत्व लिए कहा 
उन्होंने एक शर्त रखी थी 


सुगा प्रार्थना 


गया तो 


तथा आने व जेल जाने वाले सत्याग्रह्िियों 
की व्यक्स्था का कार्य उन्होंने सम्माला। 


4 फरवरी सन 


।959 को 


अपने 


साधियों गाते हुप 
गुलवर्गा स्टेशन से हाथों में 


झण्डा लेकर बाहर निकले और 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 


7 फरवरी 59 को सभी 


सत्याग्रीहियों 


को एक वर्ष काकम्ेय दण्ड दिया गया। 


इसके पश्चात 
चन्द जी के नेतृत्व में 200 
में 22 मार्च ॥959 को 
दी। श्री धुरेन्द्र शास्त्री 


उनके साथ 
| इस सत्याग्रह में 
के लोगों ने गिरफ्तारी दी। 

टैवराबाद सत्याग्रह 


सूद की सफलता का कि 


पूरा सहयोग देना था। 


सभी प्रान्ती से सत्याग्रहो मेजे 


खुशहाल 


सत्याग्रेहियां 


गिरफतारी 


» डा0 कपिलदेव 
श्री न्ञानेन्द्र 


राब 
गिरफ्तारी 
भारत 


के धर्म 


बड़ा कारण 
जनता का: 


विभिन्न सत्याग्रोहया. की गिरफ्तारी 
के संबंध में हमें आर्यसमान के इतिहास 
डा0_ सत्यकेतु वियालंकार से निम्नोलाखित 
ऑकड़े प्राप्त हि 
सत्याग्रह्िेयाँ की संख्या 
पंजाब, सोमा प्रान्त 3,57 
कश्मीर 
निजाम रज्य 3,249 
प्रान्त 2085 
राजस्थान मालवा 447 
पिडार 3]॥ 
बंगाल 202 
मध्य प्रान्त बरार 57५ 
अम्बई 24 ॥ 
स्व ।94 
मग्रास 56 
वर्मा है| 
असम 2. ०५०७6. >> ८ 27 
सत्याग्रहो गिरफ्तारी ।0,569 
की कृत सं0- कमीज मनन 


इस सत्याग्रह का उद्देश्य न तो नजाम___ - कण एष्ठध्पनर 





“णा ड्ूढ़ सिक्‍िम्तर ९६६० 
ज्जरा >्सोनले 


बलराज मधोक ने कहा 
तखनऊ 8।4 दिसम्बर। 
जनसंघ के राष्ट्रीय 
मधोक ने हैदराबाद 
बिजनौर इत्यादि स्थानों 


बाद कुछ तथ्य 

सामने पेश किए हैं, जिन पर जनता 

और सरकार को गम्भीरता से विचार 

करना चाहिए। 

मुखतमानो दंगे वहीं होते 
"पसाुकेटस " 


भारतीय 
अध्यक्ष बलराज 
अलीगद ,कानपुर , 
के दंगों 


हैं जहाँ 
या बहुमत 
रा | हर दंर्गोंक़ेमुसलमान शुरू करते 
। गंगा | दंगे साधारणतयों शुकवार 
हा मजस के को पपण 
4 दं 52283 

भूमिका रहती है। 'नमाजी मस्नी 
निकल कर दंगा करते हैं। 
ग्रस्जिदों के इकटठा 
किए जाते हैं और मस्जिदों के अन्दर 
से जाल ह। गोलियां तथा पत्थर बरसाए 
जाते हैं। 


है58 दंगों का पहला काम- 

१ 84/8 दारा छरेबाजी से इक्के- 
कांफरों को मारना होता करके 
868 उनका दूसरा निशान 38 होती 
है। उद्देश्य होता है, ऑ में 


आतंक पैदा करना और पुलिस का 
मनोबल तोडना। [7॥ विशेषरूप 
से उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम 


विश्वविद्यालय इन दंगों और दंगादयाँ 

गढ़ और प्रेरणाग्नेत रहा है। हर 
दंगे विश्वविद्यालय और इसके 
छात्रों की व्शेिष भूमिका रहती है। 
888 इन सबसे अधिक _महत्वपूर्ण और 
खतरनाक मस्जिदों के इमार्मो 
की रहती मूक कुरान के नाम पर 
है 38908 को हिंसा करने और काफिरों 

मारने के लिए भडकाते हैं। दुश्ख 
की बात है कि मत त॑ कम लोग इस 
बात को जानते हैं कुरान में अनेक 
ऐसी आयते हैं जो मुसलमानों कमरे स्पष्टरूप 
में आदेश देती है कि इमरान न लाने 
वालों [कांफिरों, गैरमुस्लिमों! को भारें। छल 


० ख़त सामग्री 
विदानों दारा प्रशीसित 
रोगनाशक, सुर्मान्धित ओर पोष्टिक 
हवन झामग्री का ही प्रयोग नित्य 








। 
न0-। 


स्पेशल आर्य हवन सामग्री 
* 25/- किलो । 
न0-2 हवन स्ममग्री ॥॥ - 
|] 
ने0-5 साम्रान्य आर्य हवन सामग्री 
4४ भाव 8/- आठ छ्पया 
किलो है। 
धर्मवीर ग्रन्थमाना 


सार्ववेशक._ आर्य महायाण्ेलन 
व्लती के उपलक्ष में धर्मवीर ग्रन्थमाला 
के 200/- सपयो का सेट केक्‍्ल 
। ॥00/- मात्र सप्राजों के 
पश्तकानयों के लिये हम सादर भेंट 
कर रहे हैं। डाक सर्च ग्राक को 
देना होगा। ३ रिंक 
धन र आज हो 
भेजें 
बेदर्पोधक॑ धर्मवीर_ आर्य 
स्वतंत्रता सेनानी 





झंडाधारी, 


धर्मवीर ग्रन्थमाला प्रकाशन विधाग 
9856 , अह्ाता ठाकुरदास गरायरहेला 
नई क्लली-५, दूरकणी-५४6५५5 











'ज्म्य का आहएल्ानः 


७ लाखन लि भद्ोरियां 


समय 2248 जगाता है। 
नयी सुनाता 
उठाता कान्ति की लपें- 
नया तूफन आता है। 


पड़ा जो राह में सोता- 
चरण की घूल बन जाता। 


उसे ऑँधी उड़ा देती- 
नहीं कोई बचाता है। 


घरौंदे टूटने वाले 


८ कह के मुखपर- 
नहीं क्यों होश आता है? 


सम्भलने की घड़ी आयी 
बदलने की घडी आयी 
जवानी जब उबलती है- 
जमाना रंग लाता है। 


विलारसों में न खो जाओ। 
समय के साथ हो जाओ 
जहाँ दम तोड़ती सार्से - 
अनय इडंका बजाता है। 

समय तुमको जगाता है। 





इस सत्याग्रह में दस हतए 
से भो आँधिक लोगी ने अपनी गगरफतारा 
देकर इस अल्दोलन सफ्ल बनाने 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो सत्याग्रोहयों 
जेलों कठोर यातनाएं सहन कों। 
डैदराबाद सत्याग्रह के धर्म युद को 
सफलता का बहत बड़ा श्रेय उन व्यक्तियों 
को है इस सत्याग्रह संग्राम 
में ननजाम सरकरर जेलों में भीषण अत्याचार 
सहते हुए अपने प्राणों का बोलदान [दिया। 
इस हतात्माओं के पोवेत्र रक्त से 'र्सोचित 
होकर हैदराबाद रज़्य में वादक धर्म 
का उद्यान पृष्पित एवं फ्लौॉवित हआ। 
कु महत्वपूर्ण व्यक्त इस सत्याग्रह 
शहीद हुए वे हैं- श्री परमानन्द 
श्री विष्णु भगवान ताडरकर, श्री सुनहरा 
सिंह, श्री स्वामी कल्याणानन्द जी, 
माधवराय सर्दाशिव राव, श्री ताराकचनद्र, 
श्री अशर्फी लाल पुस्भोत्तम ज्ञानी 
श्री सदाशिव राव थ्री 
दयानन्द बदन सिह, श्री मलखान 
सिंह आदि। इन सत्याग्रोहियों ने अपने 


प्राणाँ की आहत देकक इस आन्वोलन 

को सफल बनाया। 

सत्याग्रह की समाप्ति निजाम सरकार 
ने आर्यसमाज की मांगे मान 


लीं। सार्वजीनक व धार्मेक समाओँं 
के लिए अधिक उदार नियम होंगे। 
जो कृत्य या समभाएँ जो मकान 
में उसके लिए कोई सूचना देना आवश्यक 
नहीं होगा। इस समझौते के बाद 
।7 अगस्त ।॥9359 को िजाम के जन्म 
दिवस के उपलक्ष्य प्रकाशित एक 
कोघ फरमान द्वारा सत्याग्रह के 
करने की आज्ञा प्पोरेत 
की। इस प्रकार सत्याग्रह सफलतापूर्वक 
सम्पनन हुआ। 
इस आन्दोलन के कुशल नेतृत्व 
का ब्रेय महात्मा नारायण स्वामी जौ 
की प्राप्त है, वहां, सफल संचालन का 





आर्य मिज्र हर 


गश्रैय श्री स्वामी स्वतन्त्रतानन्द जी को 
ह्ै। श्री स्वामी स्वतन्त्रता नद जो 
का कार्यक्षेत्र हरियाणा था। अतः सत्याग्रहियाँ 
में पंजाब व इडरियाणा में उनके भक्‍षत 
बहुत संख्या मेँ सत्याग्रह में गिरफ्तार 


हुए। 
उपलब्धियां 


॥।- सत्याग्रह की सबसे बड़ी उपलब्धियां 

यह रहीं निजाम सरकार 
जिस प्रकार हिन्दुओं को मुसलमान बनाने 
का घड्यन्त्र रच रही थीं, उसका सारा 
घडयनत्र विफल रहा। निजाम के अत्याचार 
की समाप्त हुई और हैदरबाद में हिन्दूओं 


में अमृतपूर्व जागृत हुई। 

2- निजाम ने मदरों के ।नर्माण 
णीणोदार सभा यज्ञ 

हवन आदि पर जो लगाए 

थे वे सर्वदा के लिए समाप्त हो गए। 

5- इस सत्याग्रह से आर्यसमाज 


जो शाथेलता की ओर अग्रसर 
हो रहा था उसमें नई जागृति और 
उत्साह उत्पन्न हुआ। 


4-. इस सत्याग्रह की महान उपलाब्ध 
धी कि आर्यसमाजो में वमिन्‍न 
कारणों से जो अलग अलग पार्टियां हो 
गयो थीं उन्होंने एक होकर आर्यत्व 
का परिचय देया। उदाहरण रप मेँ 
पंजाब में कालेज पार्टा व हक पार्टी 
दो बडे दर्लों केसक्त थी। 
पार्टी का नेतृत्व उस समय श्री खुशहाल 
चन्द जी कर रहे थे, जबाक गुरुकुल 
पार्टी का नेतृत्व श्रो महाशय कृष्ण। 
दोनों ही इस आर्य सत्याग्रह में सोधनायक 
रहे तथा एकत्व का पोरेचय दिया। 


5-. संसार को यह विदित था कि सत्णंगढ़ 

जैसा कार्य सफलतापूर्वक प्रह्मत्मा गॉधी 
ही कर सकते हैं। "महात्मा नारायण- 
स्वामी जो ने इस सत्याग्रह का सफ्लतापूर्वक 

88 >मक अ यह सिद्ध कर दिया कि 

भी सत्याग्रह आन्दोलन सफलतापूर्वक 
कर सकता है। इस सत्याग्रह की 
विशेधता यह रही है 
किसी भी विषम पोरेस्थिति में उन्होंने 
बदले की भावना से कोई आकामक 
या विद्रोहान्मक कार्य नहीं किया। 


कही पर 


6- इस सत्याग्रह की महत्वपूर्ण 
उपलोब्ध यह भी कि किसी 
वशेष प्रात्न ने हो इसको सहयोग 
नहीं दिया ओऔपतु भारत के प्रत्येक 
प्रान्‍्त ने अपना सहयोग (दया। 
7- इस ५3348 रे हद अत्याचार 
स्द न्द समाज 
की चेतना जागृत हुई और 
मारत के प्रत्येक कोने से हिन्दूओं ने 
तन-मन व धन इस सत्याग्रह 
में सहयोग ददिया। यह सत्याग्रह 


एवं हिन्दू जनता के एकत्व का 
प्रतीक था। 


8- बक विचित्र उपलब्धि यह भी 

थी कुछ मुस्लिम परस्त 
या हिन्दू विरोधी या तटस्थ समाचार 
पत्रों ने जान  ज हैदराबाद सत्याग्रह 
का समाचार से मुँह मोदते थे। 
उन समाचार पार्तरों जनता ने ऐसी 
दुगीत की थी कि वे आजीवन टरस 
सत्याग्रह को नहीं भूला सकेंगे। 


9- आर्य जनता ने ऐसे समाचार 
पत्रों की सूची तैयार की और 

बडे-ब> चौराहों में इनकी प्रीतियां जलायी 
गा कर जिससे निष्पप्त समाचार 
लगें। > 


“४० क्सिम्जर 





"जान्करी नी चाट मे जल्‍्लीएिएं। 


मण्डल का बण्डल 
बब््डर मंच गया। कहीं है। 
कहीं | आत्म हत्याओं 
और आत्मदाहों का दौर है। समाज 
वो फाड डै। 
रही है, भाई और भाई के में 
सन्‍देह है। संकोच है। सम्त्रास है 
म्तु का "समाज तोडक" की 
देने वाले आज सम्राज को 


उपाधि 
तोड़ रहे हैं, क्‍या विडंम्बना है। तेवर 
जाड़ने के ईैं- काम तोड़ने के हैं 


क्खिराव तो समाज में पहले 
से ही कम नहीं है। आज इस क्खराव 
का टकराव में बदल कर राष्ट्र को 
मार्ग पर डाला जा रहा 


वर्णाश्रम 
व्यक्स्था का झीसने व मनु जद 


का गालियां बकने वाले आधुनिक 
मनु समाज में जिस व्यक्थ्था के निर्माण 
का दुस्साहस कर रहे हैं, उसका आदि 
देखकर अन्त का आमास हो जाता 
स्‍्माति” को 


का ही पता चलता 


बडी विडम्बना यह 
है के देश की तस्णाई दो टके को 
नौकरी के लिए सूली चढ़ रही है। 
जिस देश का लोक कोँव भीख तक 
का चाकरी से ब्रेष्ठ बताता हो, उस 
का मात्र लक्ष्य मान बैठा है। 
अब कहाँ न कहीं तो गड़बड़ है हो। 
या तो 'पनत्वद चाकरी भील निवान" 
उस तक पहुँचा नहाँ या 
फिर शिक्षा का वास्तोक्क उद्देश्य हो 
क्लुप्त हो चुका है। जीवन का 
हो जब "नौकरो" बन जाए तो 
चिन्ता स्वाभाविक है। 
में कहों दोष है। उसका परिहार करना 
हो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। 
एक सहस्त वर्ष की पराधीनता 
के पश्चाल भी हमने समाज नैनर्माण 
की ओर -यान नहीं दिया। यह गुस्तर 
कार्य तो आर्यसमाज ने अपने इडाथ 
में लिया था। इमने प्रारम्भ भी किया 
परन्तु किन्‍ही कारणों से अपेक्षित सफ्लता 
नहीं मिल सकी। आज मनुस्मौत 
जिन अंशों का विरोध कर लोग प्रगातशीलता 
का दम्भ भर रहे हैं, उनका खण्डन 
तो आर्यसमाज कभी का कर चुका है। 


इससे 


जन्मना वर्ण व्यक्था की मान्यता की 
हमने चज्जियाँ 23 कर रखे दी हैं। 
इसके तथाकीयित हैं। उने 
मनगठत्त शाह्त्रों की वेकर आज 


ह वेक 
काई भी जातीय भेकमांव की ओवदित्यता 
की पुष्ट करने का दुस्साहस नहों कर 
सकता। हमने श्त्रार्थों से शत्रों 
का शोधन है। प्रेम ९8 
ड़ै। पारस्परिक कटता पैदा की 
है। शान्त चित्त से आपसी संवाद द्वारा 
सत्यासत्य का 'नर्णय किया है। 


को समग्माया है कि सत्य को ग्रहण 
करने और असत्य को में सर्ववा 
उद्यत रहना चांहिए। यह कहने 
में कोई ट नहीं कि समरसता 
की दिशा एक लम्बी प्रकिया का यह 
प्रथम चरण आर्यसमाज सफलता 
पूर्क्क पूरा किया है। परन्तु दुर्भाग्य 


यह है कि कूडा-कचरा _ निकाल 
कर हम फेंक चुके थे, उसी को उठा 
कर लोग समाज में विधभघोल रहे है। 
उन्हीं सही गली मम्यताओं पर दखावटी 
प्रहार कर अपने गमथ्या पोण्डत्य का 
दिंदोरा पीोटने वाले ये जन पक 
ओर स्वयं को समाज सुपारक बनने 
पाष्ण्ड रच रहे हैं, तो दूसरी 
ओर प्रचालत जातिगत आधार को पोरेपुष्ट 
कर इस जजीरेत व्यक््था को बनाएं 
रखने के वुष्प्रयासा भी कर रहे हैं। 
गविडम्बना है के ये प्रयास सरकार 
दारा हो रहे हैं। रक्षक ही भक्षक 
बन रहे हैं। बाड़ खेत को खा रही 
है। आर्यसमाज के क्ॉन्तकारी कार्यकम 
में रोहे अटका कर सामाजिक एकता 
तो 'दिवा स्वप्न ही है। 
इमने जन्माधोरेत जातीय भेक्माव 
के शास्त्रीय. आधार उस्लाद कर 


फैंक दिया है। जहाँ तक प्रश्न व्यवक्षर 
का है, तो उसमें भी शनै"-शने 
सफलता मिल रही है। हाँ, सफ्लता 
की गाति धीमी है पुरानी 
परम्पराओँ के टूटने मेँ थोडा समय 
लगता है। तो विचार 
बदला है आचार भी बदल रहा 
|] 


"आरक्षण" के विषय में जातीय 
आधार पर सरकारी नौकीौरेयों में आरक्षण 
की बात कही जाती है, कि आरक्षण 
४ आधार जातीय नहा 3234 ४०घ 28 

ए। _ परन्तु यह अक्धा 
हे 
पद पर 
से सम्बद व आधकारों के निर्वहन 
की उस व्यक्त की 
व स्‍स्व्याव पर निरर्मर करता 
कोई, साम्प्रदोॉयक, आर्थिक जातीय 
या वंशीय आधार नहीं चलेगा। यह 
2. सीधी-सादी सौदेबाजी 


दिन-रात लूट-खसोट ,. काम 
रत्ती भर नहाँ। हम शासन में बेठकर 


तुम प्रशासन में बैठ कर | 
जन देश चलाना है। बूटी 


आर्थिक 

उसकी योग्यता व क्षमता का है 

बन कान का है। अनौधकारियों 
आधिकार देना महाविनाश की आमन्त्रण 


दुर्भिक्ष मरणं सयम्‌।। 


यह नीतिकार का वचन है। 
यही तर्क संगत सिदास्त हडै। योग्यता 
वक्षमता व्कंसत करना किसी वर्ग 
विशेष की बपौती नहीं है। यह तो 
व्यौक्त की संकल्प शक्ति पिर्भर 
यह मान्यता है खा 2 वन 
समस्त राष्ट 
को अपनी 524 48/ झषमता _के सम्पूर्ण 


ग जिय्ने२+-त+त9+नर 


विकास का समान अवसर 'म्रिलना चहेप। 
इसमें किसी भी प्रकार भी 
भेद्माव हमें मान्य नहीँ है। कोई 
किसी पोरेवार में क्यों न जम्मा हो, 
३३ है 54.86 । ४2 

न हो, अए 
उनन्‍नीत 254 < 
समान साधन व सम्रान कतावरण 
मिलना चाहिए। यो ऐसा नहीं होता 
तो यह अन्याय है, और इस अन्याय 
का प्रीतकार करना हमारा कर्तव्य है। 
मात्र प्रतकार ही नहीं, जप त॑ अन्याय 
को समाप्त कर न्याय स्थापना 
करना। 
लगाकर जलने 22 


क्या तुम इतने कायर और 
कि समस्याओं का 

सामना करने के स्थान पर अआत्मदाह़ 
और आत्महत्या कर समय 
की _ चुनौतियों 
तुममें साहस नहीं रहा। 
आर्थिक विधमता विस्द्ध क्‍या 


मत 
(आह उठकर खड़े नहीं हो सकते? 
और अभाव से नहा 
बेलो|। जवाब वो] समय ने 
बाभो यौवन को ललकारा है। कहाँ 
न हो कि आने वाला कल तुम्हारे 
पौर्णष को घिक्‍कारे | भारतमाता 


केवल चाकरी से 
» यह भ्रम हमेशा के लिए निकाल 
दो। शिक्षित होकर नौकरी के याचक 
मत बनो। परमेश्वर की सुूध्ट में 


अनन्त सम्मावनाएं हैं। अपनो शॉक्त को 
पड़चानो। -कुम 
जीवन के नए मार्ग खोजो। 


और वह 
डै, ऐसो चाह पर । छ 
१४४४७७७७४/७८/णआंगा७४न४णणणांयााााणा भा» अक नल नल नननुरनभ 


कश्मीर क्ल्थाोपितों की सहायता 


कली में कश्मीर के अनेक 
भाई बहनों को आतंकवादियों के अत्याचारों 
के कारण अपना घरबार छोड़कर 
आना पड़ा है। दिल्‍ली की आर्यसमाजों 
की ओर से उन्हें समय-समय पर 
क्स्तिर, रजाई, कम्बल तथा खाद्य 
क्स्तुआं की सहायता दी गयी है। 

।0 विसम्बर ।990 
का सार्वदेशिक *' आर्य प्रीततिनांध सभा 
के अंगैलपुरी 3080 आन्‍नन्‍्दबोध सरस्वती 

र लाने राहत 
करी नरीक्षण ४ करने गए। 
श्रीस्वामो जो महारान के साथ कली 

प्रत्तिनंधि सभा के प्रधान डा0- 
४ वहाँ पर 
सभा पंजाब के वरिष्ठ उपप्रधान श्री- 
हरकालाल शर्मा के सौजन्य से श्रो- 

आननव बोध सरस्वती को ।25 
कम्बल वितोरत किए गए। ओर स्वागीजी 
ने कहा कि कश्मीर के भाई बहनों 
की समस्या से इम सभी का हृदय 

है इमेने सरकार से भी 
पूर्वक अवुरोध किया 








&०“स्सिम्त्रड९६€० 





"जाम जन्म शूमि अमक्‍्या का अमाधान 


राम जन्म भूम का मसला 
बहुत त॑ सरल और साधारण है। लेकिन 

चर्म निरफेश्ता के नाम पर गलत 
मोड देकर तूल वे दिया गया है! 

धर्मनिरपेक्षता शब्द के अर्थ 
पर ध्यान न दिया जाय और ऐैसर्फ 
उसका आशय लिया जाय, तब वह 


यह है कि के भावों का भी 
समान आवर, जाय। फदचासी 
फीसदी जनसंख्या को आस्था 


से यह है कि राम चतद्र जी का जन्म 
उस स्थान पर हुआ था जहां विक॒मादित्य 
ने अयोध्या में मन्दिर निर्माण कराया 
था। यह जाहिर है कि उस मन्दर 
को सन्‌ |528 में बाबर ने मस्जिद 
में बदतेक विया था। लेकिन पच्चासी 
फीसदी की भावना की उप्रेज्षा कर 
दूसरों की भावना पर ज्यादा बल विया 
* ६ हम ड़ै। काल में मूर्तियां ६० 
अनेक मूर्तियां 

फेंक दी गई। उस कक्‍त किसी 
ने यह ० नहीं उठायी कि यह 
धर्म निरफेश्षता के खिलाफ है। 

सचमुच देखा जाय तो मर्यावा कि 
राम और हमलावर बाबर कोई 
तुलना नहीं। 

433 दी जाती है कि ६ 
जगह दे बनाकर नमाज पढ़ 
जाती है उसे वहाँ से हटाया नहीं 
जा सकता और न ही उसे 


दूसरे काम में लाया जा सकता 
। लेकन अनेकों उदाहरण हैं जब 
के मस्जिदों सके उनके नियत स्थान 


से हटा दिया गया। इसी बौसवीं 
सदी में सउदी अरबिया में, जहां 
पैगृम्बर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान 
मक्का सड़कें चौडी करने के लिप 
और नई बड़ी-बड़ी ऊँचो-ऊँची पं 
जो मॉस्जदें मेँ 


बनवाने के क्क्‍त रे 
आ रही थीं। उन्हें वहाँ से 
दूसरी जगह बनवा दिया गया। 

एक लेखक ने इस ससिलोसले 
में दो जुप्मए मजे दी हैं- कप: 
॥4 55 इस्तम्बूल अब 
कॉस्टेटीनोपल कहा जाता है, कब्जा 
कर लिया था और ।िजेता 
दितीय ने "होली एपाॉसिल चर्च" को 
मस्जिद में बदल दिया। उस मस्जिद 
को "फूतहे कैमी" का नाम दे विया 
गया था। लगभग 500 साल _ तक 
वह चर्च मॉस्नेद के बतौर इस्तेमाल 
डोता रहा और वहां बराबर नमाजु 
पी जाती रही। मगर 937 
कम्ालपाशा ने, जो टर्क के एक प्रगोतशील 
शासक थे, ईसाइयों की भावना का 
आदर करते हुए वह इमारत 
वापस कर दी। 


दूसरी मिसाल शाहजहां के 
कात को है। अहमदाबाद के. पास 
38 पे में विंतामाॉंग पारसनाथं जी 
का मन्विर था। उस मोन्दर 
पर ।645 में औरंगजेब ने जब वह 
गत रात गवर्नर थे अपने कब्जे 
कर लिया और उस "कुवतुल इस्लाग" 
का नाम दे ० 8 बदल 
इस घटना शत 
शाहजहाँ के दरबार रा 8: 5 कक, 
की इस हरकत के बारे में कहा और 
उसे लौटाने की फ्रयाद की। 


इटाकर 












म्ीतीभीनेन्द्र सिंष्ट. इलाहाबाद 


उनकी फ्रयादव सुनकर बादशाह ने 
उन मीनारों को जो उस म॑ान्दर में 
औरंगजेब ने बनवा दी थीं गिरकने 


का देकर उस स्थान को हिन्दुओं 
के लौटा हिया। हिन्द 


क्या बाबरी मौस्जुद के बारे 
में इन मिसालों से नसीहत नहीं ली 
जा सकती ? राम जन्म का 
स्थान वापस कर 462 साल पहले 
जो उसे मस्जिद में बदल कर ज़्यादती 
की गई थी क्या उसे अब सही कर 
फ्चासी फीसदी के प्रीत सकक्‍मावना 
व्यक्त नहीं की जा सकती ताकि मसले 
को खृत्म किया जा सके और सैहार्वपूर्ण 


वातावरण बन जाय । ___ छू बन जाय । | 


यज्ञ शाला का उद्घाटन 


दानवीर महाशय अनवार- 
अहमद खाँ द्वारा प्रदत्त भूखण्ड पर 
आयसमाज विकासनगर की भव्य यन्नशाला 
का उद्घाटन दिनांक- 5 दिसम्बर ।॥990 
का प्रातः 8 से ।। बजे के बीच 
आएप्र0 नि0 सभा, उ0प्र0 की उपप्रधान 
डा0 श्रीमती आशारानी राय के करकमलों 
से सम्पन्न होगा। 

इस अवसर पर अमरशहीद 
स्वा0 श्रद्ान्द जी का बलवान दिवस 
तथा लखनऊ जिलासभा का मोसिक 
ओधकिेशन भी बडे समारोह के साथ 
मनाया जायेगा। जनता की उपोस्थात 
पग्रार्थनीय है । 


| 
बेढिक साष्टित्यजनजजन (कप 


श्रै। स्वमी वेदमुनि पौरिछाजक ? 22 
« पत्ते एर तेरा निवाप्त ॥00* 





३ मग तृध्णा ।00/* 
है भायों वा आये देश ।॥॥0 
भाषत 
84॥# वर्ग जन्म से नारी अल 
ऐपल गण फर्म से 
85४ शयप्रमोर #*", अब, 
नोर आगे 40॥ श 


१८३ गेर” के सागप्आयक ॥0, 
दो- ०परय * और नदान 

है? परनष्य बन ।03 - ! 

२६६४ पाला जता ४७ 20१/- 

8, कान प्रशर के कान 200/- ' 

हैं। ! इबन यज्ञ और वित्तन 200 -' 

५। 3) $ पथरील्ा नदी 200/- ' 


ईश्रीमता सर्चात मोयन कृत ५ 
8 ?६ ऋौब दजाजभाट की ८20०0 ' 
मानएताए 
१4_>9 सन्‍्थार्धथ एकाए यवगि 0१0 ' 
पृण धर्म-ज्वा० 
रकम मे बम दो सो छरूप्णप * 
अल पर 20 प्रॉतशत और क्प्म 
कम नतीन जौ डहथव की पस्तकें 
पर 5॥ प्रीतिश्श्त की छूट । 


म#गाने झा पता - वैदिक संस्थान नजीशबाद 
जनपद- |बजनौर|उ0प्र: £ 
- 2467*5 


६44 


अर्भ्मित्र 7: 


काम ही 


अब जाग गए तो जीना है 

याद नहीं जगे तो मरना है। 

बहुत जप लिया है राम राम, 

अब काम राम का करना है।। 

राम हमारे " अल ; 

बन जाउ आर्य ्ड् ऑँ । 
रामचनद्र के उपदेश से, 
कर लो अपना जोवन पवित्र। 
हुआ राम सथ किश्व सर्वत्र, 


जनमानस मेँ सिंच गया चित्र। 
वे ग्र्याव पुस्षोत्तम थे, 
क्या अपनाया उनका चरित्र 
समवेत बने साकेत देश, 
पुरुभार्य राम का धरना है। 
ते ते जप लिया है राम राम, 
काम राम का करना है।। 
हि आर्य तुम बन जाओ, 
पाते के ४ भगाओ। 
सभी परस्पर बन कर, 
ऊँच नीच के भेद मुलाओ। 
आत्म निरीक्षण पर दृभ लाओ, 
आरक्षण पर मत लल॑चाओ। 
हीन भावना की विसराकर , 
स्वाभिमान से ऊपर आओ। 
पीतित-दलित संताप सभी का, 
पॉलतों को मिलकर हरना है। 
बहुत जप लिया है राम राम, 
अब काम राम का करना है।। 
प्रिय जिघाद को गते लणाया, 
शिवरी का सम्मान बढ़ाया। 
सब साथ ले लिये बनवासी, 
उन्हें राम ने, श्रेय विलाया। 
भारत का संगठन दूृढ़ाया, 
उत्तर -दक्षण मेल कराया। 
भाषा-प्रात आदे की सीमा, 
हर भेद भाव अवरोध इटाया। 
हर भारतीय राम का वंशज, 
अब नहीं परस्पर लड़ना है। । 
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भोत 
जलाये जायेंगे। 

बहुत मद का उपान, 
मर्दन हो मारना है। 


है है कै: 
कर 

4 

र्त्ध्प 

द्ा 


लिया राम राम 
राम का करना है।। 
जो हमे स्वर्ग से प्यारी है, 
भारत भू की हर क्यारी है। 
श्री राम लला की 


श 
| 
जज 
4 


लिए उजियारा है। 
आ आज फिर बारी है, 
हतात्म रक्‍त बालहारी है। 
उदार भूमिका करने को 


हो चुकी सभी तैयारी है। 
श्री रोम काम आदर्श काम, 
अब उठो अयोध्या चलना है। 
बहुत जप लिया राम-राम, 
अब काम रम का करना है।। 
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